पह अनुवाद हरमैन शरीफैन सेवक 
किंग अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज आल सऊद 
की ओर से अल्लाह के वास्ते बकफ है| 
और उस का बेचना उचित नहीं है। 


मुफ्त में बांटा जाता है। 


हिन्दी भाषा में अनुवाद /जिक 0 
और व्याख्या। 0 ] ५ 
५ 6४: ञे हक 





अनुवाद और व्याख्या मौलाना अजीजुल हक़्क उमरी 





इस कुआन मगजीद और उस्त के अर्थों का अनुवाद तथा व्याह््या के छापने का आदेश 
सऊदी अरब के बादशाह! 
हरमैत शर्रीफ्ैन सेवक किंग अब्दुल्लाह बित अब्दुल अजीज आल सऊद ने दिया| 
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प्रावकथन 


लैखः- आदर्णीय शैख्ध स्नालिह बिन अछुल अजीज 

बिन मुहम्मद आले शैख, इस्लामी कर्म, वक़्फ़ 

तथा दावत व इरशाद मंत्री, एंव प्रधान निरीक्षक शाह फहद 
कुआन प्रकाशन म्ाहित्य, मदीता मुनब्वरह। 


हरजीं बा (3 80.0०) ००) < २०४] 

ईद 4 की. 525२५... 
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अनुवादः सारी प्रशंश्ायें अल्लाह के लिये हैं जो सारे संसारों का पालनहार 
है। जिस का अपनी किताब में कथन हैः (तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से 
प्रकाश तथा खुली किताब आ गई है|) 


और रहमत तथा सलाम हों उस नबी पर जो सब नबियों में श्रेष्ठ और 
उत्तम हैं। अर्थात हमारे नबी आदर्णीय मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम) 
पर| जिन का कथन हैः तुम मैं सब से अच्छा वह व्यक्ति है जौ कुआन 
सीखता और सिखाता है| 


अल्लाह की प्रशंसा और रह्मत तथा सलाम के पश्चात्‌ः 


हरमैन शरीफन सेवकः शाह अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज आल सऊद 
(अल्लाह उन की रक्षा करें) का आदेश है कि अल्लाह की पुस्तक (कुआन 
मजीद) के प्रचार, प्रसार तथा विश्व के मुसलमानों के बीच उस के वितरण 
तथा विभिन्‍न भाषाओं मैं उस के अनुवाद एंब व्याख्या की व्यवस्था की जाये। 


हरमैन शरीफन सेवक की आज्ञापालन करते हुये इस्लामी कर्म एंव बक़्फ 
तथा प्रचार प्रस्तार मंत्रालय विश्व की सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में कुआन के 
अर्थों के अनुवाद और व्याख्या करने का प्रयत्न कर रहा है| इन्हीं भाषाओं 
में हिन्दी भाषा भी है। ताकि हिन्दी भाषक कुआन के भाबार्थ को सरलता 
से समझ सकें| ताकि रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के कथनः मेरी 
बात लोगों तक पहुँचाओ, चाहे बह एक हीं आयत क्‍यों न हो|« के आदेश 
की पूर्ति हो सके। 


इसलिये हमें इस बात से अपार हर्ष हो रहा है कि हम "शाह फहद कुआन 
प्रकाशन साहित्य, मदीना मुनव्वरा» की और से पूरे कुआन के अ्थों का हिन्दी 
भाषा में अनुवाद तथा उसप्त की संक्षेप व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं| 


यह अनुवाद और व्याख्या डॉक्टर प्रोन मुहम्मद ज़ियाउर्रहमान आजमी के 
संरक्षण में, मौलाना अज़ीजुल हकक उमरी ने तैयार किया हैं। और कुआन 
प्रकाशन साहित्य की ओर से इस का संशोधन डॉक्टर सईद अहमद हयात 
मुशर्रफी ने किया है। 

हम अल्लाह की प्रशंसा करते हैं कि उस ने हमें यह कार्य करने का 
साहस दिया। और हम आशा करते हैं कि यह कार्य मात्र अल्लाह की प्रसन्नता 
के लिये होंगा। और लोग इस से लाभांतित होंगे। 

हम मानते हैं कि कुआन के अर्थाँ का कितनी ही गंभीरता से अनुवाद 
किया जाये पर बह उस के महान्‌ अर्थों को बर्णित नहीं कर सकता। क्योंकि 
कुआन अपनी बर्णन शैली में भी चमत्कार है। अतः अनुवाद के द्वारा जो 
अर्थ दिखाई देता है वह उस का भावार्थ होता है जो अनुवादक ने कुरआन 
से समझा है| जिस में हर प्रकार की त्रुटि संभव है। इसलिये प्रत्येक पाठक 
से अनुरोध है कि इस में बह जो भी ज्ुटि पाये उस से “शाह फहद कुआन 
प्रकाशन साहित्य- 

गाए गिज्ञाते (॥गा ज्ञा तर।ागए (जाएएड, 
जिविणाप्र णागयाप्रफ़प्ात्ती, कै . 5. है. 


को अबगत़ कराये ताकि आगामी प्रकाशन में उस का सुधार कर लिया 
जाये| 
अज्जाह ही हम क्षत्र का सहावक तथा मार्गदर्शक है। 


न हम न गज 
जी हट | 5५] ० (४ ५) 
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सूरह फातिहा - 


स्रह फातिहा के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मक्की है, इस में 7 आयतें हैं| 





» यह सूरह आरंभिक युग में मक्का में उतरी, जो कुआन की भूमिका के 
समान है| इसी कारण इस का नाम “सरह फातिहा” अर्थातः "आरंभिक 
सूरह" है। इस का चमत्कार यह है कि इस की सात आयतों में पूरे कुआन 
का सारांश रख दिया गया है। और इस में कुआन के मौलिक संदेशः 
तौहीद, परलोक तथा रिसालत के विषय को संक्षेप में समो दिया गया 
है| इस में अल्लाह की दया, उस के पालक तथा पृज्य होने के गुणों को 
वर्णित किया गया है| 


० इस सूरह के डर अर्थों पर विचार करने से बहुत से तथ्य उजागर हो जाते हैं| 
और ऐसा प्रतीत होता है कि सागर को गागर में बंद कर दिया गया है। 


० इस सरह में अल्लाह के गुण-गान तथा उस से प्रार्थना करने की शिक्षा दी 
गई है कि अल्लाह की सराहना और प्रशंसा किन शब्दों से की जाये। इसी 
प्रकार इस में बंदों को न केवल बंदना की शिक्षा दी गई है बल्कि उन्हें 
जीवन यापन के गुण भी बताये गये हैं| 


७» अल्लाह ने इस से पहले बहुत से समुदायों को स॒ुपथ दिखाया किन्तु उन्हों 
ने कृपथ को अपना लिया, और इस में उसी कृपथ के अंधेरे से निकलने 
की दुआ है| बंदा अल्लाह से मार्ग-दर्शन के लिये दुआ करता है तो अल्लाह 
उस के आगे पूरा कुआन रख देता है कि यह सीधी राह है जिसे तू खोज 
रहा है। अब मेरा नाम लेकर इस राह पर चल पड़। 


।. अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त पलक (2००५५: 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| 
2. सब प्रशंसायें अल्लाह”! के लिये हैं, | कि दशटओ| 


। /अल्लाह” का अर्थ: "हकीकी पृज्य" है| जो विश्व के रचयिता विधाता के लिये विशेष है| 


] 


४, 


ऊँ 


चलन 


- सूरह फातिहा भाग -] / ८२ पं 40० - ) 


जो सारे संसारों का पालनहार है| 


जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌*ं! कक 
है| 

जो प्रतिकार! (बदले) के दिन का *5७/५५० 
मालिक है| 

(है अल्लाह!) हम केवल तुझी को “४०30५ 0 


पुजते हैं, और केवल तुझी से 
सहायता माँगते/ हैं| 


"पालनहार होने" का अर्थ यह है कि जिस ने इस विश्व की रचना कर के उस के 


प्रतिपालन की ऐसी विचित्र व्यवस्था की है कि सभी को अपनी आवश्यकता तथा 
स्थिति के अनुसार सब कुछ मिल रहा है| और विश्व का यह पूरा कार्य, सूर्य, बाय 
जल, घरती सब जीवन की रक्षा एवं जीवन की प्रत्येक योग्यता की रखवाली में 
लगे हुऐ हैं, इस से सत्य पूज्य का परिचय और ज्ञान होता है। 


अर्थात वह विश्व की व्यवस्था एवं रक्षा अपनी अपार दया से कर रहा है, अतः 
प्रशंसा और पूजा के योग्य भी मात्र वही है| 

प्रतिकार (बदले) के दिन से अभिप्राय प्रलय का दिन है। आयत का भावार्थ यह है कि 
सत्य धर्म प्रतिकार के नियम पर आधारित है| अर्थात जो जैसा करेगा बैसा भरेगा। 
जैसे कोई जौ बोकर गेहूँ की, तथा आग में कृद कर शीतल होने की आशा नहीं कर 
सकता, ऐसे ही भले, बरे कर्मों का भी अपना स्वभाविक गण और प्रभाव होता है। 
फिर संसार में भी कुकर्मों का दुष्परिणाम कभी कभी देखा जाता है| परन्तु यह भी 
देखा जाता है कि दराचारी, और अत्यचारी सखी जीवन निर्वाह कर लेता है, और 
उसकी पकड़ इस संसार में नहीं होती, इस लिये न्याय के लिये एक दिन अवश्य 
होना चाहिये। और उसी का नाम "क्यामत" (प्रलय का दिन) है। 

"प्रतिकार के दिन का मालिक" होने का अर्थ यह है कि संसार में उस ने इन्सानों 
को भी अधिकार और राज्य दिये हैं| परन्तु प्रलय के दिन सब अधिकार उसी का 
रहेगा। और वही न्याय पर्बक सब को उन के कर्मों का प्रतिफल देगा। 


इन आयतों में प्रार्थना के रूप में मात्र अल्लाह ही की पजा और उसी को सहायतार्थ 
गहारने की शिक्षा दी गई है। इस्लाम की परिभाषा में इसी का नाम "तौहीद" 
(एकेश्वरवाद) है| जो सत्य धर्म का आधार है। और अल्लाह के सिवा या उस के 
साथ किसी अन्य देवी देवता आदि को पकारना, उस की प॒जा करना, किसी प्रत्यक्ष 

साधन के बिना किसी को सहायता के लिये गृहारना, क्षचवम अथवा किसी व्यक्ति 
और बस्त में अल्लाह का कोई विशेष गण मानना आदि एकेश्वरबाद (तौहीद 
विरुद्ध है जो अक्षम्य पाप है| जिस के साथ कोई पुण्य का कार्य मान्य नहीं। 


] - सूरह फातिहा भाग -] / ३ ५ १०६ + 80, । किम 
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किया।?! उन का नहीं जिन पर तेरा :25॥४; 


प्रकोप”! हुआ, और न ही उन का 
जो कृपथ (गुमराह) हो गये। 


॥ इस आयत में सुपथ (सीधी राह) का चिन्ह यह बताया गया है कि यह उन की राह 
है जिन पर अल्लाह का पुरस्कार हुआ। उन की नहीं जो प्रकोपित हुये, और न उन 
की जो सत्य मार्ग से बहक गये। 

2 "प्रकोपित" से अभिप्राय बह हैं जो सत्य धर्म को जानते हुये, मात्र अभिमान अथवा 
अपने पूर्वजों की परम्परागत प्रथा के मोह में अथबा अपनी बड़ाई के जाने के भय 
से नहीं मानते।| 

"कुपथ" (गुमराह) से अभिप्रेत वह हैं जो सत्य धर्म के होते हुए उस से दूर 
हो गये और देवी देवताओं आदि में अल्लाह के विशेष 8 मान कर उन को रोग 
निवारण, दुख दूर करने और सुख संतान आदि देने के लिये गुहारने लगे। 
सूरह फातिहा का महत्वः 

इस सूरह के अर्थों पर विचार किया जाये तो इस में और कुओन के शेष भागों 
में संक्षेप तथा बिस्तार जैसा संबंध है। अर्थात कुआन की सभी सूरतों में कुआन के 
जो लक्ष्य विस्तार के साथ बताये गये हैं सूरह फातिहा में उन्हीं को संक्षिप्त रूप में 
बताया गया है| यदि कोई मात्र इसी सूरह के अर्थों को समझ ले तो भी बह सत्य 
धर्म तथा अल्लाह की इबादत (पूजा) के मूल लक्ष्यों को जान सकता है| और यही 
पुरे कुआन के विवरण का निचोड़ है। 
सत्य धर्म का निचोड़ः 

यदि सत्य धर्म पर विचार किया जाये तो उस में इन चार बातों का पाया 
जाना आवश्यक हैः 
॥- अल्लाह के विशेष गुणों की शुद्ध कल्पना 
2- प्रतिफल के नियम का विश्वास।| अर्थात जिस प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु का 
एक स्वभाविक प्रभाव होता है इसी प्रकार कर्मों के भी प्रभाव और प्रतिफल होते 
हैं। अर्थात्‌ सुकर्म का शुभ, और कुकर्म का अशुभ फल।| 
3- मरने के पश्चात्‌ आखिरत में जीवन का विश्वास| कि मनुष्य का जीवन इसी 
संसार में समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि इस के पश्चात्‌ भी एक जीवन है। 

4- कर्मों के प्रतिकार (बदले) का विश्वास| 
सूरह फातिहा की शिक्षाः 

सूरह फातिहा एक प्रार्थना है| यदि किसी के दिल तथा मुख से रात दिन यही 

दुआ निकलती हो तो ऐसी दशा में उस के विचार तथा अकीदे (आस्था) की क्‍या 
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स्थिति हो सकती है! वह अल्लाह की सराहना करता है, परन्तु उस की नहीं जो 
वर्णों, जातियों तथा धार्मिक दलों का पुज्य है| बल्कि उस की जो सम्पूर्ण विश्व का 
पालनहार है| इस लिये बह पूरी मानव जाति का समान रूप से प्रतिपालक तथा 
सब के लिये दयालु है। 

फिर उस के गुणों में से दया और न्याय के गुणों ही को याद करता है, मानों 

अल्लाह उस के लिये सर्वथा दया और न्याय है फिर बह उसके सामने अपना सिर 
झुका देता है और अपने भक्त होने का इकरार करता है| बह कहता हैः (है अल्लाह!) 
मात्र तेरे ही आगे भक्ति और विनय के लिये सिर झुक सकता है| और मात्र तू ही 
हमारी विवशता और आवश्यकता में सहायता का सहारा है। बह अपनी पूजा तथा 
प्रार्थना दोनों को एक के साथ जोड़ देता है। और इस प्रकार सभी संसारिक शक्तियों 
और मानवी आदेशों से निश्चिन्त हो जाता है। अब किसी के द्वार पर उस का सिर 
नहीं & सकता। अब बह सब से निर्भय है| किसी के आगे अपनी विनय का हाथ 
नहीं फैला सकता। फिर वह अल्लाह से सीधी राह पर चलने की प्रार्थना करता है। 
इसी प्रकार बह बंचना और गुमराही से शरण (बचाब) की माँग करता है| मानव 
की विश्व व्यापी बुराई से, वर्ग तथा देश और धार्मिक दलों के भेद भाव से ताकि 
विभेद का कोई धब्बा भी उसके दिल में न रहे। 
यही वह इन्सान है जिस के निर्माण के लिये कुआन आया है। 
(देखिये: "उम्मुल किताब" - मौलाना अब्रुल कलाम आज़ाद) 


इस सूरह की प्रधानताः 

इब्ने अब्बास (रजियल्लाहु अन्हुमा) से वर्णित है कि जिब्रील फ्रिश्ता 
(अलैहिस्सलाम) नबी सच्नन्नाह अलैहि व सलन्नलम के पास थे कि आकाश से एक कड़ी 
आवाज़ सुनाई दी। जिब्रील ने सिर ऊपर उठाया, और कहाः यह आकाश का 
द्वार आज ही खोला गया हैं। आज से पहले यह कभी नहीं खला। फिर उस से एक 
फ्रिश्ता उतरा। और कहा कि यह फरिश्ता धरती पर पहली बार उतरा है| फिर 
उस फरिश्ते ने सलाम किया, और कहा: आप दो ५ हि से प्रसन्‍न हो जाईये, 
जो आप से पहले किसी नबी को नहीं दी गई “फातिहतुल किताब" (अथीतः सूरह 
फातिहा), और सूरह "बकरः की अन्तिम आयतें| आप इन दोनों का कोई भी शब्द 
पढ़ेंगे तो उस में जो भी है बह आप को प्रदान किया जायेगा। (सहीह मुस्लिम, 806) 
और सहीह हदीस में है कि आप सल्लन्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "“अल्हम्दु 
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन", "सब्श मसानी" (अर्थात सूरह फातिहा), और महा 
कुआन है| जो विशेष रूप से मुझे प्रदान की गई है। (सहीह बुखारी, 4474)| इसी 
कारण हदीस में आया है कि जो सूरह फातिहा न पढ़े उस की नमाज़ नहीं होती। 
(बुखारी- 756, मुस्लिम- 394)| 
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सूरह बकरह - 2 


सूरह बकरह के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 286 आयतें हैं| 





०» यह सूरह कुआन की सब से बड़ी रे है। इस के एक स्थान पर 
"बकरह" (अर्थात: गाय) की चर्चा आई है जिस के कारण इसे यह नाम 
दिया गया है। 


इस की आयत 4 से 2] तक में इस पुस्तक का परिचय देते हये यह बताया 
गया है कि किस प्रकार के लोग इस मार्गदर्शन को स्वीकार करेंगे, और 
किस प्रकार के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। 


आयत 22 से 29 तक में सर्व साधारण लोगों को अपने पालनहार की 
आज्ञा का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं। और जो इस से बिम॒ख हों 
उन के दराचारी जीवन और उस के दृष्परिणाम को, और जो स्वीकार 
कर लें उन के सदाचारी जीवन और शुभपरिणाम को बताया गया है| 


आयत 30 से 39 तक के अन्दर प्रथम मनष्य आदम (अलैहिस्सलाम) की 
उत्पत्ति, और शैतान के विरोध की चर्चा करते हुये यह बताया गया है 
कि मनुष्य की रचना कैसे हुई, उसे क्‍यों पैदा किया गया, और उस की 
सफलता की राह क्‍या है! 


आयत 40 से 723 तक, बनी इसराईल को सम्बोधित किया गया है कि 
यह अन्तिम पस्तक और अन्तिम नबी वही हैं जिन की भविष्यवाणी और 
उन पर ईमान लाने का बचन तुम से (8384 पुस्तक तौरात में लिया गया 
है। इस लिये उन पर ईमान लाओ। और इस आधार पर उन का विरोध 
न करो कि वह तुम्हारे बंश से नहीं हैं। बह अरबों में पैदा हुये हैं, इसी के 
साथ उन के दराचारों और अपराधों का वर्णन भी किया गया है| 


आयत व24 से 767 तक आदरणीय इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के काबा 
का निर्माण करने तथा उन के धर्म को बताया गया है जो बनी इसराईल 
तथा बनी इसमाईल (अरबों) दोनों ही के परम पिता थे कि बह यहदी 

ईसाई या किसी अन्य धर्म के अनयायी नहीं थे। उन का धर्म यही इस्लाम 
था। और उन्हों ने ही काबा बनाने के समय मक्का में एक नबी भेजने की 


2 - सूरह बकरह भाग -] / 6 ५ १०६ 0; ७ 5 ९ 


प्रार्थना की थी जिसे अल्लाह ने पूरी किया। और आप (सल्लल्लाह अलैहि 
ब सलल्‍्लम) को धर्म पुस्तक कुआन के साथ भेजा। 


* आयत 68 से 242 तक बहुत से धार्मिक, सामाजिक तथा परिवारिक 
विधान और नियम बताये गये हैं जो इस्लामी जीवन से संबन्धित हैं| और 
कुछ मल आस्थावों का भी वर्णन किया गया है जिन के कारण मनुष्य 
मार्गदर्शन पर स्थित रह सकता है। 


* आयत 243 से 283 तक के अन्दर मार्गदर्शन केन्द्र काबा को मशरिकों के 
नियंत्रण से मकक्‍त कराने के लिये जिहाद की प्रेरणा दी गई है, तथा ब्याज 
को अवैध घोषित कर के आपस के व्यवहार को उचित रखने के निर्देश 
दिये गये हैं। 


» आयत 284 से 286 तक अन्तिम आयतों में उन लोगों के ईमान लाने की 
चर्चा की गई है जो किसी भेद-भाव के बिना अल्लाह के रसलों पर ईमान 
लाये| इस लिये अल्लाह ने उन पर सीधी राह खोल दी। और उन्हों ने ऐसी 
दुआयें कीं जो उन के ईमान को उजागर करती हैं| 


० हदीस में है कि जिस घर में सरह बकरः पढ़ी जाये उस से शैतान भाग 
जाता है| (सहीह मस्लिम- 780) 


अल्लाह के नाम से जो अत्पन्त 4 मच । धरा |«६| तल ४] 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| हे या 
3. अलिफ, लाम, मीम। घ्ज्रा 
2. यह पुस्तक है, जिस में कोई संशय ४ .४5५.४ ५५४ ९२(८॥५ 


(संदेह) नहीं, उन को सीधी डगर 
दिखाने के लिये है, जो (अल्लाह से) 
डरते हैं| 
3. जो गैब (परोक्ष)” पर ईमान $).&॥ ८५58 3५४ ५८४४६ 
(विश्वास) रखते हैं, तथा नमाज़ की 


साक क् | 


। इस्लाम की परिभाषा में, अल्लाह, उस के फरिश्तों, उस की पुस्तकों, उस के 
रसलों तथा अन्तदिवस्त प्रलय) और अच्छे बरे भाग्य पर इमान (विश्वास) का 
(ईमान बिल गैब) कहा गया है| (इब्ने कसीर) 


- सूरह बकरह 


भाग -] हा 


स्थापना करते हैं, और जो कछ हम 
ने उन्हें दिया है, उस में से दान 
करते हैं| 


तथा जो आप (नबी) पर उतारी गई 
पुस्तक-कुआन) तथा आप से पूर्व 
उतारी गई (पस्तकों ” पर ईमान 
रखते हैं। तथा आखिरत (परलोक) 2! 
पर भी विश्वास रखते हैं। 


बही अपने पालनहार की बताई सीधी 
डगर पर हैं, तथा वही सफल होंगे।| 


वास्तव” में जो काफिर 
(विश्वासहीन) हो गये (है नबी।) 
उन्हें आप सावधान करें या न करें, 
वह ईमान नहीं लायेंगे। 

अल्लाह ने उन के दिलों तथा कानों पर 
महर लगा दी है। और उन की आँखों 
पर पर्दे पड़े हैं। तथा उन्हीं के लिये 
घोर यातना है| 


और“ कछ लोग कहते हैं कि हम 
अल्लाह तथा आखिरत (परलोक) 


पं 


५. हनी की 8 कल + 


कह ॥ क़+ | ही एक 


७६४४) ५५५ 


88] ०/8: 02 6/0 


कही ना य लीलउसुक > ते कि करत वूपट ८404 
# 2054 98 | 0 ट2.50५ १2725 
00.9%0<4/ &0 2 
ज़्कदुक कक] वक 
2000: ०8:0०749० ५ /४ ०००४ ८/ 


सो तर 


०0% ०+ ७७; ३८८०४ 


है हैं; हा का (जजल 


५/+93295-:073०#35 0245४. 
20७ है पह! बज ॥॥ 
4४262 46 87%%/:2/ 


24/ ५3%, 40050 65॥ ८2५ 


्् 


प्ज्् 


अर्थात तौरात, इंजील तथा अन्य आकाशीय पस्तकों पर। 


आखिरत पर ईमान का अर्थ है: प्रलय तथा उस के पश्चात फिर जीवित किये 
जाने तथा कर्मों के हिसाब एवं स्वर्ग तथा नरक पर विश्वास करना।| 


इस से अभिप्राय वह लोग हैं, जो सत्य को जानते हुए उसे अभिमान के कारण 
नकार देते हैं| 

प्रथम आयतों में अल्लाह ने ईमान वालों की स्थिति की चर्चा करने के पश्चात 
दो आयतों में काफिरों की दशा का वर्णन किया है। और अब उन मनाफिकोॉं 
(दुविधावादियों) की दशा बता रहा है जो मुख से तो ईमान की बात कहते 
लेकिन दिल से अविश्वास रखते हैं| 


2- सूरह बकरह भाग -] / 


ईमान ले आये। जब कि वह ईमान 
नहीं रखते। 

9». वह अल्लाह को तथा जो ईमान लाये, 
उन्हें धोखा देते हैं| जब कि बह स्वयं 
अपने आप को धोखा देते हैं, परन्तु 


बह इसे समझते नहीं 

0. उन के दिलों में रोग था) है 
जिसे अल्लाह ने और कर दिया। 
और उन के लिये झठ बोलने के 


कारण दखदायी यातना हैं| 


व. और जब उन से कहा जाता है कि 
धरती में उपद्रब न करो, तो कहते 
हैं कि हम तो केवल सधार करने 
वाले हैं| 


2. सावधान! वहीं लोग उपद्रवी हैं, 
परन्तु उन्हें इस का बोध नहीं। 


33. और!” जब उन से कहा जाता ) कि 
जैसे और लोग ईमान लाये तम भी 
ईमान लाओ, तो कहते हैँ कि क्‍या 
मर्खों के समान हम भी विश्वास कर 
लें? सावधान! वही मख्॑ हैं, परन्त 
बह जानते नहीं| 


74. तथा जब वह ईमान वालों से मिलते 
हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाये 
और जब अकेले में अपने शैतानों 
(प्रमखों) के साथ होते हैं तो कहते हैं 
कि हम तम्हारें साथ हैं। हम तो मात्र 
परिहास कर रहे हैं 


4 
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हर 
कू अऊलांक के कब कला [ बी. 


(हे (58 _कीन+नत (१8१५ | 


॥ यह दशा उन मनाफिकों की हैं जो अपने स्वार्थ के लिये मसलमान हो गये 


परन्तु दिल से इन्कार करते रहे। 


2 - सूरह बकरह 


की 


. अल्लाह उन से परिहास कर रहा है| 


तथा उन्हें उन के ककर्मों में बहकने 
का अब्सर दे रहा है| 


. यह बे लोग हैं जिन्होंने सीधी डगर 


(सुपथ) के बदले गुमराही (कृपथ) 
खरीद ली। परन्तु उन के व्यापार में 
लाभ नहीं हुआ। और न उन्हों ने सीधी 
डगर पाई। 


, उन” की दशा उन के जैसी है, जिन्‍्हों 


ने अग्नि सुलगाई, और जब उन के 
आस-पास उजाला हो गया, तो अल्लाह 
ने उन का उजाला छीन लिया, तथा 
उन्हें ऐसे अंधेरों में छोड़ दिया जिन में 
उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। 


. वह गँँगे, बहरे, अंधे हैं। अतः अब वह 


लौटने वाले नहीं| 


, अथवा” (उन की दशा) आकाश की 


वर्षा के समान है, जिस में अंधेरे और 
कड़क तथा विद्युत हो, बह कड़क के 
कारण मृत्यु के भय से अपने कानों में 
उंगलियाँ डाल लेते हैं। और अल्लाह, 
काफिरों को अपने नियंत्रण में लिये 
हुये हैं। 

विद्युत उन की आँखों को उचक लेने 
के समीप हो जाती है, जब उन के 
लिये चमकती है तो उस के उजाले 
में चलने लगते हैं, और जब अंधेरा 
हो जाता है तो खड़े हो जाते हैं। और 
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॥ यह दशा उन की है जो संदेह तथा दविधा में पड़े रह गये। कुछ सत्य को उन्होंने 
स्वीकार भी किया, फिर भी अविम्वास के अंधेरों ही में रह गये। 


» यह दूसरी उपमा भी दूसरे प्रकार के मुनाफिकों की दशा की है। 


2- सूरह बकरह भाग -] / 


यदि अल्लाह चाहे तो उन के कानों को 
बहरा, और उन की आँखों को अंधा 
कर दे| निश्चय अल्लाह जो चाहे कर 
सकता है| 


2॥. है लोगों! केवल अपने उस पालनहार 
की इबादत (बंदना) करों, जिस ने 
तुम्हें तथा तुम से पहले वाले लोगों 
को पैदा किया, इसी में तम्हारा 
बचाव है| 


22. जिस ने धरती को तम्हारे लिये 
बिछीना तथा गगन को छत बनाया। 
और आकाश से जल बरसाया, फिर 
उस से तुम्हारे लिये प्रत्येक प्रकार के 


खाद्य पदार्थ उपजाये, अतः जानते हये* 


भी उस के साझी न बनाओ। 


23. और यदि तुम्हें उस में कुछ संदेह हो 
जो (अथवा कुआन) हम ने अपने भक्त 
पर उतारा है, तो उस के समान कोई 
सूरह ले आओ! और अपने समर्थकों 
को भी, जो अल्लाह के सिवा हों, बुला 
लो, यदि तुम सच्चे हो। 


24. और यदि यह न कर सको, तथा 
कर भी नहीं सकोगे, तो उस अग्नि 


/ 0 
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। अर्थात संसार में ककमों तथा परलोक की यातना से। 


2 अथांत जब यह जानते हो कि तुम्हारा उत्पत्तिकार तथा पालनहार अन्लाह के 
सिवा कोई नहीं, तो वंदना भी उसी एक की करो, जो उत्पत्तिकार तथा परे 


विश्व का व्यवस्थापक है| 


3 आयत का भावार्थ यह है कि नबी के सत्य होने का प्रमाण आप पर उतारा 
गया कुआन है| यह उन की अपनी बनाई बात नहीं है। कुआन ने ऐसी चुनौती 
अन्य आयतों में भी दी है। (देखिये: सरह कसस, आयतः 49, इस्रा, आयतः 88 


हृद आयतः ॥3, और यूनुस, आयतः 38) 


कप 


है. न 


# 7 


सरह बकरह भाग -] , 
(नरक) से बचों, जिस का ईंधन 
मानव तथा पत्थर हांगे। 


है नबी! उन लोगों को शुभ सूचना 
दो, जो इमान लाये, तथा सदाचार 
किये कि उन के लिये ऐसे स्वर्ग हैं, 
जिन में नहरें बह रही होंगी। जब उन 
का कोई भी फल उन्हें दिया जायेगा 
तो कहेंगेः यह तो वही है जो इस 

से पहले हमें दिया गया। और उन्हें 
समरूप फल दिये जायेंगे। तथा उन 
के लिये उन में निर्मल पत्नियाँ होंगी, 
और बह उन में सदावासी होंगे| 


. अल्लाह,” मच्छर अथवा उस से तुच्छ 


चीज से उपमा देने से नहीं लज्जाता। 
जो ईमान लाये वह जानते हैँ कि यह 
उन के पालनहार की ओर से उचित 
है। और जो काफिर (विश्वासहीन) 
हो गये वह कहते हैं कि अल्लाह ने 
इस से उपमा दे कर क्‍या निश्चय 
किया है! अल्लाह इस से बहतों को 
गुमराह (कृपथ) करता है, और 
बहुतों को मार्गदर्शन देता है। तथा 
जो अवैज्ञाकारी हैं, उन्हीं को कपथ 
करता है| 

जो अल्लाह से पक्का वचन करने के 
बाद उसे भंग कर देते हैं, तथा जिसे 
अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया, 
उसे तोड़ते हैं, और धरती में उपद्रव 
करते हैं, यही लोग क्षति में पड़ेंगे। 
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। जब अन्नाह ने मनाफिकों की दो उपमा दीं, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ऐसी 


तच्छ उपमा केसे दे सकता है! इसी पर यह आयत उतरी। (देखिये: तफसीर 


इब्ने कसीर)। 


का 


5. 


29. 


30, 


उ. 


32. 


। 


सूरह बकरह भाग -] / 
पु म अल्लाह का इन्कार कैसे करते 

जब कि पहले तुम निर्जीब थे 
फिर उस ने तुम को जीवन दिया 
फिर तुम को मौत देगा, फिर तुम्हें 
(परलोक में) जीवन प्रदान करेगा, 
फिर तुम उसी की ओर लौटाये/ 
जाओगे! 


वही है, जिस ने धरती में जो भी है, 
सब को तम्हारे लिये उत्पन्न किया। 
फिर आकाश की और आकष्ट हा 
तो बराबर सात आकाश बना दिये| 
और बह प्रत्येक चीज का जानकार है| 


और (है नबी! याद करो) जब आपके 
पालनहार ने फरिश्तों से कहा कि मैं 
धरती में एक खलीफा” बनाने जा 
रहा हूं। वह बोलेः क्‍या तू उस में उसे 
बनायेगा जो उस में उपद्रव करेगा 
तथा रक्‍त बहायेगा! जब कि हम तेरी 
प्रशंसा के साथ तेरे गण और पवित्रता 
का गान करते हैं! (अल्लाह) ने कहा 
जो मैं जानता हूँ, वह तुम नहीं जानते।| 
और उस ने आदम. को सभी नाम 
सिखा दिये, फिर उन को फरिश्तों के 
समक्ष प्रस्तत किया, और कहाः मझे इन 
के नाम बताओ, यदि तम सच्चे हो! 


सब ने कहाः त॒ पवित्र है| हम तो 
उतना ही जानते हैं, जितना त्‌ ने हमें 
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अर्थात परलोक में अपने कर्मों का फल भोगने के लिये। 
2 खलीफा का अर्थ हैः स्थानापत्न, अर्धात ऐसा जीव जिस का वंश 


और एक 


दूसरे का स्थान ग्रहण करे| (तफ्सीर इब्ने कसीर) 


आदम प्रथम मनु का नाम| 


2- सूरह बकरह भाग -] / 


सिखाया है| वास्तव में त अति ज्ञानी 
तत्वज्ञ है। 


. (अल्लाह ने) कहाः है आदम। इन्हें इन 
के नाम बताओ। और आदम ने जब 
उन के नाम बता दिये तो (अल्लाह 
ने) कहाः क्‍या मैं ने तुम से नहीं कहा 
था कि में आकाशों तथा धरती की 
क्षिप्त बातों को जानता हूँ, तथा तुम 
जो बोलते और मन में रखते हो, सब 
जानता हूँ! 


34. और जब हम ने फरिश्तों से कहा 
आदम को सजदा करो तो इब्लीस के 
सिवा सब ने सजदा किया, उस ने 
इन्कार तथा अभिमान किया, और 
काफिरों में से हो गया। 


. और हम ने कहाः है आदम। तुम और 
तम्हारी पत्नी स्वर्ग में रहो, तथा इस में 
से जिस स्थान से चाहो मनमानी खाओ, 
और इस वृक्ष के समीप न जाना, 
अन्यथा अत्याचारियों में से हो जाओगे| 

36. तो शैतान ने दोनों को उस से भटका 

दिया, और जिस (सुख) में थे उस से 

उन को निकाल दिया, और हम ने 
कहाः तुम सब उस से उतरो, तुम 
एक दूसरे के शत्रु हो, और तुम्हारे 
लिये धरती में रहना, तथा एक 

निश्चित अवधि” तक उपभोग्य है| 


| 


दिककी 


जे 


पा 


/ वुऊ 
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हि जा जा 

225 दि दर ४५५7 7४६ 

७02५26000208 4 
जो कमल कक जा 

(४४४६४: 0४.८५52 (9७ १५ 2205! 


यु हल सम हार, । 
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॥ तत्वज्ञ: अर्थात जो भेद तथा रहस्य को जानता हो। 
2 अथांत अपनी निश्चित आय तक सांसारिक जीवन के संसाधन से लाभान्तित 


होना है। 


2 - सूरह बकरह 


57. 


ञ 


हि 


39. 


। 


हु 


कक 


भाग ा ] | तु थै्‌. ५2 | हल्की 


कई) ३ - ९ 


आल 


ही का. कमाते, दो ड॑नारय 


फिर आदम ने अपने पालनहार से कुछ | ४४03४ ८७ ..898705४) हैं 


शब्द सीखे, तो उस ने उसे क्षमा कर 
दिया, वह बड़ा क्षमी दयावान्‌ है| 


, हम ने कहा: इस से सब उतरो, फिर 


यदि तुम्हारे पास मेरा मार्गदर्शन आये 
तो जो मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण 
करेंगे, उन के लिये कोई डर नहीं 
होगा, और न वह उदासीन होंगे। 
तथा जो अस्वीकार करेंगे, और 
हमारी आयतों को मिथ्या कहेंगे तो 
वहीं नारकी हैं, और बही उस में 
सदावासी होंगे। 


. है बनी इसराईल | मेरे उस 


पुरस्कार को याद करो, जो मैं ने तुम 
पर किया, तथा मु से किया गया 
बचन पूरा करो, में तुम को अपना 


40 2. 
५६७:६४:०८४८७०५७४ 
की ही हे 220८ कट ही कट हर (७ जी हु आरा 
नह ०४8 70४56 
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दिया बचन पूरा करूँगा, तथा मुझी 
से डरो”'| 


आयत का भावार्थ यह है किः आदम ने कुछ शब्द सीखे और उन के द्वारा 


क्षमा याचना की, तो अल्लाह ने उसे क्षमा कर दिया। आदम के उन शब्दों की 
व्याख्या भाष्यकारों ने इन शब्दों से की हैः "आादम तथा हव्वा दोनों ने कहाः है 
हमारे पालनहार। हम ने अपने प्राणों पर अत्याचार कर लिया, और यदि तू ने 
हमें क्षमा, और हम पर दया नहीं की तो हम क्षतिग्रस्तों में हो जायेंगे'| (सूरह 
आराफ, आयत 23) 

इसराईल आदरणीय इब्राहीम अलैहिमस्सलाम के पौत्र याकूब अलैहिस्सलाम 
की उपाधि है| इस लिये उन की सनन्‍्तान को बनी इस्राईल कहा गया है। यहाँ 
उन्हें यह प्रेरणा दी जा रही है किः कुआन तथा अन्तिम नबी को मान लें जिस 
का बचन उन की पुस्तक "तौरात" मैं लिया गया है| यहाँ यह ज्ञातव्य है किः इब्‌ 
राहीम अलैहिस्सलाम के दो पुत्रों इसमाईल तथा इसहाक हैं| इसहाक की सनन्‍्तान 
से बहुत से नबी आये, के: तु इसमाईल अलैहिस्सलाम के गोत्र से केवल अन्तिम 
नबी मुहम्मद सल्लनल्लाहु अलैहि व सल्लम आये।| 

अर्थात बचन भंग करने से। 


का 


सूरह बकरह भाग -॥ है 5 ५ ॥ »)*. 2५06, #« + हैँ 


4. तथा उस (कुआन) पर ईमान लाओ.. | ##४:7:0635०८# 25५५ 


जो मैं ने उतारा है, वह उस का 205६8 02, ४७४४॥५७४ 28 
प्रमाणकारी है, जो तम्हारे पास!” है, १0585 

० | च्जः मी 
और तुम सब से पहले इस के निवर्ती 


न बन जाओ, तथा मेरी आयतों को 
तनिक मूल्य पर न बेचो, और केबल 


म॒झी से डरो। 
42. तथा सत्य को असत्य में न मिलावो, | 55350 #&&90,%॥259 
और न सत्य को जानत हुये छुपाओ।? ७८५५ 
43. तथा नमाज की स्थापना करों, और ७:४३ ६८७५४॥४॥३॥४,.8॥५3 


जकात दो तथा झुकने बालों के साथ 
झुको (रुक करो)।| 


44. क्या तुम, लोगों को सदाचार का :0८%:557 9 8८४8 
आदेश देते हो, और अपने आप को १४३४५४९२४५:४४४; 


भूल जाते हो, जब किः तुम पुस्तक 
(तौरात) का अध्ययन करते हो, क्‍या 
तुम समझ नहीं रखते।“: 


45. तथा धैर्य और नमाज का सहारा लो, 30600 0 975,3॥ 3 ६५८४ 


डक... है... ने 


निश्चय नमाज भारी है, परन्तु विनीतों १८... 
पर (भारी नहीं।/ 


अर्थात धर्मपुस्तक तौरात। 

अर्थातः अन्तिम नबी के गुणों को, जो तुम्हारी पुस्तकों में बर्णित किये गये हैं। 
नबी सन्नन्लाहु अलैहि व सल्लम की एक हदीस (कथन) में इस का दृष्परिणाम यह 
बताया गया है किः प्रलय के दिन एक व्यक्ति को लाया जायेगा, और नरक में 
फेंक दिया जायेगा। उस की अंतड़ियाँ निकल जायेंगी, और बह उन को लेकर 
नरक में ऐसे फिरेगा जैसे गधा चक्की के साथ फिरता है| तो नारकी उस के 
पास जायेंगे तथा कहेंगे कि: तुम पर यह क्‍या आपदा आ पड़ी है! तुम तो हमें 
सदाचार का आदेश देते, तथा दुराचार से रोकते थे। बह कहेगा कि मैं तुम्हँ 
सदाचार का आदेश देता था, परन्तु स्वयं नहीं करता था। तथा दुराचार से 
रोकता था और स्वयं नहीं रुकता था। (सहीह बुख़ारी, हदीस नं* 3267) 
भावार्थ यह है कि धैर्य तथा नमाज़ से अल्लाह की आज्ञा के अनुपालन तथा 


2 - सूरह बकरह 


ल्ल्च 


द्क्फ 


भाग -] ही, 


. जो समझते हैं कि: उन्हें अपने 
पालनहार से मिलना है, और उन्हें 
फिर उसी की ओर (अपने कर्मों का 
फल भोगने के लिये) जाना है| 


. है बनी इसराईल। मैरे उस परस्कार 
को याद करो, जो मैं ने तुम पर 
किया, और यह किः तम्हें संसार 
वासियों पर प्रधानता दी थी। 


. तथा उस दिन से डरो, जिस दिन 
कोई किसी के कुछ काम नहीं 
आयेगा, और न उस की कोई 
अनशंसा (सिफारिश) मानी जायेगी 
और न उस से कोई अर्थदण्ड लिया 
जायेगा, और न उन्हें कोई सहायता 
मिल सकेगी | 


, तथा (वह समय याद करों) जब हमने 
तुम्हें फिरऔनियों'' से मुक्ति दिलाई 
वह तुम्हें कड़ी यातना दे रहे थेः वह 
तुम्हारे पत्रों को बध कर रहे थे, तथा 
तम्हारी नारियों को जीवित रहने देते 
थे, इस में त॒म्हारे पालनहार की ओर 
से कड़ी परीक्षा थी। 


, तथा (याद करो) जब हम ने तुम्हारे 

लिये सागर को फाड़ दिया, फिर 
तुम्हें बचा लिया, और तुम्हारे देखते 

देखते फिरऔनियों को डुबों दिया। 


, तथा (याद करो) जब हम न मसा को 
(तौरात प्रदान करने के लिये) चालीस 


सदाचार की भावना उत्पन्न होती है। 


छत 


हलक ही | है ॥ कलम था दू 
५0७: 

0(:४५- कर्ज । 

(:. चपेट 


&#6७228808726: 
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60०35) 


॥ फिरऔन मिस्र के शासकों की उपाधि होती थी। 


2 - सूरह बकरह 


रात्री का बचन दिया, फिर उन के 
पीछे तुम ने बछड़े को (पूज्य) बना 
लिया, और तुम अत्याचारी थे।| 


$2. फिर हम ने इस के पश्चात्‌ तुम्हें क्षमा 
कर दिया, ताकि तुम कृतज्ञ बनो | 


तथा (याद करो) जब हम ने मूसा को 
पुस्तक (तौरात) तथा फुर्कान” प्रदान 
किया, ताकि तुम सीधी डगर पा सको।| 


» तथा (याद करो) जब मसा ने अपनी 
जाति से कहाः तुम ने बछड़े को प॒ज्य 
बना कर अपने ऊपर अत्याचार 
किया है, अतः तुम अपने उत्पत्तिकार 
के आगे क्षमा याचना करो, बह यह 
कि आपस में एक दूसरे” को बध 
करो, इसी में तुम्हारे उत्पत्तिकार 
के समीप तुम्हारी भलाई है, फिर 
उस ने तुम्हारी तौबा स्वीकार कर 
ली, वास्तव में वह बड़ा क्षमाशील, 
दयावान्‌ है| 


« तथा (याद करो) जब तुम न मूसा की से 
कहाः हम तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे, 


53. 


पक्की 


5 


दा 


$ 


पी 


जब तक हम अल्लाह को आँखों से देख 


नहीं लेंगे, फिर तुम्हारे देखते देखते 
तुम्हें कड़क ने धर लिया (जिस से 
सब निर्जीव होकर गिर गये) 


$6. फिर (निर्जीब होने के पश्चात्‌) हम ने 


भाग -] / 7 ७५ १०६ 


मी] 
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। फर्कान का अर्थ: विवेककारी है, अर्थात जिस के द्वारा सत्योसत्य में अन्तर और 


ध््ा 


बिबेक किया जाये 


2 अर्थात जिस ने बछड़े की पूजा की है, उसे, जो निर्दोष हो बह हत करें| यही 


दोषी के लिये क्षमा है। (इब्ने कसीर) 


2 - सूरह बकरह 


तुम्हें जीवित कर दिया, ताकि तुम 
हमारा उपकार मानो 


. और हम ने तुम पर बादलों की 
छाँव” की, तथा तुम पर "मत"? 
और "सलवा" उतारा, तो उन स्वच्छ 
चीजों में से जो हम ने तुम को प्रदान 
की हैं खाआं। और उन्हों ने हम पर 
अत्याचार नहीं किया, परन्तु वह स्वंय 
अपने ऊपर ही अत्याचार कर रहे थे| 


. और (याद करो) जब हम ने कहा 
कि इस बस्ती” में प्रवेश करो, फिर 
उस में से जहाँ से चाहों मनमानी 
खाओ। और उस के द्वार में सजदा 
करते (सिर झुकाये) हुये प्रवेश करो, 
और क्षमा-क्षमा कहते जाओ, हम 
तुम्हारे पापों को क्षमा कर देंगे, तथा 
सुकर्मियों को अधिक प्रदान करेंगे| 


59, फिर इन अत्याचारियों ने जो बात 
उन से कही गई थी, उसे दूसरी 
बात से बदल दिया। तो हम ने इन 
अत्याचारियों पर आकाश से उन की 
अबैज्ञा के कारण प्रकोप उतार दिया। 

60. तथा (याद करो) जब मृसा ने अपनी 
जाति के लिये जल की प्रार्थना की तो 


प्र 
ल्त्चै 


5 


भाग ्ा ] | ञु ५" ५2 | न] 


कई) - ९ 


/40/2/925 १७ 2004 


५2४८3 १०० कि हक जा द््ां 
4982 ००2१४ (2० $ (2 


क्र “शाड 2६ ८ ् 9६/0४८६ 
छ्डे (0३-०५ ०७ | [हम 


शो हा ओ कं 4“ ं का क्र 7 हि 
४72. 2,788 4:70 5 ५.385-3॥2/55॥5 


कम दूँ के “| 2545६ क्र 
। की हे | हि? रन (० ७-5 | | की कफ 
कक पं 5. म््ि हू आओ व, कट 
७० 2००१9 ५४४७ न १३७ १४० 


ना (कह आन 5. फ़ज पु 
टो ॥ 
हि 


हटा 


४5६83 ,।7:४ ८2४॥)००%४ 
+८५६४४४८ 


नमो प़ री जले जला बन ५ 


ख़्ख (44४ | व्‌ कुक हें, अर [कोरी 
3 ब्बु५ार्४8 8५४ ०२:०३ ५ 


। अधिकांश भाष्यकारों ने इसे "तीह" के क्षेत्र से संबंधित माना है| (देखिये: तफसीरे 


कुर्तुनी)| 


2 भाष्यकारों ने लिखा है किः "मन्न" एक प्रकार का अति मीठा स्वादिष्ट गोद था, 
जो ओस के समान रात्री के समय आकाश से गिरता था। तथा "सलवा" एक 
प्रकार के पक्षी थे जो संध्या के समय सेना के पास हजारों की संख्या में एकत्र 
हो जाते, जिन्हें बनी इस्राईल पकड़ कर खाते थे| 

3 साधारण भाष्यकारों ने इस बस्ती को "बैतुल मुकद्ृस" माना है। 


का 


], 
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हम ने कहा: अपनी लाठी को पत्थर 2#2385:8,<:54:, 22% ८! 
पर मारो। तो उस से बारह सोते 8॥52०%72४88258&/2 428 
फूट पड़े। और प्रत्येक परिवार ने ७८...४, 2:03:550 
अपने पीने के स्थान को पहचान लिया। 

अल्लाह का दिया खाओ और पीओ, और 

धरती में उपद्रबव॒ करते न फिरो। 


तथा (याद करो) जब तुम ने कहा: है | ७४5%802%2 0 ७-#२७४७ 
मूसा। हम एक प्रकार का खाना सहन | 2250 ०८७६ ,2 ८ ४ ४४४६४ 


नहीं करेंगे, तुम अपने पालनहार से 9:::९.5:::52:05: 
प्रार्थना करो कि हमारे लिये धरती (७४5 53/60,/538 
फन 
की उपज, साग, ककड़ी, लहसन 225:08802,223)45 
प्याज, दाल आदि निकाले, (मुसा ने) 5 ४८४४-८५ | 
५०७७१) /2 ८८.०) 3/ ०८. 65% 
कहाः क्‍या तुम उत्तम के बदले तुच्छ ४ 
माँगते हो! तो किसी नगर में उतर हित बम 800 7/0/ 808 
पड़ो, जो दस ने माँगा है वहाँ वह ७१ /-४८४-२॥८५८४५:०७/५४५ 
मिलेगा। और उन पर अपमान तथा ५ 25०5०|४४$५०६८, ७४५ 


दरिद्रता धोप दी गई, और बह अल्लाह 
के प्रकोप के साथ फिरे। यह इस लिये 
कि वह अल्लाह की आयतों के साथ 
कफ़ कर रहे थे, और नबियों की 
अकारण हत्या कर रहे थे, यह 

लिये कि उन्हों ने अवैज्ञा की, तथा 
(धर्म की) सीमा का उल्लंघन किया। 


62. वस्तुतः जो ईमान लाये, तथा जो ७/००॥३४५5 ८22/४॥:१८2:208॥ 
हुये, और नसारा (ईसाई) तथा | 8&5,8%%0 9,८2८... 

साबी, जो भी अल्लाह तथा अन्तिम ८:9706:2% 259 2॥5 
दिन (प्रलय) पर ईमान लायेगा, और ७०८३ ५2४४४2७: 


] 


सत्कर्म करेगा, उन का प्रतिफल उन 
के पालनहार के पास है| और उन्हें 


इसराईली वंश के बारह कबीले थे। अन्लाह ने प्रत्येक कबीले के लिये अलग-अलग 


सोते निकाल दिये ताकि उन के बीच पानी के लियें झगड़ा न हो (देखिये 
तफसीरे कुर्त॒बी)। 


*&" भरह बअकरत भाग -] १ #॥ | ५2 ॥ «०० ५4 | ६० 5 हैँ 


कोई डर नहीं होगा, और न ही वे 


उदासीन होंगे|! 

63. और (याद करो) जब हम ने तूर ४5&५885%657255..60&3; 
(पर्वत) को तम्हारे ऊपर करके तम 240५49%28358 ४ 7527८ 
से वचन लिया, कि जो हम ने तम ले 2:5६ 


को दिया है, उसे दढ़ता से पकड़ लो 
और उस में (जों आदेश-निर्देश हैं) 
उन्हें याद रखो, ताकि तुम (यातना 


से) बच सको। 

64. फिर उस के बाद तुम मुकर गये, तो 9॥0-490६88॥ 5255 
यदि तुम पर अल्लाह की अनुग्रह और थे 27200: 
दया न होती, तो तुम क्षत्तिग्रस्तों में 
हो जाते| 

65. और तुम उन्हें जानते ही हो जिन्होंने स॥5 72,855 72 752:5 
शनिवार के बारे में (धर्म की) सीमा $८ ..+553089:20% 


का उल्लंघन किया, तो हम ने कहा 
कि तुम तिरिस्कृत बंदर” हो जाओ। 


66. फिर हम ने उसे, उस समय के तथा 5: दक्ष ५2६ 
बाद के लोगों के लिये चेतावनी, ७४48, 2८, 
और (अल्लाह से) डरने बालों के लिये 
शिक्षा बना दिया। 


67. तथा (याद करो) जब मुसा ने अपनी 52500 8॥68॥ ३8%) »४:.065|5 
जाति से कहाः अल्लाह तम्हें एक गाय 


। इस आयत में यहूदियों के इस भ्रम का खण्डन किया गया है कि मुक्ति केबल 
उन्हीं के गिरोह के लिये है। आयत का भावार्थ यह है कि इन सभी धर्मों के 
अनयायी अपने समय में सत्य आस्था तथा सत्कर्म के कारण मक्ति के योग्य थे 
परन्तु अब नबी सजल्लन्नाह अलैहि व सल्लम के आगमन के पश्चात आप पर ईमान 
लाना तथा आप की शिक्षाओं को मानना मक्ति के लिये अनिवाय॑ है। 


2 यहूदियों के लिये यह नियम है कि वे शनिवार का आदर करें| और इस दिन 
कोई संसारिक कार्य न करें, तथा उपासना करें| परन्त उन्हों ने इस का उल्लंघन 
किया और उन पर यह प्रकोप आया। 


] 


फ़, 


7. 


- सूरह बकरह 


हनन 


बध करने का आदेश देता है| उन्हों 
ते कहाः क्या तम हम से उपहास कर 
रहे हो! (मसा ने) कहाः मैं अल्लाह 
शरण माँगता हैं कि मर्खों में हो जाऊँं। 


. वह बोले कि अपने पालनहार से 


हमारे लिये निवेदन करो कि हमें बता 
दे कि वह गाय कैसी हो? (मसा नें) 
कहा: बह (अर्थातः अल्लाह) कहता है 
कि वह न बढ़ी हो, और न बछ्िया 
हो, इस के बीच आयु की हो| अत 
जो आदेश तुम्हें दिया जा रहा है उसे 
पुरा करो। 


बह बोले कि अपने पालनहार से 

हमारे लिये निवेदन करो कि हमें उस 
का रंग बता दे। (मसा ने) कहा: वह 
कहता है कि पीले गहरे रंग की गाय 
हो। जो देखने वालों को प्रसच्च कर दे। 


बह बोले कि अपने पालनहार से 
हमारे लिये निवेदन करो कि हमें 
बताये कि बह किस प्रकार की हो! 
वास्तव में हम गाय के बारे में दविधा 
में पड़ गये हैं। और यदि अल्लाह ने 
चाहा तो हम (उस गाय का) पता 
लगा लेंगे| 


मसा बोलेः बह कहता है कि वह ऐसी 
गाय हो जो सेवा कार्य न करती हो 

न खेत (भूमि) जोतती हो, और न खेत 
सींचती हो, बह स्वस्थ हो, और उस में 
कोई धब्बा न हो। बह बोलेः अब तुम 
ने उचित बात बताई है| फिर उन्होंने 
उसे वध कर दिया।| जब कि बह समीप 
थे कि इस काम को न करें| 
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है 


73. 


74. 


75, 


और (याद करो) जब तुम ने एक 
व्यक्ति की हत्या कर दी, तथा एक 
दूसरे पर (दोष) थोपने लगे, और 
अल्लाह को उसे व्यक्त करना था जिसे 
तुम छुपा रहे थे। 


अतः हम ने कहा कि उस (निहत 
व्यक्ति के शव) को उस (गाय) के 
किसी भाग से मारो”, इसी प्रकार 
अल्लाह मर्दों को जीवित करेगा। और 
वह तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता 
है, ताकि तम समझो। 


फिर यह (निशानियाँ देखने) के बाद 
तम्हारे दिल पत्थरों के समान या 
उन से भी अधिक कठोर हो गये। 
क्योंकि पत्थरों में कुछ ऐसे होते हैं 
जिन से नहरें फट पड़ती हैं। और 
कुछ फट जाते हैं और उन से पानी 
निकल आता है| और कछ अल्लाह 
के डर से गिर पड़ते हैं। और अल्लाह 
तुम्हारे कर्ततों से निश्चेत नहीं है। 


क्या तुम आशा रखते हो कि (यहूदी) 
तुम्हारी बात मान लेंगे, जब कि उन 
में एक गिरोह ऐसा था जो अल्लाह की 
वाणी (तौरात) को सनता था, और 
समझ जाने के बाद जान बझ्च कर 
उस में परिवर्तन कर देता था! 
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। भाष्यकारों ने लिखा है कि इस प्रकार निहत व्यक्ति जीवित हो गया। और उस 


ने अपने हत्यारे को बताया, और फिर मर गया। इस हत्या के कारण ही बनी 
इसराईल को गाय की बलि देने का आदेश दिया गया था। अगर बह चाहते तो 
किसी भी गाय की बलि दे देते, परन्त उनन्‍्हों ने टाल मटोल से काम लिया, इस 
लिये अल्लाह ने उस गाय के बरिषय में कठोर आदेश दिया। 


2 - सूरह बकरह 


76. 


फ, 


प्र 


है 


80, 


तथा जब बह ईमान वालों से मिलते 

हैं, तो कहते हैं कि हम भी ईमार्ना” 
लाये, और जब एकान्त में आपस में 
एक दूसरे से मिलते हैं, तो कहते हैं कि 
तुम उन्हें वह बातें क्‍यों बताते हो जो 
अल्लाह ने तम पर खोली” है! इस लिये 
कि प्रलय के दिन तुम्हारे पालनहार के 
पास इसे तुम्हारे विरुद्ध प्रमाण बनायें, 
क्या तम समझते नहीं हो! 

क्या वह नहीं जानते कि वह जो कछ 


छुपाते तथा व्यक्त करते हैं, उस 
सब को अल्लाह जानता है! 


. तथा उन में कुछ अनपढ़ हैं, वह 


पुस्तक (तौरात) का ज्ञान नहीं रखते 
परन्त निराधार कामनायें करते, तथा 
केबल अनमान लगाते हैं| 


तो विनाश है उन के लिये”! जो 
अपने हाथों से पुस्तक लिखते हैं, फिर 
कहते हैं कि यह अल्लाह की ओर से 

है, ताकि उस के द्वारा तनिक मल्य 
खरीदें| तो विनाश हैं उन के अपने 
हाथों के लेख के कारण! और बिनाश 
है उन की कमाई के कारण! 


तथा उन्हों ने कहा कि हमें नरक की 
अग्नि गिनती के कुछ दिनों के सिवा 
स्पर्श नहीं करेगी। (है नबी।) उन से 
कहों कि क्‍या तम ने अल्लाह से कोई 
वचन ले लिया है, कि अल्लाह अपना 


। अर्थात मुहम्मद सनल्लन्लाहु अलेहि व सल्लम पर। 


भाग दा ] है औ ह 0, ] ५ | हल 


कई). - ९ 


॥88/५8॥४ 2 :73॥ 00: 


#5५, 25029 250॥#४5 


१४७92:702७4. 52% 52052 20 
8८,9५5 
५3 03%: ० ४0७ ०४९. | 


बचा ्प्त, 


शी ४ 55८7४ 5४५५5 
9६; जय हि 
5६५०5 ८2 


003, ::8॥ 272202:2.80:% 


६४५५४ ८ ०४०:७८.०५५ ८,३५६ 
७७5०8 .2] ] हज है (०७8 ६ 
| हे] (“की 4६2०4 


$5225060008॥::5..॥76; 
ही मा बा हूँ 


30 ०४.35 ८ 0052५ ०० ०<र्| 
७८:४८४४४०७॥ ०८३५-४४ ६:३८ 


2 अर्थात अन्तिम नबी के विषय में तौरात में बताई हैं| 
3 इस में यहूदी विद्वानों के कुकर्मों को बताया गया है। 


2 - सूरह बकरह 


8. 


हम 


5.35. 


वचन भंग नहीं करेगा! बल्कि तुम 
अल्लाह के बारे में ऐसी बातें करते हो, 
जिन का तुम्हेँ ज्ञान नहीं| 


क्यों!!! नहीं, जो भी बुराई कमायेगा, 
तथा उस का पाप उसे घेर लेगा, तो 
वहीं नारकीय हैं। और वहीं उस में 
सदावासी होंगे। 

तथा जो ईमान लायें और सत्कर्म 
करें, बही स्वर्गीय हैं। और बह उस में 
सदावासी होंगे। 

और (याद करो) जब हम ने बनी 
इस्राईल से दृढ़ वचन लिया कि 
अल्लाह के सिवा किसी की इबादत 
(बंदना) नहीं करोगे, तथा माता-पिता 
के साथ उपकार करोगे, और 
समीपवर्ती संबंधियों, अनाथों, 
दीन-दुखियों के साथ, और लोगों से 
भली बात बोलोगे, तथा नमाज की 
स्थापना करोगे, और जकात दोगे, 
फिर तुम में से थोड़े के सिवा सब ने 
मुँह फेर लिया, और तुम (अभी भी) 
मुँह फेरे हुए हो। 


. तथा (याद करो) जब हमने तुम 


से दृढ़ बचन लिया कि आपस में 
रक्‍तपात नहीं करोगे, और न अपनों 
को अपने घरों से निकालोगे| फिर 
तुम ने स्वीकार किया, और तुम उस 
के साक्षी हो। 
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8030) ५3.०५ ८0 ५०७० ७५५/५५ 


टी रन ७:०५ |..-] । रही रा की हा। है. शी आन] 
3 ९2०००) ७०४-३  +७७ | ५००४ ५ 
१८४५ ए७०४४४५००० 


कह ला हुदहुज [लड़ 


४0५४-७2 6&५६४५5६॥$; 
६४:८४, ५०5॥2५५०७४) ६६५०४ 
६००५ ७६23; १४॥७३५ 
६,.4॥ 2258-2४ »७॥४ ५; 
५0800 2:09» &5.6,५-£0%)५ 
७८४:०४४४४४20 ४८-६५ 


हल कटी ह् है ५] झॉ| ्रप हल्की जायरा नम 
पट, 2775 925 5 ,052/55 


जी स्टअ एा वो ड्ः [5 क जे कीट नहीग ५ आ॥ मर: 
3 8| ७ 2०2: 90०४ ८3७४ 


पर भा कगी हा कैट 3225 
83०७-८४ &/-! ५ 


। यहाँ यहूदियों के दावे का खण्डन तथा नरक और स्वर्ग में प्रवेश के नियम का 
वर्णन है| 


2 - सूरह बकरह 


85. फिर! तुम वहीं हो, जो अपनों की 
हत्या कर रहे हो, तथा अपनों में से 
एक गिरोह को उन के घरों से निकाल 
रहे हों, और पाप तथा अत्याचार के 
साथ उन के विरुद्ध सहायता करते हो, 
और यदि वे बंदी होकर तुम्हारे पास 
आयें तो उन का अर्थदण्ड चुकाते हो, 
जब कि उन को निकालना ही तुम पर 
हराम (अवैध) था, तो क्‍या तुम पुस्तक 
के कुछ भाग पर ईमान रखते हो, और 
कुछ का इन्कार करते हो। फिर तुम में 
से जो ऐसा करते हों, तो उन का दण्ड 
क्‍या है! इस के सिवा कि सांसारिक 
जीवन में अपमान तथा प्रलय के दिन 
अति कड़ी यातना की ओर फेरे जायें, 
और अल्लाह तुम्हारे कर्तुतों से निश्चेत 
नहीं है| 


86. उन्हों ने ही आखिरत (परलोक) के 
बदले संसारिक जीवन खरीद लिया, 
अतः उन से यातना मंद नहीं की 
जायेगी, और न उन की सहायता की 
जायेगी। 

87. तथा हम ने मूसा सं को पस्तक 
(तौरात) प्रदान की, और उस के 
पश्चात्‌ निरत्तर रसूल भेजे, और 
हम ने मरयम के पुत्र ईसा को खुली 
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हुक न ही सर. दैजडील 


४)2560:%६55:/%, 
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। मदीने में यहूदियों के तीन कबीलों में बनी कैनुकाआ और बनी नजीर मदीने के 
अरब कबीले खज्रज के सहयोगी थे। और बनी कुरैजा औस कबीले के सहयोगी 
थे। जब इन दोनों कबीलों में युद्ध होता तो यहूदी कबीले अपने पक्ष के साथ 
दूसरे पक्ष के साथी यहूदी की हत्या करते। और उसे बे घर कर देते थे। और 
युद्ध विराम के बाद पराजित पक्ष के बंदी यहूदी का अर्थदण्ड दे कर यह कहते 
हुये मुक्त करा देते कि हमारी पुस्तक तौरात का यही आदेश है| इसी का वर्णन 
अल्लाह ने इस आयत में किया है| (तफ्सीर इब्ने कसीर) 
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निशानियाँ दीं, और रूहल कुदस ]] ६ $& 25८27 525 ० जज ५६, 
द्वारा उसे समर्थन दिया, तो क्‍या ०८:८४६३ ४:5४ 
जब भी कोई रसूल तुम्हारी अपनी 

मनमानी के विरूद्ध कोई बात 

तुम्हारे पास लेकर आया तो तुम 

अकड़ गये, अतः कुछ नबियों को 

झुठला दिया, और कुछ की हत्या 


करने लगे! 
88. तथा उन्हों ने कहा कि हमारे दिल 98॥2:20 5552 0१50६ 
तो बंद हैं| बल्कि उन के कुफ्र 8७८४४४७५ १६ 2 ५ ४९ 


(इन्कार) के कारण अल्लाह ने उन्हें 
धिक्कार दिया है। इसी लिये उन में से 
बहुत थोड़े ही ईमान लाते हैं। 


89. और जब उन के पास अल्लाह की 53.554%॥:० ८5 ८८६25: द; 
ओर से एक पुस्तक (कुआन) आ (८%४232232,56:5;८८९] 
गई, जो उन के साथ की पुस्तक ४४5: 5:2875 5807४ 22:॥ 
का प्रमाणकारी है, जब किः इस से ०८228+#८४%, 


पर्व वह स्वयं काफिरों पर विजय 
की प्रार्थना कर रहे थे, तों जब 
उन के पास वह चीज आ गई 
जिसे बह पहचान भी गये, फिर भी 
उस का इन्कार कर” दिया, तो 


। रूहुल कुदुस से अभिप्रेतः फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं| 

» अर्थात्‌ः नबी की बातों का हमारे दिलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। 

3 आयत का भावार्थ यह है कि मुहम्मद सन्नन्नाहु अलैहि व सल्लम के इस 
(कओन) के साथ आने से पहले वह काफिरों से यद्ध करते थे, तो उन पर 
की प्रार्थना करते और बड़ी व्याकलता के साथ आप के आगमन की प्रतीक्षा 
कर रहे थे| जिस की भविष्यवाणी उन के नबियों ने की थी, और प्रार्थनायें 
किया करते थे कि आप शीघ्र आयें, ताकि काफिरों का प्रभत्व समाप्त हो, और 
हमारे उत्थान के युग का शुभारंभ हो। परन्तु जब आप आ गये तो उन्होंने आप 
के नबी होने का इन्कार कर दिया, क्‍यों कि आप बनी इसराईल में नहीं पैदा 
हुये, जो यहूदियों का गोत्र है| फिर भी आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के पुत्र 


2- सूरह बकरह भाग -॥ रॉ कप ५ ॥ »)*. 2५06, #« + हैँ 


काफिरों पर अल्लाह की धिक्कार है। 
90. अल्लाह की उतारी हुई (पुस्तक)” का ६४82 ::55,07503. 


इन्कार कर के बुरे बदले पर इन्हों. | >७*८०॥25%900% 
ने अपने प्राणों को बेच दिया, की इस %ऋ ८४9४ ८७9:%८:2 5775 
द्रेष के कारण कि अल्लाह ने अप 2(५42॥52८2 ४-...४...८: 


७०३४ ५०० ०22: 


प्रदान (प्रकाशना) अपने जिस 
भक्त” पर चाहा उतार दिया। अतः 
बह प्रकोप पर प्रकोप के अधिकारी 
बन गये, और ऐसे काफिरों के लिये 
अपमानकारी यातना है| 


9. और जब उन से कहा जाता है कि >5 ७|/%5,४ ५ & 0५/95 
अल्लाह ने जो उतारा! है, उस पर 2८६४, ६2:085, 2. 


ईमान लाओ तो दो हैं; हम तो उसी | 8: 85.525%0॥25 5775 
पर इमान रखते हैं जो हम पर उतरा | 5६४४ १०४८,, ७४2८2: 25 
है, और इस के सिवा जो कुछ है उस |. आ आर ला आक क 


का इन्कार करते हैं। जब कि वह सत्य 0२2५5 
है। और उस का प्रमाणकारी है जो उन 
के पास है| कहो कि फ़िर इस से पूर्व 
अल्लाह के नबियों की हत्या क्‍यों करते 
थे, यदि तुम ईमान वाले थे तो! 
9०. तथा मूसा तुम्हारे पास खुली आए ५ ५०४४६०:५ ५४ ५ 


निशानियाँ ले कर आये। फिर तुम ने | «४:४:7६0.५2:0:20/55 
अत्याचार करते हुए बछड़े को पृज्य 
बना लिया। 
93. फिर उस दृढ़ बचन को याद करो, 5 5७५3 9550 ५४०5 505 
जो हम ने तुम्हारे ऊपर तूर (पर्ब॑त) 
इसमाईल अलैहिस्सलाम के बंश से हैं, जैसे बनी इस्राईल उन के पुत्र इसराईल 
की संतान हैं| 
। अर्थात्‌ कुआन। 
2 भक्त अर्थात्‌ मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को नबी बना दिया। 
3 अथांत्‌ कुआन पर। 
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सूरह नास”/- ॥4 


सूरह नास के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्‍की है, इस में 6 आयतें हैं| 





० इस में पाँच बार ((नास)) शब्द आने के कारण इस का यह नाम है| 
जिस का अर्थ इन्सान है|” 


० इस की आयत ॥ से 3 तक शरण देने वाले के गुण बताये गये हैं| 


» आयत 4 में जिस की बराई से पनाह (शरण) माँगी गई है उस के घातक 
शत्र होने से सावधान किया गया है। 


* आयत 5 में बताया गया है कि वह इन्सान के दिल पर आक्रमण करता हैं| 
» आयत 6 में सावधान किया गया है कि यह शत्रु जिब्च तथा इन्सान दोनों 


में होते हैं| 


० हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) हर रात जब बिस्तर 
पर जाते तो सूरह इख्लास और यह और इस के पहले की सूरह (अर्थातः 
फलक) पढ़ कर अपनी दोनों हथेलियाँ मिला कर उन पर फंकते, फिर 
जितना हो सके दोनों को अपने शरीर पर फेरते। सिर से आरंभ करते 
और फिर आगे के शरीर से गुज़ारते। ऐसा आप तीन बार करते थे। 
(सहीह बुखारी३ 639, 5748) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


पड ७37 40 6--०_...४ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। 2002 


।. (हे नबी!) कहो कि मैं इन्सानों के १ ०5॥ ४5% 
पालनहार की शरण में आता हैं| 

2. जो सारे इन्सानों का स्वामी है| ४४४20: 

3, जो सारे इन्सानों का पुज्य है| है (240, 


। यह सूरह मक्का में अवतरित हुई। 
2 (-3) यहाँ अल्लाह को उस के तीन गुणों के साथ याद कर के उस की शरण 
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97. (है नबी!)” कह दो कि जो व्यक्ति ४5४53 3: /०४४०० ८४८४४ 
जिब्रील का शत्रु है (तो रहे)| उस ने | ४८ ८८५४५-८%५५५०५५४ ७ 
तो अल्लाह की अनुमति से इस संदेश ७८१४०८४॥ ५४5५३: 
(कुआन) को आप के दिल पर उतारा नि 
है, जो इस से पूर्व की सभी प॒स्तकों 
का प्रमाणकारी तथा ईमान वालों के 
लिये मार्गदर्शन एबं (सफलता) का 
शुभ समाचार है| 
98. जो अल्लाह तथा उस के फरिश्तों और | (5#53%-०5५४५८535५0॥75:8:& 
उस के रसूलों और जिब्रील तथा बे 205० ७/४४ 0.९५: 
मीकाईल का शत्र हो, तो अल्लाह 
काफिरों का शत्र है|” 


99. और (है नबी!) हम ने आप पर ५3 >५४:५2 ७४४५३; 
खुली आयतें उतारी हैँ, और इस का ८६ पी तह 
इनकार केबल बही लोग करेंगे जो 
ककर्मी हैं| 


के हूँ नॉनुज| की जज | कड़ी बाग 


00, क्या ऐसा नहीं हुआ है कि जब कभी | ४#४४५४४६548॥5६६32%#(:85 
उन्हों ने कोई बचन दिया तो उन के ०८४८४०४५४४ 
एक गिरोह ने उसे भंग कर दिया? 

बल्कि इन में बहुतेरे ऐसे हैं जो 

ईमान नहीं रखते।| 


। यहूदी, केवल रसूलुन्नाह सल्लन्नाहु अलैहि व सल्लम और आप के अनुयायियों ही 
को बुरा नहीं कहते थे, वह अल्लाह के फ्रिश्ते जिब्रील को भी गालियाँ देते थे 
कि वह दया का नहीं, प्रकोप का फरिश्ता है। और कहते थे कि हमारा मित्र 
मीकाईल है। 

2 आयत का भावार्थ यह है कि जिस ने अल्लाह के किसी रसूल -चाहे बह 
फरिश्ता हो या इनसान- से बैर रखा तो वह सभी रसूलों का शत्र तथा 
कुकर्मी है| (इब्ने कसीर) 

3 इब्ने अब्बास रजियज्लाह अन्हुमा कहते हैं कि यहूदियों के विद्वान इब्ने सूरिया ने 
कहाः है मुहम्मद। (सन्नन्नाह अलैहि व सल्लम) आप हमारे पास कोई ऐसी चीज 
नहीं लाये जिसे हम पहचानते हों| और न आप पर कोई खुली आयत उतारी 
गई कि हम आप का अनुसरण करें| इस पर यह आयत उतरी। (इब्ने जरीर) 


2 - सूरह बकरह 
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4002., 


तथा जब उन के पास अल्लाह की 
और से एक रसल उस पस्तक का 
समर्थन करते हये जो उन के पास 
है, आ गया! तो उन के एक 
समुदाय ने जिन को पुस्तक दी गई 
अल्लाह की पुस्तक को ऐसे पीछे डाल 
दिया जैसे वह कुछ जानते ही न हों| 


तथा सलैमान के राज्य में शैतान 
जो मिथ्या बातें बना रहे थे उस 
का अनसरण करने लगे। जब कि 
सलेमान ने कभी कफ (जाद) नहीं 
परन्तु कुफ़ फ़ तो शैतानों ने 
किया को जाद सिखा रहे 
थे. तथा उन बातों का (अनसरण 
करने लगे) जो बाबिल (नगर) के 
दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर 
उतारी गईं, और वह दोनों किसी 
को (जाद) नहीं सिखाते जब तक 
यह न कह देते कि: हम केबल एक 
परीक्षा हैं, अतः त कफ़ में न पड़। 
फिर भी वह उन दोनों से वह चीज 
सीखते जिस के द्वारा वह पति और 
पत्नी के बीच जुदाई डाल दें। और 
वह अल्लाह की अनमति बिना इस 
के द्वारा किसी को कोई हानि नहीं 
पहुँचा सकते थे, परन्तु फिर भी 
ऐसी बातें सीखते थे जौ उन के लिये 
हानिकारक हों, और लाभकारी 
न हों। और वह भली भाँति जानते 
थे कि जो इस का खरीदार बना 
परलोक में उस का कोई भाग नहीं, 
तथा कितना बुरा उपभोग्य है जिस 
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 ॥ »/न्ट। कई) - ९ 
च्द् चना है 
कि ॥0॥)5% 0247] बे बी गा जी 


| ३559) बज के (८059४ सुज्यन कु था 
29525, 28०773 40 ८:६5:८॥॥ 
७४७४ 


जी०)०८७५८॥  ८45।%५-॥५ 
2५४86 ८4:४0: दथ८ 
3>डदऋ2८65220:% 
लिप की /22५5' ८४१५ ,ड ५४५ 
५8१८५ ८०४४)४४६ ६५०४५ 
20%2८::४ 5५%. ८५४८८६35285 
० ०2402 22०29 0०१ 4०११5 लि 


| # ही ही की कहता को 920 5 जी जो लत सन 


न! 75232) ० ३८.) 4०90 ५) ४] 
2५ 4,20%%/204592% 5: 
७ ४८४:०4%७5४६5%%95 
७८४८४५७४४ ५३८४ 


दा 


। अर्थात मुहम्मद सल्लन्लाह अलैहि व सल्लम कुआन के साथ आ गये। 
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हल 


के बदले वह अपने प्राणों का सौदा 
कर रहे हैं”, यदि वह जानते 
होते। 


और यदि वह ईमान लाते, और 
अल्लाह से डरते, तो अल्लाह के 
पास इस का जो प्रतिकार (बदला) 
मिलता, वह उन के लिये उत्तम 
होता, यदि बह जानते होते। 


. है ईमान वालो! तुम "राइना"' न 
कहो, "उन्जुरना"कहो, और ध्यान 
से बात सुनो, तथा काफिरों के लिये 
दुखदायी यातना है। 


अहले किताब में से जो काफिर 
हो गये, तथा जो मिश्रणवादी हो 
गये, यह नहीं चाहते कि तुम्हारे 
पालनहार की ओर से तुम पर 
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बी 43 - 


ऋ्््ः कब क़्हां नए 2४ बना 
५४७८३३०४८)॥.58॥50 209५ 
कक 


8८:5५ 6882६ .3। 


७.५० ५४४॥१८20॥$ 
2979%:-258:8।७ #5 
७2 0॥5८ 

४3.20 ४0225:# ८2५ 5% ५ 
फंड <3४4०/%2 25.50 


(8... क्खा कलम 7 ही आ औपी ४225 न्‍ब 
है की] (5 है कल क (_>थ्अ रू आर 


कह कं ०55]! ४»)। ५४ ॥40 ६॥( 
कोई भलाई उतारी जाये, और ७४०५०) ५-30): 


इस आयत का दूसरा अर्थ यह भी किया गय्या है कि सुलैमान ने कृफ़ नहीं 


किया, परन्तु शैतानों ने कफ़ किया, वह मानव को जादू सिखाते थे। और न 
दो फरिश्तों पर जादू उतारा गया, उन शैतानों या मानव में से हारूत तथा 
मारूत जादू सिखाते थे। (तफसीरे कुर्तुबी) जिस ने प्रथम अनुबाद किया है उस 
का यह विचार है कि मानव के रूप में दो फरिश्तों को उन की परीक्षा के लिये 
भैजा गया था। 

मान मेहिसलाल एक नबी और राजा हुये हैं। आप दाबृद अलैहिस्सलाम 
के पत्र थे| 

इब्ने अब्बास रजियल्लाह अन्हमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सन्नलन्नाहु अलैहि व 
सल्लम की सभा में यहूदी भी आ जाते थे। और मुसलमानों को आप से 
कोई बात समझनी होती तो "राइना" कहते।| अर्थात: हम पर ध्यान दीजिये, 
या हमारी बात सुनिये| इबरानी भाषा में इस का बुरा अर्थ भी निकलता 
था, जिस से यहूदी प्रसन्न होते थे, इस लिये मुसलमानों को आदेश दिया 
गया किः इस के स्थान पर तुम "उन्जुरना" कहा करो। अर्थात हमारी ओर 
देखिये। (तफ्सीरे कुर्तुबी) 
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407. 


4008:, 


अल्लाह जिस पर चाहे अपनी विशेष 
दया करता है, और अल्लाह बड़ा 
दानशील है| 


. हम अपनी कोई आयत निरस्त कर $452&:5 ५2५352002#८75: 


देते अथवा भुला देते हैं तो उस से 7 4238 /:४:8॥8825:70 58, 
उत्तम अथवा उस के समान लाते हैं| 

क्या तम नहीं जानते कि अल्लाह जो 

चाहे पे कर सकता है। 


रा. 


क्या तुम यह नहीं जानते किः 293: ७५-04॥८ ४ 2। 882! 
अकाशों तथा धरती का राज्य अल्लाह | ७६::४४४03८-59७॥ ५४5 ८2:77:5 
ही के लिये है, और उस के सिवा 

तुम्हारा कोई रक्षक और सहायक 


नहीं है! 
चाहते हो कि अपने रसूल॒| 38.<253%#//2४८52 (2६४ 

से उसी प्रकार प्रश्न करो, जैसे #/7 ४3 2076 ०. निक.। 
मूसा से प्रश्न किये जाते रहे! और ०७५४४::85:%५:20, 
जो व्यक्ति ईमान की नीति को कृफ़ 
से बदल लेगा तो वह सीधी डगर से 
विचलित हो गया। 

- अहले किताब में से बहत से चाहते 5757 245४5; 


हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के पश्चात्‌ | 2०४०5७८७5-:/8/2:0. 5 
अपने द्वेष के कारण तुम्हें क॒फ़ की ४६०६८॥2४ ८४5८. ४ 


लक मा 5 का: 
ओर फेर दें| जब कि सत्य उन के 3८055. ४67 .9:2६5 
लिये उजागर हो गया, फिर भी तम ७:.४१.४ ४ 


क्षमा से काम लो और जाने दो। यहाँ 
तक कि अल्लाह अपना निर्णय कर दे।| 
निश्चय अल्लाह जो चाहे कर 

सकता है| 


। इस आयत में यहूदियों के तौरात के आदेशों के निरस्त किये जाने तथा ईसा 


अलैहिस्सलाम और मुहम्मद सल्लन्लाहु अलैहि व सल्लम की नुब॒व्बत के इन्कार 
का खण्डन किया गया है| 
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0. तथा तुम नमाज़ की स्थापना करो, 


4]], 


2. 


443., 


और जकात दो। और जो भी भलाई 
अपने लिये किये रहोगे, उसे अन्लाह 
के यहाँ पाओगे। तुम जो कुछ कर 
रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है| 


तथा 3580 ने कहा कि कोई स्वर्ग में 
कदापि नहीं जायेगा, जब तक यहूदी 
अथवा नसारा”(ईसाई) न हो। यह 
उन की कामनायें हैं। उन से कहो 
कि यदि तुम सत्यवादी हो तो कोई 
प्रमाण प्रस्तुत करो। 

क्यों नहीं/ जो भी स्वयं को अल्लाह 
की आज्ञा पालन के समर्पित कर 
देगा, तथा सदाचारी होगा तो उस के 
पालनहार के पास उस का प्रतिफल 
है| और उन पर कोई भय नहीं होगा, 
और न वह उदासीन होंगे| 


तथा यहूदियों ने कहा कि ईसाईयों के 
पास कुछ नहीं। और ईसाईयों ने कहा 
कि यहदियों के पास कुछ नहीं है। जब 
कि वह धर्म पुस्तक पढ़ते हैं| इसी 

जैसी बात उन्हों ने भी कही, जिन के 


पास धर्मपुस्तक का कोई ज्ञान नहीं, 


अर्थात 
झ्साड 
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का हज जशजबइ-ज ना हो थे, जा हाए तक है नह 

[ ५४5 ४309 ॥ 8 »..४/| |४४०0 

हम, जाओ विक्की कटा कर 24 कट हहए (5 ह दा 

90000७:03०३ १४ .)३०४-> ४ (५७0-४ 
कक जा नह हनी जा जद 


(00५5० (.! #-कतय ५८२५४! (| 


4+$०४८८ 7 ४५532 ४05 
हि 5 हे 


455:82355७55 


०७35५->#४ ०2४६2 


्ाः दी की नही ला में हु रही डे कं एक कर्मी जाए ३४ गा 
8)3 55 ३ १०0५ १. ३००१ ०0०० ८7 
क़्जी 0४207 कद हीएी अहिलह। 45,“ (२ ॥ हक 
005 ०है2+ ०७ ४०१५ १०३०७६०४)७ 
है नामी हा कल 
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६३४ 2०१ (६५ ४ ५५४ ०२० ७: 
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8 0 ने कहा कि केवल यहूदी जायेंगे, और ईसाईयों ने कहा कि केवल 
| 


2 स्वर्ग में प्रवेश का साधारण नियम अर्थात मुक्ति एकेघ्वरबाद तथा सदाचार पर 
आधारित है, किसी जाति अथवा गिरोह पर नहीं। 


द्क्ज 


गया है। 
4 धर्म पुस्तक से अज्ञान अरब थे| जो यह कहते थे कि: (मुहम्मद सल्लन्लाहु अलैहि 
ब सल्लम) के पास कुछ नहीं है। 


अर्थात तौरात तथा इंजील जिस में सब नबियों पर ईमान लाने का आदेश दिया 
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6, 


]7. 


यह जिस विषय में विभेद कर रहे हैं| 
उस का निर्णय अल्लाह प्रलय के दिन 


उन के बीच कर देगा। 


और उस से बड़ा अत्याचारी कौन 
होगा, जो अल्लाह की मस्जिदों में 
उस के नाम का वर्णन करने से 
रोके| और उन्हें उजाड़ने का प्रयत्न 
करे!!! उन्हीं के लिये योग्य है कि 
उस में डरते हये प्रवेश करें, उन्हीं 
के लिये संसार में अपमान है, और 
उन्हीं के लिये आखिरत (परलोक) में 


घोर यातना है| 


तथा पूर्व और पश्चिम अल्लाह ही 
के हैं, तुम जिधर भी मुख करो, 
उधर ही अल्लाह का मुख है| और 


अल्लाह विशाल अति ज्ञानी है। 


तथा उन्हों ने कहा” कि अन्लाह ने 
कोई संतान बना ली। वह इस से 
पवित्र है। आकाशों तथा धरती में जो 
भी है, वह उसी का है, और सब 


उसी के आज्ञाकारी हैं| 
बह आकाशों तथा धरती का 


अविष्कारक है| जब वह किसी बात 
का निर्णय कर लेता है तो उस के 
लिये बस यह आदेश देता है कि "हो 


। जैसे मक्का वासियों ने आप सजन्नन्लाहु अलैहि व सल्लम और आप के साथियों को 
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हक़, | कि हा जीकरा 
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सन्‌ 6 हिजरी में काबा में आने से रोक दिया। या ईसाईयों ने बैतुल मुकद्स्‌ को 


ढाने में बुछ्त नस्सर (राजा) की सहायता की। 


2 अर्थात अन्लाह के आदेशानुसार जिधर भी रुख करोगे तुम्हेँ अल्लाह की प्रसब्बता 
प्राप्त होगी। 
3 अर्थात यहद और नसारा तथा मिश्रणबादियों ने। 
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]8. 


]9., 


2]. 


जा" और वह हो जाती है। 


तथा उन्हों ने कहा जो ज्ञान नहीं 
रखते कि अल्लाह हम से बात क्‍यों 
नहीं करता, या हमारे पास कोई 
आयत क्‍यों नहीं आती। इसी प्रकार 
की बात इन से पर्व के लोगों ने 
कही थीं। इन के दिल एक समान हो 
गये। हम ने उन के लिये निशानियाँ 
उजागर कर दी हैं जो विश्वास 
रखते हैं| 

(है नबी।) हम ने आप को सत्य के 


साथ शुभ सूचना देने तथा सावधान 


करने वाला बना कर भेजा हैं। और 
आप से नारकियों के विषय में प्रश्न 
नहीं किया जायेगा। 


, है नबी! आप से यहूदी तथा ईसाई 


सहमत (प्रसच्न) नहीं होंगे, जब 
तक आप उन की रीति पर न चलें| 
कह दो कि सीधी डगर बही है जो 
अल्लाह ने बताई हैं। और यदि आप 
ने उन की आकांक्षाओं का अनुसरण 
किया, इस के पश्चात्‌ कि आप के 
पास ज्ञान आ गया, तो अल्लाह (की 
पकड़) से आप का कोई रक्षक और 
सहायक नहीं होगा। 


और हम ने जिन को पुस्तक प्रदान 
की है, और उसे वैसे पढ़ते हैं, जैसे 


। अर्थात अरब के मिश्रणवादियों ने।| 
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श्र क्री, नू महक के जा 
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के 


2» अर्थात सत्य ज्ञान के अनुपालन पर स्वर्ग की शुभ सूचना देने, तथा इन्कार पर 


नरक से सावधान करने के लिये। इस के पश्चात्‌ भी कोई न माने तों आप उस 
के उत्तरदायी नहीं हैं। 
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पढ़ना चाहिये, वही उस पर ईमान 
रखते हैं। और जो उसे नकारते हैं 
वहीं क्षतिग्रस्तों में से हैं| 


22. हैं बनी इसराइईल। मेरे उस परस्कार 
को याद करो जो तुम पर किया। 
और यह कि तुम्हें (अपने युग के) 
संसार-बासियों पर प्रधानता दी थी। 


723, तथा उस दिन से डरो जब कोई 
व्यक्ति किसी व्यक्ति के कछ काम 
नहीं आयेगा, और न उस से कोई 
अर्थदण्ड स्वीकार किया जायेगा, और 
न उसे कोई अनुशंसा (सिफारिश) 
लाभ पहुँचायेगी, और न उन की 
कोई सहायता की जायेगी। 


724. और (याद करो) जब इबराहीम की 
उस के पालनहार ने कछ बातों से 
परीक्षा ली। और वह उस में परा 
उतरा, तो उस ने कहा कि मैं तम्हें 
सब इन्सानों का इमाम (धर्मंगुरु) 
बनाने वाला हूँ। (इब्राहीम ने) कहाः 
तथा मेरी सनन्‍्तान से भी। (अल्लाह ने 
कहाः) मैरा वचन उन के लिये नहीं 
जो अत्याचारी! हैं| 


25. और (याद करो) जब हम ने इस 
घर (अर्थातः काबा) को लोगों 
के लिये बार बार आने का केन्द्र 
तथा शान्ति स्थल निर्धारित कर 
दिया। तथा यह आदेश दे दिया कि 
"मकामे इब्राहीम" को नमाज़ का 


हटा है. # 2 9 /ड ८४४०५ जी 
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। आयत में अत्याचार से अभिप्रेत केवल मानव पर अत्याचार नहीं, बल्कि सत्य 
को नकारना तथा शिर्क करना भी अत्याचार में सम्मिलित हैं| 
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42.8. 


स्थान! बना लो| तथा इबराहीम 
और इसमाईल को आदेश दिया 
कि मेरे घर को तबाफ (परिक्रमा) 
तथा एतिकाफ” करने वालों, और 
सजूदा तथा रुक करने वालों के 
लिये पवित्र रखो 


. और (याद करों) जब इबराहीम ने 


अपने पालनहार से प्रार्थनां कीः हे मेरे 
पालनहार। इस छेत्र को शान्ति का 
नगर बना दे। तथा इस के ४5 वासियों 
को जो उन में से अल्लाह और 

अन्तिम दिन (प्रलय) पर ईमान रखे, 
विभिन्‍न प्रकार की उपज (फलों) से 
आजीविका प्रदान कर| (अल्लाह ने) 
कहा: तथा जो काफिर हैं उन्हें भी 
थोड़ा लाभ दंगा, फिर उसे नरक की 
यातना की और बाध्य कर दँगा। और 
बह बहुत बुरा स्थान है। 


7, और (याद करों) जब इबराहीम और 


ईसमाईल इस घर की नींव ऊँची 
कर रहे थे। तथा प्रार्थना कर रहे थे 
है हमारे पालनहार। हम से यह सेवा 
स्वीकार कर ले। त हीं सब कछ 
सनता और जानता है| 


है हमारे पालनहार। हम दोनों को 
अपना आज्ञाकारी बना। तथा हमारी 
संतान से एक ऐसा समदाय बना 
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आप कर 
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। "मकामे इब्राहीम" से तात्पर्य बह पत्थर है जिस पर खड़े हो कर उन्हों ने काबा 


का निर्मांण किया। जिस पर उन के पदचिन्ह्र आज भी सरक्षित हैं। तथा तवाफ 
के पश्चात वहाँ दो रकअत नमाज पढ़नी सब्नत है। 

» "प्तिकाफ" का अर्थ किसी मस्जिद में एकांत में हो कर अल्लाह की इबादत 
करना है। 
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दे जो तेरा आज्ञाकारी हो| और हमें लग) ५०%) 
हमारे (हज्ज) की विधियाँ बता दे| 

तथा हमें क्षमा कर| वास्तव में त्‌ 

अतिक्षमी दयावान्‌ है| 


29. है हमारे पालनहार। उन के बीच ॥४2०#420%०००8३४८०)5 02 


इन्हीं में से एक रसल भेज, जो उन्हें 58,7502402; 5५:४० 
तेरी आयतें सुनाये, और उन्हें पुस्तक «2202 :॥:४585८/४५ 
(कुआन) तथा हिकमत (सुन्नत) 

की शिक्षा दे। और उन्हें शुद्ध तथा 

आज्ञाकारी बना दें। वास्तव में तू ही 

प्रभत्वशाली तत्वज्ञ' है| 


॥30. तथा कौन होगा, जो इब्राहीम के 4५22-30: गरंठ/#५ ०4५ 
एक विमुख जाये परन्तु बही पा हि (४8५ बे उवफैल[ना के ५४५ सा सीसी पूरी 

धर्म से विमुख हो जाये परन्तु बही 3४05४ ५०॥॥ ५:४४०५४०५:४ 

जो स्वयं को मूर्ख बना ले! जब कि ७ ६933॥2278%)॥ 


हम ने उसे संसार में चुन” लिया, 
तथा अखिरत (परलोक) में उस की 
गणना सदाचारियों में होगी। 


3।, तथा (याद करो) जब उस के &2०4:08४-/58:8083॥| 
पालनहार ने उस से कहाः मेरा 5७८६७) 


ऊ 


आज्ञाकारी हो जा| तो उस ने तुरन्त 
कहाः मैं विश्व के पालनहार का 
आज्ञाकारी हो गया। 


यह इब्राहीम तथा इसमाईल अलैहिमस्सलाम की प्रार्थना का अन्त है| एक 


रसूल से अभिप्रेतः मुहम्मद 20 00465 23 व सल्नम हैं। क्योंकि इसमाईल 
अलेहिस्सलाम की संतान में आप के सिवा कोई दूसरा रसूल नहीं हुआ। हदीस में 
है कि आप सन्नज्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः मैं अपने पिता इब्राहीम की 
प्रार्थना, ईसा की शुभ सूचना, तथा अपनी माता का स्वप्न हूँ। आप की माता 
आमिना ने गर्भ अवस्था में एक स्वप्न देखा कि मुझ से एक प्रकाश निकला, 
जिस से शाम (देश) के भवन प्रकाशमान हो गये। (देखिये: हाकिम 2600)| इस 
को उन्हों ने सहीह कहा है। और इमाम जहनी ने इस की पृष्टि की है| 

अर्थात मार्गदर्शन देने तथा नबी बनाने के लिये निर्बाचित कर लिया। 
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432>. 


433. 


43+. 


455. 


4306. 


तथा इब्राहीम ने अपने पत्रों को 
तथा (40४ ब ने इसी बात पर बल 
दिया कि: है मेरे प॒त्रो! अल्लाह ने 
तम्हारे लिये यह धर्म (इस्लाम) 
निर्वाचित कर दिया है| अतः मरते 


समय तक तुम इसी पर स्थिर रहना। 


क्या तुम याकूब के मरने के समय 
उपस्थित थे, जब याकब ने अपने 
पुत्रों से कहाः मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ 
तुम किस की इबादत (बंदना) 
करोगे। उन्हों ने कहाः हम तेरे तथा 
तेरे पिता इब्राहीम और इसमाईल 
तथा इसहाक के एक पूज्य की 
इबादत (बंदना) करेंगे, और उसी के 
आज्ञाकारी रहेंगे। 

यह एक समुदाय था जो जा चुका। 
उन्हों ने जो कर्म किये बे उन के 
लिये हैं। तथा जो तुम ने किये वह 
तुम्हारे लिये। और उन के किये का 
प्रश्न तुम से नहीं किया जायेगा। 


और वह कहते हैं कि यहूदी हो 
जाओ अथवा ईसाई हो जाओ, 
तुम्हें मार्गदर्शन मिल जायेगा। आप 
कह दें: नहीं। हम तो के बोर बह केश्वरवादी 
इब्राहीम के धर्म पर हैं, और बह 
मिश्रणवादियों में से नहीं था। 


(है मुसलमानो।) तुम सब कहो 

कि हम अल्लाह पर ईमान लाये, 
तथा उस पर जो (कुरआन) हमारी 
ओर उतारा गया। और उस पर जो 
इब्राहीम, इसमाइल, इसहाक, 
याकूब, तथा उन की संतान की 
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हनन, 
पहनी 
] 


हि 


38. 


39., 


440, 


पिकानकी. 


ओर उतारा गया। और जो मूसा 
तथा ईसा को दिया गया, तथा जो 
दसरे नबियों को उन के पालनहार 
की और से दिया गया। हम इन में 
से किसी के बीच अन्तर नहीं करते, 
और हम उसी के आज्ञाकारी हैं| 


तो यदि वह तुम्हारे ही समान ईमान 
ले आयें, तो वह मार्गदर्शन पा लेंगे 
और यदि बिमुख हों तो बह विरोध 
में लीन हैं। उन के विरुद्ध तुम्हारे 
लिये अल्लाह बस है। और वह सब 
सुनने बाला और जानने बाला है। 


तुम सब अल्लाह के रंग” (स्वभाविक 
धर्म) को ग्रहण कर लो| और 

अल्लाह के रंग से अच्छा किस का 
रंग होगा! हम तो उसी की इबादत 
(बंदना) करते हैं| 


(है नबी।) कह दो किः क्या तुम 
हम से अल्लाह के (एकत्व) होने के 
बिषय में झगड़ते हो? जब कि बही 
हमारा तथा तुम्हारा पालनहार है|” 
फिर हमारे लिये हमारा कर्म है, 
और तुम्हारे लिये तुम्हारा कर्म है| 
और हम तो बस उसी की इबादत 
(वंदना) करने वाले हैं| 


है अहले किताब! क्‍या तुम कहते हो 
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दाग | लिन आज वह ल है पा | टला नी, |] 
(0५2 (जाम नी कक है 


इस में ईसाई धर्म की (बैटिज्म) की परम्परा का खण्डन है। ईसाईयों ने पीले रंग 


का जल बना रखा था| और जब कोई ईसाई होता या उन के यहाँ कोई शिशु 
जन्म लेता तो उस में स्नान करा के ईसाई बनाते थे। अल्लाह के रंग की अभिप्राय 
एकेश्वरवाद पर आधारित स्वभाविक धर्म इस्लाम है| (तफसीरे कूर्त॒बी) 


ऊ 


अर्थात फिर बंदनीय भी केबल वही है। 
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4, 


॥42. 


43. 


कि इबराहीम, इस्माईल, इस्हाक 
याकब तथा उन की संतान से दी 
या इसाई थी! उन से कह दो 
तम अधिक जानते हो अथवा अल्लाह! 
और उस से बड़ा अत्याचारी कौन 
होगा। जिस के पास अल्लाह का 
साक्ष्य हो, और उसे हा पा दे! और 
नही तुम्हारे कतृतों से अचेत तो 

| 


यह एक समुदाय था, जो जा चुका। 
उन के लिये उन का कम है, तथा 
तम्हारे लिये तम्हारा कर्म है| तम से 
उन के कर्मों के बारे में प्रश्न नहीं 
किया जायेगा 


शीघ्र ही मर्ख लोग कहेंगे कि उन 
को जिस किबले”? पर बह थे, उस 
से किस बात ने फेर दिया? (हे 
नबी।) उन्हे बता दो कि पर्व 
पश्चिम सब अल्लाह के हैं। वह जिसे 
चाहे सीधी राह पर लगा देता है। 


और इसी प्रकार हम ने तम्हें 
मध्यवर्ती उम्मत (समदाय) बना 
दिया, ताकि तम सब पर साक्षी” 
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बा जो वाई फल सा 
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। इस मैं यहूदियों तथा ईसाईयों के इस दावे का खण्डन किया गया है कि 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम आदि नबी यहूदी अथवा ईसाई थे।| 

» अथांत तुम्हारे पूर्वजों के सदाचारों से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, और न उन के 
पापों के विषय में तम से प्रश्न किया जायेगा, अतः अपने कर्मों पर ध्यान दो। 

3 नमाज़ में मुख करने की दिशा। 

4 साक्षी होने का अर्थ जैसा कि हदीस में आया है यह है कि प्रलय के दिन नह 
अलंहिस्सलाम को बुलाया जायेगा और उन से प्रश्त किया जायेगा कि क्‍या तुम 


ने अपनी जाति को संदेश पहुँचाया! वह कहेंगे: हाँ| फिर उन की जाति से प्रश्न 
किया जायेगा, तो बह कहेँगे कि हमारे पास सावधान करने के लिये कोई नहीं 


2- सरह बकरह भाग -* | 43. है ९ ५३४. 4,2.)5,9०- ६ 


बनो, और रसूल तुम पर साक्षी हों, | ४४६८६2::/%7 5 ४४#व४ 
और हम ने वह किबला जिस पर | ७55&.09#6282:82:25:४ 
तम थे, इसी लिये बनाया था ताकि ०॥,08282/2208/265729 
तुम थे, शेणे 3॥25 05.20 40 28545 
यह बात खोल दें कि कौन (अपने 


धर्म से) फिर जाता हैं। और यह कडऊड 
बात बड़ी भारी थी, परन्तु उन के 
लिये नहीं जिन्हें अल्लाह ने मार्गदर्शन 
दे दिया है। और अल्लाह ऐसा नहीं कि 
तुम्हारे ईमान (अथीत बैतुलमकदिस 
की दिशा में नमाज पढ़ने) को व्यर्थ 
कर दे, | वास्तव में अल्लाह लोगों 
के लिये अत्यन्त करुणामय तथा 
दयावान्‌ है| 

44. (है नबी!) हम आप के मुख को ब५526५9,८9 8७:५४ 5 
बार बार आकाश की ओर फिरते | ४०८८०७४००::॥४४८८०5 ६.४: 
देख रहे की! हम ४8२४ %( <४॥28805/52005 ५5 
को उस किबले (काबा) की और £ ७8 0॥7:205 5,528: ्र्ट 
फेर देंगे जिस से आप प्रसब हो 5७ किलर शक 
जायें। तो (अब) अपना मुख मस्जिदे फ्क 


हराम की ओर फेर लो” , तथा 

(है मुसलमानों!) तुम भी जहाँ रहो 

उसी की ओर मख किया करो। और 
निश्चय अहले किताब जानते हैं कि 
यह उन के पालनहार की ओर से 


आया। तो अन्लाह तआला नूह अलैहिस्सलाम से कहेगा कि तुम्हारा साक्षी कौन 
है। बह कहेंगेः मुहम्मद सल्लन्लाहु अलैहि व सल्लम और उन की उम्मत।| फिर 
आप की उम्मत साक्ष्य देगी कि नूह ने अल्लाह का सन्देश पहुँचाया है। और आप 
सल्लन्लाह अलैहि व सल्लम तुम पर अर्थात मुसलमानों पर साक्षी होंगे। (सहीह 
बुखारी ,4486) 

। अथांत उस का फल प्रदान करेगा। 

2 नबी सल्नन्नाहु अलैहि व सन्नलम मक्का से मदीना प्रस्थान करने के पश्चात्‌, 
बैतुलमक्दिस की ओर मुख कर के नमाज़ पढ़ते रहे। फिर आप को काबा की 
ओर मुख कर के नमाज पढ़ने का आदेश दिया गया | 
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445. 


]47., 


]48, 


सत्य है”! और अल्लाह उन के कर्मों 
से असूचित नहीं है। 

और यदि आप अहले किताब के पास 
प्रत्येक प्रकार की निशानी ला दें तब 
भी वह आप के किबले का अनुसरण 
नहीं करेंगे| और न आप उन के 
किबले का अनुसरण करेंगे, और 

न उन में से कोई दूसरे के किबले 
का अनुसरण करेगा। और यदि ज्ञान 
आने के पश्चात्‌ आप ने उन की 
अकांक्षाओं का अनुसरण किया तो 
आप अत्याचारियों में से हो जायेंगे। 


. और जिन्हें हम ने पुस्तक दी है वह 


आप को ऐसे ही पहचानते हैं जैसे 
अपने पुत्रों को पहचानते हैं| और 
उन का एक समुदाय जानते हुये भी 
सत्य को छुपा रहा है| 


सत्य बही है जो आप के पालनहार 
की ओर से उतारा गया। अतः आप 

कदापि सन्देह करने बालों में न हों। 
प्रत्येक के लिये एक दिशा है, जिस 
की ओर वह मुख कर रहा है| अतः 
तुम भलाईयों में अग्रसर बनों| तुम 

जहाँ भी रहोगे अल्लाह तुम सभी को 
(प्रलय के दिन) ले आयेगा। निश्चय 
अल्लाह जो चाहे कर सकता है| 
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बी छत 


। क्योंकि अंतिम नबी के गुणों में उन की पुस्तकों में बताया गया है कि वह 
किबला बदल देंगे। 
2 आप के उन गुणों के कारण जो उन की पुस्तकों में अंतिम नबी के विषय में 
वर्णित किये गये हैं| 
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4479. 


450, 
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]52. 


53. 


और आप जहाँ भी निकलें अपना मुख 
मस्जिदे हराम की ओर फेरें। निन्देह 
यह आप के पालनहार की ओर से 
सत्य (आदेश) है, और अल्लाह तुम्हारे 
कर्मों से असचित नहीं है| 


और आप जहाँ से भी निकलें, अपना 
मुख मस्जिदे हराम की ओर फेरें, और 
(है मुसलमानो!) तुम जहाँ भी रहो 
अपने मुखों को उसी की ओर फेरो, 
ताकि उन को तुम्हारे विरुद्ध किसी 
विवाद का अवसर न मिले| मगर 

उन लोगों के अतिरिक्त जो अत्याचार 
करें| अतः पक से न डरो। मुझी से 
डरो।| और ताकि मैं तुम पर अपना 
परस्कार (धर्मविधान) पूरा कर दूँ| 
और ताकि तुम सीधी डगर पा जाओ। 


जिस प्रकार हम ने तुम्हारे लिये 

तुम्हीं में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें 
हमारी आयतें सुनाता तथा तुम को 
शुद्ध आज्ञाकारी बनाता है, और तुम्हें 
पुस्तक (करआन) तथा हिकमत (सुब्नत) 
सिखाता है, तथा तुम्हें बह बातें 
सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। 
अतः मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद 
करूँगा|” और मेरे आभारी रहो। 
और मेरे कृतघ्न न बनो।| 

है ईमान वालो! घेर्य तथा नमाज का 
सहारा लो, निश्चय अल्लाह धैर्यवानों 
के साथ है| 


2 अथांत अपनी क्षमा और पुरस्कार द्वारा | 
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54. तथा जो अल्लाह की राह में मारे 
जायें उन्हें मर्दा न कहो, बल्कि 
, परन्तु तुम (उन के 


5<5. 


56. 


व57. 


458., 


59. 


बह जीवित हैं 
जीवन की दशा) नहीं समझते। 


तथा हम अवश्य कुछ भय, भूक 
तथा धनों और प्राणों तथा खाद्य 
पदार्थों की कमी से तुम्हारी परीक्षा 


करेंगे, और धैर्यवानों को शुभ 
समाचार सुना दो। 


जिन पर कोई आपदा आ पड़े तो 
कहते हैं कि हम अल्लाह के हैं, और 
हमें उसी के पास फिर कर जाना है| 
इन्हीं पर उन के पालनहार की 
कपायें तथा दया हैं, और यही सीधी 


राह पाने वाले हैं| 


बेशक सफा तथा मरबा पहाड़ी 
अल्लाह (के धर्म) की निशानियों में से 
हैं। अतः जो अल्लाह के घर का हज्ज 
या उमरह करे तो उस पर कोई 
दोष नहीं कि उन दोनों का फेरा 
लगाये। और जो स्वेच्छा से भलाई 
करे, तो निश्चन्देह अल्लाह उस का 


गुणग्राही अति ज्ञानी है| 


तथा जो हमारी उतारी हुई आयतों 


(अन्तिम नबी के गुणों) तथा 


मार्गदर्शन को इस के पश्चात किः 
शा में स्थित हैं। जिन के बीच सात फेरे 


यह दो पर्वत हैं जो काबा की 
लगाना हज्ज तथा उमरे का 
करना सुब्बत है | 
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]6]. 


062. 


63. 


हम ने पस्तक" में उसे लोगों के 
लिये उजागर कर दिया है, क्पाते 
हैं उन्हीं को अल्लाह धिक्कारता है” 
तथा सब धिक्कारने वाले धिक्कारते हैं| 


. और जिन लोगों ने तौबा (क्षमा 


याचना) कर ली, और सधार कर 
लिया, और उजागर कर दिया 

मैं उन की तोबा स्वीकार कर लंगा 
तथा मैं अत्यन्त क्षमाशील दयावान्‌ हूँ| 


वास्तव में जों काफिर (अविश्वासी) 
हो गये, और इसी दशा में मरे तो 
वही हैं जिन पर अल्लाह तथा फरिश्तों 
और सब लोगों की धिक्कार है| 

वह इस (धिक्कार) में सदाबासी होंगे, 
उन से यातना मंद नहीं की जायेगी, 
और न उन को अवकाश दिया 
जायेगा। 

और तुम्हारा पूज्य एक ही” पुज्य 
है, उस अत्यन्त दयाल, दयावान के 
सिवा कोई पज्य नहीं | 


बैशक आकाशों तथा धरती की 
रचना में, रात तथा दिन के एक 
दूसरे के पीछे निरन्तर आने जाने में, 
उन नावों में जो मानव के लाभ के 
साधनों को लिये सागरों में चलती 
फिरती हैं, और वर्षा के उस पानी 
में जिसे अल्लाह आकाश से बरस्ाता 


। अर्थात तौरात,इंजील आदि पुस्तकों में| 
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» अल्लाह के धिक्कारने का अर्थ अपनी दया से दूर करना है| 
3 अथांत जो अपने स्तित्व तथा नामों और गुणों तथा कर्मों में अकेला है। 
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है, फिर धरती को उस के द्वारा उस 
के मरण (सुखने) के पश्चात्‌ जीवित 
करता है, और उस मैं प्रत्येक 

जीवों को फैलाता है, तथा वायुओं 
को फेरने में, और उन बादलों में 
जो आकाश और धरती के बीच 

उस की आज्ञा” के अधीन रहते 

हैं, (इन सब चीजों में) अगणित 
निशानियाँ (लक्षण) हैं, उन लोगों के 
लिये जो समझ बुझ रखते हैं| 


5. कछ ऐसे लोग भी हैं, जो अल्लाह 


के सिवा दूसरों को उस का साझी 
बनाते हैं, और उन से, अल्लाह 

से प्रेम करने जैसा प्रेम करते हैं, 
तथा जो ईमान लाये बह अल्लाह से 
सर्वाधिक प्रेम करते हैं, और क्‍या 
ही अच्छा होता यदि यह अत्याचारी 
यातना देखने के समय” जो बात 
जानेंगे इसी समय” जानते कि सब 
शक्ति तथा अधिकार अल्लाह ही को 
है। और अल्लाह का दण्ड भी बहुत 
कड़ा है (तो अल्लाह के सिवा दूसरे 
की पुजा अराधना नहीं करते|) 


. जब यह दशा”? होगी कि जिस 


का अनुसरण किया गया बह 
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व्यवस्थापक अल्लाह ही एकमात्र पज्य तथा अपने गुण कर्मों में एकता है। अतः 
पूजा अर्चना भी उसी एक की होनी चाहिये| यही समझ बूझ का निर्णय है | 


पिकी... जक 3. फन्‍के... हूचऔे 


अर्थात प्रलय के दिन। 
अर्थात संसार ही में| 

अर्थात प्रलय के दिन| 
अथीत संसार में जिन प्रमुखों का अनुसरण किया गया। 
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अपने अनुयायियाँ से विरक्‍्त हो 
जायेंगे, और उन के आपस के सभी 
सम्बन्ध! टूट जायेंगे | 


67. तथा जो अनुयायी होंगे ,बह यह 
कामना करेंगे कि एक बार और 
हम संसार में जाते, तो इन से ऐसे 
ही विरक्‍्त हो जाते जैसे यह हम से 
विरक्‍्त हो गये। ऐसे ही अल्लाह उन 
के कर्मों को उन के लिये संताप 
बना कर दिखाएगा, और बह अग्नि 
से निकल नहीं सकेंगे। 


68, है लोगो! धरती में जो अनुसरण 
किया गया हलाल (वैध) स्वच्छ 
चीज़ें हैं उन्हें खाओ। और शैतान 
की बताई राहों पर न चलो” बह 
तुम्हारा खुला शत्र है| 


69. वह तुम को बुराई तथा निर्लज्जा का 
आदेश देता है, और यह कि अल्लाह 
पर उस चीज का आरोप” धरों, 
जिसे तुम नहीं जानते हो। 

770, और जब उन" से कहा जाता है कि 
जो (कुआन) अल्लाह ने उतारा है, 
उस पर चलो, तो कहते हैं कि हम 
तो उसी रीति पर चलेंगे जिस पर 
अपने पूर्वजों को पाया है क्‍या यदि 
उन के पूर्वज कुछ न समझते रहे, 
तथा कपथ पर रहे हों (तब भी वह 

। अर्थात सामीप्य, अनुसरण तथा धर्म आदि कें| 

2 अर्थात उस की बताई बातों को न मानो। 

3 अर्थात वैध को अवैध करने आदि का। 

4 अथात अहले किताब तथा मिश्रणबादियों से। 
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472. 


75. 


॥74. 


उन्हीं का अनुसरण करते रहेंगे।) 


. उन की दशा जो काफिर हो गये 


उस के समान है जो उस (पशु) 
को पुकारता है, जो हाँक पुकार 
के सिवा कुछ” नहीं सुनता, यह 
(काफिर) बहरे, गंगे तथा अँधे हैं| 
इस लिए कुछ नहीं समझते। 


है ईमान बालों! उन स्वच्छ चीजों में 
से खाओ जो हम ने तुम्हें दी हैं। तथा 
अल्लाह की कृतज्ञता का वर्णन करो। 
यदि तुम केबल उसी की इबादत 
(बंदना) करते हो। 


(अल्लाह) ने तुम पर मुदीर” तथा 
(बहता) रक्त और सुअर का माँस, 
तथा जिस पर अल्लाह के सिवा किसी 
और का नाम पुकारा गया हो उन को 
हराम (निषेध) कर दिया है| फिर भी 
जो विवश हो जाये जब कि वह नियम 
न तोड़ रहा हो, और आवश्यकता की 
सीमा का उल्लंघन न कर रहा हो तो 
उस पर कोइ दोष नहीं| अल्लाह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है|”! 

वास्तव में जो लोग अल्लाह की 
उतारी पुस्तक (की बातों) को छूपा 
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। अर्थात ध्वनि सुनता है परन्तु बात का अर्थ नहीं समझता। 

» जिसे धर्म विधान के अनुसार बध न किया गया हो, अधिक विवरण सूरह 
माइदह में आ रहा है। 

3 अर्थात ऐसा विवश व्यक्ति जो हलाल जीविका न पा सके उस के लिये निषेध 
नहीं कि बह अपनी आवश्यकतानुसार हराम चीज़ें खा ले। परन्तु उस पर 
अनिवार्य है कि वह उस की सीमा का उल्लंघन न करे और जहाँ उसे हलाल 
जीबिका मिल जाये बहाँ हराम खाने से रुक जाये। 


2- सूरह बकरह 


475. 


ता 
जि | 


रहे हैं, और उस के बदले तनिक 
मूल्य प्राप्त कर लेते हैं, वही अपने 
उदर में केवल अग्नि भर रहे हैं। 


तथा अल्लाह उन से बात नहीं 


करेगा, और न उन को विशुद्ध 
करेगा| और उन्हीं के लिये दुखदायी 


यातना है| 


यही बह लोग हैं जिन्होंने सुपथ 
(मार्गदर्शन) के बदले कृपथ खरीद 
लिया है| तथा क्षमा के बदले यातना। 
तो नरक की अग्नि पर बह कितने 


सहनशील हैं! 


, इस यातना के अधिकारी बह इस 
लिये हुये कि अल्लाह ने पस्तक को 


सत्य के साथ उतारा। और जो 
पुस्तक में विभेद कर बैठे| बह 
वास्तव में विरोध में बहुत दूर 
निकल गये। 


. भलाई यह नहीं है कि तुम अपने 
मुख को पर्व अथवा पश्चिम की 
ओर फेर लो। भला कर्म तो उस 
का है| जो अल्लाह तथा अंतिम दिन 


(प्रलय) पर ईमान लाया। तथा 


फरिश्तों और सब पुस्तकों तथा 
नबियों पर, तथा धन का मोह रखते 
हुये, समीपवर्तियों, अनाथों, निर्धनों, 
यात्रियों तथा याचकों (फकीरों) को 
और दास मुक्ति के लिये दिया, और 
नमाज की स्थापना की, तथा जकात 
दी, और अपने वचन को, जब भी 
बचन दिया, पूरा करते रहे। और 
निर्धनता और रोग तथा युद्ध की 


डे 
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स्थिति में ध॑यंवान रहे| यही लोग 
सच्चे हैं, तथा यही (अल्लाह से) 


डरते” हैं| 

॥78. है ईमान वालो! तुम पर निहत ५७५०9 ४55:४ ४7८४४ 
व्यक्तियों के बारे में किसास 5४0५2. 0:20: ल्‍0 व 
(बराबरी का बदला) अनिवार्य” कर ॥[:8 22024 ४ :5%४॥ 
दिया गया है| स्वतंत्र का बदला :2522509.:2 42687» 
स्वतंत्र से लिया जायेगा, तथा दास | 35:56 ५८४७५४६४८४६८८::४ 
का दास से, और नारी का नारी हर 


॥ 


(के 


जि 


से, और जिस अपराधी के लिये उस 
के भाई की ओर से कुछ क्षमा कर 
दिया जाये, तो उसे सामान्य नियम 
का अनुसरण (अनुपालन) करना 
चाहिये। निहत व्यक्ति के वारिस को 
भलाई के साथ दियत (अर्थदण्ड) 
चुका देना चाहिये। यह तुम्हारे 
पालनहार की ओर से सविधा तथा 


इस आयत का भावार्थ यह है कि नमाज में किब्ले की ओर मुख करना अनिबार्य 


है, फिर भी सत्धर्मं इतना ही नहीं कि धर्म की किसी एक बात को अपना लिया 
जाये। सत्धर्म तों सत्य आस्था, सत्कर्म और परे जीवन को अल्लाह की आज्ञा के 
अधीन कर देने का नाम है। 


अर्थात यह नहीं हो सकता कि निहत की प्रधानता अथवा उच्च वंश का होने 
के कारण कई व्यक्ति मार दिये जायें, जैसा कि इस्लाम से पर्ब जाहिलिय्यत 
की रीति थी कि एक के बदले कई को ही नहीं, यदि निबंल कबीला हो तो 
परे कबीले ही को मार दिया जाता था। इस्लाम ने यह नियम बना दिया कि 
स्वतंत्र तथा दास और नर नारी सब मानवता में बराबर हैं। अतः बदले में केवल 
उसी को मारा जाये जों अपराधी है| वह स्वतंत्र हो या दास, नर हों या नारी 
(संक्षिप्त, इब्ने कसीर) 

क्षमा दो प्रकार से हो सकता हैः एक तो यह कि निहत के लोग अपराधी को 
क्षमा कर दें। इसरा यह कि किसास को क्षमा कर के दियत (अध॑दण्ड) लेना 
स्वीकार कर लें। इसी स्थिति में कहा गया है कि नियमानसार दियत (अर्थदण्ड) 
चका दें| 
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दया है| इस पर भी जो अत्याचार 
करे तो उस के लिये दुखदायी 


यातना है| 
79. और है समझ वालों! तुम्हारे लिये | #0७ 000 2४ ७003 775 
किसास (के नियम में) जीवन है, ७८4४४ 


ताकि तुम रक्‍तपात से बचो|? 
80. और जब तुम में से किसी के निधन | ££3:502%055:;:&8286:८5 


का समय हो, और वह धन छोड़. | &9४004;#0/#%775% 
रहा हो तो उस पर माता पिता ४८६५८ 


और समीपवर्तियों के लिये साधारण 
नियमानुसार वसिय्यत (उत्तरदान) 
करना अनिवार्य कर दिया गया 

है। यह आज्ञाकारियों के लिये 


सुनिश्चित” है। 
08, फिर जिस ने वसिय्यत सुनने के ४875४ 5 ,2::5५४5:९:5 
पश्चात्‌ उसे बदल दिया तो उस का हैं22/2,:2/8।457 22:200 


पाप उन पर है जो उसे बदलेंगे। और 
अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है| 


अर्धात क्षमा कर देने या दियत लेने के पश्चात्‌ भी अपराधी को मार डाले तो 
उसे किसास में हत किया जायेगा। 
क्योंकि इस नियम के कारण कोई किसी को हत करने का साहस नहीं करेगा। 
इस लिये इस के कारण समाज शान्तिमय हो जायेगा। अर्थात एक किसास से 
लोगों के जीवन की रक्षा होगी। जैसा कि उन देशों में जहाँ किसास का नियम 
है देखा जा सकता है| कुआन इसी ओर संकेत करते हये कहता है कि किसास 
नियम के अन्दर वास्तव में जीवन है| 
यह वसब्यित (मीरास) की आयत उतरने से पहले अनिवार्य थी, जिसे (मीरास) 
की आयत से निरस्त कर दिया गया। आप सजल्लन्लाह अलैहि व सल्लम का कथन 
है कि अल्लाह ने प्रत्येक अधिकारी को उस का अधिकार दे दिया है, अतः अब 
बारिस के लिये कोई बसिय्यत नहीं है। फिर जो वारिस न हो तो उसे भी तिहाई 
धन से अधिक की बसिय्यत उचित नहीं है| (सहीह बुख़ारी-4577, सुनन अबू 
दाबुद-2870, इब्ने माजा-220) 


(के 


कक 
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483. 


॥84. 


]85. 


पाप नहीं। निश्चय अल्लाह अति 
क्षमाशील तथा दयावान्‌ है। 


है ईमान वालो! तुम पर रोजे 


उसी प्रकार अनिवार्य कर दिये 


गये हैं, जैसे तुम से पूर्व लोगों पर 


अनिवार्य किये गये, ताकि तुम 
अल्लाह से डरो। 


वह गिनती के कछ दिन हैं| फिर 
यदि तुम में से कोई रोगी, अथवा 
यात्रा पर हो तो यह गिनती दुसरे 
दिनों से प्री करें| और जो उस 
(रोजे) की सहन न कर सके” बह 
फिदया (प्रायश्वित) दें। जो एक निर्धन 


को खाना खिलाना हैं| और जो 


स्वेच्छा भलाई करे वह उस के लिये 
अच्छी बात है| और यदि तुम समझो 
तो तुम्हारे लिये रोजा रखना ही 


अच्छा है| 


रमजान का महीना बह है, जिस 
में कुआन उतारा गया, जो सब 
मानव के लिये मार्गदर्शन है। तथा 
मार्गदर्शन और सत्योसत्य के बीच 
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82. फिर जिसे डर हों कि वसिय्यत 
करने बाले ने पक्षपात या अत्याचार 
किया है, फिर उस ने उन के बीच 
सुधार करा दिया तो उस पर कोई 


४) - ९ 


कीियूं जम | | तह. हों सरोज कि 
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। रोजे को अर्बी भाषा मैं “सौम" कहा जाता है, जिस का अर्थ: रुकना तथा त्याग 


देना है। इस्लाम में रोज़ा सन्‌ दो हिजरी में कफ अनिवार्य किया गया। जिस का अर्थ 
है प्रत्यष (भोर) से सूर्यास्त तक रोज़े की नीति से खाने पीने तथा संभोग आदी 
चीजों से रुक जाना। 

2 अर्थात अधिक बुढ़ापे अथवा ऐसे रोग के कारण जिस से आरोग्य होने की आशा 
न हो तो प्रत्येक रोजे के बदले एक निर्धन को खाना खिला दिया करें| 
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86. 


487. 


अन्तर करने के खुले प्रमाण रखता 
है| अतः जो व्यक्ति इस महीने में 
उपस्थित” हो तो वह उस का रोजा 
रखे, फिर यदि तुम में से कोई रोगी” 
अथवा यात्रा” पर हो, तो उसे दसरे 
दिनों से गिनती परी करनी चाहिये। 
अल्लाह तुम्हारे लिये सुविधा चाहता 
है. तंगी (असविधा) नहीं चाहता। 
और चाहता है कि तुम गिनती परी 
करो, तथा इस बात पर अल्लाह की 
महिमा का वर्णन करो कि उस ने 
तुम्हें मार्गदर्शन दिया, इस प्रकार 
तुम उस के कृतज्ञ“ बन सको।| 


(है नबी।) जब मेरे भक्त मेरे विषय 
में आप से प्रश्न करें, तो उन्हें बता 
दें कि निश्चय मैं समीप हूँ। मैं प्रार्थी 
की प्रार्थना का उत्तर देता हूँ। अतः 
उन्हें भी चाहिये कि मेरे आज्ञाकारी 
बनें, तथा मुझ पर ईमान (विश्वास) 
रखें, ताकि बह सीधी राह पायें | 
तम्हारे लिये रोजे की रात में अपनी 
स्त्रियों से सहवास हलाल (उचित) 
कर दिया गया है| बह तुम्हारा 
बस्त्र* हैं, तथा तुम उन का बस्त्र 
हो। अल्लाह को ज्ञान हो गया कि 


। अर्थात अपने नगर में उपस्थित हों| 


» अर्थात रोग के कारण रोजे न रख सकता हो। 
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3 अर्थात इतनी दर की यात्रा पर हो जिस में रोज़ा न रखने की अनुमति हो। 
4 इस आयत में रोज़े की दशा तथा गिनती पूरी करने पर प्रार्थना करने की प्रेरणा 


दी 


गयी है। 


5 इस से पति पत्नी के जीवन साथी, तथा एक की दूसरे के लिये आवश्यकता को 
दर्शाया गया है | 
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88, 


59. 


तुम अपना उपभोग”! कर रहे थे। छ।225॥४6४ 92८2 ५#६४ 
उस ने तुम्हारी तौबा (क्षमा याचना) | 20४४८४:7 926८0: 
स्वीकार कर ली, तथा तुम्हें क्षमा 0200): :.9॥;2&५238:2 
कर दिया। अब उन से (रात्रि में! | ७७:४७८४४:४:5४:42% 
सहवास करो, और अल्लाह के (अपने ४५४६० १४५४४ ५४५५ ४ 
भाग्य में) लिखे की खोज करो, 248:228: हि हे 


और (रात्रि में) खाओ तथा पीओ, ०८2४४ 25५ २4॥ ८५४: 
यहाँ तक कि भोर की सफेद धारी, 
रात की काली धारी से उजागर हो 
जाये फिर रोजे को रात्रि (सुर्यास्त) 
तक पुरा करो, और उन से सहवास 
न करो, जब मस्जिदों में ऐतिकाफ 
(एकान्तवास) में रहो। यह अल्लाह 
की सीमायें हैं, इन के समीप भी 

न जाओ। इसी प्रकार अल्लाह लोगों 
के लिये अपनी आयतों को उजागर 
करता है, ताकि वह (उन के 
उल्लंघन) से बचें| 


तथा आपस में एक दूसरे का धन ४८ 2587 7“ 465४; 
अवैध रूप से न खाओ, और न ७ $ ४-8...) 05955 


अधिकारियों के पास उसे इस घैय से |. 955 #50»500॥::८5 
ले जाओ कि लोगों के धन का कोई 8८:४५ 
भाग जान बुझ कर पाप द्वारा खा 
जाओ। 


(है नबी!) लोग आप से चन्द्रमा के | ४५७७७ 85४39 ५/४5४८८ 
(घटने बढ़ने) के विषय में प्रश्न 


। अर्थात पत्नी से सहवास कर रहे थे| 


2 इस्लाम के आरंभिक युग में रात्री में सो जाने के पश्चात्‌ रमज़ान में खाने पीने 
तथा स्त्री से सहवास की अनुमति नहीं थी| इस आयत में इन सब की अनुमति 


दी 


गयी है | 


3 इस आयत में यह संकेत है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों के स्वत्व और धन से तथा 
अवैध धन उपाजंन से स्वयं को रोक न सकता हो इबादत का कोई लाभ नहीं 
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4फ97.. 


करते हैं! कह दें: इस से लोगों को 
तिथियों के निर्धारण तथा हज्ज के 
समय का ज्ञान होता है। और यह 
कोई भलाई नहीं है कि घरों में 

उन के पीछे से प्रवेश करो, परन्तु 
भलाई तो अल्लाह की अवैज्ञा से 
बचना है| और घरों में उन के द्वारों 


से आओ, तथा अल्लाह से डरते रहो, 


ताकि तुम” सफल हो जाओ। 


» तथा तुम अन्लाह की राह में, उन 


से युद्ध करो जो तुम से युद्ध करते 
हों। और अत्याचार न करो, अल्लाह 
अत्याचारियों से प्रेम नहीं करता। 


और उन को हत करो, जहाँ पाओ, 
और उन्हें निकालो, जहाँ से उन्हों ने 
तम को निकाला है, इस लिये कि 
फितना (उपद्रव) हत करने से भी 
ब्रा हैं। और उन से मस्जिदे हराम 

के पास युद्ध न करो, जब तक वह 
तुम से वहाँ युद्ध न करें| परन्तु यदि 
बह तुम से युद्ध करें तो उन की हत्या 
करो, यही काफिरों का बदला है| 
फिर यदि बह (आक्रमण करने से) 
छएक जायें तो अल्लाह अति क्षमी, 
दयावान्‌ है| 
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। इस्लाम से पर्व अरब में यह प्रथा थीं कि जब हज्ज का एहराम बाँध लेते तो 


अपने घरों में द्वार से प्रवेश न कर के पीछे से प्रवेश करते थे। इस अंधविश्वास 
के खण्डन के लिये यह आयत उतरी कि भलाई इन रीतियोँ में नहीं बल्कि अल्लाह 
से डरने और उस के आदेशों के उल्लंघन से बचने में है। 

» अर्थात अधर्म, मिश्रणबाद और सत्धर्म इस्लाम से रोकना। 

3 अर्थात स्वयं युद्ध का आरंभ न करो 
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49प. 


]96. 


तथा उन से यद्ध करों, यहाँ तक कि 
फितना न रह जाये, और धर्म केबल 
अल्लाह के लिये रह जाये, फिर यदि 
बह झरूक जायें, तो अत्याचारियों के 
अतिरिक्त किसी और पर अत्याचार 
नहीं करना चाहिये। 

सम्मानित” मास सम्मानित मास 
के बदले है। और सम्मानित विषयों 
में बराबरी है, अतः जो तुम पर 
अतिक्रमण (अत्याचार) करें तो 

तम भी उन पर उसी के समान 
(अतिक्रमण) करो। तथा अल्लाह के 
आज्ञाकारी रहों, और जान लो कि 
अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है| 


5. तथा अल्लाह की राह (जिहाद) में 


धन खर्च करो, और अपने आप को 
बिनाश में न डालों, तथा उपकार 
करों, निश्चय अल्लाह उपकारियों से 
प्रेम करता है| 


तथा हज्ज और उमरा अल्लाह के 
लिये परा करों, और यदि रोक 

दिये जाओ” तो जो कबीनी सलभ 
हो (कर दो), और अपने सिर न 
मुँडोओ, जब तक कि कुबीनी अपने 
स्थान पर नपहूँच”'जाये, यदि तुम 
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। सम्मानित मासों से अभिप्रेत चार अर्बी महीनेः जुलकादह, जुलहिज्जह, मुहर्रम 


तथा रजब हैं। इबराहीम अलैहिस्सलाम के का से इन मासों का आदर सम्मान 

होता आ रहा है। आयत का अर्थ यह है 

युग में अतिक्रमण करे तो उसे बराबरी क़ा बदला दिया जाये। 
2 अथांत शत्रु अथवा रोग के कारण। 
3 अथांत करबानी न कर लो | 


कोई सम्मानित स्थान अथवा 
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में कोई व्यक्ति रोगी हो, या उस 
के सिर में कोई पीड़ा हो (और 

सिर मुंडा ले) तो उस के बदले में 
रोजा रखना या दान”! देना अथवा 
कुबीनी देना है, और जब तुम 
निर्भय (शान्त) रहो तो जो उमरे 
से हज्ज तक लाभान्वित” हो बह 
जो कुबीनी सुलभ हो उसे करें| और 
जिसे उपलब्ध न हो तो वह तीन 
रोजे हज्ज के दिनों में रखे, और 
सात जब रखें जब तुम (घर) वापस 
आओ। यह परे दस हुये। यह उस 

के लिये है जो मस्जिदे हराम का 
निवासी न हो। और अल्लाह से डरो, 
तथा जान लो कि अज्लाह की यातना 
बहुत कड़ी है | 


हज्ज के महीने प्रसिद्ध हैं, तो जो 
व्यक्ति इन में हज्ज का निश्चय कर 
ले तो (हज्ज के बीच) काम बासना 
तथा अवैज्ञा और झगड़े की बातें न 
करें, तथा तुम जो भी अच्छे कर्म 
करोगे तो उस का ज्ञान अल्लाह को 
हो जायेगा, और अपने लिये पाथेय 
बना लो, उत्तम पाथेय अल्लाह की 
आज्ञाकारिता है, तथा है समझ 
वालो! मुत्ी से डरो। 


है (तफसीरे क॒र्तुबी) 
2 लाभान्बित होने का अर्थ यह है कि उमरे का एहराम बाँधे, और उस के 
कार्यक्रम परे कर के एहराम खोल दे, और जो चीजें एहराम की स्थिति में अवैध 
थीं, उन से लाभन्वित हों। फिर हज्ज के समय उस का एहराम बाँघे, इसे (हज्ज 
तमत्तुअ) कहा जाता है। (तफसीरे कर्त॒बी) 
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। जो तीन रोजे अथवा तीन निर्धनों को खिलाना या एक बकरे की क्रबानी देना 
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98. तथा तुम पर कोई दोष! नहीं कि 
अपने पालनहार के अनग्रह की खोज 
करो, तो फिर जब तुम अरफाता 


्् 


से चलो, तो मश्ञरे हराम 


(मजदलिफह) के पास अल्लाह का 
स्मरण करो जिस प्रकार अल्लाह ने 
तुम्हें बताया है| यद्यपि इस से पहले 


तुम कृपथों में थे 


, फिर तम”' भी वहीं से फिरो जहाँ 
लोग फिरते हैं। तथा अल्लाह से 
क्षमा माँगो| निश्चय अल्लाह अति 


क्षमाशील, दयावान है| 


. और जब तुम अपने (हज्ज के) 
मनासिक (कर्म) परे कर लो तो 
जिस प्रकार पहले अपने पर्॑जों की 
चर्चा करते रहे, उसी प्रकार बल्कि 
उस से भी अधिक अल्लाह का स्मरण” 
करो। उन में से कछ ऐसे हैं जो 
कहते हैं कि: है हमारे पालनहार! 
(हमें जो देना है) संसार ही में दे दे| 
अतः ऐसे व्यक्ति के लिये परलोक में 


कोई भाग नहीं है। 


अर्थात व्यापार करने में कोई दोष नहीं है। 
अरफात उस स्थान का नाम है जिस में हाजी 9 जिलहिज्जह को विराम करते, 
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तथा सर्यास्त के पश्चात बहाँ से वापिस होते हैं। 


प्ज््त 


यह आदेश क्रैश के उन लोगों को दिया गया है जो मुजदलिफह ही से वापिस 


चले आते थे। और अरफात नहीं जाते थे। (तफसीरे कर्तबी 


जाहिलिय्यत में अरबों की यह रीति थी कि हज्ज पूरा करने के पश्चात्‌ अपने 


पूर्वजों के कर्मों की चर्चा कर के उन पर गर्ब किया करते थे। तथा इब्ने अब्बास 
रजियज्लाह अन्ह ने इस का अर्थ यह किया है कि जिस प्रकार शिशु अपने माता 
पिता को गृहारता, पकारता है उसी प्रकार तम अल्लाह को गृहारों और पकारों। 
(तफसीरे कृतु॒बी) 
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जे, 


तथा उन में से कुछ ऐसे हैं जो यह 

कहते हैं किः हमारे पालनहार।! हमें 

संसार की भलाई दे, तथा परलोक 

में भी भलाई दे, और हमें नरक की 
यातना से सुरक्षित रख।| 


इन्हीं को इन की कमाई के कारण 
भाग मिलेगा, और अल्लाह शीघ्र 
हिसाब चुकाने वाला है| 


तथा इन गिनती” के कुछ दिनों 

में अल्लाह को स्मरण (याद) करो, 
फिर जो कोई व्यक्ति शीघ्रता से दो 
हीं दिन में (मिना से) चल” दे, तो 
उस पर कोई दोष नहीं, और जो 
विलम्ब' करे, तो उस पर भी कोई 
दोष नहीं, उस व्यक्ति के लिये जो 
अल्लाह से डरा, तथा तुम अल्लाह से 
डरते रहो और यह समझ लो कि 
तुम उसी के पास प्रलय के दिन 
एकत्र किये जाओगे। 


है नबी। लोगों में ऐसा व्यक्ति भी 


है जिस की बात आप को संसारिक 
विषय में भाती है, तथा जो कुछ 
उस के दिल में है, बह उस पर 
अल्लाह को साक्षी बनाता है, जब कि 
बह बड़ा झगड़ाल है| 


हैं। जिन को (अय्यामे तश्रीक) कहते हैं| 
2 अर्थात 2 जुलहिज्जह को ही सूर्यास्त के पहले कंकरी मारने के पश्चात्‌ चल दे| 
3 बिलम्ब करे, अर्थात मिना में रात बिताये। और तेरह जुलहिज्जह को कंकरी 
मारे, फिर मिना से निकल जाये। 
4 अर्थात मुनाफिकों (दुविधा बादियोँ) में| 
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। गिनती के कुछ दिनों से अभिप्रेत जुलहिज्जह मास की , 72, और ॥3 तारीखें 
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208, 


2799, 


2.]॥], 


तथा जब वह आप के पास से जाता 
है तो धरती में उपद्रव मचाने का 
प्रयास करता है, और खेती तथा 
पशुओं का विनाश करता है| और 
अल्लाह उपद्रब से प्रेम नहीं करता। 


. तथा जब उस से कहा जाता है कि 


अल्लाह से डर, तो अभिमान उसे 
पाप पर उभार देता है| अतः उस के 
(दण्ड) के लिये नरक काफी है। और 
बह बहुत बुरा बिछोना है। 

तथा लोगों में ऐसा व्यक्ति भी है 

जो अल्लाह की प्रसन्नता की खोज 

में अपना प्राण बेच”! देता है। और 
अल्लाह अपने भक्तों के लिये अति 
करुणामय है। 


है ईमान बालो! तुम सर्वथा इस्लाम 
में प्रवेश” कर जाओ, और शैतान 
की राहों पर मत चलो, निश्चय बह 
तुम्हारा खुला शत्र है| 


फिर यदि तुम खुले तकों (दलीलों)”! 
के आने के पश्चात्‌ विचलित 

हो गये, तो जान लो कि अल्लाह 
प्रभत्वशाली तथा तत्वज्ञ है| 


क्या (इन खुले तर्कों के आ जाने 
के पश्चात) वह इस की प्रतिक्षा 
कर रहे हैं कि उन के समक्ष अल्लाह 
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। अथांत उस की राह में और उस की आज्ञा के अनुपालन द्वारा| 
» अर्थात इस्लाम के पूरे संबिधान का अनुपालन करो। 


3 खुले तर्कों से अभिप्राय कुआन और सुब्नत है| 


4 अर्थात तथ्य को जानता और प्रत्येक बस्तु को उस के उचित स्थान पर रखता है| 


का 
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बादलों के छत्र में आ जाये, तथा 
फरिश्ते भी, और निर्णय ही कर 
दिया जाये! और सभी विषय अल्लाह 
ही की ओर फेरे जायेंगे। 
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अनुकम्पा को, उस के अपने पास 
आ जाने के पश्चात्‌ बदल दिया, तो 
अल्लाह की यातना भी बहुत कड़ी है। 


22, काफिरों के लिये संसारिक जीबन हूँ 


शोभनीय (मनोहर) बना दिया गया 
है। तथा जो ईमान लाये यह उन का 
उपहास” करते हैं, और प्रलय के 
दिन अल्लाह के आज्ञाकारी उन से 
उच्च स्थान”! पर रहेंगे। तथा अल्लाह 
जिसे चाहे अगणित आजीविका प्रदान 
करता है| 


23. (आरंभ में) सभी मानव एक ही 


फनी... हुिल्‍ओे।... टन 


(स्वाभाविक) सत्धर्म पर थे। (फिर 
विभेद हुया)। तो अल्लाह ने नबियों 
को शुभ समाचार सनाने , और 


अर्थात सब निर्णय परलोक में बही करेगा। 


अर्थात उन की निर्धनता तथा दरिद्रता के कारण।| 
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आयत का भावार्थ यह है कि काफिर संसारिक धन धान्य ही को महत्व देते हैं| 
जब कि परलोक की सफलता जो सत्धर्म और सत्कर्म पर आधारित है वही सब 


से बड़ी सफलता है। 


आयत 23 का सारांश यह है कि सभी मानव आरंभिक यग में स्वाभाविक 
जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर आपस में विभेद हुआ तो अत्याचार और उपद्रव 
होने लगा। तब अल्लाह की ओर से नबी आने लगें ताकि सब को एक सत्धर्म पर 
कर दें|। और आकाशीय पुस्तकें भी इसी लिये अबतरित हुईं कि बिभेद में निर्णय 


2- सूरह बकरह 


*] व. 


२50« 


(अवैज्ञा) से सचेत करने के लिये 
भेजा, और उन पर सत्य के साथ 
पुस्तक उतारी, ताकि बह जिन 
बातों पर विभेद कर रहे हैं, उन का 
निर्णय कर दें, और आप की दुराग्रह 
से उन्हों ने ही विभेद किया, जिन 
को (विभेद निवारण के लिये) यह 
पुस्तक दी गयी, तो जो ईमान लाये 
अल्लाह ने उस विभेद में उन्हें अपनी 
अनुमति से सत्पथ दर्शा दिया| और 
अल्लाह जिसे चाहे सत्पथ दर्शा देता है| 
क्या तुम ने समझ रखा है कि यूँ ही 
स्वर्ग में प्रवेश कर जाओगे, हालाँकि 
अभी तक तुम्हारी वह दशा नहीं हुई 
जो तुम से पर्व के ईमान बालों की 
हुई! उन्हें तंगियों तथा आपदाओं ने 
घेर लिया, और वह झँझोड़ दिये 
गये, यहाँ तक कि रसूल और जो 
उस पर ईमान लाये गुहारने लगे कि 
अल्लाह की सहायता कब आयेगी। 
(उस समय कहा गयाः) सुन लो! 
अल्लाह की सहायता समीप! है| 


है नबी! वह आप से प्रश्न करते हैं 
कि कैसे व्यय (ख़र्च)करें! उन से कहो 
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कर के सब को एक मूल सत्धर्म पर लायें। परन्तु लोगों की दुराग्रह और आपसी 


ट्रेप विभेद का कारण बने रहे।| अन्यथा सत्धर्म (इस्लाम) जों एकता का आधार 
है वह अब भी सुरक्षित है। और जो व्यक्ति चाहेगा तो अल्लाह उस के लिये यह 
सत्य दर्शा देगा। परन्तु यह स्वयं उस की इच्छा पर आधारित है। 


आयत का भावार्थ यह है कि ईमान के लिये इतना हीं बस नहीं कि ईमान को 


स्वीकार कर लिया तथा स्वर्गीय हो गये। इस के लिये यह भी आवश्यक है कि 
उन सभी परीक्षाओं में स्थिर रहों जो तुम से पूर्व सत्य के अनुयायियों के सामने 
आयीं, और तुम पर भी आयेंगी| 


2- सूरह बकरह 


2.] 6, 


2.]7, 


कि जो भी धन तम खर्च करो, अपने 
माता पिता, समीपवर्तियों, अनाथथों, 
निर्धनों तथा यात्रियों (को दो) तथा 
जो भी भलाई तम करते हो, उसे 
अल्लाह भली भाँति जानता है। 

है ईमान वालो! तुम पर युद्ध करना 
अनिवार्य कर दिया गया है, और बह 
तुम्हें अप्रिय है, हो सकता है कि कोई 
चीज तुम्हें अप्रिय हो, और वही तुम्हारे 
लिये अच्छी हो, और इसी प्रकार 
सम्भव है कि कोई चीज़ तुम्हे प्रिय हो, 
और वह तुम्हारे 553 हो। अल्लाह 
जानता है और तुम नहीं! जानते| 


है नबी। वह आप से प्रश्न करते 
हैं कि सम्मानित मास में युद्ध करना 
कैसा है! तो आप उन से कह दें 
कि उस में युद्ध करना घोर पाप 

है, परन्तु अल्लाह की राह से रोकना 
और उस का इन्कार करना, तथा 
मस्जिदे हराम से रोकना, और उस 
के निवासियों को उस से निकालना, 
अल्लाह के समीप उस से भी घोर 
पाप है| तथा फितना (सत्धर्म) से 
विचलाना हत्या से भी भारी है| 

और वह तो तुम से युद्ध करते ही 
जायेंगे, यहाँ तक कि उन के बस 
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। आयत का भावार्थ यह है कि युद्ध ऐसी चीज़ नहीं जो तुम्हें प्रिय हो| परन्तु जब 


ऐसी स्थिति आ जाये कि शत्रु इस लिये आक्रमण और अत्याचार करने लगे कि 
लोगों ने अपने पूर्वजों की आस्था परम्परा त्याग कर सत्य को अपना लिया हैं, 
जैसा कि इस्लाम के आरंभिक युग में हुआ, तो सत्धर्म की रक्षा के लिये युद्ध 
करना अनिवार्य हो जाता है| 


2 अथांत मिश्रणबादी। 


2- सूरह बकरह 


४, ] 8, 


ही 


में हो तो तुम्हें तुम्हारे धर्म से फेर 
दें, और तुम में से जो व्यक्ति अपने 
धर्म (इस्लाम) से फिर जायेगा, फिर 
कुफ़ पर ही उस की मौत होगी, तो 
ऐसों का किया कराया, संसार तथा 
परलोक में व्यर्थ हो जायेगा। तथा 
वहीं नारकी हैं। और वह उस में 
सदावासी होंगे। 


(इस के बिपरीत) जो लोग ईमान 
लाये, और उन्होंने हिजरत' की, 
तथा अल्लाह की राह में जिहाद 

किया, तो वास्तव में बही अल्लाह की 
दया की आशा रखते हैं। तथा अल्लाह 
अति क्षमाशील और बहुत दयालु है। 


है नबी। वह आप से मदिरा और 
जुआ के विषय में प्रश्न करते हैं| 
आप बता दें कि इन दोनों में बड़ा 
पाप है| तथा लोगों का कुछ लाभ 
भी है| परन्तु उन का पाप उन के 
लाभ से अधिक बड़ा है| तथा बह 
आप से प्रश्न करते हैं कि अल्लाह 
की राह में क्‍या खर्च करें? उन से 
कह दो कि जो अपनी आवश्यकता 
से अधिक हो। इसी प्रकार अल्लाह 
तुम्हारे लिये आयतों (धर्मादेशों) को 
उजागर करता है| ताकि तुम सोच 
विचार करो। 
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। हिज्रत का अर्थ हैः अन्लाह के लिये स्वदेश त्याग देना। 


» अर्थात अपने लोक परलोक के लाभ के विषय में विचार करों और जिस में 
अधिक हानि हो उसे त्याग दो। यद्यपि उस में थोड़ा लाभ ही क्‍यों न हो यह 
मदिरा और जुआ से सम्बन्धित प्रथम आदेश है| आगामी सूरह निसा आयत 43 
तथा सूरह माइदह आयत 90 में इन के बिषय में अन्तिम आदेश आ रहा है। 


2- सूरह बकरह 


220. और बह आप से अनाथों के विषय 


27], 


में प्रश्न करते हैं। तो उन से कह 

दो कि जिस बात में उन का सुधार 
हो वही सब से अच्छी है| यदि तुम 
उन से मिल कर रहो तो वह तुम्हारे 
भाई ही हैं, और अल्लाह जानता 

है कि कौन सुधारने और कौन 
बिगाड़ने बाला है। और यदि अल्लाह 
चाहता तो तुम पर सख्ती” कर 
देता। बास्तब में अल्लाह प्रभुत्वशाली, 
तत्वज्ञ है| 


तथा मुश्रिक”' स्त्रियों से तुम 
विवाह न करो, जब तक वह ईमान 
न लायें, और ईमान बाली दासी 

मश्रिक स्त्री से उत्तम है, यद्यपि वह 
तम्हारे मन को भा रहीं हों, और 
अपनी स्त्रियों का विवाह मुश्रिकों से 
न करो जब तक बह इमान न लायें| 
और ईमान वाला दास मशिरिक से 
उत्तम है, यद्यपि बह भा रहा 
हो। वह तुम्हें अगिन की ओर बुलाते 
हैं तथा अल्लाह स्वर्ग और क्षमा की 
और बुला ला रहा है| और सभी मानव 
के अपनी आयतें (आदेश) 
उजागर कर रहा है ताकि वह शिक्षा 
ग्रहण करे| 


222. तथा वह आप से मासिक धर्म के 
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जूही थी हो. आओ करती ता कु 
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। उन का खाना पीना अलग करने का आदेश दे कर| 


» इस्लाम के विरोधियाँ से युद्ध ने यह प्रशन उभार दिया कि उन से विवाह उचित 


है या नहीं? उस पर कहा जा रहा है कि उन से विवाह सम्बन्ध अवैध 


और 


इस का कारण भी बता दिया गया है कि वह तम्हें सत्य से फेरना चाहते हैं| उन 
के साथ तुम्हारा बिवाहिक सम्बन्ध कभी सफलता का कारण नहीं हो सकता। 
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पवित्र न हो जायें। फिर जब वह 
भली भाँति स्वच्छ”/ हो जायें तो 
उन के पास उसी प्रकार जाओ जैसे 
अल्लाह ने तम्हें आदेश?! दिया है। 
निश्चय अल्लाह तौबा करने वालों 
तथा पवित्र रहने वालों से प्रेम 
करता है| 


8५ 


७८:,.३४४॥ 


223, तुम्हारी पत्नियाँ तुम्हारे लिये खेतियाँ* >5398:509 85:75: 
हैं। तुम्हें अनुमति है कि जैसे चाहा. | 28605 2॥४57.50४06: 


अपनी खेतियों में जाओ। परन्तु 22०27 
भविष्य के लिये भी सत्कर्म करों| 

तथा अल्लाह से डरते रहो| और 

विध्वास रखो कि तम्हें उस से मिलना 

है। और ईमान बालों को शभ सचना 

सुना दो। 


हि कक का | 


है कट 


हैं. # करती ७ ,... किन |“ 
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और लोगों में मिलाप कराने के लिये 
रोक न बनाओ। और अल्लाह सब 
कछ सनता जानता है| 


225, अल्लाह तम्हारी निरर्थक शपथों पर ८09४८/४8 0, ७/४5५/2९ 


तुम्हँ नहीं पकड़ेगा, परन्तु जो शपथ 
। अथांत संभोग करने के लिये। 
2 माप्तिक धर्म बन्द होने के पश्चात्‌ स्नान कर के स्वच्छ हो जायें। 
3 अर्थात जिस स्थान को अल्लाह ने उचित किया है, वहीं संभोग करो। 


+ अर्थात संतान उत्पन्न करने का स्थान और इस में यह संकेत भी है कि भग के 


सिवा अन्य स्थान में संभोग हराम (अनुचित) है| 
5 अर्थात सदाचार और पुण्य न करने की शपथ लेना अनुचित है। 
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अपने दिलों के संकल्प से लोगें, 
उन पर पकड़ेगा, और अल्लाह अति 
क्षमाशील सहनशील है। 


तथा जो लोग अपनी पत्नियों से 
संभोग न करने की शपथ लेते हों, 
वह चार महीने प्रतीक्षा करें| फिर 
यदि अपनी शपथ से इस (बीच) 
फिर जायें तो अल्लाह अति क्षमाशील 
दयावान्‌ है| 


और यदि उन्होंने तलाक का संकल्प 
ले लिया हो तो निश्चन्देह अल्लाह सब 
कुछ सुनता और जानता है| 


तथा जिन स्त्रियों को तलाक दी गयी 
हों वह तीन बार रजवती होने तक 
अपने आप को विवाह से रोकी रखें| 
उन के लिये हलाल (वैध) 

कि अल्लाह ने जो उन के 

में पैदा किया है, उसे कछपायें। यदि 
वह अल्लाह तथा आखिरत (परलोक) 
पर इंमान रखती हों। तथा उन के 
पति इस अवधि में अपनी पत्नियों 
को लौटा लेने के अधिकारी”! हैं 
यदि बह मिलाप” चाहते हों। तथा 
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यदि पत्नी से संबंध न रखने की शपथ ली जाये जिसे अरबी में "ईला" के नाम से 


जाना जाता है तो उस का यह नियम है कि चार महीने प्रतीक्षा की जायेगी। यदि 
इस बीच पति ने फिर संबंध स्थापित कर लिया तो उसे शपथ का कफ्फारह 
(प्रायशिचत) देना होंगा। अन्यथा चार महीने परे हो जाने पर न्यायालय उसे 
शपथ से फिरने या तलाक देने के लिये बाध्य करेगा। 
» अर्थात मासिक धर्म अथवा गर्भ को। 
3 यह बताया गया है कि पति तलाक के पश्चात्‌ पत्नी को लौटाना चाहे तो उसे 
इस का अधिकार है| क्‍यों कि विवाह का मल लक्ष्य मिलाप है, अलगाब नहीं 


4 हानि पहुँचाने अथवा दुःख देने के लिये नहीं। 
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सामान्य नियमानुसार स्त्रियो' के 
लिये वैसे ही अधिकार हैं जैसे पुरुषों 
का उन के ऊपर है| फिर भी पुरुषों 
को स्त्रियों पर एक प्रधानता प्राप्त 
है। और अल्लाह अति प्रभुत्वशील 
तत्वज्ञ है| 


229, तलाक दो बार है| फिर नियमानुसार | 3 ०93:४४:०-०४४४६८5५5६%४ 
स्‍त्री को रोक लिया जाये या भली 


। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जब इस्लाम आया तो संसार यह जानता ही न था कि 
स्त्रियों के भी कुछ अधिकार हो सकते हैं। स्त्री को संतान उत्पन्न करने का एक 
साधन समझा जाता था, और उन की मुक्ति इसी में थी कि वह पुरुषों की सेवा 
करें, प्राचीन धर्मानुसार स्त्री को पुरुष की सम्पत्ति समझा जाता था। पुरुष तथा 
स्‍त्री समान नहीं थे। स्‍त्री में मानव आत्मा के स्थान पर एक दसरी आत्मा होती 
थी, रूमी विधान में भी स्त्री का स्थान पुरुष से बहुत नीचा था| जब कभी मानब 
शब्द बोला जाता तो उस से संबोधित पुरुष होता था। स्त्री पुरुष के साथ खड़ी 
नहीं हों सकती थी। 
कुछ अमानवीय बिचारों में जन्म से पाप का सारा बोझ स्त्री पर डाल दिया 
जाता। आदम के पाप का कारण हहन्ना हुई इस लिये पाप का पहला बीज स्त्री के 
हाथों पड़ा। और बही शैतान का साधन बनी। अब सदा स्त्री में पाप की प्रैरणा 
उभरती रहेगी, धार्मिक विषय में भी स्त्री पुरुष के समान न हो सकी। 
परन्तु इस्लाम ने केवल स्त्रियों के अधिकार का विचार ही नहीं दिया बल्कि खुला 
एलान कर दिया कि जैसे पुरुषों के अधिकार हैं उसी प्रकार स्त्रियों के भी पुरुषों 
पर अधिकार हैं 
कुओआन ने इन चार शब्दों में स्‍त्री को बह सब कुछ दे दिया है जो उस का 
अधिकार था। और जो उसे कभी नहीं मिला था। इन शब्दों द्वारा उस के सम्मान 
और समता की घोषणा कर दी।| दाम्पत्य जीवन तथा सामाजिक्ता की कोई ऐसी 
बात नहीं जो इन चार शब्दों में न आ गई हो। यद्यपि आगे यह भी कहा गया 
है कि पुरुषों के लिये स्त्रियों पर एक विशेष प्रधानता है| ऐसा क्‍यों है? इस का 
कारण हमें अगामी सूरह "निस्रा" में मिल जाता है कि यह इस लिये है कि पुरुष 
अपना धन स्त्रियों पर खर्च करते हैं| अर्थात परिवारिक जीवन की व्यवस्था के 
लिये कोई व्यवस्थापक अवश्य होना चाहिये। और इस का भार पुरुषों पर रखा 
गया है। यहीं उन की प्रधानता तथा विशेषता है। जो केवल एक भार है इस 
से पुरुष की जन्म से कोई प्रधानता सिद्ध नहीं होती। यह केवल एक परिवारिक 
व्यवस्था के कारण हुआ है। 
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भाँति विदा कर दिया जाये। और 
तम्हारे लिये यह हलाल (वैध) नहीं 
है कि उन्हें जो 8 ने दिया 

है उस में से कछ लो| फिर 
यदि तुम्हें यह भय हो कि पति 
पत्नी अल्लाह की निर्धारित सीमाओं 
को स्थापित न रख सकेंगे तो उन 
दोनों पर कोई दोष नहीं कि पत्नी 
अपने पति को कुछ देकर मुक्ति 
करा ले| यह अल्लाह की सीमायें हैं 
इन का उल्लंघन न करो। और जो 
अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन 
करेंगे वही अत्याचारी हैं| 

फिर यदि उसे (तीसरी बार) तलाक 
दे दी तो वह स्त्री उस के लिये 
हलाल (वैध) नहीं होगी, जब तक 
दसरे पति से विवाह न कर ले। अब 
यदि दसरा पति (संभोग के पश्चात) 
उसे तलाक दे दे तब प्रथम पति से 
(निर्धारित अवधि परी कर के) फिर 
विवाह कर सकती है, 
समझते हों कि अल्लाह की सीमाओं 
को स्थापित रख” सकेंगे। और यह 


। अर्थात पति के संरक्षकों को। 

2 पत्नी के अपने पति को कछ दे कर विवाह बंधन से म॒कत करा लेने को इस्लाम 
की परिभाषा में "खुलअ" कहा जाता है| इस्लाम ने जैसे पृरुषों को तलाक का 
अधिकार दिया है उसी प्रकार स्त्रियों को भी "खुलअ" ले लेने का अधिकार दिया 
हैं। अर्थात बह अपने पति से तलाक माँग सकती है| 

3 आयत का भावार्थ यह है कि प्रथम पति ने तीन तलाक दे दी हों तो निर्धारित 
अवधि में भी उसे पत्नी को लौटाने का अवसर नहीं दिया जायेगा। तथा पत्नी 
को यह अधिकार होंगा कि निधारित अवधि परी कर के किसी दसरे पति से 
धर्मविधान के अनुसार सहीह विवाह कर ले, फिर यदि दूसरा पति उसे सम्भोग 
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अल्लाह की सीमायें हैं, जिन्हें उन 
लोगों के लिये उजागर कर रहा है 
जो ज्ञान रखते हों। 


और यदि स्त्रियों को (एक या दो) 
तलाक दे दो और उन की निर्धारित 
अवधि (इद्दत) परी होने लगे तो 
नियमानसार उसे रोक लो, अथबा 
नियमानसार विदा कर दो। उन्हें 
हानि पहुँचाने के लिये न रोको 
ताकि उन पर अत्याचार करो, और 
जो कोई ऐसा करेगा तो वह स्वयं 
अपने ऊपर अत्याचार करेगा। तथा 
अल्लाह की आयतों (आदेशों) को 
उपहास न बनाओ। और अपने ऊपर 
अल्लाह के उपकार तथा उस पुस्तक 
(कआन) तथा हिकक्‍्मत (सब्नत) को 

याद करों जिसे उस ने तम पर 
उतारा है। और उस के द्वारा तम 
को शिक्षा दे रहा है| तथा अल्लाह से 
डरो, और विश्वास रखो कि अल्लाह 
सब कछ जानता है|”: 


और जब तुम अपनी पत्नियों को 
(तीन से कम) तलाक दो, और वह 
अपनी निश्चित अवधि (इददत) परी 
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के पश्चात तलाक दे, या उस का देहान्त हो जाये तो प्रथम पति से निर्धारित 
अवधि परी करने के पश्चात नये महर के साथ नया विवाह कर सकती है। 
लेकिन यह उस समय है जब दोनों यह समझते हों कि वे अल्लाह के आदेशों 
का पालन कर सकेंगे। 


आयत का अर्थ यह है कि पत्नी को पत्नी के रूप में रखों, और उन के अधिकार 


दो| अन्यधा तलाक दे कर उन की राह खोल दो। जाहिलिय्पत के युग के समान 
अँधेरे में न रखों। इस विषय में भी नेतिक्ता एवं संयम के आदर्श बनो और 
कुओआन तथा सुब्नत के आदेशों का अनुपालन करो। 


2- सूरह बकरह 


3.जै जे. 


कर लें, तो (स्त्रियों के संरक्षकों।) 
उन्हें अपने पतियों से विवाह करने 
से न रोकों, जब कि सामान्य 
नियमानुसार बह आपस में विवाह 
करने पर सहमत हों, यह तुम में 
से उसे निर्देश दिया जा रहा है जो 
अल्लाह तथा अंतिम दिन (प्रलय) पर 
ईमान (विश्वास) रखता है, यही 
तुम्हारे लिये अधिक स्वच्छ तथा 
पवित्र हैं। और अल्लाह जानता है, 
तुम नहीं जानते। 


और मातायें अपने बच्चों को परे 
दो वर्ष दूध पिलायें, और पिता को 
नियमानुसार उन्हें खाना कपड़ा देना 
है, किसी पर उस की सकत से 
अधिक भार नहीं डाला जायेगा, न 
माता को उस के बच्चे के कारण 
हानि पहुँचाई जाये, और न पिता 
को उस के बच्चे के कारण| और 
इसी प्रकार उस (पिता) के वारिस 
(उत्तराधिकारी) पर (खाना कपड़ा 
देने का) भार है| फिर यदि दोनों 
आपस की सहमति तथा परामर्श 

से (दो वर्ष से पहले) दूध छुड़ाना 
चाहें तो दोनों पर कोई दोष नहीं 
और यदि (तुम्हारा विचार किसी 
अन्य स्त्री से) दुध पिलवाने का हो 
तो इस में भी तुम पर कोई दोष 
नहीं, जब कि जो कुछ नियमानुसार 
उसे देना है उस को चुका दिया हो, 
तथा अल्लाह से डरते रहों। और जान 
लो कि तुम जो कुछ करते हो उसे 
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2 - सूरह बकरह 


23 व. 


2.35. 


अल्लाह देख रहा“ है। 

और तुम में से जो मर जायें और 
अपने पीछे पत्नियाँ छोड़ जायें तो 
वह स्वयं को चार महीने दस्त दिन 
रोके रखें।” फिर जब उन की 
अवधि प्री हो जाये तो बह सामान्य 
नियमानुसार अपने विषय में जो 

भी करें उस में तुम पर कोई दोष 
नहीं। तथा अल्लाह तुम्हारे कर्मों से 
सूचित है। 


इस अवधि में यदि तुम (उन) स्त्रियों 
को विवाह का संकेत दो अथवा 
अपने मन में छुपाये रखों तो तुम 
पर कोई दोष नहीं| अल्लाह जानता 
है कि उन का विचार तुम्हारे मन 
में आयेगा, परन्तु उन्हें गुप्त रूप से 
बिवाह का बचन न दो। परन्तु यह 
कि नियमानुसार“ कोई बात कहो 
तथा विबाह के बंधन का निश्चय 
उस समय तक न करों जब तक 
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। तलाक की स्थिति में यदि माँ की गोद में बच्चा हो तो यह आदेश दिया गया है 


कि माँ ही बच्चे को दूध पिलाये और दूध पिलाने तक उस का खर्च पिता पर 
है। और दध पिलाने की अबधि दो वर्ष हैं| साथ ही दो मल नियम भी बताये गये 
हैं कि न तो माँ को बच्चे के कारण हानि पहुँचाई जाये और न पिता को| और 
किसी पर उस की शक्ति से अधिक खर्च का भार न डाला जाये। 

» उस की निश्चित अवधि चार महीने दस दिन है| वह तुरंत दूसरा विवाह नहीं 
कर सकती, और न इस से अधिक पति का सोग मनाये।| जैसा कि जाहिलिय्यत 
में होता था कि पत्नी को एक वर्ष तक पति का सोंग मनाना पड़ता था। 

3 यदि स्त्री निश्चित अवधि के पश्चात्‌ दूसरा विबाह करना चाहे, तो उसे रोका 
न जाये। 

4 बिबाह के विषय मेँ जो बात की जाये बह खुली तथा नियमानुसार हो, गुप्त नहीं| 


2 - सूरह बकरह भाग -2 / 
निर्धारित अवधि परी न हो जाये!- 


तथा जान लो कि जो कछ तम्हारे 
मन में है उसे अल्लाह जानता है। 

अतः उस से डरते रहों और जान लो 
कि अल्लाह क्षमाशील, सहनशील है। 


236, और तुम पर कोई दोष नहीं यदि 
तम स्त्रियों को संभोग करने तथा 
महर (विवाह उपहार) निर्धारित 
करने से पहले तलाक दे दो। 

(इस स्थिति में) उन्हें कछ दो। 
नियमानसार धनी पर अपनी शक्ति 
के अनसार तथा निर्धन पर अपनी 
शक्ति के अनुसार देना है| यह 
उपकारियों पर आवश्यक है। 


237. और यदि तुम उन को उन से संभोग 
करने से पहले तलाक दो इस स्थिति 
में कि तम ने उन के लिये महर 
(विवाह उपहार) निर्धारित किया 
है तो निर्धारित महर का आधा 
देना अनिवार्य है| यह और बात है 
कि वह क्षमा कर दें। अथवा वह 
क्षमा कर दें जिन के हाथ में विवाह 
का बंधन” है| और क्षमा कर देना 
संयम से अधिक समीप है| और 
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। जब तक अवधि पूरी न हो बिबाह की बात तथा बचन नहीं होना चाहिये। 

2 अथांत पत्ति अपनी और से अधिक अथांत परा महर दे तो यह प्रधानता की बात 
होगी। इन दो आयतों में यह नियम बताया गया है कि यदि बिवाह के पश्चात 
पति और पत्नी में कोई सम्बंध स्थापित हुआ हो, तो इस स्थिति में यदि महर 
निर्धारित न किया गया हो तो पति अपनी शक्ति अनसार जो भी दे सकता 
हो, उसे अवश्य दे। और यदि महर निर्धारित हो तो इस स्थिति में आधा महर 
पत्नी को देना अनिवार्य हैं| और यदि पुरुष इस से अधिक दे सके तो संयम तथा 


प्रधानता की बात होगी। 


2- सरह बकरह भाग - * हे नाडु है ९ ५३०. 4,2.05,9० - ६ 


आपस में उपकार को न भूलों|। तुम 
जो कुछ कर रहे हो अल्लाह सब देख 
रहा हैं 


238, नमाजों का, विशेष रूप से 
माध्यमिक नमाज (अस्नर) का ध्यान 
रखो|।!! तथा अल्लाह के लिये विनय 
पूर्वक खड़े रहो। 


239, और यदि तुम्हें भय” हो तो पैदल 
या सवार (जैसे संभव हो) नमाज 
पढ़ो, फिर जब निश्चित हो जाओ 
तो अल्लाह ने तुम्हें जैसे सिखाया है, 
जिसे पहले तुम नहीं जानते थे,वैसे 
अल्लाह को याद करो। 


240. और जो तम में से मर जायें, तथा 
पत्नियाँ छोड़ जायें, बह अपनी 
पत्नियों के लिये एक वर्ष तक उन 
को खर्च देने, तथा (घर से) न 
निकालने की वसिय्यत कर जायें तो 
यदि बह स्वयं निकल जायें? तथा 
सामान्य नियमानुसार अपने विषय में 
कुछ भी करें, तो तुम पर कोई दोष 
नहीं। अल्लाह प्रभावशाली तत्वज्ञ है| 

24, तथा जिन स्त्रियों को तलाक दी 
गयी हो, तो उन्हें भी उचित रूप 
से सामग्री मिलनी चाहिये, यह 
आज्ञाकारियों पर आवश्यक है| 
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॥ अस्व की नमाज पर ध्यान रखने के लिये इस कारण बल दिया गया है कि 


व्यवसाय में लीन रहने का समय होता है। 
2 अथांत शत्र आदि का| 


3 अथांत एक वर्ष परा होने से पहले| क्यों कि उन की निश्चित अवधि चार महीनों 


और दस दिन ही निर्धारित है। 


2 - सूरह बकरह 


2. 


हम मे 


2.9. 


इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिये 
अपनी आयतों को उजागर कर देता 
है ताकि तुम समझो। 


क्या आप ने उन की दशा पर 
विचार नहीं किया जो अपने घरों से 
मौत के भय से निकल गये”! जब 
कि उन की संख्या हज़ारों में थी, 
तो अल्लाह ने उन से कहा कि मर 
जाओ, फिर उन्हें जीवित कर दिया। 
वास्तव में अन्लाह लोगों के लिये 
बड़ा उपकारी है, परन्तु अधिकांश 
लोग कुतज्ञयता नहीं करतो' 


और तुम अल्लाह (के धर्म के 
समर्थन) के लिये युद्ध करो, और 
जान लो कि अल्लाह सब कुछ सुनता 
जानता है| 


कौन है, जो अल्लाह को अच्छा 
उधार” देता है, ताकि अल्लाह उसे 
उस के लिये कई गुना अधिक कर 
दे! और अल्लाह ही थोड़ा और अधिक 
करता है, और उसी की ओर तुम 
सब फेरे जावोगे। 


. हैं नबी। क्‍या आप ने बनी इस्राईल 


के प्रमुखों के विषय पर विचार नहीं 
किया, जो मूसा के बाद सामने 
आया? जब उस ने अपने नबी से 
कहाः हमारे लिये एक राजा बना दो। 
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। इस में बनी इस्राईल के एक गिरोह की ओर संकेत किया गया है| 


» आयत का भावार्थ यह है कि जो लोग मौत से डरते हों, बह जीवन में सफल 
नहीं हो सकते, तथा जीवन और मौत अल्लाह के हाथ में है। 
3 अर्थात जिहाद के लिये धन खर्च करना अल्लाह को उधार देना है| 


2 - सूरह बकरह 


8 पक 
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हम अल्लाह की राह में यद्ध करेंगे 
(नबी ने) कहाः ऐसा तो नहीं होगा 

तुम्हें युद्ध का आदेश दे दिया 
जाये तो अवैज्ञा कर जाओ! उन्हों ने 
कहाः ऐसा नहीं हो सकता कि हम 
अल्लाह की राह में युद्ध न करें| जब 
कि हम अपने घरों और अपने पत्रों 
से निकाल दिये गये है| परन्त॒ जब 
उन्हें युद्ध का अदेश दे दिया गया तो 
उन में से थोड़े के सिवा सब फिर 
गये। और अल्लाह अत्याचारियों को 
भली भाँति जानता है| 


तथा उन के नबी ने कहाः अल्लाह ने 
"तालृत" को तुम्हारा राजा बना दिया 
है| बह कहने लगेः "तालत" हमारा 
राजा कैसे हों सकता है। हम उस से 
अधिक राज्य का अधिकार रखते हूँ, 
वह तो बड़ा धनी भी नहीं है। (नबी 
ने) कहाः अल्लाह ने उसे तम पर 
निर्वाचित किया है, और उसे अधिक 
ज्ञान तथा शारिरिक बल प्रदान 
किया है| और अल्लाह जिसे चाहे 
अपना राज्य प्रदान करे तथा अल्लाह 
ही विशाल, अति ज्ञानी है| 


. तथा उन के नबी ने उन से कहाः 


उस के राज्य का लक्षण यह है कि 
बह ताबूत तुम्हारे पास आयेगा 
जिस में तम्हारे पालनहार की और 
से तम्हारे लिये संतोष तथा मसा 
और हारून के घराने के छोड़े हये 


उसे भी वही जानता है| 
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। अर्थात उसी के अधिकार में सब कुछ है। और कौन राज्य की क्षमता रखता है! 


2- सूरह बकरह 
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2.5॥, 


5]. 


अवशेष हैं, उसे फरिश्ते उठाये हये 
होंगे। निश्चय यदि तुम ईमान वाले 
हो तो इस में तुम्हारे लिये बड़ी 
निशानी” (लक्षण) है। 


फिर जब तालूत सेना ले कर चला, 
तो उस ने कहाः निश्चय अल्लाह 
एक नहर द्वारा तुम्हारी परीक्षा लेने 
बाला है| तो जो उस में से पीयेगा 
वह मेरा साथ नहीं देगा, और जो 
उसे नहीं चखेगा, वह मेरा साथ 
देगा, परन्तु जो अपने हाथ से चुल्लू 
भर पी ले (तो कोई दोष नहीं। तो 
थोड़े के सिवा सब ने उस में से पी 
लिया। फिर जब उस (तालुत) ने 
और जो उस के साथ ईमान लाये, 


उस (नहर) को पार किया, तो कहा 


आज हम में (शत्र) जालृत और उस 
की सेना से युद्ध करने की शक्ति 
नहीं। (परन्तु) जो समझ रहे थे कि 
उन्हें अल्लाह से मिलना है उन्होंने 
कहा: बहुत से छोटे दल अल्लाह की 
अनुमति से भारी दलों पर विजय 
प्राप्त कर चुके हैं। और अल्लाह 
सहनशीलों के साथ है| 

और जब बह जालूत और उस की 
सेना के सम्मुख हुये तो प्रार्थना 
की, है हमारे पालनहार। हम को 
धैर्य प्रदान कर।| तथा हमारे चरणों 
को (रणक्षेत्र में) स्थिर कर दे। और 
काफिरों पर हमारी सहायता कर| 


तो उन्हों ने अल्लाह की अनुमति से 
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। अर्थात अल्लाह की ओर से तालूृत को निर्वाचित किये जाने की। 


2 - सूरह बकरह 


हि हम 


2.53. 


उन्हें पराजित कर दिया, और दाबुद 
ने जालत का बध कर दिया। तथा 
अल्लाह ने उस (दावुद)” को राज्य 
और हिकमत (नुब॒वत) प्रदान की, 
तथा उसे जो ज्ञान चाहा दिया, और 
यदि अल्लाह कुछ लोगों की कुछ लोगों 
द्वारा रक्षा न करता तो धरती की 
व्यवस्था बिगड़ जाती, परन्तु संसार 
वासियों पर अल्लाह बड़ा दयाशील है| 


(है नबी!) यह अल्लाह की आयतें हैं, 
जो हम आप को सुना रहे हैं, तथा 
वास्तव में आप रसूलों में से हैं| 


वह रसूल हैं। उन को हम ने 

एक दूसरे पर प्रधानता दी है। उन 
में से कुछ ने अल्लाह से बात की। 
और कुछ को कई श्रेणियाँ ऊँचा 
किया। तथा मरयम के पुत्र ईसा 
को खुली निशानियाँ दीं। और 
रूह कुडुस कदुस/”! द्वारा उसे समर्थन 
दिया। और यदि अल्लाह चाहता 

तो इन रसूलों के पश्चात्‌ खुली 
निशानियाँ आ जाने पर लोग 
आपस में न लड़ते, 28. उन्हों 
ने विभेद किया, तो उन में से कोई 
ईमान लाया, और किसी ने कृफ्र 
किया। और यदि अल्लाह चाहता तो 
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। दाब॒द अलैहिस्सलाम तालूत की सेना में एक सैनिक थे, जिन को अल्लाह ने राज्य 


देने के साथ नबी भी बनाया। उन्हीं के पुत्र सुलैमान अलैहिस्सलाम थे। दाबुद 
अलैहिस्सलाम को अन्नाह ने धर्मपुस्तक ज़बूर प्रदान की| सूरह साद में उन की 
कथा आ रही है। 
2 'ल्टूलकुदुस लक्दुस" का शाब्दिक अर्थ: पवित्रात्मा है। और इस से अभिप्रेत एक फरिश्ता 


है, जिस का नाम "जिब्रील" अलैहिस्सलाम हैं| 
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वह नहीं लड़ते, परन्तु अल्लाह जो 
चाहता है करता है| 


254. हैं ईमान बालों! हम ने तुम्हें जो ८४०७३ ४४४94: 
कुछ दिया है उस में से दान करो, प्580545 2४४४5 060 
उस दिन (अथीत प्रलय) के आने ०४६४४ ८:०४४४४६ 


से पहले, जिस में कोई सौदा नहीं 
होगा, और न कोई मैत्री, तथा न 
कोई अनुशंसा (सिफारिश) काम 
आयेगी, तथा काफिर लोग ही 
अत्याचारी हैं| 


255. अल्लाह के सिवा कोई पृज्य नहीं, 4६,८४४ ४%॥ ५200५ 
वह जीवित” तथा नित्य स्थाई है, | 852 8938५02035:2-%४% 
उसे ऊँघ तथा निद्रा नहीं आती। &602५05,95॥6५:5५550॥ 


आकाश और बस्ती में भी कुछ है. | 7+०७६६::04:%:26 
सब उसी का है| कौन है जो उस (४॥५५:४५८,४८,५६४६८.७ 
के पास उस की अनुमति के बिना 7 ८209 > ८८, 2:50 
अनुशंसा (सिफारिश) कर सके! जो ७७७७४ 
कुछ उन के समक्ष और जो कुछ 

उन से ओझल है सब को जानता 

है। बह उस के ज्ञान में से वही जान 

सकते हैं जिसे वह चाह उस की 

कुर्सी आकाश तथा धरती को समोये 

हुये है| उन दोनों की रक्षा उसे नहीं 

थकाती।| वही सर्वोच्च महान्‌ है| 


। अर्थात जो इस तथ्य को नहीं मानते वही स्वयं को हानि पहुँचा रहे हैं| 

2 आयत का भावार्थ यह है कि परलोक की मुक्ति ईमान और सदाचार पर निर्भर 
है, न बहाँ मुक्ति का सौदा होगा न मैत्री और सिफारिश काम आयेगी। 

3 अथांत स्वयंभ, अनन्त है। 

4 अथांत जो स्वयं स्थित तथा सब उस की सहायता से स्थित हैं। 

5 यह कुआन की स्बमहान्‌ आयत है| और इस का नाम “आयतुलकरर्सी" है| हदीस 
में इस की बड़ी प्रधानता बताई गई है। (तफ्सीर इब्ने कसीर) 
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358. 


धर्म में बल प्रयोग नहीं। सपथ कृपथ 
से अलग हो चका है| अतः अब 

जो तागृत (अथात अल्लाह के सिवा 
पज्यों) को नकार दे, तथा अल्लाह 
पर ईमान लाये तो उस ने दढ़ कड़ा 
(सहारा) पकड़ लिया जो कभी 
खण्डित नहीं हो सकता। तथा अल्लाह 
सब कछ सनता जानता है| 


. अल्लाह उन का सहायक है जो 


ईमान लाये| वह उन को अंधेरों से 
निकालता है| और प्रकाश में लाता 
है। और जो काफिर (विध्ासहीन) हैं| 
उन के सहायक तागृत (उन के 
मिथ्या पज्य) हैं। जो उन्हें प्रकाश 

से अंधेरों की ओर ले जाते हैं। यही 
नारकी हैं, जो उस में सदावासी होंगे| 


है नबी। क्या आप ने उस व्यक्ति 
की दशा पर विचार नहीं किया, 
जिस ने इबराहीम से उस के 
पालनहार के विषय में विवाद 
किया, इसलिये कि अल्लाह ने उसे 
राज्य दिया था! जब इबराहीम ने 
कहाः मैरा पालनहार वह है जो 
जीवित करता तथा मारता है तो 
उस ने कहाः मैं भी जीवित” करता 


भाग -3 / 8] ७ ४«»:४/ 


कई) - ९ 


$॥25%9026:86:3॥37/%9 
७४७५ 24५2४ "5 हु 
॥। हि] हे] है] ५.20 गा है! कह: बह कक 


2५ कक नाफडी सा 
ले हल 


५:४2:#8&020८:॥05% 
२/#80#0०४॥/४&८270%,%0] 
“520५2 /02(* 5६% 


जि क्र, कही 


53०/&»५3.०४)५/ 


०503 25८६५ 40॥5॥ 
593 :2%»7]059/20॥%॥ 4...) 
(5 ८७०१7 ४०७४५५2५ जुट 
(८ 5293॥8 2५४] 


435 (5 एबी ००३४४ जा हनी (22:2७ 
6५४52 5५8४५ 


॥ आयत का भावार्थ यह है कि धर्म तथा आस्था के विषय में बल प्रयोग की 


अनमति नहीं, धर्म दिल की आस्था और विश्वास की चीज है। जो शिक्षा दिक्षा 
से पैदा हो सकता है, न कि बल प्रयोग और दबाब से| इस में यह संकेत भी है 
कि इस्लाम में जिहाद अत्याचार को रोकने तथा सत्धर्म की रक्षा के लिये है न 
कि धर्म के प्रसार के लिये| धर्म के प्रसार का साधन एक ही है, और वह प्रचार 
है, सत्य प्रकाश है| यदि अंधकार हो तो केबल प्रकाश की आवश्यकता है| फिर 
प्रकाश जिस ओर फिरेगा तो अंधकार स्वयं दूर हो जायेगा। 

» अर्थात जिसे चाहूँ मार दूँ, और जिसे चाहूँ क्षमा कर दूँ। इस आयत में अन्लाह 
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तथा मारता हूं। इब्राहीम ने कहा 
अल्लाह सूर्य को पूर्व से लाता है, तू 
उसे पश्चिम से ला दे। (यह सुन कर) 
काफिर चकित रह गया। और अल्लाह 
अत्याचारियों को मार्गदर्शन नहीं देता। 


259, अथवा उस व्यक्ति के प्रकार जो 4:05 95525 0 & 40685 
एक ऐसी नगरी से गुजरा जो अपनी 9॥8)५ $८७306५६५ 
छतों सहित ध्वस्त पड़ी थी! उस ने | ॥&&5% :& ,७/४८६०६८ 
कहाः अल्लाह इस के ध्वस्त हो जाने ८ 2८८ (8349 
के पश्चात इसे कैसे जीवित (आबाद) | “727 ४2“ 5 


करेगा! फिर अल्लाह ने उसे सौ वर्ष (/288 42 2 
तक मौत दे दी। फिर उसे जीवित 0805 :2७,:5७34७ 
किया। और कहा: तुम कितनी अवधि | >£3 0४504.) 5-/45६४2,५० 
तक मुदे पड़े रहे! उस ने कहा: (45,055 55::5:27 0४) 
एक गन अथवा दिन के कुछ क्षण।| ४०७४8 208"४८४5६६ 
(अल्लाह ने) कहा: बल्कि तुम सौ ० १2५5 ६5/&- 
बर्ष तक पड़े रहे। अपने खाने पीने रा क 

को देखो कि तनिक परिवर्तन नहीं 


हुआ है| तथा अपने गधे की ओर 
देखो, ताकि हम तुम्हें लोगों के लिये 
एक निशानी (चिन्ह) बना दें। तथा 
(गधे की) स्थियों को देखो कि हम 
उसे कैसे खड़ा करते हैं| और उन 
पर केसे माँस चढ़ाते हैं। इस प्रकार 
जब उस के समक्ष बातें उजागर हो 
गयीं, तो बह पुकार उठा कि मुझे 
ज्ञान (प्रत्यक्ष) हो गया कि अल्लाह 
जो चाहे कर सकता है| 


के बिश्व व्यवस्थापक होने का प्रमाणिकरण है। और इस के पश्चात की आयत में 
उस के मर्दे को जीवित करने की शक्ति का प्रमाणिकरण है| 

। इस व्यक्ति के विषय में भाष्यकारों ने विभेद किया है| परन्तु सम्भवतः बह 
व्यक्ति (उजैर) थे। और नगरी (बैतल मक्दिस) थीं। जिसे बछत नस्सर राजा ने 
आक्रमण कर के उजाड़ दिया था। (तफ्सीर इब्ने कसीर) 


2- सूरह बकरह 


2.6॥ 


तथा (याद करो) जब इबराहीम ने 
कहाः है मेरे पालनहार। मझे दिखा दे 
कि त मर्दे को कैसे जीवित कर देता 
है। कहा: क्या तम ईमान नहीं लाये! 
उस ने कहाः क्यों नहीं! परन्तु ताकि 
मेरे दिल को संतोष हो जाये। अल्लाह 
ने कहाः चार पक्षी ले आओ और उन 
को अपने से परचा लो। (फिर उन को 
बंध कर के) उन का एक एक अंश 
(भाग) पर्वत पर रख दो| फिर उन 
को प॒कारों। बह तम्हारे पास दौड़े चले 
आयेंगे। और यह जान ले कि अल्लाह 
प्रभत्वशाली तत्वन्न है| 


. जो अल्लाह की राह में अपने धनों 


को दान करते हैँ, उस की दशा, 
उस एक दाने जैसी है जिस ने सात 
बालियाँ उगाई हों। (उस की) प्रत्येक 
बाली में सौ दाने हों। और अल्लाह 
जिसे चाहे और भी अधिक देता है| 
तथा अल्लाह विशाल ज्ञानी है| 


. जो अपना धन अल्लाह की राह में 


दान करते हैं, फिर दान करने के 
पश्चात उपकार नहीं जताते, और 
न (जिसें दिया हो) दशख देते हैं उन्हीं 
के लिये उन के पालनहार के पास 
उन का प्रतिकार (बदला) है, और 
उन पर कोई डर नहीं होगा, और 
न ही वह उदासीन” हांगे। 


., भली बात बोलना तथा क्षमा, उस 


दान से उत्तम है जिस के पश्चात्‌ 
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। अथांत उस का प्रदान विशाल है, और उस के योग्य को जानता है| 


2 अर्थात संसार में दान न करने पर कोई संताप होगा। 


2 - सूरह बकरह 


2005, 


260, 


दुख दिया जाये। तथा अल्लाह निस्पृह 
सहनशील है। 


. है ईमान वालो! उस व्यक्ति के 


समान उपकार जता कर तथा द्ख 
दे कर, अपने दानों को व्यर्थ न करो 
जो लोगों को दिखाने के लिये दान 
करता है, और अल्लाह तथा अन्तिम 
दिन (परलोक) पर ईमान नहीं 
रखता। उस का उदाहरण उस चटेल 
पत्थर जैसा है जिस पर मिट्टी पड़ी 
हो, और उस पर घोर वर्षा हो जाये 
और उस (पत्थर) को चटेल छोड़ दे।| 
वह अपनी कमाई का कछ भी न पा 
सकेंगे, और अल्लाह काफिरों को सीधी 
डगर नहीं दिखाता। 


तथा उन की उपमा जो अपना धन 
अल्लाह की प्रसब्बता की इच्छा में 
अपने मन की स्थिरता के साथ दान 
करते हैं, उस बाग (उद्यान) जैसी 

है, जो पृथ्वी तल के किसी ऊँचे 
भाग पर हो, उस पर घोर वषां 

हुई, तो दुगना फल लाया, और 
यदि घोर वर्षा नहीं हुई तो (उस के 
लिये) फूहार ही बस” हो, तथा तुम 
जो कछ कर रहे हो उसे अल्लाह देख 
रहा ड़ 


क्या तुम में से कोई चाहेगा कि उस 
के खजूर तथा अंग्रों के बाग हों, 


। यहाँ से अल्लाह की प्रसब्बता के लिये जिहाद तथा दीन 3:88 
लिये घन दान करने की विभिन्न रूप से प्रेरणा दी जा 
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वरयों की सहायता के 
है। भावार्थ यह है कि 


यदि निः स्वार्थता से थोंड़ा दान भी किया जाये, तो शभ होता है, जैसे वर्षा की 
फहारें भी एक बाग (उद्यान) को हरा भरा कर देती हैं| 


2- सूरह बकरह 


267, 


जिन में नहरें बह रही हों, उन में 
उस के लिये प्रत्येक प्रकार के फल 
हों, तथा वह बढ़ा हो गया हो 
और उस के निर्बंल बच्चे हों, फिर 
वह बगोल के आघात से जिस में 
आग हो, झुलस जाये।:! इसी प्रकार 
अल्लाह तम्हारे लिये आयतों को 
उजागर करता है, ताकि तम सोच 
विचार करो। 


है ईमान वालों। उन स्वच्छ चीजों 
में से जो तुम ने कमाई हैं, तथा उन 
चीजों में से जो हम ने तम्हारे लिये 
धरती से उपजाई हैं, दान करो। 
तथा उस में से उस चीज को दान 
करने का निश्चय न करो जिसे तम 
स्वयं न ले सको, परन्त यह कि 
अंदेखी कर जाओ। तथा जान लो कि 
अल्लाह निःपह प्रशंसित है। 


, शैतान तम्हें निर्धनता से डराता है 


तथा निल॑ज्जा की प्रेरणा देता है 
तथा अल्लाह तम को अपनी क्षमा 
और अधिक देने का बचन देता है, 
तथा अल्लाह विशाल ज्ञानी है| 


. वह जिसे चाहे प्रबोध (धर्म की 


समझ) प्रदान करता है, और जिसे 
प्रबोध प्रदान कर दिया गया, उसे 
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। अर्थात यही दशा प्रलय के दिन काफ़िर की होगी। उस के पास फल पाने के 


लिये कोई कर्म नहीं होगा। और न कर्म का अवसर होगा। तथा जैसे उस के 
निर्बल बच्चे उस के काम नहीं आ सके, उसी प्रकार उस श का दिखाबे का 
दान भी काम नहीं आयेगा, वह अपनी आवश्यक्ता के समय अपने कर्मों के 
फल से वंचित कर दिया जायेगा। जैसे इस व्यक्ति ने अपने ब॒ढ़ापे तथा बच्चों 


की निर्बलता के समय अपना बाग खो दिया। 


2- सूरह बकरह 


270, 


27 ]. 


“हे 


बड़ा कल्याण मिल गया, और समझ 
वाले ही शिक्षा ग्रहण करते हैं| 


तथा तम जो भी दान करो, अथवा 
मनौती ! मानों, अल्लाह उसे जानता 
है, तथा अत्याचारियों का कोई 
सहायक न होगा। 


यदि तुम खुले दान करो, तो वह भी 
अच्छा है, तथा यदि छुपा कर करो 
और कंगालों को दो तो वह तम्हारे 
लिये अधिक अच्छा” है। यह तुम से 
तम्हारे पापों को दर कर देगा। तथा 
तम जो कछ कर रहे हो उस से 
अल्लाह सूचित है| 


, उन को सीधी डगर पर लगा देना 


आप का दायित्व नहीं, परन्त अल्लाह 
जिसे चाहे सीधी डगर पर लगा देता 
है। तथा तुम जो भी दान देते हो तो 
अपने लाभ के लिये देते हो, तथा तम 
अल्लाह की प्रसब्ता प्राप्त करने के 
लिये ही देते हो, तथा तम जो भी दान 
दोगे, तम्हें उस का भरपर प्रतिफल 
(बदला) दिया जायेगा, और तम पर 
अत्याचार” नहीं किया जायेगा। 


दान उन निर्धनों (कंगालों) के लिये 
है जो अल्लाह की राह में ऐसे घिर 
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। अर्थात अल्लाह की विशेष रूप से इबादत (वन्दना) करने का संकल्प ले 
(तफसीरे क॒र्तुबी) 

2 आयत का भावार्थ यह है कि दिखावे के दान से रोकने का यह अर्थ नहीं है कि 
छुपा कर ही दान दिया जाये, बल्कि उस का अर्थ केबल यह है कि निः्वार्थ 
दान जैसे भी दिया जाये, उस का प्रतिफल मिलेगा। 


3 अ्थांत उस के प्रतिफल में कोई कमी न की जायेगी। 


2- सूरह बकरह 


7 पै, 


75. 


गये हों कि धरती में दौड़ भाग न 
कर"! सकते हों, उन्हें अज्ञान लोग 
न माँगने के कारण धनी समझते 
हैं, बह लोगों के पीछे पड़ कर नहीं 
माँगते। तुम उन्हें उन के लक्षणों से 
पहचान लोगे। तथा जो भी धन तम 
दान करोगे, निस्सन्देह अल्लाह उसे 
भली भाँति जानने वाला है| 


जो लोग अपना धन रात दिन, खुले 
छुपे दान करते हैं तो उन्हीं के लिये 
उन के पालनहार के पास, उन का 
प्रतिफल (बदला) है। और उन को 
कोई डर नहीं होगा। और न बह 
उदासीन होंगे। 


जो लोग व्याज खाते हैं ऐसे उदठेंगे 
जैसे बह उठता है जिसे शैतान ने छू 
कर उन्मत्त कर दिया हो। उन की 
यह दशा इस कारण होगी कि उन्हों 
ने कहा कि व्यापार भी तो व्याज ही 
जैसा है, जब कि अल्लाह ने व्यापार 
को हलाल (वैध), तथा व्याज को 
हराम (अवैध) कर दिया” है| अब 
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। इस से सांकेतिक बह मुहाजिर हैं जो मक्का से मदीना हिज्रत कर गये। जिस के 


कारण उन का सारा सामान मक्का में छुट गया। और अब उन के पास कुछ भी 
नहीं बचा। परन्तु बह लोगों के सामने हाथ फैला कर भीख नहीं माँगते। 


एड 


इस्लाम मानब में परस्पर प्रेम तथा सहानुभूति उत्पन्न करना चाहता है, इसी 


कारण उस ने दान करने का निर्देश दिया हैं कि एक मानव दूसरे की आवश्यकता 
पुर्ति करे| तथा उस की आवश्यकता को अपनी आवश्यकता समझे| परन्तु व्याज 
खाने की मांसिकता सर्वथा इस के विपरीत है। व्याज भक्षी किसी की आवश्यकता 
को देखता है तो उस के भीतर उस की सहायता की भावना उत्पन्न नहीं होती। 
बह उस की विवशता से अपना स्वार्थ परा करता तथा उस की आवश्यकता को 
अपने धनी होने का साधन बनाता है| और क्रमशः एक निर्दयी हिंसक पशु बन 
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जिस के पास उस के पालनहार की 
ओर से निर्देश आ गया, और इस 
कारण उस से रुक गया, तो जो 
कुछ पहले लिया बह उसी का हो 
गया। तथा उस का मुआमला अज्नाह 
के हवाले है, और जो फिर वही 
करें तो बही नारकी हैं, जो उस में 
सदावासी होंगे। 

अल्लाह व्याज को मिटाता है, और 
दानों को बढ़ाता हैं। और अल्लाह किसी 
कृतघ्न घोर पापी से प्रेम नहीं करता। 


वास्तव में जो ईमान लाये, तथा 
सदाचार किये, तथा नमाज की 
स्थापना करते रहे, और जकात 
देते रहे तो उन्हीं के लिये उन के 
पालनहार के पास उन का प्रतिफल 
है, और उन्हें कोई डर नहीं होगा 
और न उदासीन होंगे। 


हैं ईमान बालो। अल्लाह से डरो, और 
जो व्याज शेष रह गया है उसे छोड़ 
दो, यदि तुम ईमान रखने वाले हो तो| 
और यदि तुम ने ऐसा नहीं किया, 
तो अल्लाह तथा उस के रसूल से युद्ध 
के लिये तैयार हो जाओ। और यदि 
तुम तौबा (क्षमा याचना) कर लो 
तो तुम्हारे लिये तुम्हारा मूल धन है। 
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कर रह जाता है, इस के सिवा व्याज की रीति धन को सीमित करती है, जब 


कि इस्लाम धन को फैलाना चाहता है, इस के लिये व्याज को मिटाना, तथा 
दान की भावना का उत्थान चाहता है| यदि दान की भावना का पूर्णतः उत्थान 
हो जाये तो कोई व्यक्ति दीन तथा निर्धन रह ही नहीं सकता। 
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न तुम अत्याचार करो”, न तुम 
पर अत्याचार किया जाये। 


और यदि तुम्हारा ऋणी असुविधा में 
हो तो उसे सुविधा तक अब्सर दो।| 
और अगर क्षमा कर दो (अर्थात दान 
कर दो) तो यह तुम्हारे लिये अधिक 
अच्छा है, यदि तुम समझो तो। 


तथा उस दिन से डरो जिस में तुम 
अल्लाह की ओर फेरे जाओगे, फिर 
प्रत्येक प्राणी को उस की कमाई का 
भरपर प्रतिकार दिया जायेगा, तथा 
किसी पर अत्याचार न होगा। 


है ईमान बालों! 88 म आपस 

में किसी निश्चित अवधि तक के 
लिये उधार लेन देन करो, तो उसे 
लिख लिया करो, तुम्हारे बीच न्याय 
के साथ कोई लेखक लिखे, जिसे 
अल्लाह ने लिखने की योग्यता दी 

है। बह लिखने से इन्कार न करे| 
तथा का वह लिखवाये जिस पर उधार 
है। और अपने पालनहार अल्लाह से 
डरे| और उस में से कुछ कम न 
करें| यदि जिस पर उधार है बह 
निरबाध अथवा निर्बंल हो, अथवा 
लिखवा न सकता हो तो उस का 
संरक्षक न्याय के साथ लिखबाये। 
तथा अपने में से दो ० | को साक्षी 
(गवाह) बना लो।| यदि दो पुरुष न 
हों तो एक पुरुष तथा दो स्त्रियों को 
उन साक्षियों में से जिन को साक्षी 
बनाना पसन्द करो। ताकि दोनों 


। अर्थात मूल धन से अधिक लो। 
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(स्त्रियों) में से एक भूल जाये तो 
दूसरी याद दिला दे।| तथा जब साक्षी 
बलाये जायें तो इन्कार न करें। तथा 
विषय छोटा हो या बड़ा उस की 
अवधि सहित लिखवाने में आलस्य न 
करो, यह अल्लाह के समीप अधिक 
न्याय है| तथा साक्ष्य के लिये अधिक 
सहायक। और इस से अधिक समीप 
है कि संदेह न करो। परन्तु यदि तुम 
व्यापारिक लेन देन हाथों हाथ (नगद 
करते हो) तो तम पर कोई दोष नहीं 
कि उसे न लिखो। तथा जब आपस 
में लेन देन करो तो साक्षी बना लो| 
और लेखक तथा साक्षी को हानि न 
पहुँचाई जाये। और यदि ऐसा करोगे 
तो तुम्हारी अवैज्ञा ही होगी, तथा 
अल्लाह से डरो। और अल्लाह तुम्हें 
सिखा रहा है| और निश्चन्देह अल्लाह 
सब कुछ जानता है| 

और यदि तम यात्रा में रहो, तथा 
लिखने के लिये किसी को न पाओ 
तो धरोहर रख दो| और यदि तुम 

में परस्पर एक दूसरे पर भरोसा 

हो (तों धरोहर की भी आवश्यकता 
नहीं) जिस पर अमानत (उधार) है, 
बह उसे चुका दे| तथा अल्लाह (अपने 
पालनहार) से डरे, और साक्ष्य को 
न छुपाओ, और जो उसे छुपायेगा 
तो उस का दिल पापी है, तथा तुम 
जो करते हो अल्लाह सब जानता है| 


आकाशों तथा धरती में जो कुछ है 
सब अल्लाह का है। और जो तुम्हारे 
मन में है उसे बोलो अथवा मन 
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ही में रखो अल्लाह तम से उस का 
हिसाब लेगा। फिर जिसे चाहे क्षमा 
कर देगा। और जिसे चाहे दण्ड देगा। 
और अल्लाह जो चाहे कर सकता है| 


रसल उस चीज पर ईमान लाया 
जो उस के लिये अल्लाह की ओर 

से उतारी गई| तथा सब ईमान 
वाले उस पर ईमान लाये| वह सब 
अल्लाह तथा उस के फरिश्तों और 
उस की सब पुस्तकों एवं रसूलों पर 
ईमान लाये। (बह कहते हैं)) हम 
उस के रसूलों में से किसी के बीच 
अन्तर नहीं करते| हम ने सुना, और 
हम आज्ञाकारी हो गये। हे हमारे 
पालनहार।! हमें क्षमा कर दे, और 
हमें तेरे ही पास आना है| 


अल्लाह किसी प्राणी पर उस की 
सकत से अधिक (दायित्व का) भार 
नहीं रखता। जों सदाचार करेगा उस 
का लाभ उसी को मिलेगा, और जो 
दुराचार करेगा उस की हानि भी 
उसी को होगी। है हमारे पालनहार। 
यदि हम भूल चक जायें तो हमें न 
पकड़।| है हमारे पालनहार! हमारे 
ऊपर इतना बोझ न डाल जितना 
हम से पहले के लोगों पर डाला 
गया। है हमारे पालनहार। हमारे 
पापों की अनदेखी कर दे, और हमें 
क्षमा कर दे, तथा हम पर दया कर, 
तू ही हमारा स्वामी है, तथा काफिरों 
के विरुद्ध हमारी सहायता कर। 
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। इस आयत में सत्धर्म इस्लाम की आस्था तथा कर्म का सारांश बताया गया है। 
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सूरह आले इमरान - ३ 


सूरह आले इमरान के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मदनी है, इस में 200 आयतें हैं| 





० इस सूरह की आयत 33 में आले इमरान (इमरान की संतान) का वर्णन 
हुआ है जो ईसा (अलैहिस्सलाम) की माँ मर्यम (अलैहिस्सलाम) के पिता 
का नाम है| इस लिये इस का नाम ((आले इमरान)) रखा गया है। 


* इस की आरंभिक 'हैकि कु आयत 9 तक तौहीद (अद्वैतवाद) को प्रस्तुत 8५५ य 
यह बताया गया है कि कुआन अल्लाह की वाणी है इस लिये सभी ६ 
विवाद में यही निर्णयकारी है। 


» आयत 0 से 32 तक अहले किताब तथा दूसरों को चेतावनी दी गई है कि 
यदि उन्हों ने कुआन के मार्गदर्शन को जिस का नाम इस्लाम है नहीं माना 
तो यह अल्लाह से कुफ़ होगा जिस का दण्ड सदैव के लिये नरक होगा। 
और उन्हों ने धर्म का जो बस्त्र धारण कर रखा है प्रलय के दिन उस की 
वास्तविकता खुल जायेगी और बह अपमानित हो कर रह जायेंगे| 

» आयत 33 से 63 तक में मर॒यम (अलैहस्सलाम) तथा ईसा (अलैहिस्सलाम) से 
संबन्धित 48 उजागर किया गया जो उन निर्मल विचारों का खण्डन 
करते हैं जिन्हें ईसाईयों ने धर्म में मिला लिया है और इस संदर्भ में ज़करिय्या 
(अलैहिस्सलाम) तथा यहया (अलैहिस्सलाम) का भी वर्णन हुआ है| 

» आयत 64 से 70। तक अहले किताब ईसाईयों के कृुपथ और उन के 
नैतिक तथा धार्मिक पतन का वर्णन करते हुये मुसलमानों को उन से 
बचने के निर्देश दिये गये हैं| 

» आयत 02 से 20 तक मुसलमानों को इस्लाम पर स्थित रहने तथा कुआन 
पाक को दृढ़ता से थामे रहने और अपने भीतर एक ऐसा गिरोह बनाने के 
निर्देश दिये गये हैं जो धार्मिक सुधार तथा सत्य का प्रचार करे और इसी के 
साथ अहले किताब के उपद्रव से सावधान रहने पर बल दिया गया है| 

» आयत ॥2 से 89 तक उहुद के युद्ध की स्थितियों की समीक्षा की गई हैं| तथा 
उन कमज़ोरियों की ओर संकेत किया गया है जो उस समय उजागर हुईं 

» आयत 90 से अन्त तक इस का वर्णन है कि ईमान कोई अन्ध विश्वास 
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नहीं, यह समझ बुझ तथा स्वभाव की आवाज़ है। और जब मनुष्य इसे 
दिल से स्वीकार कर लेता है तो उस का संबन्ध अल्लाह से हो जाता और 
उस की यह प्रार्थना होती है कि उस का अन्त शुभ हो। उस समय उस 
का पालनहार उसे शुभपरिणाम की शुभसूचना सुनाता है कि उस ने 
सत्धर्म का पालन करने में जो योगदान दिये हैं बह उसे उन का भरप्र 
सुफल प्रदान करेगा| फिर अन्त में सत्य की राह में संघर्ष करने 
सत्य तथा असत्य के संघर्ष में स्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त फ>/0४८४५४॥५-. तह 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। ह ता 

।, अलिफ, लाम, मीम। णेट्ट। 

2. अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, वह है 2002902095॥ 
जीबित नित्य स्थायी है। 

3. उसी ने आप पर सत्य के साथ 505४5 0 .-:8॥४/६07 
पुस्तक (कुआन) उतारी है, जो १७४४४५॥0554:5 
इस से पहले की पुस्तकों के लिये 


प्रमाणकारी है, और उसी ने तौरात 
तथा इंजील उतारी हैं| 


4, इस से पर्व लोगों के मार्गदर्शन के 858॥॥0 95, ५६५०७ 0४८० 
लिये, और फूर्कान उतारा है, १.525८५ ,॥०१,/६27॥॥ 
तथा जिन्हों ने अल्लाह की आयतों को है2395%;ऋ%9॥४ 
अस्वीकार किया, उन्हीं के लिये कड़ी 
यातना है| और अल्लाह प्रभुत्वशाली, 
बदला लेने वाला है| 

5. निस्संदेह अल्लाह से आकाशों तथा 3४3 &9 87५5 #:2४२3॥6॥ 
धरती की कोई चीज़ छुपी हैं। 4.5 


नहीं है। 


। अर्थात तौरात और इंजील अपने समय में लोगों के लिये मार्गदर्शन थीं। परन्तु 
फुकीन (कुआन) उतरने के पश्चात्‌ अब बह मार्गदर्शन केबल कुआन पाक में है| 
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रत, 


$. 


| 


हुक 


के 


वही तम्हारा रूप आकार गर्भाषयों में 
जैसे चाहता है, बनाता है, कोई पज्य 
नहीं, परन्तु वही प्रभत्वशाली तत्वज्ञ है| 


उसी ने आप पर यह पस्तक 
(कुआन) उतारी है जिस में कुछ 
आयतें मुहकम” (सुदृढ़) हँ जो 
पुस्तक का मुल आधार हैं, तथा कुछ 
दूसरी मुतशाबिह! (संदिग्ध!हैं। 

जिन के दिलों में कटिलता है 

उपद्रव की खोज तथा मनमानी अर्थ 
करने के लिये संदिग्ध के पीछे पड़ 
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जाते हैं। जब कि उन का वास्तविक 
अर्थ अल्लाह के सिवा कोई नहीं 
जानता। तथा जो ज्ञान में पक्के हैं बह 
कहते हैं कि सब हमारे पालनहार के 
पास से है, और बुद्धिमान लोग ही 
शिक्षा ग्रहण करते हैं| 


(तथा कहते हैं): हे हमारे पालनहार!। | ४४४५७५७2४५७८५:६४४४४४७६ 


आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह ने मानव का रूप आकार बनाने और 


उसकी आधधिक आवश्यकता की व्यवस्था करने के समान, उस की आत्मिक 
आवश्यकता के लिये कुरआन उतारा है, जो अल्लाह की प्रकाशना तथा मार्गदर्शन 
और फर्कान है| जिस के द्वारा सत्योसत्य में विवेक (अन्तर) कर के सत्य को 
स्वीकार करें| 


मुहकम (सुदृढ़) से अभिप्राय वह आयतें हैं जिन के अर्थ स्थिर, खुले हुये हैं। जैसे 
एकेघरबाद, रिसालत तथा आदेशों और निषेधों एबं हलाल (बैध) और हराम 
(अवैध) से सम्बन्धित आयतें, यही पुस्तक का मूल आधार हैं| 

मृतशाबिह (संदिग्ध) से अभिप्राय वह आयतें हैं जिन में उन तथ्यों की ओर 
संकेत किया गया है जो हमारी ज्ञानेन्द्रियों में नहीं आ सकते, जैसे मौत के 
पश्चात्‌ जीवन, तथा परलोक की बातें, इन आयतों के विषय में अल्लाह ने हमें 
जो जानकारी दी है हम उन पर विश्वास करते हैं, क्‍यों कि इनका विस्तार 
विवरण हमारी बद्धि से बाहर है, परन्त जिन के श दिलों में खोंट है बह इन 
की बास्तबिक्ता जानने के पीछे पड़ जाते हैं जो उन की शक्ति से बाहर है। 
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हमारे दिलों को हमें मार्गदर्शन देने 
के पश्चात्‌ कुटिल न कर, तथा हमें 
अपनी दया प्रदान कर। वास्तव में तू 
बहुत बड़ा दाता है। 


9. हैं हमारे पालनहार। तू उस्त दिन सब 
को एकत्र करने वाला है जिस में कोई 
संदेह नहीं, निस्संदेह अल्लाह अपने 
निर्धारित समय का विरुद्ध नहीं करता। 


0. निश्चय जो काफिर हो गये उन के 
धन तथा उन की संतान अल्लाह (की 
यातना) से (बचाने में) उन के कुछ 
काम नहीं आयेगी, तथा बही अग्नि 
के ईंधन बनेंगे। 

. जैसे फिरऔनियों तथा उन के पहले 
के लोगों की दशा हुई, उन्हों ने 
हमारी निशानियों को मिथ्या कहा, 
तो अल्लाह ने उन के पापों के कारण 
उन को धर लिया। तथा अल्लाह कड़ा 
दण्ड देने वाला है| 


है 
हा 


॥2. है नबी। काफिरों से कह दो कि तुम 
शीघ्र ही परास्त कर दिये जाओगे, तथा 
नरक की ओर एकत्रित किये जाओगे, 
और बह बहुत बुरा ठिकाना है| 


. वास्तव में तुम्हारे लिये उन दो दलों 
में जो (बद्र में) सम्मुख हो गये, एक 
निशानी थी। एक अल्लाह की राह में 
युद्ध कर रहा था, तथा दूसरा काफिर 
था, वह अपनी आँखों से देख रहे थे 
कि यह (मुसलमान) तो दगने लग 


बन्‍ण. 
नमी 
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। इस में काफिरों की मुसलमानों के हाथों पराजय की भविष्यवाणी है। 
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रहे हैं। तथा अल्लाह अपनी सहायता 
द्वारा जिसे चाहे समर्थन देता है। 
निश्देह इस में समझ बूझ वालों के 
लिये बड़ी शिक्षा है| 


॥4. लोगों के लिये उन के मन को मोहने 
वाली चीजें, जैसे स्त्रियाँ, संतान, 
सोने चांदी के ढेर, निशान लगे 

घोड़े, पशुओं तथा खेती, शोभनीय 
बना दी गई हैं। यह सब संसारिक 
जीवन के उपभोग्य हैं। और उत्तम 
आवास अल्लाह के पास है| 


(है नबी।) कह दोः क्‍या में तुम्हें इस 
से उत्तम चीज बता दें! उन के लिये 
जो डरें। उन के पालनहार के पास 
ऐसे स्वर्ग हैं। जिन में नहरें बह रही 
हैं। बह उन में सदावासी होंगे। और 
निर्मल पत्नियाँ होंगी, तथा अल्लाह 
की प्रसब्नता प्राप्त होगी। और अल्लाह 
अपने भक्तों को देख रहा है| 


, जो (यह) प्रार्थना करते हैं कि हमारे 
पालनहार। हम ईमान लाये, अतः 
हमारे पापों को क्षमा कर दे, और 
हमें नरक की यातना से बचा। 


, जो सहनशील हैं, सत्यवादी हैं, 
आज्ञाकारी हैं, दानशील तथा भोरों में 
अल्लाह से क्षमा याचना करने वाले हैं| 


ह्न्ण्णा 
ई 


ह्य्ख्ल 
॥० 3] 


स्न्थ 
न्न्जु 


॥8. अल्लाह साक्षी है जो न्याय के साथ 
कायम है, कि उस के सिवा कोई 
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। अर्थात इस बात की कि विजय अल्लाह के समर्थन से प्राप्त होती है, सेना की 


संख्या से नहीं। 
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आओ 
हट 


है 0 


ही 


पज्य नहीं है, इसी प्रकार फरिश्ते 
और ज्ञानी लोग भी (साक्षी हैं) कि 
उस के सित्रा कोई न नहीं। बह 
प्रभत्वशाली तत्वज् हैं| 


 निस्संदेह (वास्तविक) धर्म अल्लाह 


के पास इस्लाम ही है, और अहले 
किताब ने जो विभेद किया तो अपने 
पास ज्ञान आने के पश्चात्‌ आपस में 
द्ेष के कारण किया। तथा जो अल्लाह 
की आयतों के साथ कृफ़ (अस्वीकार) 
करेगा, तो निश्चय अल्लाह शीघ्र 
हिसाब लेने वाला है। 

फिर यदि बह आप से बिवाद करें तो 
कह दें कि मैं स्वयं तथा जिस ने मेरा 
अनुसरण किया अल्लाह के अज्ञाकारी 
हो गये। तथा अहले किताब, और 
उम्मियों (अर्थात जिन के पास 
किताब नहीं आई) से कहो कि क्‍या 
तुम भी आज्ञाकारी हो गये! यदि वह 
आज्ञाकारी हो गये तो मार्गदर्शन पा 
गये। और यदि विमुख हो गये तो 
आप का दायित्व (संदेश) 28५ हचा!' 
देना है। तथा अल्लाह भक्तों को देख 
रहा है। 


जो लोग अल्लाह की आयतों के 
साथ कफ़ करते हों, तथा नबियों 
को अवैध बध करते हों, तथा उन 
लोगों का बध करते हों जो न्याय 
का आदेश देते हैं तो उन्हें दुश्खदायी 
यातना” की शुभ सूचना सुना दो। 


। अथांत उन से बाद विवाद करना व्यर्थ है| 


"फ्म व हि कक 7 


हल] बरी हट! पा | कह /ह व किय 
3; 48 ४ 20 ९, ७:३५ ५.8 ०.५ 
);.४ । 


(ट) 


जान हम. 


सोच बी] हा] नी के बना कु ६४] द् 
८०८०७ ४५४:०५...५| 52%. “७ ८८ 3.४) 
| आल जन द् जा | 
हिल तनु 2 0॥ ४ ||: 
तीज # है ५ बहा हट स्ट् 
७४५9) एड ५ 00 ०# १०:02 


कक कि ढतीतों 


पा ध्या087% 5 2 
८७॥७॥/ ८५॥ 7 /35| 
307०:८॥5४९८८ ८४५४ ४०७४८: 


7-4 आल 62 पा बी पा 
८%८६४ 98 ९८५ ०३०४० ८८००४॥ 
८८४ 225६६ ८ कया हा डा 
2७ी०१०८४४ 7१८१८) 

#8 कर्ैंलओं व [8] ्ीं को जन. कक के 
७0733 077 0029-:2 00% «५ 


3७) जा, की 
०७ पट जज 


» इस में यहूद की आस्थिक तथा कर्मिक कृपथा की ओर संकेत है। 


कु 


मी 


४... 


2.5. 


] 
2. 


कक 


सूरह आले इमरान 


यही हैं जिन के कर्म संसार तथा 
परलोक में अकारथ गये, और उन 
का कोई सहायक नहीं होगा। 


है नबी! क्‍या आप ने उन की? दशा 

नहीं देखी जिन को पुस्तक का कुछ 
भाग दिया गया! वह अल्लाह की 
पुस्तक की ओर बलाये जा रहे हैं 
ताकि उन के बीच निर्णय” करे तो 
उन का एक गिरोह मुँह फेर रहा है। 
और बह हैं ही मह फेरने बाले। 


उन की यह दशा इस लिये है कि उन्हों 
ने कहा कि नरक की अग्नि हमें गिनती 
के कछ दिन ही छऐगी, तथा उन को 
अपने धर्म में उन की मिध्या बनाई हुई 
बातों ने धोखे में डाल रखा है| 


तो उन की क्‍या दशा होगी, जब हम 
उन को उस दिन एकत्र करेंगे, जिस 
(के आने) में कोई संदेह नहीं, तथा 
प्रत्येक प्राणी को उस के किये का 
भरपर प्रतिफल दिया जायेगा, और 
किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं 
किया जायेगा॥ 


. है (नबी)! कहोः हे अल्लाह! राज्य के? 


अधिपति (स्वामी)! तू जिसे चाहे राज्य 


इस से अभिप्राय यहूदी बिद्वान हैं| 
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अर्थात विभेद का निर्णय कर दे| इस आयत में अल्लाह की पस्तक से अभिप्राय 


तौरात और इंजील हैं। और अर्थ यह है कि जब उन्हें उन की 


पस्तकों की और 


बलाया जाता है कि अपनी पस्तकों ही को निर्णायक मान लो, तथा बताओं कि 
उन में अंतिम नबी पर ईमान लाने का आदेश दिया गया है या नहीं! तो बह 
कतरा जाते हैं, जैसे कि उन्हें कोई ज्ञान ही न हो 


अल्लाह की अपार शक्ति का बर्णन। 


3 - सूरह आले इमरान 


दे. और जिस से चाहे राज्य छीन ले, 

तथा जिसे चाहे सम्मान दे, और जिसे 
चाहे अपमान दे तेरे ही हाथ में भलाई 
है| निर्देह त्‌ जो चाहे कर सकता है| 


. त्‌ रात को दिन में प्रविष्ट कर देता 
, तथा दिन को रात में प्रविष्ट 
कर देता है। और जीव को निर्जीव 
से निकालता है। तथा निर्जीब को 
जीव से निकालता है, और जिसे चाहे 
अगणित आजीविका प्रदान करता है| 


. मुमिनों को चाहिये कि वह ईमान 
वालों के विरुद्ध काफिरों को अपना 
सहायकमित्र न बनायें। और जो ऐसा 
करेगा उस का अल्लाह से कोई संबंध 
नहीं। परन्तु उन से बचने के लिये।?' 
और अल्लाह तुम्हें स्वयं अपने से डरा 
हा है। और अल्लाह ही की ओर जाना 

| 


है 


त्त्जु 


हि 


, है नबी! कह दो कि जो तुम्हारे मन 
में है उसे मन ही में रखों या व्यक्त 
करो अल्लाह उसे जानता है। तथा जो 
कुछ आकाशों तथा धरती में है, वह 
सब को जानता है। और अल्लाह जो 
चाहे कर सकता है। 


30. जिस दिन प्रत्येक प्राणी ने जो सुकर्म 
किया है, उसे उपस्थित पायेगा, 
तथा जिस ने कुकर्म किया है बह 
कामना करेगा कि उस के तथा उस 
के कुकर्मों के बीच बड़ी दूरी होती। 


है." 


चल 
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। इस में राति-दिवस के परिवर्तन की ओर संकेत है| 


2 अर्थात संधि मित्र बना सकते हो 
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तथा अल्लाह तम्हें स्वयं से डराता' 
है। और अल्लाह अपने भक्तों के लिये 
अति करुणामय है। 


. है नबी! कह दोः यदि तुम अल्लाह 

से प्रेम करते हो तो मेरा अनसरण 
करो, अल्लाह तुम से प्रेम करेगा। 
तथा तम्हारे पाप क्षमा कर देगा। और 
अल्लाह अति क्षमाशील दयाबान है| 


, है नबी! कह दोः अल्लाह और रसल 
की आज्ञा का अनपालन करों। फिर 
यदि वह विमुख हों तो निस्संदेह 
अल्लाह काफिरों से प्रेम नहीं करता। 


. वस्तुतः अल्लाह ने आदम, नूह, 
इब्राहीस की संतान तथा इमरान की 
संतान को संसार वासियों में चुन 
लिया था। 


उ 


हि ऑ 


3 


3 


अत 


34. यह एक दूसरे की संतान हैं, और 
अल्लाह सब सनता और जानता है| 


, जब इमरान की पत्नी”! ने कहाः हे 
मेरे पालनहार। जो मेरे गर्भ में है, 
में ने तेरे// लिये उसे मुक्त करने की 
मनौती मान ली है| त इसे मझ से 


ञ 


पी 


स्वीकार कर ले। वास्तव में त ही सब 


कछ सनता और जानता है| 
। अर्थात अपनी अवैज्ञा से | 
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2 इस में यह संकेत है कि जो अल्लाह से प्रेम का दावा करता हो, और मुहम्मद 
बम ही अलैहि व सल्‍लम) का अनुसरण न करता हो तो वह अभन्लाह का 


प्रेमी नहीं हो सकता। 
3 अर्थात मर॒यम की माँ। 
4 अर्थात बैतुल मकदिस की सेवा के लिये। 
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36. 


उ7. 


38. तब जकरिय्या ने अपने पालनहार से 


39. 


फिर जब उस ने बालिका जनी तो 
(संताप से) कहाः मेरे पालनहार! 
मुझे तो बालिका हो गई, हालाँकि 
जो उस ने जना उस का अल्लाह को 
भली भाँति ज्ञान था-और नर, नारी 


के समान नहीं होता-, और मैं ने उस 
का नाम मर॒यम रखा है| और मैं उसे 


तथा उस्त की संतान को धिक्कारे हु 
शैतान से तेरी शरण में देती हूँ। 


तो तेरे पालनहार ने उसे भली 
भाँति स्वीकार कर लिया। तथा उस 
का अच्छा प्रतिपालन किया। और 
जकरिय्या को उस का संरक्षक 
बनाया। जकरिप्या जब भी उस के 
मेहराब (उपासना कोष्ट) में जाता 
तो उस के पास कछ खाद्य पदार्थ 


पाता बह कहता कि है मर॒यम! यह 


कहाँ से (आया) है। वह कहतीः यह 


अल्लाह के पास से (आया) है। वास्तव 


में अल्लाह जिसे चाहता है अगणित 
जीविका प्रदान करता है। 


प्रार्थना की है मेरे पालनहार! मशझे 
अपनी और से सदाचारी संतान प्रदान 


कर। निस्संदेह तू प्रार्थना सुनने वाला है| 
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मेहराब में खड़ा नमाज पढ़ रहा था- 


कि: अल्लाह तुझे "यहया" की शुभः 


की खा 
5 ही ही जीली कफ । | नह! 


(टू बट 2. 


8 ०४35४: 


। हदीस में है कि जब कोई शिशु जन्म लेता है, तो शैतान उसे स्पर्श करता है 
जिस के कारण वह चींख़ कर रोता है, परन्त मरयम और उस के पत्र को स्पर्श 
नहीं किया है| (सही बखारी भ 4548) 
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सचना दे रहा है, जो अल्लाह के शब्द 
(इंसा) का पृष्टि करने वाला, प्रमुख 
तथा संयमी और सदाचारियों में 

एक नबी होगा। 


. उस ने कहाः मेरे पालनहार। मेरे 
कोई पत्र कहाँ से होगा, जब कि 
मैं बढ़ा हो गया हूँ| और मेरी पत्नी 
बाँझ!! है? उस ने कहाः अन्लाह इसी 
प्रकार जो चाहता है कर देता है| 


. उस ने कहाः मेरे पालनहार। मेरे 
लिये कोई लक्षण बना दे। उस ने 
कहाः तेरा लक्षण यह होगा कि तीन 
दिन तक लोगों से बात नहीं कर 
सकेगा। परन्त संकेत से। तथा अपने 
पालनहार का बहत स्मरण करता 

| और संध्या, प्रातः उस की 
पवित्रता का वर्णन कर| 


. और (याद करो) जब फरिश्तों ने 
मरयम से कहाः है मरयम।! 
अल्लाह ने चन लिया, तथा पोवित्रतों 
प्रदान की, और संसार की स्त्रियों पर 
तझे चन लिया। 


, है मरयम। अपने पालनहार की 
अज्ञाकारी रहो! और सजदा करो तथा 
रूकअ करने वालों के साथ रुकअ 


करती रहों। 


44. यह गैब (परोक्ष) की सूचनायें हैं| 
जिन्हें हम आप की ओर प्रकाशना 
कर रहे हैं। और आप उन के पास 
उपस्थित न थे जब बह अपनी 


ञै 


प्ले 


है 


है 


थै 


ह्ं 


है 


फ््नो 
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॥ यह प्रश्न जकरिय्या ने प्रसन्न हों कर आश्चर्य से किया। 


है. 


हु. 


ञ 


त्च्यु 


है 


चक्र 


औ9. 


- सूरह आले इमरान 


लेखनियाँ!' फेंक रहे थे कि कौन 
मर॒यम का अभिरक्षण करेगा। और 
न उन के पास उपस्थित थे जब बह 
झगड़ रहे थे। 


, जब फरिश्तों ने कहाः हे मरयम।! 


अल्लाह तुझे अपने एक शब्द” की 
शुभ सूचना दे रहा है। जिस का नाम 
मसीह इंसा पुत्र मर॒यम होगा। वह 
लोक-परलोक में प्रमुख, तथा (मेरे) 
समीपबर्तियों में होगा। 


. बह लोगों से गोंद में तथा अधेड़ आय 


में बातें करेगा, और सदाचारियों में 
होगा। 


, मरयम ने (आश्चर्य से) कहाः मेरे 


पालनहार। मुझे पुत्र कहाँ से होगा 
मुझे तो किसी परुष ने हाथ भी नहीं 
लगाया है! उस ने कहाः इसी 
प्रकार अल्लाह जो चाहता है उत्पब् 
कर देता है। जब वह किसी काम के 
करने का निर्णय कर लेता है तो उस 
के लिये कहता है किः "हो जा" तो 
वह हो जाता है 


, और अल्लाह उस को पस्तक तथा 


प्रबोध और तौरात तथा इंजील की 
शिक्षा देगा। 


और फिर वह बनी इस्राईल का एक 
रसूल होगा कि मैं तुम्हारे पालनहार 
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। अर्थात यह निर्णय करने के लिये कि: मरयम का संरक्षक कौन हो! 
2 अर्थात बह अल्लाह के शब्द "कुन" से पैदा होगा। जिस का अर्थ है "हो जा" 
3 अर्थात फरिशते ने। 
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50, 


5]. 


52. 


की ओर से निशानी लाया हूँ मैं 
तुम्हारे लिये मिट्टी से पक्षी के आकार 
के समान बनाऊँगा, फिर उस में 
फूँक दूँगा तो वह अल्लाह की अनुमति 
से पक्षी बन जायेगा। और अल्लाह की 
अनुमति से जन्म से अंधे तथा कोढ़ी 
को स्वस्थ कर दूँगा। और मुर्दों को 
जीवित कर दूँगा। तथा जो कुछ तुम 
खाते तथा अपने घरों में संचित करते 
हो उसे तुम्हें बता दँगा। निस्संदेह इस 
में तुम्हारे लिये बड़ी निशानियाँ हैं, 
यदि तुम ईमान वाले हो। 


तथा मैं उस की सिद्धि करने वाला 
हूँ जो मुझ झ से पहले की है "तौरात"| 
तुम्हारे लिये कुछ चीजों को हलाल 
(वैध) करने बाला हूँ, जो तुम पर 
हराम (अवैध) की गयी हैं। तथा मैं 
तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की 

शानी ले कर आया हूँ। अतः तुम 
अल्लाह से डरो, और मेरे अज्ञाकारी 
हो जाओ। 


वास्तव में अल्लाह मेरा और तुम सब 
का पालनहार है, अतः उसी की 
इबादत (बंदना) करों। यही सीधी 
डगर है। 


तथा जब ईसा ने उन से कुफ्र का 
संवेदन किया तो कहाः अल्लाह के धर्म 
की सहायता में कौन मेरा साथ देगा! 
तो हवारियों (सहचरों) ने कहाः हम 
अल्लाह के सहायक हैं। हम अल्लाह पर 
ईमान लाये, तुम इस के साक्षी रहो 
कि हम मुस्लिम (अज्ञाकारी) हैं| 
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ब्रज 


54. 


5.5. 


50. 


358. 


है हमारे पालनहार।! जो कुछ त 

ने उतारा है, हम उस पर इंमान 
लाये, तथा तेरे रसल का अनुसरण 
किया, अतः हमें भी साक्षियों में 
अंकित कर ले। 


तथा उन्‍्हों ने षडयंत्र”' रचा, और हम 
ने भी षडयंत्र रचा| तथा अल्लाह षडयंत्र 
रचने वालों में सब से अच्छा है| 


जब अल्लाह ने कहाः है ईसा! में 
तुझे पूर्णतः लेने बाला तथा अपनी 
ओर उठाने वाला हूँ। तथा तुझे 
काफिरों से पवित्र (मुक्त) करने 
बाला हूँ। तथा तेरे अनुयायियों 

को प्रलय के दिन तक काफिरों 

के ऊपर करने वाला हूँ। फिर 
तम्हारा लौटना मेरी ही ओर है। 
तो मैं तुम्हारे बीच उस विषय में 
निर्णय कर दूँगा जिस में तुम विभेद 
कर रहे हो। 

फिर जो काफिर हो गये, उन्हें लोक 
परलोक में कड़ी यातना दँगा, तथा 
उन का कोई सहायक न होगा। 


, तथा जो ईमान लाये, और 


सदाचार किये तो उन्हें उन का 
भरपूर प्रतिफल दूँगा। तथा अल्लाह 
अत्याचारियों से प्रेम नहीं करता। 
है नबी! यह हमारी आयतें और 


» अर्थात यहूदियों तथा मुश्रिकों के ऊपर। 
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। अर्थात ईसा (अलैहिस्सलाम) को हत करने का। तो अल्लाह ने उन्हें विफल कर 
दिया। (देखिये: सरह निसा, आयत व57)| 
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तत्वज्ञयता की शिक्षा है जो हम तुम्हें 


सुना रहे हैं| 
59. वस्तृतः अल्लाह के पास इंसा की ७24४&०० 5४ 50052 ५-5 ४«४) 
मिसाल ऐसी ही है, जैसे आदम 27७१४ /।6 ० है 


की। उसे (अर्थात आदम को) मिट्टी से 
उत्पन्न किया, फिर उस से कहाः "हो 
जा" तो वह हो गया। 


60. यह आप के पालनहार की ओर से ० 22/5४ 5 &04 ७5४ 
सत्य है, अतः आप संदेह करने 
वालों में न हों। 

6, फिर आप के पास ज्ञान आ जाने के 22220 ६0/2९०५७ ८72 2.5 
पश्चात्‌ कोई आप से ईसा के विषय 6:55 :45675#5॥ 
में विवाद करे, तो कहो कि आओ १659885%5:75%5 77:55 
हम अपने पुत्रों तथा तुम्हारे पत्रों, नह 3859८:905:28 
और अपनी स्त्रियों तथा तुम्हारी स्त्रियों ्ओ ह 


को बुलाते हैं, और स्वयं को भी, 
फिर अल्लाह से सबिनय प्रार्थना करें, 


कि अल्लाह की धिक्कार मिथ्यावादियों 
पर हो। 

62. वास्तव में यही सत्य वर्णन है, तथा | ४॥॥॥ ७८970 /<0%॥5५ 8! 
अल्लाह के सिवा कोई पृज्य नहीं। ७.2 5-552॥ 555-0॥ 240 2॥ 8) 420) 
निश्चय अज्नाह ही प्रभुत्वशाली 
तत्वज्ञ है| 


। अर्थात जैसे प्रथम पुरुष आदम (अलैहिस्सलाम) को बिना माता-पिता के उत्पन्ब 
किया, उसी प्रकार ईसा (अलैहिस्सलाम) को बिना पिता के उत्पन्न कर दिया, 
अतः वह भी मानव पुरुष हैं। 

» अर्थात ईसा अलैहिस्सलाम का मानव पुरुष होना। अतः आप उन के विषय में 
किसी संदेह में न पड़ें। 

3 अल्लाह से यह प्रार्थना करें कि वह हम में से मिथ्यावादियों कों अपनी दया से 
दूर कर दे| 
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65. 


फिर भी यदि वह मुँह”! फरें, तो 
निस्संदेह अल्लाह उपद्रवियों को भली 
भाँति जानता है| 


है नबी! कहों कि हे अहले किताब! 
एक ऐसी बात की ओर आ जाओ 
जो हमारे तथा तुम्हारे बीच समान 
रूप से मान्य है| कि अल्लाह के सिवा 
किसी की इबादत (बंदना) न करें, 
और किसी को उस का साझी न 
बनायें, तथा हम में से कोई एक 
दुसरे को अल्लाह के सिवा पालनहार 
न बनाये|। फिर यदि वह विमुख हों 
तो आप कह दें कि तुम साक्षी रहो 
कि हम (अल्लाह के)” अज्ञाकारी हैं। 
है अहले किताब! तुम इब्राहीम के 
बारे में विवाद” क्‍यों करते हो, जब 
कि तौरात तथा इंजील इबराहीम 

के पश्चात्‌ उतारी गई है! क्‍या तुम 
समझ नहीं रखते। 


66. और फिर तुम्हीं ने उस विषय में 


विवाद किया जिस का तुम को कुछ 
ज्ञान था, तो उस विषय में क्‍यों 
विवाद कर रहे हो जिस का तुम्हें 
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। अर्थात सत्य को जानने की इस विधि को स्वीकार न करें| 
2 इस आयत में ईसा अलैहिस्सलाम से संबंधित विवाद के 


निवारण के लिये एक 


3 अर्थात यह क्‍यों कहते हो कि इबराहीम अलैहिस्सलाम हमारे धर्म पर थे| तौरात 
और इंजील तो उन के सहस्त्रों वर्ष के पश्चात्‌ अवतरित हुई। तो बह इन धर्मों 


पर कैसे हो सकते हैं 
अर्थात अपने धर्म के बिषय में| 
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कोई ज्ञान” नहीं! तथा अल्लाह 
जानता है, और तुम नहीं जानते। 


67. इब्राहीम न यहूदी था, न नस्रानी 
(ईसाई)| परन्त वह एकेघरवादी 
मस्लिम "आज्ञाकारी" था। तथा बह 
मिश्रणवादियों में से नहीं था। 


68, वास्तव में इबराहीम से सब से अधिक 
समीप तो वह लोग हैं जिन्‍्हों ने उस 
का अनुसरण किया, तथा यह नबी”, 
और जौ ईमान लाये| और अल्लाह 
ईमान वालों का संरक्षकभमित्र है| 

69. अहले किताब में से एक गिरोह की 
कामना है कि तम्हें कपथ कर दे। 
जब कि बह स्वयं को कृपथ कर रहा 
है, परन्त वह समझते नहीं हैं। 


70. है अहले किताब! तम अल्लाह की 
आयतॉ के साथ क॒फ़ क्‍यों कर रहे 
हो, जब कि: तम साक्षी" हो! के 
विषय में| 


7]. है अहले किताब। क्‍यों सत्य को 
असत्य के साथ मिलाकर संदिग्ध कर 
देते हो, और सत्य को छूपाते हो, 
जब कि तुम जानते हो।. 


72. अहले किताब के एक समुदाय ने 
कहाः कि दिन के आरंभ में उस पर 
ईमान ले आओ जो ईमान वालों पर 


हु , 


पक [कक + 


2956 /9०05/,% #3० ८४ ८ 
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की जी, [29.2 हि ६ 20.22 


की कह बह हु हा ही 
(2) 4 मे ने धनी 


न] हे 4 ्सर्ि | :).-४[7 
हो के ही ओके दि का 


अत 


७४४५९ 5०25-४9 (7४) ४५ 
नल रु प्र पल । (काम नम 
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। अर्थात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के धर्म के बारे में| 
» अर्थात मुहम्मद सल्लन्लाहु अलैहि व सल्लम और आप के अनुयायी। 


3 जो तुम्हारी किताब में अंतिम नबी से संबंधित हैं| 
4 अर्थात उन अयतों के सत्य होने के साक्षी हो। 
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73. 


शक 


75. 


उतारा गया है, और उस के अन्त 
(अथीतः संध्या समय) कुफ़ कर दो, 
संभवतः वह फिर! जायें। 


और केबल उसी की मानो जो 
तुम्हारे (धर्म) का अनुसरण करे। 
(है नबी।) कह दो कि मार्गदर्शन 
तो बही है जो अल्लाह का मार्गदर्शन 
है। (और यह भी न मानों कि) जो 
(धर्म) तुम म को दिया गया है वैसा 
किसी और को दिया जाय्रेगा, अथवा 
बह तुम से तुम्हारे पालनहार के 
पास विवाद कर सकेंगे। आप कह 
दें कि प्रदान अल्लाह के हाथ में है, 
बह जिसे चाहे देता है। और अल्लाह 
विशाल ज्ञानी है। 


बह जिसे चाहे अपनी दया के साथ 
विशेष कर देता है, तथा अल्लाह बड़ा 
दानशील है| 


तथा अहले किताब में वह भी है 
जिस के पास चाँदी-सोने का ढेर 
धरोहर रख दो तो उसे तुम्हें चुका 
देगा। तथा उन में वह भी है किः 
जिस के पास एक दीनार* भी 
धरोहर रख दो, तो बह तुम्हें नहीं 
चुकायेगा, परन्तु जब सदा उस के 
सिर पर सबार रहो। यह (बात) 
इस लिये है कि उन्हों ने कहा कि 
उम्मियों के बारे में हम पर कोई 


। अर्थात मुसलमान इस्लाम से फिर जायें| 


2 दीनार- सोने के सिक्के को कहा जाता है। 
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रह काली कज हम ॥ नामों 
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दोष! नहीं। तथा अल्लाह पर जानते 
हुये झूठ बोलते हैं| 


76, क्‍यों नहीं, जिस ने अपना बचन 
पूरा किया और (अल्लाह से) डरा तो 
वास्तव में अल्लाह डरने बालों से प्रेम 
करता है। 


77. निस्संदेह जो अल्लाह के” बचन 
तथा अपनी शपथों के बदले तनिक 
मल्य खरीदते हैं, उन्हीं का अखिरत 
(परलोक) में कोई भाग नहीं। 
प्रलय के दिन अल्लाह उन से बात 
करेगा, और न उन की ओर देखेगा, 
और न उन्हें पवित्र करेगा।| तथा 
उन्हीं के लिये दुखदायी यातना है। 


, और बैशक उन में से एक गिरोह”: 
ऐसा है जो अपनी जुबानों को किताब 
पढ़ते समय मरोड़ते हैं ताकि तम 
उसे पस्तक में से समझो जब कि वह 
पस्तक में से नहीं है। और कहते हैं 

बह अल्लाह के पास से है जब कि 
बह अल्लाह के पास से नहीं है। और 
अल्लाह पर जानते हुये झूठ बोलते हैं| 

. किसी परुष जिस के लिये अल्लाह ने 


पुस्तक, निर्णपभशक्ति और नृब॒व्वत दी 
हो उस के लिये योग्य नहीं कि लोगों 


ध्न्जु 
ध्् 


ण्व्ण 
, 


श्युडा 
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(22055 24350000 05:४5 
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। अथांत उन के धन का अपभोग करने पर कोई पाप नहीं| क्‍यों किः यहूदियों ने 
अपने अतिरिक्त सब का धन हलाल समझ रखा था। और दसरों को वह "उम्मी" 
कहा करते थे| अर्थात वह लोग जिन के पास कोई आसमानी किताब नहीं है। 


2 अल्लाह के बचन से अभिप्राय बह बचन है, जो उन से धर्म पुस्तकों द्वारा लिया 


गया है। 


3 इस से अभिप्राय यहूदी बिद्वान हैं। और पुस्तक से अभिप्राय तौरात है। 


कु 


$&॥. 


8॥., 


सूरह आले इमरान 


से कहे कि अल्लाह को छोड़ कर मेरे 
दास बन जाओ। अपितु (बह तो यही 
कहेगा कि) त॒म अल्लाह वाले बन जाओ। 
इस कारण कि तुम पुस्तक की शिक्षा 
देते हो। तथा इस कारण कि उस का 
अध्ययन स्वयं भी करते रहते हो। 

तथा वह तुम्हें कभी आदेश नहीं देगा 
कि फरिश्तों तथा नबियों को अपना 
पालनहार (पुज्य) बना लो, क्‍या 
तुम को कुफ़ करने का आदेश देगा, 
जब कि तुम अल्लाह के अज्ञाकारी हो! 


तथा (याद करो) जब अल्लाह ने 
नबियों से बचन लिया कि जब भी 
मैं तुम्हें कोई पुस्तक और प्रबोध 
(तत्वदर्शिता) दूँ, फिर तुम्हारे पास 
कोई रसूल उसे प्रमाणित करते हये 
आये, जो तुम्हारे पास है, तो तुम 
अवश्य उस पर ईमान लाना। और 
उस का समर्थन करना। (अन्लाह) ने 
कहाः क्‍या तुम ने स्वीकार किया, 
तथा इस पर मेरे बचन का भार 
उठाया? तो सब ने कहाः हम ने 
स्वीकार कर लिया। अल्लाह ने कहा 
तुम साक्षी रहो। और मैं भी तुम्हारे” 
साथ साक्षियों में हूँ| 
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। भावार्थ यह है कि जब नबी के लिये योग्य नहीं कि: लोगों से कहें कि मेरी 


इबादत करों तो किसी अन्य के लिये कैसे योग्य हों सकता है! 


» जैसे अपने पालनहार के आगे झुकते हो, उसी प्रकार उन के आगे भी झुको। 
3 भावार्थ यह है किः जब आगामी नबियों को ईमान लाना आवश्यक है, तो उन 


के अनुयायियों को भी ईमान लाना आवश्यक होगा। अतः अंतिम नबी मुहम्मद 
(सल्लल्लह अलैहि,ब सलल्‍लम) पर ईमान लाना सभी के लिये अनिवार्य है। 
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82. फिर जिस ने इस के पश्चात्‌ मुँह ल८५४.४72%500,625 5:05 ८2४ 
फेर लिया, तो वही अव॑ज्ञाकारी है| 


83. तो क्या वह अल्लाह के धर्म (इस्लाम) | ७.७८४:४४४८#६:9/५2३८४ 


के सिवा (कोई दूसरा धर्म) खोज रहे 4:0#4.95%, 20:०):4! 
हैं! जब कि जो आकाशों तथा धरती ७7 


में हैं, स्वेच्छा तथा अनिच्छा उसी के 
आज्ञाकारी” हैं, तथा सब उसी की 
ओर फेरे” जायेंगे। 


84. (है नबी!) आप कहें कि हम अल्लाह ३४0४५०७६:४:2 255 2058॥ ४ 
पर तथा जो हम पर उतारा गया, ५०%: %-७५-.५ ०५७): 
और जो इब्राहीम और इसमाईल 00548,803/%50४67 70070; 
तथा इसहाक और याकूब एबं (उन 00%:#5/22265/8५:267 
की) संतानों पर उतारा गया, तथा ७८४०० 


जो मसा, ईसा, तथा अन्य नबियों 
को उन के पालनहार की ओर से 
प्रदान किया गया है (उन पर) ईमान 
लाये। हम उन (नबियों) में किसी के 
बीच कोई अंतर नहीं” करते और 
हम उसी (अल्लाह) के आज्ञाकारी हैं| 
85. और जो भी इस्लाम के सिवा (किसी | #४5%६,.5258. ४7५) ७६८८८ 
और धर्म) को चाहेगा तो उसे उस से व न 76 | 
कदापि स्वीकार नहीं किया जायेगा और 
बह परलोक में क्षतिग्रस्तों में होगा।| 


। अर्थात इस बचन और प्रण के पश्चात्‌ 

2 अर्थात उसी की आज्ञा तथा व्यवस्था के अधीन हैं| फिर तुम्हें इस स्वभाविक धर्म 
से इन्कार क्‍यों है। 

3 अर्थात प्रलय के दिन अपने कर्मों के प्रतिफल के लिये। 

4 अर्थात मूल धर्म अल्लाह की आज्ञाकारिता है, और अल्लाह की पुस्तकों तथा उस 
के नबियों के बीच अंतर करना, किसी को मानना और किसी को न 
मानना अल्लाह पर ईमान और उस की आज्ञाकारिता के विपरीत है| 
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४6. अल्लाह ऐसी जाति को कैसे मार्गदर्शन 
देगा जो अपने ईमान के पश्चात्‌ 
काफिर हों गये, और साक्षी रहे कि 
यह रसूल सत्य हैं, तथा उन के 
पास खुले तक आ गये/! और अल्लाह 
अत्याचारियों को मार्गदर्शन नहीं देता। 


87, इन्हीं का प्रतिकार (बदला) यह है कि 
उन पर अल्लाह तथा फरिश्तों और 
सब लोगों की धिक्कार होगी। 

, बह उस में सदावासी होंगे, उन से 
यातना कम नहीं की जायेगी, और न 
उन्हें अवकाश दिया जायेगा। 


89. परन्तु जिन्हों ने इस के पश्चात्‌ तौबः 
(क्षमा याचना) कर ली, तथा सुधार 
कर लिया, तो निश्चय अल्लाह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है| 


, वास्तव में जों अपने ईमान लाने के 
पश्चात्‌ काफिर हो गये, फिर कुफ्र 
में बढ़ते गये तो उन की तौबः (क्षमा 
याचना) कदापि”! स्वीकार नहीं की 
जायेगी, तथा बही कृपथ हैं| 


, निश्चय जो काफिर हो गये, तथा 
काफिर रहते हुये मर गये तो उन 
से धरती भर सोना भी स्वीकार नहीं 
किया जायेगा, यद्यपि उस के द्वारा 
अर्थदण्ड दे| उन्हीं के लिये दुखदायी 
यातना हैं। और उन का कोई 
सहायक न होगा। 


8. 


च्क 


प्ले 


प्र 


के 


। अर्थात यदि मौत के समय क्षमा याचना करें| 


है ६ छू ; नर! एन हे; कनू “ 


ड़ नि कब जा कर हू |] | जा तप क््ना ६20, 
2 ४2०)3 00 ७५३ 2 ४०५१ ८ 
न्हज्लि सर ता 
(909 40:29॥ 2050 0:5 


82,080) 5०४४ ४५५ 


#7752 2:65 84६49 


0 ८४-३+% (४5) 
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४४५ (० ०६४ ४2५५४ ५७) 
हि (22)84 कह है 


# ०४ 30)3 ०४०2४ ४८:९४॥ 
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०५४०४५४७। 5 
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92. तुम पुण्य नहीं पा सकोगे, जब 2;254,॥%55 $50)॥2527 
तक उस में से दान न करो जिस से ७0):2५:30 68 (५5 257562(; 


मोह रखते हो, तथा तुम जो भी दान 
करोगे, वास्तव में अल्लाह उसे भली 
भाँति जानता है| 
93. प्रत्येक खाद्य पदार्थ बनी इसराईल के (५0.0:2५2४..:8॥/:६॥:४ 
लिये हलाल (वध) थे, परन्तु जिसे 38820॥524.2:%0,८. ८६ 


इसराईल”' ने अपने ऊपर हराम ४॥5;5550/9,/60/४4,/5॥ 
(अवैध) कर लिया, इस से पहले कि ७८७..५:४४ 
तौरात उतारी जाये। (हे नबी।) कहो 

कि तौरात लाओ तथा उसे पढ़ो, यदि 

तुम सत्यवादी हो। 

94. फिर इस के पश्चात्‌ जो अन्लाह 3५-३४ ६०८०९॥४ ४५:७४ 
पर मिथ्या आरोप लगायें, तो बही ४१५ ८76 
वास्तव में अत्याचारी हैं| 

95. उन से कह दो, अल्लाह सच्चा है, ५५७४७ ०) 8१808 6८.०४ 
अतः तुम एकेश्बरवादी इब्राहीम ७८/४६(८०:०८४ 
के धर्म पर चलो, तथा बह 
मिश्रणवादियों में से नहीं था। 

96. निस्संदेह पहला घर जो मानव के #: 5 40 ६959098॥ 


। अर्थात पण्य का फल स्वर्ग! 

2 जब कुओआन ने यह कहा कि यहूद पर से स्वच्छ खाद्य पदार्थ उन के 
अत्याचार के कारण अवैध कर दिये गये।| (देखिये सरह निम्तमा आयत 60, सरह 
अनआम आयत व46)। अन्यथा यह सभी इबराहीम (अलैहिस्सलाम) के यंग में 
वैध थे। तो यहद ने इसे झुठलाया तथा कहने लगे कि यह सब तो इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम के युग ही से अवैध चले आ रहे हैं। इसी पर यह आयतें श उतरी। 
कि तौरात से इस का प्रमाण प्रस्तुत करो कि यह इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के 
यग ही से अवैध है। यह और बात है कि इसराईल ने कछ चीजों जैसे ऊँट का 
मांस रोग अथवा मनौती के कारण अपने लिये स्बंय अवैध कर लिया था। यहाँ 
यह याद रखें कि इस्लाम में किसी उचित चीज को अनचित करने की अनमति 
किसी को नहीं है। (देखिये: शौकानी।) 
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लिये (अल्लाह की बन्दना का केन्द्र) 
बनाया गया, वह बही है जो मक्का 
में है, जो शुभ तथा संसार वासियों 
के लिये मार्गदर्शन है। 


उस में खुली निशानियाँ हैं (जिन में) 
मकामे-! इबराहीम है, तथा जो कोई 
उस (की सीमा) में प्रवेश कर गया 
तो बह शांत (सुरक्षित) हो गया। तथा 
अल्लाह के लिये लोगों पर इस घर का 
हज्ज अनिवार्य है, जो उस तक राह 
पा सकता हों। तथा जो कुफ्र करेगा, 


कर्ण, 


्चें 


तो अल्लाह संसार वासियों से निस्पह है। 


98. (हे नबी!) आप कह दें कि है अहले 
किताब! यह क्या है कि तम अल्लाह की 
आयतों के साथ कफ़ कर रहे हों, जब 
कि अल्लाह तम्हारे कर्मों का साक्षी है 


99, है अहले किताब। किस लिये लोगों 
को जो ईमान लाना चाहें, अल्लाह की 
राह से रोक रहे हों, उसे उलझाना 
चाहते हो जब कि तम साक्षी“ हो 
और अल्लाह तम्हारे कर्मों से अस॒चित 
नहीं है॥ 


00. हैं ईमान बालो। यदि तुम अहले 
किताब के किसी गिरोह की बात 
मानोगे तो वह तुम्हारे ईमान के 
पश्चात्‌ फिर तुम्हें काफिर बना दैंगे| 


04. तथा तम कफ़ कैसे करोगे जब कि 


भाग -4 / ]5 ७ £ «<। 


लो फम हक - 


0१८! कब की गन 
०५७ ५५०७६ 
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। अर्थात बह पत्थर जिस पर खड़े हो कर इबराहीम (अलैहिस्सलाम) ने काबा का 
निर्माण किया जिस पर उन के पैरों के निशान आज तक हैं| 


2 अर्थात इस्लाम के सत्धर्म होने को जानते हो। 
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तुम्हारे सामने अल्लाह की आयतेँं 
पढ़ी जा रही हैं, और तम में उस 
के रसल'' मौजद हैं! और जिस ने 
अल्लाह को” थाम लिया तो उसे 
सुपथ दिखा दिया गया। 


02. है ईमान वालो! अल्लाह से ऐसे डरो 
जो बास्तव में उस से डरना हो, 
तथा तुम्हारी मौत इस्लाम पर रहते 
हये ही आनी चाहिये। 


03, तथा अल्लाह की रस्सी” को सब 
मिल कर दढ़ता से पकड़ लो, और 
विभेद में न पड़ो। तथा अपने ऊपर 
अल्लाह के परस्कार को याद करो 
जब तुम एक दूसरे के शत्र थे, तो 
तम्हारे दिलों को जोंड दिया, और 
तुम उस के पुरस्कार के कारण भाई 
भाई हो गये। तथा तुम अग्नि के 
गड़हे के किनारे पर थे, तो तम्हें 
उस से निकाल दिया, इसी प्रकार 
अल्लाह तुम्हारे लिये अपनी आयतों 
को उजागर करता है, ताकि तुम 
मागंदशंन पा जाओ। 


04. तथा तुम में एक सम॒दाय ऐसा 
अवश्य होना चाहिये जो भली 
बातों* की ओर बलाये, तथा 
भलाई का आदेश देता रहे, और 


। अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम)।| 


2 अर्थात अल्लाह का आज्ञाकारी हो गया। 


| है कजेर हा 5 ॥ 


हि मा. की कमाना ॥% के ऑन्‍्ंडटरक नन 
(| ७2००८७७ 400 ०0० (5१० ५5/ 
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3 अल्लाह की रस्सी से अभिप्राय कुआन और नबी (सल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) की 
सुन्नत है| यही दोनों मुसलमानों की एकता और परस्पर प्रेम का सूत्र हैं| 


4 अर्थात धर्मानुसार बातों का। 
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05. 


06. 


]07. 


08. 


09. 


440. 


बुराई” से रोकता रहे, और बही 
सफल होंगे। 


तथा उन” के समान न हो जाओ, 
जो खुली निशानियाँ आने के 
पश्चात्‌ विभेद तथा आपसी विरोध 
में पड़ गये, और उन्हीं के लिये 
घोर यातना है| 


जिस दिन बहत से मख उजले, तथा 
बहुत से मुख काले होंगे। फिर जिन 
के मख काले होंगे (उन से कहा 
जायेगा): क्या तम ने अपने ईमान 
के पश्चात कफ़ कर लिया था। तो 
अपने कफ़ करने का दण्ड चखों। 


तथा जिन के मुख उजले होंगे वह 
अल्लाह की दया (स्वर्ग) में रहेंगे। वह 
उस में सदावासी होंगे। 


यह अल्लाह की आयतें हैं, जो हम 
आप को हबक के साथ सना रहे 
हैं, तथा अल्लाह संसार वासियों पर 
अत्याचार नहीं करना चाहता। 


तथा अल्लाह ही का है जो आकाशों 
में और जो धरती में है। तथा अल्लाह 
ही की ओर सब विषय फेरे जायेंगे। 


तम सब से अच्छी उम्मत हों, जिसे 
सब लोगों के लिये उत्पन्न किया 
गया है कि तम भलाई का आदेश 
देते हो, तथा बुराई से रोकते हो 
और अल्लाह पर ईमान (विश्वास) 


। अथांत धर्म विरोधी बातों से। 
» अर्थात अहले किताब (यहूदी ब ईसाई।)| 
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रखते!!! हो। और यदि अहले किताब 
ईमान लाते तो उन के लिये अच्छा 
होता। उन में कछ ईमान वाले हैं 
और अधिकतर अवैज्ञाकारी हैं| 


7. वह तम को सताने के सिवा कोई 28202:2062/7 550 255: 
हानि नहीं पहुँचा सकेंगे। और यदि ०६६४:८६४४2९५॥ 


तुम से युद्ध करोगे तो वह तुम को 
पीठ दिखा देंगे। फिर सहायता नहीं 


दिये जायेंगे। 

2. इन (यहूदियों) पर जहाँ भी रहें ७७४४७ ५८८ 49॥ 4९:५७ 
अपमान थोप दिया गया, (यह और | &#<<%5 ४822. )#:5:8८5 
बात है कि) अल्लाह की शरण (८४570 2८:८7 /&:4॥ 
अथवा लोगों की शरण में हो”, [:70205:,0.0, ८५४:5६ 
यह अल्लाह के प्रकोप के अधिकारी ४४5८५, ५५*३६८८२६ 
हो गये, तथा उन पर दरिद्रता थोौप 6 ८3252 


दी गयी। यह इस कारण हुआ कि 
बह अल्लाह की आयतों के साथ क॒फ़ 
कर रहे थे और नबियों का अवैध 
बध कर रहे थे। यह इस कारण कि 
उन्हों ने अवैज्ञा की, और (धर्म की) 
सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। 


3, वह सभी समान नहीं हैं, अहले १2554 .09॥ 5859 2:24: 


इस आयत में मसलमानों को संबोधित किया गया है, तथा उन्हें उम्मत कहा 
गया है| किसी जाति अथवा वर्ग और वर्ण के नाम से संबोधित नहीं किया गया 
है। और इस में यह संकेत है कि मुसलमान उन का नाम है जो सत्धर्म के 
अनयायी हों| तथा उन के अस्तित्व का लक्ष्य यह बताया गया है कि वह सम्पर्ण 
मानव विश्व को सत्धर्म इस्लाम की ओर बुलायें जो सर्व मानव जाति का धर्म 
है। किसी विशेष जाति और क्षेत्र अथवा देश का धर्म नहीं है। 
दूसरा बचाव का तरीका यह है कि किसी गैर मुस्लिम शक्ति की उन्हें सहायता 
प्राप्त हो जाये| 


अल्लाह की शरण से अभिप्राय इस्लाम धर्म है। 


छ््त्ज्ज 


हु 


कक 
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किताब में एक (सत्य पर) स्थित 
उम्मत”' भी है, जो अल्लाह की 
आयतें रातों में पढ़ते है, तथा सजदा 
करते रहते हैं| 


4. अल्लाह तथा अंतिम दिन (प्रलय) पर 
ईमान रखते हैं, तथा भलाई का 
अदेश देते, और बराई से रोकते हैं 
तथा भलाईयों में अग्रसर रहते हैं 
और यही सदाचारियों में हैं| 


5. वह जो भी भलाई करेंगे, उस की 
उपेक्षा(/अअनादर) नहीं किया जायेगा 
और अल्लाह आज्ञाकारियों को भली 
भाँति जानता है| 


6, (परन्त) जो काफिर” हो गये, उन 
के धन और उन की संतान अल्लाह 
(की यातना) से उन्हें तनिक भी 
बचा नहीं सकेगी, तथा वहीं नारकी 
हैं, वही उस में सदावासी होंगे। 


77. जो दान वह इस संसारिक जीवन 
में करतें हैं बह उस वाय के 
समान है जिस्म में पाला हों, जो 
किसी कौम की खेती को लग जाये 
जिन्हों ने अपने ऊपर अत्याचार! 
किया हो, और उस का नाश 
कर दे|तथा अल्लाह ने उन पर 
अत्याचार नहीं किया परन्तु बह 


(बट | री गुल । क्र) | (5. । ब्रज है 
जा की है कोना 


गा 


23० 5 का 0003 40 (23239 
ता जे 27६4 ७८५७3 ५३१५०! है 
(४०९50 2४00034:०४४] 
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। अर्थात जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) पर ईमान लाये। जैसे अब्दुल्लाह 


बिन सलाम (रजियल्लाहु अन्हु) आदि। 


2 अथांत अल्लाह की अयतों (कुआन) को नकार दिया। 


3 अवैज्ञा तथा अस्वीकार करते रहे थे। इस में यह संकेत है कि अल्लाह पर ईमान 
के बिना दानों का प्रतिफल परलौक में नहीं मिलेगा। 
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8. 


9, 


2/0, 


स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर 
रहे थे। 


है ईमान वालों! अपनों के सिवा 
किसी को अपना भेदी न बनाओ, 
वह तम्हारा बिगाड़ने में तनिक 
भी नहीं चकेंगे, उन को वही बात 
भाती है जिस से तम्हें दःख हो। 

उन के मुखों से शत्र॒ता खुल चुकी 
है, तथा जो उन के दिल छुपा रहे 
हैं वह इस से बढ़कर है, हम ने 

तम्हारे लिये आयतों का वर्णन कर 
ड्या है,यदि तुम समझो। 


सावधान! तुम ही वह हो कि उन 
से प्रेम करते हो, तथा बह तम 
से प्रेम नहीं करते। और तम सभी 
पुस्तकों पर ईमान रखते हो, तथा 
बह जब तम से मिलते हैं तो कहते 
हैं कि हम ईमान लाये। और जब 
अकेले होते हैं तो क्रोध से तुम पर 
उँगलियों की पोरें चबाते हैं| कह 
दो कि अपने क्रोध से मर जाओ, 
निस्संदेह अल्लाह सीनों की बातें 
जानता है| 
यदि तम्हारा कछ भला हो तो उन्हें 
ब॒रा लगता हैं| और यदि तुम्हारा कुछ 
ब॒रा हो जाये तो उस से प्रसन्न हो 
जाते हैं| तथा यदि तम सहन करते 
रहे, और आज्ञाकारी रहे, तो उन का 
छल तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचायेगा| 
उन के सभी कम अल्लाह के घेरे में हैं| 


किसी प्रकार की अच्छी भावना रखते हों। 


भाग -क जा जैज है | 


कि. (वक्त प्‌ । ॥ | पकुरूम | हुं 


७४०७ ॥४०५६८४॥ ८५९४ 
५५% ८४532) ५४५५ 
2052: ०१९५५ १ ५2५:८ 


2० (2४५५ ०8:20%] 


७८/४७४:४७५००४/४५५४५४ 


किला हैती हल जाओ क्र 


० 22% टन १ 
४59088,9४%6%6 8.50 
(५:05 %25:0/02:& 


बुड5.30५)0५/५;:3।6/8५50 


हु व नाक क़ ॥ 


चली ॥ 25 ऊतीजकटू- हि बन 
।90:035/0 ८७३ ५१: &४452:. 
५ ४॥॥5)' (2 हक (॥77₹ का 

(2) / लक ड़ (25 शो ०2 


। अर्थात वह गैर मुस्लिम जिन पर तुम को विश्वास नहीं की वह तुम्हारे लिये 


3 
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27. तथा (हे नबी!) वह समय याद करो | ४&७६॥8ल्‍550. ६2<3०«०७ 


जब आप प्रातः अपने घर से निकले, 870: 22,22॥:7 ८५ "४६८ 
ईमान वालों को युद्ध” के स्थानों पर 

नियुक्त कर रहे थे, तथा अल्लाह सब 

कुछ सुनने जानने वाला है| 


22. तथा (याद करो) जब तुम में से ७0558 2:7, :582555| 
दो गिरोहों”” ने कायरता दिखाने ०८५५५ ४:28 ७4: 5:४५ 


का विचार किया, और अल्लाह उन 
का रक्षक था। तथा इमान वालों 
को अल्लाह ही पर भरोसा करना 
चाहिये। 


23, अल्लाह बद्र में तुम्हारी सहायता कर | 2088 439४8 ,5८2॥०:5585 


हि 


चुका है, जब कि तुम निर्बल थे। 


साधारण भाष्यकारों ने इसे उहुद के युद्ध से संबंधित माना है। जो बद्र के युद्ध 


के पश्चात्‌ सन्‌ 3 हिज्री में हुआ। जिस में कुरैश ने बद्र की पराजय का 
बदला लेने के लिये तीन हज़ार की सेना के साथ अं द पर्वत के समीप पड़ाव 
डाल दिया| जब आप को इस की सूचना मिली तो मुसलमानों से परामर्श 
किया। अधिकांश की राय हुई कि मदीना नगर से बाहर निकल कर युद्ध 
किया जाये। और आप सल्लन्लाहु अलैहि व सल्लम एक हज़ार मुसलमानों 
को लेकर निकले। जिस में से अब्दुल्लाह बिन उबय्य मुनाफिकों का मुख्या 
अपने तीन सौ साथियों के साथ वापिस हो गया। आप ने रणक्षेत्र में अपने 
पीछे से शत्र॒ के आक्रमण से बचाव के लिये 70 ० धनर्धरों को नियक्त कर 
दिया। और उन का सेनापति अब्दल्लाह बिन जुनैर को बना दिया। तथा 
यह आदेश दिया कि कदापि इस स्थान को न छोड़ना। यद्ध आरंभ होते 
ही क्रैश पराजित हो कर भाग खड़े गा यह देख कर धनुर्धरों में से 
अधिकांश ने अपना स्थान छोड़ दिया। क्रैश के सेनापति खालिद पृत्र 
बलीद ने अपने सवारों के साथ फिर कर धनर्धरों के स्थान पर आक्रमण 
कर दिया। फिर अकस्मात्‌ मुसलमानों पर पीछे से आक्रमण कर के उन 
की विजय को पराजय में बदल दिया। जिस में आप ससल्लन्लाहु अलैहि व 
सल्लम को भी आघात पहुँचा। (तफसीर इब्ने कसीर।) 

अर्थात दो कबीले बन्‌ सलमा तथा बनू हारिसा ने भी अब्दुल्लाह बिन उबय्य के 
साथ वापिस हो जाना चाहा। (सहीह बुखारी हदीस 4558) 
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25. 


26. 


27. 


अतः अल्लाह से डरते रहो, ताकि ७८४४598० 
उस के कतज्ञ रहो। 


. (हे नबी! वह समय भी याद करें) | 2502995/5७४02%: 


जब आप ईमान वालों से कह रहे 8९६५० ४ ३8 ॥ ८5.2० 5505 2982; 
थेः क्‍या तुम्हारे लिये यह बस नहीं 

है कि अल्लाह तुम्हें (आकाश से) 

उतारे हुये तीन हजार फरिश्तों द्वारा 

समर्थन दे! 


क्यों! नहीं! यदि तुम सहन करोगे, | 23% >59%25:&5:0/00% 
तथा आज्ञाकारी रहोगे, और वह #59 5 .7:%7527795.2205% 
(शत्र) तुम्हारे पास अपनी इसी हम जऊ 
उत्तेजना के साथ आ गये, तो 

तम्हारा पालनहार तम्हेँ (तीन नहीं) 

पाँच हजार चिन्ह” लगे फरिश्तों 

द्वारा समर्थन देगा। 


और अल्लाह ने इस को तुम्हारे लिये | »295 8४8 9/0५/८४७॥ ४५६४; 
केवल शुभ सूचना बनाया है| और | 2५:29 ५%८७४॥०८॥८ 
ताकि तुम्हारे दिलों को संतोष हो 

जाये, और समर्थन तो केवल अल्लाह 

ही के पास से है, जो प्रभत्वशाली 


तत्वज्ञ है। 

ताकि बह काफिरों का एक भाग हज ५७,४८६) 
काट दे, अथवा उन को अपमानित ७७-४४ ५४४ 
कर दे। फिर वह असफल वापिस हो 

जायें| 


। अर्थात इतना समर्थन बहुत है। 


2 अथात उन पर तथा उन के घोड़ों पर चिन्ह लगे होंगे। 
3 अर्थात अन्नाह तुम्हें फरिश्तों द्वारा समर्थन इस लिये देगा ताकि काफ्रों का कुछ 
बल तोड़ दे, और उन्हें निष्फल बापिस कर दे। 


कु- 
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।28. है नबी! इस”! विषय में आप को 2८2%/,005 < ८: 


| कब (६ 22:0७” 


कोई अधिकार नहीं,अल्लाह चाहे ७८३७४ ४९४७) 
तो उन की क्षमा याचना स्वीकार 

करे, या दण्ड” दे, क्‍यों कि वह 

अत्याचारी हैं| 


29, अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों.. | ४४४४७ ७७५ ०५७४ ७८५५५ 


तथा धरती में है, बह जिसे चाहे क्षमा | &2»5/&9७5४757:९५:५४ ५ 
करे, और जिसे चाहे दण्ड दे। तथा 
अल्लाह अति क्षमाशील दयावान्‌ है| 


30. है ईमान वालों! कई कई गुणा कर ०४5४ 590५20:५ ५४५ 
के ब्याज” न खाओ। तथा अल्लाह से | 4 /8॥* 5 «55 5.५| 
डरों, ताकि सफल हों जाओं। 8८:05 

3. तथा उस अग्नि से बचो जो 8८७0 <,526॥78॥/80 
काफिरों के लिये तैयार की गयी है। 

32. तथा अल्लाह और रसल के 8 69%» 25098%॥#:४5 
आज्ञाकारी रहो, ताकि तुम पर दया 
की जाये। 

33, और अपने पालनहार की क्षमा और | ६७55:5:४25225 ४5095 


हिलकन 


मत... दि 


उस स्वर्ग की ओर अग्रसर हो जाओ, 


नबी सजल्लन्लाह अलैहि व सल्लम फज की नमाज़ में रुकअ के पश्चात्‌ यह प्रार्थना 


करते थे कि हे अल्लाह! अमुक को अपनी दया से दूर कर दे। इसी पर यह आयत 
उतरी। (सहीह बुखारी - 4559) 

अर्थात उन्हें मार्गदर्शन दे| 

यदि काफिर ही रह जायें। 

उहुद की पराजय का कारण धन का लोभ बना था। इस लिये यहाँ ब्याज से 
सावधान किया जा रहा है, जों धन के लोभ का अति भयावह साधन है| तथा 
आज्ञाकारिता की प्रेरणा दी जा रही है| कई कई गुणा व्याज न खाने का अर्थ यह 
नहीं कि इस प्रकार व्याज न खाओ, बल्कि व्याज अधिक हो या थोड़ी सर्वधा हराम 
(वर्जित) है| यहाँ जाहिलिय्यत के युग में व्याज की जो रीति थी, उस का वर्णन 
किया गया है| जैसा कि आधुनिक य॒ग में व्याज पर व्याज लेने की रीति है| 
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जिस की चौड़ाई आकाशों तथा 
धरती के बराबर है, आज्ञाकारियों के 
लिये तैयार की गयी है। 


34, जो सुविधा तथा अस॒विधा की दशा 
में दान करते रहते हैँ, तथा क्रोध 
पी जाते, और लोगों के दोष क्षमा 
कर दिया करते हैं। और अल्लाह 
सदाचारियों से प्रेम करता है| 


35. और जब कभी वह कोई बड़ा पाप 
कर जायें, अथवा अपने ऊपर 
अत्याचार कर लें, तो अल्लाह को 
याद करतें हैं, फिर अपने पापों के 
लिये क्षमा माँगते हैं। तथा अल्लाह के 
सिवा कौन है, जो पापों को क्षमा 
करे! और अपने किये पर जान बुझ 
कर अड़े नहीं रहते। 


36. इन्हीं का प्रतिफल (बदला) उनके 
पालनहार की क्षमा तथा ऐसी स्वर्ग हैं 
जिन में नहरें प्रवाहित हैं, जिन में वह 
सदावासी होंगे, तो क्‍या ही अच्छा है 

सत्कर्मियों का यह प्रतिफल! 


37. तुम से पहले भी इसी प्रकार हो 
चुका” है| तुम धरती में फिरो और 
देखो कि झुठलाने वालों का परिणाम 
कैसा रहा! 


॥38. यह (कुआन) लोगों के लिये एक बर्णन 


तथा मांग दर्शन, और एक शिक्षा है 
(अल्लाह से) डरने वालों के लिये। 


ब हिना ॥॥ 
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कह 3. 


सजा नम ] 
जज हे 


* हि पराजय पर मसलमानों को दिलासा दी जा रही है जिस में उन के 70 


मारे गये। (तफ्सीर इब्ने कसीर) 
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१52] क्यो 


प्र ' कि पर । ॥ | कुष्ण +7 प्‌ः 


39. (इस पराजय से) तुम निर्बल तथा 82920 :59:«४५४४७४४५ 
उदासीन न बनो। और तम ही ७८4 
सर्वोच्च रहोगे, यदि तम ईमान 
वाले हो। 

40. यदि तम्हेँ कोई घाव लगा है, तो “मु हद] मी -अननर 7 इआवल5 
कौम (शत्र)” को भी इसी के 25 ८/005525५ ७४-५१४५५ 
समान घाव लग चका है| तथा उन क5,555:7४2297॥070॥: 
दिनों को हम लोगों गो के बीच फेरते 8&6.00५5०2४४५४४5६५ 
रहते”! हैं| और ताकि अल्लाह उन रा 
को जान ले”! जो ईमान लाये, और 
तुम में से साक्षी बनाये। और अल्लाह 
अत्याचारियों से प्रेम नहीं करता। 

44. तथा ताकि अल्लाह उन्हें शुद्ध कर दे है. जा / को 28000 कि अर 
जो ईमान लाये हैं, और काफिरों घट ४ 
का नाश कर दे। 

42. क्या तुम ने समझ रखा है कि स्वर्ग ॥2०0५५% ५,५५८ ४५७: 
में प्रवेश कर जाओगे! जब कि ७७५५७॥2 2: 9:580५%८ 
अल्लाह ने (परीक्षा कर के) उन्हें 
नहीं जाना है जिन्होंने तुम में से 
जिहाद किया है, और न सहनशीलों 
को जाना है! 

43. तथा तुम मौत की कामना कर रहे ०06००2%0% 7४573; 
थे इस से पर्व कि उस का सामना 29 )-:2039 6,०८25054 “६585 


करो, तो अब तुम ने उसे आँखों से 
देख लिया है, और देख रहे हो। 
। इस में क्रैश की बद्र में पराजय और उन के 7० व्यक्तियों 
ओर संकेत है। 
2 अर्थात कभी किसी की जीत होती है, कभी किसी की। 
3 अर्थात अच्छे बुरे में विवेक (अन्तर) कर दे। 
4 अर्थात अल्लाह की राह में शहीद हो जाने की। 


के मारे जाने की 
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॥44. मुहम्मद केवल एक रसूल हैं, इस से 


]45. 


406. 


पहले बहुत से रसूल हो च॒के हैं, तो 
क्या यदि बह मर गये अथवा मार 
दिये गये, तो तुम अपनी एडिियो 

के बल”! फिर जाओगे। तथा जो 
अपनी एडियों के बल फिर जायेगा, 
तो वह अल्लाह को कुछ हानि नहीं 
पहुँचा सकेगा, और अल्लाह शीघ्र ही 
क॒तज्ञों को प्रतिफल प्रदान करेगा | 


कोई प्राणी ऐसा नहीं जो अल्लाह की 
अनुमति के बिना मर जाये, उस 
का अंकित निर्धारित समय है, और 
जो संसारिक प्रतिफल चाहेगा, हम 
उसे उस में से कुछ देंगे, तथा जो 
परलोक का प्रतिफल चाहेगा हम 
उसे उस में से देंगे। और हम कृतज्ञों 
को शीघ्र ही प्रतिफल देंगे। 

कितने ही नबी थे जिन के साथ 
होकर बहुत से अल्लाह वालों ने यद्ध 
क्या, तो वह अल्लाह की राह में आई 
आपदा पर न आलसी हुये, न निर्बल 
बने और न (शत्र से) दबे| तथा 
अल्लाह घैर्यवानों से प्रेम करता है। 
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। अर्थात इस्लाम से फिर जावोगे भावार्थ यह है कि सत्धर्म इस्लाम स्थायी है नबी 


(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के न रहने से समाप्त नहीं हो जायेगा। उहुद में 
जब किसी विरोधी ने यह बात उड़ाई कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) 
मार दिये गये तों यह सुन कर बहुत से मुसलमान हताश हो गये। कुछ ने 
कहा कि अब लड़ने से क्‍या लाभ! तथा मुनाफिकों ने कहा कि मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) नबी होते तो मार नहीं खाते। इस आयत में यह 
संकेत है 2 नबियों के समान आप को भी एक दिन संसार से जाना है| तो 


क्या तुम उ 


नहीं रहेगा। 


के लिये इस्लाम को मानते हों, और आप नहीं रहेंगे तों इस्लाम 
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॥बैए, 


448. 


50. 


45॥. 


452. 


तथा उन का कथन बस यहीं था कि 
उन्हों ने कहाः है हमारे पालनहार! 
हमारे लिये हमारे पापों को क्षमा 
कर दे, तथा हमारे विषय में हमारी 
अति को, और हमारे पैरों को दढ़ 
कर दे, और काफिर जाति के बिरुद्ध 
हमारी सहायता कर।| 


तो अल्लाह ने उन को संसारिक 
प्रतिफल तथा आखिरत (परलोक) 
का अच्छा प्रतिफल प्रदान कर 
दिया, तथा अल्लाह सुकर्मियों से प्रेम 
करता है। 


. है ईमान बालो। यदि तुम काफिरों 


की बात मानोगे तो बह तुम्हें तुम्हारी 
एड़ियों के बल फेर देंगे, और तुम 
फिर से क्षति में पड़ जाओगे| 


बल्कि अल्लाह तुम्हारा रक्षक है तथा 
वह सब से अच्छा सहायक है। 
शीघ्र ही हम काफिरों के दिलों में 
तम्हारा भय डाल देंगे, इस कारण 

' उन्हों ने अल्लाह का साझी उसे 
बना लिया है, जिस का कोई तक 
(प्रमाण) अल्लाह ने नहीं उतारा है, 
और इन का आवास नरक है, और 
वह क्‍या ही बुरा आवास है! 


तथा अल्लाह ने तुम से अपना बचन 
सच कर दिखाया है, जब तुम 

उस की अनुमति से उन को काट 
रहे थे, यहाँ तक कि जब तुम ने 


। अर्थात उहद के आरंभिक क्षणों में| 
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53. 


54. 


। 5 आक् 


कायरता दिखायी, तथा (रसल के) 


च्् 


आदेश में विभेद कर लिया और 
अवैज्ञा की, इस के पश्चात्‌ कि 
तुम्हें बह (विजय) दिखा दी, जिसे 


तुम चाहते थे, तुम में से कुछ 


संसार चाहते हैं, तथा कुछ लोग 
परलोक चाहते हैं। फिर तुम्हें उन 
से फेर दिया, ताकि तुम्हारी परीक्षा 


ले, और तुम्हें क्षमा कर दिया, 


तथा अल्लाह ईमान वालों के लिये 


दानशील है| 


(और याद करो) जब तुम चढ़े (भागे) 
जा रहे थे, और किसी की ओर मुड़ 
कर नहीं देख रहे थे, और रसल 
तुम्हें तुम्हारे पीछे से पकार” रहे थे, 
तो (अल्लाह ने) तुम्हें शोक के बदले 
शोक दे दिया, ताकि जो तुम से खो 
गया और जो दुख तुम्हें पहुँचा उस 
पर उदासीन न हो, तथा अल्लाह उस 
से सूचित है, जो तुम कर रहे हो। 


फिर तुम पर शोक के पश्चात्‌ 
शान्ति (ऊँघ) उतार दी जो तुम्हारे 
एक गिरोह”! को आने लगी, और 


अर्थात कुछ धनुर्धरों ने आप के आदेश का पालन नहीं किया, और परिहार का 
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धन संचित करने के लिये अपना स्थान त्याग दिया, जो पराजय का कारण बन 
गया। और शत्रु को उस दिशा से आक्रमण करने का अवसर मिल गया। 


(के 


बराअ बिन आजिब कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उहद के दिन 


अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को पैदल सेना पर रखा। और बह पराजित हो कर आ 
गये, इसी के बारे में यह आयत है| उस समय नबी के साथ बारह व्यक्ति ही 
रह गये। (सहीह बुखारी -456व) 


दस 


अबु तलहा रजियल्लाह अन्हु ने कहाः हम उह॒द में ऊँघने लगे। मेरी तलवार मेरे 


हाथ से गिरने लगती और मैं पकड़ लेता, फिर गिरने लगती और पकड़ लेता। 
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455. 


56. 


एक गिरोह को अपनी” पड़ी हुई 
थी। वह अल्लाह के बारे में असत्य 
जाहिलिय्यत की सोच सोच रहे थे। 
बह कह रहे थे कि क्‍या हमारा भी 
कुछ अधिकार है? (हे नबी!) कह दें 
कि सब अधिकार अल्लाह को है| बह 
अपने मनों में जो छुपा रहे थे आप 
को नहीं बता रहे थे। वह कह रहे 

थे कि यदि हमारा कुछ भी अधिकार 
होता, तो यहाँ मारे नहीं जाते, आप 
कह दें: यदि तुम अपने घरों में रहते, 
तब भी जिन के (भाग्य में) मारा 
जाना लिखा है, वह अपने निहत होने 
के स्थानों की ओर निकल आते| और 
ताकि अल्लाह, जो तुम्हारे दिलों में है 
उस्च॒ की परीक्षा ले। तथा जो तम्हारे 
दिलों में है उसे शुद्ध कर दे। और 
अल्लाह दिलों के भेदों से अवगत है। 


वस्ततः तम में से जिन्‍्हों ने दो 
गिरोहों के सम्मुख होने के दिन मुँह 
फेर दिया, शैतान ने उन को उन 
के कुछ कुकर्मों के कारण फिसला 
दिया। तथा अल्लाह ने उन को क्षमा 
कर दिया है। बास्तब में अल्लाह अति 
क्षमाशील सहनशील है| 


है ईमान बालों! उन के समान न 
हों जाओ जो काफिर हो गये, तथा 
अपने भाईयों से- जब यात्रा में हों, 
अथवा युद्ध में- कहा कि यदि वह 


हमारे पास होते तो न मरते और 


(सहीह बुखारी -4562) 
। यह मुनाफिक लोग थे। 
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॥57, 


5 ४5. 


59. 


600. 


भाग -क ही 


न मारे जाते, ताकि अल्लाह उन के 
दिलों में इसे संताप बना दे। और 
अल्लाह ही जीबित करता तथा मौत 
देता है, और अल्लाह जो तुम कर 
रहे हो उसे देख रहा है। 


यदि तुम अल्लाह की राह में मार 
दिये जाओं अथवा मर जाओ, तो 
अल्लाह की क्षमा उस से उत्तम है जो 
लोग एकत्र कर रहे हैं। 


तथा यदि तुम मर गये अथबा मार 
दिये गये, तो अल्लाह ही के पास 
एकत्र किये जाओगे। 


अल्लाह की दया के कारण ही आप 
उन के” लिये कोमल (सशील) हो 
गये, और यदि आप अक्खड़ तथा 
कड़े दिल के होते, तों बह आप 

के पास से बिखर जाते। अतः उन्हें 
क्षमा कर दो, और उन के लिये 
क्षमा की प्रार्था करों, तथा उन 
से भी मआमले में परामर्श करो 
फिर जब कोई दढ़ संकल्प ले लो 
तो अल्लाह पर भरोसा करो। निस्संदेह 
अल्लाह भरोसा रखने वालों से प्रेम 
करता है। 


यदि अल्लाह तुम्हारी सहायता करे 
तो तुम पर कोई प्रभुत्व नहीं पा 
सकता। तथा यदि तम्हारी सहायता 
न करे, तो फिर कौन है जो उस 
के पश्चात्‌ तुम्हारी सहायता कर 
सके/ अतः ईमान वालों को अल्लाह 


/ ]30 ५ £ »</| 


प्र वकील पर । ॥ | कुष्ण -7 हृः 
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। अर्थात अपने साथियों के लिये, जो उहुद में रणक्षेत्र से भाग गये। 
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हीं पर भरोसा करना चाहिये। 


06. किसी नबी के लिये योग्य नहीं ५०70४: ४2552 ८४% 
कि अपभोग” करे| और जो ८50 #5#37# 5627 
अपभोग करेगा, प्रलय के दिन उसे ३: 2४४४ 2६ 


लायेगा फिर प्रत्येक प्राणी को उस 
की कमाई का भरपुर प्रतिकार 
(बदला) दिया जायेगा, तथा उन पर 
अत्याचार नहीं किया जायेगा। 


62, तो क्‍या जिस ने अल्लाह की प्रसब्बता ७४5%:४४८०४५७८५७ ६४४ 
का अनुसरण किया हो उस के ७४20 3, 775: 407 0॥ 
समान हो जायेगा जो अल्लाह का 
क्रोध! लेकर फिरा, और उस का 
आवास नरक है! 


माह डर | जज कु 


63. अल्लाह के पास उन की श्रेणियाँ हैं ५००.८0 40 3'90॥.:७४ 52५ 
तथा अल्लाह उसे देख”! रहा है जो ल्पड 
बह कर रहें ह 

64. अल्लाह प ने ईमान वालों पर उपकार 94० ८०)७। ०१०४७) ।००७३०८४ 
किया है कि उन में उन्हीं में से तह: +0///4 “है कि 


एक रसूल भेजा, जो उन के सामने 2०9582)+522:2%॥ 222: 
उस (अल्लाह) की आयतें सनाता ०३५.)४५४८:४ 
है, और उन्हें शुद्ध करता है तथा ध्क् 
उन्हें पस्तक (कुआन) और हिकमत 
(सुब्बत) की शिक्षा देता है, यद्यपि 


। उहुद के दिन जो अपना स्थान छोड़ कर इस विचार से आ गये कि यदि हम न 
दी तो दसरे लोग गनीमत का सब धन ले जायेंगे, उन्हें यह चेतावनी दी जा 
है कि तम ने कैसे सोच लिया कि इस धन मे से तम्हारा भाग नहीं मिलेगा 
क्या तुम्हें नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) की अमानत पर भरोसा नहीं 
सुन लो! नबीं से किसी प्रकार का अपभोग असम्भव है| यह घोर पाप है जो 
कोई नबी कभी नहीं कर सकता। 
» अर्थात पार्षों में लीन रहा। 


3 अथांत लोगों के कर्मों के अनुसार उन की अलग अलग श्रेणियाँ हैं| 
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465. 


66. 


67., 


68. 


बह इस से पहले खुले कृपथ में थे। 


तथा जब तुम को एक दुःख पहुँचा" 
जब कि इस के दूगना तुम ने 
पहुँचाया”, तो तुम ने कह दिया 
कि यह कहाँ से आ गया? (हे 


नबी!) कह दोः यह तुम्हारे पास से”: 


आया। वास्तव में अल्लाह जो चाहे 
कर सकता है| 


तथा जो भी आपदा दो गिरोहों के 
सम्मुख होने के दिन तुम पर आई, 
तो बह अल्लाह की अनुमति से, और 
ताकि बह ईमान बालों को जान ले। 


और ताकि उन को जान ले, जो 
मनाफिक हैं। और उन से कहा गया 
आओ अल्लाह की राह में यद्ध 
करों, अथवा रक्षा करों, तो उन्हों 
ने कहा कि यदि हम युद्ध होना 
जानते तो अवश्य तुम्हारा साथ देते।| 
बह उस दिन ईमान से अधिक कूफ़ 
के समीप थे, बह अपने मुखों से 
ऐसी बात बोल रहे थे जो उन के 
दिलों में नहीं थी। तथा अल्लाह जिसे 
बह छुपा रहे थे, अधिक जानता था। 


इन्हों ने ही अपने भाईयों से कहा, 
और ( स्वयं घरों में ) आसीन रह 
गयेः यदि वह हमारी बात मानते, 


तो मारे नहीं जाते। (है नबी।) कह 


। अर्थात उहुद के दिन| 
2 अर्थात बद्र के दिन| 
3 अथ्थांत तुम्हारे नबी सन्नन्लाहु अलैहि व सल्लम के आदेश का विरोध करने के 


कारण आया, जो धनुर्धरों को दिया गया था। 
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]69. 


70. 


4/ . 


7<2. 


। अर्थात अपने उपाय से सदाजीबी हो जाओ। 


दोः फिर तो मौत से”! अपनी रक्षा 
कर लो, यदि तुम सच्चे हो। 


जो अल्लाह की राह में मार दिये 
गये तो तुम उन को मरा हुआ न 
समझो, बल्कि बह जीवित हैं,” 
अपने पालनहार के पास जीविका 
दिये जा रहे हैं| 

तथा उस से प्रसब्न हैं जो अल्लाह ने 
उन्हें अपनी दया से प्रदान किया है, 
और उन के लिये प्रसत्न (हर्षित) हो 
रहे हैं जो उन से मिले नहीं, उन के 
पीछे?! रह गये हैं कि उन्हें कोई डर 
नहीं होगा, और न वह उदासीन होंगे| 


वह अल्लाह के पुरस्कार और प्रदान 
के कारण प्रसब्र हो रहे हैं। तथा 
इस पर कि अल्लाह ईमान बालों का 
प्रतिफल व्यर्थ नहीं करता। 


जिन्होंने अल्लाह और रसूल की 
पुकार को स्वीकार किया, इस के 
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2 शहीदों का जीवन कैसा होता है। हदीस में है कि उन की आत्मायें हरे पक्षियों 
के भीतर रख दी जाती हैं और वह स्व॑ंग में चुगते तथा आनन्द लेते फिरते हैं| 
(सहीह मुस्लिम- हदीस -887) 

3 अर्थात उन मुजाहिदीन के लिये जो अभी संसार में जीवित रह गये हैं। 

4 जब काफिर उहूद से मक्का वापिस हुये तो मदीने से 30 मील दूर "रौहाअ" से 
फिर मदीने बापिस आने का निश्चय किया। जब आप सज्नन्लाहु अनैहि ब सल्लम 
को सूचना मिली तो सेना लेकर "हमराउल असद" तक पहुँचे जिसे सुन कर 
बह भाग गये। इधर मुसलमान सफल वापिस आये। इस आयत में रसूल्लल्लाह 
सल्लन्लाह अलैहि व सल्लम के साथियों की सराहना की गई है जिन्हों ने आदर 
घाव खाने के पश्चात्‌ भी नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) का साथ दिया। 
यह आयतें इसी से संबंधित हैं| 
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473. 


74. 


75. 


पर यह अच्छा अवन्नर था 


पश्चात कि उन्हें 38 

उन में से उन के लिये ने 
स॒कर्म किया तथा (अल्लाह से) डरे 
महा प्रतिफल है| 


यह बह लोग हैं, जिन से लोगों 
ने कहा कि तम्हारे लिये लोगों 


(शत्र) ते (वापिस आने का) संकल्प 


लिया है। अतः उन से डरो, तो इस 
ने उन के ईमान को और अधिक 
कर दिया, और उन्हों ने कहाः हमें 
अल्लाह बस है, और वह अच्छा 
काम बनाने वाला है| 


तथा अल्लाह के अनुग्रह एवं दया 

के साथ बापिस हुये| उन्हें कोई 
दुःख नहीं पहुँचा। तथा अल्लाह की 
प्रसन्नता पर चले, और अल्लाह बड़ा 
दयाशील है| 


बह शैतान है, जो तुम्हें अपने 


सहयोगियों से डरा रहा है, तो उन”: 


से न डरो, तथा मझी से डरो यदि 
तम ईमान बाले हो। 


, हैं नबी। आप को बह काफिर 


उदासीन न करें, जो क॒फ़ में 
अग्रसर हैं, बह अल्लाह को कोई 
हानि नहीं पहुँचा सकेंगे| अल्लाह 


चाहता है कि आखिरत (परलोक) में 


। अधांत शत्र ने मक्का जाते हये राह में सोचा कि मसलमानों के परास्त हो जाने 
मदीने पर आक्रमण कर के उन का उनन्‍्मलन कर 
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दिया जाये, तथा वापिस आने का निश्चय किया। (तफसीरे कुर्तुबी)। 
2 अयात "हमराउल असद" से मदीना वापिस हुये। 
3 अर्थात मिश्रणबादियों से| 
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उन का कोई भाग न बनाये, तथा 


उन्हीं के लिये घोर यातना है। 
77, बस्तुतः जिन्‍्हों ने ईमान के बदले... | 8425५८20:60:८9॥8| 
कुफ़ ख़रीद लिया, वह अल्लाह को 8९॥०)5:४४६:5 


कोई हानि नहीं पहुँचा सकेंगे, तथा 
उन्हीं के लिये दुखदायी यातना है। 


78. जो काफिर हो गये, बह कदापि प्र आी0 ४ 9) 8:४५ 
यह न समझें कि हमारा उन को 290॥0520% 0४४0:2५5%7 
अवसर” देना उन के लिये अच्छा ०२४८४: 


है, वास्तव में हम उन्हें इस लिये 
अवसर दे रहें हैं कि उन के पाप 
अधिक हो जायें, तथा उन्हीं के लिये 
अपमानकारी यातना है| 


779, अल्लाह ऐसा नहीं है कि ईमान वालों | ##&50%८2:%07.:58 
को उसी (दशा) पर छोड़ दे, जिस 3॥८87:08॥ :22522। ९५.३: 
पर तुम हो, जब तक बुरे को अच्छे ८०58%:0॥8505 220:75080 
से अलग न कर दे, और अल्लाह ऐसा ८5४३४४०७ ४2:५5 
(भी) नहीं है कि तुम्हें गैब (परोक्ष) ढ८%558 (:5:2.5 ही 
से) सूचित कर दे, और परन्तु ४४७७७ 
अल्लाह अपने रसूलों में से (परोक्ष पर 
अबगत करने के लिये) जिसे चाहे 
चुन लेता है| तथा यदि तुम ईमान 
लाओ, और अल्लाह से डरते रहो, तो 
तुम्हारे लिये बड़ा प्रतिफल है। 


। अर्थात उन्हें संसारिक सुश्ख सुविधा देना। भावार्थ यह है कि इस संसार में अल्लाह, 
सत्योसत्य, न्याय तथा अत्याचार सब के लिये अवसर देता है| परन्तु इस से 
धोखा नहीं खाना चाहिये, यह देखना चाहिये कि परलोंक की सफलता किस में 
है। सत्य ही स्थायी है तथा असत्य को ध्वस्त हो जाना है| 

2 यह स्वभाविक नियम है कि पाप करने से पापाचारी में पाप करने की भावना 
अधिक हो जाती है। 

3 अर्थात तुम्हें बता दे कि कौन ईमान बाला और कौन दुविधाबादी है। 
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80. वह लोग कदापि यह न समझें जो 
उस में कृपण (कंजूसी)करते हैं, 
जो अल्लाह ने उन को अपनी दया 
से प्रदान किया” है कि बह उन 
के लिये अच्छा है, बल्कि बह उन 
के लिये ब॒रा है, जिस में उन्हों ने 
कपण किया है। प्रलय के दिन उसे 
उन के गले का हार” बना दिया 
जायेगा। और आकाशों तथा धरती 
की मीरास (उत्तराधिकार) अन्नाह 
के! लिये है। तथा अल्लाह जो कुछ 
तुम करते हो उस से सूचित है। 


8।, अल्लाह ने उन की बात सुन ली है 
जिन्होंने कहा कि अल्लाह निर्धन और 
हम धनी हैं, उन्हों ने जो कुछ कहा 
है हम उसे लिख लेंगे, और उन के 
नबियों की अवैध हत्या करने को भी, 
तथा कहेंगे कि दहन की यातना चखो। 


82. यह तुम्हारे! कर्तुतों का दुष्परिणाम 
हैं, तथा बास्तब में अल्लाह बंदों के 
लिये तनिक भी अत्याचारी नहीं है। 

83. जिन्हों ने कहाः अल्लाह ने हम से 
बचन लिया है कि किसी रसूल का 


। अर्थात धन धान्य की जकात नहीं देते। 


##ज2255 2८५ &:5५5 
जीव आ 552 (५2054 
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०0 


किम हि ब्लाक 4६ क्रम जान मु तक जा।॥ 
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» सहीह बुखारी में अबू हरैरह रजियज्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सच्नन्नाहु 
अलैहि व सल्लम ने कहाः जिसे अल्लाह ने धन दिया है, और वह उस की जकात 
नहीं देता तो प्रलय के दिन उस का धन गंजा सर्प बना दिया जायेगा, जो उस 
के गले का हार बन जायेगा। और उसे अपने जबड़ों से पकड़ लेगा, तथा कहेगा 
कि मैं तुम्हारा कोष हूँ, मैं तुम्हारा धन हूँ| (सहीह बुख़ारीः 4565) 

3 अर्थात प्रलय के दिन बहीं अकेला सब का स्वामी होगा। 

4 यह बात यहूदियों ने कही थी। (देखिये: सूरह बकरह आयतः 254) 
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]84. 


585. 


480. 


भाग - 4 है है 


पक कक 


॥37 ५ £ हल 


विश्वास न करें, जब तक हमारे 
समक्ष ऐसी बलि न दें जिसे अग्नि 
खा जाये। (हे नबी।) आप कह 
दें कि मुझ से पूर्व बहुत से रसूल 
खुली निशानियाँ और वह चीज़ 
लाये जो तुम ने कहीं। तो तुम ने 
उन की हत्या क्‍यों कर दीं, यदि 
तुम सच्चे हो तो! 


फिर यदि इन्हों ने” आप को 
सदला दिया तो आप से पहले 

बहुत से रसूल झुठलाये गये 
हैं, जो खुली निशानियाँ तथा 
(आकाशीय) ग्रंथ और प्रकाशक 
पुस्तकें लाये|+ 


प्रत्येक प्राणी को मौत का स्वाद 
चखना है| और तुम्हें तुम्हारे (कर्मों 
का) प्रलय के दिन भरपर प्रतिफल 
दिया जायेगा तो (उस दिन) जो 
व्यक्ति नरक से बचा लिया गया 


तथा स्वर्ग में प्रवेश पा गया, तो 


बह सफल हो गया। तथा संसारिक 


जीवन धोखे की पूंजी के सिवा कुछ 


नहीं है। 


(है ईमान बालो!) तम्हारे धनों तथा 
प्राणों में 8 परीक्षा अवश्य ली 


जायेगी। और तुम उन से अवश्य 


बहुत सी दुःखद बातें सुनोगे जो तुम 


3826 5५079 52४ $-> 52 
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। अर्थात आकाश से अग्नि आकर जला दे, जो उस के स्वीकार्य होने का लक्षण है| 
2 अर्थात यहूद आदि ने| 

3 प्रकाशक जो सत्य को उजागर कर दे| 
4 अर्थात सत्य आस्था और सत्कर्मों के द्वारा इस्लाम के नियमों का पालन कर कें| 
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अं 


पूर्व पुस्तक दिये गये। तथा उन 
से जो मिश्रणवादी हैं। तथा यदि 
तुम ने सहन किया, और (अल्लाह 
से) डरते रहे तो यह बड़े साहस 
की बात होगी। 

87. तथा (हे नबी!) याद करो जब 
अल्लाह ने उन से दृढ़ वचन लिया 
था जो पुस्तक” दिये गये कि तुम 
अवश्य इसे लोगों के लिये उजागर 
करते रहोगे और उसे छुपावोगे 
नहीं। तो उन्हों ने इस (बचन) को 
अपने पीछे डाल दिया (भंग कर 
दिया) और उस के बदले तनिक 
मूल्य खरीद” लिया|। तो बह कितनी 
बुरी चीज़ खरीद रहे हैं! 


88. (हे नबी!) जो अपने कत॑तों पर 
प्रसन्न हो रहे हैं और चाहते हैं कि उन 
कर्मों के लिये सराहे जायें जो उन्हों ने 
नहीं किये। आप उन्हें कदापि न समझें 
कि यातना से बचे रहेंगे। तथा उन्हीं 
के लिये दइखदायी यातना है| 
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पक कल 


कपिल की कद आ॥ु ली 
_>+ ००2८5 (५ ५४35 ५० ८३) 


बहन का 
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अधीन 
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०८ ५८, 
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। मिश्रणवादी अर्थात म॒र्तियों के पजारी, जो प॒जा अर्चना तथा अल्लाह के विशेष 


गुणों में अन्य को उस का साझी बनाते हैं| 


हक 


इंजील दी गयी। 


चूड... पकन्‍के 


जो पुस्तक दिये गये, अर्थात: यहूद और नसारा (ईसाई) जिन को तौरात तथा 


अर्थात तुच्छ संसारिक लाभ के लिये सत्य का सौदा करने लगे| 
अबू सईद रजियल्लाह अन्ह कहते हैं कि कछ द्विधावादी रसूलुल्लाह सन्नन्लाहु अलैहि 


ब सल्लम के थग में आप यध्द के लिये निकलते तो आप का साथ नहीं देते थे| 
और इस पर प्रसन्न होते थे और जब आप बापिस आते तो बहाने बनाते और 
शपथ लेते थे। और जो नहीं किया है उस की सराहना चाहते थे। इसी पर यह 


आयत उतरी। (सहीह बुखारी -4567) 
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89. 


490). 


497. 


493. 


तथा आकाशों और धरती का राज्य 
अल्लाह ही का है| तथा अल्लाह जो 
चाहे कर सकता है। 


बस्तुतः आकाशों तथा धरती की 
रचना, और रात्री तथा दिवस के 
एक के पश्चात्‌ एक आते जाते 
रहने में मतिमानों के लिये बहुत सी 
निशानियाँ (लक्षण) हैं| 


. जो खड़े, बैठे तथा सोये (प्रत्येक 


स्थिति में) अल्लाह की याद करते, 
तथा आकाशों और धरती की रचना 
में विचार करते रहते हैं। (कहते 

हैं) हे हमारे पालनहार। तू ने 

इसे व्यर्थ नहीं रचा है| हमें अग्नि 
के दण्ड से बचा ले। 


है हमारे पालनहार! तू ने जिसे नरक 
में झोॉंक दिया, तो उसे अपमानित 
कर का दिया, और अत्याचारियों का 

$ सहायक न होगा। 


है हमारे पालनहार। हम ने 

एक” पुकारने वाले को ईमान 

के लिये पुकारते हुये सुना, कि 
अपने पालनहार पर इमान लाओ, 
तो हम ईमान ले आये, है हमारे 
पालनहार।! हमारे पाप क्षमा कर दे, 
तथा हमारी बुराईयों को अन देखी 
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। अर्थात अल्लाह के राज्य, स्वामित्व तथा एकमात्र पज्य होने के| 


2 अर्थात यह विचित्र रचना तथा व्यवस्था अकारण नहीं तथा आवश्यक है कि इस 
जीबन के पश्चात्‌ भी कोई जीवन हो। जिस में इस जीवन के कर्मों के परिणाम 
सामने आयें| 


3 अर्थात अन्तिम नबी मुहम्म्द सन्नन्लनाहु अलैहि व सनल्लम को। 
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कर दे, तथा हमारी मौत पृनीतों 
(सदाचारियों) के साथ हो। 


94. हे हमारे पालनहार! हम को, तू ने | £#&0:2.०%%0:0६2५७ 
अपने रसूलों द्वारा जो बचन दिया ७४६८)००४४५८४ ५८ | 
है, हमें वह प्रदान कर, तथा प्रलय 
के दिन हमें अपमानित न कर, 


वास्तव में तू बचन विरोधी नहीं है। 

॥95. तों उन के पालनहार ने उन की ०3६४३ ४४:४८ ६६४ 
(प्रार्थना) सुन ली, (तथा कहा कि): ४525५ ॥ 65052: 
निस्संदेह मैं किसी कि कर के कार्य | ४४;82,2०%४ 502: ८7 
को व्यर्थ नहीं करता”!, नर हो 2#& 8 90॥06:77350)5:5 


पता दी थे वन आता तर. ॉफफद८प556722: 
(प्रस्थान) की, तथा अपने घरों से 58५ 4॥9,0॥. 5५ ८३४/०%0॥ 
निकाले गये, और मेरी राह में सताये ४2७४७४छ-०४ कह 
गये और युद्ध किया, तथा मारे गये, कक नी 
तो हम अवश्य उन के दोषों को 

क्षमा कर देंगे। तथा उन्हें ऐसे स्वर्गों 

में प्रवेश देंगे जिन में नहरें बह रही 

हैं। यह अल्लाह के पास से उन का 

प्रतिफल होगा। और अल्लाह ही के 

पास अच्छा प्रतिफल है| 


96. है नबी! नगरों में काफिरों का #290॥3४8४ 7 ए35४:४४ 
(सुख सुविधा के साथ) फिरना आप 
को धोखे में न डाल दे। 

97. यह तनिक लाभ”! है, फिर उन का | ०४४४ #०#५८७४८!:४४४८: 


स्थान नरक है| और बह क्‍या ही ७5 $,) 
बुरा आवास है। 
। अर्थात अल्लाह का यह नियम है कि वह सत्कर्म अकारथ नहीं करता, उस का 
प्रतिफल अवश्य देता है | 
» अर्थात सामग्रिक संसारिक आनन्द है| 


3 - सूरह आले इमरान 
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499., 


200. है ईमान बालो! 


परन्त जों अपने पालनहार से डरे 
तो उन के लिये ४ स्वर्ग हैं जिन 
में नहरें प्रवाहित हैं। जिन में वह 
सदावासी होंगे। यह अल्लाह के पास 
से अतिथि सत्कार होगा। तथा जो 
अल्लाह के पास है पुनीतों के लिये 
उत्तम है। 


और निःसंदेह अहले किताब (अथीत 
यहूद और ईसाई) में से कुछ एसे भी 
हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं| 
और तुम्हारी ओर जो उतारा गया 
है उस पर भी। अल्लाह से डरे रहते 
हैं। और उस की आयतों को थोड़ी 
थोड़ी कीमतों पर बेचते भी नहीं।/ 
उन का बदला उन के रब के पास 
है। निःसंदेह अल्लाह जल्दी ही हिसाब 
लेने वाला है। 


धैर्य रखो।?' 
और एक दसरे को थामे रखो। और 
जिहाद के लिये तैयार रहों। और 
अल्लाह से डरते रहों ताकि तुम 
अपने उद्देश्य को पहुँचो। 
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की चल कट आीए हे 
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को फि नारा कु ब्याज 


बम 24 गो वि 


ज्जे| 5 | दंग [जा (३ है] ॥%॥] 


99203 3 7450१ ३०४५०). 


छ ८७ जो 845६॥ जी; 


। अर्थात यह यहूदियों और ईसाईयों का दूसरा समुदाय है जो अल्लाह पर और उस 


की किताबों पर सहीह प्रकार से ईमान रखता था| और सत्य को स्वीकार करता 
था। तथा इस्लाम और रसल तथा मुसलमानों के विपरीत साजिशें नहीं करता था। 
और चन्द टकों के कारण अल्लाह के आदेशों में हेर फेर नहीं करता था। 


» अर्थात अल्लाह और उस के रसूल की फरमाँ बरदारी कर के और अपनी 
मनमानी छोड़ कर धेय करो|। और यदि शत्र से लड़ाई हो जाये तो उस में सामने 
आने बाली परेशानियों पर डटे रहना बहुत बड़ा धैर्य है। इसी प्रकार शत्र के 
बारे में सदेव चोकनना रहना भी बहुत बड़े साहस का काम है। इसी लिये हदीस 


में आया 


कि अल्लाह के रास्ते में एक दिन मोरचे बन्द रहना इस दुनिया और 


उस की तमाम चीजों से उत्तम है। (सहीह बुखारी) 





यह सूरह मदनी है, इस में 776 आयतें हैं| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त अली ......<य 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| हु ् 

।. है मनुष्यों।अपने!! उस पालनहार 24555 //5008॥ 280५५ 
से डरो, जिस ने तुम को एक जीब | ६5% ४७५, 5534 8.५ ,४ 2: 
(आदम) से उत्पन्न किया, तथा 50375: 72707 55५ 
उसी से उस की 8 (हत्वा) 2 43॥6॥ 4090 0५८५४-5५ ७४ 
उत्पन्न किया, और उन दोनों से (८: ४7/22८8 
एके >.०५१० ९) 


बहुत से नर नारी फैला दिये। उस 
अल्लाह से डरो जिस के द्वारा तुम 

एक दूसरे से (अधिकार) माँगते 
हों, तथा रक्‍त संबंधों को तोड़ने 
से डरो, निस्संदेह अल्लाह तुम्हारा 
निरीक्षक है। 


2. तथा (हे संरक्षको।) अनाथों को उन | ४२.७॥)४४-:५5५3-॥& 


|>/५ 


। यहाँ से सामाजिक व्यवस्था का नियम बताया गया है कि विश्व के सभी नर 
नारी एक ही माता पिता से उत्पन्न किये गये हैं। इस लिये सब समान हैं। 
और सब के साथ अच्छा व्यवहार तथा भाई चारे की भावना रखनी चाहिये। 
और सब के अधिकार की रक्षा करनी चाहिये। यह उस अल्लाह का आदेश है 
जो तुम्हारे मूल का उत्पत्तिकार है। और जिस के नाम से तुम एक दूसरे से 
अपना अधिकार माँगते हो कि अल्लाह के लिये मेरी सहायता करो। फिर इस 
साधारण संबंध के सिवा गर्भाशयिक अर्थात समीपवर्ती परिवारिक संबंध भी 
हैं जिसे जौड़ने पर अधिक बल दिया गया है। एक हदीस में है कि संबंध भंगी 
स्वर्ग में नहीं जायेगा। (सहीह बुखारी - 5984, मुस्लिम- 2555) इस आयत के 
पश्चात्‌ कई आयत्ों में इन्हीं अल्लाह के निधारित किये मानव अधिकारों का 
वर्णन किया जा रहा है। 
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के धन चुका दो, और (उन की) "8020 दा 2/%४5५:.2॥80, 
अच्छी चीज़ से (अपनी) बरी चीज़ न ८५६८४ ८४४5॥ 
बदलों, और उन के धन अपने धनों 

में मिला कर न खाओ, निस्संदेह वह 

बहुत बड़ा पाप है। 


3. और यदि तुम डरो कि अनाथ उभ०॥5।४४०४४ ४५५ ८५ 
(बालिकाओं) के विषय में न्याय »८5॥56-< .७४५/०४७ 
नहीं कर सकोगे तो नारियों में से 0 0:07:5 20% 466: 8.८ 
जो भी तुम्हें भायें, दो से, तीन से 50४8 0८8; 85.5 
चार तक से विवाह कर लो| और 27795 
यदि डरो कि न्याय नहीं करोगे कम 


तो एक हीं से करों, अथवा जो 
तुम्हारे स्वामित्व” में हों उसी पर 
बस करो।| यह अधिक समीप है कि 
अन्याय न करों। 


4. तथा स्त्रियों को उन के महर (विवाह | ८४2-5.56७352:57:5॥ 505 
उपहार) सप्रसबता से चुका दो।| फिर | ७ 5६/४8 ८४६८-१४ १:६६... 


यदि वह उस में से कुछ तुम्हें अपनी ० 
इच्छा से दे दें तो प्रसन्न हो कर 
खाओ। 


5. तथा अपने धन जिसे अल्लाह ने तुम्हारे | 08 5 #&नी५-४%५६2॥ ४४५५ 
लिये जीवन स्थापन का साधन बनाया 23 23705 29% 0955: 
है अज्ञानों को न”! दो। हाँ, उस में से 

। अरब में इस्लाम से पूर्व अनाथ बालिका का संरक्षक यदि उस के खुजूर का बाग 

हो तो उस पर अधिकार रखने के लिये उस से विवाह कर लेता था। और उस 
में उसे कोई रुचि नहीं होती थी। इसी पर यह आयत उतरी। (सहीह बुख्चारी 
हदीस नं+,4573 ) 

» अर्थात युद्ध में बंदी बनाई गई दासी। 

3 अर्थात धन, जीवन स्थापन का साधन है। इस लिये जब तक अनाथ चतुर तथा 

व्यस्क न हों जायें और अपने लाभ की रक्षा न कर सकें उस समय तक उन 
का धन उन के नियंत्रण में न दो। 


मै - 


नी 


हि. 


सूरह निसा 


उन्हें खाना, कपड़ा दों, और उन से 
भली बात बोलो। 


तथा अनाथों की परीक्षा लेते रहो 
यहाँ तक कि वह विवाह की आयु 
को पहुँच जायें| तो यदि तुम उन 

में सुधार देखो तो उन का धन 

उन को समर्पित कर दो। और उसे 
अपव्यय तथा शीघ्रता से इस लिये न 
खाओ कि वह बड़े हो जायेंगे। और 
जो धनी हो तो वह बचे, तथा जो 
निर्धन हो तो वह नियमानुसार खा 
ले| तथा जब तुम उन का धन उन 
के हवाले करों तो उन पर साक्षी 
बना लो। और अल्लाह हिसाब लेने के 
लिये काफी है। 

और पछरुषों के लिये उस में से 
भाग है पं जो माता पिता तथा 
समीपवर्तियों ने छोड़ा ह।, तथा 
स्त्रियों के लिये उस में से भाग है 
जो माता पिता तथा समीपवर्तियों 
ने छोड़ा हो, वह थोड़ा हो अथवा 
अधिक, सब के भाग! निधारित 


हैं। 


और जब मीरास विभाजन के समय 
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। इस्लाम से पहले साधारणतः यह विचार था कि पुत्रियों का धन और संपत्ति की 


विरासत (उत्तराधिकार) में कोई भाग नहीं| इस में इस क्रीति का निवारण 
किया गया और यह नियम बना दिया गया कि अधिकार में पुत्र और पुत्री दोनों 
समान हैं। यह इस्लाम ही की विशेषता है जो संसार के किसी धर्म अथवा विधान 
में नहीं पाई जाती। इस्लाम ही ने सर्वप्रथम नारी के साथ न्याय किया, और उसे 


पुरुषों के बराबर अधिकार दिया है। 


मै - 


। 


सूरह निसा 


समीपवर्ती '” तथा अनाथ और 
निर्धन उपस्थित हों तो उन्हें भी 
थोड़ा बहुत दे दो, तथा उन से भली 
बात बोलो। 


और उन लोगों को डरना चाहिये, 
जो यदि अपने पीछे निर्बल संतान 
छोड़ जायें, और उन के नाश होने 
का भय हो, अतः उन्हें चाहिये कि 
अल्लाह से डरें, और सीधी बात 
बोलें| 


, जो लोंग अनाथों का धन अत्याचार 


से खाते हैं वह अपने पेटों में आग 
भरते हैं, और शीघ्र ही नरक की 
अग्नि में प्रवेश करेंगे। 


, अल्लाह 22804 संतान के संबंध में 


तुम्हें आदेश देता है कि पत्र का 
भाग दो पृत्रियों के बराबर है। और 
यदि पुत्रियाँ दो” से अधिक हों तो 
उन के लिये छोड़े हये धन का दो 
तिहाई (भाग) है। और यदि एक ही 
हों तो उस के लिये आधा है। और 
उस के माता पिता के लिये, दोनों 
में से प्रत्येक के लिये उस में से छठा 
भाग है जो छोड़ा हो, यदि उस के 
कोई संतान! हो| और यदि उस के 
कोई संतान(पृत्र या पुत्री) न हों और 
उस का वारिस उस का पिता हो, 
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। इन से अभिप्राय वह समीपवर्ती है जिन का मीरास में निधारित भाग न हो। जैसे 


अनाथ, पौत्र तथा पौत्री आदि। (सहीह बुखारी- 4576) 
2 अर्थात केबल पृत्रियाँ हों, तो दो हों अथवा दो से अधिक हों। 


अर्थात न पुत्र हो और न पत्री| 


4- सूरह निसा 
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तो उस की माता का तिहाई (भाग) 
है, (और शेष पिता का)।| फिर यदि 
(माता पिता के सिवा) उस के एक 
से अधिक भाई अथवा बहनें हों तो 
उस की माता के लिये छठा भाग 

है जो वसिय्यत तथा कर्ज चुकाने 
के पश्चात्‌ होगा। तुम नहीं जानते 
कि तुम्हारे पिताओं और पत्रों मे से 
कौन तुम्हारे लिये अधिक लाभदायक 
है। वास्तव में अल्लाह अति बड़ा तथा 


गुणी, ज्ञानी तत्वज्ञ है। 


।2. और तुम्हारे लिये उस का आधा है 
जो तुम्हारी पत्नियाँ छोड़ जायें, यदि 
उन के कोई संतान (पत्र या प॒त्री) न 
हो। फिर यदि उन की कोई संतान 
हो तो तुम्हारे लिये उस का चौथाई 
है जो वह छोड़ गई हों, वसिय्यत 
(उत्तरदान) या ऋण चुकाने के 
पश्चात्‌| और (पत्नियाँ) के लिये ४६८६: 
उस का चौथाई है जो (माल आदि) 
तुम ने छोड़ा हो, यदि तुम्हारे कोई 
संतान (पुत्र या पुत्री) न हो। फिर 


रा 


यदि तुम्हारे कोई संतान हो तो उन 
के लिये उस का आठवा! (भाग) 


। और शेष पिता का होगा। भाई, बहनों को कुछ नहीं मिलेगा। 
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2 वसिय्यत का अर्थ उत्तरदान है, जो एक तिहाई या उस से कम होना चाहिये 
परन्तु वारिस के लिये उत्तरदान नहीं है। (देखिये: त्रिमिज़ी- 975) पहले ऋण 
चुकाया जायेगा, फिर वसिय्यत पूरी की जायेगी, फिर माँ का छठा भाग दिया 


जायेगा। 


3 यहाँ यह बात विचारणीय है कि जब इस्लाम में पृत्र पुत्री तथा नर नारी बराबर 
हैं, तो फिर पुत्री को पत्र के आधा, तथा पत्नी को पति के आधा भाग क्‍यों 
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किल्‍्जओ. 


है, जो तुम ने छोड़ा है, वसिय्यत 
(उत्तरदान) जो तुम ने किया हो 
पुरा करने अथवा ऋण चकाने के 
पश्चात] और यदि किसी ऐसे परुष 
या स्त्री का बवारिस होने की बात हों 
जो (कलाला)”' हो, तथा (दूसरी 
माता से) उस का भाई अथवा 
बहन हो तो उन में से प्रत्येक के 
लिये छठा (भाग) है| फिर यदि (माँ 
जाये) (भाई या बहनें) इस से अधिक 
हों तों बह सब तिहाई (भाग) में 
(बराबर के) साझी होंगे। यह सब 
वसिय्यत (उत्तरदान) तथा ऋण 
चकाने के पश्चात होगा। और किसी 
हानि नहीं पहुँचाई जायेगी। यह 
अल्लाह की ओर से वसिय्यत 
और अल्लाह ज्ञानी तथा हिकमत 
वाला है। 


दिया गया है! इस का कारण यह है कि पृत्री जब और विवाहित हो जाती 


है, तो उसे अपने पति से महर (विवाह उपहार) का है, और उस के तथा 
7 की संतान के यदि हों, तों भरण पोषण का भार उस के पति पर होता है| 
इस के विपरीत पत्र युवक होता है तो विवाह करने पर अपनी पत्नी को महर 
(विवाह उपहार) देने के साथ ही उस का तथा अपनी संतान के भरण पोषण 
का भार भी उसी पर होता है| इसी लिये पुत्र को पुत्री के भाग का दुगना दिया 
जाता है, जो न्यायोचित है। 

कलालः वह परूष अथवा स्त्री है जिस के न पिता हो और न पत्र-पत्री। अब इस 
के बारिस तीन प्रकार के हो सकते हैं: 

. सगे भाई बहन। " 

2. पिता एक तथा माताएँ अलग हों| 

3. माता एक तथा पिता अलग हों। यहाँ इसी प्रकार का आदेश वर्णित किया 
गया है। ऋण चुकाने के पश्चात बिना कोई हानि पहुँचाये, यह अल्लाह की ओर 
से आदेश है, तथा अल्लाह अति ज्ञानी सहनशील है। 


4- सूरह निसा 


] 


पक 


किष्घस 
| 


. यह अल्लाह की (निर्धारित) सीमायें 


हैं, और जो अल्लाह तथा उस के 
रसूल का आज्ञाकारी रहेगा तो उसे 
ऐसे स्वर्गों में प्रवेश देगा जिन में 
नहरें प्रवाहित होंगी। जिन में वह 
सदावासी होंगे। तथा यही बड़ी 
सफलता है। 


. और जो अल्लाह तथा उस के रसूल 


की अवज्ञा तथा उस्त की सीमाओं का 
उल्लंघन करेगा तो उस को नरक में 
प्रवेश देगा। जिस में वह सदाबासी 
होगा। और उसी के लिये अपमान 
कारी यातना है| 


. तथा तुम्हारी स्त्रियों में से जो 


व्याभिचार कर जायें तो उन पर 
अपनों में से चार साक्षी लाओ।| फिर 
यदि बह साक्ष्य (गवाही) दें तो उन्हें 
घरों में बन्द कर दो यहाँ तक कि 
उन को मौत आ जाये अथवा अल्लाह 
उन के लिये कोई अन्य राह बना 
4 


. और तुम में से जो दो व्यक्ति ऐसा 


करें तो दोनों को दुःख पहुँचाओ। यहाँ 
तक कि बह तौबा (क्षमा याचना) 
कर लें और अपना सुधार कर लें| 
तो उन को छोड दो। निश्चय अल्लाह 
बड़ा क्षमाशील दयावान्‌ है। 
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। यह आदेश इस्लाम के आरंभिक युग व्यभिचार का साम्यिक दण्ड था इस 
का स्थायी दण्ड सूरह नर आयत 2 में आ रहा है। जिस के उतरने पर नबी 
सल्लन्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमायाः अल्लाह ने जो बचन दिया था उसे पूरा 
कर दिया। उसे मुझ से सीख लो। 


4- सूरह निसा 


/. 


अल्लाह के पास उन्हीं 
याचना) स्वीकार है, जो अन जाने 


में बराई कर जाते हैं, फिर शीघ्र ही 


क्षमा याचना कर लेते हैं, तो अल्लाह 
उन की तौबः (क्षमायाचना) स्वीकार 
कर लेता है, तथा अल्लाह बड़ा ज्ञानी 


गुणी है। 


, और उन की तौबः (क्षमा याचना) 


स्वीकार्य नहीं, जो बराईयाँ करते 
रहते हैं, यहाँ तक कि जब उन में 
से किसी की मौत का समय आ 
जाता है, तो कहता है, अब मैं 

ने तौबः कर ली, और न ही उन 
की जो काफिर रहते हुये मर जाते 
हैं, इन्हीं के लिये हम ने दखदायी 
यातना तैयार कर रखी है| 


, है ईमान बालो! तुम्हारे लिये हलाल 


(वैध) नहीं है कि बलपूर्वक स्त्रियों 
के बारिस बन जाओ।” तथा उन्हें 
इस लिये न रोकों कि उन्हें जो दिया 
हो उस में से कछ मार लो। परन्त 
यह कि खुली बुराई कर जायें। तथा 
उन के साथ उचित” व्यवहार से 
रहो। फिर यदि वह तम्हें अप्रिय लगें 
तो संभव है कि तम किसी चीज को 
अप्रिय समझो, और अल्लाह ने उस में 
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। हदीस में है कि जब कोई मर जाता तो उस के वारिस उस की पत्नी पर भी 
अधिकार कर लेते थे इसी को रोकने के लिये यह आयत उतरी।| (सहीह बख्ारी 
- 4579) 


2 हदीस में है कि परा ईमान उस में है जों सशील हों। और भला वह हैं जों अपनी 


पत्नियों के लिये भला हो। (त्रिमिजी- 62) 


4- सूरह निसा 


बड़ी भलाई” रख दी हो। 


20. और यदि तुम किसी कली के स्थान 
पर किसी दूसरी पत्नी से विवाह 
करना चाहो और तुम ने उन में से 
एक को (सोने चाँदी का) ढेर भी 
(महर में) दिया हो तो उस में से 
कुछ न लो। क्‍या तुम चाहते हो कि 
उसे आरोप लगा कर तथा खुले पाप 
द्वारा ले लो! 

2. तथा तुम उसे ले भी कैसे सकते 
हो, जब कि तुम एक दूसरे से 
मिलन कर चुके हो। तथा उन्होंने 
तुम से (विवाह के समय) दृढ़ बचन 
लिया है| 

22. और उन स्त्रियों से विवाह”! न 
करो जिन से तुम्हारे पिताओं ने 
विवाह किया हो, परन्तु जो पहले 
हो चुका।” वास्तव में यह निलज्जा 
की तथा अप्रिय बात और बुरी रीति 
थी। 


23. तुम पर हराम (अवैध) कर दी 


जन्म 


लो। 


हि 
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अर्थात पत्नी किसी कारण न भाये तो तुरन्त तलाक न दे दो बल्कि धैर्य से काम 


जैसा कि इस्लाम से पहले लोग किया करते थे। और हो सकता है कि आज भी 


संसार के किसी कोने में ऐसा होता हो। परन्तु यदि भोग करने से पहले बाप ने 
तलाक दे दी हो तो उस स्त्री से बिबाह किया जा सकता है। 


प्ले 


बाला है। 


अथांत इस आदेश के आने से पहले जो कछ हो गया अल्लाह उसे क्षमा करने 


4 दादियाँ तथा नानियाँ भी इसी में आती हैं। इसी प्रकार पत्रियों में अपनी संतान 
की नीचे तक की पत्रियाँ, और बहनों में सगी हों या पिता अथवा माता से हों 
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गई हैं: तुम्हारी मातायें, तथा तुम्हारी | ७&४5&555॥<5580 55885 


पत्रियाँ, और तम्हारी बहनें, और 204 ८2220) “५४20६; 
तम्हारी फफियाँ, और तम्हारी &555/#5000075/7: 
मौसियाँ और भतीजियाँ, और ४2002 0575, 525: 76) 
भॉजियाँ, तथा तम्हारी बह मातायें 55580 0580::968:%056 
जिन्‍्हों ने तम्हें दध पिलाया हो, तथा 5८9.2060:5:75५४: 
दूध पीने से संबंधित बहनें, और ४४५६ 2४८५ 


लि %०+ (८0 58 (5 (4)... 


तुम्हारी पत्नियों की मातायें, तथा 
तुम्हारी पत्नियों की पुत्रियाँ जिन का 
पालन पोषण तुम्हारी गोद में हुआ 
हो, जिन पत्नियों से तुम ने संभोग 
किया हो, और यदि उन से संभोग न 
किया हो तो तुम पर कोई दोष नहीं 
तथा तुम्हारे सगे पुत्रों की पत्नियाँ, 
और यह” कि तुम दो बहनों को 
एकत्र करो, परन्तु जो हो चुका। 
वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील 
दयाबान्‌ है। 


24. तथा उन स्त्रियों से (विवाह वर्जित <६८९५9,,८5॥.0८5.22200 
है) जो दूसरों के निकाह में हों। 


फफियोँ में पिता तथा दादाओं की बहनें, और मौसियों में माताओं तथा नानियों 
की बहनें, तथा भतीजी और भाॉजी में उन की संतान भी आती है। हदीस में है 
कि दूध से वह सभी रिश्ते हराम हो जाते हैं जो गोत्र से हराम होते हैं| 
(सहीह बखारी- 5099 म॒स्लिम- ]444)| 

पत्नी की पत्री जो दसरे पति से हो उसी समय हराम (वर्जित) होगी 
जब उस की माता से संभोग किया हो, केवल विवाह कर लेने से 
हराम नहीं होगी। जैसे दो बहनों को निकाह में एकत्र करना वर्जित 
है उसी प्रकार किसी स्त्री के साथ उस की फफी अथवा मौसी को भी 
एकत्र करना हदीस से वर्जित है। (देखिये: सहीह बखारी-509-सहीह 
मुस्लिम-408) 

। अर्थात जाहिलिय्यत के युग में| 
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परन्तु तुम्हारी दासियाँ/! जो (युद्ध 599५ ५32.0९587८ ९ 
में) तम्हारे हाथ आई हों। (यह) तम 220 एयर ४६5०४) 
पर अल्लाह ने लिख दिया” है। और 688 /58,4,3:52005020%:. 
इन के 22 (स्त्रियाँ) तुम्हारे के :2५90020:720:42568:2। 
हलाल (उचित) कर दी गयी हैं। लट55228७ 650५2 
(प्रतिबंध यह है कि) अपने धनों द्वारा +4# 6403-32 //2२ ००४ 
व्यभिचार से 2०95 रहने के लिये 

विवाह करों| उन में से जिस 

से लाभ उठाओ उन्हें उन का महर 

(विवाह उपहार) अवश्य चका दो। 

तथा महर (विवाह उपहार) निर्धारित 

करने के पश्चात्‌ (यदि) आपस की 

सहमति से (कोई कमी या अधिकता 

कर लो) तो तुम पर कोई दोष नहीं। 

निःसंदेह अल्लाह अति ज्ञानी तत्वज्ञ है। 

25. और जो व्यक्ति तुम में से स्वतंत्र फ्क््य 296,४:52 00% 
ईमान बालियों से विवाह करने की है (7570 ४०2९ लि शक. 
सकत न रखे तो वह अपने हाथों में :2४:४४5४53 १200 ५3.५) 
आई हुई अपनी ईमान वाली दासियों 58:5५0303 6089: 5; 


से (विवाह कर ले)।| तथा अल्लाह 
तुम्हारे ईमान को अधिक जानता है। 
तुम आपस में एक ही हो।* अतः 


धुंड (हि ४7६ 5522 एक हि हिंआ| 


६7४05 0:४० (9६ ५.०७ फड्ेए5 


दासी वह स्त्री जो यद्ध में बन्दी बनाई गई हो। उस से एक बार मासिक धर्म आने 


के पश्चात्‌ सम्भोग करना उचित है, और उसे म॒क्त कर के उस से विवाह 
कर लेने का बड़ा पण्य है| (इब्ने कसीर) 


2 अथांत तुम्हारे लिये नियम बना दिया 


3 


तुम आपस में एक ही हो, अर्थात मानब॒ता में बराबर हो। ज्ञातव्य है कि इस्लाम 
से पहले दासिता की परम्परा पूरे विश्व में फेली हुई थी| बलवान जातियाँ निर्बलों 
को दास बना कर उन के साथ हिंसक व्यवहार करती थीं। कुरआन ने दासिता 
को केबल युद्ध के बंदियों में सीमित कर दिया। और उन्हें भी अर्थदण्ड ले कर 
अथवा उपकार कर के म॒कक्‍त करने की प्रेरणा दी। फिर उन के साथ अच्छे 
व्यवहार पर बल दिया। तथा ऐसे आदेश और नियम बना दिऐ किद्धासिता 
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तुम उन के स्वामियों की अनुमति 
से उन (दासियों) से विवाह कर 
लो, और उन्हें नियमानुसार उन 
के महरें (विवाह उपहार) चुका 
दों, वह सती हों, व्याभिचारिणी 

न हों, न गुप्त प्रेमी बना रखी हों। 
फिर जब बह विवाहित हो जायें तो 
यदि व्याभिचार कर जायें, तो उन 
पर उस का आधा”! दण्ड है, जो 
स्वतंत्र स्त्रियों पर है। यह (दासी से 
विवाह) उस के लिये है, जो तुम 
में से व्याभिचार से डरता हो। और 
सहन करो तो यह तुम्हारे लिये 
अधिक अच्छा है। और अल्लाह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है| 


26. अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिये 


४7 


उजागर कर दे,तथा तुम को भी 
उन की नितियों की राह दर्शा दे जो 
तुम से पहले थे। और तुम्हारी क्षमा 
याचना स्वीकार करे। तथा अल्लाह 
अति ज्ञानी तत्वज्ञ है| 


और अल्लाह चाहता है कि तुम पर 
दया करे| तथा जो लोग आकांक्षाओं 
के पीछे पड़े हुये हैं वह चाहते हैं कि 
तुम बहुत अधिक झुक” जाओ। 


भाग -5 / |83 ५ ० «कं हन्ञ्ं/ी ७ - (६. 


प्र जौ कर 


५००४८४)४४४5८५5 6535-४8, 
क्र #ि लत 'ग ८250 | (४४2) क्र जज बंगर तित 3|$:/५0॥ 
#?९ 5 ११६ 20 $ 270. 


22८2५20:५52४520:22%८: 


22. लक व छ 22 हा कली ५0४ 


छ्‌ न & छा के 
290:95%93£7%:५::०/ 
डे 200:82/2%2॥ 2५ 


दासिता नहीं रह गई। यहाँ इसी बात पर बल दिया गया है कि दासियों से विवाह 


एक. बच 


कर लेने में कोई दोष नहीं।| इसलिये मानव॒ता में सब बराबर हैं, और प्रधानता 
का मापदण्ड ईमान तथा सत्कर्म हैं| 


अथांत पचास कोड़े। 
अर्थात सत्धर्म से कतरा जाओ। 
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28. अल्लाह तुम्हारा (बोझ) हल्का करना”? | ४८४७४७४४६-४६८३६८६७॥८.८ 
चाहता है| तथा मानव निब॑ल पैदा 25 
किया गया है| 

29. है ईमान वालो! आपस में एक 95708 60522 
न का धन हक सा ४४% 29757 )9 00 
जी, पहन यह कः लग॒ बन 22263॥8॥-5:5058:5:; 
तुम्हारी आपस की स्वीकृति से ला 
(धर्मविधानानुसार) हो। और ह 


आत्महत्या” न करो, वास्तव में 
अल्लाह तुम्हारे लिये अति दयाबान्‌ है। 

30. और जो अतिक़रमण तथा अत्याचार 4020५5500898::/ 5४.४ 2.०५ 
से ऐसा करेगा, समीप है किः हम 8 ५ 5 .0॥65॥5:8/5 
उसे अग्नि में झोंक देंगे, और यह 
अल्लाह के लिये सरल है| 


3. तथा यदि तुम उन महा पापों से 292८8: ५ 
बचते रहे, जिन से तुम्हें रोका जा ७१(४९५८३४५७ ५५८५ 


रहा है, तो हम तुम्हारे लिये तुम्हारे 
दोषों को क्षमा कर देंगे। और तुम्हें 
सम्मानित स्थान में प्रवेश देंगे। 

32. तथा उस की कामना न करो, जिस 0250 554,/5%5%/,%55; 
के द्वारा अल्लाह ने तुम को एक दूसरे | 2822:॥8४2:58६:९८८ ४ ८८2] 
पर श्रेष्ठता दी है। पुरुषों के लिये उस | ८8७6/0%2:00५ 5५: 
का भाग है जो उन्होंने कमाया।”' 

। अर्थात अपने धर्मविधान द्वारा। 

2 इस का अर्थ यह भी किया गया है कि: अवैध कर्मों द्वारा अपना विनाश न करो, 
तथा यह भी किः आपस में रक्तपात न करो, और यह तीनों ही अर्थ सहीह हैं| 
(तफसीरे कुर्तबी) 

3 करआन उतरने से पहले संसार का यह साधारण विश्वव्यापी विचार था किः नारी 
का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। उसे केबल पुरुषों की सेवा और काम बासना 
की पूर्ति के लिये बनाया गया है| कुआन इस विचार के विरुद्ध यह कहता है कि 
अल्लाह ने मानव को नर तथा नारी दो लिंगों में बिभाजित कर दिया है। और 
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33. 


उन. 


भाग - $ हा 


और स्त्रियों के लिए उस का भाग है 


जो उन्होंने कमाया है| तथा अल्लाह 


से उस के अधिक की प्रार्थना करते 
रहो, निस्संदेह अल्लाह सब कुछ 
जानता है। 


और हम ने प्रत्येक के लिये वारिस 
(उत्तराधिकारी) बना दिये हैं उस में 
से जो माता पिता तथा समीपवर्तियों 
ने छोड़ा हो। तथा जिन से तम ने 
समझौता” किया हो उन्हें उन का 
भाग दो। वास्तव में अल्लाह प्रत्येक 
चीज़ से सूचित है। 


पुरुष स्त्रियों के व्यवस्थापकर” हैं, इस 
कारण कि अल्लाह ने उन में से एक 
को दूसरे पर प्रधानता दी है| तथा 
इस कारण कि उन्हों ने अपने धनों 
में से (उन पर) खर्च किया है। अतः 
सदाचारी स्त्रियाँ वह हैं जो आज्ञाकारी 
तथा उनकी अनुपस्थिति में अल्लाह की 
रक्षा में उन के अधिकारों की रक्षा 


कं ] “आओ ५. | न | 


है] मल | | $ | कुल्न स्् ॥ब 


प्ले ४578० ़््फ | _ कै कफ मई; पूछ, 
न रा 


5५59५४००)॥/29% 20% ७४:०४) 


कस सा का आटा छल बी 


23॥%2228%5४ ४४2/०४४६::४॥ 
६3 ६ 28 ४ “छ 


0८,205) ॥- 2:५0 
0७० ०5% पट, 920. )%०0-5०० 
40 4272५ ४४ ८३:०९०३३ ८४४६ 


हु मूल देक 
+ ऊहड के | रही सजी, 


(६५ जीजा ही. 9 | | | 
25% 80७५ 7७5४०!) 


४७ ८४७॥३॥४५: 8 82%४ 


क्र बह 


& विन 
न फत 


दोनों ही समान रूप से अपना अपना अस्तित्व, अपने अपने कर्तव्य तथा कर्म 
रखते हैं| और जैसे आर्थिक कार्यालय के लिये एक लिंग की आवश्यकता है बैसे 
ही दूसरे की भी है। मानव के सामाजिक जीबन के लिये यह दोनों एक दूसरे के 
सहायक हैं| 


। यह संधिभ मीरास इस्लाम के आरंभिक युग में थी, जिसे (मबारीस की आयत) 


से निरस्त कर दिया गया। (इब्ने कसीर) 


2 आयत का भावार्थ यह है कि परिबारिक जीवन के प्रबंध के लिये एक प्रबंधक 


होना आवश्यक है| और इस प्रबंध तथा व्यवस्था का भार पुरुष पर रखा गया है| 
जौ कोई विशेषता नहीं, बल्कि एक भार है| इस का यह अर्थ नहीं 
पुरुष की स्त्री पर कोई विशेषता है| प्रथम आयत में यह आदेश दिया गया है कि 
यदि पत्नी पति की अनगामी न हो तो वह उसे समझाये| परन्त यदि दोष परुष 
का हो तो दोनों के बीच मध्यस्थता द्वारा संधि कराने की प्रेरणा दी गयी है। 


जन्म से 
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उँ$. 


36. 


लए, 


करती हों। और तुम्हें जिन की अवज्ञा 
का डर हो तो उन्हें समझाओ। और 
शयनागारों (सोने के स्थानों) में उन 
से अलग हो जाओ। तथा उनको 
मारो। फिर यदि बह तुम्हारी बात 
मानें तो उन पर अत्याचार का 
बहाना न खोजों। और अल्लाह सब से 
ऊपर, सब से बड़ा है। 


और यदि तुम”! को दोनों के बीच 
वियोग का डर हो तो एक मध्यस्थ 
उस (पति) के घराने से तथा एक 
मध्यस्थ उप्त (पत्नी) के घराने से 
नियुक्त करो, यदि बह दोनों संधि 
कराना चाहेंगे तो अल्लाह उन दोनों” 
के बीच संधि करा देगा। वास्तब में 
अल्लाह अति ज्ञानी सर्बसूचित है। 


तथा अल्लाह की इबादत (बंदना) 
करो, और किसी चीज को उस का 
साझी न बनाओ। तथा माता पिता, 
समीपवर्तियों और अनाथों एबं निर्धनों 
तथा समीप और दूर के पड़ोसी, 
यात्रा के साथी तथा यात्री और अपने 
दास दासियों के साथ उपकार करो। 
निशदेह अल्लाह उस से प्रेम नहीं 
करता जो अभिमानी अहंकारी”' हों। 
और जो स्वयं कृपण (कंजूसी) 

करते हैं, तथा दूसरों को भी कृपण 
(कंजूसी) का आदेश देते हैं, और उसे 


2 अ्थांत पति पत्नी में| 
3 अर्थात डींगें मारता तथा इतराता हों। 
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॥ इस में पति पत्नी के संरक्षकों को संबोधित किया गया है| 


4 - सूरह निसा भाग -5 / [६7 ५ ०० १,2090>5 
छुपाते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपनी है ५७0५४ 2 05-)४५८०५ 
दया से प्रदान किया है। और हम ने 
कतघ्नों के लिये अपमानकारी यातना 


तैयार कर रखी है। 

38. तथा जो लोग अपना धन लोगों को | ४ &8४ ४5,5४0 2५%: ८2४ 
दिखाने के लिए दान करते हैं, और है ६ हम 20 शतक! 
अल्लाह तथा अन्तिम दिन (प्रलय) ७६? 08 $६ ९0१६ 


पर ईमान नहीं रखते| तथा शैतान 
जिस का साथी हो, तो बह बहुत बुरा 


साथी है| 

39, और उन का क्‍या बिगड़ जाता, 07479: 02८।5 (८.५ 
यदि वह अल्लाह तथा अन्तिम दिन छ820:20॥2835 06345, 
(परलोक) पर ईमान (विध्वास) रखते, 
और अल्लाह ने जो उन्हें दिया है उस 
में से दान करते! और अल्लाह उन्हें 
भली भाँति जानता है | 

40, अल्लाह कण भर भी किसी पर 5:55 5८2/४872,080:2॥3॥ 
अत्याचार नहीं करता, यदि कुछ ७६४2४20,५:7५9५-४ 


भलाई (किसी ने) की हो, तो 
(अल्लाह) उसे अधिक कर देता है, 
तथा अपने पास से बड़ा प्रतिफल 
प्रदान करता है। 


. तो क्‍या दशा होगी जब हम प्रत्येक 942०५ ३3 ४22५,5 5265 
उम्मत (समुदाय) से एक साक्षी 82589 7 
लायेंगे, और (है नबी!) आप को 


। आयत 36 से 38 तक साधारण सहानुभूति और उपकार का आदेश दिया गया 
है किः अल्लाह ने जो धन धान्य तुम को दिया उस से मानव की सहायता और 
पेवा करो। जो व्यक्ति अल्लाह पर ईमान रखता हो उस का हाथ अल्लाह की राह 
में दान करने से कभी नहीं रुक सकता। फिर भी दान करो तो अल्लाह के लिये 
करो, दिखाबे और नाम के लिये न करो। जो नाम के लिये दान करता 
है वह अल्लाह तथा आखिरत पर सच्चा ईमान (विश्वास) नहीं रखता। 


हैं 


पब्न्म्मओ 


 - 


और. 


कै. 


हैक 


री 


हक 


पहन 


हा 


सूरह निसा 


उन पर साक्षी लायेंगे|! 


उस दिन जो काफिर तथा रसूल के 
अवैज्ञाकारी हो गये यह कामना करेंगे 
कि उन के सहित भूमि बराबर” कर 
दी जाये। और बे अल्लाह से कोई बात 
छूपा नहीं सकेंगे| 


है ईमान वालो! तुम जब नशे” में 
रहो तो नमाज के समीप न जाओं। 
जब तक जो कुछ बोलो उसे न 
समझो| और न जनाबत* की स्थिति 
में (मस्जिदों के समीप जाओ) परन्तु 
रास्ता पार करते हुये। और यदि तुम 
रोगी हो अथवा यात्रा में रहो, या 
स्त्रियों से सहवास कर लो, फिर जल 
न पाओ, तो पवित्र मिट्टी से तयम्ममर्ट 
कर लो। उसे अपने मुखों तथा हाथों 
पर फेर लो। वास्तव में अल्लाह अति 
क्षान्त (सहिप्णु) क्षमाशील है| 


क्या आप ने उनकी दशा नहीं देखी 
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आयत का भावार्थ यह है कि प्रलय के दिन अज्नाह प्रत्येक समुदाय के रसूल को 


उन के कर्म का साक्षी बनायेगा। इस प्रकार मुहम्मद सन्लन्लाह अलैहि व सल्लम 
को भी अपने सम॒दाय पर साक्षी बनायेगा। तथा सब रसुलों पर कि उन्हों ने 
अपने पालनहार का संदेश पहुँचाया है| (इब्ने कसीर) 


अर्थात भूमि में धस जायें, और उन के ऊपर से भूमि बराबर हो जाये। या बह 


भी मिट्टी हो जायें 


यह आदेश इस्लाम के आरंभिक युग का है जब मदिरा को बर्जित नहीं किया 


गया था। (इब्ने कसीर) 


जनाबत का अर्थ बीरयपात के कारण मलिन तथा अपबित्र होना है| 


अर्थात यदि जल का अभाव हो, अथवा रोग के कारण जल प्रयोग हानिकारक 


हो तो ब॒जू तथा स्नान के स्थान पर तयम्मुम कर लो। 


4- सूरह निसा 


जिन्हें पुस्तक का कुछ भाग दिया 
गया? वह कृपथ खरीद रहे हैं, 
तथा चाहते हैं कि तुम भी स॒ुपथ से 
विचलित हो जाओ 


. तथा अन्नाह तुम्हारे शत्रुओं से भली 
भाँति अवगत्‌ है| और (तुम्हारे 
लिये) अल्लाह की रक्षा काफी है| तथा 
अल्लाह की सहायता काफी है। 

. (है नबी।) यहूदियों में से कुछ 
लोग ऐसे हैं जो शब्दों को उन के 
(वास्तविक) स्थानों से फेरते हैं। और 
(आप से) कहते हैं कि हम ने सुन 
लिया, तथा (आप की) अबज्ञा की, 
और आप सुनिये, आप सुनाये न 
जायें, तथा अपनी जुबानें मोड़ कर 
"राइना" कहते और सत्धर्म में व्यंग 
करते हैं, और यदि वह "हम ने सुन 
लिया तथा आज्ञाकारी हो गये", और 
"हमें देखिये" कहते, तो उन के लिये 
अधिक अच्छी तथा सही बात होती। 
परन्तु अल्लाह ने उन के कुफ के 
कारण उन्हें धिक्कार दिया है। अतः उन 
में से थोड़े ही ईमान लायेंगे। 

47. हैं अहले किताब! उस (कुआन) पर 

ईमान लाओ जिसे हम ने उन का 

प्रमाणकारी बना कर उतारा है जो 

(पुस्तकें) तुम्हारे साथ हैं| इस से पहले 

कि हम चेहरे बिगाड़ कर पीछे फेर दें| 


हि 


है 


हि. 


| 
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। अर्थात अहले किताब की जिन को तौरात का ज्ञान दिया गया। भावार्थ यह है कि उन 
की दशा से शिक्षा ग्रहण करो। उन्हीं के समान सत्य से विचलित न हो जाओ 


मै - 


श8. 


49. 


50, 


फिककल्‍की', 


प््म्स 


सूरह निसा भाग -5 / ]60 ५ ० «| ».८३.५०- ६ 


अथवा उन्हें ऐसे ही धिक्कार! दें जैसे 
शनिवार वालों को धिक्कार दिया। और 
अल्लाह का आदेश पूरा हो कर रहा। 


निः्ंदेह अल्लाह यह नहीं क्षमा करेगा 295४3 4, 28 20:555॥8| 
कि उस का साझी बनाया जाये”, 540 ॥ 5 2:%.20.05॥५ 
और उस के सिवा जिसे चाहे क्षमा कर ७5 8858 


देगा। और जो अल्लाह का साझी बनाता 

है तो उस ने महापाप गढ्न लिया| 

क्या आप ने उन्हें नहीं देखा जो अपने | &:29500%४८730॥::&॥ 
आप पवित्र बन रहे हैं! बल्कि अल्लाह ४5८४४: /८८ 
जिसे चाहे पवित्र करता है। और 

(लोगों पर) कण बराबर अत्याचार 


नहीं किया जायेगा। 
देखों यह लोग कैसे अल्लाह पर मिथ्या | ७४5८5 ३8%|0523< ४ ४858 
आरोप लगा रहे”! हैं। उन के खुले 5५.८5, 


पाप के लिये यही बहुत है। 


मदीने के यहूदियों का यह दर्भाग्य था कि जब नबी सल्लल्लाह अलैहि व सन्लम 


से मिलते, तो द्विअर्थक तथा संदिग्ध शब्द बोल कर दिल की भड़ास निकालते 
उसी पर उन्हें यह चेतावनी दी जा रही है। शनिवार वाले, अर्थात जिन को 
शनिवार के दिन शिकार से रोका गया था। और जब बे नहीं माने तो उन्हें 
बन्दर बना दिया गया। 

अर्थात पूजा, अराधना तथा अल्लाह के विशेष गुण-कर्मों में किसी वस्तु अथवा 
व्यक्ति को साझीं बनाना घोर अक्षम्य पाप है, जो सत्धर्म के मलाधार एकेघरवाद 
के विरुद्ध, और अल्लाह पर मिथ्या आरोप है| यहूदियों ने अपने धर्माचायोँ तथा 
पादरियों के विषय में यह अंधविश्वास बना लिया किः उन की बात को धर्म 
समझ कर उन्हीं का अनुपालन कर रहे थे। और मल पस्तकों को त्याग दिया 
था, कआन इसी को शिक कहता है, बह कहता है कि: सभी पाप क्षमा किये 
जा सकते हैं परन्त शिक के लिये क्षमा नहीं, क्योंकि: इस से मलधर्म की नींव 
ही हिल जाती है। और मार्गदर्शन का केन्द्र ही बदल जाता है| 

अर्थात अल्लाह का नियम तो यह है कि: पवित्रता, ईमान तथा सत्कर्म पर निर्भर 
है , और यह कहते हैं कि: यहूृदिय्यत पर है। 


4- सूरह निसा 


$. है नबी! क्या आप ने उन की दशा 
नहीं देखी जिन को पुस्तक का कुछ 
भाग दिया गया! वह मुर्तियों तथा 
शैतानों की इबादत (वंदना) करते हैं| 
और काफिरों” के बारे मेँ कहते हैं 
कि यह ईमान वालों से अधिक सीधी 
डगर पर हैं| 


52. और जिसे अल्लाह धिक्कार दे तो आप 
उस का कदापि कोई सहायक नहीं 
पायेंगे। 


53. क्या उन के पास राज्य का कोई 
भाग है, इस लिए लोगों को (उस में 
से) तनिक भी नहीं देंगे। 

54. बल्कि बह लोगों” से उस अनग्रह पर 
विद्वेष कर रहें हैं जो अल्लाह ने उन को 
प्रदान किया है| तो हम ने (पहले भी) 
इबराहीम के घराने को पस्तक तथा 
हिकमत (तत्वदर्शिता) दी हैं| 


55, फिर उन में से कोई ईमान लाया 
और कोई उस से विमख हो गया। 
(तो उस के लिए) नरक की भड़कती 
अग्नि बहुत है 


56. वास्तव में जिन लोगों ने हमारी 
आयतों के साथ क॒फ़ (अविध्वास) 
किया, हम उन्हें नरक में झोंक देंगे। 
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। अथीत मक्का के मूर्ति के पुजारियों के बारे में मदीना के यहृदियों की यह 


दशा थी कि वह स्व मुर्ति प॒जा के विरोधी रहे। और उस का अपमान करते 
| परन्त अब मसलमानों के विरोध में उन की प्रशंसा करते तथा कहते कि 

मुर्ति पूणकों का आचरण स्वभाव अधिक अच्छा है। 

» अथथांत मुहम्मद सजन्नन्लाहु अलैहि व सल्लम और मुसलमानों पर कि अल्लाह ने आप 

को नबी बना दिया तथा मस्ललमानों को ईमान दे दिया। 


58. 


59. 


- सूरह निसा 


जब जब उन की खालें पकेंगी हम 
उन की खालें दूसरी बदल देंगे, ताकि 
बह यातना चखें, निःसंदेह अल्लाह 
प्रभुत्वशाली तत्वन्ञ है। 


7, और जो लोग ईमान लाये, तथा 


सदाचार किये तो हम उन्हें ऐसे स्वर्गों 
में प्रवेश देंगे जिन में नहरें प्रवाहित हैं| 
जिन में वह सदावासी होंगे, उन के 
लिए उन में निर्मल पत्नियाँ होंगी और 
हम उन को घनी छाओं में रखेंगे। 


अल्लाह” तुम्हें आदेश देता है कि 
धरोहर उन के स्वामियों को चका 
दो, और जब लोगों के बीच निर्णय 
करो तो न्याय के साथ निर्णय करो। 
अल्लाह तम्हें अच्छी बात का निर्देश 
दे रहा है| निप्मंदेह अल्लाह सब कछ 
सनने, देखने वाला है। 


है ईमान वालों! अल्लाह की आज्ञा 
का अनुपालन करो, और रसूल की 
आज्ञा का अनपालन करो, तथा 
अपने शासकों की आज्ञापालन करो 
फिर यदि किसी बात में तम आपस 
में विवाद (विभेद) कर लो, तो उसे 
अल्लाह और रसल की और फेर दो 
यदि तम अल्लाह तथा अन्तिम दिन 
(प्रलय) पर इमान रखते हो। यह 
(तुम्हारे लिये) अच्छा और इस का 
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यहाँ से ईमान बालों को संबोधित किया जा रहा है कि सामाजिक जीबन की 
व्यवस्था के लिए मल नियम यह है कि जिस का जो भी अधिकार हो उसे 
स्वीकार किया जाये और दिया जाये। इसी प्रकार कोई भी निर्णय बिना पक्षपात 
के न्याय के साथ किया जाये, किसी प्रकार कोई अन्याय नहीं होना चाहियै।| 


» अथीत किसी के विचार और राय को मानने से| क्‍यों कि कुआन और नबी 


4- सूरह निसा 


परिणाम अच्छा है| 


(हे नबी।) क्‍या आप ने उन 
(द्विधावादियों) के नहीं जाना, जिन 
का यह दावा है कि वह जो कुछ 
आप पर अबतरित हुआ है तथा जो 
कुछ आप से पूर्व अवतरित हुआ 
, उस पर ईमान रखते हैं, तथा 
चाहते हैं कि अपने विवाद का निर्णय 
विद्रोही के पास ले जायें, जब कि 
उन्हें आदेश दिया गया है कि उसे 
अस्वीकार कर दें) और शैतान 
चाहता है कि उन्हें सत्धर्म से बहुत 
दूर कर दे| 
6. तथा जब उन से कहा जाता है कि 
उस की ओर आओ जो (कुरआन) 
अल्लाह ने उतारा है तथा रसूल की 
(सब्बत की) ओर तो आप मनाफिकों 
(द्रिधावादियों) को देखते हैं कि वह 
आप से मुँह फेर रहे हैं| 
62. फिर यदि उन के अपने ही कर्तुतों के 
कारण उन पर कोई आपदा आ पड़े, 
तो फिर आप के पास आकर शपथ 
लेते हैं कि हम ने” तो केबल भलाई 


१). 


सन 
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5 55 द् जॉक कै, आड़ कप किन हू | ६05 
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थक हन हु |: (<्ं ॥ 


सल्लन्नाहु अलैहि व सल्लम की सुब्बत ही धमदिशों की शिलाधार है। 

। आयत का भावार्थ यह है कि जो धर्म विधान कुआन तथा सुब्बत के सिवा किसी 
अन्य विधान से अपना निर्णय चाहते हों उन का ईमान का दावा मिथध्या है| 

2 आयत का भावार्थ यह है कि मुनाफिक ईमान का दावा तो करते थे, परन्तु 
अपने विवाद चुकाने के लिये इस्लाम के विरोधियों के पास जाते, फिर जब कभी 
उन की दो रंगी पकड़ी जाती तो नबी सल्लन्नाहु अलैहि व सन्लम के पास आकर 
मिथ्या शपथ लेते। और यह कहते कि हम केवल विवाद सुलझाने के लिये उन 


के पास चले गये थे| (इब्ने कसीर) 


- 


693. 


65. 


सूरह निसा 


तथा (दोनों पक्ष में) मेल कराना 
चाहा था। 


यही वह लोग हैं जिन के दिलों के 
भीतर की बातें अल्लाह जानता है। 
अतः आप उन को क्षमा कर दें, तथा 
उन्हें उपदेश दें, और उन से ऐसी 
प्रभावी बात बोलें जो उन के दिलों में 
उतर जाये। 


और हम ने जो भी रसूल भेजा वह 
इस लिये ताकि अल्लाह की अनुमति से 
उस की आज्ञा का पालन किया जाये| 
और जब उन लोगों ने अपने ऊपर 
अत्याचार किया तो यदि वह आप 

के पास आते, फिर अल्लाह से क्षमा 
याचना करते, तथा उन के लिये रसल 
क्षमा की प्रार्थना करते तो अल्लाह को 
अति क्षमाशील दयाबान्‌ पाते| 


तो आप के पालनहार की शपथ! बह 
कभी ईमान वाले नहीं हो सकते, जब 
तक अपने आपस के विवाद में आप 
को निर्णायक न बनायें”, फिर आप 
जो निर्णय कर दें उस से अपने दिलों में 
तनिक भी संकीर्णता (तंगी) का अनभव 
न करें, और पर्णतः स्वीकार कर लें| 


66, और यदि हम उन्हें” आदेश देते कि 


. 


स्वयं को बंध करों, तथा अपने घरों 
से निकल जाओ तो इन में से थोड़े 
के सिवा कोई ऐसा नहीं करता। और 
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। यह आदेश आप सच्लन्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन में था| तथा आप के निधन 


के पश्चात अब आप की सुब्नत से निर्णय लेना है| 


अर्थात जो दूसरों से निर्णय कराते हैं| 


4 - सूरह निसा 


यदि उन्हें जो निर्देश दिया जाता है 
बह उस का पालन करते तो उन के 
लिये अच्छा और अधिक स्थिरता का 
कारण होता। 


. और हम उन को अपने पास से बहुत 
बड़ा प्रतिफल देते| 


, तथा हम उन्हें सीधी डगर दर्शा देते। 


69. तथा जो अल्लाह और रसूल की आज्ञा 
का अनुपालन करेंगे तो वही (स्वर्ग 


छः 


ञ्त्जु 


हि 


५ 


में) उन के साथ होंगे जिन पर अल्लाह 


ने परस्कार किया है, अर्थात नबियों 
तथा सत्यवादियों, शहीदों और 
सदाचारियों के साथ| और बह क्‍या 
ही अच्छे साथी हैं। 


यह प्रदान अल्लाह की ओर से है, और 
अल्लाह का ज्ञान बहुत है| 


. है ईमान बालो! अपने (शत्र से) बचाव 
के साधन तम्यार रखो, फिर गिरोहों में 
अथवा एक साथ निकल पड़ो। 

. और तम में कोई ऐसा व्यक्ति?! भी 
है जो तम से अवश्य पीछे रह 
जायेगा, और यदि तुम पर (युद्ध 
में) कोई आपदा आ पड़े तो कहेगा$ 
अल्लाह ने मझ्न पर उपकार किया कि 
मैं उनके साथ उपस्थित न था। 


70, 


च्ज 


न्न्ूः 
ड़ 


न 


है 


हज 


73. और यदि तुम पर अल्लाह की दया हो 
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न्‍ मर हू। है. | 


है ६ 882$४॥ | (50:५७ की] डा 


॥ अथांत अपनी दया तथा प्रदान के योग्य को जानने के लिये।| 
2 यहाँ यद्ध से संबंधित अब्दज्लाह बिन उबय्य जैसे मनाफिकों (द्विधावादियों) की 
दशा का वर्णन किया जा रहा है| (इब्ने कसीर) 


ञ- 
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जाये, तो वह अवश्य यह कामना 2&&८2098085:80:76 20 
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होता, तो बड़ी सफलता प्राप्त कर 
लेता। मानो उस के और तुम्हारे मध्य 


कोई मित्रता ही न थी। 
74. तो चाहिये कि अल्लाह की राह” में $2॥22 0:7५ ४८3: ४७४४ 
बह लोग युद्ध करें जो आख़िरत | ऋठ:८30899%0250 


(परलोक) के बदले संसारिक जीवन | ७58४: 5455. 55 57४5५ 
बेच चुके हैं। और जो अल्लाह की राह 
में युद्ध करेगा, तो वह मारा जाये 


अथवा विजयी हो जाये तो हम उसे 
बड़ा प्रतिफल प्रदान करेंगे| 

75. और तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह ५0 )०-:3 ८५५5७४:४ ८, 
की राह में से नहीं करते, जब कि #50॥5002॥0::.2॥ 
कितने ही निर्बल पुरुष तथा स्त्रियाँ (६ 2६८20:% 20॥02; 
और बच्चे हैं, जो गहार रहे हैं कि 02005; .80227855) “ 

ल्‍ [2] #0 ३.3 2४५४) 4. ४) ४५0७ (.०१ 

है हमारे पालनहार! हमें इस नगर 5५ 0055098555562., 8 
से निकाल दे, जिस के निवासी २4७ आ आजा 4 
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76. 


] 


हि 


अपनी ओर से कोई रक्षक बना दे, 

और हमारे लिये अपनी ओर से कोई 

सहायक बना दे। 

जो लोग ईमान लाये बह अल्लाह की 2॥3४3८५०५/४०८८५४| 
राह में युद्ध करते हैं। और जो काफिर | ७#0॥ ०३ ८;9&॥,9८५3 
हैं वह उपद्रव के लिये युद्ध करते हैं| तो 


अल्लाह के धर्म को ऊँचा करने, और उस की रक्षा के लिये| किसी स्वार्थ अथवा 


किसी देश और संसारिक धन धान्य की प्राप्ति के लिये नहीं। 

अर्थात मक्का नगर से| यहाँ इस तथ्य को उजागर कर दिया गया है कि कुआन 
ने युद्ध का आदेश इस लिये नहीं दिया है कि 5 पर अत्याचार किया जाये। 
बल्कि नृशंसितों तथा निर्बलों की सहायता के लिये दिया है| इसी लिये बह बार 
बार कहता है कि "अल्लाह की राह में युद्ध करो" अपने स्वार्थ और मनोकांक्षाओं 
के लिये नहीं। न्याय तथा सत्य की स्थापना और सुरक्षा के लिये युद्ध करो। 
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हक 


त््जु 


7 


शैतान के साथियों से यद्ध करो। निसदेह | ०४४४॥०४8॥:४४7 200 


शैतान की चाल निर्बल होती है| धह० 5 ८ 
(है नबी।) क्या आप ने उन की नहीं 2६258:20:527702% 
देखी, जिस से कहा गया कि अपने 2८ ८3६049%5॥87 80 8॥ 8 
हाथों को (युद्ध से) रोके रखो, तथा 82754 226 8 5३) 
नमाज़ की स्थापना करो और ज़कात | ;&॥8:8:255॥902:४7 


दो! और जब उन पर यद्ध करना ॥६2ापदलदद2 222 
लिख दिया गया तो उन में से एक ५३ ४ हराकर कम 
गिरोह लोगों से ऐसे डर रहा है जैसे | ४र#/४/02200 02%: 
अल्लाह से डर रहा हो। या उस से 8०03 ०३-०५५ 
भी अधिक। तथा बह कहते हैं कि 

है हमारे पालनहार। हम को यद्ध 

करने का आदेश क्‍यों दे दिया, क्‍यों 

न हमें धोड़े दिनों का और अवसर 

दिया। आप कह दें कि संसारिक सख 

बहुत थोड़ा है, तथा परलोक उस 

के लिये अधिक अच्छा है जो अल्लाह: 

से डरा, और उन पर कण भर भी 

अत्याचार नहीं किया जायेगा। 


. तुम जहाँ भी रहो, तुम्हें मौत आ 50 20505 55८ ८2 


पकड़ेगी, यद्यपि दढ़ 4.8 में क्यों न ५4 ::29252/5:25 «225 
रहो। तथा उन को यदि कोई सख ५४६-८४:५८॥३५४४५४७८, 
पहुँचता है तो कहते हैं कि यह अल्लाह | .. ५४५ ४; न ह रा 
की ओर से है| और यदि कोई आपदा | पा ॥ ००८ लए ५202 
आ पड़े तो कहते हैं कि यह आपके. |. #८०४६४८०-६८०४७४ ४७ (० 
कारण है। (हे नबी।) उन से कह दो 

कि सब अल्लाह की ओर से है। इन 

लोगों को क्या हो गया कि कोई बात 

समझने के समीप भी नहीं” होते! 


। अर्थात परलोक का सुख उस के लिये है जिस ने अल्लाह के आदेशों का पालन 


किया। 


» भावार्थ यह है कि जब मुसलमानों को कोई हानि हो जाती तो मुनाफिक 


मै - 


हक 


80. 


8]. 


पीके. 


है 
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(वास्तविकता तो यह है कि) तुम ८2</५:8॥:.53:::0:250 ४ 
को जो सुख पहुंचता है वह अल्लाह ४532८ 28॥४४:02 ४655: 
की ओर से होता है। तथा जो हानि ७5५5. 


पहुँचती है वह स्वयं (तुम्हारे क॒कर्मों 
के) कारण होती है। और हम ने 
आप को सब मानव का रसूल 
(संदेशवाहक) बना कर भेजा है| 
और (आपके रसूल होने के लिये) 
अल्लाह का साक्ष्य बहुत है। 


जिस ने की आज्ञा का 87720 ५-7 ॥ 25) लि ५ है 
अप बे का प्या (वास्तव में) उस ने है 822 20 :40-6८5 


अल्लाह की आज्ञा का पालन किया है| 
तथा जिस ने मुँह फेर लिया तो (है 
नबी!) हम ने आप को उन का प्रहरी 
(रक्षक) बना कर नहीं भेजा” है| 


तथा वह (आपके सामने कहते हैं कि | ७८६४५८५८०४४०४४४८४८) ५४: 
हम आज्ञाकारी हैं, और जब आप | ६८४७४२१%#5५॥:65%85:%55 
के पास से जाते हैं तो इन में से 55%0/58% ४ ##005:: 


कुछ लोग रात में आप की बात के 


(द्विधाबादी) तथा यहूदी कहते: यह सब नबी सल्लन्लाह अलैहि व सल्लम के कारण 


हुआ। कुआन कहता है कि सब कुछ अल्लाह की ओर से होता है| अर्थात उस ने 
प्रत्येक दशा तथा परिणाम के लिए कुछ नियम बना दिये हैं। और जो कुछ भी 
होता है बह उन्हीं दशाओं का परिणाम होता है| अतः तुम्हारी यह बातें जो कह 
रहे हो, बड़ी अज्ञानता की बातें हैं| 

इस का भावार्थ यह है कि तुम्हें जो कुछ हानि होती है तो बह तुम्हारे कुकर्मों 
का दृष्परिणाम होता हैं| इस का आरोप दूसरे पर न धरों। इस्लाम के नबी 
तो अल्लाह के रसल हैं। और रसूल का काम यही है कि संदेश पहुँचा दें, और 
तुम्हारा कर्तब्य है कि उन के सभी आदेशों का अनुपालन करो। फिर यदि तुम 
अबैज्ञा करो, और उस का दुष्परिणाम सामने आये, तो दोष तुम्हारा है, न कि 
इस्लाम के नबी का। 

अथात आप का कर्तव्य अल्लाह का संदेश पहुँचाना है, उन के कर्मों तथा उन्हें 
सीधी डगर पर लगा देने का दायित्व आप पर नहीं| 


मै - 


8 


छत 


8.3. 


8-4. 


सूरह निसा 


विरुद्ध परामशं करते हैं। और वह जो 
परामर्श कर रहें हैं उसे अल्लाह लिख 
रहा है। अतः आप उन पर ध्यान न 
दें। और अल्लाह पर भरोसा करें, तथा 
अल्लाह पर भरोसा काफी है। 


. तो क्या वह कुओआन (के अर्थों) पर 


सोच विचार नहीं करते|! यदि वह 
अल्लाह के सिवा दूसरे की ओर से 
होता तो उस में बहुत सी प्रतिकुल 
(बे मेल) बातें पाते!”' 


और जब उन के पास शान्ति या 

भय की कोई सचना आती है तो उसे 
फैला देते हैं। और यदि वह उसे अल्लाह 
के रसल तथा अपने अधिकारियों 

की ओर फेर देते तो जो बात की 

तह तक पहुँचते हैं वे उस की 
बास्तविकता जान लेते| और यदि तुम 
पर अल्लाह की अनुकम्पा तथा दया न 
होती तो तुम में थोड़े के सिवा सब 
शैतान के पीछे लग” जाते| 


तो (हे नबी!) आप अल्लाह की राह 
में युद्ध करें। केबल आप पर यह भार 
डाला जा रहा है, तथा ईमान वालों 
को (इस की) प्रेरणा दें। संभव है कि 
अल्लाह काफिरों का बल (तोड़ दे) 
और अल्लाह का बल और उस का 
दण्ड सब से कड़ा है| 


कुआन अल्लाह की बाणी है। 
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है] मल | | $ | कुल व्ज् बे 


2266 
छू हा ८४४ नी शा न] आन ८; कली ल डुल दल 
22७०७ ०४)४३५८)॥७॥०५४८८ ५४| 


अलासजा | 


(5 8. धल्ट्‌ ड़ 
253 ५७५०५४।७७५००-० 54! 


डक आह ५0245 7%)5५ 
न्क्क् का जाम है. 5 इक रु ते तल लीं 
28550 04.3.) ५५० ||४५३)५५ 

%/5०५४४७५५४ 025: ५04४ 


259 <& 9७ 2५:३3 :४% 
हल हु कला कु बम 


ञ 5 है ( अप 4; 
००4४4 ८%०25%) 55 
बी ८5820 5982४ 2५४ 


। अर्थात जो व्यक्ति कुआन में बिचार करेगा, उस पर यह तथ्य खुल जायेगा कि 


2 इस आयत द्वारा यह निर्देश दिया जा रहा है कि जब भी साधारण शान्ति या भय 
की कोई सूचना मिले तो उसे अधिकारियों तथा शासकों तक पहुँचा दिया जाये।| 


4- सूरह निसा भाग -5 बा ०० न! । कमल 


85. जो अच्छी अनुशंसा (सिफारिश) 5:९३ ०7६::5:६5 ६65... 
करेगा उसे उस का भाग (प्रतिफलत) | ७४/७४०४४०४६:5६5 50: 
मिलेगा। तथा जो बुरी अनुशंसा 495, 8.)£40 


(सिफारिश) करेगा तो उसे भी उस 
का भाग (कुफल)” मिलेगा। और 
अल्लाह प्रत्येक चीज का निरीक्षक है। 


86. और जब तुम से सलाम किया जाये, ह,2- ४5755 ५208 
तो उस से अच्छा 2823 दो, अथवा लव 8) 2४5305/0555 
उसी को दृहरा दो। निःश्चदेह अल्लाह 


प्रत्येक विषय का हिसाब लेने वाला है| 


87, अल्लाह के सिवा कोई बंदनीय (पज्य) | 28 9॥»8075:2<209020 ९ 
नहीं, बह अवश्य तुम्हें प्रलय के दिन | &७,८ ७॥८25:20:09५5:22<४ 
एकत्र करेगा, इस में कोई संदेह नहीं 
तथा बात कहने में अल्लाह से अधिक 
सच्चा कौन हो सकता है! 


। पु बना दुआ क्‍या हुआ है कि मुनाफिकों 2#890 २६७ ८४७६४ 3 »४५5 
मा में दो पक्ष? 586-65%# ४6% ॥/४:5५, 
बन गये हो। जब कि अल्लाह ने उन छए४८4289॥॥3८::%॥ 
के कुकर्मों के कारण उन्हें औँघा कर | “न लकी नल ड सी 
दिया है। क्या तुम उसे सुपथ दर्शा 
देना चाहते हो जिसे अल्लाह ने कृपथ 
कर दिया हो! और जिसे अल्लाह कृपथ 


रह 


फ़् 


। आयत का भावार्थ यह है कि अच्छाई तथा बुराई में किसी की सहायता करने 
का भी पुण्य और पाप मिलता है। 

2 मक्का वासियों में कुछ अपने स्वार्थ के लिये मौखिक मुसलमान हो गये थे, और 
जब युद्ध आरंभ हुआ तो उन के बारे में मुसलमानों में दो विचार हो गये। कुछ 
उन्हें अपना मित्र और कुछ उन्हें अपना शत्रु समझ रहे थे। अन्लाह ने यहाँ बता 
दिया कि वह लोग मुनाफिक (द्विधावादी) हैं। जब तक मक्का से हिजरत कर के 
मदीना में न आ जायें, और शत्र ही के साथ रह जायें, तो उन्हें भी शत्र समझा 
जायेगा। यह वह मुनाफिक नहीं हैं जिन की चर्चा पहले की गयी है। यह मक्का 
के विशेष मुनाफिक हैं, जिन से युद्ध की स्थिति में कोई मित्रता की जा सकती 
थी, और न ही उन से कोई संबंध रखा जा सकता था। 


4- सूरह निसा भाग -5 / व7त 8 9») 0० 


कर दे तो तुम उस के लिये कोई राह 
नहीं पा सकते। 


(है ईमान बालो!) बे तो यह कामना 
करते हैं कि उन्हीं के समान तुम 

भी काफिर हो जाओ, तथा उन के 
बराबर हो जाओ। अतः उन में से 
किसी को मित्र न बनाओ, जब तक 
अल्लाह की राह में हिजरत न करें| 
और यदि वह इस से विमख हों तो 
उन्हें जहाँ पाओं बध करो और उन 
में से किसी को मित्र न बनाओ, और 
न सहायक बनाओ 


90. परन्तु इन में से जो किसी ऐसी कौम 
से जा मिलें जिन के और तुम्हारे 
बीच संधि हो, अथवा ऐसे लोग हों 
जो तुम्हारे पास इस स्थिति में आयें 
कि उन के दिल इस से संकुचित 
हो रहे हों कि बह तुम से युद्ध करें 
अथवा (तुम्हारे साथ) अपनी जाति 
से यद्ध करें। और यदि अल्लाह चाहता 
तो उन को तुम पर सामथ्य दे देता 
फिर वह तम से यद्ध करते, तो यदि 
वह तुम से बिलग रह गये और तुम 
से युद्ध नहीं किया, और तुम से संधि 
कर ली, तो उन के विरुद्ध अल्लाह ने 
तुम्हारे लिये कोई (युद्ध करने की) 
राह नहीं बनाई! है| 


9. तथा तुम को कुछ ऐसे दूसरे लोग भी 


89, 


हिल 


हि रह ! १ नह 

गे: नाक )958॥” हक है ८47४8 | 
(१5७ दी मन कक जप ला बह 

(३ ७६४०४: ४ ०३० ५०३८०४४ 

जा करी आरती के ० [के बह 

3043 ०३3०55४ ४ 25:20 0००८ 

है। ; 20 क्र पुल न जि की कि सी सर रज 
हि। ५ ७७४०५ "9 दी आनीनन पल है िल्‍मकप्टोन- 


कमी ही 


५, | | । [ 


24970» 32/9+0॥2५:52 270) 
(०309० ८)७४: ४४८5 587: 
37545 227 56057 #/05 
25245 ।५82॥588 ४22 24४९. 
7:5७४20/-20,6 25५5 
छ ८2222 ४५॥| 


१627६ खू जाऊलक़ हर फ 
250० 7 ५६१०१. ०३३०० 


। अथांत इस्लाम में युद्ध का आदेश उन के विरुद्ध दिया गया है जो इस्लाम के 
विरुद्ध यद्ध कर रहें हों। अन्यथा उन से युद्ध करने का कोई कारण नहीं रह जाता 
क्यों कि मुल चीज शान्ति तथा संधि है, युद्ध और हत्या नहीं | 


औ- 


92. 


2 
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मिलेंगे जो तुम्हारी ओर से भी शान्त | ॥858॥05॥४:82::502; 


रहना चाहते हैं, और अपनी जाति 20520: 500: 
की ओर से भी शान्त रहना (चाहते 22555 52.2४: 2 £॥ 


हैं)| फिर जब भी उपद्रव की ओर 2220॥:5296::20 20 
दिये 20जर- पं 3 | 4 0 १4-80 ०५२०७ ९८3 | ५ 
फेर दिये जायें, तो उस में औंधे हो 838299::092223:20 


| 5५.5 # ६४००० ] 5 क “(22४ 
कर गिर जाते हैं। तो यदि बह & हैं? 4९0 (22 /। 
से बिलग न रहें और तुम से पा ) 


न करें, तथा अपना हाथ न रोकें तो 
उन्हें पकड़ो, और जहाँ पाओ बध 
करो। हम ने उन के विरुद्ध तुम्हारे 
लिये खुला तर्क बना दिया है| 


किसी ईमान वाले के लिये बैध नहीं ऐड 09॥ ४7:५5: ८४% 
है कि वह किसी ईमान वाले की 8॥४5४५756575::&75 ९.४ 
हत्या कर दे, परन्तु चूक” से| तथा | 38:55%८65#5059% 
जो किसी ईमान वाले की चूक से 2 0:26०02. 8:57 :8 0.22; 


हत्या कर दे तो उसे एक ईमान 27560 
वाला दास मुक्त करना है, और उस | >/०/८ ४0 2492 % 
के घर वालों को दियत (अर्थदण्ड)”' हि-5+-ह4॥8 664 लिंग है, 8 
दे, पा यह कि वह दान (क्षमा) | “8550 8%&059 ५४६८ 
कर दें| फिर यदि वह (निहत) उस 
जाति में से हो जो तुम्हारी शत्र है, 


अथांत निशाना चुक कर उसे लग जाये। 


यह अर्धदण्ड सौ ऊँट अथवा उन का मूल्य है। आयत का भावार्थ यह है कि जिन 
की हत्या करने का आदेश दिया गया है बह केवल इस लिये दिया गया है कि 
उन्हों ने इस्लाम तथा मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया है| अन्यथा यदि 
युद्ध की स्थिति न हो तो हत्या एक महापाप है। और किसी मुसलमान के लिये 
कदापि यह वैध नहीं कि किसी मुसलमान की, या जिस से समझौता हो, उस 
की जान बुझ कर हत्या कर दे| संधि मित्र से अभिप्राय बह सभी गैर मुस्लिम हैं 
जिन से मुसलमानों का युद्ध न हो, संधि तथा संविदा हों। फिर यदि चूक से किसी 
ने किसी की हत्या कर दी तों उस का यह आदेश है जो इस आयत में बताया 
गया है। यह ज्ञातव्य है कि कुआन ने केबल दो ही स्थिति में हत्या को उचित 
किया हैः? युद्ध की स्थिति में, अथवा नियमानुसार किसी अपराधी की हत्या की 
जाये। जैसे हत्यारे को हत्या के बदले हत किया जाये।| 


मै - 


कद, 
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और वह (निहत) ईमान वाला है तो 
एक ईमान वाला दास मुक्त करना 
है। और यदि ऐसी कौम से हो जिस 
के और तुम्हारे बीच संधि है तो उस 
के घर बालों को अर्ध॑दण्ड देना, तथा 
एक ईमान वाला दास (भी) मुक्त 
करना है, और जो दास न पाये तो 
उसे निरंतर दो महीने रोज़ा रखना है। 
अल्लाह की ओर से (उस के पाप की) 
यही क्षमा हैं। और अल्लाह अति ज्ञानी 
तत्वज्ञ है। 

और जो किसी ईमान वाले की हत्या 
जान बुझ कर कर दे तो उस का 
कफल (बदला) नरक है। जिस में वह 
सदाबासी होगा, और उस पर अल्लाह 
का प्रकोप तथा धिक्कार है। और उस 
ने उस के लिये घोर यातना तैयार 
कर रखी है| 


है ईमान बालों! कप तम अल्लाह की 
राह में (जिहाद के लिये) निकलो तो 
भली भाँति परख'” लो, और कोई 
तम को सलाम करे तो यह न कहां 
कि तुम ईमान वाले नहीं हो| क्‍या 
तुम संसारिक जीवन का उपकरण 
चाहते हो! और अल्लाह के पास बहुत 
से परिहार (शत्रुधन) हैं। तुम भी 
पहले ऐसे” ही थे, तो अल्लाह ने तुम 


अथात यह कि बह शत्र हैं या मित्र हैं| 
» सलाम करना मुसलमान होने का एक लक्षण है| 


भाग - 5 १ 73 ५ ० 


है] मन | | $ | कलम व्ज् बे 


[हज [४ हे नबी] ड्ः ब्लड हुँ 


| हि जजिल रन एड तककल करार 
फट लीड 09०2, ५/५ 


27 दी ( जी उलमोगी को हुँ लोगो हमे... छुफरीयन खी कवि 
865०0: 48/ 8: 4:5५.६80॥ ७४: 


बा 


9 ७७.७४७०७३॥४० ८४ 


52020 2४%: 


| पज, ॥। 


पा ६.५ | कह ली को कही कमिल 
25090 008१७ ४&#: ६ 
पर बजाए कटा के पा #< हि (॥ पु ६ ना 
20040 29 0)5 5०००४ ६ 


जड़ दूँ आम हे बता 8 ही । नल्मेक्‍ं 
छ ४.0५ ५0०/84॥| 8४595 


3 अर्थात इस्लाम के शब्द के सिवा तुम्हारे पास इस्लाम का कोई चिन्ह नहीं था। 
इब्नें अब्बास रजियन्लाह अन्हु कहते हैं कि रात के समय एक व्यक्ति यात्रा कर 
रहा था| जब उस से कुछ मुसलमान मिले तो उस ने अस्सलामु अलैकुम कहा। 


मै - 
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पर उपकार किया। अतः भली भाँति 
परख लिया करो, निमश्म॑देह अल्लाह 
उस से सूचित है जो तुम कर रहे हो। 


ईमान वालों में जो अकारण अपने 
घरों में रह जाते हैं, और जो अल्लाह 
की राह में अपने धनों और प्राणों के 
द्वारा जिहाद करते हैं, दोनों बराबर 
नहीं हो सकते। अन्लाह ने उन को जो 
अपने धनों तथा प्राणों के द्वारा जिहाद 
करते हैं, उन पर जो घरों में रह 
जाते हैं, पद में प्रधानता दी है। और 
प्रत्येक को अल्लाह ने भलाई का बचन 
दिया है। और अल्लाह ने जिहाद करने 
वालों को उन पर जो घरों में बैठे 
रह जाने वाले हैं, बड़े प्रतिफल में भी 
प्रधानता दी है। 


अल्लाह की ओर से कई (उच्च) श्रेणियाँ 
हैं| तथा क्षमा और दया है। और अल्लाह 
अति क्षमाशील दयावान है | 


निःसंदेह वह लोग जिन के प्राण 
फरिश्ते निकालते हैं, इस दशा में 
कि वह अपने ऊपर (कफ़ के देश में 
रह कर) अत्याचार करने बाले हों, 
तो उन से कहते हैं; तुम किस चीज़ 
में थे! वह कहते हैं कि हम धरती में 
विवश थे। तब फरिश्ते कहते हैं: क्या 
अल्लाह की धरती विस्तृत नहीं थी कि 


है] अल | | $ | कुल्न [सम व 


न ॥ 


ही छम (3५४ हि 3200232406$::0 
है. लहन्न हक ।| | 8 हि (9 02० 

+20%6:0902५%20:008 
मे महल 2, लक आह [हरी जो हा लॉजओं एस 


| :४2/0॥2:558 3 05)3 (5#७६॥ 
कक 0020 00724 


छः 
जता के हम सन का 


के 5 8 जन १ बज जिया न 
कै 2/५०६४३। 


८68५ 


है जाट नाज ड़ 


सर 4&...) (२० 
६६ 5॥| हु १ 5 2552६ 8-४ | 

७४५७ 2903 :%*--८ 

७035-५५ ४%%०4५.)७५॥ ०४ 


हि] मु मजा कु की [जा 
69.०४ 0.0. ५ कम कही ७ 


फिर भी एक मुसलमान ने उसे झूठा समझ कर मार दिया। इसी पर यह आयत 
उतरी। जब नबी सलल्‍्ललल्‍्लह अलैहि व सल्‍लम को इस का पता चला तो आप 


बहुत नाराज हुये। (इब्ने कसीर) 


प- 


प8. 


99, 


00॥. 
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उस में हिजरत कर”! जाते। तो इन्हीं 
का आवास नरक है। और बह क्‍या 


ही बुरा स्थान है! 

परन्तु जो पुरुष और स्त्रियाँ तथा ४448 ५9.272:5%४-४६ ५) ४ 
बच्चे ऐसे विवश हों कि कोई उपाय ५$४ ;.. ८52५८ :४५.)2,६ 
न रख सकें, और न (हिजरत की) 3 ४. :८:५5६८ 
कोई राह पाते हों। 

तो आशा है कि अल्लाह उन को क्षमा | ६६६ 2%॥|॥५* ८.6 
कर देगा। निम्मंदेह अल्लाह अति ज्ञान्त ७४६६४: १३ ८४; 
क्षमाशील है| 

तथा जो कोई अल्लाह की राह में 35५2 9॥ |: 3524 25 
हिजरत करेगा तो वह धरती में ०555 ॥72% 55%, | 


बहुत से निवास स्थान तथा विस्तार | 2४30६ ६६:25%25 
पायेगा। और जो अपने घर से 5582 305.5255 
अल्लाह और उस के रसूल की ओर ४७: ॥०४५॥८६४-४॥ 
निकल गया, फिर उसे (राह मेँ ४७७ 2 ए _ 
ही) मौत ने पकड़ लिया तो उस का 

प्रतिफल अल्लाह के पास निश्चित हो 


जब सत्य के विरोधियों के अत्याचार से विवश हों कर नबी सल्लन्लाह अलैहि व 


सल्लम मदीने हिजरत (प्रस्थान) कर गये, तो अरब में दो प्रकार के देश हो गये। 
मदीना दारल हिजरत (प्रवास गृह) था। जिस में मसलमान हिजरत कर के एकत्र 
हो गये। तथा दाल हव| अथीत बह क्षेत्र जो शत्रवों के नियंत्रण में था। और 
जिस का केन्द्र मक्का था| यहाँ जो मुसलमान थे वह अपनी आस्था तथा धार्मिक 
कर्म से वंचित थे।| उन्हें शत्र॒ का अत्याचार सहना पड़ता था। इस लिये उन्हें यह 
आदेश दिया गया था कि मदीने हिजरत कर जायें। और यदि वह शक्ति रखते 
ही हिजरत नहीं करेंगे तो अपने इस आलस्य के लिए उत्तर दायी होंगे। इस 

पश्चात्‌ आगामी आयत में उन की चर्चा की जा रही है जो हिजरत करने से 
विवश थे| मक्का से मदीना हिजरत करने का यह आदेश मक्का की विजय सन 
8 हिजरी के पश्चात्‌ निरस्त कर दिया गया। इब्ने अब्बास रजियन्लाह अन्हु कहते 
हैं कि नबी सन्नन्नाहु अलैहि व सल्लम के युग में कुछ मुसलमान काफिरों की 
संख्या बढ़ाने के लिये उन के साथ हो जाते थे। और तीर या तलवार लगने से 
मारे जाते थे, उन्हीं के बारे में यह आयत उतरी। (सहीह बुखारी, 4596) 
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गया। और अल्लाह अति क्षमाशील 
दयाबान्‌ है| 


और जब तुम धरती में यात्रा करो तो 
नमाज़” क॒स्र (संक्षिप्त) करने में तुम 
पर कोई दोष नहीं, यदि तम्हें डर हो 
कि काफिर तुम्हें सतायेंगे| वास्तव में 

काफिर तुम्हारे खुले शत्र हैं| 


तथा (है नबी।) जब आप (रणक्षेत्र 
में) उपस्थित हों, और उन के लिये 
नमाज की स्थापना करें तो उन 
का एक गिरोह आप के साथ खड़ा 
हों जाये, और अपने अस्त्र शस्त्र 
लिये रहे। और जब वह सजदा कर 
लें, तो तम्हारे पीछे हो जायें, तथा 
दूसरा गिरोह आये जिस ने नमाज़ 
नहीं पढ़ी है, और आप के साथ 
नमाज पढ़ें। और अपने अस्त्र शस्त्र 
लिये रहें। काफिर चाहते हैं कि तुम 
अपने शस्त्रों से निश्चेत हो जाओं 
तो तुम पर यकायक धाबा बोल दें| 
पर कोई दोष नहीं, यदि 
वर्षा क॑ कारण तुम्हें दुख हो अथबा 
तुम रोगी रहो कि अपने शस्त्र” 
उतार दो। तथा अपने बचाब का 


है] अल | | $ | कुल्न [सम व 


न ॥ 


205 :25 9) 5 »०:०95 

७४४८५) ४ 89.5.) ६:०४ ८४६८ 
(४८५20 85:82 72 
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23055] ०८४ ७८% ५ 
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। कस का अर्थ चार रकअत बाली नमाज़ को दो रकअत पढ़ना है। यह अनुमति 
प्रत्येक यात्रा के लिये है शत्र॒ का भय हो, या न हो। 

» इस का नाम (सलातुल खौफ) अथात भय के समय की नमाज़ है| जब रणक्षेत्र 
में प्रत्येक समय भय लगा रहे, तो उस की विधि यह है कि सेना के दो भाग 
कर लें। एक भाग को नमाज पडढ़ायें, तथा दुसरा शत्र के सम्मख खड़ा रहे, फिर 
दूसरा आये और नमाज़ पढ़े। इस प्रकार प्रत्येक गिरोह की एक रकअत और 
इमाम की दो रकअत होंगी। हदीसों में इस की और भी विधियाँ आई हैं। और 
यह युद्ध की स्थितियों पर निर्भर है। 
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ध्यान रखों। निःस॑देह अल्लाह ने 
काफिरों के लिये अपमान कारी 
यातना तसख्यार कर रखी है | 


03. फिर जब ] नमाज पूरी कर लो, 
तो खड़े, बंठे, लेटे प्रत्येक स्थिति में 
अल्लाह का स्मरण करो। और जब 
तम शान्त हो जाओ तो परी नमाज 
पढ़ों। निःसंदेह नमाज ईमान वालों 
पर निधारित समय पर अनिवार्य की 
गई है| 

04. तथा तम (शत्र) जाति का पीछा 
करने में शिधिल न बनो, यदि तम्हें 
दशख पहुँचा है, तो तम्हारे समान 

उन्हें भी दुख पहुँचा है। तथा के 
अल्लाह से जो आशा” रखते 
बह आशा बह नहीं रखते। तथा 
अल्लाह अति ज्ञानी तत्वनज्न है| 


05. (हे नबी।) हम ने आप की ओर इस 
पुस्तक (कओआन) को सत्य के साथ 
उतारा है, ताकि आप लोगों के बीच 
उस के अनसार निर्णय करें, जो 
अल्लाह ने आप को बताया है, और 
विध्वासघातियों के पक्षधर न बनें | 


। अथीतत प्रतिफल तथा सहायता और समर्थन की।| 
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» यहाँ से अर्थात आयत 05 से 3 तक, के विषय में भाष्यकारों ने लिखा है कि 
एक व्यक्ति ने एक अन्सारी की कवच (जिरह) च॒रा ली। और जब देखा कि उस 
का भेद खुल जायेगा तो उस का आरोप एक यहूदी पर लगा दिया। और उस के 


कबीले के लोग भी उस के पक्षधर हो गये। और नबी जला 
पास आये, और कहा कि आप इसे निर्दोष घोषित कर दें| 


अलैहि व सल्लम के 
उन की बातों के 


कारण समीप था कि आप उसे निर्दोष घोषित कर के यहूदी को अपराधी बना देते 
कि आप को सावधान करने के लिये यह आयतें उतरीं। (इब्ने जरीर) इन आयतों 
का साधारण भावार्थ यह है कि मुसलमान न्यायधीश को चाहिये कि किसी पक्ष 
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]06. 


407. 


08. 


]09., 


4]0. 


तथा अल्लाह से क्षमा याचना करते 
रहें, निःसंदेह अल्लाह अति क्षमाशील 
दयावान्‌ है | 


और उन का पक्ष न लें, जो स्वयं 
अपने साथ विदश्वासघात करते हों, 
निःसंदेह अल्लाह विध्वासघाती, पापी 
से प्रेम नहीं करता।! 


बह (अपने करतूत) लोगों से छुपा 
सकते हैं। तथा अल्लाह से नहीं छुपा 
सकते। और बह उन के साथ होता 
है, जब वह रात में उस बात का 
परामर्श करते हैं, जिस से बह 
प्रसन्‍न नहीं? होता। तथा अल्लाह 
उसे घेरे हुये है जो वह कर रहे हैं। 
सनो! 8. बह हो कि संसारिक 
जीवन में उन की ओर से झगड़ लिये।| 
तो प्रलय के दिन उन की ओर से 
कौन अल्लाह से झगड़ेगा, और कौन 
उन का अभिभाषक (प्रतिनिधि) होगा! 


जो व्यक्ति कोई कुकर्म करेगा, 
अथवा अपने ऊपर अत्याचार 
करेगा, और फिर अल्लाह से क्षमा 
याचना करेगा, तो वह उसे अति 
क्षमी दयावान्‌ पाएगा | 
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का इस लिये पक्षपात न करे कि बह मुसलमान है| और दूसरा मुसलमान नहीं 


है, बल्कि उसे हर हाल में निष्पक्ष हो कर न्याय करना चाहिए| 
॥ आयत का भावार्थ यह है कि न्‍्यायधीश को ऐसी बात नहीं करनी चाहिये, जिस 
में किसी का पक्षपात हो। 
2 आयत का भावार्थ यह है कि मुसलमानों को अपना सहधर्मी अथवा अपनी जाति या 
परिवार का होने के कारण किसी अपराधी का पक्षपात नहीं करना चाहिये| क्योंकि 
संसार न जाने, परन्तु अल्लाह तो जानता है कि कौन अपराधी है, कौन नहीं| 
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4]]. 


43. 


3. 


444. 


और जो व्यक्ति कोई पाप करता है 
तो अपने ऊपर करता” है| तथा 
अल्लाह अति ज्ञानी तत्वन्ञ है| 


और जो व्यक्ति कोई चुक अथवा 
पाप स्वयं करे, और फिर किसी 
निर्दोष पर उस का आरोप लगा दे 
तो उस ने मिध्या दोषारोपण तथा 
खुले पाप का” बोझ अपने ऊपर 
लाद लिया। 


और (हे नबी!) यदि आप पर 
अन्लाह की दया तथा कृपा न होती 
तो उन के एक गिरोह ने संकल्प ले 
लिया था कि आप को कृपथ कर 

दें, और वह स्वयं को ही कृपथ कर”: 
रहे थे। तथा वह आप को कोई हानि 
नहीं पहुँचा सकते। क्‍यों कि अल्लाह 
ने आप पर पुस्तक (कुआन) तथा 
हिकमत (सुब्बत) उतारी है। और 
आप को उस का ज्ञान दे दिया है 
जिसे आप नहीं जानते थे। तथा यह 
आप पर अल्लाह की बड़ी दया है। 


उन के अधिकांश सरगोशी में कोई 
भलाई नहीं होती, परन्त जो दान 
अथवा सदाचार या लोगों में सुधार 
कराने का आदेश दे। और जो कोई 
ऐसे कर्म अल्लाह की प्रसन्नता के 
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। भावार्थ यह है कि जो अपराध करता है उस के अपराध का दृष्परिणाम उसी के 


ऊपर है| अतः तुम यह न सोचो कि अपराधी के अपने सहधर्मी अथवा संबंधी होने 
के कारण, उस का अपराध सिद्ध हो गया, तो हम पर भी धब्बा लग जायेगा। 
2 अ्थांत स्वयं पाप कर के दुसरे पर आरोप लगाना दृहरा पाप है| 
3 कि आप निर्दोष को अपराधी समझ लें| 
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]5. 


46. 


447. 


48, 


]9, 
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लिये करेगा तो हम उसे बहुत भारी 
प्रतिफल प्रदान करेंगे 


तथा जो व्यक्ति अपने ऊपर 
मार्गदर्शन उजागर हो जाने के! 
पश्चात रसल का विरोध करे, और 
ईमान बालों की राह के सिवा 
(दूसरी राह) का अनुसरण करे तो 
हम उसे बहीं फेर देंगे जिधर 
फिरा है। और उसे नरक में झोंक 
देंगे तथा बह बरा निवास स्थान है| 


निश्मंदेह अल्लाह इसे क्षमा” नहीं 
करेगा कि उस का साझी बनाया 
जाये, और इस के सिवा जिसे 
चाहेगा क्षमा कर देगा। तथा जो 
अल्लाह का साझी बनाता है वह 
कृपथ में बहुत दर चला गया। 
वह (मिश्रणवादी) अल्लाह के सिवा 


देवियों को ही पुकारते हैं। और 
धिक्कारे हुये शैतान को पुकारते हैं| 


अल्लाह ने जिसे धिक्कार दिया हैं। और 
उस (शैतान) ने कहा था कि मैं तेरे 
भक्तों से एक निश्चित भाग ले कर 
रहूँगा। 

और उन्हें अवश्य बहकाऊँगा, तथा 


५ ] 32 _ | न | 
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। ईमान वालों से अभिप्राय नबी सल्लन्लाह अलैहि व सलन्लम के सहाबा (साथी) हैं| 


विद्वानों ने लिखा है कि यह आयत भी उसी मुनाफिक से संबंधित है| क्योंकि जब 
नबी सन्नन्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस के विरुद्ध दण्ड का निर्णय कर दिया तो 
बह भाग कर मक्का के मिश्रणवादियों से मिल गया। (तफसीरे कुतुंबी) फिर भी 
इस आयत का आदेश साधारण है। 


कक 


अर्थात शिर्क (मिश्रणबाद) अक्षम्य पाप है| 
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423. 


कामनायें दिलाऊँगा, और आदेश 
देगा कि वह पशुओं के कान चीरे दें| 
तथा उन्हें आदेश दूँगा, तो वे अवश्य 
अल्लाह की संरचना में परिवर्तन 
कर देंगे। तथा जो शैतान को अल्लाह 
के सिवा सहायक बनायेगा तो वह 
खुली क्षति मेँ पड़ गया। 


वह उन को बचन देता, तथा 
कामनाओं में उलझाता हैं। और उन 
को जो बचन देता है वह धोखे के 
सिवा कुछ नहीं है| 


उन्हीं का निवास स्थान नरक है। 
और वह उस से भागने की कोई 
राह नहीं पायेंगे| 


तथा जो लोग ईमान लाये, और 
सत्कर्म किये, हम उन को ऐसे 
स्वर्गों में प्रवेश देंगे जिन में नहरें 
प्रवाहित होंगी। बे उस में सदावासी 
होंगे। यह अल्लाह का सत्य बचन है। 
और अल्लाह से अधिक सत्य कथन 
किस का हो सकता है! 

(यह प्रतिफल) तुम्हारी कामनाओं 
तथा अहले किताब की कामनाओं पर 
निर्भर नहीं। जो कोई भी दृष्कर्म करेगा 
तो वह उस का कुफल पायेगा, तथा 
अल्लाह के सिवा अपना कोई रक्षक 
और सहायक नहीं पायेगा। 
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। इस के बहुत से अर्थ हो सकते हैं, जैसे गोदना, गुदवाना, स्त्री का पुरुष का 
आचरण और स्वभाव बनाना पु ड्सीं अकार पक्ष का स्त्री का आचरण तथा रूप 
धारण करना आदि।| 


4- सूरह निसा 


24. तथा जो सत्कम करेगा, वह नर 


235. 


26. 


27, 


हो अथवा नारी, और ईमान भी” 
रखता होगा, तो वही लोग स्वर्ग 
में प्रवेश पायेंगे, और तनिक भी 
अत्याचार नहीं किये जायेंगे। 

तथा उस व्यक्ति से अच्छा किस 
का धर्म हो सकता है जिस ने स्वयं 
को अल्लाह के लिये झुका दिया, 
और वह एकेघ्रवादी भी हो। और 
एकेश्वरवादी इब्राहीम के धर्म का 
अनुसरण कर रहा हो! और अल्लाह 
ने इब्राहीम को अपना विशुद्ध मित्र 
बना लिया। 


तथा अल्लाह ही का है, जो कुछ 
आकाशों तथा धरती में है, और 
अल्लाह प्रत्येक चीज़ को अपने 
नियंत्रण में लिये हये है| 


(है नबी!) वह स्त्रियों के बारे में 
आप से धमदिश पूछ रहे हैं। आप 
कह दें कि अल्लाह उन के बारे 

में तुम्हें आदेश देता है, और वह 
आदेश भी हैं जो इस से पूर्व पुस्तक 
(कुआन) मेँ तुम्हें उन अनाथ स्त्रियों 
के बारे में सुनाये गये हैं, जिन के 
निर्धारित अधिकार तुम नहीं देते, 
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। अर्थात सत्कर्म का प्रतिफल सत्य आस्था और ईमान पर आधारित है कि अल्लाह 


तथा उस के सब नबियों पर ईमान लाया जाये| तथा हदीसों से विद्वित होता है 
कि एक बार मुसलमानों और अहले किताब के बीच विवाद हो गया। यहूदियों 
ने कहा कि हमारा धर्म सब से अच्छा है। म॒क्ति केबल हमारे ही धर्म में है। 
मुसलमानों ने कहाः हमारा धर्म सब से अच्छा तथा अंतिम धर्म है| उसी पर यह 
आयत उतरी। (इब्ने जरीर) 


4 - सूरह निसा भाग -5 / ]83 ७ ० «दी! ४.००४५७०- ३ 


और उन से विवाह करने की रुचि 
रखते हो, तथा उन बच्चों के बारे 
में भी जो निर्बल हैं। तथा (यह भी 
आदेश देता है कि) अनाथों के लिये 
न्याय पर स्थित रहो।” तथा तम 
जो भी भलाई करते हो अल्लाह उसे 
भली भाँति जानता है। 


28. और यदि किसी स्त्री को अपने पति ॥:४ ५52.८55॥%| ५5५ 
से दुष्यवहार अथवा विमुख होने की | ६६८७८ 5७:#02555;! 
शंका हो, तो उन दोनों पर कोई 50 25 27 5॥2:[2 
दोष नहीं कि आपस में कोई संधि (,८४४॥६॥:४84 2 ८:-#2॥ 
कर लें, और संधि कर लेना ही ०१:०८/१८5 
अच्छा! है| और लोभ तो सभी में 9 


होता है। और यदि तुम एक दूसरे के 
साथ उपकार करो और (अल्लाह से) 


डरते रहो तो निम्मदेह तुम जो कुछ 
कर रहे हो अल्लाह उस से सूचित है। 

29. और यदि तुम अपनी पत्नियों के है. / ५४ 4 कम हित 44 5 64) 
बीच न्याय करना चाहो, तो भी &४55 80:55 :४2८ 
ऐसा कदापि नहीं कर! सकोगे| 2४2॥8$॥$653॥%052॥:58208 


अतः एक ही की ओर पर्णतः झक।! 


। इस्लाम से पहले यदि अनाथ स्त्री सन्दर होती तो उस का संरक्षक यदि उस 
का विवाह उस से हो सकता हो, तो उस से विवाह कर लेता परन्त॒ उसे 
महर (विवाह उपहार) नहीं देता। और यदि सुन्दर न हो तो दूसरे से उसे 
विवाह नहीं करने देता था। ताकि उस का धन उसी के पास रह जाये। 
इसी प्रकार अनाथ बच्चों के साथ भी अत्याचार और अन्याय किया जाता 
था, जिन से रोकने के लिये यह आयत उतरी। (इब्ने कसीर) 

2 अर्थ यह है कि स्त्री (30 पुरुष की इच्छा और रुचि पर ध्यान दे। तो यह संधि की 
रीति अलगाब से अच्छी है। 

3 क्‍यों कि यह स्वभाविक है कि मन का आकर्षण किसी एक की और होगा। 

4 अर्थात जिस में उसके पति की रुचि न हो, और न व्यबहारिक रूप से बिना 


4- सूरह निसा 


4350., 


3. 


]32.. 


433. 


न जाओ, और (शेष को) बीच में 
लटकी हुई न छोड़ दो| और यदि 
(अपने व्यवहार में) सुधार रखो 
और अल्लाह से डरते रहो तो 
निःंदेह अल्लाह अति क्षमाशील 
दयाबान्‌ है| 


और यदि दोनों अलग हो जायें तो 
अल्लाह प्रत्येक को अपनी दया से 
(दूसरे से) निश्चित कर देगा। और 
अल्लाह बड़ा उदार तत्वज्ञ है | 


तथा अल्लाह ही का है, जो आकाशों 
तथा धरती में है। और हम ने तुम 
से पूर्व अहले किताब को तथा तुम 
को आदेश दिया है कि अल्लाह से 
डरते रहो। और यदि तुम कृफ्र 
(अवैज्ञा) करोगे तो निस्संदेह जो 
कुछ आकाशों तथा धरती में है, 
बह अल्लाह ही का है| तथा अल्लाह 


निस्पृह”! प्रशंसित है। 


तथा अल्लाह ही का है जो आकाशों 
तथा धरती में है। और अल्लाह काम 
बनाने के लिये बस है| 


और बह चाहे तो, है लोगों! तुम्हें 


ले जाये और तुम्हारे स्थान पर 


पति के हो | 
। अर्थात सब के साथ व्यवहार तथा सहवास संबंध में बराबरी करो। 
» अर्थात यदि निभाव न हो सके तो विवाह बंधन में रहना आवश्यक नहीं। दोनों 
अलग हाँ जायें, अल्लाह दोनों के लिये पति तथा पत्नी की व्यवस्था बना देगा। 


3 अर्थात उस की अवैज्ञा से तुम्हारा ही बिगड़ेगा। 
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4 अर्थात तुम्हारी अबैज्ञा के कारण तुम्हँ ध्वस्त कर दे। और दूसरे आज्ञाकारियों 


4- सूरह निसा 


॥34. 


45 


]46. 


457. 


पका 


दूसरों को ला दे। तथा अल्लाह ऐसा 
कर सकता है। 


जो संसारिक प्रतिकार (बदला) चाहता 
हो तो अल्लाह के पास संसार तथा 
परलोक दोनों का प्रतिकार (बदला) 
है| तथा अल्लाह सब की बात सुनता 
और सब के कर्म देख रहा है| 


है ईमान वालों। न्याय के साथ 

खड़े रह कर अल्लाह के लिये साक्षी 
(गवाह) बन जाओ। यद्यपि साक्ष्य 
(गवाही) तुम्हारे अपने अथवा माता 
पिता और समीपवर्तियों के विरुद्ध 
हो, यदि कोई धनी अथवा निर्धन हो 
तो अल्लाह तम से अधिक उन दोनों 
का हितैषी हैं। अतः अपनी मनोकांक्षा 
के लिये न्याय से न फिरो| और यदि 
तुम बात घ॒मा फिरा कर करोगे, 
अथवा साक्ष्य देने से कतराओगे, तो 
निःसंदेह अल्लाह उस से सूचित है जो 
तुम करते हो। 


है ईमान वालो! अल्लाह तथा उस के 
रसूल, और उस पुस्तक (कुआन) पर 
जो उस ने अपने रसूल पर उतारी है, 
तथा उन पुस्तकों पर जो इस से पहले 
उतारी हैं, ईमान लाओ। और जो 
अल्लाह तथा उस के फरिश्तों, उस की 
पुस्तकों और अन्त दिवस (प्रलय) को 
अस्वीकार करेगा, तो बह कृपथ में 
बहुत दूर जा पड़ा। 


निःंदेह जो ईमान लाये, फिर 


को पैदा कर दे।| 
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358., 


39%, 


440. 


44 . 


काफिर हो गये, फिर ईमान लाये, 
फिर काफिर हो गये, फिर कफ में 
बढ़ते ही चले गये तो अल्लाह उन्हें 
कदापि क्षमा नहीं करेगा और न 
उन्हें सीधी डगर दिखायेगा। 


गा गा आप मुनाफिकों 

)को 208 58 सना दें 
उन्हीं के लिये दखदायी यातना है| 
जो ईमान वालों को छोड़ कर, 
काफिरों को अपना सहायक मित्र 
बनाते हैं, क्या वह उन के पास मान 
सम्मान चाहते है! तो निः्॑देह सब 
मान सम्मान अल्लाह ही के लिये” है | 


और उस (अल्लाह) ने तम्हारे लिए 
अपनी प॒स्तक (कुआन) में यह 
आदेश उतार” दिया है कि जब 
तम सनो कि अल्लाह की आयतों को 
अस्वीकार किया जा रहा है, तथा 
उन का उपहास क्या जा रहा है, 
तो उन के साथ न बेठो, यहाँ तक 
कि वह दसरी बात में लग जायें| 
निःंदेह तुम उस समय उन्हीं के 
समान हो जाओगे। निश्चय अल्लाह 
मनाफिकों (द्विधाबादियों) तथा 
काफिरों सब को नरक में एकत्र 
करने वाला है| 


जो तम्हारी प्रतीक्षा में रहा करते 
यदि तम्हें अल्लाह की सहायता से 
बिजय प्राप्त हो, तो कहते हैं: क्या 


2 अर्थात सूरह अनूआम आयत नम्बर 68 में| 
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 अथांत अल्लाह के अधिकार में है, काफिरों के नहीं | 


4- सूरह निसा 


445. 


443. 


]44. 


हम तुम्हारे साथ न थे! और यदि 
उन (काफिरों) का पल्ला भारी रहे, 
तो कहते हैं कि क्या हम तुम पर 
छा नहीं गये थे, और तुम्हें ईमान 
बालों से बचा रहे थे। तो अल्लाह ही 
प्रलय के दिन तुम्हारे बीच निर्णय 
करेगा। और अल्लाह काफिरों के लिये 
ईमान बालों पर कदापि कोई राह 
नहीं बनायेगा। “/' 


वास्तव में मुनाफिक (द्विधावादी) 
अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, जब किः 
वही उन्हें धोखे में डाल रहा” है, 
और जब वह नमाज के लिये खड़े 
होते हैं, तो आलसी होकर खड़े होते 
हैं. वह लोगों को दिखाते हैं, और 
अल्लाह का स्मरण थोड़ा ही करते हैं| 
बह इस के बीच द्विधा में पड़े हुये 
हैं, न इधर न उधर। तथा जिसे 
अल्लाह कृपध कर दे, तो आप उस 
के लिये कोई राह नहीं पा सकेंगे।| 


है ईमान बालो। ईमान वालों को 


भाग - 5 # ही) 887 ५. ० «| 


हि मिला ॥ | | $ | कुल [आम व 


है थक की  (/* शा डे 270 9८.5 क्र 
5 कल हो कुमिन्‍ने ्ा । सर 


कली ना >> दा डर है पेश 4६! ब्लॉक छ १ हि न कह 

नल ।०० 9०४ ४०८०४ १००५५ ४ 
छः कर ही आन डा प हिल 

कट: डी 7,४04 ४ 


की डी. कु व नै, ॥ जा की ४ ७4) कौ डे 
६०४६३५५०१०॥|८/++५७ ८५४०४ ८॥| 


22720:695 ३३७॥ 280; 
905४ 03027%5.% ४8 


बात ५0 लू बज” ४ | प कल की मकियोी 
०५) ५४ ४9७0975|5:20०.४:५ 

री गन ईडी हपीएओग ड़ नह का 
ब८४586%0:8 527 


| (20) +. फटा यो का 22) %६ 
८८.४॥७६5५९४ ८2.६ 


। अथांत द्विधावादी काफिरों की कितनी ही सहायता करें, उन की ईमान वालों 


पर स्थायी विजय नहीं होगी। यहाँ से द्विधाबादियों के आचरण और स्वभाव की 

चचा की जा रही है। 
2 अर्थात उन्हें अवसर दे रहा है, जिसे वह अपनी सफलता समझते हैं। आयत 39 

से यहाँ तक मुनाफिकों के कर्म और आचरण से संबंधित जो बातें बताई गई 

हैं वह चार हैं? 

- बह मुसलमानों की सफलता पर विश्वास नहीं रखते।| 

58 80020 सलमानों को सफलता मिले तो उनके साथ हों जाते हैं, और काफिरों को 


तो उन के साथ।| 


3- नमाज मन से नहीं बल्कि केबल दिखाने के लिये पढ़ते हैं| 
4+वह ईमान और कुफ्र के बीच द्विधा में रहते हैं| 
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छोड़ कर काफिरों को सहायक मित्र 5: ४02५५॥॥$5 (,१ 20 
न बनाओ। क्‍या तुम अपने विरुद्ध ६: ५४४2१४८५४:5 
अल्लाह के लिये खुला तर्क बनाना 

चाहते हो? 

45, निश्चय मनाफिक (द्विधाबादी) नरक शा ०४5 275॥3 5-७2 
की सब से नीची श्रेणी में होंगे। और 8/25:4545 20: 
आप उन का कोई सहायक नहीं 
पायेंगे। 

॥46. परन्त जिन्हों ने क्षमा याचना कर 59090 4४404 ४ 5८:0॥॥ 
ली, तथा अपना सुधार कर लिया, 59८20, 2५ 2६,४2४ 
और अल्लाह को सुदृढ़ पकड़ लिया, ०5५४४८7:020॥9॥:४.4::5 
तथा अपने धर्म को विशुद्ध कर 
लिया, तो वह लोग ईमान वालों के 
साथ होंगे। और अल्लाह ईमान वालों 
को बहुत बड़ा प्रतिफल प्रदान करेगा। 

47. अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें ४520 9५5:.5॥0</: 
यातना दे, यदि तम कतज्ञ रहो ७ 52५5० ६ ७४। ८४:००5८)६ 
तथा ईमान रखो। और अल्लाह 
बड़ा गुणग्राही अति ज्ञानी है। 

48. अल्लाह को अपशब्द (बरी बात) की | ४0३02,%3$/ 2694४ 
चर्चा नहीं भाती, परन्तु जिस पर छंद: 25, 29॥2४ 5 %)5१:« 


अत्याचार किया गया” हो| और 
अल्लाह सब सुनता और जानता है| 
है आज सा [कक रा हक उरी 


49, यदि तुम कोई भली बात खुल कर | ४$५५८८॥#598॥3॥८:2 


। इस आयत में यह संकेत है कि अल्लाह, कफल और सफल मानव कम के 
परिणाम स्वरूप देता है| जो उसके निधारित किये हुये नियम का परिणाम होता 
है। जिस प्रकार संसार की प्रत्येक चीज़ का एक प्रभाव होता है, ऐसे ही मानव 
के प्रत्येक कर्म का भी एक प्रभाव होता है 


2 आयत में कहा गया है कि किसी व्यक्ति में कोई बराई हो तो उस की चर्चा 
न 824 परन्त उत्पीडित व्यक्ति अत्याचारी के अत्याचार की चर्चा कर 
सकता है| 
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50, जो लोग अल्लाह और उस के रसुलों 
के साथ क॒फ़ (अविश्वास) करते हैं, 
और चाहते हैं कि अल्लाह तथा उस 
के रसलों के बीच अन्तर करें, तथा 
कहते हैँ कि हम कुछ पर इंमान 
रखते हैं, तथा कुछ के साथ कुफ़ 
करते हैं, और इस के बीच राह! 


45॥. 


52. 


53. 


करों अथवा उसे गुप्त करो या 


किसी बुराई को क्षमा कर दो, 


तो निःसंदेह अल्लाह अति क्षमी सर्व 


शक्तिशाली है| 


बनाना चाहते हैं। 


वही श॒द्ध काफिर हैं, और हम 
ने काफिरों के लिये अपमानकारी 


यातना तय्यार कर रखी है| 


तथा जो लोग अल्लाह और उस के 
रसलों पर ईमान लाये, और उन में 
से किसी के बीच अंतर नहीं किया, 
तो उन्हीं को हम उन का प्रतिफल 
प्रदान करेंगे, तथा अल्लाह अति 


क्षमाशील दयाबान्‌ है। 


है नबी! आप से अहले किताब माँग 
करते हैं कि आप उन पर आकाश 
से कोई पुस्तक उतार दें, तो इन्होंने 
मसा से इस से भी बड़ी माँग की 
थी| उन्हों ने कहा कि हमें अल्लाह 
को प्रत्यक्ष” दिखा दो, तो इन के 


नबी सल्नन्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस है कि सब नबी भाई हैं उन के बाप 


लक 
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है न ॥ | | $ | कुल त्ज् व 


की हु डा ट्री हर 


७ ॥234४-.)४ ४६३! 


हा जकीक बाई | 2292: 422] टू 
६3०० 27 ००१ ५०००३।/००००४८/| 
पा ही >कीकटीओओ | किम जा के जन 7 कला 
2590 2230॥23 90/00/552४ ८/| 
कर्ग + के बीक फकुरीडा न -नीजरी हर फट जम 
"03०० /०३ 95,४०१ मत 
| हित 


का 5४ छा ब् 5) मा 
टन ४७०१५ 3०३, 


05575 ८59 ४503 


8. दा 
छः (९३४ ५७ 


न] इ निलनीं ४ हि । कह 5 शत हक कदर 
४० ०४ ०१४०११५०५३ ४४४ |] (70) 
| अकपक क क न कर न्‍ 38 
॥ 


का | न्‍#ह (८ फ़ गज क 
40 /657.%//१४४७ ५५८८५) 7८ 
हु (# कल 
ल 4००]% ४ 


#5&852270:09:56,६5 
५९५७४७3॥28 056 6#& 3/6॥ 
2874 5५2237905530४ 

2 [० :5८2.४ 


(३० का हा कूनू ही, !, (न डा हि “| 
9 0७७०७ ४७ (०३४०४ ८०१ 


एक और मायें अलग-अलग हैं। सब का धर्म एक है, और हमारे बीच कोई नबी 
नहीं है| (सहीह बुख़ारी - 3443) 


७ 


अर्थात आँखों से दिखा दो। 
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॥54. 


]595. 


56. 


57, 


अत्याचारों के कारण इन्हें बिजली 
ने धर लिया, फिर इन्होंने खुली 
निशानियाँ आने के पश्चात्‌ बछड़े 
को प॒ज्य बना लिया, फिर हम ने 
इसे भी क्षमा कर दिया, और हम ने 
मूसा को खुला प्रभुत्व प्रदान किया। 


और हम ने (उन से बचन लेने के 
लिये) उन के ऊपर तूर (पर्वत) उठा 
दिया, तथा हम ने उन से कहाः द्वार 
में सजदा करते हुये प्रवेश करो, तथा 
हम ने उन से कहा कि शनिवार!!! 
के विषय में अति न करों। और हम 
ने उन से दृढ़ वचन लिया। 


तो उन के अपना बचन भंग करने, 
तथा उन के अल्लाह की आयतों 

के साथ कुफ़ करने, और उन के 
नबियों को अवैध बध करने, तथा 
उन के यह कहने के कारण कि 
हमारे दिल बंद हैं। (ऐसी बात नहीं 
है) बल्कि अल्लाह ने उन के दिलों 
पर मुहर लगा दी है| अतः इन में से 
थौड़े ही ईमान लायेंगे। 


तथा उन के कुफ़ और मर॒थम पर 
घोर आरोप लगाने के कारण। 


तथा उन के (गर्व से) कहने 

के कारण कि हम ने अल्लाह के 
रसूल, मरयम के पुत्र; ईसा मसीह 
को बध कर दिया, जब कि (वास्तव 
में) उसे बध नहीं किया। और न 
सलीब (फॉँसी) दी, परन्तु उन के 


। देखिये: सूरह बकरह आयत- 65| 
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/गीर ता कु बा डिक “१! हक 9 ० हॉ (49५ 
ते ००७१ हे, "शक ।अ जे के ५०७) ५ 
कं ही जो पिश 


3४८४9 2४६४॥04..20॥453। 


| ॥ इज न्बकाक कप 5६:24 श््ट 
७५:७७5.2०# ०७३५५ 


पड 29 /0024 42203% ९५: 

7 बा कल ्फ्पीट 2३! कं ड छीन जा हा सटे >करृत वी 
८४० ०५५००४७० ७५१७४: ५००)|०७४; 
हज जज जाई हर लि 4८ 4; ॥ नकल का 
0३४१-०४ ०3 2९५४ ०८०९): 
5४ 


न 


34४75६:7%;%;%/ 


रह के वीर जमिश डाक ओके लॉक हाएी पल मिलना कद 
३०2०, 5ल्‍5-० 2052) »0/४६ 

हु ( निककी “कम (४! कह जड़ हा पल 8०८3 हु ६ 
५2४५2 &6:42/2::0/505% 
५:2८४:३८६३४५३४६/८८५॥ 

जानकर ला | १५४ ष् धर | क्र 
$2025%:50389॥% 590 0५.० 
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58. 


4959. 


460., 


6]. 


हिल 


लिये (इसे) संदिग्ध कर दिया गया। 
और निश्संदेह जिन लोगों ने इस में 
विभेद किया वह भी शंका में पड़े 
हुये हैं। और उन्हें इस का कोई ज्ञान 
नहीं, केवल अनुमान के पीछे पड़े 
हुये हैं। और निश्चय उसे उन्होंने 
बध नहीं किया हैं| 


बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी ओर 
(आकाश) में उठा लिया है . तथा 
अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वन्ञ है। 


और सभी अहले किताब उस (ईसा) 
के मरण से पहले उस पर अवश्य 
ईमान" लायेंगे, और प्रलय के दिन 
वह उन के विरुद्ध साक्षी होगा। 


यहूदियों के (इन्हीं) अत्याचार के 
कारण हम ने उन पर स्वच्छ खाद्य 
पदार्थों को हराम (वर्जित) कर दिया 
जो उन के लिये हलाल (वैध) थे। 
तथा उन के बहुधा अल्लाह की राह 
से रोकने के कारण।| 


तथा उन के ब्याज लेने के कारण 
जब कि उन्हें उस से रोका गया 
धा, और उन के लोगों का धन 
अवैध रूप से खाने के कारण, तथा 


भाग - 6 4 ]9] 5 । 
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अला्त॥। (2८ कं 9! (साय का कह 
७45७ ५0॥2822॥:54550; 


१७४5॥8&9%:७58 


ह87 दूं 26८ पु । है 22 “3९० 
न जहीटन पीट (कद निदाओई/ व को 


७$:६०558५ 7222, 


उग्रक४६;६५०७:४॥ 


दूँ आा कक पाता (| एप ग्र [2] 
४ | नरक (६०८७५ 20 2४) 


७४०१ 


अथांत प्रलय के समीप ईसा अलैहिस्साम के आकाश से उतरने पर उस समय 


के सभी अहले किताब उन पर ईमान लायेंगे, और बह उस समय मुहम्मद 
सन्ननल्लाहु अलैहि व सल्लम के अनुयायी होंगे। सलीब तोड़ देंगे, और सूअरों को 
मार डालेंगे, तथा इस्लाम के नियमानुसार निर्णय और शासन करेंगे। (सहीह 
बुखारी- 2222 ,3449, मुस्लिम- 55 , 56) 
2 अर्थात ईसा अलैहिस्सलाम प्रलय के दिन ईसाइयों के बारे में साक्षी होंगे। (देखिये: 
सूरह माइदा, आयत 7) 
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हम ने उन में से काफ्रों के लिये 
दुखदायी यातना तसय्यार कर रखी है| 

62. परन्तु जो उन में से ज्ञान में पक्के तक /१० बल है, ५ 
हैं, तथा वह ईमान वाले जो आप 4४७75 2०:४2 
की ओर उतागी गयी (पुस्तक | ७5976 ५५046; 
कुआन) तथा आप से पूर्व उतारी भछ:/:27 


; ७४5७7, ७) ५4) ४0, 
गयी (पुस्तक) पर ईमान रखते हैं, |. कह 2४० ७:०7७/५४/० ५४ 


और जो नमाज की स्थापना करने 

बाले, तथा ज़कात देने बाले, और 

अल्लाह तथा अन्तिम दिन पर ईमान 
रखने वाले हैं, उन्हीं को हम बहुत 
बड़ा प्रतिफल प्रदान करेंगे। 


।63. (हे नबी!) हम ने आप की ओर वैसे | 2४0$%»0522% 62:78 
ही वह्यी भेजी है, जैसे नूह और उस | 3»&-25#»2025%,4% 


के पश्चात्‌ के नबियों के पास भेजी, न महक, शा रस नह 
और इब्राहीम तथा इस्माईल और ६9४४::28:87:3 
इस्हाक तथा याकूब और उस की 8/५53;5 


संतान, तथा ईसा और अय्यूब, तथा 
यूनुस और हारून तथा सुलैमान के 
पास वह्मी भेजी, और हम ने दाबुद 
को जबूर प्रदान ” की थी। 

64. कुछ रसूल तो ऐसे हैं जिन की चर्चा | ५८508 6528/25#:2%:55:; 
हम इस से पहले आप से कर चुके 352%॥/5<.250(::745:26 4! 
हैं। और कछ की चर्चा आप से 86208 
नहीं की है, और अल्लाह ने मूसा से 
वास्तव में बात की। 


। बह्नमी का अर्थ: संकेत करना, दिल में कोई बात डाल देना, गुप्त रूप से कोई 
बात कहना तथा संदेश भेजना है| हारिस रजियजल्लाह अन्हु ने प्रश्न कियाः अल्लाह 
के रसूल आप पर वह्मी कैसे आती है। आप ने कहा: कभी निरन्तर घंटी की ध्वनि 
जैसे आती है जो मेरे लिये बहुत भारी होती हैं। और यह दशा दूर होने पर मुझे 
सब बात याद रहती है| और कभी फरिश्ता मनुष्य के रूप में आकर मुझ से बात 
करता है तो मैं उसे याद कर लेता हूँ। (सहीह बुखारी - 2, मुस्लिम- 2333) 
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65. यह सभी रसूल शुभ सूचना सुनाने 
वाले और डराने वाले थे, ताकि इन 
रसूलों के (आगमन के) पश्चात्‌ 
लोगों के लिये अल्लाह पर कोई 
तर्क न रह”! जाये| और अल्लाह 
प्रभत्वशाली तत्वज्ञ है| 


66. (है नबी!) (आप को यहूदी आदि 
नबी न मानें) परन्तु अल्लाह उस 
(कुआन) के द्वारा जिसे आप पर 
उतारा है, साक्ष्य (गवाही) देता 
है कि (आप नबी हैं)। उस ने इसे 
अपने ज्ञान के साथ उतारा है, तथा 
फरिश्ते साक्ष्य देते हैं, और अल्लाह 
का साक्ष्य ही बहुत है। 


67. वास्तव में जिन्‍्हों ने कुफ़ किया और 
अल्लाह की राह” से रोका बह सुपथ 
से बहुत दूर जा पड़े| 


68. निःसंदेह जो काफिर हो गये, और 
अत्याचार करते रह गये, तो अल्लाह 
ऐसा नहीं है कि उन्हें क्षमा कर दे, 
तथा न उन्हें कोई राह दिखायेगा। 

॥69. परन्तु नरक की राह, जिस में वह 
सदावासी होंगे, और यह अल्लाह के 
लिये सरल है| 

70. है लोगों! तुम्हारे पास तुम्हारे 
पालनहार की ओर से रसूल सत्य 


रहो ४५८८2 ब्लो जि जन का ५०२ 
(४४॥292४७22,05 ४:5७५-/४ 
(2:८8॥288)24॥50% 00 

|, मम क्न््् 
फ9क्ट 


कप. 


#5205५, ॥:2:0:४52:४ 


900 ४:८६80.95॥ «८2४ ४] 
७।५:200.30.505 


828 0:2%00£278| 
०६४ 7५५9४॥ 
3$5८&60/88८५.%##& ७423 
७४६४५ 


७&४५५४४॥४६5 08% 


। अर्थात कोई अल्लाह के सामने यह न कह सके कि हमें मार्गदर्शन देने के लिये 


कोई नहीं आया। 
2 अर्थात इस्लाम से रोका। 


4- सूरह निसा 


74, 


ले कर!!! आ गये हैं। अतः उन पर 
ईमान लाओ, यही तुम्हारे लिये 
अच्छा है, तथा यदि कृफ़ करोगे, 
तो अल्लाह ही का है, जो आकाशाॉं 
तथा धरती में है, और अल्लाह बड़ा 
ज्ञानी गुणी है। 


है अहले किताब (ईसाइयो।) अपने 
धर्म में अधिकता न करो, और 
अल्लाह पर केबल सत्य ही बोलों। 
मसीह मरयम का पुत्र केबल अल्लाह 
का रसूल और उस का शब्द है, 
जिसे मर॒यम की ओर डाल दिया, 
तथा उस की ओर से एक आत्मा#! 
है, अतः अल्लाह और उस के रसूलों 
पर ईमान लाओ, और यह न कहो 
कि (अल्लाह) तीन हैं, इस से रुक 
जाओ, यही तुम्हारे लिये अच्छा है, 
इस के सिवा कुछ नहीं कि अल्लाह 
ही अकेला प॒ज्य है, बह इस से 
पवित्र है कि उस का कोई पत्र हो, 
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। अथांत मुहम्मद सन्लन्लाह अलैहि व सलन्लम इस्लाम धर्म लेकर आ गये। यहाँ पर 


यह बात विचारणीय है कि कऔन ने किसी जाति अथवा देशवासी को संबोधित 
नहीं किया है| बह कहता है कि आप पूरे मानव विश्व के नबी हैं। तथा इस्लाम 
और कुरआन पूरे मानव विश्व के लिये सत्धर्म ( जो उस अल्लाह का भेजा हुआ 
सत्धर्म है जिस की आज्ञा के आधीन यह पूरा बिश्व है। अतः तुम भी उस की 
आज्ञा के आधीन हो जाओ। 

2 अर्थात ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल से पृज्य न बनाओ, और यह न कहो कि 
बह अल्लाह का पृत्र है, और अन्नाह तीन हैं: पिता और पुत्र तथा पवित्रात्मा। 

3 अर्थात ईसा अल्लाह का एक भक्त है, जिसे अपने शब्द (कुन्‌) अर्थात "हो जा" 
से उत्पब्न किया है। इस शब्द के साथ उस ने फरिश्ते जिबरील को मर्‌यम के 
पास भेजा, और उस ने उस में अल्लाह की अनुमति से यह शब्द फूँक दिया, 
और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुये। (इब्ने कसीर) 


4 - सूरह निसा 


आकाशों तथा धरती में जो कुछ 
है उसी का है, और अल्लाह काम 
बनाने के लिये बहुत है| 

772, मसीह कदापि अल्लाह का दास होने 
को अपमान नहीं समझता, और 
न (अल्लाह के) समीपवर्ती फरिश्ते, 
तथा जो व्यक्ति उस की (वंदना 
को) अपमान समझेगा, तथा 
अभिमान करेगा, तो उन सभी को 
वह अपने पास एकत्र करेगा। 


773. फिर जो लोग ईमान लाये, तथा 
सत्यकर्म किये, तो उन्हें उन 
का भरप्र प्रतिफल देगा, और 
उन्हें अपनी दया से अधिक भी 
देगा।”' परन्तु जिन्‍्हों ने (वंदना 
को) अपमान समझा, और अभिमान 
किया, तो उन्हें दुखदायी यातना 
देगा। तथा अल्लाह के सिवा वह कोई 
रक्षक और सहायक नहीं पायेंगे। 


॥74. है लोगों! तुम्हारे पास तुम्हारे 
पालनहार की ओर से खुला प्रमाण” 
आ गया है। और हम ने तुम्हारी 
ओर खुली वह्यी “ उतार दी है| 


775, तो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाये, 
तथा इस (कुआन को) दृढ़ता से 
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कहो कह. ॥ नि त| (पं न कि मआ। 
27% 0 ॥ है जह ५ आग कि 5 अ॥ हक 
तय जता. दा गा. है अब हाट की 7६4 कू 
७“ ०००४६४॥४ ५५) 
से ही है. ॥ है. आओ ब्लू पी च्ाा डक, लो 
32532 22, ९-५,४5.५3425% 


अत43४ ५०३४॥ ५००५०: ४ 
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9४228058 ८ 249४5: 
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के जॉडिक[ल ते है. | अडी 
8 ३७००४ | कक च्कि ला के! 


रु 


पा 
ध्जी 


अर्थात उसे क्‍या आवश्यकता है कि किसी को संसार में अपना पत्र बना कर भेजे| 
2 यहाँ (अधिक) से अभिप्रायः स्वर्ग में अल्लाह का दर्शन है| (सहीह मुस्लिमः ॥8] 


त्रिमिजीः 2552) 
3 अथ्थांत मुहम्मद सनल्लन्नाहु अलैहि व सन्लम।| 
4 अथांत कुआन शरीफ। (इब्ने जरीर) 


4- सूरह निसा 


पकड़ लिया वह उन्हीं को अपनी 
दया तथा अनुग्रह से (स्वर्ग) में 
प्रवेश देगा। और उन्हें अपनी ओर 
सीधी राह दिखा देगा। 


76. (है नबी।) वह आप से कलाला के 
विषय में आदेश चाहते हैं। तों आप 
कह दें कि वह कलाला के विषय में 
तुम्हें आदेश दे रहा है कि यदि कोई 
एसा पुरुष मर जाये जिस के संतान 
न हो, (और न पिता और दादा) 
और उस के एक बहन हो, तो उस 
के लिये उस के छोड़े हुये धन का 
आधा है| और बह (पुरुष) उस के 
परे (धन का) वारिस होगा यदि 
उस (बहन) के कोई संतान न हो, 
(और न पिता और दादा हो) और 
यदि उस की दो बहनें हों (अथवा 
अधिक) तो उन्हें छोड़े हुये धन का 
दो तिहाई मिलेगा। और यदि भाई 
बहन दोनों हों तो नर (भाई) को 
दो नारियों (बहनों) के बराबर! 
भाग मिलेगा। अल्लाह तुम्हारे लिये 
(आदेश) उजागर कर रहा है ताकि 


तुम कृपथ न हो जाओ, तथा अल्लाह 


सब कुछ जानता है। 
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। कलाला की मीरास का नियम आयत नं0 2 में आ चुका| जो उस के तीन 
प्रकार में से एक के लिये था। अब यहाँ शेष दो प्रकारों का आदेश बताया जा 
रहा है| अर्थात यदि कलाला के सगे भाई बहन हों अथवा अल्लाती (जों एक पिता 
तथा कई माता से हों) तो उन के लिये यह आदेश है। 
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सूरह माइदा - 5 री 


सरह माइदा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 720 आयतें हैं 









० इस सूरह में शरीअत (धर्म विधान) के परे होने की घोषणा के साथ इस 
के आदेशों तथा नियमों के पालन और धार्मिक नियमों को लागू करने पर 
बल दिया गया है| यह चुंकि धार्मिक विधान के परे होने का समय था इस 
लिये व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन से संबंधित धार्मिक आदेंशों को 
बताने के साथ मुसलमानों को अल्लाह की प्रतिज्ञा पर अस्थित रहने पर 
बल दिया गया है| और इस संदर्भ में मुसलमानों को सावधान किया गया 
है कि बह यहूदियों तथा ईसाईयों की नीति न अपनायें जिन्‍्हों ने वचन 
भंग कर दिया और धर्म ४ विधान को नाश कर दिया और उस की सीमा 
से निकल भागे और धर्म में नई-नई बातें पैदा कर लीं। चूंकि कुआन की 
शैली मार्ग दर्शन तथा प्रशिक्षण की है इस लिये इन सभी बातों को मिला 
जुला ला कर वर्णित किया गया है ताकि मनों में धार्मिक नियमाँ के पालन 

भावना पैदा हो जाये| इस में यहूदियों तथा ईसाईयों को अन्तिम सीमा 
तक झंझोड़ा गया है और मुसलमानों का मार्ग उजागर किया गया है| 

० इस में प्रतिबंधों तथा अल्लाह से किये वचन के पालन और न्याय की नीति 
अपनाने पर बल दिया गया है। 

० इस में धर्म के वह आदेश बताये गये हैं जो वैध तथा अवैध से संबंधित हैं| 

» इस में प्रलय के दिन नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) के गवाही देने की 
बात कही गई है| और ईसा (अलैहिस्सलाम) का उदाहरण दिया गया है| 


० इस में 8:28! देयों तथा ईसाईयों आदि को अरबी नबी पर ईमान लाने का 
आमंत्रण दिया गया हैं| 
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अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 5500६) लि, 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| | न न्‍ 
।. हैं वह लोगो जो ईमान लाये हो। (6५ है है 7०० |) ॥+ 00६ ॥| 
प्रतिबंधों का पूर्ण रूप!” से पालन 4777: 2८0, (205 -7070 
करो तम्हारे लिये सब पश हलाल कट (2/॥६५ ! द।नएकआए 4 |; 


(बैध) कर दिये गये, परन्त जिन का 
आदेश तुम्हें सुनाया जायेगा, सिवाये 

इस के कि तम एहराम 

में अपने लिये शिकार को हलाल 

(वैध) न कर लो, बैशक अल्लाह जो 

आदेश चाहता है, देता है। 


2. है ईमान वालों! अल्लाह की ४४७॥.८८।४ ४५४८० ४ 
निशानियों/ (चिन्हों) का अनादर 9४5 7&४:558॥5६22 
न करो, और न सम्मानित मासों ४॥2,:2०/7248 25720:7 
थी) १ 2: 2 (-]6 ०७) (2० 
का, और न (हज्ज की) कर्बानी का ५0856 2%,80:26227: 
न उन में से जिन के गले में पढ़े 22682,2..220 20527 
पड़े हों, और न उन का जो अपने 20407 मदन) गए 
पालनहार की अनग्रह और उस की ५०५५5, 20 /89»॥<, 
प्रसन्नता की खोज में सम्मानित घर %॥6400,0॥,7.)5:090 20) 
(काबा) की ओर जा रहे हों, और & ५2 ५9० 0७.2: 


जब एहराम खोल दो, तो शिकार 
कर सकते हो, तथा तुम्हें किसी 
गिरोह की शत्रता इस बात पर न 
उभार दे कि अत्याचार करने लगो 
क्यों कि उन्हों ने मस्जिदे-हराम से 
तम्हें रोक दिया था, सदाचार तथा 
संयम में एक दसरे की सहायता 


। यह प्रतिबंध धार्मिक आदेशों से संबंधित हों अथवा आपस के हों। 

2 अर्थात जब हज्ज अथवा उमरे का एहराम बाँधे रहो। 

3 अल्लाह की बंदना के लिये निर्धारित चिन्हों का। 

4 अर्थात जुलकादा, जुलहिज्जा, मुहर्रम तथा रजब के मासों में युद्ध न करो| 
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भाग - # हा 


करो, तथा पाप और अत्याचार में 
एक दसरे की सहायता न करो। और 

अल्लाह से डरते रहो। निस्संदेह अल्लाह 
कड़ी यातना देने वाला हैं| 


, तम पर मर्दार” हराम (अवैध) कर 
दिया गया है, तथा (बहता हुआ 
रक्‍त और सअर का मांस, तथा जिस 
पर अल्लाह से अन्य का नाम पकारा 
गया हों, तथा जो श्वास रोध और 
आघात के कारण, तथा गिर कर 
और दसरे के सींग मारने से मरा हो 
तथा जिसे हिंसक पश शुनेखा लिया 
हो, परन्तु इन में” से जिसे तम 

वध (जिब्ह) कर लो, और जिसे थान 
पर बध किया गया हो, और यह कि 
पांसे द्वारा अपना भाग्य निकालों, यह 
सब आदेश उल्लंघन के कार्य हैं। आज 
काफिर तम्हारे धर्म से निराश” हो 
गये हैं। अतः उन से न डरो, मुझी 

से डरो| आज मैं ने तम्हारा धर्म 
तम्हारे लिये परिपर्ण कर दिया है। 


]99 


| «न बी. । | न + 9 
७५४2४ क््ठ ० क्र ५४5८0) । ॥/७॥/5 कक की ही 
859; 52004 .3॥ 7853 


| द्र्ञ रा लि ४2॥8॥:६777 ॥ 
[22 22.4८ न हि हिल +78६ 
224/८&02/%9 
८3720: ::2,586%:7, 
नजर ः 4 हु ग्र 
565७8 ४ 5५०. 
हरील इक दे ०१ 00508 


जज जान जी कु 


की 


पथी तुतपर अपना वृरस्‍्कार पंच 


। मुर्दार से अभिप्राय बह पशु है, जिसे धर्म के नियमानुसार बध (जिब्ह) न किया 
गया हो 

2» अथांत जीवित मिल जाये और उसे नियमानुसार बध (जिव्ह) कर दो। 

3 अर्थात इस से कि तुम फिर से मूर्तियों के पुजारी हो जाओगे। 

4 सरह बकरह आयत नं० 28 में कहा गया कि इबराहीम अलैहिस्सलाम ने यह 
प्रार्था की थी कि "इन में से एक आज्ञाकारी समुदाय बना दे| फिर आयत 
50 में अल्लाह ने कहा कि "अल्लाह चाहता है कि तुम पर अपना पुरस्कार पूरा 
कर दे" और यहाँ कहा कि आज अपना परस्कार परा कर दिया। यह आयत 
हज्जतुल बदाअ में अरफा के दिन अरफात में उतरी। (सहीह बुखारी-4606) जो 
नबी सन्ननल्लाहु अलैहि व सल्लम का अंतिम हज्ज था, जिस के लगभग तीन महीने 
बाद आप संसार से चले गये। 
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कर दिया, और तुम्हारे लिये इस्लाम 
को धर्म स्वरूप स्वीकार कर लिया। 
फिर जो भूक से आतुर हो जाये जब 
कि उस का झुकाब पाप के लिये 

न हो, (प्राण रक्षा के लिये खा ले) 
तो निश्चय अल्लाह अति क्षमाशील 
दयावान्‌ है| 


4. वे आप से प्रश्न करते हैं कि उन ८:४४ ४॥४४ (५07४ ५४०5 :७5,८; 
के लिये क्‍या 222. 2725 केक 7775, 5008 2 ४४७/॥४2 27४ 
गया। आप कह ' सभी स्वच्छ 0220030 420 /4,$8 4 
पत्रित्र चीजें तम्हारे लिये हलाल ह ्क 
(वैध) कर दी गयी हैं। और उन 
शिकारी जानवरों का शिकार जिन 
को तम ने उस ज्ञान द्वारा जो 
अल्लाह ने तम्हें दिया है, उस में 
से कछ सिखा कर सधाया हो। तो 
जो, (शिकार) वह तम पर रोक 
दें उस में से खाओं, और उस पर 
अल्लाह का नाम! लो। तथा अल्लाह 
से डरते रहो। निश्संदेह अल्लाह शीघ्र 
हिसाब लेने वाला है| 


5. आज सब स्वच्छ खाद्य तुम्हारे लिये (४. 6260 ///00 702० 0५१८ | 
हलाल (वैध) कर दिये गये हैं। और ८५४५97४3.20:2 58% ..६0 
ईमान बाली सतवंती स्त्रियाँ, तथा ८४॥925052:220५::20(५ 
उन में से सतवंती स्त्रियाँ जो तुम 55602 625:2076 004 
से पहले पुस्तक दिये गये हैं। जब ह् का! 


कि उन को उन का महर (विवाह 


। अथांत सधाये हुये कुत्ते और बाज-शिकरे आदि का शिकार, उस के शिकार के 
उचित होने के लिये निम्नलिखित दो बातें आवश्यक हैँ: 
. उसे बिस्मिल्लाह कह कर छोड़ा गया हों। इसी प्रकार शिकार जीवित हो तो 
बिस्मिल्लाह कर के बध किया जाये 
2.उस ने शिकार में से कुछ खाया न हो। (बुखारीः 5478, मु+930) 


करी जा रा। 2 जनक 


०३ (5 | किट ऋच | 5] | |५४७ ।4 0 


है. हक ५०७ वि दल आल 
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उपहार) चुका दिया हो, विवाह में 
लाने के लिये, व्याभिचार के लिये 


भाग -6 / >छएा ५) #न्‍्त] 


# मी. हि न 
हिकेओ कक । 8 | कल्ब पे «| 


52) 3,.2298४:505 2८० 
90: 


नहीं, और न प्रेमिका बनाने के लिये।| 
और जो ईमान को नकार देगा, उस 
का सत्कर्म व्यर्थ हो जायेगा, तथा 
परलोक में बह विनाशों में होगा। 


6. है ईमान वालों। जब नमाज के लिये 
खड़े हो तो (पहले) अपने मेँह तथा 


१2.30 2॥ 9595 0020४| 


७॥0%2५/5:5%5! 


हाथों को कृहनियों तक धो लो, और | 6४५07 505: 
अपने सिरों का मसह” कर लो, तथा | ०5:८६. 20788 77255 
अपने पाबों टखूनों तक (धो लो) और ५ ८5725527:2 4: 0४ 

यदि जनाबत की स्थिति में हो तो 2१2 27202. 6587:5) है इन 


(स्नान कर के) पवित्र हो जाओ। तथा 
यदि रोगी अथवा यात्रा में हो अथवा 
तुम में से कोई शौच से आये, अथवा 

तम ने स्त्रियों को स्पर्श किया हो और | ४-5$- $४-> (5४:४० 2 ८//६ 
तम जल न पाओ तो शद्भ धल से ७८१7-50 कै 022[: 
तयम्मम कर लो, और उस से अपने 

मर्खों तथा हाथों का मसह”' कर लो 

अल्लाह तम्हारे लिये कोई संकीर्णता 

(तंगी) नहीं चाहता। परन्तु तुम्हेँ पवित्र 

करना चाहता है, और ताकि तुम 

पर अपना पुरस्कार पूरा कर दे, और 

ताकि तम कतज्ञ बनों| 


7. तथा अपने ऊपर अल्लाह के पुरस्कार 


जा है इक बु की ला ओ (४/॥४ । 
स्लो हो कु > 02 आलाआना हो ब्रज 27255 पर 
प 


35958 .5752»5:520५ 


॥ मसह का अर्थ है, दोनों हाथ भिगो कर सिर पर फेरना। 

2 जनाबत से अभिप्राय वह मलिनता है जो स्वप्न दोष तथा स्त्री संभोग से होती 
है। यही आदेश मासिक धर्म तथा प्रसव का भी है। 

3 हदीस में है कि एक यात्रा में आइशा रजियल्लाहु अन्हा का हार खो गया, जिस 
के लिये बैदा के स्थान पर रुकना पड़ा। भोर की नमाज के बुजू के लिये पानी 
नहीं मिल सका और यह आयत उतरी। (देखिये: सहीह बुखारी- 4607) मसह का 
अर्थ हाथ फेरना है| तयम्मुम के लिये देखिये सूरह निसा, आयत 43)| 
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और उस दढ़ वचन को याद करो जो ६४६७.::४४५४३५ ८६६ 
तुम से लिया है। जब तुम ने कहा' 3)54-80५58228॥8/0॥॥/४ 
हम ने सन लिया और आज्ञाकारी 

हो गये। तथा अल्लाह से डरते रहो। 

निःसंदेह अल्लाह दिलों के भेदों को 

भली भाँति जानने वाला है। 


8, हैं ईमान वालो! अल्लाह के लिये खड़े 9; ५४ |७४॥४ ८८. 


रहने वाले, न्याय के साथ साक्ष्य 2० 0 १3), 3५ 20५: 

देने बाले रहो, तथा किसी गिरोह (5 4 8 हा4 हित] 

की शत्रता तम्हें इस पर न उभार दे ५६०४.८2॥& (4७:६६) 
पट जता 20] ०५ ९४० ३ (४७०४ 

कि न्याय न करो| वह (अर्थातः सब कक 

के साथ न्याय) अल्लाह से डरने के 

अधिक समीप है। निः्मंदेह तम जो 

कुछ करते हो अल्लाह उस से भली 

भाँति सूचित है। 

9. जो लोग ईमान लाये, तथा सत्कर्म (2०002. /7॥/2० ८:08; 
किये तो उन से अल्लाह का बचन ०५५४१४६ 7:55 :% 
है कि उन के लिये क्षमा तथा बड़ा 
प्रतिफल है। 

0. तथा जो काफिर रहे, और हमारी 3७5८४ (05-35 ४ ८८५73 
आयततों को मिथ्या कहा, तो बही हम कक, 2 कि! 
लोग नारकी हैं| 

॥4. हैं ईमान वालों! उस समय को याद ४॥८५-७॥३७3॥४०८२ 


करो जब एक गिरोह ने तुम्हारी ओर आटा ४582 ५5 ४0 
हाथ बढ़ाना” चाहा, तो अच्लनाह ने 


। हदीस में वर्णित है कि नबी सन्ननल्लाह अलैहि व सन्लम ने कहाः जो न्याय करते 
हैं बह अल्लाह के पास कप (प्रकाश) के मंच पर उस के दायें ओर रहेंगे,- और 
उस के दोनों हाथ दायें है- जो अपने आदेश तथा अपने परिजनों और जो उन 
के अधिकार में हो, में न्याय करते हैं| (सहीह म॒स्लिम - 827) 

2 अथांत तम पर आक्रमण करने का निश्चय किया तो अल्लाह ने उन के आक्रमण 
से तुम्हारी रक्षा की| इस आयत से सम्बन्धित बुख़ारी में सहीह हदीस आती है कि 


$ - 
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उन के हाथों को तुम से रोक दिया, 5; 07505: 


तथा अल्लाह से डरते रहो, और 02245)  6:58,0॥ 29:8। 
ईमान वालों को अल्लाह ही पर निर्भर 
करना चाहिये | 

. तथा अल्लाह ने बनी इस्राईल से 220226&:68:%00554; 
(भी) दृढ़ वचन लिया था, और उन | $#0#ह5्य् 2,८८5 


में बारह प्रमुख नियुक्त कर दिये थे, | 225:5805॥5% 8 2,%८:8 
तथा अल्लाह ने कहा था कि मैं तुम्हारे | 2५४5:६६0.22,20 55६ .५$॥ 
साथ हूँ, यदि तुम नमाज़ की स्थापना अं 85 75555 5४7 
करते, और ज़कात देते रहे, तथा मेरे | 2.८ 5.8::8,555:५ - 
रसूलों पर ईमान (विश्वास) रखते, 2७85५ %::25 ५ ८55 
और उन को समर्थन देते रहे, तथा ००2५४ ही 5८६ कि 
अल्लाह को उत्तम ऋण देते रहे, तो ४४४ ७७७४०७७ ७ 
में अवश्य तुम को तुम्हारे पाप क्षमा 

कर दूँगा, और तुम्हें ऐसे स्वगाँ में 

प्रवेश गए जिन में नहरें प्रवाहित 

होंगी। और तुम में से जो इस के 

पश्चात्‌ भी कुफ़ (अविश्वास) करेगा 

वह सुपथ”' से विचलित हो गया। 


पटल्द 


, तो उन के अपना बचन भंग करने के ८:25 78/9७/5022 ५.5 


कारण, हम ने उन को धिक्कार दिया, | (»»<-॥ 2:26: 52:75 
और उन के दिलों को कड़ा कर 2 ॥ दा है ॥4॥ नह ि+* पुल? एन 
दिया, वह अल्लाह की बातों को उन 


एक युद्ध में नबी सन्नन्नाह अलैहि व सल्लम एकान्त में एक पेड़ के नीचे विश्वाम 


कर रहे थे कि एक व्यक्ति आया और आप की तलवार खींच कर कहा तुम को 
अब मुझ से कौन बचायेगा! आप ने कहाः अनल्लाह| यह सुनते ही तलवार उस के 
हाथ से गिर गई। और आप ने उसे क्षमा कर दिया। (सहीह बुखारी- 439) 
अल्लाह को ऋण देने का अर्थ उस के लिये दान करना है| इस आयत में ईमान 
बालों को सावधान किया गया है कि तुम अहले किताबः हद द और नसारा जैसे 
न हो जाना जो अल्लाह के बचन को भंग कर के उस की धिक्कार के अधिकारी 
बन गये। (इब्ने कस्ीर) 


5-० परह माइदा 


के 


के वास्तविक स्थानों से फेर देते! हैं, 
तथा जिस बात का उन को निर्देश 
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रु है पे मा नल 25.2 हि ६ 20 ६5 | ८ 
४» ८9-0४ % ४४ 2:9५ 
को जती.. और केक हट घी? 5 
५०४०3 5़७-५००७३४: 


दिया गया था, उसे भुला दिया, और 
(अब) आप बराबर उन के किसी न 
कसी विश्वासघात से सूचित होते 
रहेंगे, परन्तु उन में बहुत थोड़े के 
सिवा जो ऐसा नहीं करते, अतः आप 
उन्हें क्षमा कर दें, और उन को जाने 
दें, निस्संदेह अल्लाह उपकारियों से 
प्रैम करता है| 


नं का न 
22३७ ५2०३) 4७५ 


, तथा जिन्हों ने कहा कि हम नसारा 555 0.७४॥६७ ८20. ८25 
(ईसाई) हैं, हम ने उन से (भी) दृढ़ | ५५४६-०5 ५:४:::४5:७७६. 
बचन लिया था, तो उन्हें जिस बात 255॥; ६३-22 55-८१ “६६ 
का निर्देश दिया गया था, उसे भुला 2१2 १5१८ ५४४८४ हो ,25 0 

श्ज्स अन्न एकल ही की दननण 6 जे. 5, 
दिया, तो प्रलय के दिन तक के ०८:४८. ८.५ 
हि! [5] बुर. पक ध्य।। 


हम ने उन के बीच शत्रुता तथा 
पारस्परिक (आपसी) विद्वेष भड़का 
दिया, और शीघ्र ही अल्लाह जो कुछ 
वह करते रहे हैं, उन्हें?! बता देगा। 


सही हदीस में आया है कि कछ यहदी >अ रसुलुन्नाह सल्नल्लाह अलैहि व सल्लम के 


पास एक नर और नारी को लाये जिन्‍्हों ने व्यभिचार किया था, आप ने कहाः 
तुम तारात में क्‍या पाते हो। उनन्‍्हों ने कहाः उन का अपमान करें और कोड़े 
मारें। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहाः तुम झुठे हो। बल्कि उस में (रजम) करने 
का आदेश है| तौरात लाओ। बह तौरात लाये तो एक ने रजम की आयत पर 
हाथ रख दिया और आगे-पीछे पढ़ दिया। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहाः हाथ 
उठाओ। उस ने हाथ उठाया तो उस में रज्म की आयत थी। (सहीह बुखारी - 
3559, सहीह मुस्लिम - 699) 

आयत का अर्थ यह है कि जब ईसाइयों ने वचन भंग कर दिया तो उन में कई 
परस्पर विरोधी समप्रदाय हो गये, जैसे याक्‌बिय्यः, नस्नतुरियः आरयुसियः और 
सभी एक दूसरे के शत्रु हो गये। तथा इस समय आर्थिक और राजनितिक सम्प्र 
दायों में विभाजित हो कर आपस में रक्तपात कर रहें हैं। इस में भी मसलमानों 
को सावधान किया गया है कि कुओन के अर्थों में परिवर्तन कर के ईसाइयों के 
समान सम्प्रदायों में विभाजित न होना। 


5-० भरह माइदा 


5. है अहले किताब। तम्हारे पास हमारे 
रसूल आगये हैं”, जो तुम्हारे लिये 
उन बहुत सी बातों को उजागर कर 
रहें हैं, जिन्हें तुम छुपा रहे थे, और 
बहत सी बातों को छोड़ भी रहे हैं 
अब तम्हारे पास अल्लाह की ओर से 
प्रकाश तथा खुली पुस्तक (कऔओन) 
आ गई है| 


6. जिस के द्वारा अल्लाह उन्हें शान्ति 
का मार्ग दिखा रहा है, जो उस की 
प्रसन्‍नता पर चलते हों, उन्हें अपनी 
अनमति से अंधेरों से निकाल कर 
प्रकाश की ओर ले जाता है, और 
उन्हें सुपथ दिखाता है। 


77. निश्चय वह काफिर”! हो गये, जिन्हों 
ने कहा कि मर॒यम का पत्र मसीह ही 
अल्लाह है। (हे नबी।) उन से कह दो 
कि यदि अल्लाह मर॒यम के पत्र और 
उस की माता तथा जो भी धरती में 
है, सब का विनाश कर देना चाहे 
तो किसी में शक्ति है कि वह उसे 
रोक दे! तथा आकाशों और धरती 
और जो भी इन के बीच है, सब 
अल्लाह हीं का राज्य है, वह जो चाहे 
उत्पब् करता है, तथा वह जो चाहे 
कर सकता है| 


8. तथा यहूदी और ईसाइयों ने कहा 
कि हम अल्लाह के पत्र तथा प्रियवर 
हैं। आप पछें कि फिर बह तम्हेँ 
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हा हो एल फ 
४.०५ | ३७) ५-०] (न बम (62 -च2, 
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॥ (2 कर तिल 5 4 कपल | (न्ुननान 
979.).०8228४4 4-2० 2५०) ()! 
जानी 


(की अंश 


ह:“ 


हो ही १) 


_क बडा | ( | ॥ 


नी कम जा न्यू 58 यु व ट्ा 
5 5702. व. 
हक क कला जज जा जा बहार, 
(कट (कन (( के ॥* (६ | 
नाक, लॉक. लानी १7072) दू 
(>77| दाल --केल 40५ (5) 5] (| लहर 


हा क्रिक ही ही एल कुछ जा 


0) 3 “००229 5 :/+ 5 4.5 ५ ०० ६ 


[कान कर [छह क् 
१ (2) :/॥ ७0५ 
प्‌ माप जा के मी जे जा 
4४ ५०४४ ०४। ; (3४३० 
डक | ष् 
9 दी टच 


५#0 ० ५5्षार्डाह 
02:95. ४/022॥ 5852; 


। अर्थात मुहम्मद सल्लाहु अलैहि वसल्लम| तथा प्रकाश से अभिप्राय कुआन पाक हैं| 
2 इस आयत में ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह होने की मिथ्या आस्था का खण्डन 


किया जा रहा है| 


5-० भरह माइदा 


तुम्हारे पापों का दण्ड क्‍यों देता है! 
बल्कि तुम भी वैसे ही मानव पुरुष 
हो जैसे दसरे हैं, जिन की उत्पत्ति 
उस ने की है| बह जिसे चाहे क्षमा 
कर दे और जिसे चाहे दण्ड दे। तथा 
आकाशों और धरती तथा जो उन 
दोनों के बीच है, अल्लाह ही का राज्य 
(अधिपत्य)” है, और उसी की ओर 
सब को जाना है| 


9. है अहले किताब! तुम्हारे पास रसूलों 
के आने का क्रम बंद होने के पश्चात्‌ 
हमारे रसूल आ गये” हैं, वह तुम्हारे 
लिये (सत्य को) उजागर कर रहे 
हैं, ताकि तुम यह न कहो कि हमारे 
पास कोई शुभ सूचना सुनाने वाला 
तथा सावधान करने वाला (नबी) 
नहीं आया, तो तुम्हारे पास शुभ 
सूचना सुनाने तथा सावधान करने 
वाला आ गया है| तथा अल्लाह जो 
चाहे कर सकता है। 


20. तथा याद करो, जब मूसा ने अपनी 
जाति से कहाः है मेरी जाति। अपने 
ऊपर अल्लाह के परस्कार को याद करो 
कि उस ने तुम में नबी और शासक 
बनाये, तथा तुम्हें बह कुछ दिया जो 
संसार वासियों में किसी को नहीं दिया। 
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(५ ॥“] हक ३ जग मी 
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॥ चुका कि 


दर लि बी. कड़ा | 52४ | आज हु हूँ हा 
4044-08 ४ 3| 89% 4.5 ५८ (४००३७ /७ 3. 3 


8%75768296:%76 


हक हो है| जा ७ [की जॉन 
(लिन 


७ ८४४-४८८४०५०५ ४ ५५५४६ 


। इस आयत में ईसाइयों तथा यहूदियों के इस भ्रम का खण्डन किया जा रहा 
है कि वह अल्लाह के प्रियबर हैं, इस लिये जो भी करें, उन के लिये मुक्ति ही 


म॒क्ति है| 


2 अंतिम नबी मुहम्मद सचन्नन्नाहु अलैहि व सन्नलम, ईसा अलैहिस्सलाम के छः सौ 
वर्ष पश्चात्‌ 60- ई* में नबी हुये। आप के और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच 


कोई नबी नहीं आया। 


5- भरह माइदा 


4. 


है.) 


छ्ऊ 


3. 


2.5. 


पु 


मे 


हैं मेरी जाति! उस पवित्र धरती 
(बैतुल मकदिस) में प्रवेश कर 
जाओ, जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिये 
लिख दिया है, और पीछे न फिरो, 
अन्यथा असफल हो जाओगे। 


 उन्हों ने कहाः है मसा! उस में बड़े 


बलवान लोग हैं, और हम उस में 
कदापि प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक 
बह उस से निकल न जायें,तभी हम 
उस में प्रवेश कर सकते हैं| 


उन में से दो व्यक्तियों ने जो (अल्लाह 
से) डरते थे, जिन पर अल्लाह ने 
पुरस्कार किया, कहा कि: उन पर 
द्वार से प्रवेश कर जाओ, तुम जब 
उस में प्रवेश कर जाओगे, तो 
निश्चय तुम प्रभुत्वशाली होगे। तथा 
अल्लाह ही पर भरोसा करो यदि तुम 
ईमान बाले हो। 


वह बोलेः हे मूसा। हम उस में कदापि 
प्रवेश न करेंगे, जब तक वह उस 
में (उपस्थित) रहेंगे, अतः तुम और 
तुम्हारा पालनहार जाये, फिर तुम 
दोनों युद्ध करो, हम यहीं बैठे रहेंगे। 


(यह दशा देख कर) मूसा ने कहाः 
है मेरे पालनहार। मैं अपने और 
अपने भाई के सिवा किसी पर कोई 
अधिकार नहीं रखता। अतः त हमारे 
तथा अवैज्ञाकारी जाति के बीच 
निर्णय कर दे| 

अल्लाह ने कहाः वह (धरती) उन पर 
चालीस वर्ष के लिये हराम (वर्जित) 
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कर दी गई। बह धरती में फिरते जज 555: 2905 ८%: 
रहेंगे, अतः तुम अवैज्ञाकारी जाति पर ५9८3.2! 
तरस न खाओ।*' 

27. तथा उन को आदम के दो पुत्रों का (55 २५ ४0 ०७४2४ 


सहीह समाचार सुना दो, जब दोनों 22#8270५2554687% 
ने एक उपायन (कुबाीनी) प्रस्तुत की, | :,98४5६202॥052850.079 
तो एक से स्वीकार की गई तथा ७: 
दूसरे से स्वीकार नहीं की गई| उस हे 
(दूसरे) ने कहाः में अवश्य तेरी हत्या 

कर दूँगा। उस (प्रथम)ने कहाः अल्लाह 

आज्ञाकारियों ही से स्वीकार करता है। 


28. यदि तुम मेरी हत्या करने के लिये ५०८ ००७८८।2528॥ 50:८5 
मेरी ओर हाथ बढ़ाओग””, तो भी मैं <5७७७६/४८६५ ७.८८ 
१228 ओर तुम्हारी हत्या करने के हि 

नये हाथ बढ़ाने वाला नहीं हूँ| मैं विश्व 


के पालनहार अल्लाह से डरता हं| 

29. मैं ता हूँ कि तुम मेरी (हत्या के) | 22555. 5८:08 
पाप और अपने पाप के साथ फिरो, ब(६॥8॥2:20५2)9 «०० 
तो नारकी हो जाओगे, और यही हे द 
अत्याचारियों का प्रतिकार (बदला) है| 


मम. 


इन आयतों का भावार्थ यह है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराईल को 
ले कर मिस्र से निकले, तो अल्लाह ने उन्हें बैतुल मकदिस में प्रवेश कर जाने 
का आदेश दिया, जिस पर अमालिका जाति का अधिकार था| और बही उस 
के शासक थे,परन्तु बनी इस्राईल ने जों कायर हो गये थे, अमालिका से 
युद्ध करने का साहस नहीं किया। और इस आदेश का विरोध किया, जिस के 
परिणाम स्वरूप उसी क्षेत्र में 40 बर्ष तक फिरते रहे। और जब 40 बर्ष बीत 
गये, और एक नया वंश जो साहसी था पैदा हों गया तो उस ने उस धरती पर 
अधिकार कर लिया। (इब्ने कसीर) 
भाष्यकारों ने इन दोनों के नाम काबील और हाबील बताये हैं| 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम) ने कहाः जो भी प्राणी अत्याचार से मारा 
जाये तो आदम के प्रथम प॒त्र पर उन के खून का भाग होता है क्‍यों कि उसी 
ने प्रथम हत्या की रीति बनाई है। (सहीह बुखारीः 6867, मुस्लिमः 677) 
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. अंततः उस ने स्वयं को अपने भाई 
की हत्या पर तस्यार कर लिया, और 
बिनाशों में हो गया। 

. फिर अल्लाह ने एक कौआ भेजा, 
५8.8 मि क्रेद रहा था, ताकि उसे 

ब्राये कि अपने भाई के शव को 
कैसे छुपाये, उस ने कहाः मुझ पर 
खेद है! क्‍या मैं इस कौआ जैसा भी 
न हो सका कि अपने भाई का शव 
छुपा सकूँ, फिर बड़ा लज्जित हुआ। 


इसी कारण हम ने बनी इस्राईल पर 
लिख दिया” कि जिस ने भी किसी 
प्राणी की हत्या की कसी प्राणी का 
खून करने अथवा धरती में विद्रोह के 
बिना तो समझो उस ने परे मनुष्यों 
की हत्या कर दी। और जिस 

ने जीवित रखा एक प्राणी को तो 
वास्तव में उस ने जीवित रखा सभी 
मनुष्यों को| तथा उन के पास हमारे 
रसूल खुली निशानियाँ लाये, फिर भी 
उन में से अधिकांश धरती मैं बिद्रोह 
करने वाले हैं| 


33. जो लोग” अल्लाह और उस के 


रसूल से युद्ध करते हों, तथा धरती 
में उपद्रव करते फिर रहे हों, उन 
का दण्ड यह है कि उन की हत्या 
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(६075 ५2५४७ ):3:)» ००३१७] 


नही. री: नह 


6.४] 5) (कल ट्री पर 59७ 


है डक अदा कलाई लिप (पड जी कहो हु सहन 
३००५१ ६४ /८०)..४ ८४ ०४५ 4: 
क्र ५ [कक है हो. आप हों “टच रड् हि व सी क 
७05 पटक जे 5 0०6७ (22 
हि | न । ४] टी जो पड हब ह[फ (लक 
[3-60 
|] ि हल के # क है रेड गन 


फ़् ; ही सा या दा क्र है 

७० 00 ५०००) ७87 % 
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सा 0 कह 


ई (उजाला लक | मी कती [लत याओ | एज कू 
ब/9०७०५५०/००१/० ८०१०५ ४२५०], 
गर्शईटह 2 या बाद ला कलीकलीर 
| (" (5 की । | ( ६८५) कमल $ 
क़्च्म हि हि कही नासा ४४४: [+ किन हा ड़ 
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अय 
| की) 


। अर्थात नियम बना दिया, इस्लाम में भी यही नियम और आदेश है। 
2 क्‍यों कि सभी प्राण, प्राण होने में बराबर हैं| 


3 इस आयत में देश द्रोहियों तथा तस्करों को दण्ड देने का नियम तथा आदेश 
बताया जा रहा है| तथा अल्लाह और उस के रसूल के आदेशों क॑ उल्लंघन को 
उन के विरुद्ध युद्ध कहा गया है| (अधिक विवरण के लिये देखिये: सहीह बुख़ारी, 


हृदीस- 460) 
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की जाये, तथा उन्हें फाँसी दी जाये, 
अथवा उन के हाथ पाँव विपरीत 
दिशाओं से काट दिये जायें, अथवा 
उन्हें देश निकाला दे दिया जाये। यह 
उन के लिये संसार में अपमान है, 
तथा परलोक में उन के लिये इस से 
बड़ा दण्ड है| 


34. परन्तु जो तौबा (क्षमा याचना) कर 
लें, इस से पहले कि तुम उन्हें अपने 
नियंत्रण में लाओं, तो तम जान लो 
कि अल्लाह अति क्षमाशील दयाबान्‌ है। 


35. है ईमान वालो! अन्लाह (की अवैज्ञा) से 
डरते रहो, और उस की ओर वसीला 
खोजो, तथा उस की राह में जिहाद 
करो, ताकि तुम सफल हो जाओ। 


3७, जो लोग काफिर हैं, यद्यपि धरती के 
सभी (धन धान्य) उन के अधिकार 
(स्वामित्व) में आ जायें और उसी के 
समान और भी हो, ताकि वे, यह सब 
प्रलय के दिन की यातना से अर्थ दण्ड 
स्वरूप देकर मुक्त हो जायें, तो भी 
उन से स्वीकार नहीं किया जायेगा, 
और उन्हें दुखदायी यातना होगी। 


. वह चाहेंगे कि नरक से निकल जायें, 
जब कि वह उस से निकल नहीं 


5 


ध्चे 
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८४०६:७॥॥ ५ ४5४८८) 3) 5 + 
छः दि. हि | बडा 


"दाह 
ऑन 
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4):०%- () १००५ ५०५ ५.०७ 2... 


हो जी की मी है “मी क इमे ही हापू 
(5) कर्ण. का आह ६-5 | 
(री कल 


द् (८, ><] है 2» 3, जाओ प्र 
(००4 अली (5) के | 3०० ८६) (१ 
हि की आाणा जम दुर्गक हा का क्ल 


| शिनर 


ज़ी नक उस अर जीजा न का] कक कली 
2. १7७ क- न 2०22५ 2.20. 22 ५2०७ 


फृक्ज है (दे 
890०५ 

हा हि ब्रा मी हा, 
७०५०१ 0-५) (2२259 005०७ ८ 


। (वसीला) का अर्थ हैः अल्लाह की आज्ञा का पालन करने और उस की 
अबैज्ञा से बचने तथा ऐसे कर्मों के करने का जिन से वह प्रसब्य हो| बसीला 
हदीस में स्वर्ग के उस सर्वोच्च स्थान को भी कहा गया है जो स्वर्ग में नबी 
(सल्लल्लाह अलैहि ,व सलल्‍लम) को मिलेगा जिस का नाम ((मकाम महमूद)) 
है। इसी लिये आप ने कहा: जो अज़ान के पश्चात्‌ मेरे लिये बसीला की दुआ 
करेगा वह मेरी सिफारिश के योग्य होगा। (बुख़ारी- 479) पीरों और फकीरों 
आदि की समाधियों को बसीला समझना निर्मुल और शिर्क है। 
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सकेंगे, और उन्हीं के लिये स्थायी ब0:::7९,20,-; 
यातना है| 

38. चोर, पुरुष और स्त्री दोनों के हाथ 42 08५/%95654॥5॥:5/2॥; 
काट दो, उन के करतूत के बदले, 277 ::2550|2:25 ७:५5 


जो अल्लाह की ओर से शिक्षाप्रद दण्ड 
है!” और अल्लाह प्रभावशाली गुणी है। 


39, फिर जो अपने अत्याचार (चोरी) के | ७8 #-७ ३५/४३/८०८४ ८४ 


पश्चात तौबः (क्षमा याचना) कर ले ल/०2१६ 26 ०८:2 
और अपने ५ ' तो अल्लाह 

उस की तौबः कर लेगा, 

निः्मंदेह अल्लाह अति क्षमाशील 

दयावान्‌ है। 


। यहाँ पर चोरी के विषग्न में इस्लाम का धर्म विधान वर्णित किया जा रहा है 
कि यदि चौथाई दीनार अथवा उस के मुल्य के सामान की चोरी की जाये, 
तो चोर का सीधा हाथ कलाई से काट दो| इस के लिये स्थान तथा समय के 
और भी प्रतिबंध हैं। शिक्षाप्रद दण्ड होने का अर्थ यह है कि दूसरे इस से शिक्षा 
ग्रहण करें, ताकि परा देश और समाज चोरी के अपराध से स्वच्छ और पवित्र 
हो जाये| तथा यह ऐतिहामिक सत्य है कि इस घोर दण्ड के कारण, इस्लाम 
के चौदह सौ वर्षों में जिन्हें यह दण्ड दिया गया है, वह बहुत कम हैं। क्योंकि 
यह सजा ही ऐसी है कि जहाँ भी इस को लाग किया जायेगा वहाँ चोर और 
डाक बहुत कुछ सोच समझ कर ही आगे कदम बढ़ायेंगे। जिस के फलस्वरूप 
पुरा समाज अम्न और चेन का गहवारा बन जायेगा। इस के विपरीत संसार 
के आधनिक विधानों ने अपराधियों को सधारने तथा उन्हें सभ्य बनाने का जो 
नियम बनाया है, उस ने अपराधियाँ में अपराध का साहस बढ़ा दिया है। अत 
यह मानना पड़ेगा कि इस्लाम का यह दण्ड चोरी जैसे अपराध को रोकने में 
अब तक सब से अधिक सफल सिद्ध हुआ है। और यह दण्ड मानबता के मान 
और उस के अधिकार के विपरीत नहीं है| क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपना माल 
अपने खून पसीना, परिश्रम तथा अपने हाथों की शक्ति से कमाया है तो यदि 
कोई चोर आ कर उस को उचकना चाहे तो उस की सज़ा यही होनी चाहिये 
कि उस का वह हाथ ही काट दिया जाये जिस से वह अन्य का माल हड़प 
करना चाह रहा है| 

अथात उसे परलोक में दण्ड नहीं देगा, परन्त न्यायालय चोरी सिद्ध होने पर 
उसे चोरी का दण्ड देगा। (तफसीरे कुर्त॒नी 


हज 
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क्या तम जानते नहीं कि अल्लाह ही 
के लिये है आकाशों तथा धरती का 
राज्य| बह जिसे चाहे क्षमा कर दे, 
और जिसे चाहे दण्ड दे, तथा अल्लाह 
जो चाहे कर सकता है। 


, है नबी! वह आप को उदासीन न 
करें, जो क॒फ़ में तीब्रगामी हैं, उन 
में से जिन्‍्हों ने कहा कि हम ईमान 
लाये, जब कि उन के दिल ईमान 
नहीं लाये और उन में से जो यहूदी 
हैं, जिन की दशा यह है कि मिथ्या 
बातें सनने के लिये कान लगाये रहते 
हैं, तथा दसरों के लिये जो आप के 
पास नहीं आये कान लगाये रहते 
हैं, वह शब्दों को उन के निश्चित 
स्थानों के पश्चात वास्तविक अर्थों से 

फेर देते हैं। बह कहते हैं कि यदि तम 
को यही आदेश दिया जाये (जो हम 
ने बताया है) तों मान लो, और यदि 
बह न दिये जाओ, तो उस से बचो। 
(हे नबी।) जिसे अल्लाह अपनी परीक्षा 
में डालना चाहे, आप उसे अल्लाह से 
बचाने के लिये कुछ नहीं कर सकते। 
यही बह हैं जिन के दिलों को अल्लाह 
ने पवित्र करना नहीं चाहा। उन्हीं के 


व. 


प्ले 


है. 


लिये संसार में अपमान है, और उन्हीं 


के लिये परलोक में घोर ' यातना है| 


2 कक. “| 5953॥ 9466 ला गा 
दा दि जल कु ल्‍्तो 
4०४४८ ००४५ ५४००७ 
87:25 4 $ 
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॥ 5 ॥ बला कट 


हि हि (2 5 0 | 


। मदीना के यहूदी विद्वान, मुनाफिकों (द्विधावादियों) को नबी सन्नन्नाहु अलैहि 
बसल्लम के पास भेजते कि आप की बातें सनें। और उन को स॒चित करें| तथा 
अपने विवाद आपके पास ले जायें। और आप सल्लन्लाह अलैहि ब सल्लम कोई 
निर्णय करें तो हमारे आदेशानुसार हो तो स्वीकार करें अन्यथा स्वीकार न करें| 
जब कि तौरात की आयतों में इन के आदेश थे, फिर भी बे उन में परिवर्तन 
कर के उन का अर्थ कुछ का कुछ बना देते थे। (देखिये व्याख्या आयत- 3) 


$ - 


थै 


हे 


भठे, 


है 
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. वह भिथ्या बातें सुनने वाले अवैध (॥५5:2॥८॥४/ 57 ८:24: 
भक्षी हैं। अतः यदि वह आप के पास 952 #का208870९ 
आयें, तो आप उन के बीच निर्णय. | ८६४५७६६४४४४१ ४:४४ ४ 
कर दें, अथवा उन से मुँह फेर लें <2206+ था, 2222 
(आप को अधिकार है) और यदि ७४9 
आप उन से मुँह फेर लें, तो वे आप ०८४७८ 
को कोई हानि नहीं पहुँचा सकेंगे| 


और यदि निर्णय करें, तो न्याय के 
साथ निर्णय करें| निस्संदेह अल्लाह 
न्‍्यायकारियों से प्रेम करता है| 


और बह आप को निर्णयकारी कैसे बना | ६४६/॥2४55५:2527% ८६६ 
सकते हैं, जब कि उन के पास तौरात | ६६७॥$):८०८/:5% ७62 
(पुस्तक) मौजद है, जिस में अल्लाह का 


नि. 
आदेश है| फिर इस के पश्चात्‌ उस से 52245 8%2' 
फेर रहे हैं? वास्तव में बह ईमान 
वाले हैं ही नहीं 
. निः्नंदेह हम ने ही तौरात उतारी #35:705/ 32५45 058॥८)४४॥॥ 
जिस में मार्गदर्शन तथा प्रकाश है, 2072 ८58,. ३६ 
जिस के अनुसार वह नबी निर्णय (५८७४८: :38:४१ 5 


करते रहे जो आज्ञाकारी थे,४ उन 
के लिये जो यहूदी थे। तथा धर्मांचारी 
और विद्वान लोग| क्‍योंकि वह अल्लाह 452 मर, 
की पस्तक के रक्षक बनाये गये थे 2०४४ ५४६४ “५८ 
और उस के (सत्य होने के) साक्षी ल८ 924 ८0॥ 0६ ६॥ 5८ 
थे| अतः तम (भी) लोगों से न डरों 

मुझी से डरो, और मेरी आयतों 

बदले तनिक मुल्य न खरीदों, 

और जो अल्लाह की उतारी (पुस्तक 


| 47५ की 85 छ0| जज (नस, :४2:5 ! 


नी ॥ हर न्‍ह 


तट 


क्यों कि वह न तों आप को नबी मानते, और न आप का निर्णय मानते, तथा 


न तौरात का आदेश मानते हैं। 


इस्लाम में भी यही नियम है और नबी सजल्लन्लाहु अलैहि व सल्लम ने दाँत तोड़ने 
पर यही निर्णय दिया था| (सहीह बुखारीः 46) 
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5. 


6. 


8. 


के) अनुसार निर्णय न करें, तो बही 
काफिर हैं| 


और हम ने उन (यहूदियों) पर उस 
(तौरात) में लिख दिया कि प्राण के 
बदले प्राण है, तथा आँख के बदले 
आँख, और नाक के बदले नाक, 
तथा कान के बदले कान, और दाँत 
के बदले दाँत, तथा सभी आधघातों 
में बराबरी का बदला है| फिर जो 
कोई बदला लेने को दान (क्षमा) कर 
दे, तों वह उस के लिये (उस के 
पापों का) प्रायश्चित हो जायेगा 
तथा जो अल्लाह की उतारी (परस्तक 
के) अनुसार निर्णय न करें, तो बही 
अत्याचारी हैं 


फिर हम ने उन (नवबियों 
मरयम के पत्र ईसा को भेजा, उसे 
सच बताने वाला जो उस के सामने 
तौरात थी| तथा उसे इंजील प्रदान 
की, जिस में मार्गदर्शन तथा प्रकाश 
है। उसे सच बताने वाली जो उस के 
आगे तौरात थी तथा अल्लाह से डरने 
वालों के लिये सर्वथा मार्गदर्शन तथा 
शिक्षा थी। 


. और इंजील के अनयायी भी उसी से 


निर्णय करें, जो अल्लाह ने उस में 
उतारा है, और जो उस से निर्णय न 
करें, जिसे अल्लाह ने उतारा है, तो 
बही अधर्मी हैं| 

और (है नबी!) हम ने आप की और 
सत्य पर आधारित पुस्तक (कुआन) 


भाग -6 / ह॥4 ५ " 


पश्चात्‌ 


# मी. हि न 
हिकआ कब । 8 | कल्प «| 


ने ॥ 


जी ली गई 7, एप जय जज 
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(5 9 थे ४9८85 4. (3 (-क 


कर्क < बा 2३॥ (] न मा कम यम 


है 
 आऔ#ौ १/॥ है| रे ॥ 
हैंड! (5. छल 


हनन जज 
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८ 025 ००9 49 ५34.+ 


७ हु हट 
लए 4) 44495 (४०७१3. ५९) 


25590 5. ४४ ७४४६ 
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उतार दी, जो अपने पूर्व की पुस्तकों | <&2/०84255765 20530: 
को सच बताने वाली तथा संरक्षक | #5४:5:2 59:50 %८, 
है, अतः आप लोगों का निर्णय उसी 22,66६: 285,2:.8/52 ८५ 
से ही जो सलाह ने उतारा है, तथा | &द206882,55/0:2%75: 
उन की मन पर उस सत्य 29॥00922॥45:87:2 
से विमख हो कर न चलें, जों आप ग 0 हे 75 
के पास आया है| हम ने तम में से 

प्रत्येक के लिये एक धर्म विधान तथा 

एक कार्य प्रणाली बना दिया” था, 

और यदि अल्लाह चाहता तो तुम्हें एक 

ही सम॒दाय बना देता, परन्त उस 

ने जो कुछ दिया है, उस में तुम्हारी 

परीक्षा लेना चाहता है| अतः भलाईयों 

में एक दूसरे से अग्रसर होने का 

प्रयास करो?! अल्लाह ही की ओर 

तुम सब को लोट कर जाना है| फिर 

बह तम्हें बता देगा, जिन बातों में 

तम विभेद करते रहे। 


संरक्षक होने का अर्थ यह है कि क॒आन अपने पूर्व की धर्म पुस्तकों का केबल 


पृष्टिकर ही नहीं, कसोंटि (परख) भी है| अतः आदि पुस्तकों में जो भी बात 
कर्मान के बिरुद्ध होगी वह सत्य नहीं परिवर्तित होगी, सत्य वही होगी जो 
अल्लाह की अन्तिम किताब कुआन पाक के अनुकल हो। 

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब तौरात तथा इंजील और कअआन सब एक ही 
सत्य लाये हैं, तो फिर इन के धर्म विधानों तथा कार्य प्रणाली में अन्तर क्‍यों 
है! कआन उस का उत्तर देता है कि एक चीज मल धर्म है, अर्थात एकेश्वरवाद 
तथा सत्कर्म का नियम, और 8 चीज़ धर्म बिधान तथा कार्य प्रणाली है 
जिस के ६४8 7र जीवन व्यतीत जाये, तो मल धर्म तो एक ही है, परन्त 


समय और के अनसार कार्य प्रणाली में अन्तर होता रहा है, क्‍यों कि 
प्रत्येक युग की स्थितियाँ एक समान नहीं थीं, और यह अधिक का अन्तर 
नहीं, कार्य प्रणाली का अन्तर हुआ। अतः अब समय तथा बदल जाने 


के पश्चात्‌ कुआन जो धर्म विधान तथा कार्य प्रणाली प्रस्तुत कर रहा है बही 
सत्धर्म है| 


अर्थात कुआन के आदेशों का पालन करने में| 
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9. 


50. 


5 


5 


हल 


तथा (हे नबी!) आप उन का निर्णय 
उसी से करें, जो अल्लाह ने उतारा है, 
और उन की मन मानी पर न चलें 
तथा उन से सावधान रहें कि आप को 
जो अल्लाह ने आप की ओर उतारा है 
उस में से कछ से फेर न दें। फिर यदि 
बह मेंह फेरें, तो जान लें कि अल्लाह 
चाहता है कि उन के कछ पार्पों के 
कारण उन्हें दण्ड दे| वास्तव में बहुत 
से लोग उल्लंघनकारी हैं| 


तो क्‍या वह जाहिलिय्यत (अंधकार 

४ का निर्णय चाहते हैं! और अल्लाह 
अच्छा निर्णय किस का हो सकता 

है, उन के लिये जो विश्वास रखते हैं! 


है ईमान वालों! तुम यहूदी तथा 


ईसाईयों को अपना मित्र न बनाओ 
बह एक दूसरे के मित्र हैं, और 

जो कोई तुम में से उन को मित्र 
बनायेगा, वह उन्हीं में होगा। तथा 
अल्लाह अत्याचारियों को सीधी राह 
नहीं दिखाता। 


. फिर (है नबी।) आप देखेंगे कि जिन 


के दिलों में (द्विधा का) रोग है, वह 
उन्हीं में दौड़े जा रहे हैं, बह कहते 
हैं कि हम डरते हैं कि हम किसी 
आपदा के कचक्र में न आ जायें, तो 
दर नहीं कि अल्लाह तम्हें विजय प्रदान 
करेगा, अथवा उस के पास से कोई 
बात हो जायेगी, तो वह लोग उस 
बात पर जो उन्हों ने अपने मनों में 
छुपा रखी है, लज्जित होंगे। 


53, तथा (उस समय) ईमान वाले कहेंगे। 


भाग -6 / 3॥6 ५" 


# «बी. हि न 
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ने ॥ 
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5- भषह माइदा 


क्या यही वह हैं, जो अल्लाह की बड़ी 
गंभीर शपथें ले कर कहा करते थे 
कि वह तम्हारे साथ हैं! इन के कर्म 
अकारथ गये और अंततः वह असफल 


हो गये। 


54. हैं ईमान वालों! तुम में से जो अपने 
धर्म से फिर जायेगा, तो अल्लाह ऐसे 
लोगों को पंदा कर देगा, जिन से 
वह प्रेम करेगा, और वह उस से 
प्रैम करेंगे। बह ईमान बालों के लिये 
कोमल तथा काफिरों के लिये कड़े 
होंगे। अल्लाह की राह में जिहाद 
करेंगे, किसी निन्‍दा करने वाले की 
निन्‍्दा से नहीं डरेंगे। यह अल्लाह की 
दया है, जिसे चाहे प्रदान करता है 
और अल्लाह (की दया) विशाल है 
और वह अति ज्ञानी है 


55. तम्हारे सहायक केबल अल्लाह और 
उस के रसल तथा वह हैं, जो ईमान 
लाये, जो नमाज की स्थापना करते 
तथा जकात देते हैं, और अल्लाह के 
आगे झुकने वाले हैं| 

$6. तथा जो अल्लाह और उस के रसूल 
तथा ईमान बालों को सहायक 
बनायेगा तो निश्चय अल्लाह का दल 
ही छा कर रहेगा। 


57. हैं ईमान वालों। उन को जिन्हों ने 
तम्हारे धर्म को उपहास तथा खेल 
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। कड़े होने का अर्थ यह है कि बह यद्ध तथा अपने धर्म की रक्षा के समय उन 
के दबाव में नहीं आयेंगे, न जिहाद की निन्दा उन्हें अपने धर्म की रक्षा से रोक 


सकेगी। 
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359, 


व. 


9, 


बना रखा है उन में से जो तुम 
से पहले पुस्तक दिये गये हैं, तथा 
काफिरों को सहायक (मित्र) न 
बनाओ, और अल्लाह से डरते रहो, 


यदि तुम वास्तव में ईमान वाले हो। 


और जब तम नमाज के लिये पकारते 
हो, तो वे उस का उपहास करते 
तथा खेल बनाते हैं, इस लिये कि बह 
समझ नहीं रखते। 


(हे नबी।) आप कह दें कि है अहले 
किताब! इस के सिवा हमारा दोष 
क्या है, जिस का तुम बदला लेना 
चाहते हो, कि हम अल्लाह पर तथा 
जो हमारी ओर उतारा गया और 
जो हम से पूर्व उतारा गया उस पर 
ईमान लाये हैं, और इस लिये कि 
तुम में अधिकतर उल्लंघनकारी हैं। 


आप उन से कह दें कि क्‍या मैं तुम्हें 
बता दूँ, जिन का प्रतिफल (बदला) 
अल्लाह के पास इस से भी बरा है! 
बह हैँ जिन को अल्लाह ने धिक्कार 
दिया और उन पर उस का प्रकोप 
हुआ, तथा उन में से बंदर और 
सूअर बना दिये गये, तथा तागृत 
(असुर- धर्म विरोधी शक्तियों) को 
पुजने लगे। इन्हीं का स्थान सब से 
बुरा है, तथा सवाधि कृपथ हैं। 


जब बह! तुम्हारे पास आते हैं तो 


कहते हैं कि हम ईमान लाये, जब 
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। इस में द्विविधाबादियों का दूराचार बताया गया हैं| 


5- भपरह माइदा 


2. 


उ, 


कि वह कुफ़ लिये हुये आये और 
उसी के साथ वापिस हुये, तथा 
अल्लाह उसे भली भांति जानता है, 
जिस को वह छुपा रहे हैं| 


तथा आप उन में से बहुतों को देखेंगे 
कि पाप तथा अत्याचार और अपने 
अवैध खाने में दौड़ रहे हैं, वह बड़ा 
कुकर्म कर रहे हैं| 

उन को उन के धर्माचारी तथा 
बिद्वात पाप की बात करने तथा 
अवैध खाने से क्यों नहीं रोकते! वह 
बहुत बुरी रीति बना रहे हैं! 


, तथा यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के 


हाथ न ! हुये हैं, उन्हीं के हाथ बँघे 
हुये हैं। और वह अपने इस कथन के 
कारण धिक्कार दिये गये हैं, बल्कि 
उस के दोनों हाथ खुले हुये हैं. वह 
जैसे चाहे व्यय (खर्च) करता है, और 
इन में से अधिकतर को जो (कुआन) 
आप के पालनहार की ओर से आप 
पर उतारा गया है, उल्लंघन तथा 
कृफ़ (अविश्वास) में अधिक कर 
देगा, और हम ने उन के बीच प्रलय 
के दिन तक के लिये शत्रुता तथा बैर 
डाल दिया है| जब कभी वह युद्ध की 
अग्नि सुलगाते हैं, तो अल्लाह उसे 
बुझा” देता है| वह धरती में उपद्रव 
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। अरबी मुहाबरे में हाथ बंधे का अर्थ है कंजूस होना, और दान-दक्षिणा से हाथ 
रोकना। (देखिये: सूरह आले इमरान, आयत- ॥8) 


2 अथीत उन के षड्यंत्र को सफल नहीं होने देता बल्कि उस का कुफल उन्हीं 


को भोगना पड़ता है| जैसा कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के समय में 
विभिन्न दशाओं में हुआ। 
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का प्रयास करते हैं, और अल्लाह 
विद्रोहियों से प्रेम नहीं करता। 


, और यदि अहले किताब ईमान लाते, 
तथा अल्लाह से डरते, तो हम अवश्य 
उन के दोषों को क्षमा कर देते, और 
उन्हें सुख के स्वर्गों में प्रवेश देते। 


66. तथा यदि बह स्थापित” रखते तौरात 
और इंजील को, और जो भी उन 
की ओर उतारा गया है, उन के 
पालनहार की ओर से, तो अवश्य 
उन को अपने ऊपर (आकाश) 
से, तथा पैरों के नीचे (धरती) से” 
जीविका मिलती, उन में एक संतुलित 
समुदाय भी है| और उन में से बहुत 
से कुकर्म कर रहे हैं| 


67. हैं रसूल!” जो कुछ आप पर आप 
के पालनहार की ओर से उतारा 
गया है उसे (सब को) पहुँचा दें, 
और यदि ऐसा नहीं किया, तो आप 
ने उस का उपदेश नहीं पहुँचाया। 
और अल्लाह (विरोधियों से) आप 
की रक्षा करेगा” , निश्चय अल्लाह, 
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। अर्थात उन के आदेशों का पालन करते और उसे अपना जीवन बिधान बनाते| 
2 अर्थात आकाश की वर्षा तथा धरती की उपज में अधिकता होती।| 


3 अथीत मुहम्मद सल्लन्लाहु अलैहि व सल्लम| 


4 नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) के नबी होने के पश्चात्‌ आप पर बिरोधियों 
ने कई बार प्राण घातक आक्रमण का प्रयास किया| जब आप ने मक्का में 
सफा पर्वत से एकेश्वरबवाद का उपदेश दिया तो आप के चचा अबू लहब ने 
आप पर पत्थर चलाये। फिर उसी युग में आप काबा के पास नमाज़ पढ़ रहे 
थे कि अबू जहल ने आप की गरदन राौंदने का प्रयास किया, किन्तु आप के 
रक्षक फरिश्तों को देख कर भागा। और जब क्रैश ने यह योजना बनाई कि 
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ः 


छ् 


काफिरों को मार्गदर्शन नहीं देता। 


अर्जी ता 


किताब! तुम किसी धर्म पर नहीं हो ४28 227 20 4: 05578 

जब तक तौरात तथा इंजील और 3/0५०५॥39॥20:58525 

उस (कआन) की स्थापना न करो, | «* 20020 5 75५5/9%६ ८४४ 
जो तम्हारी और तम्हारे पालनहार (200 .०४39 

की ओर से उतारा गया है, तथा उन 

में से अधिकतर को जो (कआन) 

आप पर आप के पालनहार ड़र की ओर 

से उतारा गया है, अवश्य उल्लंघन 

तथा क॒ुफ़ (अविश्वास) में अधिक 


आप को बध कर दिया जाये और प्रत्येक कबीले का एक यबक आप के द्वार पर 


तलवार लेकर खड़ा रहे और आप निकलें तों सब एक साथ प्रहार कर दें, तब 
भी आप उन के बीच से निकल गये। और किसी ने देखा भी नहीं।| फिर आप ने 
अपने साथी अबू बक्र के साथ हिज्रत के समय सौर पर्वत की गुफा में शरण 
ली। और काफिर गुफा के मुंह तक आप की खोज में आ पहुँचे| उन्हें आप के 
साथी ने देखा, किन्तु वे आप को नहीं देख सके| और जब बहाँ से मदीना चले 
तो सुराका नामी एक व्यक्ति ने क्रैश के पुरस्कार के लोभ में आ कर आप का 
पीछा किया। किन्त उस के घोड़े के अगले पैर भमी में धंस गये| उस ने आप 
को गहारा, आप ने दुआ कर दी, और उस का घोड़ा निकल गया। उस ने ऐसा 
प्रयास तीन बार किया फिर भी असफल रहा। आप ने उस को क्षमा कर दिया। 
और यह देख कर बह मुसलमान हो गया। आप ने फरमाया कि एक दिन तुम 
अपने हाथ में ईरान के राजा के कंगन पहनोंगे। और उमर बिन ख़त्ताब के यग 
में यह बात सच साबित हुई| मदीने में भी यहूदियों के कबीले बनू नजीर ने छत 
के ऊपर से आप पर भारी पत्थर गिराने का प्रयास किया जिस से अन्लाह ने 
आप को सूचित कर दिया। खैबर की एक यहूदी स्त्री ने आप को विष मिला 
बकरी का माँस खिलाया। परन्त आप पर उस का कोई बड़ा प्रभाव नहीं हआ। 
जब कि आप का एक साथी उसे खा कर मर गया। एक युध्द यात्रा में आप 
अकेले एक वक्ष के नीचे सो गये, एक व्यक्ति आया, और आप की तलवार ले 
कर कहाः मझ से आप को कौन बचायेगा! आप ने कहाः अन्लाह। यह 

बह कॉाँपने लगा, और उस के हाथ से तलवार गिर गई और आप ने उसे क्षमा 
कर दिया। इन सब घटनाओं से यह सिध्द हो जाता है कि अल्लाह ने आप की 
रक्षा करने का जो बचन आप को दिया, उस को पूरा कर दिया। 


! अर्थात उन के आदेशों का पालन न करो।| 
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कर देगा, अतः आप काफिरों (के 
अविश्वास) पर दुखी न हों। 


69. वास्तव में जो ईमान लाये, तथा जो 
यहूदी हुये, और साबी, तथा ईसाई, 
जो भी अल्लाह तथा अंतिम दिन (प्रलय) 
पर ईमान लायेगा, तथा सत्कर्म 
करेगा, तो उन्हीं के लिये कोई डर 
नहीं, और न वह उदासीन ” होंगे। 


70. हम ने बनी इस्राईल से दृढ़ वचन 
लिया, तथा उन के पास बहुत से 
रसूल भेजे, (परन्तु) जब कभी कोई 
रसूल उन की अपनी आकांक्षाओं के 
विरुद्ध कुछ लाया, तो एक गिरोह 
को उन्हों ने झुठला दिया, तथा एक 
गिरोह को बध करते रहे। 


77. तथा बह समझे कि कोई परीक्षा न 
होगी, इस लिये अंधे बहरे हो गये, 
फिर अल्लाह ने उन को क्षमा कर 
दिया, फिर भी उन में से अधिकतर अंधे 
और बहरे हो गये, तथा वह जो कुछ 
कर रहे हैं, अल्लाह उसे देख रहा है| 


72. निश्चय वह काफिर हो गये, जिन्‍्हों 
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। आयत का भावार्थ यह है कि इस्लाम से पहले यहूदी, ईसाई तथा साबी जिन्हों 
ने अपने धर्म को पकड़ रखा है, और उस में किसी प्रकार का हैर-फेर नहीं 
किया, अल्लाह तथा आख़िरत पर ईमान रखा और सदाचार किये उन को कोई 
भय और चिन्ता नहीं होनी चाहिये। इसी प्रकार की आयत सूरह बकरह (62) मे 
भी आई है जिस के विषय में आता है कि कुछ लोगों ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सलल्‍्लम) से प्रश्न किया कि उन लोगों का क्‍या होगा जो अपने धर्म पर स्थित 
थे और मर गये। इसी पर यह आयत उतरी। परन्तु अब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्‍लम) और आप के लाये धर्म पर ईमान लाना अनिवार्य है इस के बिना 


मोक्ष नहीं मिल सकता। 


7 


प्स्क 


हम 


75. 


- सह माइदा 


ने कहा कि अल्लाह, मर॒यम का पुत्र 


मसीह ही है। जब कि मसीह ने कहा 
था: हे बनी इसराईल। उस अल्लाह 
की इबादत (वंदना) करो जो मेरा 
पालनहार तथा तुम्हारा 7रा पालनहार है, 
वास्तब में जिस ने अल्लाह का साझी 
बना लिया उस पर अल्लाह ने स्वर्ग 
को हराम (वर्जित) कर दिया|। और 
उस का निवास स्थान नरक है| तथा 
अत्याचारियों का कोई सहायक न 
होगा। 


, निश्चय बह भी काफिर हो गये, 


जिन्‍्हों ने कहा कि अल्लाह तीन का 
तीसरा है, जब कि कोई प॒ज्य नहीं 
है, परन्तु वही अकेला पृज्य है, और 
यदि वह जो कुछ कहते हैँ, उस से 
नहीं हके, तो उन में से काफिरों को 
दुखदायी यातना होगी। 


क्षमाशील दयावान्‌ है! 


मरयम का पुत्र मसीह इस के सिवा 
कछ नहीं कि वह एक रसूल हैं, 
उस से पहले भी बहुत से रसल हो 
चुके हैं, उस की माँ सच्ची थी, 
दौनों भोजन करते थे, आप देखें कि 
हम केसे उन के लिये निशानियाँ 
(एकेश्वरवाद के लक्षण) उजागर 
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बह अल्लाह से तौबः तथा क्षमा याचना 
क्यों नहीं करते, जब कि अल्लाह अति 


# बी. बिन 
हिकेआ वकर। ॥ | कल्प «| 


5:%0-:50:0-2 5, 
(४ दा # दूँ ड हा! हि 
52०202% ०8,0५0 /20: 92: 
४४ ००2५४5284.:328 


(०0५22826%0॥४॥2 62906 
5008 %६:2272..62॥0 |.) 
50052:2५४25:/&६2 


फक दे |] 7 इयकक- री जारी ॥| 2 हैँ, अदा, सलीम 


2१४०५ ५०१५५ ३७००५५१ ५० ।/८।७४०७०५७। 
हक! 


हट 
हू 


कि 


हि न कर्ज | हि (2) कर गि के 


4802:557::49:00< 
59580 8/7४४६.4:2:/॥ 
७०८॥३४७%४ ५०:४४ ८:८४ 


। आयत का भावार्थ यह है कि ईसाइयों को भी मूल धर्म एकेश्वरबाद और 


सदाचार की शिक्षा दी गयी थी। परन्तु बह भी उस से फिर गये, तथा ईसा को 
स्वयं अल्लाह अथवा अल्लाह का अंश बना दिया, और पिता पुत्र और पवित्रात्मा 


तीन के योग को एक प्रभु मानने लगे। 
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कर रहें हैं, फिर देखिये कि वह कहाँ 
बहके' जा रहे हैं। 


. आप उन से कह दें कि क्‍या तुम 
अल्लाह के सिवा उस की इबादत 
(बंदना) कर रहे हो, जो तुम्हें कोई 
हानि और लाभ नहीं पहुँचा सकता। 
तथा अल्लाह सब कुछ सुनने जानने 
वाला है। 


77. (हे नबी।) कह दो कि है अहले 
किताब। अपने धर्म में अवैध अति न 
करो! तथा उन की अभिलाषाओं पर 
न चलो, जो तुम से पहले कुपथ हो” 
चुके, और बहुतों को कृपथ कर गये, 
और संमार्ग से विचलित हो गये। 

. बनी इस्राईल में से जो काफिर हो 
गये, वह दाबूद तथा मस्यम के पृत्र 
ईसा की जुबान पर धिक्कार दिये 
गये, यह इस कारण कि उन्हों ने 
अवैज्ञा की, तथा (धर्म की सीमा का) 
उल्लंघन कर रहे थे।| 


, वह एक दूसरे को किसी बराई से, 
जो वे करते, रोकते नहीं थे, निश्चय 


प्र 


ध्ड 


पा 


हक 


प्र 


चल 


हा के अफकट पं के है. 


 करूए ही क्र 
(5700:2५८५%॥ ५)030०2८))०००) 


बा हु न डायरी 


८ )52.४ ्ं >मकि-2, डक हक 
छ ७५०30 44.0४ ५ 


3$7५5226%:9.80॥:05 

0७ 9-955५%% ८४ 
डा है जाजत मुक जही न ५ 

8 0208::2#%%0% 05%. 


घटा ओके एजक [फॉलो 3०८2४ बडा “ | 
(७०४७० ७३०५०३७,/००८५४ ९०४ 

की हक न ही टाद के नाक हीं डा हू ही (] 
#००५५०)३००७४४५२ 9४७23.) 
ल्‍्ाक आज बज | 5, ९; द 
७8 १०८०१७ ४३ 


20058: %ऋ८2५५४ 


। आयत का भाबार्थ यह है कि ईसाइयों को भी मूल धर्म एकेश्वरबाद और 
सदाचार की शिक्षा दी गयी थी, परन्तु वह भी उस से फिर गये, तथा ईसा 
(अलैहिस्सलाम) को स्वयं अल्लाह अथवा अज्लाह का अंश बना दिया, और पिता 
पृत्र और पवित्रात्मा तीन के योग को एक प्रभु मानने लगे। 

2 (अति न करो): अथीत ईसा अलैहिस्सलाम को प्रभु अथवा प्रभ का पुत्र न बनाओ। 

3 इन से अभिप्राय वह हो सकते हैं, जो नबियों को स्वयं प्रभु अथवा प्रभु का अंश 


मानते हैं| 


4 अ्थीत धर्म पुस्तक ज़बर तथा इंजील में इन के धिक्कत होने की सूचना दीं गयी 


हैं। (इब्ने कसीर) 
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वह बड़ी बुराई कर रहे थे॥' ७८५०७४7565 
80. आप उन में से अधिकतर को देखेंगे | 008::20॥2/%:89/7% ५४ 
कि काफिरों को अपना मित्र बना रहे | 2६:98॥४:52%:0845:56 
हैं। जो कर्म उन्हों ने अपने लिये आगे ७८४40 85009: 


भेजा है बहुत बुरा है कि अल्लाह उन 
पर क़ूद्ध हो गया तथा यातना में वहीं 


सदावासी होंगे। 

8. और यदि बह अल्लाह पर, तथा नबी 2909 5७05५0५ ८५४५४।५४४५ 
पर, और जो उन पर उतारा गया, 885720055&8:52॥ 
उस पर इमान लाते, तो उन को कक हनन 7 


मित्र न बनाते”, परन्तु उन में 
अधिकतर उल्लंघनकारी हैं| 

82. (है नबी!) आप उन का जो ईमान 3०255: ४805 ६8:46 
लाये हैं, सब से कड़ा शत्रः यहूदियों श 28565 47 ४८225. 
तथा मिश्रणवादियों को पायेंगे। और ज ४॥॥६८2॥॥८०॥८2/65:5 


ईमान लाये हैं उन के सब से अधिक 5322,8 , 5-.5१७:-८८ 
2५ प्डिली बनायी 2५, 5 +४० 
समीप आप उन्हें पायेंगे, जो अपने को लिन 28420% 25 022० 


७ ८/575 7475%4580:8: 


दा 


ईसाई कहते हैं| यह बात इस लिये है 
कि उन में उपासक तथा सन्यासी हैं, 
और वह अभिमान”' नहीं करते| 


83. तथा जब वह (ईसाई) उस (कुआन) 5 ॥:290) 2 ४55५-5५ 
को सुनते हैं, जो रसूल पर उतरा है, | ७७५:४६,४5॥22४:2४| 
तो आप देखते हैं कि उन की आखें 

। इस आयत में उन पर धिक्कार का कारण बताया गया है| 

» भावार्थ यह है कि यदि यहूदी, म॒सा अलैहिस्सलाम को अपना नबी, और तौरात 

को अल्लाह की किताब मानते हैं, जैसा कि उन का दाबा है तो वे मुसलमानों 
के शत्रु और काफिरों को मित्र नहीं बनाते। कुआन का यह सच आज भी देखा 
जा सकता है| 

3 अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजियन्लाह अन्हमा) कहते हैं कि यह आयत हब्शा के 

राजा नजाशी और उस के साथियों के बारे में उतरी, जो कुआन सुन कर रोने 
लगे, और मुसलमान हो गये। (इब्ने जरीर) 


$ - 


व. 


835. 


806. 


87. 


सरह मसाइदा 


आँस से उबल रहीं हैं, उस सत्य के 
कारण जिसे उन्‍्हों ने पहचान लिया 
है। वे कहते हैं: हे हमारे पालनहार।! 
हम इंमान ले आये, अतः हमें (सत्य) 
के साक्षियों में लिख ले। 


(तथा कहते हैं) क्या कारण है 

कि हम अल्लाह पर तथा इस सत्य 
(करआन) पर ईमान (विश्वास) न 
करें? और हम आशा रखते हैं कि 
हमारा पालनहार हमें सदाचारियों में 
सम्मिलित कर देगा। 


तो अल्लाह ने उन के यह कहने के 
कारण उन्हें ऐसे स्वर्ग प्रदान कर 
दिये, जिन में नहरें प्रवाहित हैं, बह 
उन में सदावासी होंगे। तथा यही 
सत्कर्मियों का प्रतिफल (बदला) है| 


तथा जो काफिर हो गये, और हमारी 
आयतों को झुठला दिया, तो वही 
नारकी हैं। 


है ईमान बलों! उन स्वच्छ पवित्र 
चीजों को जो अल्लाह ने तम्हारे लिये 
हलाल (वैध) की हैं, हराम (अवैध) 
न करो, और सीमा का उल्लंघन न 
करो। निस्संदेह अल्लाह उल्लंघनकारियों 
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ह मब न: क्रय पद ] हर ट 


जजीज्ण्गी ह | न + 


न ॥ 


७८८/०४६८०४४९४८)४७५ 


# हुई 


हा] (की ४] फ् 
&०%, ५ 870५8 


७४४ पद्म 98 (०0 (»0१ ६६ 
आओ नी 


डे (न>न्ट्रकनीत ॥ ड हि. ५४:१० 25.82) 


2200 22:520025:0 22:07 
४ 2 | [820550; | हि 


नहीँ का करके यँ 


5 ०७ | 


। जब जाफर (रजियल्लाह अन्हु) ने हबशा के राजा नजाशी को सूरह मरयम 


की आरंभिक आयतें सनाई तो वह और उस के पादरी रोने लगे। (सीरत इब्ने 


हिशाम-|359) 


2 अर्थात किसी भी खाद्य अथवा वस्त को वैध अथवा अवैध करने का अधिकार 


केंबल अल्लाह को है| 


3 यहाँ से वर्णन क्रम, फिर आदेशों तथा निषेधों की ओर फिर रहा हैं। अन्य 
धर्मों के अनुयायियों ने सनन्‍्यास को अल्लाह के सामिप्य का साधन समझ लिया 
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हि. 


धर 


से प्रेम नहीं करता। 
तथा उस में से खाओ जो हलाल 3॥8॥ 6५50 5 5%/055॥5,%65 
(वैध) स्वच्छ चीज अल्लाह ने तम्हँ धड५४0 ०50४ 


प्रदान की हैं| तथा अल्लाह (की 
अब॑ज्ञा) से डरते रहो, यदि तुम उसी 
पर ईमान (विश्वास) रखते हो। 


. अन्लाह तुम्हें तुम्हारी व्यर्थ शपथों ०0५ ४%८४॥ ४४ ५५॥६०००/५४४ 
पर नहीं पकड़ता, परन्तु जो शपथ ५९४७५ [4704 //#९६६५/3| 
जान बुझ कर ली हो, उस पर लः९< ८ हो किक हिट अल हु. मै 

[ 2] क्षय कल टला ड़ 
पकड़ता है, तों उस का” प्रायश्वित अप 45 26267: 


दस निर्धनों को भोजन कराना है, (26650 56:05 ८.55< 
उस माध्यमिक भोजन में से जो तुम | 2 हट हम 
अपने परिवार को खिलाते हों, अथवा आर: ३५2 आए 
उन्हें बस्त्र दो, अथबा एक दास मक्‍त 95 

करो, और जिसे यह सब उपलब्ध 

न हो, तो तीन दिन रोज़ा रखना है| 

यह तम्हारी शपथों का प्रायश्चित 

है, जब तम शपथ लो। तथा अपनी 

शपथों की रक्षा करो, इसी प्रकार 

अल्लाह तम्हारे लिये अपनी आयतों 

(आदेशॉ) का वर्णन करता है, ताकि 

तुम उस का उपकार मानों। 


90. है ईमान वालो! निस्संदेह”” मदिरा, (2:27:25 57007 


हिम्मक. 


पल. एक 


था, और ईसाइयों ने सनन्‍्यास की रीति बना ली थी और अपने ऊपर संसारिक 


उचित स्वाद तथा सख को अवैध कर लिया धा। इस लिये यहाँ सावधान किया 
जा रहा हैं कि यह कोई अच्छाई नहीं, बल्कि धर्म सीमा का उल्लंघन है| 


व्यर्थ: अधात बिना निश्चय के। जैसे कोई बात बात पर बोलता हैः (नहीं, अल्लाह 
की शपथ।) अथवाः (हाँ, अल्लाह की शपथ!) (बुखारी- 463) 


अथात यदि शपथ तोड़ दे, तो यह प्रायश्चित है| 


शराब के निषेध के विषय में पहले सरह बकरा आयत 29, और सरह निसा 


आयत 43 में दो आदेश आ चुके हैं। और यह अन्तिम आदेश है, जिस में शराब 


भ- 


उरी 


प्र 


92. 


प्र, 


सरह माइदा 


जुआ तथा देवस्थान” और पॉसे” 
शैतानी मलिन कर्म हैं, अतः इन से 
दूर रहो, ताकि तुम सफल हो जाओ। 


. शैतान तो यही चाहता है कि शराब 


(मदिरा) तथा जुए द्वारा तुम्हारे बीच 
बैर तथा द्वेष डाल दे, और दम 
अल्लाह की याद तथा नमाज़ से रोक 
दे, तो क्‍या तुम रुकोंगे या नहीं! 


तथा अल्लाह के आज्ञाकारी रहो, और 
उस के रसल के आज्ञाकारी रहो 
तथा (उन की अवैज्ञा से) सावधान 
रहो और यदि तुम विमुख हुये, तो 
जान लो कि हमारे रसल पर केवल 
खुला उपदेश पहुँचा देना है| 


उन पर जो इमान लाये तथा सदाचार 
करते रहे, उस में कोई दोष नहीं, 

जो (निषेधाज्ञा से पहले) खा लिया, 
जब वह अल्लाह से डरते रहे, तथा 
ईमान पर स्थिर रह गये, और सत्कर्म 
करते रहे, फिर डरते और सत्कर्म 
करते ० फिर (रोके गये तो) अल्लाह 
से डरे और सदाचार करते रहे, तो 
अल्लाह सदाचारियों से प्रेम करता” है| 


को सदैव के लिये वर्जित कर दिया गया है। 


भाग -7 / 228 ५ "< दे! 


जजीज्णगी ॥ | न + 
8 2 8200 
ही १ | 


६ ८06:58:0४20: 2९४) 
|; ६ कल ला 2४0 गहरे ३ 


ही. ऊ जैक हा के जला है. 


८0%“ ३ ६३७ ./१५ 


जज हू क्र्ः हैक कह रिटल 


255 90७४0५5॥2234॥%४5 


७0८/9249: 0०४ 


ही आजा करलीज। आउट थी (3) 
लय 5:80 5 ० 
<520.&! हो जा री. करी डा, 3०5 
%०|# ॥५६५ [्न्क |५४| ॥३॥५ हक 
अं का कु जा ल्‍ह. कुल: ८ 


4० 2८८२: 40.9 ९०-०- १ ७४० ७० ७०5 


। देव स्थानः अर्थात बह बेदियाँ जिन पर देवी देवताओं के नाम पर पशुओं की 
बलि दी जाती हैं। आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह के सिवा किसी अन्य के 
नाम से बलि दिया हुआ पशु अथवा प्रसाद अवैध है। 


2 पाँसेः यह तीन तीर होते थे, जिन से बह कोई काम करने के समय यह निर्णय 


लेते थे कि उसे करें या न करें| 


उन में एक पर "करों" और दसरे पर "मत 


करो" और तीसरे पर "शुन्य" लिखा होता था। ज॒बे में लादी और रेश इत्यादि 


भी शामिल हैं| 


3 आयत का भावार्थ यह है कि जिन्हों ने बर्जित चीजों का निषेधाज्ञा से पहले प्रयोग 


$ - 


पव. 


5, 


क्र का 
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है ईमान वालों! अल्लाह कछ शिकार | ४:०४ ४६287 0220॥7 


द्वारा जिन तक तुम्हारे हाथ तथा £/:28,2५0/204: 
भाले पहुँचेंगे, अवश्य तुम्हारी परीक्षा (::88)0:4७%0 7: 


लेगा, ताकि यह जान ले कि तुम में 


से कौन उस से बिन देखे डरता है! हक 
फिर इस (आदेश) के पश्चात्‌ जिस 

ने (इस का) उल्लंघन किया, तो उसी 

के लिये दखदायी यातना है। 

है ईमान बालों! शिकार न करो! 2:22#%28॥90:2:0॥ 2 

जब तम एहराम की स्थिति में रहों 20% 5:82: 4820, 25 
तथा तुम में से जो कोई जान बुझ 00857: 5254 (६ 
कर ऐसा कर जाये, तो पालत पश 5&$१522८5:5४)8४ 
से शिकार किये पश जैसा बदला न 
(प्रतिकार) है, जिस का निर्णय तुम ४४ गज लि 2ए:०४ 
में से दो न्यायकारी व्यक्ति करेंगे, जो ७५5:५५५४४४२५:५५२६४ 


काबा तक हृद्य (उपहार स्वरूप) भेजा 
जाये। अथवा प्रायश्चित है, जो कुछ 
निर्धनों का खाना है, अथवा उस के 
बराबर रोजे रखना है| ताकि अपने 
क्ये का दृष्परिणाम चखे| इस आदेश 
से पर्व जो हआ, अल्लाह ने उसे क्षमा 
कर दिया, और जो फिर करेगा 

अल्लाह उस से बदला लेगा, और अल्लाह 


किया, फिर जब भी उन को अवैध किया गया तो उन से रुक गये, उन पर 


कोई दोष नहीं। सहीह हदीस में है कि जब शराब वर्जित की गयी तो कुछ लोगों 

ने कहा कि कुछ लोग इस स्थिति में मारे गये कि वह शराब पिये हुये थे, उसी 

पर यह आयत उतरी। (बुखारी-4620)| आप सलल्‍्लल्लाहु अलैहि ब सलल्‍्लम ने 

कहाः जो भी नशा लाये वह मदिरा और अवैध है| (सहीह बख़ारी-2003)| और 
इस्लाम में उस का दण्ड अस्सी कोड़े हैं। (बुखारी- 6779) 


इस से अभिप्राय थल का शिकार है| 


अर्थात यदि शिकार के पशु के समान पालत्‌ पशु न हो, तो उस का मुल्य हरम 
निर्धनों को खाने के लिये भेजा जाये अथवा उस के मल्य से जितने निध्धनों 
को खिलाया जा सकता हो उतने ब्रत रखे। 
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प्रभुत्वशाली बदला लेने वाला है| 


96. तथा तुम्हारे लिये जल का शिकार 270::255 20222: 
और उस का खाद्य हलाल (वैध) ड़ 22222: :22784 
कर दिया गया है कर हारे तथा ०८३:४५:७५१४॥/ 8; 

| १ किलो आह की 
यात्रियों के लाभ के लिये, तथा तुम हु 
पर थल का शिकार जब तक एहराम 
की स्थिति में रहो, हराम (अवैध) 
कर दिया गया है, और अल्लाह (की 
अवैज्ञा) से डरते रहो, जिस की और 
तुम सभी एकत्र किये जाओगे। 

97. अल्लाह ने आदरणीय घर काबा को 25052»: 

द कह 2 (शान्ति तथा 5 (028५5 595 00॥4:/2/22॥ 
स्थापना का साधन बना दिया 03:2०. ॥३८११८५॥६| 

हे 720 | ५१ ८५ इक+ | ७० पट! है 

है, तथा आदरणीय मासों” और १ #5.2/ है 

(हज्ज) की कुबानी तथा कूबीनी के ४3७४७ 

पशुओं को जिन्हें पढ़े पहनाये गये 

हों, यह इस लिये किया गया ताकि 

तुम्हें ज्ञान हो जाये कि अल्लाह जो 

कुछ आकाशों और जो कुछ धरती में 

है सब को जानता है| तथा निस्संदेह 

अल्लाह प्रत्येक विषय का ज्ञानी है| 

98, तुम जान लो कि अल्लाह कड़ा दण्ड 40 89 ५. 5%002.: 209 ] 
देने वाला है, और यह कि अल्लाह है 7६ 


अति क्षमाशील दयावान्‌ (भी) है| 
99. अल्लाह के रसूल का दायित्व इस के | ७४४::307%: ५८92८ 


सिवा कुछ नहीं कि उपदेश पहुँचा दे| ७2४5५; 
और अल्लाह जो तुम बोलते और जो 


। अर्थात जो बिना शिकार किये हाथ आये, जैसे मरी हुई मछली।| अर्थात जल का 
शिकार एहराम की स्थिति में तथा साधारण अवस्था में उचित है। 
» आदरणीय मासों से अभिप्रेतः जुलकादा जुलहिज्जा तथा मुहर्रम और रजब के 


महीने हैं| 


$ - 
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मन में रखते हो, सब जानता है| 


00. (है नबी।) कह दो कि मलिन तथा | &६#$8९९४४८ 5॥ ५४४०-२४ ४४ 


पवित्र समान नहीं हो सकते। यद्यपि 0907 3॥50652 2677 
मलिन की अधिकता तुम्हें भा रही 6८287 5: 
हो। तो है मतिमानों। अल्लाह (की हि 
अबैज्ञा) से डरो, ताकि तुम सफल 


हो जाओ।! 

0।, है ईमान बालों। ऐसी कस सी चीज़ों | ४५ ४८८०६५४८००५०८४ ४; 
के विषय में प्रश्न न करो, जो यदि 00 :७%:॥22:076/8:5 
तुम्हें बता दी जायें, तो तुम्हें बुरा १28 00//6: 9527522 
लग जाये| तथा यदि तुम उन के ९. 


विषय में जब कि कुआन उतर रहा 
है, प्रश्न करोगे, तो वह तुम्हारे 
लिये खोल दी जायेंगी, अन्लाह ने तुम्हें 
क्षमा कर दिया| और अल्लाह अति 
क्षमाशील सहनशील है| 


02. ऐसे ही प्रश्न एक समुदाय ने तुम से जमा 256 977 25 
पहले किये, फिर इस के कारण ७८४५: 


कं 


जि 


बह काफिर हो गये। 


 आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह ने जिसे रोक दिया है, वही मलिन और 


जिस की अनुमति दी है, वही पवित्र है| अतः मलिन मैं रुची न रखो, और किसी 
चीज की कमी और अधिकता को न देखो, उस के लाभ और हानि को देखो 
इब्ने अब्बास (रजियल्लाह अन्ह) कहते हैं कि कुछ लोग नबी 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) से उपहास के लिये प्रश्न किया करते थे| कोई 
प्रश्न करता कि मैरा पिता कौन है! किसी की ऊँटनी खों गयी हो तो आप 
से प्रश्न करता कि मेरी ऊँटनी कहाँ है। इसी पर यह आयत उतरी।| (सहीह 
बुख़ारी-4622) 

अर्थात अपने रसूलों से| आयत का भावार्थ यह है कि धर्म के विषय में कुरेद न 
करो। जो करना है, अल्लाह ने बता दिया है, और जो नहीं बताया है,उसे क्षमा 
कर दिया है, अतः अपने मन से प्रश्न न करो, अन्यथा धर्म में सुविधा की जगह 
असुविधा पैदा होगी, और प्रतिबंध अधिक हो जायेंगे, तो फिर तुम उन का 
पालन न कर सकोगे। 
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03. अल्लाह ने बहीरा और साइबा तथा ४६5.-५$8/%02%0॥ 05: 
वसीला और हाम कुछ नहीं बनाया” | ##5082850॥5॥2 2 
है, परन्तु जो काफिर हो गये, वह 2952472 20 ५८. ,8। 
अल्लाह पर झठ घड़ रहे हैं, और 
उन मैँ अधिकतर निर्बाध हैं| 

04. और जब उन से कहा जाता है ५५%॥290)7%5,४8003॥; 
कि उस की ओर आओ जो अल्लाह | 90:55: 76 28 
ने उतारा है, तथा रसूल की ओर ७८३८८:५॥६:६८::7४ 22४00 :2 


(आओ!) तो कहते हैं: हम को वही 
बस है, जिस पर हम ने अपने 
पूर्वजों को पाया है, क्या उन के 
पुर्वज कुछ न जानते रहे हों और न 
संमार्ग पर रहे हों! 


05. है ईमान वालो! तुम अपनी चिन्ता | ए#><४४:८४४2५ ४८८४ 
करो, तुम्हें बे हानि नहीं पहुँचा 9 02252/20087:4॥5 (७ 
सकेंगे जो कृपथ हो गये, जब तुम ७८,८४४: 


सुपथ पर रहो। अल्लाह की ओर तुम 
सब को (परलोक में) फिर कर 


॥ अरब के मिश्रणवादी देवी देवता के नाम पर कछ पशुओं को छोड़ देते थे, और 
उन्हें पवित्र समझते थे, यहाँ उन्हीं की चर्चा की गयी है। 
बहीरा- वह ऊँटनी जिस को, उस्त का कान चीर कर देवताओं के लिये मक्‍त 
कर दिया जाता था, और उस का दूध कोई नहीं दृह सकता था। 
साइबा- वह पशु जिसे देवताओं के नाम पर मुक्त कर देते थे, जिस पर न कोई 
बोझ लाद सकता था, न सवार हो सकता था। 
बसीला- बह ऊँटनी जिस का पहला तथा दसरा बच्चा मादा हो, ऐसी ऊँटनी 
को भी देवताओं के नाम पर मकत कर देते थे। 
हाम- नर जिस के बीय॑ से दस बच्चे हो जायें, उन्हें भी देवताओं के नाम पर 
साँड बना कर म॒कत कर दिया जाता था| 
भावार्थ यह है किः यह अनर्गल चीजें हैं| अल्लाह ने इन का आदेश नहीं दिया है| 
नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने कहाः मैं ने नरक को देखा कि उस की 
ज्वाला एक दुसरे को तोड़ रही है। और अमर बिन लहस्य को देखा कि बह अपनी 
आँतें खींच रहा हैं| उसी ने सब से पहले साइबा बनाया था| (बुखारी- 4624) 
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06. 


07. 


जाना है, फिर वह पम्हे तुम्हारे/! 
कर्मों से सचित कर देगा। 


है इमान बालो! यदि किसी के मरण 
का समय हो, तो वसिय्यत” के 
समय तम में से दो न्‍्यायकारियों को 
अथवा तुम्हारे सिवा दो दूसरों को 
गवाह बनाये, यदि तम धरती में 
यात्रा कर रहे हो और तम्हें मरण 
की आपदा आ पहुँचे| और उन दोनों 
को नमाज के बाद रोक लो, फिर 
वह दोनों अल्लाह की शपथ लें, यदि 
तुम्हें उन पर संदेह हो। वह यह कहें 
कि हम गवाही के द्वारा कोई मल्य 
नहीं खरीदते, यद्यपि वह समीपवर्ती 
क्यों न हों, और न हम अल्लाह की 
गवाही को छुपाते हैं, यदि हम ऐसा 
करें तो पापियों में हैं। 


फिर यदि ज्ञान हो जाये कि वह 
दोनों (साक्षी) किसी पाप के 
अधिकारी : हे हैं, तो उन दोनों के 
स्थान पर दो दसरे गवाह खड़े हो 
जायें, उन में से जिन का अधिकार 
पहले दोनों ने दबाया है, और बह 
दोनों शपथ लें कि हमारी गवाही 
उन दोनों की गवाही से अधिक 


सहीह है,और हम ने कोई अत्याचार 


नहीं किया है| यदि किया है, तो 
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। आयत का भावार्थ यह है कि यदि लोग कृपथ हो जायें, तो उन का कृपथ होना 
तम्हारे लिये तक (दलील) नहीं हो सकता कि जब सभी कपथ हो रहे हैं तों हम 
अकेले क्या करें! प्रत्येक व्यक्तित पर स्वयं अपना दायित्व है, दूसरों का दायित्व 
उस पर नहीं, अतः पूरा संसार कृपथ हो जाये तब भी तुम सत्य पर स्थित रहों। 


2 बसिस्यत का अर्थ हैं: उत्तरदान, मरणासब्व आदेश।| 


5- भरह माइदा 


08. 


409., 


0. 


(निस्संदेह) हम अत्याचारी हैं| 


इस प्रकार अधिक आशा है कि वह 
सही गवाही देंगे, अथवा इस बात 
से डरेंगे कि उन की शपथों को 
दूसरी शपथों के पश्चात्‌ न माना 
जाये, तथा अल्लाह से डरते रहो, 
और (उस का आदेश) सुनो, और 
अल्लाह उल्लंघनकारियों को सीधी राह 
नहीं दिखाता। 


जिस दिन अल्लाह सब रसूलों को 
एकत्र करेगा, फिर उन से कहेगा 
कि तुम्हें (तुम्हारी जातियों की ओर 
से) क्‍या उत्तर दिया गया! वह 
कहेंगे कि हमें इस का कोई ज्ञान 
नहीं। निस्संदेह तू ही सब छुपे तथ्यों 
का ज्ञानी है| 


तथा याद करों, जब अल्लाह ने कहाः 
हैं मर्यम के पुत्र ईसा। अपने ऊपर 
तथा अपनी माता पर मेरे परस्कार 
को याद कर, जब मैं ने पवित्रात्मा 
(जिब्रील) द्वारा तुझे समर्थन दिया, 
तू गहवारे (गोद) में तथा बड़ी आय 
में लोगों से बातें कर रहा था, तथा 
तुझे पुस्तक और प्रबोध तथा तौरात 
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॥ आयत 06 से 08 तक में बसिय्यत तथा उस के साक्ष्य का नियम बताया जा 
रहा है कि दो विश्वस्त व्यक्तियों को साक्षी बनाया जाये, और यदि मुसलमान 
न मिलें तो गैर मुस्लिम भी साक्षी हो सकते हैं। 
साक्षियों को शपथ के साथ साक्ष्य देना चाहिये। 
विवाद की दशा में दोनों पक्ष अपने अपने साक्षी लायें| 
जो इनकार करे उस पर शपथ है| 

2 अर्थात हम नहीं जानते कि उन के मन में क्‍या था, और हमारे बाद उन का 
कर्म क्‍या रहा! 


5- परह माइदा 


]]. 


42. 


43. 


और इंजील की शिक्षा दी, जब त 
मेरी अनुमति से मिट्टी से पक्षी का 
रूप बनाता, और उस में फेंकता, 
तो वह मेरी अनमति से वास्तव में 
पक्षी बन जाता था| और त जन्म 

से अंधे तथा कोढ़ी को मेरी अनुमति 
से स्वस्थ कर देता था, और जब तू 
मर्दों को मेरी अनमति से जीवित कर 
देता था, और मैं ने बनी इस्राईल से 
तुझे बचाया था, जब तू उन के पास 
खली निशानिरयाँ लाया, तो उन में 
से काफिरों ने कहा कि यह तो खुले 
जाद के सिवा कछ नहीं है| 


तथा याद कर, जब मैं ने तेरे हवारियों 
के दिलों में यह बात डाल दी कि मुझ 
पर तथा मेरे रसूल (ईसा) पर ईमान 
लाओ, तो सब ने कहा कि हम ईमान 
लाये, और त साक्षी रह कि हम 
मस्लिम (आज्ञाकारी) हैं| 


जब ह॒वारियों ने कहाः हे मरयम के 
पत्र इंसा! क्‍या तेरा पालनहार यह 
कर सकता है कि हम पर आकाश 
से थाल (दस्तर ख्वान) उतार दे। उस 
(इसा) ने कहाः तुम अल्लाह से डरो 
यदि तम वास्तव में ईमान बाले हो। 


उन्हों ने कहाः हम चाहते हैं कि उस 
में से खायें, और हमारे दिलों को 
संतोष हो जाये, तथा हमें विश्वास 
हों जाये कि त ने हमें जो कछ 
बताया है सच्च है, और हम उस 
के साक्षियों में से हो जायें। 
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5- भपरह माइदा 


44. 


4]5. 


446. 


4॥ /. 


मस्यम के पुत्र ईसा ने प्रार्थना कीः 
है अल्लाह हमारे पालनहार! हम पर 
आकाश से एक थाल उतार दे, जो 
हमारे तथा हमारे पश्चात्‌ के लोगों 
के लिये उत्सव (का दिन) बन 
जाये, तथा तेरी और से एक चिन्ह 
(निशानी)| तथा हमें जीविका प्रदान 
कर, तू उत्तम जीविका प्रदाता है। 


अल्लाह ने कहा मैं तम पर उसे 
उतारने बाला हूँ, फिर उस के 
पश्चात्‌ भी जो कुफ़ (अविश्वास) 
करेगा, तो मैं निश्चय उसे दण्ड 
देगा, ऐसा दण्ड”! कि संसार वासियों 
में से किसी को बैसा दण्ड नहीं दूँगा। 


तथा जब अल्लाह (प्रलय के दिन) 
कहेगाः है मरयम के पुत्र ईसा! क्‍या 
तुम ने लोगों से कहा था कि अल्लाह 
को छोड़ कर मुझे तथा मेरी माता 
को पुज्य (अराध्य) बना लो! बह 
कहेगाः तू पबित्र है, मुझ से यह 
कैसे हो सकता है कि ऐसी बात 

हि जिस का मुझे कोई अधिकार 

! यदि मैं ने कहा होगा, तो तुझे 

अवश्य उस का ज्ञान हुआ होगा। तू 
मेरे मन की बात जानता है, और 
मैं तेरे मन की बात नहीं जानता। 
वास्तव में त्‌ ही परोक्ष (गैब) का 
अति ज्ञानी है| 


मैं ने तो उन से केवल वही कहा 
था, जिस का तू ने आदेश दिया था 
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। अधिकतर भाष्यकारों ने लिखा है, कि बह थाल आकाश से उतरा। (इब्ने कसीर) 
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कि अल्लाह की इबादत करो, जो 

मेरा पालनहार तथा तुम सभी का 
पालनहार है| मैं उन की दशा जानता 
था जब तक उन में था और जब तू 
ने मेरा समय पूरा कर दिया”, तो 
तू ही उन को जानता था। और तू 
प्रत्येक बस्तु से सूचित है| 


8. यदि तू उन्हें दण्ड दे, तो वह तेरे 
दास (बन्दे) हैं, और यदि तू उन्हें 
क्षमा कर दे, तो वास्तव में त॒ ही 
प्रभावशाली गुणी है| 


9. अल्लाह कहेगाः यह वह दिन है, जिस 
में सच्चों को उन का सच्च हीं 
लाभ देगा। उन्हीं के लिये ऐसे स्वर्ग 
हैं जिन में नहरें प्रवाहित हैं। बह उन 
में नित्य सदावासी होंगे, अल्लाह उन 
से प्रसत्चन हो गया तथा वह अल्लाह से 
प्रसत्न हो गये और यही सब से बड़ी 
सफलता है| 

20, आकाशों तथा धरती और उन में जो 
कछ है, सब का राज्य अल्लाह ही का! 
है, तथा बह जो चाहे कर सकता है| 
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। और मुझे आकाश पर उठा लिया, नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने कहा, 
जब प्रलय के दिन कुछ लोग बायें से धर लिगे जायेंगे तो मैं भी यही कहूँगा। 


(बुखारी- 4626) 


2 आयत ॥6 से अब तक की आयतों का सारांश यह है कि अल्लाह ने पहले अपने 
वह पुरस्कार याद दिलाये जो ईसा अलैहिस्सलाम पर किये| फिर कहा कि सत्य 
की शिक्षाबों के होते तेरे अनुयायियों ने क्‍यों तुझे तथा तैरी माता को पुज्य बना 
लिया! इस पर ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं इस से न्दोष हूँ। अभिप्राय यह 
है कि सभी नबियों ने एकेश्वरबाद तथा सत्कर्म की शिक्षा 25078 परन्तु उन के 
अनुयायियों ने उन्हीं को पुज्य बना लिया। इसलिये इस का भार और 
बे जिस की पूजा कर रहें हैं उन पर है। बह स्वयं इस से निर्दोष हैं| 
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सूरह अनझाम - 6 


सूरह अनआम के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्‍की है, इस में 65 आयते हैं 





० अनआम का अर्थ: चौपाये होता है। इस स्रह में कुछ चौपायों के बैध तथा 
अवैध होने के संबंध में अरब वासियों के भ्रम का खण्डन किया गया है। 
और इसी लिये इस सूरह का नाम (अनुप्ताम) रखा गया है। 

० इस में शिक का खण्डन किया गया है| और एकेश्वर का आमंत्रण दिया 
गया है| 

० इस में आखिरत (परलोक) के प्रति आस्था का प्रचार हैं| तथा इस 
कृविचार का खण्डन है कि जो कुछ है यही संसारिक जीवन है 

० इस में उन नैतिक नियमों को बताया गया है ६ जिन पर इस्लामी समाज 
की स्थापना होती है और नबी (सलल्‍्लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम) के विरुध्द 
आपत्तियों का उत्तर दिया गया है 

० आकाशों तथा धरती और स्वय॑ मनुष्य में अल्लाह के एक होने की 
निशानियों पर धयान दिलाया गया है| 

० इस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) तथा मुसलमानों को दिलासा 
दी गई है। 

० इस्लाम के विरोधियों को उन की अचेतना पर सावधान किया गया है| 

० अन्त में कहा गया है कि लोगों ने अलग-अलग धर्म बना लिये है जिन का 
सत्धर्म से कोई संबंध नहीं। और प्रत्येक अपने कर्म का उत्तरदायी है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


फल ४४|४ै०-.-.क्‍.क्‍२३ी_६३६ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


. सब प्रशंसा उस अल्लाह के लिये ०299५ * 52%: 
है, जिस ने आकाशों तथा धरती 222222:2:2१:८ 


को बनाया तथा अंधेरे और उजाला 
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बनाया, फिर भी जो काफिर हो गये, ०८०५५०७ ५ 
बह (दूसरों को) अपने पालनहार के 

बराबर समझते हैं| 

वही है जिस ने तुम्हें मिद्ठी से उत्प्नं| | 0४४25: ८2४:८2०555.0: 
किया फिर (तुम्हारे जीवन की) अवधि ७८४४८ ४4565, &:5 
निधारित कर दी, और एक निर्धारित | 
अवधि (प्रलय का समय) उस के पास“! 


है, फिर भी तुम संदेह करते हो। 
3. वहीं अल्लाह पुज्य है आकाशों तथा ५१०५ 2003: ०2:20 32525: 
धरती में। बह तुम्हारे भेदों तथा खुली ०८४६ ४४४:::%; 


बातों को जानता है| तथा तम जो भी 
करते हो उस को जानता है| 


. और उन के पास उन के पालनहार॒| ६६889 ७४ ५३८०2302688:: 


की आयतों (निशानियों) में से कोई ण गाय 
आयत (निशानी) नहीं आई, जिस से 
उन्हों ने मुँह फेर न लिये हों। 


5. उन्हों ने सत्य को झुठला दिया है, 54005 25 ४824 
जब भी उन के पास आया। तो शीघ्र ५८४४६ ५४७४९ 


किल्यलली 


 क , 


ही उन के पास उस के समाचार आ 
जायेंगे”! जिस का उपहास कर रहें हैं| 


कैलटलो मोटी 


, क्‍या वह नहीं जानते कि उन से पहले | इ#5:%:2585 27088 0:22 


हम ने कितनी जातियों का नाश कर 


अर्थात वह अंधेरों और प्रकाश में विवेक (अन्तर) नहीं करते, और रचित को 


रचयिता का स्थान देते हैं। 

अर्थात तुम्हारे पिता आदम अलैहिस्सलाम को। 

दो अवधि एक जीवन और कर्म के लिये, तथा दूसरी कर्मों के फल के लिये| 
अर्थात मिश्रणबादियों के पास।| 

अर्थात उस के तथ्य का ज्ञान हो जायेगा। यह आयत मक्का में उस समय उतरी 
जब मुसलमान विवश थे, परन्तु बढ्र के युद्ध के बाद यह भविष्य वाणी पूरी होने 
लगी और अन्ततः मिश्रणबादी परास्त हो गये। 
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दिया जिन्हें हम ने धरती में ऐसी 22 2205:208020 293 
शक्ति और अधिकार दिया था जो ॥#255:2:800:2500; 
अधिकार और शक्ित तुम्हें नहीं दिये 55० 27208 5025 , 227 
हैं। और हम ने उन पर धारा प्रवाह जे ... लह्ढ/ 
वर्षा की, और उन की धरती में नहरें न 


प्रवाहित कर दीं, फिर हम ने उन 
के पापों के कारण उन्हें नाश कर 
दिया,” और उन के पश्चात्‌ दूसरी 
जातियों को पैदा कर दिया। 


7. (हे नबी!) यदि हम आप पर कागज ४9८48 2%503%025:0%8 | 
में लिखी हुई कोई पुस्तक उतार दें, 905५2५४४८:%0&:५,:. 
फिर वह उसे अपने हाथों से छूयें, ७८/५८०७ 


तब भी जो काफिर हैं, कह देंगे कि 
यह तो केवल खुला हुआ जादू है| 
8, तथा उन्हों ने कहाः” इस (नबी) पर &:29592:58 2852 ४१४5५ 
कोई फरिश्ता क्‍यों नहीं उतारा गया! 9८2४:205४ ४) ८४६ 
और यदि हम कोई फरिश्ता उतार 
देते, तो निर्णय ही कर दिया जाता, 
फिर उन्हें अबूसर नहीं दिया जाता 
9. और यदि हम किसी फरिश्ते को नबी ६४98५ 20:206: 4०८८-०५ 
बनाते, तो उसे किसी पुरुष ही के में ०८:20 :25: # 
बनाते, * और उन को उसी संदेह में 
। अर्थात अल्लाह का यह नियम है कि पापियों को कुछ अवसर देता है, और अन्ततः 
उन का विनाश कर देता है| 
2 इस में इन काफिरों के दुराग्रह की दशा का वर्णन है। 
3 जैसा कि वह माँग करते हैं। (देखियेः सूरह बनी इस्राईल, आयतः 93) 
4 अर्थात अपने बास्तविक रूप में जब कि जिब्रील(अनैहिस्सलाम) मनुष्य के रूप 
में आया करते थे| 
5 अर्थात मानने या न मानने का।| 
6 क्योंकि फरिश्ते को आँखों से उस के स्वभाविक रूप में देखना मानव के बस 
में नहीं है। और यदि फरिश्ते को रसल बना कर मनुष्य के रूप में भेजा जाता 
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डाल देते जो संदेह (अब) कर रहे हैं| 
0. है नबी। आप से पहले भी रसलों के 5७25४05--2:७४ &--।५०५ 


साथ उपहास किया गया, तो जिन्हों १४४५5: ८25) 
ने उन से उपहास किया, उन को 555; 
उन के उपहास के (दृष्परिणाम ने) 
घेर लिया। 

4. (हे नबी!) उन से कहो कि धरती में 5४588 ४9387 .% 
फिरो, फिर देखो कि झुठलाने वालों ९४५४६६ 


का दृष्परिणाम क्‍या” हुआ! 
॥2. (है नबी!) उन से पूछिये कि जो कुछ 450 %89:>-०/ 55८४5 


कु हो हुए जी. की हनी जी 


आकाशों तथा धरती में है, बह किस | »४0४४८:९०३॥५.४ ४ ८६९ 


का है! कहोः अल्लाह का है, उस ने | #द&468- 5:52: 
अपने ऊपर दया को अनिवार्य कर! ०८५४५४४ 


लिया है, वह तुम्हें अवश्य प्रलय के 
दिन एकत्र”! करेगा जिस में कोई 
संदेह नहीं, जिन्हों ने अपने आप को 
क्षति में डाल लिया वही ईमान नहीं 
ला रहे हैं। 


तब भी यह कहते यह तो मनुष्य है| यह रसूल कैसे हो सकता है! 

। अर्थात मक्का से शाम तक आद, मद द तथा लत (अलैहिस्सलाम) की बस्तियों 
के अवशेष पड़े हुये हैं, वहाँ जाओ और उन के दृष्परिणामों से शिक्षा लो 

2 अथांत परे विश्व की व्यवस्था उस की दया का प्रमाण है। तथा अपनी दया के 
कारण ही विश्व में दण्ड नहीं दे रहा है| हदीस में है कि जब अल्लाह ने उत्पत्ति 
कर ली तो एक लेख लिखा जो उस के पास उस के अर्श (सिंहासन) के ऊपर 
हैं: ((निश्चय मेरी दया मेरे क्रोध से बढ़ कर है।)) (सहीह बुखारी- 394, 
मुस्लिम-275) दूसरी हदीस में है कि अल्लाह के पास सौ दया हैं| उस में से एक 
को जिब्बों, इनसानों तथा पशुवों और कीड़ॉ-मकोड़ों के लिये उतारा है| जिस 
से वह आपस में प्रेम तथा दया करते हैं तथा निब्नाबे दया अपने पास रख ली 
है। जिन से प्रलय के दिन अपने बंदों (भक्तों) पर दया करेगा। (सहीह बुखारी- 
6000, सहीह मुस्लिम-2752 ) 

3 अर्थात कर्मों का फल देने के लिये| 
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3. तथा उसी का” है, जो कुछ रात 2०2॥993208 00 ८720५ 
और दिन में बस रहा है, और बह ७५): 
सब कुछ सुनता जानता है| 

4. (हे नबी!) उन से कहो कि क्‍या मैं ७-४ ४58:0४ 9५४05 
उस अल्लाह के सिवा (किसी) रे को 0 05-:2४0२:2,४ 5: ४2/0 
सहायक बना लूँ, जो आकाशों तथा | ह22-50:2270:59८8८/2:2| 
धरती का बनाने वाला है, बह सब ०८४६.:१॥८० 
को खिलाता है और उसे कोई नहीं ४226 


खिलाता! आप कहिये कि मुने तो 
यही आदेश दिया गया है कि प्रथम 
आज्ञाकारी हो जाऊँ तथा कदापि 


मुश्रिकों में से न बन 
॥5. आप कह दें कि मैं डरता हूँ यदि ०४57<९०»20»585 
अपने पालनहार की अवज्ञा करूँ तो ७३:४५४ 


एक घोर दिन?! की यातना से| 


अब 


. तथा जिस से उस (यातना) को उस | <:$92%४5०%9.:४%७० ४८८ 


दिन फेर दिया गया, तो अज्लाह ने ५४०४४ 
उस पर दया कर दी, और यही खुली 
सफलता है| 


. यदि अल्लाह तुम्हें कोई हानि पहुँचाये, ५3॥80452४५58:5०2॥5::४:॥ 
तो उस के सिवा कोई नहीं जो हा हर (5०) 2&202:220; 
उसे दूर कर दे और यदि तुम्हें ढँ:.8 
लाभ पहुँचाये, तो वही जो चाहे कर 
सकता ह्ठै 


08. तथा वही है, जो अपने सेवकों पर | ०८४-७७४2५७४४४३५5% ४5६४; 


हि 


अर्थात उसी के अधिकार में तथा उसी के आधीन है| 


इन आयतों का भावार्थ यह है कि जब अन्लाह ही ने इस विश्व की उत्पत्ति की 
है, बही अपनी दया से इस की व्यवस्था कर रहा है, और सब को जीविका 
प्रदान कर रहा है, तो फिर तुम्हारा स्वभाविक कर्म भी यही होना चाहिये कि 
उसी एक की वंदना करो। यह तो बड़े कृपथ की बात होगी कि उस से मुँह फेर 
कर दूसरों की पूजा अराधना करो और उन के आगे झुको। 
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पूरा अधिकार रखता है तथा वह बड़ा 
ज्ञानी सवसूचित है| 


॥9. है नबी! इन (मुश्रिकों) से पूछो कि 
किस की गवाही सब से बढ़ कर 
है! आप कह दें कि अल्लाह मेरे तथा 
तुम्हारे बीच गवाह”! है| तथा मेरी 
ओर यह कुरआन वह्यी (प्रकाशना) 
द्वारा भेजा गया है, ताकि मैं तुम्हें 
सावधान करूँ? तथा उसे जिस तक 
यह पहुँचे| क्‍या वास्तव में तुम यह 
साक्ष्य (गवाही) दे सकते हो कि अल्लाह 
के साथ दूसरे पज्य भी हैं! आप कह 
दें कि मैं तो इस की गवाही नहीं दे 
सकता। आप कह दें कि वह तो केवल 
एक ही प॒ज्य है, तथा बास्तब में मैं 
तुम्हारे शिक से विरकत हूं 


20. जिन लोगों को हम ने पुस्तक” प्रदान 
की है, बह आप को उसी प्रकार 
पहचानते हैं, जैसे अपने पुत्रों को 
पहचानते/ हैं, परन्तु जिन्‍्हों ने स्वयं 
को क्षति में डाल रखा है, वही ईमान 
नहीं ला रहे हैं| 

2।, तथा उस से बड़ा अत्याचारी कौन 


होगा जो अल्लाह पर झूठा आरोप 
लगाये”, अथवा उस की आयतों को 


3706-80 57052॥७5६08 

७४४४9५2020558 ७576: 
402४ 8#63/%:55 
9980५80५% 50४7४! 


हि है ह्ना 
57 ४ 2:४2 ८ 


"की न डी 


अंद:242:40४3७३ 


, सी भ क्र .६8॥ लरेग किक न हक वी डक बन 
2५ ज2५)/०0"7-०१/००० 7७) 28, ८) 


॥ह डे ०5 


नी ही बनी. क्र्जा हा 

७४5४0 ४,5४9 24 
जी ह कै ह-8) कि हट छि 9 

3७४०७॥०५४४५४ (९४५ 


। अर्थात मेरे नबी होने का साक्षी अल्लाह तथा उस का मुझ पर उतारा हुआ कुआन 


है| 
2 अथांत अल्लाह की अवैज्ञा के दृष्परिणाम से। 
3 अर्थात तौरात तथा इंजील आदि। 


4 अर्थात आप के उन गुणों द्वारा जो उन की पुस्तकों में वर्णित है। 


5 अर्थात अल्लाह का साझी बनाये 
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झटठलाये! निस्संदेह अत्याचारी सफल 
नहीं होंगे। 


22. जिस दिन हम सब को एकत्र करेंगे, 
तो जिन्‍्हों ने शिर्क किया है, उन से 
कहेंगे कि तुम्हारे वह साझी कहाँ गये 
जिन्हें तुम (पूज्य) समझ रहे थे! 


23, फिर नहीं होगा उन का उपद्रव इस 
के सिवा कि: बह कहेंगे कि अल्लाह की 
शपथ! हम मुश्रिक थे ही नहीं। 


24. देखो कि कैसे अपने ऊपर ही झूठ 
बोल गये और उन से बह (मिथ्या 
पुज्य) जो बना रहे थे खो गये। 

25. और उन (मुश्रिकों) में से कुछ आप 
की बात ध्यान से सुनते हैं, और 
(वास्तव में) हम ने उन के दिलों पर 
पर्दे (आवरण) डाल रखे हैं कि बात न 
समझें !! और उन के कान भारी कर 
दिये हैं, यदि वह (सत्य के) प्रत्येक 
लक्षण देख लें, तब भी उस पर ईमान 
नहीं लायेंगे यहाँ तक कि जब बह 
आप के पास आ कर झगड़ते हैं, जो 
काफिर हैं तो वह कहते हैं कि यह तो 
पूर्वजों की कथायें हैं| 

26. वह उसे” (सुनने से) दूसरों को 
रोकते हैं, तथा स्वयं भी दर रहते हैं| 
और बह अपना ही विनाश कर रहें 
हैं। परन्तु समझते नहीं हैं| 


[ह कं. मिहं"४९] ५ ॒] है 2] (कौ ला #, कु अब लाल 
० 200 042०४ ०० ०:३० ०००६(७५ 
न 2 क््तँ. न्‍ऊ 


80528 962%65 5629 
छ् 5५६ * पे ८ 


७६८55: 68५ 65% 
५८६४४५४ 


2075 ही ( हि ((ैएऑन्कम गन ली | कर जरा की पर 

० फ़ाच्क 57) ०५:..2 ढक ऑी 

॥ 2०००१ ५८०३०]! "4०84-५५ 
४ है अलग हे. 


हल ॑रजक बटर ल ॥ उत कक! 420 ' 
92०95 ०8233. 5,6६४ ५०) ५८४ 
न (2 जब हा हरी 20080. 
8592%2%275| ५0 %5% ४2) 


29८96, 4086&४05 


७०९४) 


28) फ़ तह गा ही हा दी करन ही आजा हक जग आना बी कम 
5४ हनग )0-/.१ बैक धर कल के ०.५० (५) री: पलक $ 
हा 20207 कल कटी जी 


8 025/5-2०3०6७-४ ५ 


। न समझने तथा न सुनने का अर्थ यह है कि उस दम से प्रभावित नहीं होते क्‍यों कि 
कृफ़ तथा निफाक के कारण सत्य से प्रभावित होने की क्षमता खो जाती है| 


2 अथांत कुआन सुनने से। 
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27. तथा (हे नबी!) यदि आप उन्हें उस 
समय देखेंगे, जब वह नरक के समीप 
खड़े किये जायेंगे, तो वह कामना 
कर रहे होंगे कि ऐसा होता कि हम 
संसार की ओर फेर दिये जाते और 
अपने पालनहार की आयतों को नहीं 
झुठलाते, और हम ईमान बालों में हो 
जाते। 


बल्कि उन के लिये बह बात खुल 
जायेगी, जिसे वह इस से पहले छुपा 
रहे थे”! और यदि संसार में फेर दिये 
जायें, तों फिर वही करेंगे जिस से 
रोके गये थे। वास्तव में बह हैं ही झठे। 


29, तथा उन्हों ने कहा कि: जीवन बस 
हमारा संसारिक जीवन है और हमें 
फिर जीवित होना” नहीं हैं| 

30. तथा यदि आप उन्हें उस समय 
देखेंगे जब बह (प्रलय के दिन) अपने 
पालनहार के समक्ष खड़े किये जायेंगे, 
उस समय अल्लाह उन से कहेगाः क्‍या 
यह (जीवन) सत्य नहीं! वह कहेंगे: क्‍यों 
नहीं, हमारे पालनहार की शपथ।! इस 
पर अल्लाह कहेगाः तो अब अपने कुफ्र 
करने की यातना चखों| 


3]. निश्चय वह क्षति में पड़ गये, जिन्‍्हों 


है.0 


3:4/७8,/5%॥8॥ ॥25%553 5785 
हमर, | मै | हि (८ (न 22५2 २८०३४४ 


कर नॉह्पिण्ट्री क जड़ की कक हक है डी 
॥999058 2:5४ 2४475: 
श्र दर 385५ 34:८।24० थम (८॥ कही हु 

नि 


आल ्ह ही पर ड 
५5955 22६९४ 92098: 
जॉन आीउरी 


छह अब्यननु, 


(&2768:8:0%%355 
८50955066:50008 


है 2:४8 ४2६ (८५ 


७७:-/४५5६८॥:#: 


। अर्थात जिस तथ्य को बह शपथ लेकर क्ूपा रहे थे कि हम मिश्रणवादी नहीं थे 
उस समय खुल जायेगा। अथवा आप (सन्नन्लाह अलैहि व सल्लम) को पहचानते हुये 
भी यह बात जो छुपा रहे थे, वह खुल जायेगी। अथवा द्विधावादियों के दिल का 
बह रोग खुल जायेगा, जिसे बह संसार में छुपा रहे थे। (तफ़्सीर इब्ने कसीर) 

2» अर्थात हम मरने के पश्चात्‌ परलोक में कर्मों का फल भोगने के लिये जीवित 


नहीं किये जायेंगे। 
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ने अल्लाह से मिलने को झुठला दिया, (25095 55:52 .2॥५87 
यहाँ तक कि जब प्रलय अचानक उन | ७४४2४ ४5: "३३05 
पर आ जायेगी तो कहेंगे: हाय! इस "६४7४: 


विषय में हम से बड़ी चक हुई| और 
बह अपने पापों का बोझ अपनी पीठों 
पर उठाये होंगे। तो कैसा बरा बोझ 


है जिसे बह उठा रहे हैं| 
32. तथा संसारिक जीवन एक खेल और )5, 32.७ :25॥68 ५2५ 
मनोरंजन | ] है धा हम! था हा कही एूुनी जी के 0 जला 
मनोरंजन है| तथा परलोक का ८50४3 ४8 ७४7४ 


घर ही उत्तम है, उन के लिये जो 
अल्लाह से डरते हों, तो क्या तम 
समझत ”! नहीं हो! 


33. (है नबी!) हम जानते हैं कि उन 285 :/7685388/:8॥ 242६ 


की बातें आप को उदासीन कर देती ॥०20८209050;03852४ 
हैं, तो वास्तव में बह आप को नहीं ५८१4८. 


झठलाते परन्त यह अत्याचारी अल्लाह 
आयतों को नकारते हैं| 


34. और आप से पहले भी बहुत से रसल 3४5 ७॥४८९-८:७४४; 


झठलाये गये। तो इसे उन्हों ने सहन ४४8८ $5035॥3|905- 
किया, और उन्हें दुख दिया गया 2 27:547%५.४ 05:20; 


यहाँ तक कि हमारी सहायता आ ेृ 
गयी। तथा अल्लाह की बातों को कोई 
बदल नहीं सकता, और आप के 


अथात साम्यिक और आस्थायी है| 
अर्थात स्थायी है। 
आयत का भावार्थ यह है कि यदि कर्मों के फल के लिये कोई दसरा जीवन न 
हो तो, संसारिक जीवन एक मनोरंजन और खेल से अधिक कछ नहीं रह 
जायेगा। तो क्या यह संसारिक व्यवस्था इसी लिये की गयी है कि कछ दिनों 
खेलों और फिर समाप्त हो जाये! यह बात तो समझ बझ का निर्णय नहीं 
हो सकती। अतः एक दसरे जीवन का होना ही समझ बच्न का निर्णय है। 


4 अर्थात अन्लाह के निर्धारित नियम को, कि पहले बह परीक्षा में डालता है, फिर 


न्हाकुत के नि [न हि 
को (०0७००४४ (६ ५५ 


मी मी ] 
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पास रसूलों के समाचार आ चुके हैं| 

. और यदि आप को उन की विमुखता 
भारी लग रही है, तो यदि आप से 
हो सके, तो धरती में कोई सुरंग 
खोज लें, अथवा आकाश में कोई 
सीढ़ी लगा लें, फिर उन के पास 
कोई निशानी (चमत्कार) ला दें, और 
यदि अल्लाह चाहे तो इन्हें मार्गदर्शन 
पर एकत्र कर दे। अतः आप कदापि 


जे 


। 


अज्ञानों में न हों| 


36. आप की बात वहीं जो मे है 
जो सुनते हों हि मुद्दे हैं उन्हें 
कर कल करेगा, फिर 


तो अल्लाह 
उसी की ओर फेरे जायेंगे। 


37. तथा उन्हों ने कहा कि: नबी पर 
उस के पालनहार की ओर से कोई 
चमत्कार क्‍यों नहीं उतारा गया! आप 
कह दें कि अल्लाह इस का सामथ्य 
रखता है, परन्तु अधिकतर लोग 


अज्ञान हैं| 


38, धरती में विचरते जीव तथा अपने 
दो पंखों से उड़ते पक्षी तुम्हारी जैसी 
जातियाँ हैं, हम ने पुस्तक में कुछ 


सहायता करता है। 


भाग -7 / हब ५ ०! ह्यापीर,+० - १ 


हा ओ | का जज [हक | हि ४ 078 अपना 


हाल दुकटी के 
52 हैं । # और | 29) ७४ 8:५० | 
का फमजों रत कला बा 
35906 4%८५॥5४ 920 82: 
0022 203%9:5:5:09054 
_ ह कक कर, 
(57 कद का 4.» 


हा] | हूँ, ॥ हैं ! कि कप. बनीं ही ब्यकी हे 
402४4: ८24५ [9 
क्र 


हा 


हा जज हिल, 
। ५४+०१० 


हर द्ध्द 


30098 5:03533525:5 
०ज५५४०४८५४६४५८०४)५४४ 


अर्थात प्रलय के दिन उन की समाधियों से। आयत का भावार्थ यह है कि आप 


के सदपदेश को बहीं स्वीकार करेंगे जिन की अन्तरात्मा जीवित हो। परन्त 
जिन के दिल निर्जीव हैं तों यदि आप धरती अथवा आकाश से लाकर उन्हें कोई 
चमत्कार भी दिखा दें तब भी बह उन के लिये व्यर्थ होंगा। यह सत्य को स्वीकार 


करने की योग्यता ही खो चुके हैं| 
पुस्तक का अर्थ ((लौहे महफूज)) है जिस में सारे संसार का भाग्य लिखा हुआ है| 


॥७ 
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कमी नहीं की है, फिर बह अपने ५८३:४०८:७५४४ 
पालनहार की ओर ही एकत्र किये? 
जायेंगे। 


39. तथा जिन्हों ने हमारी निशानियों को 8) 392#%205 203 | 


झुठला दिया, वह गुँगे, बहरे, अंधेरों 9०%: 4:50 ४:४५ 
में हैं। जिसे अल्लाह चाहता है कृपथ ०५६०८ 
करता है, और जिसे चाहता है सीधी 

राह पर लगा देता है| 


40. (हे नबी!) उन से कहो कि यदि तुम 2837५987॥5:/४ 04 205 


पर अल्लाह का प्रकोप आ जाये अथवा | ६७,०:४४2/८% ४,072 ४८६॥ 
तुम पर प्रलय आ जाये, तो क्‍या 

तम अल्लाह के सिवा किसी और को 

पकारोगे, यदि तम सच्चे हो! 


4. बल्कि तुम उसी को पुकारते हो, तो | ७५४८४४४०८५६४८४८४#८८४४2 
बह दर करता है उस को जिस के नह 5 ८:52 


लिये तम पकारते हो, यदि बह चाहे 
और तम उसे भल जाते हो, जिसे 
साझी”' बनाते हो। 


42. और आप से पहले भी समदायों की ता ४6605825.235256; 


जिकाबली.. 


कर्क 


पक 


इन आयतों का भावार्थ यह है कि यदि तुम निशानियों और चमत्कार की माँग 


करते हो. तो यह परे विश्व में जों जीव और पक्षी हैं, जिन के जीवन साधनों की 

व्यवस्था अल्लाह ने की है, और सब के भाग्य में जो लिख दिया है, बह पूरा हो 
रहा है| क्‍या तुम्हारे लिये अल्लाह के अस्तित्व और गुणों के प्रतीक नहीं है यदि 

तम ज्ञान तथा समझ से काम लो, तो यह विश्व की व्यवस्था ही ऐसा लक्षण 

और प्रमाण है कि जिस के पश्चात किसी अन्य चमत्कार की आवश्यकता नहीं 

रह जाती। 

अर्थ यह है सब जीबों के प्राण मरने के पश्चात उसी के पास एकत्रित हो जाते 

हैं क्‍यों कि वही सब का उत्तपत्तिकार है| 

इस आयत का भावार्थ यह है कि किसी घोर आपदा के समय तम्हारा अल्लाह 


ही को गहारना स्वयं तम्हारी ओर से उस के अकेले पज्य होने का प्रमाण और 
स्वीकार है| 
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अठ. 


5. 


ओर हम ने रसल भेजे, तो हम ने 
उन्हें आपदाओं और दूखों में डाला”, 
ताकि बह विनय करें| 


तो जब उन पर हमारी यातना आई, 
तो वह हमारे समक्ष झुक क्यों नहीं 
गये! परन्तु उन के दिल और भी कड़े 
हो गये, तथा शैतान ने उन के लिये 
उन के कुकर्मों को सुन्दर बना दिया। 


तो जब उन्हों ने उसे भुला दिया जो 
याद दिलाये गये थे, तो हम ने उन 
पर प्रत्येक (सुख सुविधा) के द्वार 
खोल दिये। यहाँ तक कि जब जो कुछ 
बह दिये गये उस से प्रफुन्न हो गये, 
तो हम ने उन्हें अचानक घेर लिया, 
और बह निराश हो कर रह गये। 

तो उन की जड़ काट दी गई जिन्हों 
ने अत्याचार किया, और सब प्रशंसा 
अल्लाह ही के लिये है| जो परे विश्व 
का पालनहार है| 


« (है नबी।) आप कहें कि क्‍या तुम 


ने इस पर भी विचार किया कि यदि 
अल्लाह महा हारे सुनने तथा देखने की 
शक्ति छीन ले, और तुम्हारे दिलों 
पर मुहर लगा दे, तो अल्लाह के 
सिवा कौन है जो तुम्हें इसे वापस 
दिला सके। देखों, हम कैसे बार बार 
आयतें/! प्रस्तुत कर रहे हैं| फिर भी 
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फू (खिज ह || $॥ इलन हा हु 


०६:६६:००७) 


की दुकान १) 


छा 50980 2४080 2४757 20 


>द:: 04 4४8 ५७:७॥ 
जिद आल वजह दे (ह। : है हक 
34,५28 6-7%४ 
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9 46०५०३॥४० ००५८४ 
58922 :00:90 62 ४0555 


जज. करा की हाई, 7 की बनाए ्ः 
ज39५०१४०१० ५५४ ०/००० 


। अर्थात ताकि अन्लनाह से विनय करें, और उस के सामने झुक जायें| 
2 आयत का अर्थ यह है कि जब कुकर्मों के कारण दिल कड़े हो जाते हैं, तो कोई 


भी बात उन्हें सुधार के लिये तय्यार नहीं कर सकती। 


3 अर्थात इस बात की निशानियाँ की अल्लाह ही पुज्य है, और दूसरे सभी पज्य 
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वह मुँह! फेर रहे हैं 


47. आप कहें कि कभी तम ने इस बात पर गम है 0 धा। 60 /€- 
विचार किया कि यदि तुम पर अल्लाह | «६८६०७००७५४४ १८६: 
की यातना अचानक या खुल कर आ 
जाये, तो अत्याचारियों (मुश्रिकों 
सिवा किस का विनाश होगा! 


और हम रसलों को इसी लिये भेजते 20552 3020200.005 


अ8. 


हैं कि वह (आज्ञाकारियों को) शुभ है. 773 हल एज कस: 
सुचना दें| तथा (अवैज्ञाकारियों को) ०८:५८ 


डरायें। तो जो इमान लाये तथा अपने 
कर्म सुधार लिये, उन के लिये कोई 
भय नहीं, और न वह उदासीन होंगे। 


49. और जिन्हों ने हमारी आयतों को ५022:25 0 ।805-८7593; 
झठलाया, उन्हें अपनी अवैज्ञा के ७८९६८ ४४, 


कारण यातना अवश्य मिलेगी। 
50. (हे नबी!) आप कह दें कि मेरे पास 7007 00% 54/5५/0570 


अनाह का कोष नहीं है, और न हे ४9220/0:0|500%7: 2:28 
परुक्ष का ज्ञान रखता ह़्‌ तथा ४९.८)! ।4( ४०६ +)। 5 ४925 |. 
यह कहता कि मैं कोई फरिश्ता ३५४ रह 
मैं तो केवल उसी पर चल रहा 

जो मेरी ओर बह्चञी (प्रकाशना) 


जा रही है| आप कहें कि क्‍या अन्धार 
तथा आँख बाला बराबर हो जायेंगे! 
क्या तुम सोच विचार नहीं करते! 


5. और इस (वह्मी द्वारा) उन को सचेत हद 82224, 
करो, जो इस बात से डरते हों कि 


मिथ्या हैं। (इब्ने कसीर) 

। अर्थात सत्य से। 

2 अन्धा से अभिप्रायः सत्य से विचलित है। इस आयत में कहा गया है कि नबी 
मानव परुष से अधिक और कछ नहीं होता। वह सत्य का अनयायी तथा उसी 
का प्रचारक होता है। 
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बे अपने पालनहार के पास (प्रलय के ५४३४ ३५०५५ 5०४ ०४०४० 
दिन) एकत्र किये जायेंगे, इस दशा ८४2८ 2264 ६ 2०६ 

000 कोई 0 ९/५४५५२/३०० #-८ ४ 
में कि अल्लाह के सिवा कोई सहायक ३ 


तथा अनुशंसक (सिफारशी) न होगा, 
संभवतः वह आज्ञाकारी हो जायें। 


52. (है नबी!) आप उन्हें अपने से दूर न | $०७/५58:८४5:7 ८9 /४5: 
करें जो अपने पालनहार की बंदना ८2५522:5 2:25 :५६४॥ 
प्रातः संध्या करते उस की प्रसब्बता की 
चाह में लगे रहते हैं| उन के हिसाब 
का कोई भार आप पर नहीं है और 
न आप के हिसाब का कोई भार उन 
पर” है, अतः यदि आप उन्हें दूर 
करेंगे, तो अत्याचारियों में हो जायेंगे। 

53. और इसी प्रकार”! हम ने कुछ लोगों | ॥४॥ ५४ ,४६०६52७६ 


हा ज्ड ड्डीक़ मु कक 


डे >ह+ नल मे सह मकर 

3४ 2०2००: ०७ १ इन (पट >करे ० ट 
गि 2208) "न 2 है अजहर है हि, 0 
80. 0 08 05) %८४३ ००७६४ (०-४ 


की परीक्षा कुछ लोगों द्वारा की है 22, 0 725:722:2:%/6: 

ताकि कहें कि ४ । ने ०2३० (0/०8:/० ४५०7० 
ताक बह बसा यही हैं जिन हे छं (53 बह 
पर हमारे बीच से अल्लाह ने उपकार ५22 


किया है! तो क्‍या अल्लाह क॒तज्ञों को 
भली भाँति जानता नहीं है! 


&4. तथा (है नबी!) जब आप के पास 9 ०8620 (72822 00770; 
वह लोग आयें, जो हमारी आयतों 82534. 95४75 5४7: 
५ कुआन) पर ईमान लाये हैं तो आप | ,४९,2६४2६८/४१:४, 


कि तुम पर सलाम (शान्ति) 


। अर्थात न आप उन के कर्मों के उत्तरदायी हैं, न वे आप के कर्मों के। रिवायतों 
से विद्धित होता है कि मक्का के कुछ धनी मिश्रणवादियों ने नबी सल्लन्लाहु अलैहि 
व सन्नलम से कहा कि हम आप की बातें सुनना चाहते हैं। किन्तु आप के पास 
नीच लोग रहते हैं, जिन के साथ हम नहीं बैठ सकते। इसी पर यह आयत 
उतरी। (इब्ने कसीर)| हदीस में है कि अल्लाह, तुम्हारे रूप और बस्त्र नहीं देखता 
किन्तु तुम्हारे दिलों और कर्मों को देखता है। (सहीह मुस्लिम- 2564) 

2 अर्थात धनी और निर्धन बना कर| 

3 अर्थात मार्ग दर्शन प्रदान किया। 

4 अथात उन के सलाम का उत्तर दें, और उन का आदर सम्मान करें| 


6 - सूरह अनमाम भाग -7 / 3६82 ७ ०! हल्पग7 ३० - 


है। अल्लाह ने अपने ऊपर दया 2९ 02% 8५.०; 
अनिवाय कर ली है कि तम में से जो 

भी अज्ञानता के कारण कोई क॒कर्म 

कर लेगा, फिर उस के पश्चात 

तौबा (क्षमा याचना) कर लेगा, और 

अपना सुधार कर लेगा तो निम्मदेह 

अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है| 


55, और इसी प्रकार हम आयतों का (४८ ८४६:5४ ५५0३४ ८४0५ 
वर्णन करते हैं, और इस के लिये ह (2०५, 


ताकि अपराधियों का पथ उजागर 
हो जाये (और सत्यवादियों का पथ 
संदिग्ध न हो।) 

56. (हे नबी!) आप (मशरिकों से) कह दें | ४०#5०5८॥0#0८<:४ 855 
कि मुझे रोक दिया गया है कि में उन | ॥८0७55;72225 हैं ४:00.5 
की बंदना करूँ जिन्हें तम अल्लाह के ७८2 /८८0॥ ०2 ६ 
सिवा पुकारते हो। उन से कह दो कि 
मैं तम्हारी आकांक्षाओं पर नहीं चल 
सकता। मैं ने ऐसा किया तो मैं सत्य 
से कृपथ हो गया, और मैं सुप्थों 
से नहीं रह जाऊंँगा। 


, आप कह दें कि मैं अपने पालनहार (६9,204 4 2245:.0£0) 5 


+ 
जब 


के खुले तक पर स्थित हूँ। और 99 ४) 9<॥ 04५ 9७०४-८7 ६ 5५5७ 
तुम ने उसे झुठला दिया है| जिस ७2270::2: 520 ४६ 


निर्णय) के लिये तम शीघ्रता करते 
हो, बह मेरे पास नहीं। निर्णय तो 
केवल अल्लाह के अधिकार में है। बह 
सत्य को वर्णित कर रहा हैं। और बह 
सर्वोत्तम निर्णयकारी है। 


। अथांत सत्धर्म पर जो बद्मी द्वारा मझ पर उतारा गया है। आयत का भावार्थ यह 
है कि वहयी (प्रकाशना) की राह ही सत्य और विश्वास तथा ज्ञान की राह है। 
और जो उसे नहीं मानते उन के पास शंका और अनुमान के सिवा कुछ नहीं 
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$8. आप कह दें कि जिस (निर्णय) के 342८7 %5५ 5५5७ 5४0६ 
लिये तुम शीघ्रता कर रहे हो, मेरे ०४ ० 700४6 ४7००) 
कम (१ 
अधिकार में होता तो हमारे और जे 
तुम्हारे बीच निर्णय हो गया होता| 
तथा अल्लाह अत्यचारियों! को भलत्रि 
भाँति जानता है| 


59. और उसी (अल्लाह) के पास गैब 25202: //20 62: 
(परोक्ष) की कुंजियाँ” हैं| उन्हें केबल| 37580; 2:20:655.0580 205] 
बही जानता हैं| तथा जो कुछ थल और २४358 ८४५४६ ४7५48 
जल में है, वह सब का ज्ञान रखता ४999४ # 7 
है। और कोई पत्ता नहीं गिरता परन्तु 8 
उसे बह जानता है। और न कोई अब 
जो धरती के अंधेरों में हों, और न 
कोई आर्द्र (भीगा) और शुष्क (सखा) है 
परन्तु वह एक खुली पुस्तक में है| 


७0. वहीं है जो रात्रि में तुम्हारी आत्माओं | :5&ए 55000 73:52: 
को ग्रहण कर लेता है, तथा दिन में | 95502 :&375:%7/ 
जो कुछ किया है उसे जानता है| फिर | &&8%8८725892%5,0 
तुम्हें उस (दिन) में जगा देता है २४४७४ 
ताकि निर्धारित अवधि परी हो जाये।? 
फिर तम्हेँ उसी की ओर प्रत्यागत 
(वापस) होना है| फिर वह तुम्हें 
तम्हारे कर्मों से सचित कर देगा। 


6॥. तथा वही है, जो अपने सेवकों पर 48६ 22८0 2585 /259:% 
पूरा अधिकार रखता है, और तुम पर 


। अर्थात निर्णय का अधिकार अल्लाह को है, जो उस के निर्धारित समय पर हो 
जायरेगा। 

2 सहीह हवीस में है कि गैब की कंजियाँ पाँच हैं: अन्लाह ही के पास प्रलय का 
ज्ञान है। और वही वर्षा करता है| और जो गर्भाशयों में है उस को वहीं जानता 
है। तथा कोई जीव नहीं जानता कि बह कल क्‍या कमायेगा। और न ही यह 
जानता है कि वह किस भूमि में मरेगा। (सहीह बुख़ारी- 4627) 


3 अर्थात संसारिक जीवन की निर्धारित अवधि।| 


6 - सूरह अनमाम 


रक्षकों !! को भेजता है। यहाँ तक कि 
जब तुम में से किसी के मरण का 
समय आ जाता है तो हमारे फरिश्ते 
उस का प्राण ग्रहण कर लेते हैं और 
बह तनिक भी आलस्य नहीं करते। 


62. फिर सब अल्लाह, अपने वास्तविक 
स्वामी की ओर वापिस लाये जाते 
हैं। सावधान! उसी को निर्णय करने 
का अधिकार हैं| और बह अति शीघ्र 
हिसाब लेने वाला है| 


63. है नबी! उन से पछिये कि थल तथा 
जल के अंधेरों में तुम्हें कौन बचाता 
है, जिसे तुम विनय पूर्वक और धीरे 
धीरे मत हो कि यदि उस ने हमें 
बचा दिया, तो हम अवश्य कतज्ञों में 
हो जायेंगे! 

64. आप कह दें कि अल्लाह ही उस से तथा 
प्रत्येक आपदा से तुम्हें बचाता है| फिर 
भी तुम उस का साझी बनाते हो। 


65, आप उन से कह दें कि वह इस का 
सामथ्य रखता है कि बह कोई यातना 
तुम्हारे ऊपर (आकाश) से भेज दें 
अथवा तुम्हारे पैरों के नीचे (धरती) 
से, या तुम्हें सम्प्रदायों में कर के एक 
को दूसरे के आक्रमण” का स्वाद 
चखा दे। देखिये कि हम किस प्रकार 
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हि जम । न ः हि न: 
249900-20 4-49, 6, 5०४५7 3] इस 
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०८६, 2४22 


(की आरा की मत बन क््् 222/ ही नकल 
44% 55 2£04700५:५७८:2>9 ०:0४ 
| के एल पक गजल पक नॉन 


है 2000 भा 22002 008 


#“ 0 के है. 4४९ है 
९५७४ 


90८26: 862;4%9 
७२४: बाल] 20% (जि 255] 4359 रू 
मल (52680 22 25555 2५ 
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। अर्थात फरिश्तों को तुम्हारे कर्म लिखने के लिये। 
» हदीस में है कि नबी 2088. 8 अलैहि ब सलल्‍लम) ने अपनी उम्मत के लिये 


तीन दआएँ कीं: मेरी उम्मत का 


!श डूब कर न हो। साधारण आकाल से न 


हो। और आपस के संघर्ष से न हो। तो पहली दो दुआ स्वीकार हुईं। और तीसरी 


से आप को रोक दिया गया। (बुखारी- 226) 


67, 


+ ० 


- सूरह अनमाम 


आयतों का वर्णन कर रहे हैं कि 
संभवतः वह समझ जायें| 


. और (है नबी!) आप की जाति ने इस 


(कुआन) को झठला दिया, जब कि 
बह सत्य है। और आप कह दें कि मैं 
तुम पर अधिकारी नहीं/ हूँ| 


प्रत्येक सुचना के परे होने का एक 
निश्चित समय है, और शीघ्र ही तुम 
जान लोगे। 


और जब आप उन लोगों को देखें जो 
हमारी आयतों में दोष निकालते हों तो 
उन से विमुख हो जायें, यहाँ तक कि 
वह किसी दसरी बात में लग जायें| 
और यदि आप को शैतान भला दे तो 

याद आ जाने के पश्चात्‌ अत्याचारी 
लोगों के साथ न बेठ़ें| 


, तथा उन” के हिसाब में से कछ का 


भार उन पर नहीं है जो अल्लाह से 
डरते हों, परन्त याद दिला देना उन 
का कतंव्य है, ताकि वह भी डरने लगें| 


. तथा आप उन्हें छोड़ें जिन्होंने अपने 


धर्म को क़रीड़ा और खेल बना लिया 
है। और संसारिक जीवन ने उन्हें धोखे 
में डाल रखा है। और इस (कुऔन) 
द्वारा उन्हें शिक्षा दें। ताकि कोई 

प्राणी अपने कतृतों के कारण बंधक 


पहुँचा देना है। 
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। कि तुम्हें बलपूर्वक मनवाऊँ।| मेरा दायित्व केवल तुम को अल्लाह का आदेश 


2» अर्थात जो अल्लाह की आयतों में दोष निकालते हैं| 
3 अर्थात समझा देना। 


6 - 


7, 


72. 


सूरह अनमाम 


न बन जाये, जिस का अल्लाह के 
सिवा कोई सहायक और अभिस्तावक 
सिफारशी) न होगा। और यदि बह 
सब कछ बदले में दें तो भी उन से 
नहीं लिया जायेगा।”! यही लोग अपने 

कर्तृतों के कारण बंधक होंगे। उन के 
लिये उन के क॒फ़ (अविश्वास) के 
कारण खौलता पेय तथा दःखदायी 
यातना होगी। 


है नबी! उन से कहिये कि क्‍या हम 
अल्लाह के सिवा उन की बंदना करें 
जो हमें कोई लाभ और हानि नहीं 
पहुँचा सकते! और हम एड़ियों के बल 
फिर जायें, इस के पश्चात जब हमें 
अल्लाह ने मार्गदर्शन दे दिया है, उस 
के समान जिसे शैतानों ने धरती में 
बहका दिया हो, वह आश्चर्य चकित 
हों, उस के साथी उस को पुकार 

रहे हों कि सीधी राह की ओर हमारे 
पास आ जाओ!” आप कह दें कि 
मार्गदर्शन तो वास्तव में वही है जो 
अल्लाह का मार्ग दर्शन है। और हमें तो 
यही आदेश दिया गया कि हम विश्व 
के पालनहार के आज्ञाकारी हो जायें| 
और नमाज की स्थापना करें, और 
उस से डरते रहें। तथा वही है जिस 
के पास तम एकत्रित किये जाओगे।| 
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 संसारिक दण्ड से बचाव के लिये तीन साधनों से काम लिया जाता हैं? मैत्री 


सिफारिश और अथंदण्ड। परन्त अल्लाह के हाँ ऐसे साधन किसी काम नहीं 
आयेंगे। बहाँ केबल ईमान और सत्कर्म ही काम आयेंगे। 


2 इस में कफ़ और ईमान का उदाहरण दिया गया है कि ईमान की राह निश्चित 
है। और अविश्वास की राह अनिश्चित तथा अनेक है| 


6 - सूरह अनम्ाम 


है 


एक 


7, 


वन 
| 


है. 


और बही है, जिस ने आकाशों तथा 
धरती की रचना सत्य के साथ की! 
है। और जिस दिन बह कहेगा कि "हो 
जा" तो वह (प्रलय) हो जायेगी। उस 
का कथन सत्य है। और जिस दिन 
नरसिंघा में फुँक दिया जायेगा उस 
दिन उसी का राज्य होगा। बह परोक्ष 
तथा प्रत्यक्ष का ज्ञानी है। और बही 
गुणी सर्वसूचित है। 


तथा जब इब्राहीम ने अपने पिता 
आजर से कहाः क्‍या आप मूर्तियों को 
पज्य बनाते है! मैं आप को तथा आप 
की जाति को खुले कृपथ में देख रहा हैं| 


. और इब्राहीम को इसी प्रकार हम 


आकाशों तथा धरती के राज्य की 
व्यवस्था दिखाते रहे, और ताकि वह 
विश्वासियों में हो जाये। 


तो जब उस पर रात छा गयी, तो 
उस ने एक तारा देखा। कहाः यह 
मेरा पालनहार है| फिर जब वह डूब 
गया, तो कहा मैं डूबने वालों से प्रेम 
नहीं करता। 


77. फिर जब उस ने चाँद को चमकते देखा 


तो कहाः यह मेरा पालनहार है| फिर 
जब बह डूब गया तो कहाः यदि मुझे 
मेरे पालनहार ने मार्गदर्शन नहीं दिया 
तो मैं अवश्य कृपथों में से हो जाऊँगा। 


फिर जब (प्रातः) सूर्य को चमकते 
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। अर्थात विश्व की व्यवस्था यह बता रही है कि इस का कोई रचयिता है| 


2 जिन चीजों को हम अपनी पाँच ज्ञान इन्द्रियों से जान लेते हैं वह हमारे लिये 


प्रत्यक्ष है, और जिन का ज्ञान नहीं कर सकते बह परोक्ष है। 


6 - सूरह अनमाम 


है 


9]. 


देखा तो कहा यह मेरा पालनहार है| 
यह सब से बड़ा हैं| फिर जब बह 
भी डुब गया तो उस ने कहाः है मेरी 
जाति के लोगो! निःसंदेह मैं उस से 
विरकक्‍त हूँ जिसे तुम (अल्लाह का) 
साझी बनाते हो। 


में ने तो अपना मुख एकाग्र हो कर 
उस की ओर कर लिया है जिस ने 
आकाशों तथा धरती की रचना की 
है| और मैं मुश्रिकों में से नहीं! हूँ। 
और जब उस की जाति ने उस से 
वाद झगड़ा किया तो उस ने कहा 
क्या तुम अल्लाह के विषय में मुझ से 
झगड़ रहे हो, जब कि उस ने मुझे 
सुपथ दिखा दिया है| तथा मैं उस से 
नहीं डरता हूँ जिसे तुम साझी बनाते 
हो। परन्तु मेरा पालनहार कुछ चाहे 
(तभी बह मुझे हानि पहुँचा सकता 
है।) मेरा पालनहार प्रत्येक वस्तु को 
अपने ज्ञान में समोये हुये है| तो क्‍या 
तुम शिक्षा नहीं लेते! 


और मैं उन से कैसे डरूँ जिन को 
तुम ने उस का साझी बना लिया है, 


जब तुम उस चीज़ को उस का साझी 


बनाने से नहीं डरते जिस का अल्लाह 
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। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस युग में नबी हुये जब बाबिल तथा नेनवा के 


निवासी आकाशीय ग्रहों की पूजा कर रहे थे| परन्तु इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
पर अन्लनाह ने सत्य की राह खोल दी। उन्होंने इन आकाशीय ग्रहों पर विचार 
किया तथा उन को निकलते और फिर डूबते देख कर यह निर्णय लिया कि यह 
किसी की रचना तथा उस के अधीन हैं। और इन का रचयिता कोई और है। 
अतः रचित तथा रचना कभी पृज्य नहीं हो सकती, पुज्य वही हो सकता है जो 


इन सब का रचयिता तथा व्यवस्थापक है। 
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ने तुम पर कोई तक (प्रमाण) नहीं 
उतारा है! तो दोनों पक्षों में कौन 
अधिक शान्त रहने का अधिकारी है, 
यदि तुम कुछ ज्ञान रखते हो! 


82. जो लोग ईमान लाये, और अपने 3994%-४20%2:95%: 
ईमान को अत्याचार (शिक) से लिप्त 8८545452% 2202 


नहीं” किया, उन्हीं के लिये शान्ति 
है, तथा वहीं मार्ग दर्शन पर हैं| 


83, यह हमारा तक॑ था, जो हम ने ४७» »4«50)2:0020025५७ ४५५ 
इब्राहीम को उस की जाति के विरुद्ध न 2688 522; 


प्रदान किया, हम जिस के पदों” को 
चाहते हैं ऊँचा कर देते हैं| वास्तव में 
आप का पालनहार गणी तथा ज्ञानी है| 


84. और हम ने इब्राहीम को (पत्र) ५४४०:४:४७४०/ ४६५१; 
इसहाक तथा (पौत्र) याकब प्रदान किये। | ४::६/2.:028 02:55; 
प्रत्येक को हम ने मार्गदर्शन दिया। और | 58585 0५5: ::230 22755 
उस से पहले हम ने नूह को मार्गदर्शन 8८2. 2205४ 2085: 
दिया। और इब्राहीम की संतति में से रा 
दावद तथा सलमान और अय्यब तथा 
युसफ और मस्ता तथा हारून को। 

इसी प्रकार हम सदाचारियों को 
प्रतिफल प्रदान करते हैं| 


85. तथा जकरिय्या और यहया तथा ब5,५3॥//४ 77707 20%: ४४४ 
ईसा और इलयास को। यह सभी 


। हदीस में है कि जब यह आयत उतरी तो नबी सल्नन्लाहु अलैहि व सल्लम के 
साथियों ने कहा: हम में कौन है जिस ने अत्याचार न किया हो! उस समय यह 
आयत उतरी। जिस का अर्थ यह है कि निश्चय शिक (मिश्रणबाद) ही सब से 
बड़ा अत्याचार है| (सहीह बख़ारी-4629) 

2 एक व्यक्ति नबी (सल्लल्लाहु अलेहि व सल्ल्म) के पास आया और कहाः है 
सर्वोत्तम परुष। आप ने कहाः वह (सर्वोत्तम परुष) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) हैं| 
(सहीह मुस्लिम 2369) 


जल के सता जन 
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सदाचारियों में से थे। 

86. तथा इसमाईल और यप्ग्र तथा यनस | ४४<& 220४:222.5 
और लत को। प्रत्येक को हम ने ०८:.॥६ 


संसार वासियों पर प्रधानता दी। 


87. तथा उन के पर्वजों और उन की 
संतति तथा उन के भाईयों को और 
हम ने इन सब को निर्वाचित कर 
लिया। और उन्हें सुपथ दिखा दिया था| 


यही अल्लाह का मार्गदर्शन है जिस 
के द्वारा अपने भक्तों में से जिसे चाहे 
सपथ दशा देता है। और यदि बह 
शिक करते, तो उन का सब किया 
धरा व्यर्थ हो जाता।' 


(है नबी!) यही बह लोग हैं जिन्हें 

हम ने पुस्तक तथा निर्णय शक्ति 

एवं न॒ुबृवत प्रदान की| फिर 2 यह 
(मुश्रिक) इन बातों को नहीं मानते 
तो हम ने इसे कुछ ऐसे लोगों को सौंप 
दिया है जो इसका इन्कार नहीं करते| 


90. (है नबी!) यही वह लोग हैं जिन 
को अल्लाह ने सुपथ दर्शा दिया, तो 
आप भी उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलें 
तथा कह दें कि मैं इस (कार्य)” पर 
तुम से कोई प्रतिदान नहीं माँगता। 
यह सब संसार वासियों के लिये एक 
शिक्षा के सिवा कुछ नहीं है। 


88. 


| 


की कुनडी के | हो, जगा करत कही 
कार अर लक हक ता] (2 90220 98५ (./7१ 


5 जी कब के की बरी 
| कर > | 2-8-90.%१ 


2 पी ही 
(है+ ५०३ (८० ००३२३. 902-3 ८.५ 
9) (९ । 5 जी करों ॥4#(6. क रख | शा ४3 को 


हा | #* जारी, न्‍न्‍ फेज 


/4 ४ ४:59; 24५22), | 

| न्याय | । १ ६... का 
४ हि थे. 8) (४92) | ६: .४॥ 
26:595७:259%3 
(2०४५ 0509५. 


ना 


>#०+४०॥४५०७८८५))४ ३ 
3 (| /020:7/0 0 ५ नी नी 
| 2४५0 ४:०५ ४४४ 


इन आयतों में 8 नबियों की चर्चा करने के पश्चात्‌ यह कहा है कि यदि यह 


सब भी मिश्रण करते तो इन के सत्कमं व्यर्थ हो जाते। जिस से अभिप्राय शिक 
(मिश्रणबाद) की गंभीरता से सावधान करना है| 


अर्थात इस्लाम का उपदेश देने पर 


७ 
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दो का 


9. तथा उन्हों ने अल्लाह का सम्मान जैसे | %&»508$8738/$&:॥2:505: 


करना चाहिये नहीं किया। जब उन्हों 
ने कहा कि अल्लाह ने किसी पुरुष 

पर कुछ नहीं उतारा, उन से पछिये 
कि वह पुस्तक जिसे मूसा लाये, जो 
लोगों के लिये प्रकाश तथा मार्गदर्शन 
है, किस ने उतारी है जिसे तुम पन्नों 
में कर के रखते हो। जिस में से तुम 
कुछ को लोगों के लिये बयान करते 
हो और बहुत कुछ छुपा रहे हो। तथा 
तुम को उस का ज्ञान दिया गया, 
जिस का तुम को और तुम्हारे पूर्वजों 
को ज्ञान न था! आप कह दें कि 
अल्लाह ने। फिर उन्हें उन के बिबादों 
में खेलते हये छोड़ दें| 


. तथा यह (कुआन) एक पुस्तक है जिसे 
हम ने (तौरात के समान) उतारा है| 
जो शुभ, अपने से पर्ब (की पुस्तकों) 
को सच्च बताने वाली है, तथा ताकि 
आप &उम्मुल कुरा» (मक्का नगर) 
तथा उस के चतुर्दिक के निवासियों 
को सचेत” करें| तथा जो परलोक 
के प्रति विश्वास रखते हैं वही इस 
पर ईमान लाते हैं। और बही अपनी 
नमाजों का पालन करते हैं| 


93, और उस से बड़ा अत्याचारी कौन 
होगा जो अल्लाह पर झूठ घड़े और कहे 


हुआ 


क्र 


क्र ६५ (छा 0| हज है है ह। 2७ दुआ ॥ हा 
फीकी 0० ७ (१४८८ 3 
83 ४00५9 9 ४०४५४ 

हर हा [ष्छ ७ 

2 ड् [75६ ञ््ी 224 हि नग्न 
अव००५४॥४४०३७॥७३५८-४७ 
न # जहर ॥ १ |: औज चीर | री ता 
2435&%0%29350 ४५४४ 


जन | पलक कर्ज 
5) क्र एई 5 बा 


८:5%॥65:2४॥2:090:660; 
225॥60:-2॥840%2४85% 
5:४५ लॉयन बह सही करन ट /४००/ 5! हर के अमर 
29५४५७८०७७४४५४४३६८४५८: 


के _ी सता हु जो ही 


हि जी हों जहा कप हैं, (का ला न 
हर ०७ 0१ १०(:)१०५५ * १2900 ८३५७% 


६] (999५ कह ली 


368:% 05580: 


। अर्थात परे मानव संसार को अल्लाह की अबैज्ञा के दुष्परिणाम से सावधान करें| 
इस में यह संकेत है कि आप सनल्लन्लाहु अलैहि व सल्लम परे मानव संसार के पथ 
प्रदर्शक तथा कुआन सब के लिये मार्गदर्शन है। और आप केबल किसी एक 


जाति या क्षेत्र अथवा देश के नबी नहीं हैं| 


2 अर्थात नमाज उस के निर्धारित समय पर बराबर पढ़ते हैं| 
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क्र, 


कि मेरी ओर प्रकाशना (बह्यी) की 
गई है, जब कि उस की ओर बह्यी 
(प्रकाशना) नहीं की गयी|॥ तथा जो 
यह कहे कि अल्लाह ने जो उतारा है 
उस के समान में भी उतार दँगा! और 
(है नबी!) आप यदि ऐसे अत्याचारी 
को मरण की घोर दशा में देखते जब 
की फरिश्ते उन की ओर हाथ बढ़ाये 
(कहते हैं)) अपने प्राण निकालों। आज 
त् पे इस कारण अपमानकारी यातना 

जायेगी जो अल्लाह पर झूठ बोलते 
और उस की आयतों (को मानने) से 
अभिमान कर रहे थे। 


- तथा (अल्लाह) कहेगाः तुम मेरे सामने 


उसी प्रकार अकेले आ गये जैसे तुम्हें 
प्रथम बार हम ने पैदा किया था। तथा 
हम ने जो कुछ दिया था, अपने पीछे 
(संसार ही में) छोड़ आये। और आज 
हम तुम्हारे साथ तुम्हारे अभिस्तावकों 
(सिफारशियों) को नहीं देख रहे हैं! 
जिन के बारे में तुम्हारा भ्रम था कि 
तुम्हारे कामों में बह (अल्लाह के) 
साझी हैं। निश्चय हुम्हा म्हारे बीच के 
संबंध भंग हो गये हैँ, और तुम्हारा 
सब भ्रम खो गया है| 

वास्तव में अल्लाह ही अब्न तथा 

गुठली को (धरती के भीतर) फाड़ने 
वाला है| वह निर्जीव से जीवित को 
निकालता है, तथा जीबित से निर्जीब 
को निकालने बाला। वही अल्लाह 
(सत्य पुज्य) है| फिर तुम कहाँ बहके 
जा रहे हो! 
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हक प्री एकल + * 


08:0825750#&2202॥%॥ 
५४३3८:५४॥३८८४४७/0%0:. 
5 5%938:2,40॥:2,#;7 


७८५५४६०४९००८६४:४ ७२६५ 


पहनी ही दः 25६. (६ कि । 2527 
8० | $ 9: (3 2 ९४०६ 
| कक 220४. 425६ ४ चर है] हूँ टी किदाए 
अब ४५१ ०।5३०/ 5 90० क ४७४० ४५ 

की ः हि 25५ कक व जि कर ०5 9:54 
५७,४:४॥ 53290०5४ ८०.७:५55 
(अर 5752 की हि नही अप हज दा, 
४: 57% 45:75: 6: 
हृ लो कह  औ-< 


बम ज 


८27%,%5५08720595080 
७३५9॥9)5605-५६8:५20/ 
कं 


हुहटल शैह 
हाजी हु 
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96. वह प्रभात का तड़काने वाला, और 
उसी ने सुख के लिये रात्रि बनाई 
तथा सूर्य और चाँद हिसाब के लिये 
बनाया। यह प्रभावी गुणी का निर्धारित 
किया हुआ अंकन (माप) है| 


97. उसी ने तुम्हारे लिये तारे बनाये हैं, 
ताकि उन की सहायता से थल तथा 
जल के अंधकारों में रास्ता पाओ। हम 
ने (अपनी दया के) लक्षणों का उन 
के लिये विवरण दे दिया है जो लोग 
ज्ञान रखते हैं| 


बही है जिस ने तुम्हें एक जीव से पैदा 
किया। फिर तम्हारे लिये (संसार में) 
रहने का स्थान है। और एक समर्पण 
(मरण) का स्थान है| हम ने उन्हें 
अपनी आयत्तों (लक्षणों) का विवरण 
दे दिया जो समझ बह रखते हैं| 


99. वही है जिस ने आकाश से जल की 
वर्षा की, फिर हम ने उस से प्रत्येक 
प्रकार की उपज निकाल दी। फिर 
उस से हरियाली निकाल दी। फिर 
उस से तह पर तह दाने निकालते 
हैं। तथा खजूर के गाभ से गुच्छे 
झके हुये। और अँग्रों तथा जैतून 
और अनार के बाग सम्रूप तथा 
स्वाद में अलग-अलग। उस के फल 
को देखों जब फल लाता है, तथा 
उस के पकने को। निमस॑देह इन में 
उन लोगों के लिये बड़ी निशानियाँ 


98. 
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हक प्री दल + * 


35:48 520005%९ ७४ 
शक क़ | नी हुए है हू व 
| न कलर. 


3०५४-८६ ०:४४ <:5:#%५ 
५३ ०००४५ ७४:/.०४ 


हल आग्य 


. कननीन 


दशा गा हू हा हू ६ आल 
0०2५१ हि ० ॥:६०7 (५७ $ 

कफनटरक कटा जो ड्ुडजट कल्‍जट कडाली 
छ८ अर ०0७०५ ५५ ४2402 44 


हिल कहह हैं (9 
डा 2] ज (७)$ | (५ | 33 
जज लीन 


(६: व्क़ जा कील के पर उरी 
का ट क़ ॥%४2:2 ्‌ [25062/7: 


445002४0५.802:०५/ 


७४:०४४८४४ ६: 
4आ58/028005245: 
हि हक वी सीका 


(0१५ [०,४५2 ह 25 >0/.4०४४+ 


। जिस में एक पल की भी कमी अथबा अधिकता नहीं होती। 
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(लक्षण)! हैं जो ईमान लाते हैं। 


00. और उन्हों ने जिब्नों को अल्लाह का (553685:5.078:5,5/::5: 


साझी बना दिया। जब कि अल्लाह ४५060:2).25५::: ८५ 
हीं ने उन की उत्पत्ति की है। और 

बिना ज्ञान के उस के लिये पत्र तथा 

पत्रियाँ गढ़ लीं। बह पवित्र तथा 

उच्च है उन बातों से जों वह लोग 


कह रहे हैं| 

0. वह आकाशों तथा धरती का ४279६ ४8:५3 5, 
अविष्कारक है, उस के संतान ४78 &8552% 2, :4/85॥| 
कहाँ से हौ सकती है, जब कि उस ७४)2५६.६-. 


की पत्नी ही नहीं है! तथा उसी ने 
प्रत्येक बस्तु को पैदा किया हैं| और 
बह प्रत्येक बस्तु को भली भाँति 


जानता है| 
02. वही अन्नाह तुम्हारा पालनहार (६ ४७४५० ०९७४४॥४|: 
है उस के अतिरिक्त कोड सच्चा 80४६६ है >» 75 


पज्य नहीं। बह प्रत्येक वस्त का 
उत्पत्तिकार हैं। अतः उस की इबादत 
(बंदना) करो। तथा वही प्रत्येक 
चीज का अभिरक्षक है| 


03, उस का आँख इृदराक नहीं कर ४292 ,52220:2720॥8 26९ 


॥ऊ 


सकतीं, “जब कि वह सब हा देख ७१४ 22०0 ४; 
रहा है। वह अत्यंत सक्ष्मदर्शी और 
सब चीजों से अवगत है| 


अर्थात अल्लाह के पालनहार होने की निशानियाँ| 


आयत का भावार्थ यह है कि जब अल्लाह ने तम्हारे आर्थिक जीवन के साधन 
बनाये हैं तों फिर तम्हारे आत्मिक जीवन के स॒धार के लिये भी प्रकाशना और 
पुस्तक द्वारा तुम्हारे मार्गदर्शन की व्यवस्था की है तो तुम्हें उस पर आश्चर्य 
क्यों है, तथा इसे अस्वीकार क्‍यों करते हो! 


अर्थात इस संसार में उसे कोई नहीं देख सकता। 
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॥0ए4 


05. 


06. 


07. 


08. 


गा पास निशानियाँ आ चकी 

| तो जिस ने समझ बच्च से काम 
लिया उस का लाभ उसी के लिये 
है। और जो अन्धा हो गया तो उस 
की हानि उसी पर है| और मैं तुम 
पर संरक्षक नहीं हूँ| 


और इसी प्रकार हम अनेक शैलियों 
में आयतों का वर्णन कर रहे हैं| 
और ताकि बह (काफिर) कहेँ कि 
आप ने पढ़” लिया हैं। और ताकि 
हम उन लोगों के लिये (तर्कों को) 
उजागर कर दें जो ज्ञान रखते हैं| 


आप उस पर चलें जो आप पर 
आप के पालनहार की ओर से वहयी 
(प्रकाशना) की जा रही है। उस के 
सिवा कोई सत्य पज्य नहीं है। और 
मुश्रिकों की बातों पर ध्यान न दें। 


और यदि अल्लाह चाहता तो बह 
लोग साझी न बनाते। और हम ने 
आप को उन पर निरीक्षक नहीं 
बनाया है| तथा न आप उन पर 
अभिकारी हैं| 

और (है ईमान वालो।) उन्हें बरा 
न कहों जिन (मर्तियों) को बह 
अल्लाह के सिवा प॒कारते हैं। अन्यथा 
वह लोग अज्ञानता के कारण अति 
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। अर्थात नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍्लम) सत्धर्म के प्रचारक हैं| 

» अर्थात काफिर यह कहें कि आप ने यह अहले किताब से सीख लिया है और 
इसे अस्वीकार कर दें। (इब्ने कसीर) 

3 आयत का भावार्थ यह है कि नबी का यह कर्तव्य नहीं कि वह सब को सीधी 
राह दिखा दे| उस का कर्तव्य केबल अल्लाह का संदेश पहुँचा देना है। 


6 - 
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कर के अल्लाह को बुरा कहेंगे। इसी ७४५०४५४ 
प्रकार हम ने प्रत्येक समुदाय के 

लिये उन के कम को सशोभित बना 

दिया हैं। फिर उन के पालनहार की 

ओर ही उन्हें जाना है| तो उन्हें बता 

देगा जो वे करते रहे। 


09. और उन (मुश्रिकों) ने बल पूर्वक 72045 ॥ 2 “व 47“ क ॥/5%[] 


शपवथें लीं कि यदि हमारे पास कोई 5:%65%८४॥ 3 १४५, ४ ५४ 
आयत (निशानी) आ जाये तो उस ४४.४ ४८:८७॥४५६...० 
पर वह अवश्य ईमान लायेंगे। 

आप कह दें: आयतें (निशानियाँ) 

तो अल्लाह ही के पास हैं। और (हे 

ईमान बालो।) तुम्हें क्या पता कि 

वह निशानियाँ जब आ जायेंगी तो 

बह ईमान नहीं लायेंगे। 


0, और हम उन के दिलों और आँखों 22293). 4605 एड: 
को ऐसे ही फेर” देंगे जैसे बह 28:23 ४255॥7570$5 
पहली बार इस (कुआन) पर ईमान ७ ८४४ 


] 


सं 


नहीं लाये। और हम उन्हें उन के 


मक्का के मुश्रिकों ने नबी सजन्नन्नाहु अलैहि ब सल्लम से कहा कि यदि सफा 


(पर्वत) सोने का हों जाये तो वह ईमान लायेंगे। क्छ मुसलमानों गो ने भी सोचा 
कि यदि ऐसा हो जाये तो संभव है कि बह ईमान ले आयें।| इसी पर यह आयत 
उतरी। (इब्ने कसीर) 

अर्थात कोई चमत्कार आ जाने के पश्चात भी ईमान नहीं लायेंगे, क्‍यों कि 
अल्लाह, जिसे कि दशाना चाहता है, बह सत्य को सुनते ही उसे स्वीकार 
कर लेता है| जिस ने सत्य के विरोध ही को अपना आचरण-स्वभाव 
बना लिया हो तो बह चमत्कार देख कर भी कोई बहाना बना लेता है। और 
ईमान नहीं लाता। जैसे इस से पहले नबियों के साथ है। और स्वयं नबी 
सल्लन्नाह अलैहि व सल्लम ने बहत सी निशानियाँ दिखाई फिर भी ये मशरिक 
ईमान नहीं लाये। जैसे आप ने मक्का वासियों की माँग पर चाँद के दो भाग 
कर दिये। जिन दोनों के बीच लोगों ने हिरा (पव॑त) को देखा। (परन्त बे फिर 
भी ईमान नहीं लाये।) (सहीह बुखारी- 3637, मुस्लिम- 2802) 
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]]. 


42. 


3. 


॥4. 


कुकर्मों में बहकते छोड़ देंगे 


और यदि हम इन की ओर (आकाश 
से) फरिश्ते उतार देते और इन से मर्द 
बात करते और इन के समक्ष प्रत्येक 
वस्त एकत्र कर देते, तब भी यह 
ईमान नहीं लाते परन्तु जिसे अल्लाह 
(मार्गदर्शन देना) चाहता। और इन में 
से अधिकतर (तथ्य से) अज्ञान हैं| 


और (है नबी।) इसी प्रकार हम 

ने मनष्यों तथा जिब्ों में से प्रत्येक 

नबी का शत्रु बना दिया जो धोका 

देने के लिये एक दसरे को शोभनीय 
बात सझाते रहते हैं। और यदि आप 
का पालनहार चाहता तो ऐसा नहीं 
करते। तो आप उन्हें छोड़ दें, और 

उन की घड़ी हुई बातों को। 


(बह ऐसा इस लिये करते हैं) ताकि 
उस की ओर उन लोगों के दिल 
झक जायें जो परलोक पर विश्वास 
नहीं रखते। और ताकि बह उस से 
प्रसन्न हो जायें और ताकि बह भी 
बहीं कुकर्म करने लगें जो कुकर्म 
वह लोग कर रहे हैं| 


(है नबी!) उन से कहो कि क्‍या मैं 

अल्लाह के सिवा किसी दूसरे न्‍्यायकारी 
की खोज करूँ, जब कि उसी ने 
तुम्हारी ओर यह खुली पुस्तक ( 
उतारी” है। तथा जिन को हम 
पुस्तक” प्रदान की है वह जानते हैं 


जन) 


। अथीत इस में निर्णय के नियमों का विवरण है। 
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» अर्थात जब नबी (सन्लन्लाहु अलैंहि व सल्लम) पर जिब्रील प्रथम बहयी लाये और 
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कि यह (कुआन) आप के पालनहार 
की ओर से सत्य के साथ उतार है| 
अतः आप संदेह करने वालों में न हों| 


5, आप के पालनहार की बात सत्य 
तथा न्याय की है, कोई उस की 
बात (नियम) बदल नहीं सकता और 
वह सब कुछ सुनने जानने वाला है। 


6. और (है नबी।) यदि आप संसार 
के अधिकतर लोगों की बात 
मानेंगे तो वह आप को अल्लाह के 
मार्ग से बहका देंगे। वह केवल 
अनुमान पर चलत” हैं, और 
ऑकलन करते हैं। 


77. वास्तव में आप का पालनहार ही 
अधिक जानता है कि कौन उस की 
राह से बहकता है| तथा वही उन्हें 
भी जानता है जो सुपथ पर हैं। 

॥8. तो उन पशुवों में से जिस पर बध 


करते समय अल्लाह का नाम लिया 
गया हो खाओ, यदि तुम उस 


भाग - 8 ? 365 है है हल! 
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ध्ठ 


आप ने मक्का के ईसाई विद्वान वका बिन नौफल को बताया तो उस ने कहा 
कि यह बही फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मसा (अलैहिस्सलाम) पर उतारा था। 
(बुख़ारी -3, मुस्लिम-60) इसी प्रकार मदीना के यहूदी विद्वान अब्दुल्लाह बिन 
सलाम ने भी नबी (सनल्नन्लाहु अलैहि व सल्लम) को माना और इस्लाम लाये।| 

। आयत का भावार्थ यह है कि सत्योसत्य का निर्णय उस के अनुयायियों की संख्या 
से नहीं। सत्य के मूल नियमों से ही किया जा सकता है। आप (सल्लल्लाह अलैहि 
व सलन्लम) ने कहाः मेरी उम्मत के 72 सम्प्रदाय नरक में जायेंगे। और एक स्वर्ग 
में जायेगा। और वह, वह होगा जो मेरे और मेरे साथियों के पथ पर होगा। 


(तिर्मिजी- 263) 


2 इस का अर्थ यह है कि बध करते समय जिस जानवर पर अल्लाह का नाम न 
लिया गया हो, बल्कि देवी-देवता तथा पीर-फकीर के नाम पर बलि दिया गया 
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की आयतों (आदेशों) पर ईमान 
(विश्वास) रखते हो। 


9. और तुम्हारे उस में से न खाने का 
क्या कारण है जिस पर अल्लाह का 
नाम लिया गया”! हो, जब कि उस 
ने तुम्हारे लिये स्पष्ट कर दिया है 
जिसे तुम पर हराम (अवैध) किया 
है। परन्तु जिस (वर्जित) के (खाने 
के लिये) विवश कर दिये जाओ? 
और वास्तव में बहुत से लोग 
अपनी मनमानी के लिये लोगों को 
अपनी अज्ञानता के कारण बहकाते 
हैं| निश्चय आप का पालनहार 
उल्लंघनकारियों को भली भाँति 
जानता है| 


20. (है लोगो।) खुले तथा छुपे पाप 
छोड़ दो| जों लोग पाप कमाते हैं वे 
अपने गा #कर्मों का प्रतिकार (बदला) 
दिये जायेंगे। 

02. तथा उस में से न खाओ जिस पर 
अल्लाह का नाम न लिया गया हो। 
वास्तव में उसे खाना (अल्लाह की) 
अबैज्ञा है| निः्ंदेह शैतान अपने 
सहायकों के मनों में संशय डालते 
रहते हैं, ताकि वह तुम से विवाद 
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हो तो बह तुम्हारे लिये वर्जित है| (इब्ने कसीर) 

। अर्थात उन पशुबों को खाने में कोई हरज नहीं जो मुसलमानों की दुकानों पर 
मिलते हैं क्‍यों कि कोई मुसलमान अल्लाह का नाम लिये बिना बध नहीं करता। 
और यदि शंका हो तो खाते समय ((बिस्मिल्लाह)) कह ले। जैसा कि हदीस 


शरीफ में आया है| (देखियेः बुख़ारी- 5507) 


2 अथीत उस वर्जित को प्राण रक्षा के लिये खाना उचित है| 
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422. 


823. 


| है 


हन््यं 


करें|?! और यदि तम ने उन की 
बात मान ली तो लाश्चय तम 


मुश्रिक हो। 


तो क्‍या जो निर्जीव रहा हो फिर 
हम ने उसे जीवन प्रदान किया हो 
तथा उस के लिये प्रकाश बना दिया 
हो जिस के उजाले में वह लोगों के 
बीच चल रहा हों, उस जैसा हों 
सकता है जो अंधेरों में हो उस से 
निकल न रहा हो।” इसी प्रकार 
काफिरों के लिये उन के क॒कर्म 
सन्दर बना दिये गये हैं। 


और इसी प्रकार हम ने प्रत्येक बस्ती 
में उस के बड्डे अपराधियों को लगा 
दिया ताकि उस में षडयंत्र रचें। तथा 
वह अपने ही विरुद्ध पड़यंत्र रचते' 
हैं परन्त समझते नहीं हैं 


और जब उन के पास कोई 
निशानी आती है तो कहते हैं कि 
हम उसे कदापि नहीं मानेंगे, जब 
तक उसी के समान हमें भी प्रदान 
न किया जाये जो अल्लाह के रसलों 
को प्रदान किया गया है। अल्लाह 
ही अधिक जानता हैं कि अपना 


अथीत यह कहें कि जिसे अन्लाह ने मारा हों, 


बध किया हो उसे खाते हो! (इब्ने कसीर) 
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उसे नहीं खाते। और जिसे तुम ने 


इस आयत में ईमान की उपमा जीवन से तथा ज्ञान की प्रकाश से, और 


अविश्वास की मरण तथा अज्ञानता की उपमा अँधकारों से दी गयी है। 


जय 


भावार्थ यह है कि जब किसी नगर में कोई सत्य का प्रचारक खड़ा होता है तो 


बहाँ के प्रमखों को यह भय होता है कि हमारा अधिकार समाप्त हो जायेगा। 
इस लिये बह सत्य के विरोधी बन जाते हैं। और उस के विरुद्ध पड़यंत्र रचने 
लगते हैं। मक्का के प्रमखों ने भी यहीं नीति अपना रखी थी। 
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संदेश पहुँचाने का काम किस 
से ले। जो अपराधी हैं शीघ्र ही 
अल्लाह के पास उन्हें अपमान तथा 
कड़ी यातना उस षड्यंत्र के बदले 


मिलेगी जो वे कर रहे हैं। 
25. तो जिसे अल्लाह मार्ग दिखाना ६4097: 92०४८ 9/2/207: 


42.0:. 


2.8. 


चाहता है, उस का सीना (वक्ष) | ४&53524%55%55% 50 
४8% के लिये खोल देता है हे 3॥57793555%7585::5:5 
64 रस कृपथ करना चाहता ध्ट्‌ 7 ४८2 ५ हि हु पी (फड 
उस का सीना संकीर्ण (तंग) कर 24४2 ०फीए ९७५४ 
देता है। जैसे वह बड़ी कठिनाई 

से आकाश पर चढ़ रहा हो। 

इसी प्रकार अल्लाह उन पर 

यातना भेज देता है जो ईमान 

नहीं लाते। 

और यही (इस्लाम) आप के (55७८४८०८८९:४॥2/5७5 
पालनहार की सीधी राह है| हम 
ने उन लोगों के लिये आयतों को 
खोल दिया है जो शिक्षा ग्रहण 


| 
दा आ 0] ॥ 


हि हि 2 
लव जड़ 9०५८४ 


करते हों। 
. उन्हीं के लिये आप के पालनहार के | 5:2&5#:5855%2-2025/% 
पास शान्ति का घर (स्वर्ग) है। और ७८४५८४५४ 


वहीं उन के सुकर्मों के कारण उन 
का सहायक होगा। 

तथा (हे नबी!) याद करो जब वह | ४एक:5४52५ ६%१४४८ ८१४५ 
सब को एकत्र कर के (कहेगा): है &#८४०659):2:%:: 
जिबों के गिरोह! तुम ने बहुत से. | एक्षणद काध्य/ट कफ 55 
मनुष्यों को कृपथ कर दिया और 2..2:29006/22963/ 


६ ॥:%९॥ 


मानव में से उन के मित्र कहेंगे कि ४2% 


॥ अथात उसे इस्लाम का मार्ग एक कठिन चढ़ाई लगता है जिस के विचार हीं से 


उस का सीना तंग हो जाता है और श्वास रोध होने लगात है। 
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2.9. 


350. 


किया, और 


है हमारे पालनहार! हम एक दसरे 
से लाभांवित होते रहे, और बह 
समय आ पहुँचा जो तू ने हमारे 
लिये निधारित किया था। (अल्लाह) 
कहेगाः तुम सब का आवास नरक 
है जिस में सदावासी रहोगे। परन्तु 
जिसे अल्लाह (बचाना) चाहे। वास्तव 
में आप का पालनहार गुणी सबब 
ज्ञानी है। 


और इसी प्रकार हम अत्याचारियों 
को उन के ककमों के कारण एक 
दसरे का सहायक बना देते हैं| 


(तथा कहेगाः) है जिब्बों तथा मनुष्यों 
के (मुश्रिक) समुदाय! क्‍या तुम्हारे 
पास तम्हीं में से रसल नहीं आये 
जो तुम्हें हमारी आयतें सुनाते और 
तुम्हें तुम्हारे इस दिन (के आने) से 
सावधान करते! वह कहेंगेः हम स्वयं 
अपने ही विरुद्ध गवाह हैं। तथा उन्हें 
संसारिक जीवन ने धोखे में रखा था। 
और अपने ही बिरुद्ध गवाह हो गये 
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लक ब्ो, ना भर [8 जी कु 
चक्र को ॥ 

>८५)८/ ५७ 307.५५- 

कर टी 


0३ 20५० 


ही का करना न्‍नों ५. हक ६ | ] ] हि] ४! हत ८0.5५ 
29-४० ५७ 


02४22: :६:५ 

50४2:2८:56 ४८; 
4६६ की ०) 2587057: 
[9७82७ 29.0 0८ |50७53 0550 


छः रख 


। इस का भावार्थ यह है कि जिबों ने लोगों को संशय और धोखे में रख कर कपथ 
लोगों ने उन्हें अल्लाह का साझी बनाया और उन के नाम पर बलि 


देते और चढ़ावे चढ़ाते रहे और ओझाई तथा जाद तंत्र द्वारा लोगों को धोखा दे 
कर अपना उन्नू सीधा करते रहे। 


हि 


कुआन की अनेक आयतों से यह विद्धित होता है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व 


सलल्‍्लम) जिब्बों के भी नबी थे जैसा कि सूरह जिब्न आयत 4, 2 में उन के कुआन 
सुनने और ईमान लाने का वर्णन है| ऐसे ही सूरह अहकाफ में है कि जिब्ों ने 
कहाः हम ने ऐसी पस्तक सनी जो म॒सा के पश्चात उतरी है| इसी प्रकार वह 
सुलैमान के आधीन थे। परन्तु कुआन और हदीस से जिब्बों में नबी होने का कोई 
संकेत नहीं मिलता। एक विचार यह भी हैं कि जिन्न आदम (अलैहिस्सलाम) 
पहले के हैं इसलिये हो सकता है पहले उन में भी नबी आये हों। 
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454. 


452. 


433, 


3क. 


35. 


हिन्मक. 


कि वास्तव में वही काफिर थे। 


(हे नबी!) यह (नबियों को 48५928;:8506: ६७] 
भेजना) श्त लिये हा कि आप हु 02046: 


का पालनहार ऐसा नहीं है कि 
अत्याचार से बस्तियों का विनाश 
कर दे /' जब कि उस के निवासी 
(सत्य से) अचेत रहे हों। 


प्रत्येक के लिये उस के कमीनुसार -5#८५५७५६६३००-० (५ 
पद हैं। और आप का पालनहार ७8८४८४5 ५७, 
लोगों के कर्मों से अचेत नहीं है। 

तथा गी का पालनहार निस्पह 22302 :4०/३::॥७५५७०।८६:५ 
दयाशील है| वह चाहे तो तुम्हें ले काल ,522:७5:५ 
जाये और तुम्हारे स्थान पर दूसरों (९५ ४४ 35:52: 
को ले आये। जैसे तुम लोगों को दूसरे 

लोगों की संतति से पैदा किया है। 

तुम्हें जिस (प्रलय) का बचन दिया आई 2४८30:ल्‍७५७॥ 
जा रहा है उसे अवश्य आना है| ७८:२४ 
और तुम (अल्लाह को) विवश नहीं 

कर सकते 


आप कह दें: है मेरी जाति के लोगो। | ५८७०७५:८४८४।५.८। ५५५९४ 
(यदि तुम नहीं मानते) तो अपनी ५३६5४ 20222 %४57:5 
दशा पर कर्म करते रहो। मैं भी «८ ४॥४0-४५४३ 
कर्म कर रहा हूँ। शीघ्र ही तुम्हें यह ह 

ज्ञान हों जायेगा कि किस का अन्त 

(परिणाम) अच्छा है। निःसंदेह 


अथीत संसार की कोई बस्ती ऐसी नहीं है जिस में संमार्ग दर्शाने के लिये नबी 


न आये हों। अल्लाह का यह नियम नहीं है कि किसी जाति को वही द्वारा 
मार्गदर्शन से बंचित रखे और फिर उस का नाश कर दे। यह अल्लाह के 
न्याय के बिल्कुल प्रतिकल है। 

2 इस आयत में काफिरों को सचेत किया गया है कि यदि सत्य को नहीं मानते तो 
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अत्याचारी सफल नहीं होंगे। 


36. तथा उन लोगों ने उस खेती और 
पशुओं में जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया 
है। उस का एक भाग निश्चित कर 
दिया, फिर अपने विचार से कहते 
हैं: यह अल्लाह का है और यह उन 
(देवताबों) का है जिन को उन्होंने 
(अल्लाह का) साझी बनाया है| फिर 
जो उन के बनाये हुये साझियों का 
है वह तो अल्लाह को नहीं पहुँचता 
परन्तु जो अल्लाह का है वह उन के 
साझियों' को पहुँचता है| वह क्‍या 
ही बुरा निर्णय करते हैं! 


।37, और इसी प्रकार बह॒त से 
मुश्रिकों के लिये अपनी संतान के 
बंध करने को उन के बनाये हुये 
साझियों ने सुशोभित बना दिया 
है, ताकि उन का विनाश कर दें| 
और ताकि उन के धर्म को उन पर 
संदिग्ध कर दें। और यदि अल्लाह 
चाहता तो बह यह (कुकर्म) नहीं 
करते। अतः आप उन्हें छोड़” दें 
तथा उन की बनाई हुई बातों को। 


38. तथा बे कहते हैं कि यह पशु और 


भाग -8 / 374 ५ # «४ 
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डी एट 23 5.5 ५00 (9७५५ 

3) कक | न] (5 (52 जी] | 
28७७7 ५-::)५५५ 54५ 
४८०७४) ०:४४४७७४६५-४ 
४४८०४६:५ )) 0.2: %%४ ५५ 


8५4 


*ः दर हल ६ ७ न. अब ६... ऐद घ्ा ल। ता हू 
(हर । #+अ 25 मक. जी धर ही पिज्मीन बह 
है कक 4524 / का मो उप 
23557) 2०55:4293205 ० 
५, हा हू *] ल्‍" ,2 ३८” डे 244 हल कफ जून न 
400५5, 572-0५ २20० ५०) ५ 


जा अजीध मी नाल की करन हू “न किये आप दल 


कह (०३ कर. पतन $ नमो! 0५०४० है का] 


डे “बट ॥॥ #०० | । ॥औ।ए ह 
५०० 5१2६9» 5... (का धनी 


जो कर रहे हो बही करो तुम्हें जल्द ही इस के परिणाम का पता चल जायेगा। 


इस आयत में अरब के मुश्रिकों की कुछ धार्मिक परम्पराओं का खण्डन किया 


गया है कि सब कुछ तो अल्लाह पैदा करता है और यह उस में से अपने देवताबों 
का भाग बनाते हैं| फिर अल्लाह का जो भाग है उसे देवताबों को दे देते हैं| परन्तु 
देवताबों के भाग में से अल्लाह के लिये व्यय करने को तैयार नहीं होते। 


2 अरब के कुछ मुश्रिक अपनी पृत्रियों को जन्म लेते ही जीवित गाड़ दिया करते 


थे| 
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39. 


खेत वर्जित हैं, इसे वही खा सकता 455० 72/००८०४४० 
है, जिसे हम अपने विचार से ५४४5:४%-55५5/2.४&2./ 
खिलाना चाहें| फिर कुछ पशु हैं (४2277: 0024 
जिन की पीठ हराम” (वर्जित) है २2५४४ 


और कुछ पशु हैं, जिन पर (बंध 
करते समय) अल्लाह का नाम नहीं 
लेते, अल्लाह पर आरोप लगाने के 
कारण, अल्लाह उन्हें उन के आरोप 
लगाने का बदला अवश्य देगा। 


तथा उन्हों ०४ या जो इस ६25 /200..0४73 ८085; 
पशुबों के गर्भों में है बह हमारे ८:६९/६५४४0-252:6.52] 
पुरुषों के लिये विशेष है और जड़ टी 2५:27 2! ् ५:१६ 
हमारी पत्नियों के लिये वर्जित है। ०१2८९८४ 


और यदि मर्दों हो तो सभी उस में 
साझी हो सकते” हैं| अल्लाह उन 
के विशेष करने का कुफल उन्हें 
अवश्य देगा, वास्तव में वह तत्वज्ञ 


अति ज्ञानी है| 

. वास्तव में वह क्षति में पड़ गये जिन्हों | 4६-255४3 94८ ८<2॥॥:.< 
ने मु्खता से किसी ज्ञान के बिना ४2329 2% :/5।7:55 /५ ६५ 
अपनी संतान को बध किया और उस | ८८2.502/५७८%0 52893॥/ 
जीविका को जो अल्लाह ने उन्हें प्रदान 


कि अल्लाह पर आरोप लगा 
अवैध बना लिया, वह बहक गये और 
सीधी राह पर नहीं आ सके।| 


। अथीत उन पर सबारी करना तथा बोझ लादना अबैध है। (देखिये: सरह माइदा- 


]03)| 

» अर्थात बधित पशु के गर्भ से बच्चा च्चा निकल जाता और जीवित होता तो उसे 
केवल परुष खा सकते थे। और मर्दा होता तो सभी (स्त्री-परुष) खा सकते थे।| 
(देखिये: सूरह नहल 6: 58-59)| सूरह अनग्राम-5, तथा सूरह इस्रा-3)| 
जैसा कि आधुनिक सभ्य समाज में «सुखी परिवार» के लिये अनेक प्रकार 
से किया जा रहा है| 
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4. अल्लाह वहीं है जिस ने बेलों वाले 7268 ५554 ७४% ४ 6 ५॥५%५ 
गन बिना बेलों बाते है पैदा ४/62: न्‍ 2%0:620॥ ..५१/०० 
तथा खज्‌र और खेत जिन 25005: ८58 ८559 


से विभिन्न प्रकार की पैदावार होती ५४226 252.१8-५ (5: 
है और जैतून तथा अनार सम्रूप | ०“ 4 मा 
तथा स्वाद में विभिब्र, इस का फल 24०: ४४४०५ ६२०७०-००३4७० 
खाओ जब फले, और फल तोड़ने है 235: ८ 
के समय कुछ दान करो, तथा 

अपव्यय/ (बेजा खर्च) न करो। 

निःसंदेह अल्लाह बेजा खर्च करने 

बालों से प्रेम नहीं करता। 


42. तथा चौपायों में कुछ सवारी और (६078058% 22 50: ,६ 
बोझ लादने योग्य हैं और करू ४5४ १ कम 200 2 25 ४50; 8॥४5 श 
धरती से लगे”! हुये, तुम उन ४ ६४७3४:57 


में से खाओ जो अल्लाह ने तम्हेँ 
जीविका प्रदान की है। और शैतान 
के पदचिन्हों पर न चलो। वास्तव में 
बह तुम्हारा खुला शत्र है। 


43. आठ पशु आपस में जोड़े हैं: भेड़ में ७४ ८५७50०४ ७४228 
से दो, तथा बकरी में से दों। आप >्ऋफ5008:/232:॥ 
उन से पछिये कि क्‍या अल्लाह ने ५४८८::55 77580 
दोनों के नर हराम (वर्जित) किये 


॥ अधीत इस प्रकार उन्होंने पशुओं में विभिन्न रूप बना लिये थे। जिन को चाहते 
अल्लाह के लिये विशेष कर देते और जिसे चाहते अपने देवी देवता के लिये 
विशेष कर देते| यहाँ इन्हीं अन्ध विश्वासियों का खण्डन किया जा रहा है| दान 
करो अथवा खाओ परन्तु अपव्यय न करो। क्योंकि यह शैतान का काम है, सब 
में संतुलन होना चाहिये। 

2» जैसे ऊँट और बैल आदि। 

3 जैसे बकरी और भेड़ आदि। 

4 अल्लाह ने चौपायों को केबल सवारी और खाने के लिये बनाया है, देवी-देवताबों के 
नाम चढ़ाने के लिये नहीं। अब यदि कोई ऐसा करता है तो बह शैतान का बन्‍्दा है 
और शैतान के बनाये मार्ग पर चलता है जिस से यहाँ मना किया जा रहा है| 


6 - सूरह अनमाम 


हैं अथवा दोनों की मादा, अथवा 
दोनों के गर्भ में जो बच्चे हों! मुझे 
ज्ञान के साथ बताओ, यदि तुम 
सच्चे हों। 


044. और ऊँट में से दो, तथा गाय में से 


445. 


दो| आप पछिये कि क्‍या अल्लाह ने 
दोनों के नर हराम (वर्जित) किये हैं, 
अथवा दोनों की मादा, अथवा दोनों 
के गर्भ में जो बच्चे हों।! क्‍या तम 
उपस्थित थे जब अल्लाह ने तुम्हें इस 
का आदेश दिया था, तो बताओ! 
उस से बड़ा अत्याचारी कौन होगा 
जो बिना ज्ञान के अल्लाह पर झूठ 
घड़े! निश्चय अल्लाह अत्याचारियों 
को संमार्ग नहीं दिखाता। 


(है नबी।) आप कह दें कि उस में 
जो मेरी ओर बहयी (प्रकाशना) की 
गयी है इन में से खाने वालों पर 
कोई चीज वर्जित नहीं है, सिवाये 
उस के जो मरा हुआ हो” अथवा 
बहा हुआ रक्‍त हो या सूअर का 
मांस हो। क्योंकि बह अशुद्ध है, 
अथवा अवैध हो जिसे अल्लाह के 
सिवा दूसरे के नाम पर बध किया 
गया हो। परन्तु जो विवश हो जाये 
(तो वह खा सकता है) यदि वह 


द्रोही तथा सीमा लाँघने बाला न हों 


तो वास्तव में आप का पालनहार 


। जो तुम ने वर्जित किया है| 
2 अथीत धर्म विधान अनुसार बध न किया गया हो। 
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8४3५ 22400 0 ११2४ 2६50) 


५2,६0५ ४४20)2१०७ 
डहडाडा 22:22 # फू 
४८७४४५८४:८! 

3५% ५४:४025%28:% 

५8५४५ ५४४ 3220 :8%9॥ 


हि ४ ॥४॥ दर! नशा 


920 (४ 0३2 


७:२६: ८४29 82:४४. «४ 
3 (कब डा] हम कक. 
६४५ 2६:४५ 42 4703) हर [| 


हंहक 
सि कोनटेल। ) करिए 53] ६5) ५. २० हे 


6 - सूरह अनम्ाम भाग -8 / 278  #«६/ हा )%० - १ 
अति क्षमी दयावान्‌ है| 

हक के “8:१६: के वक जला हीसा री द जाजा 

46. तथा हम ने यहूदियों पर नखधारी” | '४७७36६:%&४95 ८८९ ५ 


25: 52: ६] 


जीव हराम कर दिये थे और गाय | #६5:%##72:४४.52॥ ६४८५५ 


तथा बकरी में से उन पर दोनों (कर | है यह 90203 कल कर 
की चर्नियाँ हराम (वर्जित) कर 50४22: 8४१६८, (६३। 
दी! थी। परन्तु जो दोनों की पीढों रा ० ८5.8; 
या आंतों से लगी हों, अथवा जो 

किसी हड़ी से मिली हुई हो। यह हम 


ने उन की अवबज्ञा के कारण उन्हें 
प्रतिकार (बदला) दिया था। तथा 
निश्चय हम सच्चे हैं| 


47. फिर (हे नबी।) यदि यह लोग आप | '5..5$925:75 68520 72562 
को झुठलायें तो कह दें कि तुम्हारा ७९7७४६०॥ ४8 ३.८7 5:20; 
पालनहार विशाल दयाकारी है तथा 
उस की यातना को अपराधियों से 
फेरा नहीं जा सकेगा। 


48. मिश्रणवादी अवश्य कहेंगे: यदि ४ ८2॥759॥82 220: 
अल्लाह चाहता तो हम तथा हमारे | ८&&0४%2,25:0:७$03; 
का (अल्लाह का) साझी न बनाते, | (४६265 ६८:08 2/229॥ 
और न कुछ हराम (वर्जित) करते। 50॥2 5, 22552 
इसी प्रकार इन से पूर्ब के लोगों ने ०22: 280 5५8 
(रसूलों को) झुठलाया था, यहाँ तक 54595 

अथीत कोई भूक से विवश हो जाये तो अपनी प्राण रक्षा के लिये इन प्रतिबंधों 
के साथ हराम खा ले तो अल्लाह उसे क्षमा कर देगा। 

» अर्थात जिन की उँगलियाँ फटी हुई न हाँ जैसे ऊँट, शुत॒रमुर्ग, तथा बत्तख 
इत्यादि| (इब्ने कसीर) 

3 हदीस में है कि नबी ( लीड | अलैहि व सलल्‍लम) ने कहाः यहूदियों पर अल्लाह 
की धिक्कार हो! जब चर्बियाँ ः की गईं तो उन्हें पिघला कर उन का मुल्य 
खा गये। (बुखारी - 2236) 

4 देखियेः सूरह आले इमरान, आयतः 93 तथा सूरह निसा आयतः 60| 


जन्म 


है - स्रह अनमाम भाग - 8 र्ज हैक 8 पर भर; नर! जि] 3“) 


कि हमारी यातना का स्वाद चख 
लिया। (हे नबी!) उन से पछिये 
कि क्‍या तम्हारे पास (इस विषय 
में) कोई ज्ञान है, जिसे तुम हमारे 
समक्ष प्रस्तुत कर सको? तुम तो 
केवल अनुमान पर चलते हो, और 
केवल आंकलन कर रहे हो। 


49, (है नबी।) आप कह दें कि पर्ण है 007 57550 0825 
तर्क अल्लाह ही का है| तो यदि बह ७८०८८ 
चाहता तो तम सब को सपथ दिखा है 
देता 

50. आप कहिये कि अपने साक्षियों ८3०४८ ८2८ .॥5:545 9 5 (५ 
(गबाहों) को लाओ” , जो साक्ष्य 59550 05£295.:55:॥6 
दें कि अल्लाह ने इसे हराम (अवैध) ४5 29॥77%65 ४:८८ 
कर दिया है| फिर यदि बह साक्ष्य 0 ८220 ८258 
(गवाही) दें तब भी आप उन के 5४ ७४०४० % 
साथ हो कर इसे न मानें, तथा उन 3७४०५२४+ 2540 


की मनमानी पर न चलें, जिन्हों 
ने हमारी आयतों को झठला दिया 
और परलोक पर ईमान (विश्वास) 
नहीं रखते, तथा दसरों को अपने 
पालनहार के बराबर करते हैं| 


5. आप उन से कहें कि आओ मैं तुम्हें ॥ 7 ८/+ ।%%7 बहन |] 
(आयतें) पढ़ कर सुना दूँ कि तुम #6:2|20॥ 0, 48 5५ 05 2६ 
पर तम्हारे पालनहार ने क्‍या हराम 

कक ते इसे लोगों को समझ बझ दे कर प्रत्येक दशा का एक परिणाम 
निधारित कर दिया है| और सत्योसत्य दोनों की राहें खोल दी हैं। अब जो व्यक्ति 
जो राह चाहे अपना ले। और अब यह कहना अज्ञानता की बात है कि यदि 
अल्लाह चाहता तो हम संमार्ग पर होते।| 

2 हदीस में है कि सब से बड़ा पापः अल्लाह का साझी बनाना तथा माता-पिता के 

साथ बरा व्यवहार और झटठी शपथ लेना है| 
(तिर्मिज़ी -3020, यह हदीस हसन है।) 
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52.. 


453. 


(अबैध) किया है। बह यह है कि 
किसी चीज़ को उस का साझी न 
बनाओ। और माता- पिता के साथ 
उपकार करो। और अपनी संतानों 
को निर्धनता के भय से बध न करो। 
हम तुम्हें जीविका देते हैं और उन्हें 
भी देंगे और निर्लज्जा की बातों के 
समीप भी न जाओ, खुली हों अथवा 
छुपी, और जिस प्राण को अल्लाह ने 
हराम (अवैध) कर दिया है उसे बध 
न करो परन्तु उचित कारण से| 
अल्लाह ने तुम्हें इस का आदेश दिया 
है ताकि इसे समझों। 


और अनाथ के धन के समीप न 
जाओ परन्तु ऐसे ढंग से जो उचित 
हो। यहाँ तक कि वह अपनी युवा 
अबस्था को पहुंच जाये। तथा नाप 
- तौल न्याय के साथ पूरा करो। 
हम किसी प्राण पर उस की सकत 
से अधिक भार नहीं रखते और 
जब बोलो तो न्याय करो, यद्यपि 
समीपवर्ती ही क्‍यों न हो। और 
अल्लाह का बचन प्रा करो, उस 
ने तुम्हें इस का आदेश दिया है, 
संभवतः तुम शिक्षा ग्रहण करो। 


तथा (उस ने बताया है कि) यह 
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फ़ | है ह || $॥ छल हा | 


ह् कली 


हि 0५४ कई, ७ ० १; हा (कक 

> ०४5५... ००५3 ५८ 

३५ कम: 87: #%80॥ ४5724 ३६ 
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| सा ०7०० 2४) ] 9८०0 ५0०९:)० हनन 
अधु ।/0 | बे हे ध री 
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काबू आफ कफ हद है ही 


७90५ ४५,५52005।४.५॥; 
उक्पषददा 80:55 ९-४ 
४०४४ ५5७५ 5, ८६५ 

०४४०७ ५ ८४॥४।५५०४४॥७० ५ 


हि 24855 ५84 | 35% जप की 
छ 25 58854 ४..3:%॥ |*१ 470 


हि डाल नाक क पर कद के ही । बन न] यूँ वो 
2०)38,५७ ५:४-००(४॥०७५ ९५ 


। सहीह हदीस में है कि किसी मुसलमान का खून तीन कारणों के सिवा अवैध हैः 
. किसी ने विवाहित हो कर व्यभिचार किया हों। 
2. किसी मुसलमान को जान बुझ कर अबैध मार डाला हो। 
3. इस्लाम से फिर गया हो और अल्लाह तथा उस के रसूल से युद्ध करने लगे 
(सहीह मुस्लिम, हदीस-676) 
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]54. 


55. 


56. 


57. 


(इस्लाम ही) अल्लाह की सीधी राह 


है। अतः इसी पर चलो और दूसरी 
राहों पर न चलों अन्यथा वह तम्हेँ 
उस की राह से दर कर के तित्तर 
बित्तर कर देंगे। यही है जिस का 
आदेश उस ने तुम्हे दिया है, ताकि 
तुम उस के आज्ञाकारी रहो। 


फिर हम ने मूसा को पुस्तक 
(तौरात) प्रदान की थी उस पर 
पुरस्कार पूरा करने के लिये जो 
सदाचारी हो, तथा प्रत्येक बस्तु 
के बिवरण के लिये, तथा यह 
मार्गदर्शन और दया थी, ताकि 
वह अपने पालनहार से मिलने पर 
ईमान लायें। 


तथा (उसी प्रकार) यह पस्तक 
(कर्आन) हम ने अवतरित की है 

बड़ा शुभकारी है| अतः इस पर 
चलो?! और अल्लाह से डरते रहो 
ताकि तुम पर दया की जाये।| 


ताकि (है अरब वासियों!) तम यह 
न कहों कि हम से पर्व दो समदाय 
(यहूद तथा ईसाई) पर पुस्तक 
उतारी गयी और हम उन के 
पढ़ने-पढ़ाने से अनजान रह गये। 


या यह न कहो कि यदि हम पर 
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हम नम क्र 
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। नबी (सन्नन्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक लकीर बनाई, और कहाः यह अल्लाह 


की राह है| फिर दायें बायें कई लकीरें खींची और कहा: इन पर शैतान है जो 
इन की ओर बुलाता है और यही आयत पढ़ी। (मुसनद अहमद-43) 


2» अधात अब अहले किताब सहित परे संसार वासियों के लिये प्रलय तक इसी 
कुअआन का अनुसरण ही अल्लाह की दया का साधन है| 
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458. 


पुस्तक उतारी जाती तो निश्चय 
हम उन से अधिक सीधी राह पर 
होते, तों अब तम्हारे पास तम्हारे 
पालनहार की ओर से एक खुला 
तक आ गया, मार्ग दर्शन तथा 
दया आ गई। फिर उस से बड़ा 
अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह 
की आयतों को मिथ्या कह दे, 
और उन से कतरा जाये! और जो 
लोग हमारी आयतों से कतराते हैं 
हम उन के कतराने के बदले उन्हें 
कड़ी यातना देंगे| 


क्या वह लोग इसी बात की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन के 
पास फरिश्ते आ जायें, या स्वयं 
उन का पालनहार आ जाये या 
आप के पालनहार की कोई आयत 
(निशानी) आ जाये!!! जिस 

दिन आप के पालनहार की कोई 


निशानी आ जायेगी तो किसी प्राणी 


को उस का ईमान लाभ नहीं देगा 
जो पहले ईमान न लाया हो, या 
अपने ईमान की स्थिति में कोई 
सत्कर्म न किया हो। आप कह 
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। आयत का भावार्थ यह है कि इन सभी तर्कों के प्रस्तुत किये जाने पर भी यदि 


यह ईमान नहीं लाते तो क्या उस समय ईमान लायेंगे जब फरिश्ते उन के प्राण 
निकालने आयेंगे! या प्रलय के दिन जब अल्लाह इन का निर्णय करने आयेगा! 
या जब प्रलय की कुछ निशानियाँ आ जायेंगी। जैसे सूर्य का पश्चिम से निकल 


आना। सहीह बुखारी की हदीस है कि आप सचन्नन्लाह 


अलैहि व सल्लम ने कहा कि 


प्रलय उस समय तक नहीं आयेगी जब तक कि सर्य पश्चिम से नहीं निकलेगा 
और जब निकलेगा तो जो देखेंगे सभी ईमान ले आयेंगे। और यह बह समय होगा 
कि किसी प्राणी को उस का ईमान लाभ नहीं देगा। फिर आप ने यहीं आयत 
पढ़ी। (सहीह बुखारी, हदीस-4636) 
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]59. 


600, 


]6]. 


62.. 


63. 


दें कि तम प्रतीक्षा करों, हम भी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। 


जिन लोगों ने अपने धर्म में विभेद 
किया और कई समुदाय हो गये, (है 
नबी।) आप का उन से कोई सम्बंध 
नहीं, उन का निर्णय अल्लाह को 
करना है, फिर वह उन्हें बतायेगा 
कि वह क्‍या कर रहे थे। 


जो (प्रलय के दिन) एक सत्कर्म ले 
कर (अल्लाह से) मिलेगा, उसे उस 
के दस ग॒ना प्रतिफल मिलेगा। और 
जो कुकर्म लायेगा तो उस को उसी 
के बराबर कुफल दिया जायेगा, तथा 
उन पर अत्याचार नहीं किया जायेगा। 


(है नबी!) आप कह दें कि मेरे 
पालनहार ने निश्चय मझे सीधी राह 
(स॒पथ) दिखा दी है| वही सीधा धर्म 
जो एकेश्वरवादी इबराहीम का धर्म 
था, और वह मशरिकों में से न था| 


आप कह दें कि निश्चय मेरी 
नमाज़ और मेरी कुबानी तथा मेरा 
जीवन-मरण संसार के पालनहार 
अल्लाह के लिये है। 


जिस का कोई साझी नहीं तथा मझे 
इसी का आदेश दिया गया है और 
मैं प्रथम मुसलमानों में से हूँ| 


, आप उन से कह दें कि क्‍या मैं अल्लाह 


के सिवा किसी ओर पालनहार की 
खोज करूँ? जब कि वह (अल्लाह) 
प्रत्येक चीज का पालनहार है| तथा 
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सकी. 


कोई प्राणी कोई भी कुकर्म करेगा, 
तो उस का भार उसी पर होगा। 
और कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं 
उठायेगा। फिर (अन्ततः तुम्हें अपने 
पालनहार के पास्त ही जाना है| तो 
जिन बातों में तुम विभेद कर रहे हो 
बह तुम्हें बता देगा। 


5. बही है जिस ने तुम्हें धरती में 


अधिकार दिया है और तुम में से कुछ 
को (धन शक्ति में) दसरे से कई 
श्रेणियाँ ऊँचा किया है| ताकि उस में 
तुम्हारी परीक्षा ले जो तुम्हें दिया 
है वास्तव में आप का पालनहार 
शीघ्र ही दण्ड देने वाला” है और 
वास्तव में वह अति क्षमी दयावान्‌ है। 
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नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम ने कहा: कॉबा के रब्ब की शपथ। बह क्षति 


में पड़ गया। अब॒ज़र (रजियल्लाहु अन्हु) ने कहा: कौन! आप (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सलल्‍लम) ने कहाः (धनी)| परन्तु जो दान करता रहता है| (सहीह बुखारी- 
6638, सही मुस्लिम-990) 


७ 


अथीत अचैज्ञाकारियों को। 
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जणरह आदाफ 5" 7 


सूरह आराफ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्‍की है, इस में 206 आयतें हैं| 





इस में «आराफ» की च्चा है इस लिये इस का नाम सूरह आराफ है| 

० इस में अल्लाह के भेजे हुये नबी का अनुसरण करने पर बल दिया गया 
है, जिस में डराने तथा सावधान करने की भाषा अपनाई गई है| 

० इस में आदम (अलैहिस्सलाम) को शैतान के धोखा देने का वर्णन किया 
गया है ताकि मनुष्य उस से सावधान रहे। 

० इस में यह बताया गया है कि अगले नबियों की जातियाँ नबियों के विरोध 


का दष्परिणाम देख चकी है, फिर अहले किताब को संबोधित किया गया 
है और एक जगह परे संसार वासियों को संबोधित किया गया है। 


० इस में बताया गया है कि सभी नबियों ने एक अल्लाह की वंदना की, और 
उसी की ओर बुलाया और सब का मूल धर्म एक है| 


० इस में यह भी बताया गया है कि ईमान लाने के पश्चात निफाक (द्विधा) 
का क्या दृष्परिणाम होता है और बचन तोड़ने का अन्त क्‍या होता है| 


० सूरह के अन्त में नबी सल्लन्लाह अलैहि व सल्लम और आप के साथियों 
को उपदेश देने के कछ गण बताये गये हैं और विरोधियों की बातों को 
सहन करने तथा उत्तोजित हो कर ऐसा कार्य करने से रोका गया है जो 
इस्लाम के लिये हानिकारक हो। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कही ६४) ४॥ ७... 3 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| न 
3. अलिफ, लाम, मीम, साद। ०७४० 
2 ही ॥8 त्तक है, जो आप की ओर 5६7+2,0552»5538 ) #९५ 
गई है| अतः (है नबी।) आप ७८ ७४॥५३:५.:३४॥५५ 


के मन में इस से कोई संकोच न 


दा 


पिययो... कुकी 


- सह आशफ 


हो, ताकि आप इस के द्वारा सावधान 


करें, और ईमान वालों के लिये 
उपदेश है| 


है लोगो!) जो तम्हारे पालनहार की 


ओर से तम पर उतारा गया है उस 
पर चलो, और उस के सिवा दुसरे 


सहायकों के पीछे न चलो| तम बहुत 


थोड़ी शिक्षा लेते हो। 


. तथा बहुत सी बस्तियाँ हैं जिन्हें 


हम ने ध्वस्त कर दिया है, उन पर 
हमारा प्रकोप अकस्मात रात्रि में 
आया या जब बह दोपहर के समय 
आराम कर रहे थे। 


. और जब उन पर हमादा प्रकोप आ 


पड़ा तो उन की पुकार यही थी कि 
बास्तव में हम ही अत्याचारी” थे| 


. तो हम उन से अवश्य प्रश्न करेंगे 


जिन के पास रसलों को भेजा गया 
तथा रसलों से भी अवश्य”! प्रश्न 
करेंगे| 


, फिर हम अपने ज्ञान से उन के 


समक्ष वास्तविकता का वर्णन कर 
देंगे। तथा हम अनुपस्थित नहीं थे। 


तथा उस (प्रलय के) दिन (कर्मों 
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अथात अल्लाह के इन्कार तथा उस के दष्परिणाम से।| 


अथीत अपनी हठधर्मी कौ उस समय स्वीकार किया। 
अधीत प्रलय के दिन उन समुदायों से प्रश्न किया जायैगा कि तुम्हारे पास रसूल 


आये या नहीं! वह उत्तर देंगेः आये थे। परन्तु हम ही अत्याचारी 


थे| हम ने उन 


की एक न स॒नी। फिर रसलों से प्रश्न किया जायेगा कि उन्होंने अल्लाह का संदेश 
पहुँचाया या नहीं! तो बह कहेंगेः अवश्य हम ने तेरा संदेश पहुँचा दिया। 


7 - सूरह आराफ 


की) तौल न्याय के साथ होगी। 
फिर जिस के पलड़े भारी होंगे वही 
सफल होंगे। 


9. और जिन के पलड़े हलके होंगे तो 
बही स्वयं को क्षति में डाल लिये 
होंगे। क्यों कि वह हमारी आयतों के 
साथ अत्याचार करते” रहे। 

0. तथा हम ने तुम्हें धरती में अधिकार 
दिया और उस में तम्हारे लिये जीवन 
के संसाधन बनाये। तुम थोड़े ही 
कतन्न होते हो। 


॥. और हम ने ही तुम्हें पैदा 
किया?! फिर तुम्हारा रूप बनाया, 
फिर हम ने फरिश्तों से कहा कि 
आदम को सजदा करो तो इब्लीस के 
सिवा सब ने सजदा किया। वह सजदा 
करने वालों में से न हुआ। 


2. अल्लाह ने उस से कहाः किस बात ने 
तुझे सजदा करने से रोक दिया जब 
कि मैं ने तुझे आदेश दिया था! उस 
ने कहाः मैं उस से उत्तम हूँ| मेरी 
रचना त ने अग्नि से की, और उस 
की मिट्टी से। 


॥3. तो अल्लाह ने कहाः इस (स्वर्ग) से 
उतर जा। तेरे लिये यह योग्य नहीं 
कि इस में घमंड करे| तू निकल जा। 
वास्तव में त अपमानितों में है। 
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। भावार्थ यह है कि यह अल्लाह का नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा सम॒दाय को 
उन के कमीनसार फल मिलेगा। और कर्मों की तौल के लिये अल्लाह ने नाप 


निधीारित कर दी है। 
2 अथात मूल पुर॒ण आदम को अस्तित्व दिया। 
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4. 


उस ने कहाः मुझे उस दिन तक के 
लिये अवसर दे दो जब लोग फिर 
जीवित किये जायेंगे। 


अल्लाह ने कहाः तुझे अवसर दिया जा 


रहा है| 


. उस ने कहाः तो जिस प्रकार त ने 


मझे कपथ किया है मैं भी तेरी सीधी 
राह पर इन की घात में लगा रहूँगा। 


”. फिर उन के पास उन के आगे और 
पीछे तथा दायें और बायें से आऊँगा।' 


और त उन में से अधिकतर को 
(अपना) कतन्ञ नहीं पायेगा।”' 


. अल्लाह ने कहाः यहाँ से अपमानित 


धिक्कारा हुआ निकल जा। जो भी उन 
में से तेरी राह चलेगा तो मैं तुम 
सभी से नरक को अवश्य भर दूँगा। 


. और है आदम।! तुम और तुम्हारी पत्नी 


स्वर्ग में रहो और जहाँ से चाहों खाओ। 
और इस वक्ष के समीप न जाना 
अन्यथा अत्याचारियों में हो जाओगे।| 


, तो शैतान ने दोनों को संशय में डाल 


दिया, ताकि दोनों के लिये उन के 
गुप्तांगों को खोल दे जो उन से छुपाये 
गये थे। और कहाः तम्हारे पालनहार 
ने तम दोनों को इस व॒क्ष से केवल 
इसलिये रोक दिया है कि तुम दोनों 
फरिश्ते अथबा सदाबासी हो जाओगे 
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। अर्थात प्रत्येक दिशा से घेरुगा और कृपथ करूँगा। 


» पौतान ने अपना विचार सच्च कर दिखाया और अधिकत्तर लोग उस के जाल 


में फंस कर शिक जैसे महा पाप में पड़ गये। (देखिये सरह सबा आयत-20) 
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तथा दोनों के लिये शपथ दी कि 

वास्तव में मैं तुम दोनों का हितैषी हूँ 
22. तो उन दोनों को धोखे से रिझ्ञा लिया। 
फिर जब दोनों ने उस वक्ष का स्वाद 
लिया तो उन के लिये उन के गप्तांग 
खुल गये और वे उन पर स्वर्ग के 
पत्ते चिपकाने लगे। और उन्हें उन के 
पालनहार ने आवाज़ दीः कया मैं ने 
तम्हें इस वक्ष से नहीं रोका था। और 
तुम दोनों से नहीं कहा था कि शैतान 
तम्हारा खुला शत्र है 


23, दोनों ने कहाः हे हमारे पालनहार।! 
हम ने अपने ऊपर अत्याचार कर 
लिया और यदि तू हमें क्षमा तथा हम 
पर दया नहीं करेगा तो हम अवश्य 
ही नाश हो जायेंगे। 

24. उस ने कहाः तम सब उतरो, तम एक 
दूसरे के शत्र हो| और तुम्हारे लिये 
धरती में रहना और एक निधीरित 
समय तक जीवन का साधन है| 


, तथा कहा: तम उसी में जीवित रहोगे 


और उसी में मरोगे और उसी से 
(फिर) निकाले जाओगे। 


. है आदम के प॒त्रो। हम ने तुम पर 
ऐसा वस्त्र उतार दिया है जो तम्हारे 
डर को छूपाता, तथा शोभा 
| और अल्लाह की आज्ञाकारिता 
का अस्त्र ही सर्वोत्तम है| यह अल्लाह 


है 


अनाथ 


हि 


दुआ 


हि 


है 
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॥ अथात आदम तथा हव्वा ने अपने पाप के लिये अल्लाह से क्षमा माँग ली| शैतान 


के समान अभिमान नहीं किया। 


का _ 


ह. 


ञ््जु 


2.58, 


2.9, 


सरह आदफ 


शिक्षा लें॥!' 


. है आदम के पत्रों। ऐसा न हो कि 
शैतान तुम्हे बहका दे जैसे तुम्हारे 
माता-पिता को स्वग॑ से निकाल 
दिया, उन के वस्त्र उतरवा दिये 
ताकि उन्हें उन के गुप्तांग दिखा दें| 
वास्तव में वह तथा उस की जाति 
तम्हें ऐसे स्थान से देखती है जहाँ से 
तम उन्हें नहीं देख सकते।| वास्तव में 
हम ने शैतानों को उन का सहायक 
बना दिया है जो ईमान नहीं रखते। 


तथा जब बह (मशरिक) कोई 
निर्लज्जा का काम करते हैं तो कहते 
हैं कि इसी (रीति) पर हम ने अपने 
पूर्वजों को पाया है| तथा अल्लाह ने हमें 
इस का आदेश दिया है| (हे नबी!) 
आप उन से कह दें कि अल्लाह कभी 
निर्लज्जा का आदेश नहीं देता। क्‍या 
तुम अल्लाह पर ऐसी बात का आरोप 
धरते हो जिसे तुम नहीं जानते! 


आप उन से कह दें कि मेरे पालनहार 
ने न्याय का आदेश दिया है| (और बह 
यह है कि) प्रत्येक मस्जिद में नमाज 
के समय अपना ध्यान सीधे उसी की 
ओर करो” और उस के लिये धर्म को 
विशुद्ध कर के उसी को पुकारो। जिस 


! तथा उस के आज्ञाकारी एवं कतज्ञ बनें। 
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» इस आयत में सत्य धर्म के निम्नलिखित तीन मल नियम बताये गये हैं: 


कर्म में संतलन, 


बंदना में अल्लाह की ओर ध्यान, 


तथा धर्म में विशुद्धता तथा एक अज्लाह की बंदना करना| 


7 - सरह आराफ 


प्रकार उस ने तुम्हें पहले पंदा किया 
है उसी प्रकार (प्रलय में) फिर जीवित 
कर दिये जाओगे। 


30, एक समुदाय को उस ने स॒पथ दिखा 
दिया और दसरा समदाय कपथ पर 
स्थित रह गया। वास्तव में इन लोगों ने 
अल्लाह के सिवा शैतानों को सहायक 
बना लिया, फिर भी वह समझते हैं 
कि बास्तब में बही स॒पथ पर हैं| 


3, हैं आदम के पत्रों! प्रत्येक मस्जिद के 
पास (नमाज़ के समय) अपनी शोभा 
धारण करो”! तथा खाओं और पीओ 
और बेजा खर्च न करो। वस्त॒तः वह 
बेजा खर्च करने वालों से प्रेम नहीं 
करता। 


32. (हे नबी।) इन (मिश्रणवादियों) से 
कहिये कि किस ने अल्लाह की उस 
शोभा को हराम (वर्जित) किया है? 
जिसे उस ने अपने सेबकों के लिये 
निकाला है! तथा स्वच्छ जीविकाओं 
को! आप कह दें: यह संसारिक जीवन 
में उन के लिये (उचित) है, जो ईमान 
लाये तथा प्रलय के दिन (उन्हीं के 
लिये) विशेष” है| इसी प्रकार हम 
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। क्रैश नग्न हौकर काँबा की परिक्रमा करते थे। इसी पर यह आयत उतरी। 

2 इस आयत में सनन्‍्यास का खण्डन किया गया है कि जीवन के सखों तथा 
शोभाबों से लाभान्बित होना धर्म के बिरुद्ध नहीं है| इन सब से लाभान्वित होने 
में ही अल्लाह की प्रसब्ता है| नग्न रहना तथा संसारिक सखों से बंचित हो जाना 
सत्धर्म नहीं है| धर्म की यह शिक्षा है कि अपनी शोभाबों से सुसज्जित हों कर 


अल्लाह की बंदना और उपासना करो। 


3 एक बार नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने उमर (रजियल्लाहु अन्ह) से 
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अपनी आयतों का सबिस्तार वर्णन उन 
के लिये करते हैं जो ज्ञान रखते हों। 


33. (है नबी!) आप कह दें कि मेरे 
पालनहार ने तो केवल खुले तथा छुपे 
ककर्मों और पाप तथा अवैध विद्रोह 
को ही हराम (वर्जित) किया है, तथा 
इस बात को कि तम उसे अल्लाह का 
साझी बनाओ जिस का कोई तक उस 
ने नहीं उतारा है तथा अल्लाह पर ऐसी 
बात बोलो जिसे तुम नहीं जानते| 


34, प्रत्येक माय दाय का! एक निर्धारित 
समय है, जब बह समय आ 
जायेगा तो क्षण भर देर यथा सवेर 
नहीं होगी। 


35. हैं आदम के पुत्रों! जब तुम्हारे पास 
तुम्हीं में से रसूल आ जायें जो तुम्हें 
मेरी आयतें सना रहे हों तो जो डरेगा 
और अपना संधार कर लेगा तो उस 
के लिये कोई डर नहीं होगा, और न 
बह” उदासीन होंगे| 


36, और जो हमारी आयतें झठलायेंगे 
और उन से घमंड करेंगे वही नारकी 
होंगे। और वही उस में सदावासी होंगे| 


37. फिर उस से बड़ा अत्याचारी कौन 
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कहाः क्‍या तुम प्रसब्व नहीं हो कि संसार काफिरों के लिये हो और परलोक हमारे 


लिये! (बुख़ारी- 2468 , मुस्लिम- 479) 


। अथात काफिर सम॒दाय की यातना के लिये।| 


2 इस आयत में मानव जाति के मार्गदर्शन के लिये समय समय पर रसूलों के 
आने के बारे में सूचित किया गया है और बताया जा रहा है कि अब इसी 
नियमानुसार अंतिम रसूल मुहम्मद सन्नन्लाहु अलैहि व सल्लम आ गये हैं| अतः उन 
की बात मान लो, अन्यथा इस का परिणाम स्वयं तुम्हारे सामने आ जायेगा। 


का _ 


38. 


39. 


] 
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समय हमारे फरिश्ते उन का प्राण ०४५ 
निकालने के लिये आयेंगे तों उन से 23 
कहेंगे कि वह कहाँ हैं जिन को तुम 

अल्लाह के सिवा पुकारते थे! वह 

कहेंगे कि वह तो हम से खो गये, 


तथा अपने ही विरुद्ध साक्षी (गवाह) 
बन जायेंगे कि बस्तुतः वह काफिर थे 


अल्लाह का आदेश होगा कि तुम भी | 57 0225:555.250550 
प्रवेश कर जाओ उन समुदायों में जो | ५६&४८5४६४८:.79885 ४४ 
तुम से पहले के जिद्बों और मनुष्यों में ५2८8९:८९:॥३)8४ 

से नरक में हैं| जब भी कोई समुदाय | ६008:6880277;%5/09 
(नरक में) प्रवेश करेगा तो कल! & 522 डा हे 
समान दूसरे समुदाय को धिक्कार हल्‍ ७७७४० 
करेगा, यहाँ तक कि जब उस में 
सब एकत्र हो जायेंगे तो उन का 
पिछला अपने पहले के लिये कहेगाः 


है हमारे पालनहार इन्हों ने ही हमें 
कृपथ किया है| अतः इन्हें 33 
यातना दे। बह (अल्लाह) तुम 


में से प्रत्येक के लिये दगनी यातना 
है, परन्तु तुम्हें ज्ञान नहीं। 


तथा उन का पहला समुदाय अपने 0४% ७: ०३१5 ८.6५ 
दूसरे समुदाय से कहेगाः (यदि हम 280, /50575 ४2५ 
दोषी थे) तो हम पर तम्हारी कोई 8८2 ४ 


प्रधानता नहीं” हुईं, तो तुम अपने 


और हम और तुम यातना में बराबर हैं| आयत में इस तथ्य की ओर संकेत 


कि कोई समदाय कपथ होता है तो वह स्वयं कपथ नहीं होता, वह दसरों को भी 
अपने कुचरित्र से कृपथ करता है अतः सभी दगनी यातना के अधिकारी हुये। 
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ककर्मों की यातना का स्वाद लो। 


40. वास्तव में जिन्‍्हों ने हमारी आयतों को 
झुठला दिया और उन से अभिमान 
किया उन के लिये आकाश के द्वार 
नहीं खोले जायेंगे और न बह स्व में 
प्रवेश करेंगे, जब तक”: ऊंट सुई के 
नाके से पार न हो जाये। और हम इसी 
प्रकार अपराधियों को बदला देते हैं| 


, उन्हीं के लिये नरक का बिछौना और 
उन के ऊपर से ओढ़ना होगा। और 
इसी प्रकार हम अत्याचारियों को 
प्रतिकार (बदला) देते हैं| 


, और जो ईमान लाये और सत्कर्म 
किये, और हम किसी पर उस की 
सकत से (अधिक) भार नहीं रखते। 
वही स्वर्गी हैं और बही उस में 
सदावासी होंगे। 


43, तथा उन के दिलों में जो द्वोष होगा 
उसे हम निकाल देंगे।”” उन (स्वर्ग 
में) नहरें बहती होंगी तथा बह कहेंगे 
कि उस अल्लाह की प्रशंसा है जिस 
ने हमें इस की राह दिखाई और 
यदि अल्लाह हमें मार्गदश्शन न देता 
तो हमें मार्गदर्शन न मिलता। हमारे 
पालनहार के रसूल सत्य ले कर 
आये, तथा उन्हें पुकारा जायेगा कि 


ह। 


बम. 


[औं 


है 


॥ अथीत उन का स्वर्ग में प्रवेश असंभव होगा। 
» अधात उन के ककमाँ तथा अत्याचारों का| 


भाग -8 / 394 ५ #«८/ 


|) 8, ++ - '४ 


कु. चुप या 


0४८22 नाक [ ।अच !५३४८८.)॥ &| 


5३/७०५७०:४:/८०४७५ ४५-५ 


की सह जहा हा. हुँ 


७७८0४ ५%५2५:3 ७-0: क-+ 


320557%४8५ ७०७०७ ८८०४ 


०५0५४ 


(5४390 2030) ८3।५०००/))॥५ 


ही 


३3०5 40५४० 5005 ६८-५४ 


कट 7403. 6 
25०) 
08९2 नमो जी छ- लि का 
(४ ४: (50029: %००० (०५७७३ 
७०७ ७५॥५४०७ ७४५ ४) ४४ 


हुआ वीजा हू क्र की भी सजी 
४! ५५०५9५५:॥5882:55 
0४ | [पप 66): 50% 
& (9७५: ८/५255,3/ 


3 स्वर्गियों को सब प्रकार के सुख, सुविधा के साथ यह भी बडी नेमत मिलेगी कि 
उन के दिलों का बैर निकाल दिया जायेगा, ताकि स्वर्ग में मित्र बन कर रहें| 
क्योंकि आपस के बैर से सब सुख किरकिरा हो जाता है। 
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इस स्वर्ग के अधिकारी तुम अपने 
सत्कर्मों के कारण हुये हो। 


44. तथा स्वर्गवासी नरकवासियों को 
पुकारेंगे कि हम को हमारे पालनहार 
ने जो बचन दिया था उसे हम 
ने सच्च पाया, तो क्‍या तुम्हारे 
पालनहार ने तुम्हें जो बचन दिया 
था उसे तुम ने सच्च पाया! वह 
कहेंगे कि हाँ| फिर उन के बीच एक 
पुकारने वाला पुकारेगा कि अल्लाह 
की धिक्कार है उन अत्याचारियों पर 


. जो लोगों को अजन्नाह की राह 
(सत्धर्म) से रोकते तथा उसे टेढ़ा 
करना चाहते थे। और बही परलोक 
के प्रति अविश्वास नहीं रखते थे। 


46. और दोनों (नरक तथा स्वर्ग) के बीच 
एक पर्दा होगा और कुछ लोग आराफ! 
(ऊँचाईयों) पर होंगे। जो प्रत्येक को 
उन के लक्षणों से पहचानेंगे और स्वर्ग 
वासियों को पुकार कर उन्हें सलाम 
करेंगे। और उन्होंने उस में प्रवेश नहीं 
किया होगा, परन्तु उस की आशा 
रखते होंगे। 

, और जब उन की आँखें नरक बासियों 
की ओर फिरेंगी तो कहेंगे: हे हमारे 
पालनहार! हमें अत्याचारियों में 
सम्मिलित न करना। 


48. फिर आराफ (ऊँचाईयों) के लोग 


मै 


३] 


च्त्जु 


हि 
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«3०-48, ++ - '४ 


् जा. क्यूँ, टक। इक दी हर 
50 50:७० 28%: 59055 
अल दा कॉपर अल ली को, ही: (2! हो 58 (2 ' सता 
७७१५० ५७०५ )७ ७०७६) (०७०० ०७:१ 
गा आकरद के रद के सागर ड अर 4४ ६.. हा 
०४३४४८३४४८८००४८०)५ ७५०४६: 


4503॥9॥९ 


(८ क्री कआाओा पथ 2८: कह कलता हक हुए ही 
३८०१ ५700 ००८४० ८७४.०४०६)॥| 
नी १४ जजाहुत्क ता 


ते तक लि है ्न्कीटि 


&20५2/00:0७ 82: 
2%22-2%९275 ४६८४ 
$४०४४४४४:८ 


28080 «5५ 2४: ८८४58,28| 


8६४0 ८54::0:45905 


जू औ, कर ० +ं ६ करा. एफिकओा 
28% 8 99७॥5ए२७ ७०४६: 


। आराफ नरक तथा स्वर्ग के मध्य एक दीवार है जिस पर बह लोग रहेंगे जिन 
के सुकर्म और कुकर्म बराबर होंगे। और वह अल्लाह की दया से स्वर्ग में प्रवेश 


की आशा रखते होंगे। (इब्ने कसीर) 
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कुछ लोगों को उन के लक्षणों से 70 (4९५४4 (है १] /4/4]» ,ह] 
पहचान जायेंगे”, उन से कहेंगे कि ७८३६६ 


तुम्हारे जत्थे और तुम्हारा घमंड हु 
तुम्हारे किसी काम नहीं आया। 


(और स्वर्गवासियों की ओर संकेत 0202०४:४ 73009 
करेंगे कि) क्या यही बह लोग नहीं हैं | ७८507 270:0:0&70॥: 
जिन के सम्बंध में तुम शपथ ले कर 

कह रहे थे कि अल्लाह इन्हें अपनी 

दया में से कछ नहीं देगा! (आज 

उन से कहा जा रहा है कि) स्व 

में प्रवेश कर जाओ, न तम पर 

किसी प्रकार का भय है और न तम 


बैक, 


हा 


उदासीन होगे 
50. तथा नरकवासी स्वर्गवासियों को 23304 207० ,5ए ७४५५६; 
पकारेंगे कि हम पर तनिक पानी ०0946 2४587 ४४ /८ 2: 
डाल दो, अथवा जो अज्नाह ने तम्हें 0८2४॥0०५:% 


प्रदान किया है उस में से कुछ 

दो| वह कहेंगे कि अल्लाह ने यह 
दोनों (आज) काफिरों के लिये हराम 
(वर्जित) कर दिया है। 


$4. (उस का निर्णय है कि) जिन्‍्हों ने 2£84.2:23%5| (6:8७ 
अपने धर्म को तमाशा और खेल बना | ७७४:७॥७४८%-४८8085॥$/3 
लिया था, तथा जिन्हें संसारिक जीवन १८:५८. ४४८7५ 


ने धोखे में डाल रखा धा, तो आज 
हम उन्हें ऐसे ही भुला देंगे जिस प्रकार 
उन्होंने आज के दिन के आने को भला 
दिया था” और इस लिये भी कि वह 
। जिन को संसार में पहचानते थे और याद दिलायेंगे कि जिस पर तुम्हें घमंड था 
आज तुम्हारे काम नहीं आया। 
» नबी 5808 अलेहि व सल्लम) ने कहाः प्रलय के दिन अल्लाह ऐसे बंदों से 
क्हेगाः क्‍या में ने तुम्हें बीवी-बच्चे नहीं दिये, आदर-मान नहीं दिया! क्‍या ऊँट- 
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352. 


53. 


54. 


हमारी आयतों का इन्कार करते रहे। 
जब कि हम ने उन के लिये एक 
ऐसी पस्तक दी जिसे हम ने ज्ञान के 
आधार पर सविस्तार वर्णित कर दिया 
है जो मार्गदर्शन तथा दया है उन 
लोगों के लिये जो ईमान (विश्वास) 
रखते हैं| 

(फिर) क्‍या वह इस की प्रतीक्षा कर 
रहे हैं कि इस का परिणाम सामने 
आ जाये। जिस दिन इस का परिणाम 
आ जायेगा तो वही जो इस से पहले 
इसे भूले हुये थे कहेंगे कि हमारे 
पालनहार के रसल सच्च ले कर 
आये थे, (परन्तु हम ने नहीं माना) 
तो क्‍या हमारे लिये कोई अनुशंसक 
(सिफारशी) है, जो हमारी अनशंसा 
सिफारिश) करे/ अथवा हम संसार 
में फेर दिये जायें तो जो कर्म हम 
करते रहे उन के बिपरीत कर्म 
करेंगे। उन्हों ने स्वयं को क्षति में 
डाल दिया, तथा उन से जो मिथ्या 
बातें बना रहे थे खो गईं| 


तम्हारा पालनहार वही अल्लाह है 
जिस ने आकाशों तथा धरती को 
छः दिनों में बनाया”, फिर अशं 


भाग - 8 (| जप 8 है हल! 


38, +० - '४ 


उड़! अ कर श्‌ खा 


>मिहीसपेट ० हे 


क््त करा 4[४६ (2५ 
3५५2५॥८ 


जी करनी तक जही 


ऐट(5) गन. | 24 5 


8250: 5:228%952685: 
स सकर! हल नयी री ऊ कजाजद हा #8| 4४ 
४५७55: >0%# 80८: 
हित हू जलाबत 2085 /05 02:67 
(6 है 2 2772 १९ (व, 


(995५०५७ ० 35579॥85:58 


है श्र बाली 


रा | ४४ हक 
(४ (59०20 3४५0), 


घोड़े तेरे आधीन नहीं किये, क्‍या तू मुख्या बन कर चुंगी नहीं लेता था। वह 


कहेगाः है अल्लाह सब सहीह है| अल्लाह प्रश्न करेगाः क्‍या मझ से मिलने की 


आशा रखता था! वह कहेगाः नहीं। अल्लाह कहेगा जैसे तू मुझे भला रहा, आज 
मैं तुझे भूल जाता हूँ। (सहीह मुस्लिम- 2968) 


। यह छः दिन शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और बृहस्पतिबार 


हैं। पहले दो दिन में धरती को, फिर आकाश को बनाया, फिर आकाश को दो 
दिन में बराबर किया, फिर धरती को फैलाया और उस में पर्वत, पानी और 
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(सिंहासन) पर स्थित हो गया। वह 
रात्री से दिन को ढक देता है, दिन 
उस के पीछे दौड़ता हुआ आ जाता 
है, सूर्य तथा चाँद और तारे उस की 
आज्ञा के अधीन हैं। सुन लो! वही 
उत्पत्तिकार है, और वही शासक”! 
है| वही अल्लाह अति शुभ, संसार का 
पालनहार है। 


55. तुम अपने (उसी) पालनहार को रोते 
हुये तथा धीरे-धीरे पुकारो। निःसंदेह 
बह सीमा पार करने वालों से प्रेम 
नहीं करता। 


56. तथा धरती में उस के सुधार के 
पश्चात्‌” उपद्रव न करो, और उसी 
से डरते हुये, तथा आशा रखते बल 
प्रार्थना करो| वास्तव में अल्लाह 
दया सदाचारियों के समीप है| 


57, और बही है जो अपनी दया (वर्षा) से 
पहले वायुओं को (वर्षा) की शुभ 
सूचना देने के लिये भेजता है। और 
जब वह भारी बादलों को लिये उड़ती 
हैं तो हम उसे किसी निर्जीब धरती 
को (जीवित) करने के लिये पहुँचा 
देते हैं, फिर उस से जल वर्षा कर 
के उस के द्वारा प्रत्येक प्रकार के 
फल उपजा देते हैं। इसी प्रकार हम 
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ही आओ जप यो के आज समाज ७ की आल 
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(2 १ पि| अ ब् / 


सो जी न क्र जा हा, ह। धर ही 
55:८५५-०४४० ४७-०८ ३५॥ ५४५ 
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उपज की व्यवस्था दो दिन में की| इस प्रकार यह कुल छः दिन हुये। (देखियेः 


सूरह सजदा, आयत- 9,0) 


॥ अर्थात इस विश्व की व्यवस्था का अधिकार उस के सिवा किसी को नहीं है। 
2 अथीत सत्धर्म और रसूलों द्वारा सुधार किये जाने के पश्चात्‌! 
3 अ्थीत पापाचार से डरते और उस की दया की आशा रखते हये। 
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मुर्दों को जीवित करते हैं, ताकि तुम 
शिक्षा ग्रहण कर सको। 


58. और स्वच्छ भूमि अपनी उपज अल्लाह ५:०४, ४४५/2८९२४॥2); 
की अनुमति से भरपूर देती है| तथा 35589 <5<&55098 
खराब भूमि की उपज थोड़ी ही होती &८2 5 4-0, 


है। इसी प्रकार हम अपनी आयतें 
(निशानियाँ) उन के लिये दहराते हैं 
जो शुक अदा करते है| 


59. हम ने नूह” को उस की जाति की ७2905 45305: ८: 
ओर (अपना संदेश पहुँचाने के लिये) <&छ89/4222॥ 72009॥,:५2 
भेजा था, तो उस ने कहाः है मेरी ०४०::20275 


जाति के लोगों! (केवल) अल्लाह की 
इबादत (वंदना) करो, उस के सिवा 
तुम्हारा कोई पुज्य नहीं| मैं तुम पर 
एक बड़े दिन की यातना से डरता हूँ। 

७0. उस की जाति के प्रमुखों ने कहाः हमें ७४5)53४० ४87 25८24028 

। नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम) ने कहाः मुझे अल्लाह ने जिस मार्ग दर्शन 
और ज्ञान के साथ भेजा है बह उस बी के समान है जो किसी भृमि में हुई। 
तो उस का कुछ भाग अच्छा था जिस ने पानी लिया और उस से बहुत सी 
घास और चारा उगाया। और कुछ कड़ा था जिस ने पानी रोक लिया तो लोगों 
को लाभ हुआ और उस से पिया और सींचा| और कुछ चिकना था, जिस ने न 
पानी रोका न घास उपजाई।| तो यही उस की दशा है जिस ने अल्लाह के धर्म 
को समझा और उसे सीखा तथा सिखाया। और उस की जिस ने उस पर ध्यान 
ही नहीं दिया और न अन्नाह के मार्गदर्शन को स्वीकार किया जिस के साथ मुझे 
भैजा गया है| (सहीह बुखारी-79) 

» बताया जाता है कि नृह (अलैहिस्सलाम) प्रथम मनु आदम (अलैहिस्सलाम) के 
दसवें बंश में थे। उन से कछ पहले तक लोग इस्लाम पर चले आ रहे थे। 
फिर अपने धर्म से फिर गये और अपने पुनीत पूर्वजों की 08 बना कर 
पूजने लगे। तब अल्लाह ने नूह को भेजा। किन्तु कुछ के सिवा किसी ने उन की 
बात नहीं मानी। अन्ततः सब ड्ुबो दिये गये। फिर नह के तीन पत्रों से मानव 
वंश चला इसी लिये उन को दूसरा आदम भी कहा जाता है| (देखिये सूरह 
नह, आयतः 7) 


7 - सूरह आराफ 


लगता है कि तुम खुले कपथ में पड़ 
गये हो। 


. उस ने कहाः हे मेरी जाति! मैं किसी 
कृपथ में नहीं हूँ। परन्तु मैं विश्व के 
पालनहार का रसूल हूँ| 


, तम्हें अपने पालनहार का संदेश 
पहुँचा रहा या तुम्हारा भला 
चाहता हैं अल्लाह की ओर से 
उन चीजों का ज्ञान रखता हूँ जिन 
का ज्ञान तम्हें नहीं है| 


क्या तम्हें इस पर आश्चर्य हो रहा है 
कि तम्हारे पालनहार की शिक्षा तम्हीं 
में से एक परुष द्वारा तम्हारे पास आ 
गई है ताकि बह तम्हेँ सावधान करे 
और ताकि तम आज्ञाकारी बनो और 
अल्लाह की दया के योग्य हो जाओ! 


64. फिर भी उन्होंने उस को झुठला दिया। 
तो हम ने उसे और जो नौका में उस 
के साथ थे उन को बचा लिया। और 
उन्हें डुबों दिया जो हमारी आयतों को 
झठला चुके थे।| वास्तव में बह (समझ 
बुझ के) अंधे थे| 


, (और इसी प्रकार) आद!! की ओर 
उन के भाई हद को (भेजा)। उस 
ने कहाः हे मरी जाति। अल्लाह की 
इबादत (बंदना) करो, उस के सिवा 
तम्हारा कोई पज्य नहीं। तो क्‍या तम 
(उस की अजैज्ञा से) नहीं डरते! 


४ 


र्क 


कर्ता 


हज, 


फिल्मी 


ः 


(| 
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अद्धतल की कर 
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। नृह की जाति के पश्चात्‌ अरब में आद जाति का उत्थान 304 जिस का निवास 


स्थान अहकाफ का क्षेत्र था। जो हिजाज तथा यमामा के 


स्थित है। उन की 


आबादियाँ उमान से हजरमौत और ईराक तक फैली हुई थीं। 
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66. (इस पर) उस की जाति में से उन 
प्रमुखों ने कहा जो काफिर हो गये 
कि हमें ऐसा लग रहा है कि तम ना 
समझ हो गये हो। और वास्तव में 
हम तुम्हें झुठों में समझ रहे हैं| 


. उस ने कहाः हे मेरी जाति] मझ 
में कोई ना समझी की बात नहीं है 
परन्तु मैं तो संसार के पालनहार का 
रसल (संदेशवाहक) हूँ। 


68. में तम्हें अपने पालनहार का संदेश 
पहुँचा रहा हूँ और वास्तव में में 
तुम्हारा भरोसा करने योग्य शिक्षक हूँ| 


. क्या तुम्हें इस पर आश्चर्य हो रहा है 
कि तुम्हारे पालनहार की शिक्षा तुम्हीं 
में से एक परुष द्वारा तम्हारे पास 
आ गई है ताकि वह तम्हें सावधान 
करे/| तथा याद करो कि अल्लाह ने 
नह की जाति के पश्चात तुम्हें धरती 
में अधिकार दिया है, और तम्हेँ 
अधिक शारीरिक बल दिया है| अत 
अल्लाह के पुरस्कारों को याद” करो। 
संभवतः तम सफल हो जाओगे। 


उन्हों ने कहाः क्या तुम हमारे पास 
इस लिये आये हो कि हम केवल एक 
हीं अल्लाह की इबादत (बंदना) करें 
और उन्हें छोड़ दें जिन की प॒जा 
हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। तो बह 
बात हमारे पास ला दो जिस से हमें 
डरा रहे हो, यदि तुम सच्चे हो! 


77. उस ने कहाः तुम पर तुम्हारे 


तय 


6 


| 


70, 


प्् 


। अथीत उस के आज्ञाकारी तथा क॒तज्ञ बनो| 


भाग -8 / ३30] ५ #«४४/ 


28 


38, ++ - '४ 


[| १.49 23209, (20५७४) (€ई 
है. ५४६:8॥ ६ ब्ए हो]. 


25252 0 ६ 2. 30६... 73 5-७ ४0 


न ़्शा ओर दी 
व ५ ०५५ हक | व] या कडि! (४ 


ते 
रत (:/४०४ ओह 


| 5. 


2583 ५७-०५ ००७:/ 


७५७:७55820:2583 87५ 25% 77 


58 2:35%38 055५2 ७7५ 


34323/58%24#,55 
७०८५५४४०५ 20754 ४ 


&४८४५४४६४७०:4७४:१७ 
55 | ४5.5 पर) कप] 


छ८४३ ७-४ ०5 


५7-22 बुर यू हक हु जद डा 
४-२.) यह न 


का _ 


हि 


सूरह आराफ भाग -8 / ३02 ५ #«४/ ५३६४) +० - ५४ 


पालनहार का प्रकोप और क्रोध 422 20 00) ५४0.5६ ४ 
आ पड़ा है| क्‍या तुम मुझ से कुछ ७ 2०४%७॥/06 5५505 
(मूर्तियों के) नामों के विषय में विवाद |. ७६ ४2॥८57 5: 58६88 
कर रहे हो जिन का तुम ने तथा | 0७४ 
तुम्हारे १8 ने (पज्य) नाम रख 

दिया है। का कोई तक (प्रमाण) 

अल्लाह ने नहीं उतारा है। तो तुम 

(प्रकोप की) प्रतीक्षा करो और तुम्हारे 

साथ मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हैं| 


, फिर हम ने उसे और उस के (&2३०००:% ७८ ८23२५४४ 


साथियों को बचा लिया। तथा उन की | ४८,८५0, ४5 ::20॥02:5४5 
जड़ काट दी जिन्हों ने हमारी आयतों 0::.;2 
(आदेशों) को झुठला दिया था। और 

वह ईमान लाने वाले नहीं थे। 


. और (इसी प्रकार) सम! (जाति) के 250 08903.००5 55०05 
पास उन के भाई सालेह को भेजा। 58५54) 22007,23॥9022) 


उस ने कहाः है मेरी जाति! अल्लाह की | ६5४६५ ५०६८४ ८००३: ४5५५ 
(बंदना) करो, उस के सिवा तुम्हारा "28 ४555355४0%%॥ 
कोई पूज्य ५8 पास तुम्हारे 3॥6:2585 5205:2550:% 
पालनहार र से खुला प्रमाण छा 
(चमत्कार) आ गया हैं| यह अल्लाह की 
की ऊँटनी तुम्हारे लिये एक चमत्कार 
है| अतः इसे अल्लाह की धरती में चरने 
के लिये छोड़ दो और इसे बुरे विचार 
से हाथ न लगाना, अन्यथा तुम्हें 
दुखखदायी यातना घेर लेगी। 


समृद जाति अरब के उस क्षेत्र में रहती थी जों हिजाज तथा शाम के बीच 


«वादियै-कुर» तक चला गया है| जिस को आज (( अल उला )) कहते हैं। इसी 
को दूसरे स्थान पर *अलहिज* भी कहा गया है। 

समूद जाति ने अपने नबी सालेह अलैहिस्सलाम से यह माँग की थी कि: पर्बत से 
एक ऊँटनी निकाल दें। और सालेह अलैहिस्सलाम की प्रार्थना से अल्लाह ने उन 
की यह माँग पूरी कर दी।| (इब्ने कसीर) 
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ण़्कू 


हि 


जग 


हक 


तथा याद करो कि अल्लाह ने आद 
जाति के ध्वस्त किये जाने के पश्चात 
तुम्हें धरती में अधिकार दिया है और 
तम्हें धरती में बसाया है, तम उस के 
मैदानों में भवन बनाते हो और पर्वतों 
को तराश कर घर बनाते हो। अतः 
अल्लाह के उपकारों को याद करो और 
धरती में उपद्रव करते न फिरो। 


, उस की जाति के घमंडी प्रमखों ने 


उन निर्बलों से कहा जो उन में से 
ईमान लाये थेः क्या तुम विश्वास 
रखते हो कि सालेह अपने पालनहार 
का भेजा हुआ है! उन्हों ने कहाः 
निश्चय जिस (संदेश) के साथ बह 
भेजा गया है हम उस पर ईमान 
(विश्वास) रखते हैं| 


, (तों इस पर) घमंडियों// 


हम तो जिस का तम ने विश्वास 
किया है उसे नहीं मानते 


. फिर उन्हों ने ऊँटनी को बध कर 


दिया और अपने पालनहार के आदेश 
का उल्लंघन किया और कहाः है 
सालेह। तू हमें जिस (यातना) की 
धमकी दे रहा था उसे ला दे, यदि त 
वास्तव में रसूलों में से है| 


. तो उन्हें भूकम्प ने पकड़ लिया। फिर 


जब भोर हुई तो वे अपने घरों में 
औँधे पड़े हुये थे। 


तो सालेह ने उन से मेह फेर लिया और 
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। अर्थात अपने संसारिक सुखों के कारण अपने बड़े होने का गर्व था| 
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कहाः है मेरी जाति। मैं ने तम्हें अपने 


पालनहार के उपदेश पहुँचा दिये थे 
और हक 858 ने भला चाहा। परन्तु 
तुम से प्रेम नहीं करते 


और हम ने लत”! को भेजा। जब 
उस ने अपनी जाति से कहाः क्‍या तम 
ऐसी निर्लज्जा का काम कर रहे हो 
जो तुम से पहले संसारवासियों में से 
किसी ने नहीं किया है। 


. तम स्त्रियों को छोड़ कर कामवासना 
की पर्ति के लिये परुषों के पास जाते 
हो! बल्कि तुम सीमा लांघने वाली 
जाति” हो। 


82. और उस की जाति का उत्तर बस 
यह था कि इन को अपनी बस्ती से 
निकाल दो। यह लोग अपने में बड़े 
पवित्र बन रहे हैं| 


, हम ने उसे और उस के परिवार को 
उस की पत्नी के सिवा बचा लिया, 
बह पीछे रह जाने वाली थी। 

, और हम ने उन पर (पत्थरों) की 
बर्षां कर दी। तो देखों कि अपराधियों 
का परिणाम कैसा रहा! 


8॥0, 


दिल 


क्षमा 


8 


प््व 


चीः 
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। लत अलैहिस्सलाम इबराहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। और बह जिस जाति 
के मार्गदशन के लिये भेजे गये थे वह उस क्षेत्र में रहती थी जहाँ अब बम॒त 
सागर» स्थित है| उस का नाम भाष्यकारों ने सदम बताया है। 

2 लूत अलैहिस्सलाम की जाति ने निर्लज्जा और बालमैथुन की कुरीति बनाई थी 
जो मनष्य के स्वभाव के विरुद्ध था। आज रिसर्च से पता चला कि यह विभिन्न 
प्रकार के रोगों का कारण है जिस में विशेष कर «<एड्स>» के रोगों का वर्णन 
करते हैं। परन्त आज पशिचिमि देश दबारा उस अंधकार यग की ओर जा रहे 
हैं। और इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नाम दे रखा है। 


7 - सूरह आराफ 


85. 


रच 


यदि तुम ईमान वाले हो। 


86. तथा प्रत्येक मार्ग पर लोगों को 
धमकाने के लिये न बैठो और उन्हें 
अल्लाह की राह से न रोको जो उस 
पर ईमान लाये” हैं| और उसे टेढ़ा 
न बनाओ, तथा उस समय को याद 
करो जब तुम थोड़े थे, तो तुम्हें 
अल्लाह ने अधिक कर दिया। तथा देखो 
कि उपद्रवियों का परिणाम क्‍या हुआ। 


87. और यदि तुम्हारा एक समुदाय उस 
पर ईमान लाया है जिस के साथ मैं 


तथा मद्यन” की ओर हम ने उस के 
भाई शुऐब को रसूल बना कर भेजा। 
उस ने कहाः है मेरी जाति के लोगो! 
अल्लाह की इबादत (बंदना) करो, उस 
के सिवा तुम्हारा कोई पज्य नहीं है| 
तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार का 
खुला तक (प्रमाण) आ गया है| अतः 
नाप और तौल परी करो और लोगों 
की चीजों में कमी न करो| तथा धरती 
में उस के सुधार के पश्चात्‌ उपद्रव 
न करो। यही तुम्हारे लिये उत्तम है, 
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। मदयन्‌ एक कबीले का नाम था। और उसी के नाम पर एक नगर बस गया जो 
हिजाज के उत्तर-पश्चिम तथा फलस्तीन के दक्षिण में लाल सागर और अकबा 
खाड़ी के किनारे पर रहता था। यह लोग व्यापार करते थे प्राचीन व्यापार 
राजपथ, लाल सागर के किनारे यमन से मक्का तथा यंब॒ुअ होते हुये सीरिया 


तक जाता था| 


2 जैसे मक्का वाले मक्का के बाहर से आने वालों को कुआन सुनने से रोका करते 
थे| और नबी सल्लन्लाहु अलैहि व सल्लम को जादूगर कह कर आप के पास जाने 
से रोकते थे। परन्तु उन की एक न चली, और कआन लोगों के दिलों में उतरता 
और इस्लाम फैलता गया। इस से पता चलता है कि नबियों की शिक्षाओं के 
साथ उन की जातियों ने एक जैसा व्यवहार किया। 
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कि धि. 


89, 


पर, 


9]. 


भेजा गया हूँ और दूसरा ईमान नहीं 
लाया है तो तुम धैयें रखो, यहाँ तक 
कि अल्लाह हमारे बीच निर्णय कर दे। 
और वह उत्तम न्याय करने वाला है| 


उस की जाति के प्रमुखों ने जिन्हें 
घमंड था कहा कि है शुऐब। हम 
तुम को तथा जो तुम्हारे साथ ईमान 
लाये हैं अपने नगर से अवश्य 
निकाल देंगे| अथवा तुम सब को 
हमारे धर्म में अवश्य वापिस आना 
होगा। (शुऐब) ने कहाः क्या यदि हम 
उसे दिल से न मानें तो? 


हम ने अल्लाह पर मिथ्या आरोप 
लगाया है, यदि तुम्हारे धर्म में इस 
के पश्चात्‌ वापिस आ गये, जब 

कि हमें अल्लाह ने उस से मुक्त कर 
दिया है। और हमारे लिये संभव नहीं 
कि उस में फिर आ जायें, परन्तु 
यह कि हमारा पालनहार चाहता हो। 
हमारा पालनहार प्रत्येक वस्तु को 
अपने ज्ञान में समोये हये है, अल्लाह 
ही पर हमारा भरोसा है है हमारे 
पालनहार! हमारे और हमारी जाति 
के बीच न्याय के साथ निर्णय कर दे। 
और तू ही उत्तम निर्णयकारी है। 


तथा उस की जाति के काफिर प्रमुखों 
ने कहा कि यदि तुम लोग शुऐब का 
अनुसरण करोगे तो बस्तुतः तुम लोगों 
का उस समय नाश हो जायेगा। 

तो उन्हें भकम्प ने पकड़ लिया फिर 
भोर हुई तो वे अपने घरों में औंधे 
पड़े हये थे। 
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यह दशा हुई कि) मानो कभी उस 
नगर में बसे ही नहीं थे। 


. तो शुएऐब उन से विमख हो गया 
तथा कहाः है मेरी जाति! मैं ने तुम्हें 
अपने पालनहार के संदेश पहुँचा 
दिये, ही तम्हारा हितकारी रहा। तो 
काफिर (के विनाश) पर कैसे 
शोक करूँ। 

, तथा हम ने जब किसी नगरी में कोई 
नबी भेजा, तो उस के निवासियों को 
आपदा, तथा दब में ग्रस्त कर दिया 
कि संभवतः बह विन्‍्तीं करें|! 


95. फिर हम ने आपदा को सुख्व॒ सुविधा 
से बदल दिया, यहाँ तक कि जब बह 
सखी हो गये, और उन्हों ने कहा कि 
हमारे पूर्वजों को भी दुःख तथा सुख 
पहुँचता रहा है, तो अकस्मात्‌ हम ने 
उन्हें पकड़ लिया, और वह समझ 
नहीं सके। 


, और यदि इन नगरों के वासी ईमान 
लाते, और ककर्मों से बचे रहते, तो 
हम उन पर आकाशों तथा धरती 
की सम्पब्नता के द्वार खोल देते। 


क्र 
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। आयत का भावार्थ यह है कि सभी नबी अपनी जाति में पैदा हुये। सब अकेले 
धर्म का प्रचार करने के लिये आये| और सब का उपदेश एक था कि अल्लाह की 
बंदना करों उस के सिव्रा कोई पूज्य नहीं। सब ने सत्कर्म की प्रेरणा दी, और 
ककम हि 8028 से सावधान किया। सब का साथ निर्धनों तथा निर्वलों ने 
दिया। और बड़ों ने उन का विरोध किया। नबियों का विरोध भी उन्हें 
धमकी तथा दुख दे कर किया गया। और सब का परिणाम भी एक प्रकार हुआ 
अर्थात उन को अल्लाह की यातना ने घेर लिया। और यहीं सदा इस संसार में 


अल्लाह का नियम रहा हैं| 
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त्न्चे 


फ़ 


फ़् 


400. 


0. 


परन्तु उन्हों ने झुठला दिया। अत 
हम ने उन के 
(यातना में) 23 | 


, तो क्‍या नगर वबासी इस बात से 


निश्चिन्त हो गये हैं कि उन पर 
हमारी यातना रातों रात आ जाये, 
और वह पड़े सो रहे हों? 


. अथवा नगरवासी निश्चिन्त हो गये 
हैं कि हमारी यातना उन पर दिन के 
समय आ पड़े, और बह खेल रहे हों! 


, तो क्‍या वह अल्लाह के ग॒प्त उपाय से 
निश्चिन्त हो गये हैं! तो (याद रखो।) 


अल्लाह के गुप्त उपाय से नाश होने 
वाली जाति ही निश्चिन्त होती है| 


तो क्‍या उन को शिक्षा नहीं मिली 
जो धरती के वारिस होते हैं उस 
के अगले बासियों के पश्चात) कि 
यदि हम चाहें, तो उन के पापों 
के बदले उन्हें आपदा में ग्रस्त कर 
दें, और उन के दिलों पर महर 
लगा दें, फिर वह कोई बात ही न 
सुन सकें॥ 


(है नबी!) यह वह नगर हैं जिन 

की कथा हम आप को सना रहे हैं| 
इन सब के पास उन के रसूल खुले 
तक (प्रमाण) लाये, तो बह ऐसे न 


थे कि उस (सत्य) पर विश्वास कर 


लें जिस को वे इस से पूर्व झुठला 
चुके थे। इसी प्रकार अल्लाह काफिरों 


भाग - 9 १ ॥[8 हर | हम | 


के कारण उन्हें 


38, ++ - '४ 


5] * | 


ह्ह 0 आओ ४ शक | क्र बह मं आस 
(छत /)0 ०4:70 5/2 «85 
प्र 22०) हि ही 


५$ १४ हा ही ४६००)०४८ [9809| 
&/20५%7 


क्राल्स ् है] फ छरीफ हपहुव। | जप्मों 
५०००० ४१5५ 2८2९] ५४०8२, ७- १| 
जा है बी 
ह 5 कक आजा हक न १! 
कहो, 0 कह ब्रज जप सन 


48077 ०७५७ 


कर. हर किलीलया आम ही 


५०००५ (2८०५४ 3५४८0: 


[हम 24 १ ४४६ बा व] हम हब 
$४8%520585 
पट १५ फिट की 


] अथधात सत्त का प्रमाण आन॑ से प्रद्र्ल जञञख्ला दिया था उस के पश्चात भी अपनी 
हठधर्मी से उसी पर अड़े रहे। 
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के दिलों पर मुहर लगाता है। 


02., और हम ने उन में अधिकतर को 


03. 


04. 


405. 


बचन पर स्थित नहीं पाया।” तथा 
हम ने उन में अधिकतर को 
अवज्ञाकारी पाया। 


फिर हम ने इन रसूलों के पश्चात्‌ 
मृसा को अपनी आयतों (चमत्कारों) 
के साथ फिरऔन” और उस के 
प्रमुखों के पास भेजा, तो उन्हों ने 
भी हमारी आयतों के साथ अन्याय 
किया, तो देखों कि उपद्रवियों का 
क्या परिणाम हुआ। 


तथा मूसा ने कहाः है फिरऔन। मैं 
वास्तव में विश्व के पालनहार का 
रसूल (संदेश वाहक) हूँ| 


मेरे लिये यही योग्य है कि अल्लाह 
के विषय में सत्य के अतिरिक्त कोई 
बात न करूँ| मैं तुम्हारे पास तुम्हारे 
पालनहार की ओर से खुला प्रमाण 
लाया हूँ। इस लिये मेरे साथ बनी 
इस्राईल” को जाने दे। 
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धन ॥ । और क्रम का. घ्र्क्ज़ आ्ड 
चिट का ये वा ओम कटी: दर कल (2. 


है 
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का का न्‍म पोज. 


हक ॥ ९ ना $४2 ५/42८; ह 
मा मम 


&,72| 


॥ इस से उस प्रण (बचन) की ओर संकेत है, जो अल्लाह ने सब से «आदि काल» 


में लिया था कि क्‍या मैं तुम्हारा पालनहार (पृज्य) नहीं हूँ! तो सब ने इसे 
स्वीकार किया था। (देखिये: सूरह आराफ, आयत, ॥72) 

» मिस्र के शासकों की उपाधि फिरऔन होती थी। यह ईसा पूर्व डेढ़ हजार वर्ष 
की बात है| उन का राज्य शाम से लीबिया तथा हब्शा तक था| फिरऔन अपने 
को सब से बड़ा पज्य मानता था और लोग भी उस की पुजा करते थे। उस 
की ओर अन्लनाह ने मूसा (अलैहिस्सलाम) को एक अल्लाह की इबादत का संदेश 
देकर भेजा कि पुज्य तो केवल अल्लाह है उस के अतिरिक्त कोई पज्य नहीं| 

3 बनी इशस्राईल यूसफ अलैहिस्सलाम के युग में मिस्र आये थे| तथा चार सौ वर्ष का 
युग बड़े आदर के साथ व्यतीत किया। फिर उन के कुकर्मों के कारण फिरऔन 
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]06. 


08. 


09. 


]0, 


4]]. 


4]2. 


43. 


44. 


उस ने कहाः यदि तुम कोई प्रमाण 
(चमत्कार) लाये हो तो उसे प्रस्तुत 
करों यदि तम सच्चे हों। 


. फिर मप्ता ने अपनी लाठी फेंकी, तो 


अकस्मात्‌ बह एक अजगर बन गई। 


और अपना हाथ (जैब से) निकाला 
तो वह देखने वालों के लिये चमक 
रहा था। 


फिरऔन की जाति के प्रमुखों ने 
कहाः वास्तव में यह बड़ा दक्ष 
जादगर है| 


वह तम्हें तम्हारे देश से निकालना 
चाहता हैं। तो अब क्‍या आदेश दे 


रहे हो? 


सब ने कहा: उस को और उस के 
भाई (हारून) को अभी छोड़ दो, 

और नगरों में एकत्र करने के लिये 

हरकारे भेजों। 

जो प्रत्येक दक्ष जादुगरों को तुम्हारे 

पास लायें| 

और जादगर फिरऔन के पास आ 

गये| उन्हों ने कहाः हमें निश्चय 

परस्कार मिलेगा, यदि हम ही 

बिजयी हो गये तो? 


फिरऔन ने कहाः हाँ। और तम मेरे 
समीपवर्तियों में से भी हो जाओगे। 
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और उस की जाति ने उन को अपना दास बना लिया। जिस के कारण म॒सा 
(अलैहिस्सलाम) ने बनी इस्राईल को मकत करने की माँग की। (इब्ने कसीर) 
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]5. 


6. 


॥7, 


48. 


49. 


2/0, 


2.. 


25.. 


23. 


जादूगरों ने कहाः है मृसा! तुम (पहले) 
फेंकोगे, या हमें फेंकना होगा! 


मसा ने कहाः तम्हीं फेंको। तो उन्हों 
ने जब (रस्सियां) फेंकी, तो लोगों 
की आँखों पर जाद कर दिया, और 
उन्हें भयभीत कर दिया।| और बहुत 
बड़ा जाद कर दिखाया। 


तो हम ने मसा को बह्मी की, कि 
अपनी लाठी फेंको| और वह अकस्मात॒ 
झठे इन्द्रजाल को निगलने लगी। 


अतः सत्य सिद्ध हों गया, और उन 
का बनाया मंत्र-तंत्र व्यर्थ हो कर! 
रह गया। 
अन्ततः बह पराजित कर दिये गये, 
और तुच्छ तथा अपमानित हो कर 
रह गये। 


तथा सभी जादूगर (मूसा का सत्य) 
देख कर सजदे में गिर गये| 


उन्हों ने कहाः हम विश्व के 
पालनहार पर इमान लाये। 


जो मृसा तथा हारून का पालनहार है| 


फिरऔन ने कहाः इस से पहले कि मैं 
तम्हें अनमति दँ तम उस पर ईमान 
ले आये) वास्तव में यह पड़यंत्र 

है जिसे तम ने नगर में रचा है 

ताकि उस के निवासियों को उस से 
निकाल दो! तो शीघ्र ही तम्हें इस 
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की कड़ी उालीकि 
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। कआन ने अब से तेरह सौ वर्ष पहले यह घोषणा कर दीं थी कि जाद तथा 
मंत्र-तंत्र निर्मुल हैं। 
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(के परिणाम) का ज्ञान हों जायेगा। 


24. मैं अवश्य तुम्हारे हाथ तथा पाँव 
विपरीत दिशाओं से काट दूँगा, फिर 
तुम सभी को फाँसी पर लटका दूँगा। 


25. उन्हों ने कहा: हमें अपने पालनहार 
ही की ओर प्रत्येक दशा में जाना है| 


26. तू हम से इसी बात का तो बदला 
ले रहा है कि हमारे पास हमारे 
पालनहार की आयतें (निशानियाँ) 
आ गईं। तो हम उन पर ईमान ला 
चके हैं। है हमारे पालनहार। हम 
पर धैर्य (की धारा) उँडेल दे। और 
हमें इस दशा में (संसार से) उठा 
कि तेरे आज्ञाकारी रहें। 

27. और फिरऔन की जाति के प्रमुखों 
ने (उस से) कहाः क्‍या तुम म॒सा 
और उस की जाति को छोड़ दोगे 
कि देश में बिद्रोह करें, तथा तम 
को और तम्हारे पज्यों!” को छोड़ 
दें। उस ने कहाः हम उन के पत्रों 
को बध कर देंगे, और उन 
स्त्रियों को जीवित रहने देंगे, हम 
उन पर दबाव रखते हैं| 


28. मूसा ने अपनी जाति से कहा: अल्लाह | " 


से सहायता माँगों, और सहन करो 
वास्तव में धरती अल्लाह की है, वह 
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॥ कछ भाष्यकारों ने लिखा है कि मिस्री अनेक देवताओं की पजा करते थे| जिन में 
सब से बड़ा देवताः सर्य था| जिसे «रूअ», कहते थे। और राजा को उसी का 


अवतार मानते थे 


उस की पजा, और उस के लिये सजदा करते थे जिस 
प्रकार अल्लाह के लिये सजदा किया जाता है। 
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2.9. 


30. 


3व. 


32. 


अपने भक्तों में से जिसे चाहे उस 
का वारिस (उत्तराधिकारी) बना 
देता है। और अन्त उन्हीं के लिये है 
जो भाज्ञाकारी हों। 


उन्हों ने कहाः हम तुम्हारे आने से 
पहले भी सताये गये और तम्हारे 
आने के पश्चात भी (सताये जा 
रहे हैं)! मसा ने कहाः समीप है 
कि ग्हाप पालनहार तुम्हारे शत्र 
का श कर दे, और तम्हें देश 
में अधिकारी बना दे। फिर देखे कि 
तुम्हारे कर्म कैसे होते हैं| 


और हम ने फिरऔन की जाति को 
अकालों तथा उपज की कमी में 
ग्रस्त कर दिया ताकि बह सावधान 
हो जायें। 


तो जब उन पर सम्पब्नता आती तो 
कहते कि हम इस के योग्य हैं। और 
जब अकाल पड़ता, तो मसा और उस 
के साथियों से ब॒रा सगुन लेते| सुन 
लो। उन का ब्रा सगुन तो अल्लाह के 
पास” था, परन्तु अधिकतर लोग इस 
का ज्ञान नहीं रखते। 


और उन्‍्हों ने कहाः तू हम पर 
जादू करने के लिये कोई भी आयत 
(चमत्कार) ले आये तो हम तेरा 
विश्वास करने बाले नहीं हैं| 
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। अथांत अन्नाह ने प्रत्येक दशा के लिये एक नियम बना दिया है जिस के अनुसार 


कर्मों के परिणाम सामने आते हैं चाहे वह अशभ हों या न हों सब अल्लाह के 
निधारित नियमअनुसार होते हैं| 
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53. 


434. 


]35. 


36. 


457. 


अन्ततः हम ने उन पर तूफान (उग्र 
वर्षा) तथा टिड्ठी दल और जुर्जे एवं 
मेढ़क और रक्‍त की वर्षा भेजी। 
अलग अलग निशानियाँ, फिर भी 
उन्हों ने अभिमान किया, और बह 
थी ही अपराधी जाति। 

और जब उन पर यातना आ पड़ी 
तो उन्हों ने कहा: है मुसा। तू अपने 
पालनहार से उस बचन के कारण 
जो उस ने तुझे दिया है, हमारे 
लिये प्रार्थना कर| यदि तू ने (अपनी 
प्रार्थना से) हम से यातना दूर कर 
दी तो हम अवश्य तेरा विश्वास 
कर लेंगे, और बनी इस्राईल को तेरे 
साथ जाने की अनुमति दे देंगे 


फिर जब हम ने एक विशेष समय 
तक के लिये उन से यातना दूर कर 
दी जिस तक उन्हें पहुँचना था, तो 
अकस्मात्‌ वह बचन भंग करने लगे। 


अन्ततः हम ने उन से बदला लिया 
और उन्हें सागर में डुबो दिया इस 
कारण कि उन्हों ने हमारी आयत्तों 
(निशानियों) को झुठला दिया और 
उन से निश्चेत हो गये थे। उन के 
धैर्य रखने के कारण, तथा हम ने 
उसे ध्बस्त कर दिया जो फिरऔन 
और उस की जाति कलाकारी कर 
रही थी, और जो बेलैं छप्परों पर 
चढ़ा रही थीं॥!! 


और हम ने उस जाति (बनी 
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। अर्थातः उन के ऊँचे ऊँचे भवन, तथा सुन्दर बाग बगीचे।| 
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इस्राईल) को जो निर्बल समझे 


जा रहे थे धरती (शाम देश) के 
पश्चिमों तथा पर्वों का जिस में हम 
ने बरकत दी 23. बना 


दिया। और (इस प्रकार हे नबी!) 
आप के पालनहार का शुभ वचन 
बनी इस्राईल के लिये प्रा हो 
गया,उन के घैर्य रखने के कारण 
तथा हम ने उसे ध्वस्त कर दिया 
जो फिरऔन और उस की जाति 
कलाकारी कर रही थी, और जो 
बेलैं छप्परों पर चढ़ा रहे थे|”! 


38. और बनी इस्राईल को हम ने सागर 
पार करा दिया, तो वह एक जाति 
के पास से हो कर गये जो अपनी 
म॒र्तियों की पजा कर रही थी, उन्हों 
ने कहाः है मुसा! हमारे लिये बैसा 
ही एक पज्य बना दीजिये जैसे उन 
के पज्य हैं। मसा ने कहाः वास्तव में 
तुम अज्ञान जाति हो। 


39, यह लोग जिस रीति में हैं उसे नाश 
हों जाना है, और वह जो कछ कर 
रहे हैं सर्वथा असत्य है| 


40. मसा ने कहाः क्या मैं अल्लाह के सिवा 
तुम्हारे लिये कोई दसरा पुज्य निधारित 
करूँ जब कि उस ने तम्ह सारे संसारों 
के वासियों पर प्रधानता दी है! 


04. तथा उस समय को याद करो, जब 
हम ने तुम्हें फिरऔन की जाति से 
बचाया। बह तुम्हें घोर यातना दे रहे 
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42 


]43. 


थे| तुम्हारे पत्रों को बध कर रहे थे 
और तम्हारी स्त्रियों को जीवित रख 
रहे थे। और इस में तुम्हारे पालनहार 
की ओर से भारी परीक्षा थी। 


और हम ने ता को तीस रातों 
का वचन”! दिया|। और उस की 
पर्ति दस रातों से कर दी।| तो तेरे 
पालनहार की निधारित अवधि 
चालीस रात परी हों गयी। तथा 
मसा ने अपने भाई हारून से कहा 


तम मेरी जाति में मेरा प्रतिनिधि 
गा गा चधाए तथा करते रहना, और 
उ की नीति न अपनाना।| 


और जब मसा हमारे निर्धारित 
समय पर आ गया, और उस के 
पालनहार ने उस से बात की, तो 
उस ने कहाः है मेरे पालनहार।! 
मेरे लिये अपने आप को दिखा 

दे ताकि मैं तेरा दर्शन कर ले। 
अल्लाह ने कहाः त मेरा दर्शन नहीं 
कर सकेंगा। परन्त इस पर्वत की 
ओर देख। यदि बह अपने स्थान पर 
स्थिर रह गया तो तू मेरा दर्शन 
कर सकेगा। फिर जब उस का 
पालनहार पर्वत की ओर प्रकाशित 
हुआ तो उसे चर-चूर कर दिया। 
और मस्ता निश्चेत हो कर गिर 
गया। और जब चेतना में आया, तो 
उस ने कहाः तू पवित्र है! मैं तुझ 
से क्षमा माँगता हूँ। तथा मैं सर्व 


करने के लिये।| 
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। अर्थात तूर पर्वत पर आकर अच्लाह की इबादत करने और धम्ंविधान प्रदान 
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प्रथम! ईमान लाने वालों में से हूँ 


44. अल्लाह ने कहा: हे मसा! मैं ने तुझे ०75॥35%556| ४5+८ऐॉ 
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निवाचित कर लिया है| अतः जो 
कुछ तुझे प्रदान किया है उसे ग्रहण 
कर ले, और कतन्नों में हो जा। 


।48. और हम ने उस के लिये तख्तियों.. | ४६५७ 9८2०८79 32६56 
पर (धर्म के) प्रत्येक विषय के लिये. | 5३६ 5555०4 ६5 52५5 


निर्देश और प्रत्येक बात का विबरण हिल गज मत 

| हु * के पविकन्‍नबनिना | ५2) « 
लिख दिया। (तथा कहा कि) इसे 2289: के 352] हे 
दृढ़ता से पकड़ लो, और अपनी जाति & (४५ 
को आदेश दो कि उस के उत्तम 


निर्देशों का पालन करें| और मैं तम्हेँ 
अवज्ञाकारियों का घर दिखा देंगा। 


46, में उन्हें” अपनी आयतों 35:29 ८055४: 
(निशानियों) से फेर दूँगा जो ५३2॥४/22/०७0:25 28 
धरती में अवैध अभिमान करते 25:६0.280072072/75६/१९,४ 

8 ध्टआ 7 (02.5 कह! 2४१३ 
हैं। और यदि वह प्रत्येक आयत 42५58 2,2:72:8: 2 
(निशानी) देख लें तब भी उस पर ४2,258 2५.५2: 
ईमान नहीं लायेंगे। और यदि वह > ४352५ ४५ हिट 
सपथ देखेंगे तो उसे नहीं अपनायेंगे| ७९:४० 


और यदि कृपथ देख लें तो उसे 
अपना लेंगे। यह इस कारण कि 


। इस से प्रत्यक्ष हुआ कि कोई व्यक्ति इस संसार में रहते हुये अल्लाह को नहीं देख 
सकता और जो ऐसा कहते हैं बह शैतान के बहकाबे में हैं। परन्तु सहीह 
से सिद्ध होता है कि आख़िरत में ईमान वाले अल्लाह का दर्शन करेंगे। 

» अर्थात तुम्हें उन पर बिजय दँगा जो अवैज्ञाकारी हैं, जैसे उस समय की 
अमालिका इत्यादि जातियों पर। 

3 अर्थात जो जान बुझ कर अवचैज्ञा करेगा अन्लाह का नियम यही है कि वह तकाँ 
तथा प्रकाशों से प्रभावित होने की योग्यता खो देगा। इस का यह अर्थ नहीं कि 
अल्लाह किसी को अकारण कृपथ पर बाध्य कर देता 
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4/. 


448. 


449. 


450. 


भी प्राचीन यग में गाय-बैल 


उन्हों ने हमारी आयतों (निशानियोां) 
को झुठला दिया, और उन से 
निश्चेत रहे। 


और जिन लोगों ने हमारी आयतों, 
तथा परलोक (में हम से) मिलने को 
झठला दिया, उन्हीं के कर्म व्यर्थ 

हो गये, और उन्हें उसी का बदला 
मिलेगा, जों ककर्म वह कर रहे थे। 


और मसा की जाति ने उस के 
(पव॑त पर जाने के) पश्चात अपने 
आभषणों से एक बछड़े की मर्तिं 
बना ली, जिस से गाय के डकारने 
के समान ध्वनि निकलती थी। क्‍या 
उन्हों ने यह नहीं सोचा कि न तो 
बह उन से बात”! करता है और न 
किसी प्रकार का मार्गदर्शन देता है! 
उन्हों ने उसे बना लिया, तथा वे 
अत्याचारी थे। 


और जब बह (अपने किये पर) 
लज्जित हुये और समझ गये कि वह 
कपथ हो गये हैं, तो कहने लगे 
यदि हमारे पालनहार ने हम पर 
दया नहीं की, और हमें क्षमा नहीं 
किया, तो हम अवश्य बिनाशों में 
हो जायेंगे। 


और जब मूसा अपनी जाति की ओर 
क्रोध तथा दुख से भरा हुआ वापिस 
आया तो उस ने कहाः तुम ने मेरे 
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। अर्थात उस से एक ही प्रकार की ध्वनि कयों निकलती है। बाबिल और मिस्र में 
पजा हो रहीं थी| और यदि बाबिल की सभ्यता 


को प्राचीन मान लिया जाये तो यह विचार दसरे देशों में बहीं से फैला होगा। 
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5व., 


52. 


53. 


54. 


पश्चात्‌ मेरा बहुत बुरा प्रतिनिधित्व 
किया। क्‍या तम अपने पालनहार की 
आज्ञा से पहले ही जल्दी कर” गये। 
तथा उस ने लेख तस्तियाँ डाल 

दीं, तथा अपने भाई (हारून) का 
सिर पकड़ के अपनी ओर खींचने 
लगा। उस ने कहाः हे मेरे माँ जाये 
भाई। लोगों ने मुझे निर्बल समझ 
लिया तथा समीप था कि बे मुझे 
मार डालें| अतः तू शत्रुओं को मुझ 
पर हँसने का अवसर न दे मुझे 
अत्याचारियों का साथी न बना। 


मूसा ने कहाः” है मेरे पालनहार।! 
मुझे तथा मेरे भाई को क्षमा कर 
दें| और हमें अपनी दया में प्रवेश 
दे| और त ही सब दयाकारियों से 
अधिक दयाशील है| 


जिन लोगों ने बछड़े को पृज्य 
बनाया उन पर उन के पालनहार 
का प्रकोप आयेगा और बे संसारिक 
जीवन में अपमानित होंगे। और इसी 
प्रकार हम झठ घड़ने वालों को 
दण्ड देते हैं| 


और जिन लोगों ने दष्कर्म किया 

फिर उस के पश्चात क्षमा माँग ली 

और ईमान लाये, तो वास्तव में तेरा 

पालनहार अति क्षमाशील दयावान्‌ है| 


फिर जब मूसा का क्रोध शान्त हो 
गया तो उस ने लेख तख्तियाँ उठा 


। अर्थात मेरे आने की प्रतीक्षा नहीं की 


भाग - 9 हें जाप पु है «नर! 


7४३40) (620७ १ # 


५३9४, ५० - ५ 
५2४७५%#५ ०५०2८ 
32७55.2,908,420 06५20 
५552॥5 22205 %५८2॥56 


का फ ३४०४ नाक जनक 


७:२)४) 4) ,2॥० ४ 


छा शव 


हि “पलक ]6। 0 ॥ 86% (४ कक] 


व] कक हि (2 
थे हल. ८ 5 


क़्आ की लॉस हथ/+ वह हल । जलडु जड़ (/॥8] 
४७0 नह कि 98५०/03/3>6४ 


ना कि 4] हट 


पा 


४;४८०४६४७५४४५:४ 
है । कफ ही री कण 


७ ०:2०२१०४७५०१०:१०५० ७५७ 


20509 -#व्व्टटद 


2 अर्थात जब यह सिद्ध हो गया कि मेरा भाई निर्दोष है| 
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506. 


लीं, और उस के लिखे आदेशों में 
मार्गदर्शन तथा दया थी उन लोगों 
के लिये जों अपने पालनहार से ही 
डरते हों। 


और मसा ने हमारे निर्धारित 
समय के लिये अपनी जाति के सत्तर 
व्यक्तियों को चुन लिया। और जब 
उन्हें भकम्प ने घेर! लिया तो 
मसा ने कहाः है मेरे पालनहार।! 
त्‌ चाहता तो इन सब का इस 

से पहले हीं विनाश कर देता, और 
मेरा भी। क्या त हमारा उस ककर्म 
के कारण नाश कर देगा जो हम में 
से कुछ निर्बोध कर गये! यह तेरी 
ओर से केबल एक परीक्षा थी। तू 
जिसे चाहे उस के द्वारा कृपध कर 

और जिसे चाहे सुपथ दर्शा दे| 
त ही हमारा संरक्षक है, अतः हमारे 
पापों को क्षमा कर दे। और हम पर 
दया कर, तू सर्वोत्तम क्षमाबान्‌ है| 


और हमारे लिये इस संसार में 
भलाई लिख दे तथा परलोक में 
भी, हम तेरी ओर लौट आये। उस 
(अन्लाह) ने कहाः मैं अपनी यातना 
जिसे चाहता है. 32 हूँ। और मेरी 
दया प्रत्येक को समोये हुये 
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। अल्लाह ने मसा अलैहिस्सलाम को आदेश दिया था कि वह तर पर्वत के पास 


बछड़े की पूजा से क्षमा याचना के लिये कुछ लोगों को लायें। (इब्ने कसीर) 

2 जब वह उस स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने यह माँग की कि हम को हमारी आँखों 
से अल्लाह को दिखा दे। अन्यथा हम तेरा विश्वास नहीं करेंगे। उस समय उन 
पर भूकम्प आया। (इब्ने कसीर) 

3 अर्थात बछड़े की पुजा। 
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458. 


है। मैं उसे उन लोगों के लिये लिख 
दूँगा जो अवैज्ञा से बचेंगे, तथा 
जकात देंगे, और जो हमारी आयतों 
पर इंमान लायेंगे। 

जो उस रसूल का अनुसरण करेंगे 
जो उम्मी नबी” हैं, जिन (के 
आगमन) का उल्लेख वह अपने 
पास तौरात तथा इंजील में पाते 

हैं। जो सदाचार का आदेश देंगे, 
और दराचार से रोकेंगे। और उन 
के लिये स्वच्छ चीजों को हलाल 
(बैध)तथा मलीन चीजों को हराम 
(अवैध) करेंगे। और उन से उन के 
बोझ उतार देंगे, तथा उन बंधनों 
को खोल देंगे जिन में वे जकड़े हुये 
होंगे। अतः जो लोग आप पर ईमान 
लाये और आप का समर्थन किया 
और आप की सहायता की, तथा 
उस प्रकाश (कुआन) का अनुसरण 
किया जो आप के साथ उतारा 
गया, तो वही सफल होंगे। 

(है नबी।) आप लोगों से कह दें कि 
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। अथीत बनी इस्राईल से नहीं। इस से अभिप्राय अन्तिम नबी मुहम्मद सन्नन्नाहु 


अलैहि व सल्लम हैं, जिन के आगमन की भविष्यवाणी तौरात, ईंजील तथा दूसरे 
हा का में पाई जाती है| यहाँ पर आप की तीन विशेषताओं की चर्चा की 
- व 
. आप सदाचार का आदेश देंगे तथा दुराचार से रोकेंगे| 

2. स्वच्छ चीज़ों के प्रयोग को उचित तथा मलीन चीजों के प्रयोग को अनुचित 
घोषित करेंगे| 
3. अहले किताब जिन कड़े धार्मिक नियमों के बोझ तले दबे हुये थे उन्हें उन से 
मुक्त करेंगे। और सरल इस्लामी धर्मबिधान प्रस्तुत करेंगे, और उन के आगमन 
के पश्चात्‌ लोक-परलोक की सफलता आप ही के धर्मविधान के अनुसरण में 
सीमित होगी। 
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60, 


हम 


है मानव जाति के लोगों! मैं तुम 
सभी की ओर उस अल्लाह का रसूल 


हैँ जिस के लिये आकाश तथा धरती 


का राज्य है। कोई वंदनीय (पुज्य) 
नहीं है, परन्तु बही, जों जीवन 
देता तथा मारता है। अतः अल्लाह 
पर ईमान लाओ, और उस के 
उस उम्मी नबी पर जो अल्लाह पर 
और उस की सभी (आदि) पुस्तकों 
पर ईमान रखते हैं। और उन का 
अनुसरण करो, ताकि तुम मार्ग 
दर्शन पा जाओ[ 


और मृसा की जाति में एक गिरोह 
ऐसा भी है जो सत्य पर स्थित 

है, और उसी के अनुसार निर्णय 
(त्याय) करता है| 


और“ हम ने म॒सा की जाति के 
बारह घरानों को बारह समुदायों 

में विभक्त कर दिया| और हम ने 
मुसा की ओर बह्यी भेजी, जब उस 
की जाति ने उस से जल माँगा कि 
अपनी लाठी इस पत्थर पर मारो, 
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इस आयत का भावार्थ यह है कि इस्लाम के नबी किसी विशेष जाति तथा देश 


के नबी नहीं हैं, प्रय तक के लिये पुरी मानव जाति के नबी हैं। यह सब को 
एक अल्लाह की बंदना कराने के लिये आये हैं, जिस के सिव्रा कोई पज्य नहीं 
आप का चिन्ह अल्लाह पर तथा सब प्राचीन पुस्तकों और नवियों पर ईमान 
है। आप का अनुसरण करने का अर्थ यह है कि अब उसी प्रकार अल्लाह की 


हक 


भिधान का पालन करों।| 


-अराधना करो जैसे आप ने की और बताई है| और आप के लाये हुये धर्म 


इस से अभिप्राय बह लोग हैं जो मृसा (अलैहिस्सलाम) के लाये हुये धर्म पर 


कायम थे और आने वाले नबी की प्रतीक्षा कर रहे थे और जब वह आये तो 
तुरन्त आप पर ईमान लाये, जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम इत्यादि। 
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तो उस से बारह स्लोत उबल पड़े 
तथा प्रत्येक कि दाय ने अपने पीने 
का स्थान जान लिया। और उन पर 
बादलों की छोंव की, और उन पर 
मत्न तथा सलवा उतारा। (हम ने 
कहा) इन स्वच्छ चीज़ों में से जो हम 
ने तुम्हें प्रदान की हैं, खाओ| और 
हम ने उन पर अत्याचार नहीं किया, 
परन्तु वह स्वयं (अवैज्ञा कर के) 
अपने प्राणों पर अत्याचार कर रहे थे।| 


और जब उन (बनी इस्राईल) से 
कहा गया कि इस नगर (बैतुल 
मकदिस) में बस जाओ, और उस 
में से जहाँ इच्छा हों खाओं, और 
कहो कि हमें क्षमा कर दे, तथा द्वार 
में सजदा करते हुये प्रवेश करो 

हम तम्हारे लिये तम्हारे दोषों को 
क्षमा कर देंगे, और सत्कर्मियों को 
और अधिक देंगे| 


तो उन में से अत्याचारियों ने उस 
बात को दूसरी बात से” बदल 
दिया जो उन से कही गयी थी। तो 
हम ने उन पर आकाश से प्रकोप 
उतार दिया। क्‍यों कि वह अत्याचार 
कर रहे थे। 


तथा (है नजी।) इन से उस नगरी 
के सम्बंध में प्रश्न करो जो समुद्र 
(लाल सागर) के समीप थी, जब 
उस के निवासी सब्त (शनिवार) के 


(सहीह बुखारी- 464) 
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। और चूतड़ों के बल खिसकते और यह कहते हुये प्रवेश किया कि गेहूँ मिले| 
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दिन के विषय में आज्ञा का उल्लंघन: 


कर रहे थे, जब उन के पास उन 
की मछलियाँ उन के सब्त के दिन 
पानी के ऊपर तैर कर आ जाती 
थीं और सब्त का दिन न हो तो 
नहीं आती थीं। इसी प्रकार उन 
की अबैज्ञा के कारण हम उन की 
परीक्षा ले रहे थे। 


तथा जब उन में से एक समदाय ने 
कहा कि त॒म उन्हें क्यों समझा रहे 
हो जिन्हें अल्लाह (उन की अवज्ञा के 
कारण) ध्वस्त करने अथवा कड़ा 
दण्ड देने बाला है! उन्होंने कहा 
तम्हारे पालनहार के समक्ष क्षम्य 
होने के लिये, और इस आशा में 
कि वह आज्ञाकारी हो जायें।?/ 


फिर जब उन्होंने जो कुछ उन्हें 
स्मरण कराया गया, उसे भला 
दिया तो हम ने उन लोगों को बचा 
लिया, जो उन को बराई से रोक 
रहे थे, और हम ने अत्याचारियों 
को कड़ी यातना में उन की अवैज्ञा 
के कारण घेर लिया। 


, फिर जब उन्हों ने उस का उल्लंघन 


किया जिस से बे रोके गये थे, तो 
हम ने उन से कहा कि तुच्छ बंदर 
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%८५ ५४ 42% ५5८५६ 
छिप किन लि 


। क्‍यों कि उन के लिये यह आदेश था कि शनिवार को मछलियों का शिकार नहीं 


करेंगे। अधिकांश भाष्यकारों ने उस नगरी का नाम ईला (ईलात) बताया है जो 
कलजम सागर के किनारे पर आबाद थी। 
2 आयत में यह संकेत है कि बराई को रोकने से निराश नहीं होना चाहिये 
क्योंकि हों सकता है कि किसी के दिल में बात लग हीं जाये, और यदि न भी 
लगे तो अपना कर्तव्य पूरा हो जायेगा। 
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67. 


68. 


69. 


से पूर्व आने वाले नबियों ने 


हो जाओ। 


और याद करों जब आप के 
पालनहार ने घोषणा कर दी कि बह 
प्रलय के दित तक उन (यहूदियों) 
पर उन्हें प्रभुत्व देता रहेगा जो 

उन को घोर यातना देते रहेंगे 
निश्ंदेह आप का पालनहार शीघ्र 
दण्ड देने बाला है, और बह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ (भी) है| 


और हम ने उन्हें धरती में कई 
सम्प्रदायों में विभक्त कर दिया, उन 
में कुछ सदाचारी थे, और कुछ इस 
के विपरीत थे| हम ने अच्छाईयों 
तथा बुराईयों दोनों के द्वारा उन की 
परीक्षा ली, ताकि बह (कुकर्मों से) 
एक जायें| 


फिर उन के पीछे कुछ ऐसे लोगों 
ने उन की जगह ली जो पुस्तक 
के उत्तराधिकारी हो कर भी तुच्छ 
संसार का लाभ समेटने लगे। और 
कहने लगे कि हमें क्षमा कर दिया 
जायेगा। और यदि उसी के समान 
उन्हें लाभ हाथ आ जाये तो उसे 
भी ले लेंगे। क्या उन से पुस्तक का 
दृढ़ वचन नहीं लिया गया है कि 
अल्लाह पर सच्च ही बोलेंगे, जब 
कि पुस्तक में जो कुछ है उस का 
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। यह चेतावनी बनी इश्राईल को माह त पहले से दी जा रही थी। ईसा (अलैहिस्सलाम) 
ईस्राईल को डराया कि अल्लाह की अवैज्ञा से 


बचो।| और स्वयं ईसा ने भी उन को डराया परन्तु बह अपनी अवैज्ञा पर बाकी 
रहे जिस के कारण अल्लाह की यातना ने उन्हें घेर लिया और कई बार बैतुल 
मकदिस को उजाड़ा गया, और तौरात जलाई गई। 
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470. 


47. 


72. 


अध्ययन कर चके हैं! और परलोक 
का घर (स्वर्ग) उत्तम है उन के 
लिये जो अल्लाह से डरते हों। तो 
क्या वह इतना भी नहीं! समझते! 


और जो लोग पस्तक को दढ़ता से 
पकड़ते, और नमाज की स्थापना 
करते हैं तो वास्तव में हम सत्कर्मियों 
का प्रतिफल अकारत्‌ नहीं करते| 


और जब हम ने उन के ऊपर पर्बत 
को इस प्रकार छा दिया जैसे वह 
कोई छतरी हो, और उन्हें विश्वास 
हों गया कि वह उन पर गिर 
पड़ेगा, (तथा यह आदेश दिया कि) 
जो (पुस्तक) हम ने तम्हें प्रदान की 
है उसे दढ़ता से थाम लो, तथा उस 
में जो कछ है उसे याद रखो, ताकि 
तम आज्ञाकारी हो जाओ। 


तथा (वह समय याद करो) जब 
आप के पालनहार ने आदम के 
तो की की पीठों से उन की संतति को 

और उन को स्वयं उन 
पर साक्षी (गवाह) बनाया: क्‍या मैं 
तुम्हारा पालनहार नहीं हूं! सब ने 
कहाः क्यों नहीं! हम (इस के) साक्षी 
हैं। ताकि प्रलय के दिन यह न कहों 
कि हम तो इस से असूचित थे।| 


भाग - 9 है छ ६#/ 3 ध 


«3०8, ++ - '४ 


है +ह। 


५88:20285,%, 6८ 


0) (0 020.७.) श्र की | (झा कक 


॥989828:550:255 
[20888 2७ ४ 0०॥3८ ८5. 5।; 


2५575," 


एक हों, अल बह छत 


222१8 ०522 262..:2205; 8] 
52५2 0४2४2427 2४45 
29॥::/0#2606% 6:25 
७:७७ 2/६४४६| 


। इस आयत में यहूदी विद्वानों की दुर्दशा बताई गयी है कि वह तुच्छ संसारिक 


लाभ के लिये धर्म में परिवर्तन कर देते थे और अवैध को वैध बना लेते थे। फिर 
भी उन्हें यह गव॑ था कि अल्लाह उन्हें अवश्य क्षमा कर देगा। 


2 यह उस समय की बात है जब आदम अलैहिस्सलाम की 


उत्पत्ति के पश्चात 


उन की सभी संतान को जो प्रलय तक होगी, उन की आत्माओं से अल्लाह ने 
अपने पालनहार होने की गबाही ली थी। (इब्ने कसीर) 
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773. अथवा यह कहो कि हम से पूर्व हमारे | २६४६8 0:8९ 7:209055॥ 
पूर्वजों ने शिक (मिश्रण) किया और ७८४५५४॥355८,८::४५.५८2 
हम उन के पश्चात्‌ उन की संतान 
थे| तो क्‍या तू गुमराहों के कर्म के 
कारण हमारा विनाश” करेगा! 


774. और इसी प्रकार हम आयतों को ७८४2८८%+०५ ००४५४ ४७४५ 
खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि 
लोग (सत्य की ओर) लौट जायें| 


775, और उन्हें उस की दशा पढ़ कर 8:58504:23.#77 20८75 
सुनायें जिसे हम ने अपनी आयतों ७(९७०८८2८७४८,८:४॥२०:०३ ५२५ 
(का ज्ञान) दिया, तो वह उस (के 
खोल से) निकल गया। फिर शैतान 
उस के पीछे लग गया और बह 


कुपथों में हो गया। 

76. और यदि हम चाहते तो उन 0;2५259॥५45:5/653: 
(आयतों) द्वारा उस का पद ऊंचा 20 छा 5४5%532:४:25. 503) 
कर दैते, परन्तु वह है म4३3४ मोह में 35४5: ८५52:.:20. 9 


पड़ गया, और : मनमानी 50,%55%9,,2005: 
करने लगा। तो उस की दशा उस ८2६८५ 2:50 2:४६ 
कत्ते के समान हो गयी जिसे हाँको 9022 :2०४०००॥ 2००५ 
तब भी जीभ निकाले हॉँपता रहे 
और छोड़ दो तब भी जीभ निकाले 
हाँपता है। यही उपमा है उन लोगों 
की जो हमारी आयतों को झुठलाते 
हैं। तो आप यह कथायें उन को सुना 
दें, संभवतः वह सोच विचार करें| 
77. उन की उपमा कितनी बरी है 5.20४52:2798॥ ४४.८ 
॥ आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह के अस्तित्व तथा एकेश्वरबाद की आस्था 
सभी मानव का स्वभाबिक धर्म है| कोई यह नहीं कह सकता की मैं अपने पूर्वजों 


की गुमराही से गुमराह हो गया| यह स्वभाविक आन्तरिक आवाज है जो कभी 
दब नहीं सकती। 


का _ 
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जिन लोगों ने हमारी आयतों को ७८५५४)५४२+-४५ 
झुठला दिया! और बे अपने ही 
ऊपर अत्याचार” कर रहे थे| 


78. जिसे अल्लाह सुपथ कर दे वही सीधी 20-85 0908 %280:99॥0४-० 
राह पा सकता है| और जिसे कृपथ 8&687250,5 


कर दे! तो बही लोग असफल हैं| 


79. और बहुत से जिब्न और मानव को | 55 2४४७/:2/2:/070:55 


हम ने नरक के लिये पैदा किया 22920 20227 ५,८:7:5:40:४ 
है। उन के पास दिल हैं जिन से ४॥%५८5८:5४29 2४7५ 
सोच विचार नहीं करते, तथा उन 5280४ 4,20८ (808 
की आँखें हैं जिन से” देखते नहीं | ह 
और कान हैं जिन से सनते नहीं 


बे पशुओं के समान हैं बल्कि उन 
से भी अधिक कृपथ हैं, यही लोग 


अचेतना में पड़े हये हैं। 
80. और अल्लाह ही के शुभ नाम हैं, 2:7८2:0 ५-2 ६९:00५ 
अतः उसे उन्हीं के द्वारा पुकारो। 422: 06:225%2:76 ८55. 


हु 


न 


और उन्हें छोड़ दो जो उस के नामों 


भाष्यकारों ने नत्री सल्नन्नाहु अलैहि व सल्लम के यग और प्राचीन यग के कई ऐसे 


व्यक्तियों का नाम लिया हैं जिन का यह उदाहरण हो सकता हैं| परन्त आयत 
का भावार्थ बस इतना है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस में यह अवगण पाये जाते हों 
उस की दशा यही होती है, जिस की जीभ से माया मोह के कारण राल टपकती 
रहती है, और उस की लोभाग्नि कभी नहीं बुझती। 
४३8 ने बार बार इस तथ्य को दहराया है कि मार्गदर्शन के लिये सोच बिचार 
आवश्यकता है| और जो लोग अन्लाह की दी हुई विचार शक्ति से काम नहीं 
लेते वही सीधी राह नहीं पाते| यही अल्लाह के सपथ और कपथ करने का अर्थ है| 


आयत का भावार्थ यह है कि सत्य को प्राप्त करने के दो ही साधन हैं: ध्यान 
और ज्ञान। ध्यान यह है कि अल्लाह की दी हुयी विचार शक्ति से काम लिया 
जाये। और ज्ञान यह है कि इस विश्व की व्यवस्था को देखा जाये और नबियों 
द्वारा प्रस्तुत किये हुये सत्य को सुना जाये, और जो इन दोनों से वंचित हों बह 
अन्धा बहरा है। 
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48. 


82. 


83. 


84. 


85. 


में परिवर्तन करते हैं, उन्हें शीघ्र 
ही उन के ककर्मों का कफल दे 
दिया जायेगा। 


और उन में से जिन्हें हम ने पैदा 
किया है, एक सम॒दाय ऐसा (भी) 
है, जो सत्य का मार्ग दशांता तथा 
उसी के अनुसार (लोगों के बीच) 
न्याय करता है| 


और जिन लोगों ने हमारी आयतों 
को झठला दिया, हम उन्हें क्रमशः 
(बिनाश तक) ऐसे बे ग कि 
उन्हें इस का ज्ञान नहीं होगा। 

और उन्हें अवसर देंगे, निश्चय मेरा 
उपाय बड़ा सुदृढ़ है। 

और क्‍या उन्होंने यह नहीं सोचा कि 
उन का साथी तनिक भी पागल 
नहीं है! वह तो केवल खुले रूप से 
सचेत करने बाला है| 


क्या उन्हों ने आकाशों तथा धरती 
के राज्य को और जो कछ अल्लाह 
ने पैदा किया है, उसे नहीं देखा!” 
और (यह भी नहीं सोचा कि) हो 
सकता है कि उन का (निर्धारित) 
समय समीप आ गया हो! तो फिर 
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॥ «]्त-| 38, ० - '४ 
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की यू की वा कुल उ ह्रीं 7“ जगह 
ध्‌ 2७00५ डाल हक | 


। अर्थात उस के गौणिक नामों से अपनी मूर्तियों को पुकारते हैं। जैसे अजीज से 
«उज्जा», और इलाह से «लात» इत्यादि।| 


2 साथी से अभिप्राय मुहम्मद सन्नन्नाहु अलैहि व सनल्लम हैं, जिन को नबी होने से 


पहले वहीं लोग "अमीन" कहते थे।| 


3 अर्थात यदि यह बिचार करें, तो इस परे विश्व की व्यवस्था और उस का एक 
एक कण अल्लाह के अस्तित्व और उस के गुणों का प्रमाण है। और उसी ने 
मानव जीवन की व्यवस्था के लिये नबियों को भेजा है| 
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86. 


488, 


89. 


इस (कुआन) के पश्चात्‌ वह किस 
बात पर इंमान लायेंगे? 

जिसे अल्लाह कुपथ कर दे उस का 
कोई पथदर्शक नहीं।| और उन्हें उन के 
कुकर्मों में बहकते हुये छोड़ देता है| 


. (है नबी!) वे आप से प्रलय के 


विषय में प्रश्न करते हैं कि वह कब 
आयेगी। कह दो कि उस का ज्ञान 
तो मेरे पालनहार के पास है, उसे 
उस के समय पर बही प्रकाशित 
कर देगा।| वह आकाशों तथा धरती 
में भारी होगी, तुम पर अकस्मात 
आ जायेगी। वह आप से ऐसे प्रश्न 
कर रहे हैं जैसे कि आप उसी की 
खोज में लगे हये हों। आप कह दें 
कि उस का ज्ञान अल्लाह ही को है। 
परन्तु” अधिकांश लोग इस (तथ्य) 
को नहीं जानते। 


आप कह दें कि मझे तो अपने लाभ 
और हानि का अधिकार नहीं परन्तु 
जो अल्लाह चाहे (वही होता है)| और 
यदि पर मैं गैब (परोक्ष) का ज्ञान रखता 
तो मैं बहुत सा लाभ प्राप्त कर लेता। 
में तो केवल उन लोगों को सावधान 
करने तथा शुभसूचना देने बाला हूँ 
जो ईमान (विश्वास) रखते हैं| 


वही (अल्लाह) है जिस ने तुम्हारी 
उत्पत्ति एक जीव से की, और 


होना सत्य है, तों बताओं बह कब होगी! 
2 अर्थात आदम अलैहिस्सलाम से।| 
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उसी से उस का जोड़ा बनाया, 
ताकि उस से उसे संतोष मिले। फिर 
जब किसी”! ने उस (अपनी स्त्री) से 
सहवास किया तो उस (स्त्री) को 
हल्का सा गर्भ हो गया। जिस के 
साथ वह चलती फिरती रही 

फिर जब बोझल हों गयी तो दोनों 
(पति-पत्नी) ने अपने पालनहार से 
प्रार्थना कीः यदि तू हमें एक अच्छा 
बच्चा प्रदान करेगा तो हम अवश्य 
तेरे कृतज्ञ (आभारी) होंगे। 


और जब उन दोनों को (अल्लाह ने) 
एक स्वस्थ बच्चा प्रदान कर दिया 
तो अल्लाह ने जो प्रदान किया उस 
में दूसरों को उस का साझी बनाने 
लगें| तो अल्लाह इन की शिक की 
बातों से बहत ऊँचा है| 

क्या बह अल्लाह का साझी उन्हें बनाते 
हैं जो कुछ पैदा नहीं कर सकते, और 
बह स्वयं पैदा किये हुये हैं! 


तथा न उन की सहायता कर सकते 
हैं और न स्वयं अपनी सहायता 
कर सकते हैं॥ 


और यदि तम उन्हें सीधी राह की 
ओर बलाओ तो तम्हारे पीछे नहीं चल 
सकते। तम्हारे लिये बराबर है चाहे 
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। अथांत जब मानव जाति के किसी पुरुष ने स्त्री के साथ सहवास किया। 


2 इन आयत्ों मैं यह बताया गया है कि मिश्रणवादी स्वस्थ बच्चे अथवा किसी 
भी आवश्यक्ता या आपदा निवारण के लिये अन्लाह ही से प्रार्थना करते हैं। और 
जब स्वस्थ सुन्दर बच्चा पैदा हों जाता है तो देवी देवताओं, और पीरों के नाम 
चढ़ाबे चढ़ाने लगते हैं। और इसे उन्हीं की दया समझते हैं| 
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उन्हें पकारों अथवा तुम चप रहो। 


वास्तव में अल्लाह के सिवा जिन को 
पुकारते हो बे तुम्हारे जैसे ही 
(अल्लाह के) दास हैं। अतः तम उन 
से प्राथंना करो फिर बह तम्हारी 
प्रार्थना का उत्तर दें, यदि उन के 
बारे में तम्हारे विचार सत्य हैं।। 


क्या इन (पत्थर की मर्तियों) के पाँव 
हैं जिन से चलती हों? अथवा उन के 
हाथ हैं जिन से पकड़ती हों! या उन 
के आँखें हैं जिन से देखती हों! अथवा 
कान हैं जिन से सनती हों? आप कह 
दें कि अपने साझियों को पकार लो 
फिर मेरे विरुद्ध उपाय कर लो, और 
मुझे कोई अवसर न दो। 


बास्तव में मेरा संरक्षक अल्लाह 
है। जिस ने यह पुस्तक (कुआन) 
उतारी है। और बहीं सदाचारियों 
की रक्षा करता है। 


और जिन को अल्लाह के सिवा 

तुम पुकारते हो वह न तो तुम्हारी 
सहायता कर सकते हैं, और न स्वयं 
अपनी ही सहायता कर सकते हैं| 
और यदि तुम उन्हें सीधी राह की 
और बुलाओं तो वह सुन नहीं सकते। 
और (है नबी!) आप उन्हें देखेंगे कि 
बे आप की ओर देख रहे हैं, जब कि 
वास्तव में वह कुछ नहीं देखते। 

(है नबी!) आप क्षमा से काम लें, 
और सदाचार का आदेश दें। तथा 
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अआीव॑, 


अज्ञानियों की ओर ध्यान न दें| 


और यदि शैतान आप को उकसाये 
तो अल्लाह से शरण माँगिये| निः्मंदेह 
वह सब कुछ सुनने जानने वाला है। 


वास्तव में जो आज्ञाकारी होते हैं 
यदि शैतान की ओर से उन्हें कोई 
ब्रा विचार आ भी जाये तो तत्काल 
चौंक पड़ते हैं और फिर अकस्मात 
उन को सझ आ जाती 


और जो शैतानों के भाई हैं वे उन 
को कपथ में खींचते जाते हैं, फिर 
(उन्हें कपथ करने में) तनिक भी 
कमी (आलस्य) नहीं करते। 


और जब आप इन (मिश्रणवादियों) 
के पास कोई निशानी न लायेंगे तो 
कहेंगे कि क्‍यों (अपनी ओर से) नहीं 
बना ली! आप कह दें कि मैं केवल 
उसी का अनुसरण करता हूँ जो 

मेरे पालनहार के पास से मेरी ओर 
वहयी की जाती है। यह सझ की 
बातें हैं तम्हारे पालनहार की ओर 
से, (प्रमाण) हैं, तथा मार्गदर्शन 
और दया है, उन लोगों के लिये जो 
ईमान (विश्वास) रखते हों। 


और जब कुरआन पढ़ा जाये तो उसे 
ध्यानपूर्वक सुनो, तथा मौन साध लो। 
शायद कि तुम पर दया की जाये| 


उतारा है। (देखिये: सहीह बुखारी- 4643) 
» यह कुआन की एक विशेषता है कि जब भी उसे पढ़ा जाये तों मुसलमान पर 
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करते रहो| और उन में न हो जाओ 
जो अचेत रहते हैं| 
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इबादत (बंदना) से अभिमान नहीं 
करते| और उस की पवित्रता वर्णन 
करते रहते हैं, और उसी को सजूदा 
करते हैं| 


अनिवार्य है कि बह ध्यान लगा कर अल्लाह का कलाम सुने। हो सकता है कि 
उस पर अल्लाह की दया हो जाये। काफिर कहते थे कि जब कुओआन पढ़ा जाये 
तो सुनो नहीं, बल्कि शौर गुल करो। (देखियेः सूरह हा,मीम सजदा-26) 

। इस आयत के पढ़ने तथा सुनने वाले को चाहिये कि सजूदा तिलाबत करें| 


है. 
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सरह अनफाल के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मदनी है, इस में 75 आयते हैं| 


यह सूरह सन्‌ 2 हिज्री में बद्र के युद्ध के पश्चात्‌ उतरी। नबी (सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम) को जब काफिरों ने मारने की योजना बनाई और 
आप मदीना हिज़रत कर गये तो उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उब्य्य को पत्र 
लिखा और यह धमकी दी कि आप उन को मदीना से निकाल दें अन्यथा 
बह मदीना पर अक्रमण कर देंगे। अब मसलमानों के लिये यही उपाय 
था कि शाम के व्यापारिक मार्ग से अपने विरोधियों को रोक दिया जाये। 
सन 2 हिजरी में मक्के का एक बड़ा काफिला शाम से मक्का बापिस हो 
रहा था| जब बह मदीना के पास पहुँचा तो नबी (सल्लल्लाह अलैहि व 
सलल्‍्लम) अपने साथियों के साथ उस की ताक में निकले। मसलमानों के 
भय से काफिले का मख्या अब सफयान ने एक व्यक्ति को मक्का भेज 


दिया कि हाथ अलेहि व सल्‍लम) अपने साथियों के साथ 
तुम्हारे कापि कॉफले' की ताक में हैं| यह सुनते ही एक हजार की सेना निकल 


पड़ी। अबू सुफूयान दूसरी राह से बच निकला। 54 3 मक्का की सेना ने 
यह सोचा कि मसलमानों को सदा के लिये कचल दिया जाये। और इस 
प्रकार मसलमानों से बद्र के क्षेत्र में सामना हुआ तथा दोनों के बीच यह 
प्रथम ऐतिहासिक संघर्ष हुआ जिस में मक्का के काफिरों के बड़े बड़े 70 
व्यक्ति मारे गये और इतने ही बंदी बना लिये गये। 


यह इस्लाम का प्रथम ऐतिहासिक युद्ध था जिस में सत्य की विजय हुई 
इस लिये इस में यद्ध से संबंधित कई नेतिक शिक्षायें दी गई हैं। जैसे यह 
की जिहाद धर्म की रक्षा के लिये होना चाहिये, धन के लोभ, तथा किसी 
पर अत्याचार के लिये नहीं 


विजय होने पर अल्लाह का आभारी होना चाहिये। क्‍यों कि विजय उसी 
की सहायता से होती है। अपनी बीरता पर गर्ब॑ नहीं होना चाहिये। 

जो गैर मुस्लिम अत्याचार न करें उन पर आक्रमण नहीं करना चाहिये। 
और जिन से संधि हो उन पर धोखा दे कर नहीं आक्रमण करना चाहिये 
और न ही उन के विरुद्ध किसी की सहायता करनी चाहिये। 
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* शत्र से जो सामान (गनीमत) मिले उसे अल्लाह का माल समझना चाहिये 
और उस के नियमानसार उस का पाँचवाँ भाग निर्धनों और अनाथों की 
सहायता के लिये ख़च करना चाहिये जो अनिवाय है| 


० इस में युद्ध के बंदियों को भी शिक्षा प्रद शैली में संबोधित किया गया है। 
० इस सूरह से इस्लामी जिहाद की वास्तविकता की जानकारी होती हैं| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


नल 0 हि आ॥ ४0७०--...त__.>२_>_६ल६ ६ 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| 


।. है नबी! आप से (आप के साथी) युद्ध 0 5 |७0./520%:7 
में प्राप्त धन के विषय में प्रशन कर 22250%0205॥:89॥20 
रहे हैं। कह दें कि युद्ध में प्राप्त धन (5529 272॥22 7 


अल्लाह और रसल के हैं। अतः अल्लाह 
से डरो और आपस में सधार रखो 
तथा अल्लाह और उस के रसूल के 
आज्ञाकारी रहो यदि तुम इमान 


वाले हो। 

2. वास्तव में ईमान वाले वही हैं कि ८3 5॥ 7002 /205 
जब अल्लाह का वर्णन किया जाये तो ५8:44/7 ८:2:205॥0 22276 
उन के दिल काँप उठते हैं। और जब “82:72065 28९; 


उन के समक्ष उस की आयतें पढ़ी 
जायें तो उन का ईमान अधिक हो 
जाता हैं और बह अपने पालनहार 


। नबी सल्लन्नाहु अलैहि व सलन्लम ने तेरह वर्ष तक मक्का के मिश्रणवादियों के 
अत्याचार सहन किये। फिर मदीना हिजरत कर गये। परन्तु वहाँ भी मक्का 
वासियों ने आप को चैन नहीं लेने दिया| और निरन्तर आक्रमण आरंभ कर दिये।| 
ऐसी दशा में आप भी अपनी रक्षा के लिये वीरता के साथ अपने 33 साथियों 
को लेकर बद्र के रणक्षेत्र में पहुँचे| जिस में मिश्रणवादियों की पराजय हुई| और 
कुछ सामान भी मुसलमानों के हाथ आया। जिसे इस्लामी परिभाषा में "माले 
गनीमत" कहा जाता है| और उसी के विषय में प्रश्न का उत्तर इस आयत में 
दिया गया है। यह प्रथम युद्ध हिज्रत के दूसरे बर्ष हुआ। 


हक 


- सूरह अनूफाल 


पर ही भरोसा रखते हों। 


. जो नमाज की स्थापना करते हैं, तथा 


हम ने उन्हें जो कछ प्रदान किया है 
उस में से दान करते हैं। 


. वहीं सच्चे ईमान वाले हैं| उन्हीं 


के लिये उन के पालनहार के पास 
श्रेणियाँ तथा क्षमा और उत्तम 
जीविका है 


, जिस प्रकार आप को आप के 


पालनहार ने आप के घर (मदीना) 
(मिश्रणवादियों से य॒द्ध के लिये सत्य के 
साथ) निकाला| जब कि ईमान वालों 
का एक समदाय इस से अप्रसब् था। 


. बह आप से सच्च (यद्भ) के बारे में 


झगड़ रहे थे जब कि वह उजागर हो 
गया था (कि यद्ध होना है) जैसे वह 
मौत की ओर हाँके जा रहे हों, और 
वे उसे देख रहे हों| 


, तथा (वह समय याद करो) जब 


अल्लाह तम्हेँ बचन दे रहा था कि 
दो गिरोहों में से एक तम्हारे हाथ 
आयेगा। और तुम चाहते थे कि 
निर्बल गिरोह तम्हारे हाथ लगे।” 
परन्तु अल्लाह चाहता था कि अपने 
बचन द्वारा सत्य को सिद्ध कर दे 


भाग - 9 | कजुए 8 | न 


(४३,५०५ - # 


कलीख्ूमाज | 6० आन पर (लक. हर ] हा कह जी 940०0: 700. 


पी कर्क 
२.१४७०० 


जाओ जु है [६ 


ना की ही 
पिन) से नील हक. ५ | क्री ७५५ । 


हू किक मी जी मा का पा 


(0 ७४ 5 02 ४ |५०६०१ ०8२. ०० 


हज | वा आर <&४६: करन जो ॥ मीजम ना 
५ (४ ४59 -72:0 ॥<५- | ४१५ 


28 (7055 ड़ न ] # जब कीआ 


जो कई (है: | हू 52 ४५ हे 
48४॥5::5%/050 


82248 :5<0/50:223५ 
वो गे ही 
2942092॥ ५०७८ 0०:$४५ 
हे कक बला 42090 नही हा 
2५2942%५ (>> ८ ५ 0५ ८3 
389, | | 
22४ हि 


अर्थात यह यद्ध के माल का विषय भी उसी प्रकार है, कि अल्लाह ने उसे अपना 


और अपने रसूल का भाग बना दिया। जिस प्रकार अपने आदेश से आप को युद्ध 


के लिये निकाला। 


इस में निर्बल गिरोह व्यापारिक काफिले को कहा गया है। अर्थात क्रैश मक्का 
का व्यापारिक काफिला जो सीरिया की ओर से आ रहा था, या उन की सेना 


जो मक्का से आ रही थी। 
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और काफिरों की जड़ काट दे| 


8. इस प्रकार सत्य को सत्य, और १८४&0॥४52:397॥2757% 
असत्य को असत्य कर दे।| यद्यपि 
अपराधियों को बरा लगे 


9. जब तुम अपने पालनहार को (बद्र | 55308 267% 5:59 
के यद्ध के समय) गहार रहे थे। तो ०७४४४४॥८5 _.7 
०3390. 2-२४ 
उस ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली| (और 
कहा) में तम्हारी सहायता के लिये 
लगातार एक हजार फरिश्ते भेज 


रहा हूँ| 

0, और अल्लाह ने यह इस लिये बता ८:४४५४४५,६:६४ ४०७७४: 
दिया ताकि (तुम्हारे लिये) शुभ सूचना | 605५८ 3॥6॥00५:५८०४)/८६) 
हो और ताकि तुम्हारे दिलों को संतोष 


ही जाये। अन्यथा सहायता तो अल्लाह 
ही की ओर से होती है। वास्तव में 
अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है| 


!, और बह समय याद करो जब अल्लाह | 0; ४:55 ::8॥85520 
अपनी ओर से शान्ति के लिये तुम # [४ 4 #%- लि 
पर ऊघ डाल रहा था| और तुम ५5.४४ ५४.४४ 522५ 
पर आकाश से जल बरसा रहा था, | “०5% 960 हि 
ताकि तुम्हें स्वच्छ कर दे| और तुम ७४७४ ७ 
से शैतान की मलीनता दर कर दें| 
और तुम्हारे दिलों को साहस दे, और 


। नबी (सल्लल्लाह अलैहि व झल्लम) ने बद्र के दिन कहाः यह घोड़े की लगाम 
थामे और हथियार लगाये जिब्रील (अलैहिस्सलाम) आये हुये हैं। (देखिये: सहीह 
बखारी- 3995) 
इसी प्रकार एक मुसलमान एक मशरिक का पीछा कर रहा था कि अपने ऊपर 
से घड़सवार की आबाज सुनी (घोड़े का नाम) आगे बढ़। फिर देखा 
कि मशरिक उस के सामने गा हआ है| उस की नाक और चेहरे पर 
कोड़े की मार का निशान है| फिर उस ने यह बात नबी (स्तन अलैहि व 
सलल्‍्लम) को बतायी। तो आप ने कहाः सच्च हैं| यह तीसरे आकाश की सहायता 
है। (देखिये: सहीह मुस्लिम- 763) 
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(तुम्हारे) पॉव जमा दे 


।2. (है नबी।) यह वह समय था जब 
आप का पालनहार फरिश्तों को 
संकेत कर रहा था कि मैं तुम्हारे 
साथ है तुम ईमान वालों को स्थिर 
रखो, में काफिरों के दिलों में भय 
डाल दूंगा। तो (है मुसलमानो।) तुम 
उन की गरदनों पर तथा पोर पोर 
पर आघात पहुँचाओ। 


3, यह इस लिये कि उन्होंने अल्लाह और 
उस के रसूल का विरोध किया। तथा 
जो अल्लाह और उस के रसूल का 
विरोध करेगा तो निश्चय अल्लाह उसे 
कड़ी यातना देने बाला हैं| 


4. यह है (तुम्हारी यातना), तो इस 
का स्वाद चखो। और (जान लो कि) 
काफिरों के लिये नरक की यातना 
(भी) है| 


॥5. हैं ईमान बालों! जब काफिरों की सेना 
से भिड़ो तो उन्हें पीठ न दिखाओ। 


6. और जो कोई उस दिन अपनी पीठ 
दिखायेगा, परन्तु फिर कर आक्रमण 
करने अथवा (अपने) किसी गिरोह 
से मिलने के लिये, तो वह अल्लाह के 


भाग - 9 ? उज्प न है «नर! 


४४9४, ५० - # 


नी 55.5 हें ॥४५2 मिज स। जगा कफ कड़े 
॥५5 #५.3 2 0:॥0|52: 5४) 

[लक # हवा ब् प्रो (“गा (3) 
५८४८८/००७३ ४८५०८: 
|! मपूखी 23: नी 


7७५ ३9/७))॥595|५ ७७ ८८९ 


। मे एल हक डर 
जे प५न्‍5#५ 


के आजम ली पी के ते अासत १. तप श #4५ न 
2०7४ ३५3५0॥% »# ५-२५ 
के वी मी सील |. 


हि न हयात (हि ह डे टू क 
८2७5७॥६॥ 4 9४355 (5505 


हल ५259) । 


०/5॥५/८८७८४॥४५$%55805 


४४ 699280 678 
&0%५59५५58525 

पड ६६:५४:2 ५ 2४2057:5 
अली भजन 2 िक अनटकक्ी 


6 ५*५5४०४३5५.)॥4--८3 


य है 


हक हक मम 
39] | (33५5 4 4...9 0५9 दर; । 


। बद्र के युद्ध के समय मुसलमानों की संख्या मात्र 33 थी। और सिवाये एक 
व्यक्ति के किसी के पास घोड़ा न था| मुसलमान डरे सहमे थे। जल के स्थान 
पर पहले ही शत्र ने अधिकार कर लिया था। भूमि रेतीली थी जिस में पाँव धंस 
जाते थे। और शत्रु सवार थे| और उन की संख्या भी तीन गुणा थी। ऐसी दशा 
में अल्लाह ने मुसलमानों पर निद्रा उतार कर उन्हें निश्चन्त कर दिया और वर्षा 
करके पानी की व्यवस्था कर दी। जिस से भूमि भी कड़ी हो गई| और अपनी 
असफलता का भय जो शैतानी संशय था बह भी दूर हो गया। 
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प्रकोप में घिर जायेगा। और उस का 
स्थान नरक है। और बह बहुत ही 


बरा स्थान है| 

77. अतः (रणक्षेत्र में) उन्हें बध तम 9८02034253॥5220:% 
ने नहीं किया परन्त अल्लाह ने उन 8 (7000000289729:0 ८: 
को बध किया| और है नबी! आप हड24222 08686: 29; 
ने नहीं फेका जब फेंका, परन्तु ह 
अल्लाह ने फेंका|। और (यह इस लिये 
हुआ) ताकि अल्लाह इस के द्वारा 
टइमान बालों की एक उत्तम परीक्षा 
ले| वास्तव में अल्लाह सब कछ सनने 
और जानने” बाला है| 

।8, यह सब तम्हारे लिये हो गया। और ७८० 0५:/2५9%5/85%)3 
अल्लाह काफिरों की चालों को निर्बल 
करने वाला है| 

॥9. यदि तुम” निर्णय चाहते हो तो तुम्हारे | ॥६820%5%7: 55:52) 
सामने निर्णय आ गया है। और ल्‍#27%55855207%05% 
तुम रुक जाओ तो तुम्हारे लिये उत्तम :306558689258::/5: 
हैं| और यदि फिर पहले जैसा करोगे $ 200) 
तो हम भी वैसा ही करेंगे। और तम्हारा ड़ 
जत्था तम्हारे कछ काम नहीं आयेगा 
यद्यपि अधिक हो| और निश्चय अल्लाह 
ईमान वालों के साथ है| 

20. है ईमान वालो। अल्लाह के आज्ञाकारी 42:73) 2४१27 9ी 9 


आयत का भावार्थ यह है कि शत्रु पर विजय (उ शक्ति से नहीं हुई। इसी 
प्रकार नबी सल्लन्लाह अलैहि व सल्लम ने रण क्षेत्र में कंकरियाँ लेकर शत्र की 
सेना की ओर फेंकी जो प्रत्पेक शत्र॒ की आँख में पड़ गई। और बहीं से उन 
की पराजय का गम हुआ तो उस धूल को शत्रु की आँखों तक अल्लाह ही ने 
पहुँचाया था। (इब्ने 
आयत में मक्का के काफिरों को संबोधित किया गया है जो कहते थे कि यदि 
तुम सच्चे हो तो इस का निर्णय कब होगा! (देखिये: सूरह सजदा, आयत-28) 


हुक 


हज 


8 - सूरह अनूफाल 


रहो तथा उस के रसल के। और उस से 
मुँह न फैरो जब कि तुम सुन रहे हो। 


2. तथा उन के समान” न हो जाओ 
जिन्होंने कहा कि हम ने सुन लिया 
जब कि वास्तव में वह सुनते नहीं थे। 

22. वास्तव में अल्लाह के हाँ सब से बुरे 
पशु बह (मानव) हैं जो बहरे गुँगे 
हों, जो कुछ समझते न हों। 

23. और यदि अल्लाह उन में कुछ भी 
भलाई जानता तो उन्हें सुना देता। 
और यदि उन्हें सुना भी दे तो भी बह 
मुँह फेर लेंगे। और बह विमुख हैं ही। 


24. हैं ईमान वालों! अल्लाह और उस के 
रसूल की पुकार को सुनो, जब तुम्हें 
उस की ओर बलाये जो तुम्हारी” 
(आत्मा) को जीबन प्रदान करें| और 
जान लो कि अल्लाह मानव और उस 
के दिल के बीच आड़ि” आ जाता है| 
और निम्मंदेह तुम उसी के पास (अपने 
कर्मफल के लिये) एकत्र किये जाओगे| 


25. तथा उस आपदा से डरो जो तुम में 
से अत्याचारियों पर ही विशेष रूप 
से नहीं आयेगी। और विध्वास रखो 
कि अल्लाह कड़ी यातना देने बाला है| 


। इस में संकेत अहले किताब की ओर है। 
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५५५६८-७४ ८५४।४५४४५५ 
हि ना कतीसाजुल 


(6६ | कल 


| ह ६5) | दब 5६ दाद कँ, 
2002.) 400:%५2५४) 500, 


[| नरक अबकी | 66: कि ही] 7५ 35] रा 
3 ७-३8+०० 2०-०३:),०7० ०१० १ १ 
७27०७ करी करी करती है| ओह 
३७ १८5०-४६ (कक 


कल ८ 
५2-५४ ८०४) ) ८:50; 


ज्ट ली कुक बडी जी (] किया हर हटाष्मो है हे 
(४93७४ ७५०३२ ७ 0५४८५ 
की की झन्न 


बुर री 
&८3:5247॥45 


[५802५602%95%%2॥ 


५,52/8%2:4535:25, 
छिप 5» 


2 इस से अभिप्रेत कुआन तथा इस्लाम है| (इब्ने कसीर) 
3 अर्थात जो अल्लाह, और उस के रसूल की बात नहीं मानता, तो अल्लाह उसे 


मार्गदर्शन भी नहीं देता। 


4 इस आयत का ४47 यह है कि अपने समाज में बुराईयों को त पनपने दो। 
अन्यथा जो आपदा आयेगी बह सर्वसाधारण पर आयेगी। (इब्ने कसीर) 


है. 


2,660, 


है. 


है मे 


सूरह अनूफाल 


तथा वह समय याद करो, जब तुम 
(मक्का में) बहुत थोड़े निर्बल समझे 
जाते थे। तुम डर रहे थे कि लोग 
तुम्हें उचक न लें। तो अन्लाह ने तुम्हेँ 
(मदीना में) शरण दी। और अपनी 
सहायता द्वारा तुम्हे समर्थन दिया। 
और तुम्हें स्वच्छ जीविका प्रदान की, 
ताकि तुम कतज्ञ रहो। 


है ईमान वालो। अल्लाह तथा उस के 
रसूल के साथ विश्वासघात न करो 
और न अपनी अमानतों (कर्तव्य) के 
साथ विश्वासघात”' करो, जानते हये| 


. तथा जान लो कि तुम्हारा धन और 


गम्हारी संतान एक परीक्षा है| तथा यह 
अल्लाह के पास बड़ा प्रतिफल है| 


है ईमान वालो! यदि तुम अल्लाह से 
डरोगे तो तुम्हारे लिये विवेक” बना 
देगा। तथा तुम से तुम्हारी बुराईयाँ 
दूर कर देगा| और तुम्हें क्षमा कर 
देगा, और अल्लाह बड़ा दयाशील है। 


, तथा (हे नबी। बह समय याद 


करो) जब (मक्का में) काफिर आप 
के विरुद्ध पड्यंत्र रच रहे थे, ताकि 
आप को कैद कर लें| अथवा आप 
को बध कर दें, अथवा देश निकाला 
दे दें। तथा वे षड्यंत्र रच रहे थे, 


उसे पूरा करो। (इब्ने कसीर) 
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नाक 
अत थे 


| ४ ५४४८ _ज « दी 
(0५०४५ ०४।४७ ५५० :55॥ ४] 
तो फारर की दा 


रा हद हट खा ज्क ह कम हो 
७ ७४४५५४०५४- ४; 


हक, न कं हि ख कु की 
"4:32&228 5 90% 2; 
&2522॥875%॥6| 

१५५ अआकट हे व मय 3 किट |5 -दानपगी: 
0 2९%॥%:5 290 77.%९ 
*(] ड़ क्र कर व] श है] हज (मंच हई है हित | न 
4३४०१ मु 205 ५७) 
छ59 |:20॥ ४5505 


० (कं फड़ शा जा दि। हा हलक डा का 
32% 925० ८९४७, ४००५५ 
9), [निकल ली 
४५। क्यानरं 9 [० ' 


हज क जा जूजजन लेजर 
25 क7१ | 39०५७ 


ष) की जी गज कै फीकी वी 
«कट की ५ | कक ४00 $ 


। अर्थात अन्लाह तथा उस के रसूल के लिये जो तुम्हारा दायित्व और कर्तव्य है 


» बिवेक का अर्थ हैं: सत्य और असत्य के बीच अन्तर करने की शक्ति| कुछ ने 
फूकान का अर्थ निर्णय लिया है अधीत अन्नाह तुम्हारे और तुम्हारे विरोधियों के 


बीच निर्णय कर देगा।| 


334. 


32.५ 


33. 


उन. 


3.5. 


है 
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और अल्लाह अपनी उपाय कर रहा 
था। और अल्लाह का उपाय” सब से 


उत्तम है| 

और जब उन को हमारी आयतें 0 ,.4॥050६ 0 50४55 
सनाई जाती हैं तो कहते हैं: हम ने 95 ५2॥65355.८४75% 
(इसे) सुन लिया है| यदि हम चाहें तो ७८$9५५८॥ 
इसी (कओआन) जैसी बातें कह दें। यह 

तो वही प्राचीन लोगों की कथायें हैं| 

तथा (याद करो) जब उन्हों ने कहाः | ८०३-४६४५८४६८&६४/॥॥/४9५ 
है अल्लाह! यदि यह तेरी और ८४) ८०5) ४८५०४ 25७ 
से सत्य है तो हम पर आकाश से ४/५2५८५४ 


पत्थरों की वर्षा कर दे, अथवा हम 
पर दुखदायी यातना ला दे। 


और अल्लाह उन्हें यातना नहीं दे 5४८७४2०४250520॥ ८७८५ 
सकता था जब तक आप उन के & (32% 9. ०99०8 0०4 


बीच थे, और न उन्हें यातना देने 
वाला है जब तक कि वह क्षमा 
याचना कर रहे हों। 


बह आग जा जी बनीं क हिला 9; ककया कू स्‍ॉक 


और (अब) उन पर क्‍यों न यातना ६४23020:22020॥785:20 37. 


उतारे जब कि वह सम्मानित मस्जिद ह॥०/१॥4 १११ हल आर 
(कॉबा) से रोक रहे हैं, जब कि 22860: ८7%5/ ५ ४४।$| 
वह उस के संरक्षक नहीं हैं। उस ७८42६ 


के संरक्षक तो केवल अल्लाह के 
आज्ञकारी हैं, परन्तु अधिकांश लोग 
(इसे) नहीं जानते। 


और अल्लाह के घर (कॉबा) के पास | £&£४॥:-:25. »#५४ ८८.४८; 


अर्थात उन की सभी योजनाओं को असफल कर के आप को सुरक्षित मदीना पहुँचा 


दिया। 
अर्थात कुआन। यह बात क्रैश के मुख्या अबू जहल ने कहीं थी जिस पर आगे 
की आयत उतरी। (सहीह बुखारी- 4648 ) 
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इन की नमाज इस के सिवा क्‍या थी 
कि सीटियाँ और तालियाँ बजायें| तो 
अब” अपने कुफ़ (अस्बवीकार) के 
बदले में यातना का स्वाद चखों| 


. जो काफिर हो गये बह अपना धन 
इस लिये खर्च करते हैं कि अल्लाह 
की राह से रोक दें| तो वे अपना धन 
खर्च करते रहेंगे फिर (बह समय 
आयेगा कि) वह उन के लिये पछताबे 
का कारण हो जायेगा। फिर पराजित 
होंगे। तथा जो काफिर हो गये बे 
नरक की ओर हाँक दिये जायेंगे। 


37. ताकि अल्लाह, मलीन को पवित्र से 
अलग कर दे| तथा मलीनों को एक 
दूसरे से मिला दें| फिर सब का ढेर 
बना दे, और उन्हें नरक में फेंक दे, 
यही क्षतिग्रस्त हैं। 

. (है नबी।) इन काफिरों से कह दोः 
यदि बह रुक” गये तो जो कुछ हो 
गया है वह उन से क्षमा कर दिया 
जायेगा। और यदि पहले जैसा ही 
करेंगे तो अगली जातियों की दुर्गत हो 
चुकी है। 


39. है ईमान वालों! उन से उस 
समय तक युद्ध करो कि”! फित्‌ना 

। अर्थात बद्र में पराजय की यातना। 

2 अथीत ईमान लाये। 


5" 


पेज 


ञ 


दु 


ह* ५६ 9 कहता ० (7 किला ४ “] बह कि न पकता दा 
».50 ००५॥४5७७०५३ ८: 
जा 2४६ मा 


80:05 


है/*] किन # ज़ी (5 तक हनड काम डा 
० ० 09०2०: 3,5६० (१:2० ४) 
मुँह, चिकन द्क गे ॥ हम हि 50) की जता 
8 के ३००७० 20 ९०५. १०.०. 
225५ हज टी ड्डीजा्करा # वी 
$2%5&%$:-: 56८0४ 


हर टन बा ही ना 


2११६४ कर्क मु कील है सता है| 75 म 
00.५ ० ०७०५)| 9१४४० (४: ७०) ५ 


हू बजाए ही 43 बह (7 जज 2 हज इ 
>ज्तए १४ १ <कलंन बा 

[जज # ५7६ ब्लॉक बीत हु ४७८८5) कल्प 
पिबट नोट को अप (विमान | की था 20४०) 
>न। का जीती हा। नो दी जन जहा कब इक! जी जी आग 
०99५8 ७0८) 9: 3,20४ 


खा [4 बजाज कर: 7 कक व हा (४ डर ९९ | जब] 
७७७०३) ०२५३० 23०४ ५०८०-५४ 
मा की यआ री सीमा की बकरे, सा ( री डू पह 
(2.40. 0:५.2.« ६५६१ | १६ ४० («| ५ ६... 

जो कु बह का 


७५5४ 


&&255 ५ ५४४४७५८५-५५४४; 


3 इब्ने उमर (रजियल्लाहु अन्हुमा) ने कहाः नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) 
मुश्रिकों से उस समय युद्ध कर रहे थे जब मुसलमान कम थे। और उन्हें अपने 
धर्म के कारण सताया, मारा और बंदी बना लिया जाता था। (सहीह बुख़ारी - 


4650, 465) 
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(अत्याचार तथा उपद्रव) समाप्त हों 
जाये, और धर्म पूरा अल्लाह के लिये 
हो जाये। तो यदि वह (अत्याचार से) 
रुक जायें तो अल्लाह उन के कर्मों को 
देख रहा है। 


40. और यदि बह मँह फेरें तो जान लो 
कि अल्लाह तम्हारा रक्षक हैं। और बह 
क्या ही अच्छा संरक्षक तथा क्‍या ही 
अच्छा सहायक है! 


47. और जान” लो कि तुम्हें जो कुछ 
गनीमत में मिला है तो उस का पाँचवाँ 
भाग अन्लाह तथा रसल और (आप के) 
समीपवर्तियों तथा अनाथों और निर्धनों 
तथा यात्रियों के लिये है| यदि तुम 
अल्लाह पर तथा उस (सहायता) पर 
ईमान रखते हो जो हम ने अपने भक्त 
पर निर्णय के दिन उतारी जिस दिन 


5 न] दा ॥॥ इुल्म ्ज् रै 


इक जी मटर ०2०५) ५8८४५) 


"22-+.| ५०.0५ | आड० ्ि * के (5१..१ 
& “0.90 »-0५ ()%४ 


औुतरई, ताक (5 छट-. ल ्ड 
«44 07४0४0)5५)+८४)4 4.६ 
कप हर + ((१.०॥ कह है ९ कद व, 


मे हॉकी पल 
४ ०४०४०/७५४५४)*४५४॥४३५४५ 
2५५5/७५83८08४0:: 


। इस में गनीमत (यद्ध में मिले सामान) के वितरण का नियम बताया गया हैः कि 
उस के पाँच भाग करके चार भाग मजाहिदों को दिये जायें। पैदल को एक भाग 
तथा सबार को तीन भाग। फिर पाँचवाँ भाग अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सलल्‍्लम) के लिये था जिसे आप अपने परिवार और समीप वर्तियों तथा अनाथों 
और निर्धनों की सहायता के लिये खर्च करते थे| इस प्रकार इस्लाम ने अनार्थों 
तथा निर्धनों की सहायता पर सदा ध्यान दिया है। और गनीमत में उन्हें भी भाग 
दिया है यह इस्लाम की बह विशेषता है जो किसी धर्म में नहीं मिलेगी। 

» अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) पर। निर्णय के दिन से अभिप्राय 
बद्र के यद्ध का दिन है जो सत्य और असत्य के बीच निर्णय का दिन था। जिस 
में काफिरों के बड़े बड़े प्रमख और धबीर मारे गये जिन के शब बद्र के एक 
क॒बें में फेंक दिये गये| फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम) कूबें के किनारे 
खड़े हुये और उन्हें उन के नामों से पुकारने लगे कि क्या तुम प्रसब होते कि 
अल्लाह और उस के रसूल को मानते! हम ने अपने पालनहार का बचन सच्च 
पाया तो क्‍या तुम ने भी सच्च पाया! उमर (रजियल्लाहु अन्हु) ने कहाः क्‍या 
आप ऐसे शरीरों से बात कर रहे हैं जिन में प्राण नहीं! आप ने कहा: मेरी बात 
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दो सेनाएँ भिड़ गईं। और अल्लाह जो 
चाहे कर सकता हैं| 


, तथा उस समय को याद करो जब 
तुम (रणक्षेत्र में) इधर के किनारे 
तथा वह (शत्र) उधर के किनारे पर 
थे, और काफिला तुम से नीचे था| 
और यदि तुम आपस गे में (युद्ध का) 
निश्चय करते तो निश्चित समय से 
अवश्य कत्तरा जाते| परन्तु अल्लाह 
ने (दोनों को भिड़ा दिया) ताकि जो 
होना था उस का निर्णय कर दे।| 
ताकि जो मरे तो वह खुले प्रमाण के 
पश्चात्‌ मरे। और जो जीवित रहे तो 
बह खुले प्रमाण के साथ जीवित रहे। 
और वस्तुतः अल्लाह सब कुछ सुनने 
जानने बाला है। 


43, तथा (हे नबी। बह समय याद करें) 


[लक 


हि 


जब आप को (अल्लाह) आप के सपने: 


में उन्हें (शत्र को) थोड़ा दिखा रहा 
था। और यदि उन्हें आप को अधिक 
दिखा देता तो तुम साहस खो देते। 
और इस (युद्ध के) विषय में आपस 
में झगड़ने लगते। परन्तु अल्लाह ने 
तुम्हें बचा दिया। वास्तव में वह सीनों 
(अन्तरात्मा) की बातों से भली भाँती 
अवगत है| 


44. तथा (याद करों उस समय को) 
जब अल्लाह उन (शत्रु) को 
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तुम उन से अधिक नहीं सुन रहे हो। (सहीह बुखारी- 3976) 
। इस में उस स्वप्न की ओर संकंत है जो आप सल्लन्लाहु अलैहि व सन्लम को युद्ध 


से पहले दिखाया गया था। 


है 


हा 


- सूरह अनूफाल 


लड़ाई के समय तुम्हारी आँखों में 
तम्हारे लिये थोड़ा कर के दिखा रहा 
था, और उन की आँखों में तम्हें 
थोड़ा कर के दिखा रहा था, ताकि 
जो होना था, अल्लाह उस का निर्णय 
कर दे| और सभी कम॑ अल्लाह ही की 
ओर फेरे" जाते हैं| 


. है ईमान बालो! जब (आक्रमण 
कारियों) के किसी गिरोह से भिड़ो 
तो जम जाओ। तथा अल्लाह को बहुत 
याद करो, ताकि तम सफल रहो। 


, तथा अल्लाह और उस के रसल के 
आज्ञाकारी रहो, और आपस में 
विवाद न करो, अन्यथा तुम कमजोर 
हो जाओगे, और तुम्हारी हवा उखड़ 
जायेगी। तथा धैर्य से काम लो, 
वास्तव में अल्लाह धैर्यवानों के साथ है। 


, और उन” के समान न हो जाओ जो 
अपने घरों से इतराते हये तथा लोगों 
को दिखाते हुये निकले। और वह अल्लाह 
की राह (इस्लाम) से लोगों को रोकते 
हैं। और अल्लाह उन के कर्मों को (अपने 
ज्ञान के) घेरे में लिये हये है| 

, जब शैतान” ने उन के लिये उन के 
ककमो को शोभनीय बना दिया था। 
और उस (शैतान) ने कहाः आज तम 
पर कोई प्रभुत्व नहीं पा सकता, और 


। अथांत सब का निर्णय वही करता है। 
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2 इस से अभिप्राय मक्का की सेना है जिसको अब जहल लाया था। 
3 बद्र के युद्ध में शैतान भी अपनी सेना के साथ सुराका बिन मालिक के रूप में 
आया था। परन्तु जब फरिश्तों को देखा तो भाग गया। (इब्ने कसीर) 
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में तुम्हारा सहायक हूँ| फिर जब दोनों 
सेनायें सम्मुख हो गईं, तो अपनी 
एड़ियों के बल फिर गया। और कह 
दिया कि मैं तुम से अलग हैं| मैं जो 
देख रहा हूँ तुम नहीं देखते। बास्तव में 
मैं अल्लाह से डर रहा हम | और अल्लाह 
कड़ी यातना देने वाला है| 


. तथा (वह समय भी याद करो), 
जब मुनाफिक तथा जिन के दिलों 
में रोग है, वे कह रहे थे कि इन 
(मुसलमानों) को इन के धर्म ने धोखा 
दिया है| तथा जो अल्लाह पर निर्भर 
करे तो वास्तव में अल्लाह प्रभुत्वशाली 
तत्वज्ञ है। 


, और क्‍या ही अच्छा होता यदि आप 
उस दशा को देखते जब फरिश्ते 
(बधित) काफिरों के प्राण निकाल 
रहे थे तो उन के मुखों और उन की 
पीटों पर मार रहे थे। तथा (कह रहे 
थे कि) दहन की यातना” चखो। 

. यही तुम्हारे कर्तृतों का प्रतिफल 
है| और अल्लाह अपने भक्तों पर 
अत्याचार करने बाला नहीं है| 

, इन की दशा भी फिरऔनियों तथा 
उन के जैसी हुई जिन्होंने इन से 


है 


हा पु 


5 


हा 


5 


जुल्म 
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। बद्र के युद्ध में काफिरों के कई प्रमुख मारे गये। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍लम) ने युद्ध से पहले बता दिया कि अमुक इस स्थान पर मारा जायेगा तथा 
अमुक इस स्थान पर| और युद्ध समाप्त होने पर उन का शव उन्हीं स्थानों पर 
मिला तनिक भी इधर-उधर नहीं हुआ। (बुख़ारी- 4480) 
ऐसे ही आप (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍्लम) ने युद्ध के समय कहा कि सारे जत्थे 
पराजित हो जायेंगे और पीठ दिखा देंगे। और उसी समय शत्रु पराजित होने 


लगे| (बुखारी-4875) 
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पहले अल्लाह की आयतों को नकार 
दिया, तो अल्लाह ने उन के पापों के 
बदले उन्हें पकड़ लिया। वास्तब में 
अल्लाह बड़ा शक्तिशाली कड़ी यातना 
देने बाला है| 


5 


दिब्क 


. अल्लाह का यह नियम है कि वह उस 
परस्कार में परिवततंन करने बाला नहीं 
हैं जो किसी जाति पर किया हो, जब 
तक बह स्वयं अपनी दशा में परिवर्तन 
न कर लें। और बास्तब में अल्लाह सब 
कुछ सुनने जानने वाला है। 


54. इन की दशा फिरऔनियों तथा उन 
लोगों जैसी हुई जो इन से पहले 
थे, उन्हों ने अल्लाह की आयतों को 
झठला दिया, तो हम ने उन्हें उन 
के पापों के कारण ध्वस्त कर दिया। 
तथा फिरऔनियों को डुबों दिया। और 
वह सभी अत्याचारी- थे।| 


. वास्तव में सब से बरे जीव अल्लाह के 
पास वह हैं जो काफिर हो गये, और 
इंमान नहीं लाते। 


56. यह वे! लोग हैं जिन से आप ने 
संधि की| फिर वह प्रत्येक अवसर 
पर अपना बचन भंग कर देते हैं। 
और (अल्लाह से) नहीं डरते। 


5 
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॥ इस आयत में तथा आयत नं* 52 में व्यक्तियों तथा जातियाँ के उत्थान और 
पतन का विधान बताया गया है कि बह स्वयं अपने कर्मों से अपना जीवन 


बनाती या अपना विनाश करती हैं| 


2 इस में मदीना के पारियों 
सल्लम की संधि थी। 


गं की ओर संकेत है| जिन से नबी सवाई अलैहि व 
भी वे मसलमानों के विरोध में गतिशील 


और बढद्र 


के तुरन्त बाद ही क्रैश को बदले के लिये भड़काने लगे थे। 
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57. तो यदि ऐसे (वचनभंगी) आप को 
रणक्षेत्र में मिल जायें तों उन को 
शिक्षाप्रद दण्ड दें, ताकि जो उन के 
पीछे हैं वह शिक्षा ग्रहण करें| 


, और यदि आप को किसी जाति से 
विश्वासघात (संधि भंग करने) का 
भय हो तो बराबरी के आधार पर 
संधि तोड़” दें। क्‍यों कि अल्लाह 
विश्वासघातियों से प्रेम नहीं करता। 


59, जो काफिर हो गये बे कदापि यह न 
समझें कि हम से आगे हो जायेंगे| 
निश्चय वह (हमें) विवश नहीं कर 
सकेंगे। 


60. तथा तम से जितनी हो सके उन के 
लिये शक्ति तथा सीमा रक्षा के लिये 
घोड़े तप्यार रखों। जिस से अल्लाह 
के शत्रुओं तथा अपने शत्रुओं को 
और इन के सिवा दसरों को डराओं[” 
जिन को तम नही जानते, उन्हें 
अल्लाह ही जानता है| और अल्लाह की 
राह में तम जो भी व्यय (ख़र्च) करोगे 
तो तुम्हें प्रा मिलेगा। और तुम पर 
अत्याचार नहीं किया जायेगा। 


6, और यदि वह (शत्र) संधि की ओर 
झुकें तों आप भी उस के लिये झक 
जायें। और अल्लाह पर भरोसा करें| 
निश्चय वह सब कछ सनने जानने 
बाला हैं| 
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। अर्थात उन्हें पहले सूचित कर दो कि अब हमारे तुम्हारे बीच संधि नहीं है। 


2 ताकि बह तुम पर आक्रमण करने का साहस 
अपनी रक्षा करो। 


न करें, और आक्रमण करें तो 
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62. और यदि वह (संधि कर के) आप को 


धोखा देना चाहेंगे तो अल्लाह आप के 


लिये काफी है| वही है जिस ने अपनी 


सहायता तथा ईमान बालों के द्वारा 
आप को समर्थन दिया है। 

, और उन के दिलों को जोड़ दिया। 
और यदि आप धरती में जो कछ है 
सब व्यय (खर्च) कर देते तो भी उन 
के दिलों को नहीं जोड़ सकते थे। 
वास्तव में अल्लाह प्रभृत्वशाली तत्वज्ञ 
(निपण) है। 


64. हैं नबी! आप के लिये तथा आप के 
ईमान वाले साथियों के लिये अल्लाह 
काफी है। 


65. है नबी! ईमान वालों को युद्ध की 
प्रेरणा दो।! यदि तम में से बीस 
धैयंवान होंगे तो दों सौ पर विजय 
प्राप्त कर लेंगे। और यदि तम में 
से सौ होंगे तो उन काफिरों के 
एक हजार पर विजय प्राप्त कर 
लेंगे। इस लिये कि बह समझ बूझ 
नहीं रखते। 


66. अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का 
कर दिया, और जान लिया कि तुम 
में कुछ निर्बलता है, तो यदि तुम 
में से सौ सहनशील हों तो वे दो 
सौ पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और 
यदि तम में से एक हजार हों तो 
अल्लाह की अनमति से दो हज़ार पर 


्क 


किनती 
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।॥ इस लिये कि काफिर मैदान में आ गये हैं और आप से यद्ध करना चाहते हैं। ऐसी 
दशा में जिहाद अनिवार्य हो जाता है ताकि शत्रु के आक्रमण से बचा जाये। 
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प्रभत्व प्राप्त कर लेंगे। और अल्लाह 
सहनशीलों के साथ है| 


67, किसी नबी के लिये यह उचित न था 
कि उस के पास बंदी हों, जब तक 
कि धरती (रण क्षेत्र) में अच्छी प्रकार 
रक्‍तपात न कर दे| तम संसारिक 
लाभ चाहते हो, और अल्लाह (तुम्हारे 
लिये) आखिरत (परलोक) चाहता है। 
और अज्लनाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ हैं| 


यदि इस के बारे में पहले से अल्लाह 
का लेख (निर्णय) न होता, तो जो 
(अर्थ दण्ड) तुम ने लिया” है, उस 
के लेने में तम्हें बड़ी यातना दी जाती| 


., तो उस गनीमत में से?! खाओ 
बह हलाल (उचित) स्वच्छ है। तथा 
अल्लाह के आज्ञाकारी रहो। वास्तव 
में अल्लाह अति क्षमा करने वाला 
दयावान है| 


है नबी! जो तम्हारे हाथों में बंदी है 
उन से कह दो कि यदि अल्लाह ने 
तम्हारे दिलों में कोई भलाई देखी तो 
तम को उस से उत्तम चीज (ईमान) 
प्रदान करेगा जो (अथंदण्ड) तम से 


१० 


ये 


गा, 


हु 


लिया गया है, और तम्हें क्षमा कर देगा। 


हुक. 


का पालन करते हैं| 


करत 
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अर्थात उन का सहायक है जो दुख तथा सुख प्रत्येक दशा में उस के नियमों 


यह आयत बद्र के बंदियों के बारे में उतरी। जब अल्लाह के किसी आदेश के 


बिना आपस के परामर्श से उन से अर्धदण्ड ले लिया गया। (इब्ने कसीर) 


पक 


आप (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) ने कहाः मेरी एक विशेषता यह भी है कि 


मेरे लिये गनीमत उचित कर दी गई जो मुझ से पहले किसी नबी के लिये उचित 


नहीं थी। (बुखारी- 335 मुस्लिम- 52॥) 
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7. 


7. 


एक. 


ड्ज्ज 


और अल्लाह अति क्षमाशील दयाबान्‌ है| 


और यदि वह आप के साथ 
विश्वासघात करना चाहेंगे तो इस से 
पर्व वे अल्लाह के साथ विश्वासघात कर 
चके हैं| इसी लिये अल्लाह ने उन को 
(आप के) बश में किया है| तथा अन्लनाह 
अति ज्ञानी उपाय जानने वाला है| 


निःसंदेह जो ईमान लाये, तथा हिज्रत 
(प्रस्थान) कर गये, और अल्लाह की 
राह में अपने धनों और प्राणों से 
जिहाद किया, तथा जिन लोगों ने 
उन को शरण दिया तथा सहायता 
की, बही एक दूसरे के सहायक हैं| 
और जो ईमान नहीं लाये और न 
हिज्रत (प्रस्थान) की, उन से तुम्हारी 
सहायता का कोई संबन्ध नहीं, यहाँ 
तक कि हिज्रत करके आ जायें। 

और यदि बह धर्म के बारे में तुम से 
सहायता माँगें, तो तुम पर उन की 
सहायता करना आवश्यक है| परन्तु 
किसी ऐसी जाति के विरुद्ध नहीं जिन 
के और तुम्हारे बीच संधि हो, तथा 
तुम जो कुछ कर रहे हो उसे अल्लाह 
देख रहा है| 


और काफिर एक दूसरे के समर्थक 
हैं। और यदि तुम ऐसा न करोगे तो 
धरती में उपद्रव तथा बड़ा बिगाड़ 
उत्पन्न हो जायेगा। 


. तथा जो ईमान लाये, और हिजरत 


कर गये, और अल्लाह की राह मेँ 
संघर्ष किया, और जिन लोगों ने 
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(उन को) शरण दी, और (उन की) $6५ ६48 25:64: ८50५) 
सहायता की, वहीं सच्चे ईमान वाले 

हैं। उन्हीं के लिये क्षमा तथा उन्हीं के 

लिये उत्तम जीवबिका है। 


75. तथा जो लोग इन के पश्चात ईमान (0 2०38 03 0७2५०) ५८८))५ 
लाये और हिजरत कर गये, और 2४८728॥:72,5/6/:: 


तुम्हारे साथ मिल कर संघर्ष किया, | &४६5:४2॥8॥/ आर 
बहीं तम्हारे अपने हैं। और बहीं ३2४७852&4 
परिवारिक समीपवर्ती अल्लाह के 

लेख (आदेश) में अधिक समीप! हैं| 

वास्तव में अल्लाह प्रत्येक चीज का 

अति ज्ञानी है। 


। अर्थात मीरास में उन को प्राथमिकता प्राप्त है| 
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सूरह तौबा - 9 


स्रह तौबा के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मदूनी है, इस में 29 आयतें हैं| 





इस सुरह में तौबा की शुभ सूचना तथा बचन भंगी काफिरों से विरक्‍्त 
होने की घोषणा है। इसलिये इस का नाम सूरह तौबा और बराआ 
(विरक्ति) दोनों है। 


* यह सन्‌ (8-9) हिज्री के बीच मक्का की विजय के पश्चात्‌ नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सलल्‍लम) पर समय-समय से उतरी| और सन्‌ (9) हिज्री में जब 
आप ने अबू बक्र (रजियल्लाह अन्ह) को हज्ज का अमीर बना कर भेजा 
तो इस की आरंभिक आयतें उतरीं। और यह एलान किया गया कि काफिरों 
से संधि तोड़ दी गई और अहले किताब से संबंधित इस्लामी शासन की 
नीति बताते हुये उन्हें सावधान किया गया। 


० इस में इस्लामी वर्ष और महीने का पालन करने का निर्देश दिया गया। 


* तबूक के युद्ध के लिये मुसलमानों को उभारा गया तथा मुनाफिकों की 
निनन्‍्दा की गई जो जिहाद से जी चुराते थे। 


» यह बताया गया कि ज़कात किन को दी जाये। और ईमान बालों को 
सफल होने की शुभ सूचना दी गई। 

० मुनाफिकों के साथ जिहाद करने का आदेश दिया गया। और उन्हें सुधर 
जाने और अल्लाह तथा रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) की आज्ञा का 
पालन करने को कहा गया अन्यथा बह अपने ईमान के दावे में झूठे हैं| 

० नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) के सच्चे साथियों को शुभ सूचना 
देने के साथ ग्रामीण वासियों को उन के निफाक पर धमकी दी गई। 

० जिहाद से जी चुराने वालों के झूठ को उजागर किया गया और ईमान 
वालों के दोष क्षमा करने का एलान किया गया। 

» मुनाफिकों के मस्जिद बना कर षड्यंत्र रचने का भंडा फोड़ने के साथ 
मुश्रिकों के लिये क्षमा की प्रर्थना करने से रोक दिया गया। और मदीना 
क॑ आस-पास के ग्रामिणों को नबी (सल्लल्लाहु हू अनैहि ब सल्‍्लम) के लिये 
जान दे देने तथा धर्म के समझने के निर्देश दिये गये। 
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० ईमान वालों को जिहाद का निर्देश और मुनाफिकों को अन्तिम चेतावनी 


दी गई। 


० अन्त में कहा गया कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) तुम्हारी केवल 


भलाई चाहते हैं। इसलिये यदि तम उन का आदर करोगे 


भला होंगा। 


. अल्लाह तथा उस के रसल की ओर 
से संधि मक्‍त होने की घोषणा है उन 
मिश्रणबादियों के लिये जिन से तम ने 
संधि (समझौता) किया” था। 


तो (है काफिरो।) तम धरती में चार 
महीने (स्वतंत्र हो कर) फिरो।| तथा 
जान लो कि तम अल्लाह को विवश 
नहीं कर सकोगे| और निश्चय अल्लाह 
काफिरों को अपमानित करने बाला है| 


. तथा अल्लाह और उस के रसल 

की ओर से सार्वजनिक सचना है 
महा हज्ज”” के दिन कि अल्लाह 
मिश्रणवादियों से अलग है। तथा 
उस का रसल भी। फिर यदि तम 
तौबा (क्षमा याचना) कर लो तो 
वह तुम्हारे लिये उत्तम हैं। और यदि 
तम ने मुह फेरा तो जान लो कि 


तम्हारा ही 
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। यह सूरह सन्‌ 9 हिज्री में उतरी। जब नबी सजल्लन्लाहु अलैहि व सल्लम मदीना 
पहुँचे तो आप ने अनेक जातियों से समझौता किया था। परन्तु सभी ने समय 
समय से समझौते का उल्लंघन किया| लेकिन आप (सल्लल्लाह अलैहि व 
सलल्‍लम) बराबर उस का पालन करते रहे| और अब यह घोषणा कर दी गई 
कि मिश्रणवादियों से कोई समझौता नहीं रहेगा। 


2 यह एलान जिल हिज्जा सन (0) हिजरी को मिना में किया गया। कि अब 


काफिरों से कोई संधि नहीं 


रहेगी। इस वर्ष के बाद काँई मशरिक हज्ज नहीं 


करेगा और न कोई कॉबा का नंगा तबाफ करेंगा। (बखारी- 4655) 


- सूरह तौबा 


तुम अल्लाह को विवश करने वाले 
नहीं हो। और आप उन्हें जो काफिर 
हो गये दुखदायी यातना का शुभ 
समाचार सना दें। 


., सिवाय उन मशारितों के जिन से तम 
ने संधि की उन्होंने तुम्हारे 
साथ कोई कमी नहीं की, और न 
तम्हारे विरुद्ध किसी की सहायता 

की, तो उन से उन की संधि उन की 
अवधि तक परी करो। निश्चय अल्लाह 
आज्ञाकारियों से प्रेम करता है| 


. अतः जब सम्मानित महीने बीत जायें 
तो मिश्रणबादियों का बध करो उन्हें 
जहाँ पाओं, और उन्हें पकड़ों, और 
घेरो”, और उन की घात में रहो। 
फिर यदि बह तौबा कर लें और 
नमाज की स्थापना करें तथा जकात 
दें तो उन्हें छोड़ दो| वास्तव में 
अल्लाह अति क्षमाशील दयावान्‌ है| 


. और यदि म॒श्रिकों में से कोई तुम से 
शरण माँगे तो उसे शरण दो यहाँ तक 
कि अल्लाह की बातें सन ले| फिर उसे 
पहुँचा दो उस के शान्ती के स्थान तक।| 
यह इसलिये कि बह ज्ञान नहीं रखते। 


. इन मुश्रिकों (मिश्रणवादियों) की 
कोई संधि अल्लाह और उस के रसूल 
के पास कैसे हो सकती है! उन के 
सिवाय जिन से तुम ने सम्मानित 
मस्जिद (कॉबा) के पास संधि 
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। यह आदेश मक्का के मशरिकों के बारे में दिया गया है, जो इस्लाम के विरोधी 


थे और मसलमानों पर आक़मण कर रहे थे। 


9 - सूरह तौबा 


की” थी। तो जब तक बह तुम्हारे 
लिये सीधे रहें तो तुम भी उन के 
लिये सीधे रहो। वास्तव में अन्लाह 
आज्ञाकारियों से प्रेम करता है। 


. और उन की संधि कैसे रह सकती है 
जब कि बह यदि तम पर अधिकार 
पा जायें तो किसी संधि और किसी 
बचन का पालन नहीं करेंगे। वे तम्हें 
अपने मख्ों से प्रसक्ष करते है, जब 
कि उन के दिल इनकार करते हैं| 
और उन में अधिकांश वचनभंगी हैं| 


. उन्होंने अल्लाह की आयतों के बदले 
तनिक मूल्य खरीद लिया”, और 
(लोगों को) अल्लाह की राह (इस्लाम) 
से रोक दिया। वास्तव में वे बड़ा 
कुकर्म कर रहे हैं| 


0., वह किसी ईमान वाले के बारे में 
किसी संधि और बचन का पालन 
नहीं करते। और वहीं उल्लंघनकारी हैं। 


. तो यदि वह (शिक से) तौबा कर लें 
और नमाज की स्थापना करें, और 
जकात दें तो तुम्हारे धर्म-बंधु हैं। और 
हम उन लोगों के लिये आयतों का 
वर्णन कर रहे हैं जो ज्ञान रखते हों 
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2, तो यदि वह अपनी शपथें अपना 
बचन देने के पश्चात तोड़ दें, और 
तम्हारे धर्म की निन्‍्दा करें तो कफ 


। इस से अभिप्रेत हुदैलिया की संधि है जो सन्‌ (6) हिजरी में हुई। जिसे काफिरों 
ने तौड़ दिया। और यही सन (४) हिजरी में मक्का की विजय का कारण बना। 


2 अर्थात संसारिक स्वार्थ के लिये सत्धर्म ईस्लाम को नहीं माना। 


हि क्ज (हैंड 3 नही कि 
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9 - सूरह तौबा 


के प्रमुखों से युद्ध करों। क्योंकि उन 
की शपथों का कोई विश्वास नहीं, 
ताकि वह (अत्याचार से) रुक जायें।| 


॥3. तुम उन लोगों से युद्ध क्यों नहीं करते 
जिन्हों ने अपने वचन भंग कर दिये! 
तथा रसल को निकालने का निश्चय 
किया! और उन्होंने ही युद्ध का आरंभ 
किया है| क्या तम उन से डरते हो! तो 
अल्लाह अधिक योग्य है कि तम उस से 
डरो, यदि तम ईमान”' वाले हों| 


4. उन से युद्ध करो, उन्हें अल्लाह तुम्हारे 
हाथों दण्ड देगा। और उन्हें अपमानित 
करेगा, और उन के विरुद्ध तुम्हारी 
सहायता करेगा। और ईमान वालों के 
दिलों का सब दुश्ख दूर कर देगा। 


॥5. और उन के दिलों की जलन दूर कर 
देगा, और जिस पर चाहेगा दया कर 
देगा। और अल्लाह अति ज्ञानी नीतिज्ञ है| 


6. क्या तुम ने समझा है कि ये ही छोड़ 
दिये जाओगे, जब कि (परीक्षा लेकर) 
ने उन्हे नहीं जाना है जिस ने 
तम में से जिहाद किया! तथा अल्लाह 
और उस के रसूल और ईमान बालों 
के सिवाय किसी को भेदी मित्र नहीं 
बनाया। और अल्लाह उस से सूचित है 
जो तुम कर रहे हो। 


77. मशरिकों (मिश्रणवादियाँ) के लिये 
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। आयत नं० 7 से लेकर 3 तक यह बताया गया है कि शत्रु ने निरन्तर संधि को 
तोड़ा है। और तम्हें यद्ध के लिये बाध्य कर दिया हैं। अब उन के अत्याचार और 
आक्रमण को रोकने का यही उपाय रह गया है कि उन से युद्ध किया जाये 


9 - सूरह तौबा 


योग्य नहीं है कि वह अल्लाह की 
मस्जिदों को आबाद करें, जब कि वह 
स्वयं अपने विरुद्ध कुफ़ (अधर्म) के 
साक्षी हैं। इन्हीं के कर्म व्यर्थ हो गये, 
और नरक में वही सदावासी होंगे। 


॥8, वास्तव में अल्लाह की मस्जिदों को 
वही आबाद करता है जो अल्लाह पर 
और अन्तिम दिन (प्रलय) पर ईमान 
लाया, तथा नमाज की स्थापना की, 
और जकात दी, और अल्लाह के सिवा 
किसी से नहीं डरा। तो आशा है कि 
बही सीधी राह चलेंगे| 


9. क्या तुम हाजियोँ को पानी पिलाने 
और सम्मानित मस्जिद (कॉबा) की 
सेवा को उस के (ईमान के) बराबर 
समझते हो जो अल्लाह और अन्तिम 
दिन पर ईमान लाया, तथा अल्लाह की 
राह में जिहाद किया/ अल्लाह के समीप 
दोनों बराबर नहीं हैं। तथा अल्लाह 
अत्याचारियों को सुपथ नहीं दिखाता। 


20 जो लोग ईमान लाये तथा हिज्रत कर 
गये, और अल्लाह की राह में अपने 
धनों और प्राणों से जिहाद किया, 
अल्लाह के यहाँ उन का बहुत बड़ा पद 
है। और बही सफल होने बाले हैं| 

2. उन को उन का पालनहार शुभ 
सूचना देता है अपनी दया और 
प्रसन्नता की तथा ऐसे स्वर्गों की जिन 
में स्थायी सुख के साधन हैं| 

22, जिन में वह सदावासी होंगे। वास्तव 
में अल्लाह के यहाँ (सत्कर्मियों के 
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लिये) बड़ा प्रतिफल है। 


23, हैं ईमान वालों! अपने बापों और 
भाईयों को अपना सहायक न 
बनाओ, यदि बह ईमान की अपेक्षा 
कफ़ से प्रेम करें। और तम में से जो 
उन को सहायक बनायेंगे तो बही 
अत्याचारी होंगे। 


24. हैं नबी! कह दो कि यदि तम्हारे बाप 
और तम्हारे पत्र तथा तम्हारे भाई और 
तुम्हारी पत्नियाँ तथा तुम्हारा परिवार 
तम्हारा धन जो तम ने कमाया 
है, और जिस व्यापार के मंद हो जाने 
का तम्हें भय है, तथा वह घर जिन से 
मोह रखते हो, तुम्हें अल्लाह तथा उस 
के रसल और अल्लाह की राह में जिहाद 

करने से अधिक प्रिय हैं तो प्रतिक्षा 
करो, यहाँ तक कि अल्लाह का निर्णय 
आ जाये। और अल्लाह उल्लंघनकारियों 
को सपथ नहीं दिखाता। 


25. अल्लाह बहुत से स्थानों पर तथा 
हनेन के दिन तुम्हारी सहायता 
कर चुका है, जब तुम को तुम्हारी 
अधिकता पर गर्व था, तो वह तम्हारे 
कछ काम न आई, तथा तम पर 
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। <हुनेन» मक्का तथा ताइफ के बीच एक बादी है| वहीं पर यह युद्ध सन्‌ 8 


हिज्री में मक्का की विजय के पश्चात्‌ हुआ। आप को मक्का में यह सूचना मिली 
कि हवाजिन और सकीफ कबीले मक्का पर आक्रमण करने की तथ्यारियाँ कर 
रहे हैं। जिस पर आप बारह हजार की सेना लेकर निकले| जब कि शत्र की 
संख्या केवल चार हजार थी| फिर भी उन्हों ने अपने तीरों से मुसलमानों का 
मुँह फेर दिया। नबी सन्नात्राहु अलैहि व सल्लम और आप के कुछ साथी रणक्षेत्र 
में रह गये, अन्ततः फिर इस्लामी सेना ने व्यवस्थित हो कर विजय प्राप्त की 
(इब्ने कसीर) 


9 - सूरह तौबा 


धरती अपने विस्तार के होते संकीर्ण 
(तंग) हो गई, फिर तुम पीठ दिखा 
कर भागे 

. फिर अल्लाह ने अपने रसल और 
ईमान वालों पर शान्ति उतारी|। तथा 
ऐसी सेनायें उतारीं जिन्हें तुम ने नहीं 
देखा”, और काफिरों को यातना 
दी। और यही काफिरों का प्रतिकार 
(बदला) है। 


7. फिर अल्लाह इस के पश्चात जिसे 
चाहे क्षमा कर दे?! और अल्लाह अति 
क्षमाशील दयावान है। 


, है ईमान वालौ 

(मिश्रणबादी) गलीन हो. अतः इस 
वर्ष?! के पश्चात वह सम्मानित 
मस्जिद (कॉबा) के समीप भी न 
आयें। और यदि तम्हें निर्धनता का 
भ्रय हो तो अल्लाह तम्हें अपनी दया 
से धनी कर देगा, यदि बह चाहे| 
वास्तव में अन्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है| 


. (है ईमान वालो!) उन से युद्ध करो 
जो न तो अल्लाह पर (सत्य) ईमान 
लाते और न अन्तिम दिन (प्रलय) 
पर| और न जिसे अल्लाह और उस के 


छ 


हि 


हि 
न्ध्जु 


की 
किक 


हि" 


| 
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4 2 ४.० ५ ८५०४४ ५५ #2४। 
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कम है! (22 67020 0 / 0 


॥ अधथीत फरिश्ते भी उतारे गये जो मसलमानों के साथ मिल कर काफिरों से 
जिहाद कर रहे थे| जिन के कारण मुसलमान विजयी हुये और काफिरों को बंदी 
बना लिया गया जिन को बाद में मकक्‍त कर दिया गया। 


2 अथांत उस के सत्धर्म इस्लाम को स्वीकार कर लेने के कारण। 


3 अर्थात सन्‌ 9 हिज्री के पश्चात| 


4 अर्थात उन से व्यापार न करने के कारण।| अपवित्र होने का अर्थ शिर्क के कारण 


मन की मलीनता है| (इब्ने कसीर) 
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रसल ने हराम (वर्जित) किया है उसे ४४४ 7० ८२६॥ 25220. 
हराम (वर्जित) समझते हैं, न सत्धर्म 82223545:.05 2८%: 50) 


को अपना धर्म बनाते, उन में से जो 
पुस्तक दिये गये हैं यहाँ तक कि बह 
अपने हाथ से जिजया/! दें और बह 
अपमानित हो कर रहें। 


30. तथा 0 ने कहा कि उजैर अल्लाह ड35५40॥2):7:5%2 ५76५ 

पत्र है। और नसारा (ईसाईयों) ने | ५४५४७॥५७८2४६..:2॥ ५: 

कहा कि मसीह अल्लाह का पत्र है। यह 300८: 2५७४: 
उन के अपने मंह की बातें हैं बह उन ह६8॥ 2225 जी मत ट्ट 

के जैसी बातें कर रहे हैं जो इन से ०८१४५ 


पहले काफिर हों गये। उन पर अल्लाह 
की मार! वह कहाँ बहके जा रहे हैं! 


3, उन्हों ने अपने विद्वानों और हट 7 220 53 
धर्मांचारियों (संतों) को अल्लाह के 24१42 2068.....0 &॥६2४ ८८ 
सिवा पृज्य” बना लिया। तथा १5६९४ 522082 22. 
मरयम के प॒त्र मसीह को, जब कि ६६५८८ 2..:५५६ ५ 
उन्हें जो आदेश दिया गया था, इस हा हि 


के सिवा कुछ न था कि एक अल्लाह 
की इबादत (बंदना) करें| कोई पज्य 
नहीं है परन्त बही। बह उस से पवित्र 
है जिसे उस का साझी बना रहे हैं| 


32. वे चाहते हैं कि अल्लाह के प्रकाश को | ##७» ५ ७:५।:५४ ०७50, 
अपनी फंकों से बला” दें। और अल्लाह 
। जिजया अथीत रक्षा कर| जो उस रक्षा का बदला है जो इस्लामी देश में बसे 
2 कक किताब से इसलिये लिया जाता है ताकि बह यह सोचें कि अन्लनाह के 
जकात न देने और गुमराही पर अड़े रहने का मूल्य चुकाना कितना बड़ा 
दुर्भाग्य है जिस में बह फंसे हुये हैं| 
2 हदीस में हैं कि उन के बनाये हुये वैध तथा अबैध को मानना ही उन को पृज्य 
बनाना है| (तिमिंजी - 247- यह सहीह हदीस है।) 
3 आयत का अर्थ यह है कि यहूदी, ईसाई तथा काफिर स्वयं तो कृपथ हैं ही बह 


9 - सूरह तौंबा भाग -0 / ३64 ७ " «| 43+538«० - १ 
अपने प्रकाश को पूरा किये बिना नहीं | ४>55४»85८०92/% 855 
रहेगा, यद्यपि काफिरों को बुरा लगे। ७ १(४६- 


एंकर डाक ग्‌ 


33, उसी ने अपने रसूल” को मार्गदर्शन | (४&७०४५४५८४0-०09॥ # 


तथा सत्धर्म (इस्लाम) के साथ भेजा ४5774 29068 ५205४ 
है ताकी उसे प्रत्येक धर्म पर प्रभुत्व | ०८१2१ 
प्रदान कर दे”, यद्यपि मिश्रणवादियों न 
को बुरा लगे। 

34. हैं ईमान वालो! बहुत से (अहले 20075(:558॥४2/ ८7250 
किताब के) विद्वान तथा धर्माचारी 52८: 67/५/:56॥; 
(संत) लोगों का धन अवैध खाते हैं| ७0.2.८८55.55 ७0५ 
और (उन्हें) अल्लाह की राह से रोकते | 0:६2॥:25800:/258: 
हैं, तथा जो सोना-चाँदी एकत्र कर 2 किका# यह तक 20 हक 
के रखते हैं और उसे अल्लाह की राह | "'४322४5 पा 34292 
में दान नहीं करते, उन्हें दुखदायी थ 


यातना की शुभसूचना सुना दें| 


35. जिस (प्रलय के) दिन उसे नरक की ५७५८8 ३०२० 3 ४६४६: % 
अग्नि में तपाया जायेगा, (5 उस ७७५७५४४४:४:४४४८:७९२ 
से उन के माथों तथा पाश्बों (पहलू) | ७८४४:20९5:55 5 50 ४5 
| ध्ड 72 (2. 27४ क्री 9.03 »४००००))७- 
और पीठों को दाग़ा जायेगा (और 
कहा जायेगा) यही है, जिसे तुम 
एकत्र कर रहे थे, तो (अब) अपने 


संचित किये धनों का स्वाद चखो। 
36, वास्तव में महीनों की संख्या बारह 3-5255॥905<&,:8) ईए५5) 
महीने है अल्लाह के लेख में जिस ५328 65:25 2॥५४3|:4४ 


दिन से उसने आकाशों तथा धरती 
सत्धर्म इस्लाम से रोकने के लिये भी धोखा-धड़ी से काम लेते हैं जिस में बह 
कदापि सफल नहीं होंगे। 
। रसूल से अभिप्रेत मुहम्मद सल्नल्लाह अलैहि व सन्नम हैं| 
2 इस का सब से बड़ा प्रमाण यह है कि इस समय पूरे संसार में मुसलमानों की 
संख्या लगभग दो अरब हैं| और अब भी इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी से फैलता 
जा रहा है| 


बी 


37. 


38. हे इमान वालों। तम्हेँ क्या हों गया है 
कि जब तम से कहा जाये कि अज्नाह 
की राह में निकलो तो धरती के बोझ 


सूरह तौंबा 


की रचना की है| उन में से चार 
हराम (सम्मानित) महीने हैं| 
यही सीधा धर्म है। अतः अपने 

प्राणों पर अत्याचार” न करो तथा 
मिश्रणवादियों से सब मिलकर यद्ध 
करो। जैसे बह तम से मिल कर यद्व 
करते हैं, और विश्वास रखो कि 
अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है| 


नसी (महीनों को आगे पीछे करना) 
कफ़ (अधर्म) में अधिकता है| इस से 
काफिर कपथ किये जाते हैं| एक ही 
महीने को एक वर्ष हलाल (वैध) कर 
देते हैं, तथा उसी को दसरे वर्ष हराम 
(अवैध) कर देते हैं| ताकि अल्लाह 

ने सम्मानित महीनों की जो गिनती 
निश्चित कर दी है उसे अपनी गिनती 
के अनुसार करके अवैध महीनों को 


वैध कर लें| उन के लिये उन के कुकर्म 


सुन्दर बना दिये गये हैं। और अल्लाह 
काफिरों को सपथ नहीं दशाता। 


बन जाते हो, क्‍या तुम आखिरत 


जिन 
अर्बी महीने हैं। (बुखारी- 4662) 
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के हेडलरं हफन गिर रह 


यद्ध निषेध है। और बह जलकादा, जुल हिज्जा, महर॑म तथा रजब के 


2 अर्थात इन में युद्ध तथा रक्तपात न करो, इन का आदर करो। 


3 इस्लाम से पहले मक्का के मिश्रणवादी अपने स्वार्थ के लिये सम्मानित महीनों 
साधारणतः महरंम के महीने को सफर के महीने से बदल कर यद्ध कर लेते थे। 
इसी प्रकार प्रत्येक तीन वर्ष पर एक महीना अधिक कर लिया जाता था तार 
चाँद का वर्ष सर्य के बषं के अनसार रहे। कआन ने इस करीति का खण्डन 
किया है, और इसे अधर्म कहा है| (इब्ने कसीर) 
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(परलोक) की अपेक्षा संसारिक 8028४ 8४०0६ 
जीवन से प्रसत्न हों गये हो! जब कि 

परलोक की अपेक्षा संसारिक जीवन 

के लाभ बहुत थोड़े है|” 


। यह आयतें तबूक के युद्ध से संबन्धित है। तबूक मदीने और शाम के बीच एक 
स्थान का नाम है। जो मदीने से 60 किश्मी* दूर है। 
सन्‌ 9 हिजरी में नबी सन्नन्लाहु अलैहि व सल्लम को यह सूचना मिली कि रोम के 
राजा कैसर ने मदीने पर आक्रमण करने का आदेश दिया है| यह मुसलमानों के 
लिये अरब से बाहर एक बड़ी शक्ति से युद्ध करने का प्रथम अवसर था। अतः 
आप ने तय्यारी और कुच का एलान कर दिया। यह बड़ा भीषण समय था, इस 
लिये मुसलमानों को प्रेरणा दी जा रही है कि इस युद्ध के लिये निकलें| 
तबूक का युध्द मक्का की बिजय के पश्चात्‌ ऐसे समाचार मिलने लगे कि रोम 
का राजा कैसर मुसलमानों पर आक्रमण करने की तय्यारी कर रहा है| नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने जब यह सुना तो आप ने भी मुसलमानों को 
तस्यारी का आदेश दे दिया। उस समय स्थिति बड़ी गंभीर थी। मदीना में अकाल 
था। कड़ी पा प तथा खजूरों के पकने का समय था। सवारी तथा यात्रा के संसाधन 
की कमी थी| मदीना के मुनाफिक अबू आमिर राहिब के द्वारा गस्सान के ईसाई 
राजा और कैसर से मिले हुये थे। उन्होंने मदीना के पास अपने षड॒यंत्र के लिये 
एक मस्जिद भी बना ली 0993 और चाहते थे कि मुसलमान पराजित हो जायें| 
बह नबी सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम और मुसलमानों का उपहास करते थे। 
और तबूक की यात्रा के बीच आप पर प्राण घातक आक्रमण भी किया। और 
बहुत से द्विधाबादियों ने आप का साथ भी नहीं दिया और झुठे बहाने बना लिये।| 
रजब सन्‌ 9 हिज्री में नबी सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम तीस हज़ार मुसलमानों 
के साथ निकले| इन में दस हजार सबार थे|। तबक पहेँ पहच कर पता लगा कि 
कैसर और उस के सहयोगियों ने साहस खो दिया है| क्योंकि इस से पहले मृता 
के रण में तीन हजार मुसलमानों ने एक लाख ईसाईयों का मुकाबला किया 
था| इसलिये कैसर तीस हजार की सेना से भिड़ने का साहस न कर सका। आप 
सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम ने तब॒क में बीस दिन रह कर रोमियों के आधीन 
इस क्षेत्र के राज्यों को अपने आधीन बनाया। जिस से इस्लामी राज्य की सीमायें 
रोमी राज्य की सीमा तक पहुँच गईं। जब आप मदीना पहुँचे तो द्विधाबादियों ने 
झूठे बहाने बना कर क्षमा माँग ली| तीन मुसलमान जो आप के साथ आलस्यथ 
के कारण नहीं जा सके थे और अपना दोष स्वीकार कर लिया था आप ने उन 
का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। किन्तु अल्लाह ने उन तीनों को भी उन के 
सत्य के कारण क्षमा कर दिया। आप ने उस मस्जिद को भी गिराने का आदेश 
दिया जिसे मुनाफिकों ने अपने षड्यंत्र का केन्द बनाया था। 


9 - सूरह तौबा 
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अल्लाह दखदायी यातना देगा, तथा 
तुम्हारे सिवाय दूसरे लोगों को 
लायेगा। और तुम उसे कोई हानि 
नहीं पहुँचा सकोगे। और अल्लाह जो 
चाहे कर सकता है| 


. यदि तुम उस (नबी) की सहायता 


9४09 65६४9:7:2:: 
कि च हज, 


छ 20७ ४४ 
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दिया। वह दो में दूसरे थे। जब दोनों 
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कह रहे थेः उदासीन न हों, निश्चय 
अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ने 
अपनी ओर से शान्ति उतार दी, और 
आप को ऐसी सेना से समर्थन दिया 
जिसे तुम ने नहीं देखा। और काफिरों 
की बात नीची कर दी|। और अल्लाह 
की बात ही ऊँची रही। और अल्लाह 
प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है| 


4. हलके”! होकर और बोझल (जैसे हो) | #0#,४0५५50588&४25 


यह उस अवसर की चर्चा है जब मक्का के मिश्रणवादियों ने नबी सन्नन्नाह 
अलैहि व सल्लम का बध कर देने का निर्णय किया। उसी रात आप मक्का से 
निकल कर सौर पर्बत नामक गुफा में तीन दिन तक छुपे रहे| फिर मदीना 
पहुँचे। उस समय गुफा में केवल आदरणीय अबू बक़र सिददीक रजियन्लाहु अन्हु 
आप के साथ थे। 

हदीस में है कि अब बक्र (रजियल्लाह अन्हु) ने कहा कि मैं गुफा में नबी 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) के साथ था। और मैं ने मुश्रिकों के पैर देख 
लिये| और आप से कहाः यदि इन में से कोई अपना पैर उठा दे तो हमें देख 
लेगा। आप ने कहाः उन दो के बारे में तुम्हारा क्या विचार है जिन का तीसरा 
अल्लाह है| (सहीह बुख़ारी- 4663) 

संसाधन हो या न हो। 


अ 


कक 
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$ ै हम रु 


६5 मे 


है 2» न 


40५ 


निकल पड़ो। और अपने धनों तथा 
प्राणों से अल्लाह की राह में जिहाद 
करो। यही तुम्हारे लिये उत्तम है 
यदि तम ज्ञान रखते हो। 


(है नबी।) यदि लाभ समीप और 
यात्रा सरल होती तो यह (मनाफिक) 
अवश्य आप के साथ हो जाते। परन्त 
उन को मार्ग दर लगा, और (अब) 
अल्लाह की शपथ लेंगे कि यदि हम 
निकल सकते, तो अवश्य तुम्हारे 
साथ निकल पड़ते, बह अपना 
विनाश स्वयं कर रहे हैं। और अल्लाह 
जानता है कि बे वास्तब में झूठे हैं| 


नबी।) अल्लाह आप को क्षमा 
करें। आप ने उन्हें अनुमति क्‍यों दे 
दी? यहाँ तक कि आप के लिये जो 
सच्चे हैं उजागर हो जाते, और झूठों 
को जान लेते॥ 


, आप से (पीछे रह जाने की) अनमति 


वह नहीं माँग रहे हैं जो अल्लाह तथा 
अन्तिम दिन (प्रलय) पर ईमान रखते 
हों कि अपने धनों तथा प्राणों से जिहाद 
करेंगे। और अल्लाह आज्ञाकारियों को 
भली भाँती जानता है| 


आप से अनुमति वही माँग रहे हैं जो 

अल्लाह तथा अन्तिम दिवस (परलोक) 

पर ईमान नहीं रखते, और अपने 
संदेह में पड़े हये हैं 


यदि वे निकलना चाहते तो अवश्य 
उस के लिये कुछ तस्यारी करते। 
परन्तु अल्लाह को उन का जाना 
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अप्रिय था, अतः उन्हें आलसी बना 
दिया। तथा 870 गया कि बंठने 
बालों के साथ बेठे रहो। 


और यदि वह तुम में निकलते तो 

तुम में बिगाड़ ही अधिक करते। और 
तुम्हारे बीच उपद्रव के लिये दौड़ धूप 
करते। और तुम में वह भी हैं जो उन 
की बातों पर ध्यान देते हैं। और अल्लाह 
अत्याचारियों को भली भाँती जानता है| 


, (है नबी!) वह इस से पहले भी उपद्रव 


का प्रयास कर चुके हैं, तथा आप 
के लिये बातों में हेर फेर कर चुके 
है| यहाँ तक कि सत्य आ गया, और 
अल्लाह का आदेश प्रभुत्वशाली हो 
गया, और यह बात उन्हें अप्रिय है| 


उन में से कोई ऐसा भी है जो कहता 
है: आप मुझे अनुमति दे दें। और 
परीक्षा में न डालें। सुन लो! परीक्षा 
में तों यह पहले ही से पड़े हुए हैं। 
और बास्तब में नरक काफिरों को 
घेरी हुयी है। 


(है नबी।) यदि आप का कछ भला 
होता है तो उन (द्रविधाबादियों) को 
बुरा लगता है। और यदि आप पर 
कोई आपदा आ पड़े तो कहते हैं: हम 
ने पहले ही अपनी सावधानी बरत ली 
थी। और प्रसन्न होकर फिर जाते हैं| 


. आप कह दें: हमें कदापि कोई आपदा 


नहीं पहुँचेगी परन्तु बही जो अल्लाह 
ने हमारे भाग्य में लिख दी है। बही 
हमारा सहायक है| और अल्लाह ही पर 
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ईमान वालों को निर्भर रहना चाहिये 


, आप उन से कह दें कि तुम हमारे 


बारे में जिस की प्रतीक्षा कर रहे हो 
बह यही है कि हमें दो”” भलाईयों में 
से एक मिल जाये। और हम तम्हारे 
बारे में इस की प्रतीक्षा कर रहे हैं 
कि अल्लाह तुम्हें अपने पास से यातना 
देता है या हमारे हाथों से| तो तुम 
प्रतीक्षा करो| हम भी तुम्हारे साथ 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। 


. आप (मुनाफिकों से) कह दें कि तुम 


स्वेच्छा दान करो अथवा अनिच्छा, 
तुम से कदापि स्वीकार नहीं किया 
जायेगा। क्‍यों कि तुम अवज्ञाकारी 
हो। 


और उन के दानों के स्वीकार न 
किये जाने का कारण इस के सिवाय 
कुछ नहीं है कि उन्हों ने अल्लाह और 
उसके रसूल के साथ कृफ् किया 

है। और वह नमाज के लिये आलसी 
होकर आते हैं, तथा दान भी करते हैं 
तो अनिच्छा करते हैं| 

अतः आप को उन के धन तथा 
उनकी संतान चकित न करे। अल्लाह 
तो यह चाहता है कि उन्हें इन के 
द्वारा संसारिक जीवन में यातना दे, 
और उन के प्राण इस दशा मे निकलें 
कि वह काफिर हों। 


बह (मुनाफिक) अल्लाह की शपथ 
लेकर कहते हैं कि वह तुम में से हैं, 
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जब कि बह तुम में से नहीं हैं परन्तु 


भयभीत लोग हैं| 


ओर भागते हुये फिर जायेंगे| 


तुरन्त अप्रसब् हो जाते हैं| 


रखते हैं| 


अर्थ है जिस के पास कुछ न हो। परन्तु 
हो मगर उस की आवश्यकता की पूर्ति 


जो जकात के काम में लगे हों। 
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यदि बह कोई शरणगार अथवा गुफा 
या प्रवेश स्थान पा जायें तो उस की 


(है नबी!) उन (मुनाफिकों) में से 

कुछ जकात के वितरण में आप पर 
आक्षेप करते है| फिर यदि उन्हें उस 
में से कुछ दे दिया जाये तो प्रसब् हो 
जाते हैं, और यदि न दिया जाये तो 


और क्‍या ही अच्छा होता यदि बह 
उस से प्रसत्न हो जाते जो उन्हें 
अल्लाह और उस के रसूल ने दिया 

है। तथा कहते कि हमारे लिये अल्लाह 
काफी है। हमें अपने अनुग्रह से (बहुत 
कुछ) प्रदान करेगा, तथा उस के 
रसूल भी, हम तो उसी की ओर रुचि 


जकात (देय, दान) केवल फकीरों, 
मिस्कीनों और कार्य- -कर्ताओ” के 
लिये, तथा उन के लिये जिन के 
दिलों को जोड़ा जा रहा है।”! और 
दास मुक्ति, तथा ऋणियों (की 
सहायता) के लिये, और अल्लाह की 

कुआन ने यहाँ फकीर और मिस्कीन के शब्दों का प्रयोग किया है| फकीर का 
रन्तु मिस्कीन वह है जिस के पास कुछ धन 
ते न होती हो। 


लय मन 
डिो हिलाआ | कै ) हब शा नै 
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3 इस से अभिप्राय वह हैं जो नये नये इस्लाम लाये हों। तो उन के लिये भी जकात 
है। या जो इस्लाम में रुचि रखते हों, और इस्लाम के सहायक हों 
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राह में तथा यात्रियों के लिये है। 
अल्लाह की ओर से अनिवाय॑ (देय) है|! 
और अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है| 
बे ही | ८2३ आम जा 


&. तथा उन(मुनाफिकों) में से कुछ नबी | ७०४४४६४॥०४६ ८८७०4 
को दुःख देते हैं, और कहते हैं कि वह। ४,255 ,£0070889:% 
बड़े का हैं। आप कह दें कि वह | ७55: 650 ०४: 
तुम्हारी भलाई के लिये ऐसे हैं। बह 900::5%88८2.॥7255,52८ 
श '+अ रन १७७८०७१५३ ००७० १७४०७ ५-०० 
अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ईमान ९ 


| कप कली #.+। 
बालों की बात का विश्वास करते 820 ५०५० 
हैं, और उन के लिये दया हैं जो तुम 
में से ईमान लाये हैं। और जो अल्लाह 
के रसूल को दुश्व देते हैं उन के लिये 
दुखदायी यातना है। 
62. बह तुम्हारे समक्ष अल्लाह की शपथ (7 ]-5 मै कै व 8, / कितृ ४ 


। संसार में कोई धर्म ऐसा नहीं है जिस ने दीन दुश्खियों की सहायता और सेवा 
की प्रेरणा न दी हो। और उसे इबादत (बंदना) का अनिवार्य अंश न कहा हो। 
परन्तु इस्लाम की यह विशेषता है कि उस ने प्रत्येक धनी मुसलमान पर एक 
विशेष कर-निर्धारित कर दिया है जो उस पर अपनी पूरी आय का हिसाब 
करके प्रत्येक वर्ष देना अनिवार्य है। फिर उसे इतना महत्व दिया है कि कर्मों 
में नमाज के पश्चात्‌ उसी का स्थान है। और कआन में दोनों कर्मों की चर्चा 
एक साथ करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी समुदाय में इस्लामी 
जीवन के सब से पहले यही दो लक्षण है। नमाज तथा जकात, यदि इस्लाम 
में जकात के नियम का पालन किया जाये तो समाज में कोई गरीब नहीं रह 
जायेगा। और धनवानों तथा निर्धनों के बीच प्रेम की ऐसी भावना पैदा हो जायेगी 
कि पुरा समाज सुखी और शान्तिमय बन जायेगा। ब्याज का भी निवारण हो 
जायेगा। तथा धन कुछ हाथों में सीमित नहीं रह कर उस का लाभ पुरे समाज 
को मिलेगा। फिर इस्लाम ने इस का नियम निर्धारित किया हैं| जिस का पूरा 
विवरण हदीसों में मिलेगा और यह भी निश्चित कर दिया कि ज़कात का धन 
किन को दिया जायेगा, और इस आयत में उन्हीं की चर्चा की गई है, जो यह हैं: 
।- फूकीर, 2- मिस्कीन, 3- जकात के कार्यकर्ता, + नये मुसलमान ,5- दास-दासी, 
6- ऋणी, 7- धर्म के रक्षक, 8- और यात्री| अल्लाह की राह से अभिप्राय बह लोग 
हैं जो धर्म की रक्षा के लिये काम कर रहे हैं| 

» अर्थात जो कहो मान लेते हैं। 
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लेते हैं, ताकि तम्हें प्रसत्च कर लें। जब 
कि अल्लाह और उस के रसल इस के 
अधिक योग्य हैं कि उन्हें प्रसन्न करें 
यदि बह वास्तव में ईमान वाले हैं| 


. क्या वह नहीं जानते कि जो अल्लाह 
और उस के रसल का विरोध करता 
है उस के लिये नरक की अग्नि है! 
जिस में वह सदावासी होंगे! और यह 
बहुत बड़ा अपमान है| 


64. मनाफिक (द्विधावादी) इस से डरते 
हैं कि उन”! पर कोई ऐसी सरह न 
उतार दी जाये जो उन्हें इन के दिलों 
की दशा बता दे। आप कह दें कि हँसी 
उड़ा लो। निश्चय अल्लाह उसे खोल 
कर रहेगा जिस से तुम डर रहे हो। 


., और यदि आप उन से प्रश्न करें 
तो वे अवश्य कह देंगे कि हम तो 
यूँ ही बातें तथा उपहास कर रहे थे। 
आप कहिये कि क्‍या अल्लाह तथा उस 
की आयतों और उस के रसूल के ही 
साथ उपहास कर रहे थे। 


, तम बहाने न बनाओ, तम ने अपने 
ईमान के पश्चात क॒फ़ किया है। 
यदि हम तम्हारे एक गिरोह को क्षमा 
कर दें तो भी एक गिरोह को अवश्य 
यातना देंगे। क्‍यों कि वहीं अपराधी हैं| 


67. मुनाफिक पुरुष तथा स्त्रियाँ सब 


४] 


हे 


] 


चुआय 


ः 
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॥ ईमान वालों पर। 
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है हम 2 अहर्ई 
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2 तबूक की यात्रा के बीच मुनाफिक लोग, नबी तथा इस्लाम के विरुद्ध बहुत सी 


दुखदायी बात कर रहे थे| 
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एक-दूसरे जैसे हैं। वह बराई का 
आदेश देते तथा भलाई से रोकते हैं| 
और अपने हाथ बंद किये रहते!" हैं| 
वे अल्लाह को भूल गये, तो अल्लाह 
ने भी उन्हें भुला? दिया। वास्तव में 
मुनाफिक ही भ्रष्टाचारी हैं| 


68. अल्लाह ने मुनाफिक प्‌रुषों तथा 
स्त्रियों और काफिरों को नरक की 
अग्नि का बचन दिया है। जिस में 
वे सदावासी होंगे। बही उन को 
प्रयाप्त है। और अल्लाह ने उन्हें 
धिक्‍कार दिया हैं। और उन्हीं के 
लिये स्थायी यातना है। 


69. इन की दशा वही हुई जो इन से 
पहले के लोगों की हुई। वह बल में 
इन से कड्ढे और धन तथा संतान में 
इन से अधिक थे। तो उन्हों ने अपने 
(संसारिक) भाग का आनन्द लिया, 
अतः तम भी अपने भाग का आनन्द 
लो, जैसे तुम से पूर्ब के लोगों ने 
आनन्द लिया। और तुम भी उलझते 
हो जैसे वह उलक्षते रहे, उन्हीं के 
कर्म लोक तथा परलोक में व्यर्थ 
गये, और दही क्षति में हैं| 


70. क्या इन को उन के समाचार नहीं 
पहुँचे जो इन से पहले थेः नह की जाति 
तथा आद और समृद तथा इब्राहीम 
की जाति के और मदयन”' के वासियों 


। अर्थात दान नहीं करते। 
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» अल्लाह के भुला देने का अर्थ हैः उन पर दया न करना| 
3 मदयन्‌ के बासी शुऐब अलैहिस्सलाम की जाति थे। 
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के, और उन बस्तियों के जो पलट 
दी गईं। उन के पास उन के रसूल 
खुली निशानियाँ लाये, और ऐसा नहीं 
हो सकता था कि अल्लाह उन पर 
अत्याचार करता, परन्तु वह स्वयं 
अपने ऊपर अत्याचार कर रहे थे| 


77. तथा ईमान वाले पुरुष और स्त्रियाँ 
एक-दूसरे के सहायक हैं। वे भलाई 
का आदेश देते तथा बुराई से रोकते 
हैं, और नमाज की स्थापना करते 
तथा जकात देते हैं| और अल्लाह 
तथा उस के रसूल की आज्ञा का 
पालन करते हैं। इन्हीं पर अल्लाह दया 
करेगा, बास्तव में अल्लाह प्रभुत्वशाली 
तत्वज्ञ है। 


7» अल्लाह ने ईमान वाले पुरुषों तथा ईमान 
बाली स्त्रियों को ऐसे स्वर्गों का वचन 
दिया है जिन में नहरें प्रवाहित होंगी। वह 
उस में सदावासी होंगे, और स्थाई स्व्गों 
में पवित्र आवासों का| और अल्लाह की 
प्रसन्नता इन सब से बड़ा प्रदान होगी, 
बही बहुत बड़ी सफलता है| 


73, है नबी! काफिरों और मुनाफिकों 
से जिहाद करो, और उन पर सख्ती 
करो, उन का आवास नरक है| और 
वह बहुत बुरा स्थान है। 
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74. वह अल्लाह की शपथ लेते हैं कि उन्हों | ४758॥,8653:%9 89% ,८/% 
। इस से अभिप्राय लत अलैहिस्सलाम की जाति है| (इब्ने कसीर) 


» अपने रसूलों को अस्वीकार कर के। 
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ने यह बात नहीं कही। जब कि 
वास्तव में उन्होंने कुफ़ की बात कहीं 
है| और इस्लाम ले आने के पश्चात्‌ 
काफिर हो गए हैं। और उन्होंने ऐसी 
बात का निश्चय किया था जो वे कर 
नहीं सके। और उन को यही बात बरी 
लगी कि अल्लाह और उस के रसूल ने 
उन को अपने अनुग्रह से धनी कर 
दिया। अब यदि बह क्षमायाचना कर 
लें तो उन के लिये उत्तम है। और यदि 
विमुख हों तो अल्लाह उन्हें दखदायी 
यातना लौक तथा प्रलोक मेँ देगा। और 
उन का धरती में कोई संरक्षक और 
सहायक न होगा। 


75. उन में से कुछ ने अल्लाह को बचन 
दिया था कि यदि वह अपनी दया 
से हमें (धन-धान्य) प्रदान करेगा 
तो हम अवश्य दान करेंगे, और 
सुकर्मियों में हो जायेंगे। 

76, फिर जब अल्लाह ने अपनी दया से 
उन्हें प्रदान कर दिया तो उस से 
कंजूसी कर गये, और बचन से 
विमुख हो कर फिर गये। 


77. तो इस का परिणाम यह हुआ कि उन 
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। अर्थात ऐसी बात जो रसूल और मुसलमानों को बुरी लगे। 
2 यह उन बातों की और संकेत है जो द्विधावादियों ने तबूक की मुहिम के समय 
की थीं। उन की ऐसी बातों के विवरण के लिये (देखिये: सूरह मुनाफिकुन, 


आयतः 7-8) 


3 ननी सजल्लन्लाहु अलैहि व सल्लम के मदीना आने से पहले मदीने का कोई महत्व न 
था। आर्थिक दशा भी अच्छी नहीं थी। जो कुछ था यहूदियों के अधिकार मे था। 
वह ब्याज भक्षी थे, शराब का व्यापार करते थे, और अस्त्र-शस्त्र बनाते थे। आप 
के आगमन के पश्चात आर्थिक दशा सुधर गई, और व्यवसायिक उबति हुई। 
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के दिलों में द्विधा का रोग उस्त दिन 
तक के लिये हो गया कि यह अल्लाह से 
मिलें| क्‍यों कि उन्हों ने उस बचन को 
भंग कर दिया जो अल्लाह से किया था, 
और इस लिये कि वे झूठ बोलते रहे। 


. क्या उन्हें इस का ज्ञान नहीं हुआ 
कि अल्लाह उन के भेद की बातें तथा 
सुनगुन को भी जानता है! और बह 
सभी भेदों का अति ज्ञानी है| 


जिन की दशा यह है कि बह ईमान 
वालों में से स्वेच्छा दान करने वालों 
पर दानों के विषय में आक्षेप करते हैं| 
तथा उन को जो अपने परिश्रम ही 

से कुछ पाते (और दान करते हैं) यह 
(मुनाफिक) उन से उपहास करते है 
अल्लाह उन से उपहास करता” है| 
और उन्हीं के लिये दुखदायी यातना है| 


80. (हे नबी।) आप उन के लिये क्षमा 
याचना करें अथवा न करें, यदि 
आप उन के लिये सत्तर बार भी 
क्षमायाचना करें तो भी अल्लाह उन्हें 
क्षमा नहीं करेगा, इस कारण कि 
उन्हों ने अल्लाह और उस के रसूल 
के साथ क॒फ़ कर दिया। और अल्लाह 
अवैज्ञाकारियों को मार्गदर्शन नहीं देता। 
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। अर्थात उन के उपहास का कुफल दे रहा है। अब मसऊद (रजियल्लाह अन्हु) कहते 
हैं कि जब हमें दान देने का आदेश दिया गया तो हम कमाने के लिये बोझ लादने 
लगे ताकि हम दान कर सकें| और अबू अकील (रजियल्लाहु अन्हु) आधा साअ 
(सवा किलो) लाये। और एक व्यक्ति उन से अधिक लेकर आया। तो मुनाफिकों ने 
कहाः अल्लाह को उस के (थोड़े से) दान की ज़रूरत नहीं। और यह दिखावे के लिये 
(अधिक) लाया है| इसी पर यह आयत उतरी। (सहीह बुखारी- 4668) 
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. वे प्रसबत्न हूँ जो पीछे कर दिये 
गये, अपने बैठे रहने के कारण 
अल्लाह के रसूल के पीछे। और उन्हें 
बुरा लगा कि जिहाद करें अपने धनों 
तथा प्राणों से अल्लाह की राह में, 
और उन्हों ने कहा कि गर्मी में न 
निकलों। आप कह दें कि नरक की 
अग्नि गर्मी में इस से भीषण है, यदि 
बह समझते (तो ऐसी बात न करते)| 


. तो उन्हें चाहिये कि हँसें कम, और 
रोयें अधिक| जो कुछ बे कर रहे हैं 
उस का बदला यही है। 

. तो (हे नबी!) यदि आप को अल्लाह 
इन (द्विधाबादियों) के किसी गिरोह 
के पास (तबक से) वापस लाये, 
और वह आप से (किसी दूसरे युद्ध 
में) निकलने की अनुमति मांगें तो 
आप कह दें कि तुम मेरे साथ कभी 
न निकलोगे, और न मेरे साथ किसी 
शत्रु से युद्ध कर सकोगे। तुम प्रथम 
बार बैठे रहने पर प्रसत्न थे तो अब 
भी पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो। 


84. (है नबी।) आप उन में से कोई मर 
जाये तो उस के जनाजे की नमाज कभी 
न पढ़ें, और न उस की समाधि (कब्र) 
पर खड़े हों। क्योंकि उन्हों ने अल्लाह 
और उस के रसूल के साथ कुफ़ किया 
है, और अवज्ञाकारी रहते हुये मरे हैं| 


हि 


अम्मी 


हऔ 


है. 
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। अर्थात मुनाफिक जो मदीना में रह गये और तबक की यात्रा में नबी सन्नन्नाहु 


अलैहि व सल्लम के साथ नहीं गये। 


2 सह्दीह हदीस में है कि जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम) ने मुनाफिकों 
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85. आप को उन के धन तथा उन की 
संतान चकित न करे, अल्लाह तो 
चाहता है कि इन के द्वारा उन्हें 
संसार में यातना दे, और री के 
प्राण इस दशा में निकलें कि बह 
काफिर हों। 


86. तथा जब कोई सरह उतारी गई कि 
अन्लाह पर ईमान लाओ, तथा उस के 
रसूल के साथ जिहाद करों तो आप से 
उन (मुनाफिकों) में से समाई वालों ने 
अनुमति ली| और कहा कि आप हमें 
छोड़ दें। हम बैठने वालों के साथ रहेंगे। 


. तथा प्रसबत्न हो गये कि स्त्रियों के साथ 
रहें, और उन के दिलों पर मुहर 
लगा दी गई। अतः बह नहीं समझते। 


परन्तु रसुल ने और जो आप के साथ 
ईमान लाये, अपने धनों और प्राणों 
से जिहाद किया, और उन्हीं के लिये 
भलाईयाँ हैं, और वही सफल होने 
वाले हैं| 

. अल्लाह ने उन के लिये ऐसे स्वर्ग 
तय्यार कर दिये हैं जिन में नहरें 
प्रवाहित हैं। वह उस में सदाबासी 
होंगे, और यहीं बड़ी सफलता है| 


. और देहातियों में से कुछ बहाना 
करने वाले आये, ताकि आप उन्हें 
अनमति दें। तथा वह बैठे रह गये 
जिन्होंने अल्लाह और उस के रसूल से 
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के मुख्या अब्दुल्लाह बिन उबय्य का जनाजा पढ़ा तो यह आयत उतरी। (सहीह 


बुखारी - 4672) 
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झूठ बोला। तो इन में से काफिरों को 
दुश्खदायी यातना पहुँचेगी। 


. निर्बलों तथा रोगियाँ और उन पर 
जो इतना नहीं पाते कि (तय्यारी के 
लिये) व्यय कर सकें कोई दोष नहीं, 
जब अल्लाह और उस के रसूल के 
भक्त हों, तो उन पर (दोषारोपण) 
की कोई राह नहीं।| 


और उन पर जो आप के पास जब 
आयें कि आप उन के लिये सवारी की 
व्यवस्था कर दें, और आप कहें कि, 

मेरे पास इतना नहीं कि तुम्हारे लिये 
सवारी की व्यवस्था करूँ तो वह इस 
दशा में वापिस हये कि शोक के कारण 
उन की आँखें शाप न बहा रही थीं| 

. दोष केवल उन पर है जो आप से 
अनमति माँगते हैं जब कि वह धनी 
हैं। और वे इस से प्रसब्न हों गये 

कि स्त्रियों के साथ रह जायेंगे। और 
अल्लाह ने उन के दिलों पर मुहर लगा 
दी, इस लिये बह कछ नहीं जानते। 


94. वह तुम से बहाने बनायेंगे, जब तुम 
उन के पास (तब्‌क से) वापिस 
आओगे। आप कह दें कि बहाने न 
बनाओ, हम कर अ म्हारा विश्वास नहीं 
करेंगे। अल्लाह ने हमें तम्हारी दशा 
बता दी है। तथा भविष्य में भी अल्लाह 
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। यह विभिन्न कबीलों के लोग थे| जो आप सल्नन्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में 
उपस्थित हये कि आप हमारे लिये सवारी का प्रबंध कर दें। हम भी आप के 
साथ तबक के जिहाद में जायेंगे। परन्त आप सवारी का कोई प्रबंध न कर सके 
और बह रोते हुये वापिस हो गये। (इब्ने कसीर) 
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है 
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# 8० न 
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और उस के रसूल तुम्हारा कर्म 
देखेंगें| फिर तुम परोक्ष और प्रत्यक्ष 
के ज्ञानी (अल्लाह) की ओर फेरे 
जाओगे। फिर वह तुम्हेँ बता देगा कि 
तुम क्‍या कर रहे थे| 


. वह तुम से अल्लाह की शपथ खायेंगे, | ७५::०/॥:9॥0%% 2८%: 


जब तुम उन की ओर वापिस आओगे | >&%7:857%8॥:4:25.:6 7 
ताकि तुम उन से विमुख हो जाओ। ७८४. ४2/४2८7 57. 
तो तुम उन से विमुख हो जाओ। हु 
वास्तब में बह मलीन हैं। और उन 

का आवास नरक है उस के बदले जो 


बह करते रहे। 
बह तुम्हारे लिये शपथ खायेंगे, ताकि | #८&:&28४2४८5% 70 ८:०४ 
तुम उन से प्रसब्न हो जाओ, तो यदि ७.४ 29.६ 22/02॥8 


तुम उन से प्रसब हो गये, तब भी 
अल्लाह उल्लंघनकारी लोगों से प्रसद् 


नहीं होगा। 

देहाती”! अविश्वास तथा द्विवधा में 25555 49%) 
अधिक कड़े और अधिक योग्य हैं कि: | ॥5०४.४७ ४2555 |: 
उस (धर्म) की सीमाओं को न जानें, ७ ६4४१६, १ 


जिसे अल्लाह ने उतारा है। और अल्लाह 

सर्वज्ञ तत्वज्ञ है| 

देहातियों में कुछ ऐसे भी हैं जो अपने | ८८52/८५५६८5 (290. 

दिये हुए दान को अर्थदण्ड समझते हैं | ६7285»: ४5505, ४४75 

और ला म पर काल चक्र की प्रतीक्षा 2१, 20): 22॥ 
५५ ७:५० ०]५| 3 # 

करते हैं। उन्हीं पर काल कुचक़ आ 

पड़ा है| और अल्लाह सब कुछ सुनने 

जानने बाला है| 


और देहातियों में कुछ ऐसे भी हैं जो 20490 25% 0: ५००६3॥ 5७ 


। इस से अभिप्राय मदीना के आस पास के कबीले हैं। 
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400. 


40. 


अल्लाह तथा अंतिम दिन (प्रलय) पर 
ईमान (विश्वास) रखते हैं 


तथा ३३ के आशीर्वादों का साधन 
समझते हैं| सन लो! यह वास्तव में 
उन के लिये समीप्य का साधन है| 

शीघ्र ही अल्लाह उन्हें अपनी दया में 
प्रवेश देगा, वास्तव में अल्लाह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है| 


तथा प्रथम अग्रसर महाजिरीन'' 
और अनसारी, और जिन लोगों ने 
सुकर्म के साथ उन का अनुसरण 
किया अल्लाह उन से प्रसब् हो 
गया। और वे उस से प्रसन्न हो 
गये। तथा उस ने उन के लिये ऐसे 
स्वर्ग तय्यार किये हैं जिन में नहरें 
प्रवाहित हैं। वह उस में सदावासी 
होंगे, वही बड़ी सफलता है। 


और जो तम्हारे आस पास ग्रामीण 
हैं उन में से कछ मनाफिक 
द्विधावादी) हैं। और कछ मदीना में 
हैं। जो (अपने) निफाक में अभ्यस्त 
(निपुण) हैं। आप उन्हें नहीं जानते 
उन्हें हम जानते हैं। हम उन्हें दो 
बार” यातना देंगे। फिर घोर 
यातना की ओर फेर दिये जायेंगे। 


भाग -]] / ३82 ५ "०४ 


और अपने 
दिये हये दान को अल्लाह की समीप्ता 


3 जे 
डि हिला | कम कुल्ला शः नै 


970०-०७: ९२४ कु (४४२७ 05 हे | 


0 3295 000) 3<7॥ 9५-५5 
४५४६3॥ 55523 28॥»0५5:५- 


डा 


6 &५.० 


(] मन 2७8०] हि ८290) ८५$.2॥ 
(॥540॥ 59:20 22920/9॥॥ 
20 ४ 4४५५ /205:04%:॥%&; 


82७०॥/8॥/5248८:०४ 
५59 2४%४ 2/002४:%7/&5 


“४775 आज 


53) ॥०:5+ 75:00 ७४ 
७४८७ ८:८४2#5:7:# ४८९४४ 


5४८५८) 


। प्रथम अग्रसर मुहाजिरीन उन को कहा गया है जौ मक्का से हिज्रत करके 
ह॒दैबिया की संधि सन्‌ 6 से पहले मदीना आ गये थे| और प्रथम अग्रसर अनूसार 
मदीना के बह मुसलमान हैं जो महाजिरीन के सहायक बने और हदैबिया में 
उपस्थित थे। (इब्ने कसीर) 

2 संसार में तथा कब्र में फिर परलोक की घोर यातना होगी। (इब्ने कसीर) 
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403. 


॥04. 


05. 


06. 


पापों को स्वीकार कर लिया है| 
उन्होंने ६32 का और कुछ दूसरे 
कुकर्म को मिश्रित कर लिया है] 
आशा है किः अल्लाह उन्हें क्षमा कर 
देगा। वास्तव में अल्लाह अति क्षमी 
दयाबान्‌ है| 


हैं नबी! आप उन के धनों से दान 
लें, और उस के द्वारा उन (के धनों) 
को पवित्र और उन (के मनों) को 
शुद्ध करें। और उन्हें आशीर्वाद दें| 
वास्तव में आप का आशीर्वाद उन 
के लगे संतोष का कारण है। और 
अल्लाह सब सुनने जानने बाला है। 


क्या वह नहीं जानते कि अल्लाह 

ही अपने भक्तों की क्षमा स्वीकार 
करता तथा (उन के) दानों को 
अंगीकार करता है! और वास्तव में 
अल्लाह अति क्षमी दयावान्‌ है। 


और (है नबी!) उन से कहो कि 
कर्म करते जाओ। अल्लाह तथा उस 
के रसल और ईमान बाले तुम्हारा 


कर्म देखेंगे। (फिर) उस (अल्लाह) की 


ओर फेरे जाओगे जो परोक्ष तथा 
प्रत्यक्ष (छुपे तथा खुले) का ज्ञानी 
है। तो वह तुम्हें बता देगा जो तुम 
करते रहे। 

और (इन के सिवाय) कुछ दुसरे 
भी हैं जो अल्लाह के आदेश के लिये 
विलंबित' हैं। बह उन्हें दण्ड दे, 


भाग -] है छ ६१६ 5 १) » |! 


02. और कुछ दूसरे भी हे जिन्होंने अपने 


3. जल 
डिय हिला | कम कुल्ला 2८ न 


७:5७%४००७४०२७/४।८१७)॥ 
>#+८%24॥ /:“ 6-86 


एतीह दूुतीआ४ृ 2 | 5 
2»0220%4% «५ (८) 


टू 2०073 ॥। 24728 8/8/४ जा ५१९ हैक ककीन (| हक | 2 
७0५५५: 


४24%2*77५0775% 20400 
५/५॥४:3॥ 8 %:5५.4॥0७ (५ 
8५55) 


४::८४5:8॥८८:50:2 5 
नगर्ड की हकी $/23 72५ कि 2 है बन] हर (; ५ 


(70 7९] 20 ही१ 
38५:५95::7% 


। अर्थात अपने विषय में अल्लाह के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह तीन व्यक्ति 


9 
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अथवा उन को क्षमा कर दे तो 
अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है| 


07, तथा (द्विधावादियों में) वह भी हैं (४907 ७:-५:52 ८:2५ 
जिन्हों ने एक मस्जिद बनाई हा (0 20777:७४ ८:४४ , ४ 
इस लिये कि (इस्लाम को) हानि 25४:०:0%2248::3॥02:८ 
पहुँचायें, तथा कुफ़ करें, और £४)|4:25505%-:0ण६ ५ 
ईमान वालों में विभेद उत्पन्न करें, ५८५३४ 


तथा उस का घात-स्थल बनाने के 
लिये जो इस से पर्व अल्लाह और 
उस के रसूल से युद्ध कर” चुका 
है। और वह अवश्य शपथ लेंगे कि 
हमारा संकल्प भलाई के सिवा और 
कुछ न था। तथा अल्लाह साक्ष्य देता 
है कि वह निश्चय मिथ्यावादी हैं। 


08. (हे नबी।) आप उस में कभी खड़े | ९5593 25. 7524५ 7८5९) 


छह 


कल 


हा 


थे, जिन्हों ने आप सल्लन्लाहु अलैहि व सल्लम के तब॒क से वापिस आने पर यह 


कहा कि बह अपने आलस्प के कारण आप का साथ नहीं दे सके। आप ने उन 
से कहा कि अल्लाह के आदेश की प्रतीक्षा करो| और आगामी आयत व॥7 में उन 
के बारे में आदेश आ रहा है। 

इस्लामी इतिहास में यह <मस्जिदे जिरार» के नाम से याद की जाती है| 

जब नबी सल्लनल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीना आये तो आप के आदेश से "कुबा" 
नाम के स्थान में एक मस्जिद बनाई गई। जो इस्लामी युग की प्रथम मस्जिद है। 
कुछ मुनाफिकों ने उसी के पास एक नई मस्जिद का शनिर्मांण किया| और जब 
आप तबूक के लिये निकल रहे थे तों आप से कहा कि आप एक दिन उस में 
नमाज पढ़ा दें। आप ने कहा किः यात्रा से वापसी पर देखा जायेगा। और जब 
वापिस मदीना के समीप पहुँचे तो यह आयत उतरी, और आप के आदेश से 
उसे ध्वस्त कर दिया गया। (इब्ने कसीर) 

इस से अभिप्रेत अबू आमिर राहिब है| जिस ने कुछ लोगों से कहा कि एक 
मस्जिद बनाओ और जितनी शक्ति और अस्त्र-शस्त्र हो सके तय्यार कर लो। मैं 
रोम के राजा कैसर के पास जा रहा हैं| 8 की सेना लाऊँगा, और मुहम्मद 
तथा उस के साथियों को मदीना से विकार दूर्गों। (इब्ने कसीर) 
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409. 


40. 


4]]. 


न हों। वास्तव में वह मस्जिद जिस 0५,55५%: 8 2& ५४५४ 
का शिलान्यास प्रथम दिन से अल्लाह | ५६५७४ ५८७४४४४४८८०:४५६ 
के भय पर किया गया है वह 

अधिक योग्य है कि आप उस में 

(नमाज के लिये) खड़े हों। उस में 

ऐसे लोग हैं, जो स्वच्छता से प्रेम 

करते हैं, और अल्लाह स्वच्छ रहने 

बालों से प्रेम करता है| 


तो क्‍या जिस ने अपने निर्माण का 402७9 ,)2572 :-४2:४ 
शिलान्यास अल्लाह के भय और ६६४5९ :2050 ५.५9 
प्रसत्नता के आधार पर किया हो, 05 #558::2085 ५58 


बह उत्तम है, अथवा जिस ने उस 
का शिलान्यास एक खाई के गिरते 
हुये किनारे पर किया हो, जो उस 
के साथ नरक की अगिन में गिर 
पड़ा। और अल्लाह अत्याचारियों को 
मार्गदशंन नहीं देता। 

यह निर्माण जो उन्होंने किया 3६2,5:59७ ५४05४ 
बराबर उन के दिलों में एक संदेह | &220:0097:5:£ 00 / 55 
बना रहेगा। परन्तु यह कि उन के 

दिलों को खण्ड खण्ड कर दिया 

जाये, और अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है| 


०(६५४)॥ ५ ७४॥ ५५४४५ 


निः्नन्देह अल्लाह ने ईमान वालों के ०8-०० 02250 ८:5४: 0-८ 200 ९) 
प्राणों तथा उन के धनों को इस के 35४5753%8228 , 24:5६ 
बदले खरीद लिया है कि उन के 5>22:5 4525 40002: 
लिये स्वर्ग है। वह अल्लाह की राह | ):४४)2३)55.,५935:42: 

। ०72७):%४॥३3.५५5॥3% 5: 
में युद्ध करते हैं, बह मारते तथा 00 ५2४ आर कम 


ने हि कह. जो । (३ हनन | (के खा 
मरते है| यह अन्लाह पर सत्य बचने | «जज विकीलली एक 


। इस मस्जिद से अभिप्राय कुबा की मस्जिद है| तथा मस्जिद नबबी शरीफ भी इसी 


में आती है| (इब्ने कसीर) 
» अर्थात शुद्धता के लिये जल का प्रयोग करते हैं| 
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]:>. 


43. 


व 


है 


है, तौरात तथा इंजील और कऔन 
में। और अल्लाह से बढ़ कर अपना 
वचन परा करने वाला कौन हो 
सकता है! अतः अपने इस सौदे पर 
प्रसत्ञ हो जाओ जो तम ने किया। 
और यही बड़ी सफलता है| 


जो क्षमा याचना करने, बंदना करने 
तथा अल्लाह की स्त॒ति करने वाले 
रोज़ा रखने तथा रुकुअ और सजदा 
करने वाले भलाई का आदेश देने 
और बुराई से रोकने बाले, तथा 
अल्लाह की सीमाओं की रक्षा करने 
वाले हैं। और (है नबी!) आप ऐसे 
ईमान वालों को शुभ सूचना सुना दें। 


किसी नबी तथा” उन के लिये जो 
ईमान लाये हों योग्य नहीं है कि 
मुश्रिकों (मिश्रणवादियों) के लिये 
क्षमा की प्रार्थना करें। यद्यपि वह 
उन के समीपवर्ती हों, जब यह 
उजागर हो गया कि वास्तव में बह 
नारकी” हैं 


और इबराहीम का अपने बाप 
के लिये क्षमा की प्रार्थना करना 
केबल इस लिये हुआ कि उस ने 


भाग -॥] रॉ उ86 5 


१) है|! बडी) ७० - ै 
34020 38॥399/»520 5.09: 
॥॥| 23250) 


जा कक फ्ज 


ँ 

(22 (|] १.३. कमा (५.2) | (9५ 
५३०४ ८३:०७ ८३०२६) ८,५६४ 

की ओह हो केक जी कि ““05 


90 29-०9 (.)५० ४०७ ६4 पक 
७९2५५ कम 


30%.) ८८७)३५२॥ ८०७ 
223 500 39% ४४५८६...) 
लगे एजग की 5622 


७200292५:/00:266फ 
(7) हो गुल (४६ हू (५ अजीज] बह जो... का नह, 


हदीस में है कि जब नबी सल्नन्नाहु अलैहि व सल्लम के चाचा अबू तालिब के 


निधन का समय आया तो आप उस के पास गये। और कहाः चाचा। «ला 


इलाहा इल्लनल्लाह 


पढ़ लो। मैं अल्लाह के पास तम्हारे लिये इस को प्रमाण बना 


लुंगा। उस समय अब जहल और अब्दुल्लाह बिन अबु उमय्या ने कहाः क्‍या तुम 
अब्दल मत्तलिब के धर्म से फिर जाओगे! (अतः बह काफिर ही मरा।) तब आप 
ने कहाः मैं तुम्हारे लिये क्षमा की प्रार्थना करता रहूँगा, जब तक उस से रोक 
न दिया जाऊं। और इसी पर यह आयत उतरी। (सहीह बख़ारी- 4675) 


2 देखिये: सूरह माइदा, आयतः 72, तथा सूरह निसा, आयतः 48 ,6| 
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द्जम 


6. 


47. 


8. 


कर्ज का 


उस को इस का बचन दिया था। 
और जब उस के लिये उजागर हो 
गया कि बह अल्लाह का शत्र है तो 
उस से विरकक्‍त हो गया। वास्तव 
में इब्राहीम बड़ा कोमल हृदय 
सहनशील था। 


, अल्लाह ऐसा नहीं है कि किसी जाति 


को मार्गदर्शन देने के पश्चात्‌ कुपथ 
कर दे, जब तक उन के लिये जिस 
से बचना चाहिये उसे उजागर न 
कर दे। वास्तव में अल्लाह प्रत्येक 
वस्तु को भली भाँति जानने बाला है| 


वास्तव में अल्लाह ही है, जिस के 
अधिकार में आकाशों तथा धरती 
का राज्य है| बही जीवन देता तथा 
मारता है। और तुम्हारे लिये उस के 
सिवा कोई संरक्षक और सहायक 
नहीं है| 

अल्लाह ने नबी तथा महाजिरीन और 
अन्सार पर दया की, जिन्हों ने तंगी 
के समय आप का साथ दिया, इस 
के पश्चात्‌ कि उन में से कछ लोगों 
के दिल कटिल होने लगे थे। फिर 
उन पर दया की। निश्चय बह उन के 
लिये अति कहुणामय दयावान्‌ है। 


तथा उन तीनों” पर जिन का 
मामला विलंबित कर दिया गया था, 


देखिये: सूरह मुम्तहिना, आयतः 4| 
यह बही तीन हैं जिन की चर्चा आयत नं+ 06 में आ चुकी है। इन के नाम थे 
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०02७७ 9) ७५ ०३ 2:0५ (8 50% 
ही कहती हु 2 जल लँ 

2332 %.५ 


खो हम कु. हनी 


ुकनर (की 


५४% 


५ 2,0॥ ५००६ ८2 || 
कस | » [ हाल "८८2. क्र कही 


(280 ५059:7% १ है 
७७००५४5४ 


०25४० ७७४॥-+४) ४०७ 
%७५०३४४४<:८ (८५४ ७५ 
००५७४४४४ ३६ 5५०० ०७१ इ; 

>0245| 247० (० ढ फ् 
पे हि लत न है 3०० ी। 


285 ३20५5 27550 ४६ 


]-काब बिन मालिक, 2- हिलाल बिन उमय्या, 3- मुरारह बिन रबीअ। (सहीह 
बुखारी - 4677) 
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जब उन पर धरती अपने विस्तार 
के होते सिकड़ गई, और उन पर 
उन के प्राण संकी्ण' हो गये 

और उन्हें विधास था कि अल्लाह के 
सिवा उन के लिये कोई शरणागार 
नहीं परन्तु उसी की ओर| फिर उन 
पर दया की, ताकि तौबा (क्षमा 
याचना) कर लें। बास्तबव में अल्लाह 
अति क्षमाशील दयावबान्‌ है। 


है ईमान वालों! अल्लाह से डरो तथा 
सच्चों के साथ हो जाओ। 


मदीना के वासियों तथा उन के 
आस पास के देहातियों के लिये 
उचित नहीं था कि अल्लाह के रसल 
से पीछे रह जायें, और अपने प्राणों 
को आप के प्राण से प्रिय समझें। यह 
इस लिये कि उन्हें अल्लाह की राह 
में कोई प्यास और थकान तथा भक 
नहीं पहँचती है, और न वह किसी 
ऐसे स्थान को रोंदते हैं जो काफिरों 

अप्रिय हों, या किसी शत्र से 
बह कोई सफलता प्राप्त नहीं करते 
हैं परन्त उन के लिये एक सत्कर्म 
लिख दिया जाता है। वास्तव में 
अल्लाह सत्कर्मियों का फल व्यर्थ 
नहीं करता। 


और वह (अल्लाह की राह में) थोड़ा 
या अधिक जो भी व्यय करते हैं, और 
कोई घाटी पार करते हैं तो उस को 
उन के लिये लिख दिया जाता है 


9. 


20., 


24. 


है 
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७८0५४०८५४०३४००॥८//४/००- 


5205 ४58299%% ०:58 ००५ 
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! क्‍यों कि उन का सामाजिक बह्ठिष्कार कर दिया गया था। 
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42.2. 


23. 


24. 


हज 


ताकि वह उन्हें उस से उत्तम प्रतिफल 
प्रदान करे जो वह कर रहे थे| 


ईमान वालों के लिये उचित नहीं कि | :£0$%958॥:%025050॥ ८४५ 
सब एक साथ निकल पड़ें। तो क्‍यों | 3८5 «४7४:75382% 
नहीं प्रत्येक समुदाय से एक गिरोह | 2द225७4:5897358) 5९28) 
निकलता, ताकि धर्म में बोध ग्रहण |... 5८:54 265 
करे| और ताकि अपनी जाति को कं 
साबधान करे, जब उन की ओर 

बापिस आये, संभवतः बह (ककर्मों 


से) बचें।/ 

है ईमान बालो! अपने आस-पास 23॥॥/५5।५०१८०३१४ ५४ 
के काफिरों से युद्ध करो”!, और 2288.27: 00८: ५ 
चाहिये कि बह तुम में कुटिलता ०८५६८००॥६/४2५55५ 


पायें, तथा विघास रखो कि अल्लाह 
आज्ञाकारियों के साथ है| 


और जब (कुरआन की) कोई आयत /5 570 55:7:८#550; 
उतारी जाती है तो इन (द्विधाबादियों | :2.॥5४8८253%:5:25-5 
में) से कछ कहते हें कि तुम में 22६85 22574) 
से किस का ईमान (विश्वास) इस 0८१६ 2 
ने अधिक किया। तो वास्तव में 8७2/-ल्‍४-९२ 


जो ईमान रखते हैं उन का विध्वास 
अवश्य अधिक कर दिया, और वह 
इस पर प्रसन्न हो रहे हैं। 


इस आयत में यह संकेत है कि धार्मिक शिक्षा की एक साधारण व्यवस्था होनी 


चाहिये। और यह नहीं हो सकता कि सब धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिये 
निकल पड़ें। इस के लिये प्रत्येक समुदाय से कुछ लोग जा कर धर्म की शिक्षा 
ग्रहण करें| फिर दसरों को धर्म की बातें बतायें| 

कुआन के इसी संकेत ने मुसलमानों में शिक्षा ग्रहण करने की ऐसी भावना 
उत्पन्न कर दी कि एक शताब्दी के भीतर उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने की ऐसी 
व्यवस्था बना दी जिस का उदाहरण संसार के इतिहास में नहीं मिलता। 


फिक.. ूँचऔी 


जो शत्र इस्लामी केन्द्र के समीप के क्षेत्रों में हों पहले उन से अपनी रक्षा करो। 
अर्थात उपहास करते हैं| 
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25. परन्तु जिन के दिलों में (द्विधा) का 
रोग है तो उस ने उन की गंन्दगी 
ओर अधिक बढ़ा दी। और वह 
काफिर रहते हुये ही मर गये। 


26. क्या वह नहीं देखते कि उन की 
परीक्षा प्रत्येक वर्ष एक बार अथवा 
दो बार ली जाती” है?! फिर भी बह 
तौबा (क्षमा याचना) नहीं करते, 
और न शिक्षा ग्रहण करते हैं॥ 


27. और जब कोई सरह उतारी जाये, 
तो वह एक दूसरे की ओर देखते 
हैं कि तुम्हें कोई देख तो नहीं रहा 
है। फिर मुँह फेर कर चल देते हैं। 
अल्लाह ने उन के दिलों को (ईमान 
से) /! फेर दिया है। इस कारण कि 
बह समझ बझ नहीं रखते। 


28. (है ईमान वालों!) तुम्हारे पास 
तुम्हीं में से अल्लाह का एक रसूल 
आ गया है| उस को बह बात भारी 
लगती है जिस से तुम्हें दख हो। वह 
तम्हारी सफलता की लालसा रखते 
हैं। और ईमान बालों के लिये 
करुणामय दयावान्‌ हैं| 


29. (है नबी।) फिर भी यदि बह आप से 
मुंह फेरते हों तो उन से कह दो कि 
मेरे लिये अल्लाह (का सहारा) बस 
है। उस के अतिरिक्त कोई हकीकी 
पज्य नहीं। और वही महा सिंहासन 
का मालिक (स्वामी) है| 


भाग -] | जप है १) » |! 


ब्रेक ३2%० - 
की,  ] ४9७5 पं, क्रम नाक ९४ हाँ डर व्का 
50553 ८2५६५ 

हम कम रत । व्न हा के है] है मन डा 
(90 0५3/-3ल्‍22 0) ५--०२ ७-४5); 


कल डी हाँ मटका 


(5) ॥| हैन का ॥ 


क््जता है] का बजाज पी हो 3 छत की ल्‍ी जनों. हु; रह 
3०४ 0 ८४४५४ ०३ ०)३ ८ ५) 3] 
नह. जो आज कटी न 


ही न हा आजा जान के मे, हॉट 
७ 25 (% ५२२ &+ (.2५:०07-.+3| 8: 


१८६५४; 


न (अर कक हि क्र ५) 288, 00७ #] व लि हू। 
25) ०#०० + ५ 59०. 2५३५ 
जा सी जे 


की सहज जन दि नॉन के 9, सह ओके 

धनी | जे इबय _फनने िरीनमान | (पी हि (| 
अलीलब चवकिओं 455 अआी कक्न न !. #] 

लू क2र्५ 2293० ५ ०6 53०0) 


प्‌ हि ही 7 चीज, हज क्ष्न 58 कल कवि ” ं समा 
42६७ 2४220::.97455 
जीव है ६ क्र मानक 


6 का मी लि हि 
जन ५ 9० 002४४ ७# 57:0० 
को ४५१५) 


६] छा (४ दे हत ७४४ हि क््ज्टा स्ाज 
४५५५9५)40)277%॥5:-09७४#% 25 
समता जा साइ क ब्सोजी 


(999॥८32293८05-. 2.५ 


। अर्थात उन पर आपदा आती है तथा अपमानित किये जाते हैं| (इब्ने कसीर) 
» इस से अभिप्राय मुहम्मद सल्नन्लाह अलैहि व सल्लम हैं। 
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यह सूरह मक्‍की है, इस में 09 आयतें हैं| 





अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 54 9, कह 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| 


॥. अलिफ, लाम, रा। यह तत्वन्नता से ०७५ ४2050] 
परिपूर्ण पुस्तक (कुआन) की आयतें हैं| 


2. क्‍या मानव के लिये आश्चर्य की बाता | 855४3 2208 «8८8 
है कि हम ने उन्हीं में से एक पुरुष 58522 65: 7005 
पर! प्रकाशना भेजी है कि आप १0008॥29006%6:5५%5५ 


मानवगण को सावधान कर दें| और ९५५५ 
जो ईमान लायें उन्हें शुभ सूचना 

सुना दें कि उन्हीं के लिये उन के 

पालनहार के पास सत्य सम्मान है! 

तो काफिरों ने कह दिया कि यह 

खुला जादूगर है| 


3. वास्तव में तुम्हारा पालनहार बही (६ ४00७0 ५9॥%/5:8॥ 


अल्लाह है जिस नें आकाशों तथा ८9005: 205४-०9 66 5: 
धरती को छः दिनों सिंहासन में उत्पन्न किया # ९: 40705 $5)००२ (९. ४॥७०४४६...० ५५ 
फिर अआर्श (राज सिंहासन) पर स्थिर ७०८:/४६४४४४:६ 


हो गया। वही विश्व की व्यवस्था कर 
रहा है| कोई उस के पास अनुशंसा 
(सिफारिश) नहीं कर सकता, परन्तु 
उस की अनुमति के पश्चात। वही 
अल्लाह तुम्हारा पालनहार है, अतः 
। सत्य सम्मान से अभिप्रेत स्वर्ग है| अर्थात उन के सत्कमों का फल उन्हें अल्लाह 
की ओर से मिलेगा। 
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उसी की इबादत (वंदना) करो। 
क्या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते! 


4. उसी की ओर तुम सब को लौटना है। | ४5:58& 9:20 %222:22! 


यह यह शाह का सत्य अब ५2.054:2202532 
उत्पत्ति का आरंभ करता है| फिर ७:52: ५.20, ५20) 
वही पुनः उत्पन्न करेगा ताकि उन्हें. | ८2५० 2 रे ५८ 
न्याय के साथ प्रतिफल प्रदान”! करे| द न्‍ 
जो ईमान लाये और सदाचार किये, 

और जो काफिर हो गये उन के लिये 


खौलता पेय तथा दखदायी यातना है| 
उस अबविप्वास के बदले जो कर रहे थे। 

5. उसी ने सूर्य को ज्योति तथा चाँद 588 38: 20:20 
को 8 बनाया है| कस, उस 32:202:25:0:200८ 
(चाँद) के गंतव्य स्थान निधारित कर | ५८५०६ .४...४०२४ ४१, 
दिये, ताकि तुम वर्षों की गिनती तथा &&४५४:2026%72% 
हिसाब का ज्ञान कर लो। इन की 
उत्पत्ति अल्लाह ने नहीं की है परन्त 
सत्य के साथ| बह उन लोगों के लिये 
निशानियों (लक्षणों) का वर्णन कर 
रहा है, जो ज्ञान रखते हों| 


6. निमसंदेह रात्रि तथा दिवस के एक ५३७६५ /४४ (४४7०७ 
दूसरे के पीछे आने में, और जो कुछ ०८:४४ ४९ 29४५०). 
अल्लाह ने आकाशों तथा धरती में 
उत्पब् किया है उन लोगों के लिये 
निशानियाँ हैं जो अल्लाह से डरते हों। 

7. वास्तव में जो लोग (प्रलय के दिन). | ४८४॥५४५४:52%:59॥8| 

। भावार्थ यह है कि जब विश्व की व्यवस्था वही अकेला कर रहा है तो पज्य भी 

बही अकेला होना चाहिये। 


2 भावार्थ यह है कि यह दूसरा परलोक का जीवन इस लिये आवश्यक है कि कर्मों 
के फल का नियम यह चाहता है कि जब एक जीवन कर्म के लिये है तो दसरा 
कर्मों के प्रतिफल के लिये होना चाहिये। 
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हम से मिलने की आशा नहीं रखते 
और संसारिक जीवन से प्रसन्न हैं तथा 
उसी से संतष्ट हैं, तथा जो हमारी 
निशानियों से असावधान हैं| 


उन्हीं का आबास नरक है, उस के 
कारण जो बह करते रहे। 


बास्तब में जो ईमान लाये और सुकर्म 
किये उन का पालनहार उन के इंमान 
के कारण उन्हें (स्वर्ग की) राह दर्शा 
देगा, जिन में नहरें प्रवाहित होंगी। 

वह सख के स्वर्गों में होंगे। 


, उन की प॒कार उस (स्वर्ग) में यह 


होगीः "है अल्लाह! त पवित्र है|" 

और एक दसरे को उस में उन 

का आशीबांद यह होगाः "तुम पर 
शान्ति हो" और उन की प्रार्थना 

का अन्त यह होगाः "सब प्रशंसा 
अल्लाह के लिये है जो सम्पूर्ण विश्व का 
पालनहार है| 


, और यदि अल्लाह लोगों को तरन्त 


बराई का (बदला) दे देता, जैसे वह 
तरन्त (संसारिक) भलाई चाहते हैं 

उन का समय कभी परा हो चका 
होता। अतः जो (मरने के पश्चात) हम 
से मिलने की आशा नहीं रखते हम 
उन्हें उन के ककर्मों में बहकते हये 
छोड़ देते हैं| 


और जब मानब को कोई दशख पहुँचता 
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। आयत का अर्थ यह है कि अल्लाह के दृष्कर्मों का दण्ड देने का नियम यह नहीं 
है कि तरन्त संसार ही में उस का कफल दे दिया जाये। परन्त दृष्कर्मी को यहाँ 


अवसर दिया जाता है अन्यथा उन का समय कभी का पूरा हो चुका होता। 


0 - 


सूरह यूनुस 


है, तो हमें लेटे या बैठे या खड़े हो 
कर पकारता हैं| फिर जब हम उस 
का दुख दर कर देते हैं, तो ऐसे चल 
देता है जैसे कभी हम को किसी दुख 
के समय प॒कारा ही न हो। इसी प्रकार 
उल्लंघनकारियों के लिये उन के कर्तत 
शोभित बना दिये गये हैं| 


. और तुम से पहले हम कई जातियों 


को ध्वस्त कर चुके हैं, जब उन्हों 
ने अत्याचार किये, और उन 

के पास उन के रसल खुले तक 
(प्रमाण) लाये, परन्तु बह ऐसे नहीं 
थे कि: इंमान लाते, इसी प्रकार हम 
अपराधियों को बदला देते हैं| 


, फिर हम ने धरती में उन के पश्चात 


तम्हें उन का स्थान दिया, ताकि हम 
देखें कि: तुम्हारे कर्म कैसे होते हैं! 


. और (है नबी!) जब हमारी खली 


आयतेँ उन्हें सनायी जाती हैं तो जो 
हम से मिलने की आशा नहीं रखते वे 
कहते हैं कि इस के सिवा कोई दसरा 
कआओन लाओ , या इस में परिवर्तन 
कर दो। उन से कह दो कि मेरे बस 
में यह नहीं है कि अपनी ओर से 

इस में परिवर्तन कर दें। मैं तो बस 
उस प्रकाशना का अनुयायी हूँ जो 
मेरी ओर की जाती हैं| मैं यदि अपने 
पालनहार की अवैज्ञा करूँ तो मैं एक 
घोर दिन की यातना से डरता हूँ| 


, आप कह दें: यदि अल्लाह चाहता तो 


में कआन तम्हें सनाता ही नहीं, और 
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न वह तुम्हें इस से सूचित करता। 3406 25/4+25 3. 04%, 
फिर मैं इस से पहले तुम्हारे बीच ७८१३४ 


एक आयु व्यतीत कर चुका हूँ। तो 
क्या तुम समझ बूझ नहीं रखते हो! 
77. फिर उस से अधिक अत्याचारी कौन हु #& ४95 /:8:5 
होगा जो अल्लाह पर मिथ्या आरोप ७८५४८००/७-४५४४॥९ ०४४ 
लगाये, अथवा उस की आयतों को 
मिथ्या कहे! वास्तव में ऐसे अपराधी 


सफल नहीं होते| 

78, और बह अल्लाह के सिवा उस की 4७:४4 40 .03300230:७५ 
इबादत (बंदना) करते हैं जो न तो ८565: 8 (255 :58:20: 
और न लाभ।| और कहते यह (६६ १७८४४१६० 2: ४॥ कल ८) 

हे 4५०९-20) 5४:०० ५-४॥ 

अल्लाह के यहाँ हमारे अभिस्तावक 2७७७० 
(सिफारशी) हैं आप कहियेः क्या तुम _>« बं 
अल्लाह को ऐसी बात की सूचना दें रहे 
हो जिस के होने को न वह आकाशों 


में जानता है, और न धरती में! 
वह पवित्र और उच्च है उस शिक 
(मिश्रणवाद) से जो वे कर रहे हैं| 


9, लोग एक हीं धर्म (इस्लाम) पर थे, 85,894 , /(5॥ 2४५८५ 
फिर उन्हों ने विभेद! किया। और 


। आयत का भावार्थ यह है कि यदि तुम एक इसी बात पर बिचार करो 
कि मैं तुम्हारे लिये कोई अपरिचित अज्ञात नहीं हूँ। मैं तुम्हीं में से हूँ| यहीं 
मक्का में पैदा हुआ, और चालीस बर्ष की आयु तुम्हारे बीच व्यबतीत की। 
मेरा पूरा जीवन चरित्र तुम्हारे सामने है, इस अवधि में तुम ने सत्य और 
अमानत के विरुद्ध मुझ में कोई बात नहीं देखी तो अब चालीस वर्ष के 
पश्चात यह कैसे हों सकता है कि अल्लाह पर यह मिथ्या आरोप लगा दूँ कि 
उस ने यह कुआन मुझ पर उतारा है! मेरा पवित्र जीवन स्वयं इस बात का 
प्रमाण है कि यह कुआन अल्लाह की वाणी है। और मैं उस का नबी हूँ।| और 
उसी की अनुमति से यह कुआन तुम्हें सुना रहा हैं| 

2 अतः कुछ शिक करने और देवी देवताओं को पूजने लगै| (इब्ने कसीर) 
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यदि आप के पालनहार की और 

से पहले ही से एक बात निश्चित 

न” होती, तों उन के बीच उस का 
(संसार ही में) निर्णय कर दिया जाता 
जिस में वह विभेद कर रहे हैं। 


और वह यह भी कहते हैं कि आप 
पर कोई आयत (चमत्कार) क्‍यों 
नहीं उत्तारा गया!” आप कह दें 

कि परोक्ष की बातें तो अल्लाह के 
अधिकार में हैं| अतः तुम प्रतीक्षा 
करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा कर 
रहा हूँ।?! 

और जब हम, लोगों को दुःख 
पहुँचने के पश्चात दया (का स्वाद) 
चखाते हैं तो तुरन्त हमारी आयतों 
(निशानियों) के बारे में षड़यंत्र रचने 
लगते हैं। आप कह दें कि अल्लाह का 
उपाय अधिक तीज्र है| हमारे फरिश्ते 
तुम्हारी चालें लिख रहे हैं। 


बही है जो जल तथा थल में तुम्हें 
फिराता है। फिर जब तुम नौकाओं 
में होते हो, और उन को ले कर 
अनुकुल वायु के कारण चलती हैं, 
और बह उस से प्रसब् होते हैं, तो 
अकस्मात्‌ प्रचनन्‍न्ड बायु का झोंका आ 
जाता है, और प्रत्येक स्थान से उन्हें 
लहरें मारने लगती हैं, और समझते 
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कि संसार में लोगों को कर्म करने का अवसर दिया जाये। 


2 जैसे कि सफा पर्वत सोने का हो जाता। अथबा मक्का के पर्वतों के स्थान पर 


उद्यान हो जाते। (इब्ने कसीर) 


3 अर्थात अन्लनाह के आदेश की। 
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हैं कि उन्हें घेर लिया गया तो अल्लाह 
से उस के लिये धर्म को विशुद्ध कर 
के! प्रार्थना करते हैं कि यदि तू ने 
हमें बचा लिया तो हम अवश्य तेरे 
कृतज्ञ बन कर रहेंगे| 


फिर जब उन्हें बचा लेता है तो 
अकस्मात्‌ धरती में अवैध विद्रोह 
करने लगते हैं। है लोगों! तुम्हारा 
विद्रोह तुम्हारे ही विरुद्ध पड़ रहा है। 
यह संसारिक जीवन के कुछ लाभ 
हैं। फिर तुम्हें हमारी ओर फिर कर 
आना है| तब हम तुम्हें बता देंगे कि 
तुम क्‍या कर रहे थे! 


संसारिक जीवन तो ऐसा ही है जैसे 
हम ने आकाश से जल बरसाया, 
जिस से धरती की उपज घनी हों 
गयी, जिस में से लोग और पशु 
खाते हैं| फिर जब वह समय आया 
कि धरती ने अपनी शोभा प्री कर 
ली और सुसज्जित हो गयी, और 
उस के स्वामी ने समझा कि बह उस 
से लाभांवित होने पर सामथ्य रखते 
हैं, तो अकस्मात्‌ रात या दिन में 
हमारा आदेश आ गया, और हम ने 
उसे इस प्रकार काट कर रख दिया, 


। और सब देवी देवताओं को भूल जाते हैं| 
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2 भावार्थ यह है कि जब तक संसारिक जीवन के संसाधन का कोई सहारा होता 
है तो लोग अल्लाह को भले रहते हैं। और जब यह सहारा नहीं होता तो उन का 
अन्तर्ज्ञान उभरता है। और बह अल्लाह को पुकारने लगते हैं। और जब दुःख दूर 
हों जाता है तों फिर वही दशा हो जाती है| इस्लाम यह शिक्षा देता है कि सदा 
सुख दुख में उसे याद करते रहो। 
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जैसे कि कल वहाँ थी! ही नहीं| 

इसी प्रकार हम आयतों का वर्णन 
खोल-खोल कर, करते हैं, ताकि 

लोग मनन चिंतन करें| 


, और अल्लाह तुम्हें शान्ति के घर (स्वर्ग) 


की ओर बला रहा है। और जिसे 
चाहता है सीधी डगर दर्शा देता है| 


जिन लोगों ने भलाई की, उन के 
लिये भलाई ही होगी, और उस से 
भी अधिक।2 


और जिन लोगों ते चुरा बराईयाँ कीं तो 
बुराई का बदला उसी जैसा होगा। 
तथा उन पर अपमान छाया होगा। 
और उन के लिये अल्लाह से बचाने 
बाला कोई न होगा। उन के म्खों पर 
ऐसे कालिमा छायी होगी जैसे अंधेरी 
रात के काले पर्दे उन पर पड़े हुये 
हों। बही नारकी होंगे। और बही उस 
में सदावासी होंगे। 


जिस दिन हम उन सब को एकत्र 
करेंगे फिर उन से कहेंगे जिन्होंने 
साझी बनाया है, कि अपने स्थान पर 
रुके रहो, और तुम्हारे (बनाये हुये) 
साझी भी। फिर हम उन के बीच 
अलगाब कर देंगे। और उन के साझी 
कहेंगेः तुम तो हमारी बंदना ही नहीं 
करते थे। 
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। अर्थात संसारिक आनंद और सख वर्षा की उपज के समान सामयिक और 


अस्थायी है। 


2 अधिकांश भाष्यकारों ने, «अधिक» का भावार्थ: "आखिरत में अल्लाह का बशन"” 


और «भलाई>»का: "स्वर्ग" किया है| (इब्ने कसीर) 
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हम असुचित थे। 


वहीं प्रत्येक व्यक्ति उसे परख लेगा 
जौ पहले किया है। और बह (निर्णय 
के लिये) अपने सत्य स्वामी की ओर 
फेर दिये जायेंगे। और जो मिथ्या बातें 
बना रहे थे उन से खो जायेंगी। 


(है नबी!) उन से पूछें कि तुम्हें कौन 
आकाश तथा धरती” से जीविका 
प्रदान करता है! सुनने तथा देखने 
की शक्तियाँ किस के अधिकार में हैं! 
कौन निर्जीब से जीब को तथा जीब 
को निर्जीबव से निकालता है! वह कौन 
है जो विश्व की व्यवस्था कर रहा है! 
बह कह देंगे कि अल्लाह!” फिर कहों 
कि क्‍या तुम (सत्य के विरोध से) 
डरते नहीं हो! 


. तो वही अल्लाह तुम्हारा सत्य पालनहार 


है, फिर सत्य के पश्चात कृपथ 
(असत्य) के सिवा क्‍या रह गया! फिर 
तुम किधर फिराये जा रहे हो! 


इस प्रकार आप के पालनहार की 
बातें अवज्ञाकारियों पर सत्य सिद्ध हो 
गयीं कि बह ईमान नहीं लायेंगे। 

आप उन से कहियेः क्‍या तुम्हारे 
साझियों में कोई है, जो उत्पत्ति का 


आकाश की बर्षा तथा धरती की उपज से। 
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» जब यह स्वीकार करते हो कि विश्व की व्यवस्था अल्लाह ही कर रहा है तो पूजा 


अराधना भी उसी की होनी चाहिये।| 
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- सूरह यूनुस 


आरंभ करता फिर उसे दहराता हो! 
आप कह दें अल्लाह उत्पत्ति का आरंभ 
करता, फिर उसे दृहराता है। फिर 
तुम कहाँ बहके जा रहे हो! 


आप कहियेः क्‍या तुम्हारे साझ्ियों में 
कोई संमार्ग दर्शाता है? तो क्‍या जो 
संमार्ग दर्शाता हो वह अधिक योग्य 
है कि उस का अनुपालन किया जाये 
अथवा वह जो स्वयं संमार्ग पर न 
हो, परन्तु यह कि उसे संमार्ग दर्शा 
दिया जाये। तो तुम्हें क्या हो गया है, 
तुम कैसा निर्णय कर रहे हो! 


और उन (मिश्रणबादियों) में 
अधिकांश अनुमान का अनुसरण 
करते है। और सत्य को जानने में 
अनुमान कुछ काम नहीं दे सकता। 
वास्तव में अल्लाह जो कछ वे कर रहे 
हैं भली भाँति जानता है| 


और यह कुआन ऐसा नहीं है कि अल्लाह 
के सिवा अपने मन से बना लिया 

जाये, परन्तु उन की पृष्टि है जो इस 
से पहले (पुस्तकें) उतरी हैं| और यह 
पुस्तक (कुआन) विवरण है| इस में 
कोई संदेह नहीं कि यह सम्पूर्ण विश्व के 
पालनहार की ओर से है| 


क्या वह कहते हैं कि इस (कुअआन) 
को उस (नबी) ने स्वयं बना लिया 
है?! आप कह दें: इसी के समान एक 
सूरह ला दो| और अल्लाह के सिवा 
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। अर्थात अल्लाह की पुस्तकों में जो शिक्षा दीं गयी है उस का कुआन में सबिस्तार 


बर्णन है| 
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सूरह यूनुस 


जिसे (अपनी सहायता के लिये) 
बुला सकते हो बुला लो, यदि तुम 
सत्यवादी हो। 


बल्कि उन्हों ने उस (कआऔन) को 
झठला दिया जो उन के ज्ञान के 

घेरे में नहीं!! आया, और न उस 
का परिणाम उन के सामने आया। 
इसी प्रकार उन्होंने भी झुठलाया था 
जो इन से पहले थे। तो देखो कि 
अत्याचारियों का क्‍या परिणाम हुआ। 


और उन में से कछ ऐसे हैं जो इस 
(कआन) पर ईमान लाते हैं और 
कछ ईमान नहीं लाते। और आप का 
पालनहार उपद्रवबकारियों को अधिक 
जानता है। 


और यदि वे आप को झुटलायें तो 
आप कह दें: मेरे लिये मेरा कर्म है 
और तुम्हारे लिये तम्हारा कर्म| तुम 
उस से निर्दोष हो जो मैं करता हूँ| 
तथा मैं उस से निर्दोष हूँ जो तुम 
करते हो। 


इन में से कछ लोग आप की ओर 
कान लगाते हैं। तो क्या आप बहरों। 
को सुना सकते हैं, यद्यपि बह कुछ 
भी न समझ सकते हों! 

और उन में से कछ ऐसे हैं जो आप 
की ओर तकते हैं तो क्या आप अन्धे 
को राह दिखा देंगे! यद्यपि उन्हें कुछ 


भाग -॥] आ 400] ५5 ५) »#! 


“38 8 / 4 - ॥* 


>> 24 ११७०९) ५ [4 ऋ जानी | ही [५४३४ 
छा शक पश्टज जज री 82 6४! र रू 
६29७ ८2८70/०००४-४६३५५ 


स्‍५87925652 


कग्यजज -# 


00.02 2900०२»७५3 दल (को 
5६५४ ४:/८४; 


४9087 52565 
४४#050:४4,८:2५ 
हो (7 > 


है अी है4७| जा क्र मूक हि 
का घी ७४20 ३४४० (०7०0-५0 
हअने 9 ही 
७८7३०४॥४४: 


है । री कल काला कुक ना 


0 ० कि का 22, 
हा बाजी. कुछ 
जे 5७७४ ५७०३४ 


। अर्थात बिना सोचे समझे इसे झुठलाने के लिये तैयार हो गये। 
» अथांत जो दिल और अन्‍्तज्ञान के बहरे हैं| 


0 


है (न 


(6. 


47. 


8. 
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- सूरह यूनुस 


सुझता न हो! 


वास्तव में अल्लाह, लोगों पर 
अत्याचार नहीं करता, परन्तु लोग 
स्वयं अपने ऊपर अत्याचार करते हैं।- 


और जिस दिन अल्लाह उन्हें एकत्र 
करेगा तो उन्हें लगेगा कि बह (संसार 
में) दिन के केवल कछ क्षण रहे| वह 
आपस में परिचित होगे || वास्तव में 
वह क्षतिग्रस्त हो गये जिन्हों ने अल्लाह 
से मिलने को झुठला दिया, और बह 
सीधी डगर पाने बाले न हये| 


और यदि हम आप को उस (यातना) 
में से कुछ दिखा दें जिस का वचन 
उन्हें दे रहे हैं अथवा (उस से पहले) 
आप का समय पूरा कर दें तो भी 
उन्हें हमारे पास ही फिर कर आना 
है। फिर अल्लाह उस पर साक्षी है जो 
वे कर रहे हैं| 


और प्रत्येक समुदाय के लिये एक 
रसूल है| फिर जब उन का रसल आ 
गया तो (हमारा नियम यह है कि) 
उन के बीच न्याय के साथ निर्णय 
कर दिया जाता है, और उन पर 
अत्याचार नहीं किया जाता। 

और बह कहते हैं कि हम पर यातना 
का वचन कब पूरा होगा, यदि तुम 
सत्यवादी हो! 


आप कह दें कि मैं स्वयं अपने लाभ 
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सूरह यूनुस 


तथा हानि का अधिकार नहीं रखता। 
बही होता है जो अल्लाह चाहता 

है। प्रत्येक समुदाय का एक समय 
निर्धारित है। तथा जब उन का समय 
आ जायेगा तो न एक क्षण पीछे रह 
सकते हैं, और न आगे बढ़ सकते हैं| 


(है नबी!) कह दो कि तुम बताओ 
यदि अल्लाह की यातना तुम पर रात 
अथबा दिन में आ जाये (तो तुम क्‍या 
कर सकते हो?) ऐसी क्‍या बात है कि 
ही उस के लिये जल्दी मचा रहे 
है! 


क्या जब वह आ जायेगी उस समय 
तुम उसे मानोगे! अब जब कि उस 
शीघ्र आने की मांग कर रहे थे। 


फिर अत्याचारियों से कहा जायेगा ' 
सदा की यातना चखो। तुम्हें उसी का 
प्रतिकार (बदला) दिया जा रहा है जो 
तुम (संसार में) कमा रहे थे। 


और बह आप से पूछते हैं कि क्या 
यह बात वास्तव में सत्य है! आप 
कह दें कि मेरे पालनहार की शपथ। 
यह वास्तव में सत्य हैं| और तुम 
अल्लाह को विवश नहीं कर सकते। 


और यदि प्रत्येक व्यक्ति के पास जिस 
ने अत्याचार किया है, जो कुछ धरती 
में है सब आ जाये, तो वह अवश्य 
उसे अर्थदण्ड के रूप में देने को 
तय्यार हो जायेगा। और जब वह उस 
यातना को देखेंगे तो दिल ही दिल में 
पछतायेंगे। और उन के बीच न्याय के 
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सूरह यूनुस 


साथ निर्णय कर दिया जायेगा, और 
उन पर अत्याचार नहीं किया जायेगा 
स॒नो! अल्लाह ही का है बह जो कछ 
आकाशों तथा धरती में है। सुनो! 


उस का बचन सत्य हैं| परन्त 


अधिकतर लोग इसे नहीं जानते। 


बही जीवन देता तथा बही मारता है| 
और उसी की ओर तम सब लौटाये 


जाओगे। 


है लोगो!” तुम्हारे पास तुम्हारे 


पालनहार की ओर से शिक्षा 


(कुआन) आ गयी है, जो अन्तरात्मा 
के सब रोगों का उपचार (स्वास्थ्य 
कर) तथा मार्ग दर्शन और दया है 
उन के लिये जो विघास रखते हों। 


आप कह दें कि यह (कआओन) अल्लाह 
का अनग्रह और उस की दया है 
अतः लोगों को इस से प्रसन्न हो जाना 
चाहिये। और यह उस (धन-धान्य) से 
उत्तम है जो लोग एकत्र कर रहे हैं| 
(है नबी।) उन से कहो: क्‍या तम ने 
इस पर विचार किया है कि अल्लाह 
तम्हारे लिये जो जीविका उतारी 
है, तुम ने उस में से कुछ को हराम 
(अवैध) बना दिया है, और कछ को 


॥ प्रलय के दिन अपने कर्मों का फल भोंगने के लिये।| 
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]. यह सत्य शिक्षा है| 
2. द्विधा के सभी रोगों के लिये स्वास्थ्यकर है। 
3, संमार्ग दर्शाता हैं| 
4. ईमान वालों के लिये दया का उपदेश है| 


0 - 


व. 


9]. 


62.. 


635. 


48 मे 


सूरह यूनुस 


हलाल (बैध)। तो कहो कि क्‍या 
अल्लाह ने तम को इस की अनमति 
दी है। अथवा तम अल्लाह पर आरोप 
लगा रहे हो! 


और जो लोग अल्लाह पर मिथ्या 
आरोप लगा रहे हैं उन्हों ने प्रलय के 
दिन को क्‍या समझ रखा है? वास्तव 
में अल्लाह लोगों के लिये दयाशील 
है। परन्तु उन में अधिकतर कृतज्ञ 
नहीं होते। 

(है नबी।) आप जिस दशा में हों 
और कुआन में से जो कुछ भी सुनाते 
हों, तथा तुम लोग भी कोई कम 
नहीं करते हो, परन्तु हम तम्हें देखते 
रहते हैं, जब तुम उसे करते हो। 
और आप के पालनहार से धरती में 
कण भर भी कोई चीज छुपी नहीं 
रहती और न आकाश में न इस से 
कोई छोटी न बड़ी, परन्त बह खली 
पुस्तक में अंकित है| 


सनो! जो अल्लाह के मित्र हैं, न उन्हें 
कोई भय होगा, और न वह उदासीन 
होंगे। 


जो ईमान लाये, तथा अल्लाह से डरते 
रहे। 
उन्हीं के लिये संसारिक जीवन में 
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 आयत का भावार्थ यह है कि किसी चीज को वर्जित करने का अधिकार केवल 


अल्लाह को है। अपने विचार से किसी चीज़ को अवैध करना अल्लाह पर मिध्या 
आरोप लगाना हैं| 


2 इसी लिये प्रलय तक का अबसर दिया है| 
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शुभ सूचना है, तथा परलोक में भी। 
अल्लाह की बातों में कोई परिवर्तन 
नहीं, यही बड़ी सफलता है। 


तथा (हे नबी।) आप को उन 
(काफिरों) की बात उदासीन न करे। 
वास्तव में सभी प्रभत्व अल्लाह ही के 
लिये है। और बह सब कुछ सुनने 
जानने बाला है| 


सनो! वास्तव में अल्लाह ही के 
अधिकार में है जो आकाशों में तथा 
धरती में है| और जो अल्लाह के सिवा 
दूसरे साझियों को पुकारते हैं बह 
कंबल अनुमान के पीछे लगे हये हैं| 
और बे केबल आँकलन कर रहे हैं| 


वहीं है जिस ने तम्हारे लिये रात 
बनाई है ताकि उस में सख पाओ। 
और दिन बनाया, ताकि उस के 
प्रकाश में देखो। निःसंदेह इस में 
(अल्लाह के व्यवस्थापक होने की) उन 
के लिये बड़ी निशानियाँ हैं जो (सत्य 
को) सनते हों। 


और उन्हों ने कह दिया कि अल्लाह ने 
कोई पत्र बना लिया है| बह पवित्र है! 
वह निस्पह है| वही स्वामी है उस का 
जो आकाशों में तथा धरती में है। क्‍या 
तुम्हारे पास इस का कोई प्रमाण है! 
क्या तुम अल्लाह पर ऐसी बात कह 
रहे हों जिस का तम ज्ञान नहीं रखते! 


(है नबी।) आप कह दें: जो अल्लाह 
पर भिथ्या बातें बनाते हैं वह सफल 
नहीं होंगे। 
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उन के लिये संसार ही का कुछ 
आनन्द है, फिर हमारी ओर ही 
आना है। फिर हम उन्हें उन के कफ़ 
अविश्वास) करते रहने के कारण 
घोर यातना चखायेंगे। 


आप उन्हें नह की कथा सनायें, 
जब उस ने अपनी जाति से कहाः हे 
मेरी जाति! यदि मेरा तम्हारे बीच 
रहना और तम्हें अल्लाह की आयतों 
(निशानियाँ) द्वारा मेरा शिक्षा देना 
तम पर भारी हो तो अल्लाह ही पर 
मैं ने भरोसा किया है| तम मेरे विरुद्ध 
जो करना चाहो उसे निश्चित कर लो 
और अपने साझ्ियों (देवी-देवताओं) 
को भी बला लो। फिर तम्हारी योजना 
तुम पर तनिक भी छुपी न रह जाये 
फिर जो करना हो उसे कर जाओ 
और मझे कोई अवसर न दो। 


. फिर यदि तुम ने मुख फंरा तो मैं ने 


तम से किसी पारिश्रमिक की माँग 
नहीं की है| मेरा पारिश्रमिक तो 
अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं 
है। और मझे आदेश दिया गया है कि 
आज्ञाकारियों में रहँ 


फिर भी उन्होंने उसे झठला दिया, तो 
हम ने उसे और जो नाब में उस के 
साथ (सवार) थे बचा लिया और उन्हीं 
को उन का उत्तराधिकारी बना दिया। 

और उन्हें जलमग्न कर दिया जिन्होंने 
हमारी निशानियों को झुठला दिया। 
अतः देख लो कि उन का परिणाम क्या 
हुआ जो सचेत किये गये थे। 


भाग -]] | 07 8 ११ # |! 


“3१ 8 24 - ॥* 


यूँ की बे मरी ॥958॥ 3४४६ 
(>8,५५५-2॥५५० 9३20: 


हक 


2५28:80067:%#6; 
02% 05785: 25672:058 
## 46722 /०05४४४४ ५ 


4:54 ४2:20 52/2९ 

७. 3॥५5:५४॥ 

25% 2८2०४ ५४५५४ ८४ 
घट गई की का.4, ((2८५] सं का 9] 3 


29055 र&25 
&#६ ७: 
5209:5658:/052 


0 - सूरह यूनुस 


74. फिर हम ने उस (नह) के पश्चात 
बहुत से रसूलों को उन की जाति के 
पास भेजा, बह उन के पास खुली 
निशानियाँ (तक) लाये तो वह ऐसे 
न थे कि जिसे पहले झुठला दिया था 
उस पर ईमान लाते, इसी प्रकार हम 
उन्लंघनकारियों के दिलों पर मुहर 
लगा देते हैं| 

75. फिर हम ने उन के पश्चात मूसा 
और हारून को फिरऔन और उस 
के प्रमुखों के पास भेजा। तो उन्होंने 
अभिमान किया। और बह थे ही 
अपराधीगण। 


76, फिर जब उन के पास हमारी ओर से 
सत्य आ गया तो उन्हों ने कह दिया 
कि वास्तब में यह तो खुला जादू है। 


77. मूसा ने कहाः क्‍या तुम सत्य को 
जब तुम्हारे पास आ गया तो जादू 
कहने लगे! क्‍या यह जादू है! जब कि 
जादुगर (तांत्रिक) सफल नहीं होते।| 


78. उन्हों ने कहाः क्या तुम इसलिये 
हमारे पास आये हो ताकि हमें उस 
(प्रथा) से फेर दो, जिस पर हम 
ने अपने पूर्वजों को पाया है। और 
देश (मिस्र) में तुम दोनों की महिमा 
स्थापित हो जाये! हम तुम दोनों का 
विश्वास करने वाले नहीं हैं। 


79, और फिरऔन ने कहाः (देश में) जितने 
दक्ष जादूगर हैं उन्हें मेरे पास लाओ। 
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फिर जब जादूगर आ गये तो मसा 
ने कहाः जो कुछ तुम्हें फेंकना 

है उसे फेंक दो। 

और जब उन्होंने फेंक दिया तो मुसा 
ने कहाः तुम जो कुछ लाये हो बह जादू 
है। निश्चय अल्लाह उसे अभिव्यर्थ कर 
देगा। वास्तव में अल्लाह उपद्रवकारियों 
के कर्म को नहीं सुधारता। 

और अच्लाह सत्य को अपने आदेशों 
के अनुसार सत्य कर दिखायेगा। 
यद्यपि अपराधियों को बुरा लगे। 


तो मूसा पर उस की जाति के कुछ 
नवयुबकों के सिवा कोई ईमान नहीं 
लाया।| फिरऔन और अपने प्रमुखों के 
भय से कि उन्हें किसी यातना में न 
डाल दे| और वास्तव में फिरऔन का 
धरती में बड़ा प्रभत्व था, और वह 
वस्तुतः उल्लंघनकारियों में था। 

और मूसा ने (अपनी जाति बनी 
इस्राईल से) कहाः है मेरी जाति! 

जब तुम अल्लाह पर ईमान लाये हो 
तो उसी पर निर्भर रहो, यदि तुम 
आज्ञाकारी हो। 

तो उन्हों ने कहा: हम ने अल्लाह 

ही पर भरोसा किया है। है हमारे 
पालनहार! हमें अत्याचारियों के लिये 
परीक्षा का साधन न बना। 


और अपनी दया से हमें काफिरों से 
बचा ले।| 


और हम ने मसा तथा उस के भाई 
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58. 


89, 


*किबला» उस दिशा को कहा जाता 
जाती है। 


सूरह यूनुस 


(हारून) की ओर प्रकाशना भैजी 

कि अपनी जाति के लिये मिस्र में कुछ 
घर बनाओ। और अपने घरों को 
किबला' बना लो। तथा नमाज की 
स्थापना करो। और ईमान वालों को 
शुभ सूचना दो। 


और मसा ने प्रार्थना कीः है मेरे 
पालनहार। तू ने फिरऔन और उस 
के प्रमखों को संसारिक जीवन मेँ 
शोभा तथा धन-धान्य प्रदान किया है| 
तो मेरे पालनहार! क्‍या इस लिये कि 
वह तेरी राह से विचलित करते रहें! 
है मेरे पालनहार! उन के धनों को 
निरस्त कर दे, और उन के दिल कड़े 
कर दे कि बह ईमान न लायें जब 
तक दशखखदायी यातना न देख लें| 


अल्लाह ने कहाः तुम दोनों की प्रार्थना 
स्वीकार कर ली गयी। तो तुम दोनों 
अडिग रहो, और उन की राह का 
अनुसरण न करो जो ज्ञान नहीं रखते। 


और हम ने बनी ताक को सागर 
पार करा दिया तो फि और 
उस की सेना ने उन का पीछा किया, 
अत्याचार तथा शत्रता के ध्येय से| 
यहाँ तक कि जब वह जलमग्न होने 
लगा तो बोलाः मैं ईमान ले आया, 
और मान लिया कि उस के सिवा 
कोई प॒ज्य नहीं है जिस पर बनी 
इस्राईल ईमान लाये हैं, और मैं 
आज्ञाकारियों मेँ हूँ| 


भाग -॥] आई 40 है 


25 59% ह2५0५5 
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है जिस की ओर मुख कर के नमाज़ पढ़ी 


0 - सूरह यूनुस भाग -]] / 4॥] ५ ०३: ७3४2१3%० “ 


9. (अल्लाह ने कहा) अब/ जब कि इस ८०८ह६१५४८६८८8::5 
से पूर्व अवैज्ञा करता रहा, और छा! 2] 
उपद्रवियों में से था! 

१2. तो आज हम तेरे शव को बचा लेंगे | 855 20८:85<.2४:£ 


ताकि तू उन के लिये जो तेरे पश्चात #/9४50९# 28 22/28॥: 
होंगे, एक (शिक्षाप्रद) निशानी 
बने। और वास्तव में बहुत से लोग 


हमारी निशानियों से अचेत रहते हैं। 

93. और हम ने बनी इस्राईल को अच्छा उ544९४:० ७४६५4 
2 स्थान” व स्वच्छ ै2॥:66040५.:8॥ 5:2%55 
न प्रदान उन्होंने ब्रा कीयजा के वजाकरोी के रा मी सम डी ) क्र 4 
जी हिट मर की| फिर गा जे “४ »60545£8 ४6800 ४4 
परस्पर विभेद उस समय किया जब (५८४०३ ०४४८:३:८७) 


उन के पास ज्ञान आ गया। निश्चय 
अल्लाह उन के बीच प्रलय के दिन 
उस का निर्णय कर देगा जिस में बह 


विभेद कर रहे थे। 
94. फिर यदि आप को उस में कुछ संदेह 3250 %95622552820 
हो, जो हम ने आप की ओर उतारा 4558 5,:4८२॥257% 20 


है तो उन से पूछ लें जो आप के ९:६४८०७१४६००४८५५४०7 ६ 
पहले से पुस्तक (तौरात) पढ़ते हैं। ४४७०७ ०७ए 
आप के पास आप के पालनहार की 
ओर से सत्य आ गया है| अतः आप 
कदापि संदेह करने बालों में न हों। 
95. और आप कदापि उन में से न हों 40५2098 22 :५597%; 
जिन्‍्हों ने अल्लाह की आयतों को झुठला 
। बताया जाता है कि: 898 ई* में इस फिरऔन का मम्मी किया हुआ शव मिल 
गया है जो काहिरा के बिचित्रालय में रखा हुआ है। 
» इस से अभिप्राय मिस्र और शाम के नगर हैं| 
3 आयत में संबोधित नबी सजल्नलन्नाह अलैहि व सल्लम को किया गया है। परन्तु 
वास्तव में उन को संबोधित किया गया है जिन को कुछ संदेह था| यह अर्बी की 
एक भाषा शैली है। 


0 - सरह यूनुस भाग -]। / 4॥3 हे 0१»). हि न मल 


दिया, अन्यधा क्षतिग्रस्तों में हो जायेंगे| ७९८२४ ९-३० ५४८७ 
96. (है नबी।) जिन पर आप के ५७४:०८८४:६४८८4:८2५॥ 80 
पालनहार का आदेश सिद्ध हो गया ७८:५४ 


है, वह ईमान नहीं लायेंगे। 


97. यद्यपि उन के पास सभी निशानियाँ घ। 02502 &72/82%777: 
आ जायें, जब तक दुःखदायी यातना 


नहीं देख लेंगे। 

१8. फिर ऐसा क्‍यों नहीं 5] आ कि कोई 29940 ६८.5558५8 
बस्ती ईमान”  पहचाये उस का 3७205: 22527 :5५5 
इमान उसे लाभ पहुँचाये, यूनुस की १३७७::८६०४६:2 


जाति के सिवा, जब वह ईमान लाये 
तो हम ने उन से संसारिक जीवन में 
अपमानकारी यातना दूर कर” दी, 
और उन्हें एक निश्चित अवधि तक 
लाभान्वित होने का अवसर दे दिया। 

99. और यदि आप का पालनहार चाहता | ४४&॥४ 29 32८:2250735#5 
तो जो भी धरती में हैं सब ईमान ले ७५५४: है 28॥६2278 
आते तो क्‍या आप लोगों को बाध्य 
करेंगे यहाँ तक कि ईमान ले आयें। 

00. किसी प्राणी के लिये यह संभव (0५3, 00.50 222४५ 

नहीं है कि अल्लाह की अनुमति“ 


। अर्थात यातना का लक्षण देखने के पश्चात्‌| 

» यूनुस अलैहिस्सलाम का पा ईसा मसीह से आठ सौ वर्ष पहले बताया जाता 
हैं| भाष्यकारों ने लिखा है कि बह यातना की सूचना दे कर अल्लाह की अनुमति 
के बिना अपने नगर नीनवा से निकल गये। इस लिये जब यातना के लक्षण 
नागरिकों ने देखे और अल्लाह से क्षमायाचना करने लगे तो उन से यातना दूर 
कर दी गयी। (इब्ने कसीर) 

3 इस आयत में यह बताया गया है कि सत्धर्म और ईमान ऐसा विषय है जिस 
में बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह अनहोंनी बात है कि किसी को 
बलपूर्वक मुसलमान बना लिया जाये| (देखिये: सूरह बकरा, आयत-256)| 

4 अथांत उस के स्वभाविक नियम के अनुसार जो सोच-विचार से काम लेता है 


04, 


407. 


403. 


404. 


405. 


- सूरह यूनुस 


के बिना ईमान लाये, और वह 
मलीनता उन पर डाल देता है, जो 
बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। 


(है नबी।) उन से कहो कि उसे 
देखो जो आकाशों तथा धरती में 

है। और निशानियाँ तथा चेतावनियाँ 
उन्हें क्या लाभ दे सकती हैं जो 
ईमान (विश्वास) न रखते हों। 

तो क्‍या वह इस बात की प्रतीक्षा 
कर रहे हैं कि उन पर वैसे ही (ब॒रे) 
दिन आयें जैसे उन से पहले लोगों 
पर आ चके हैं) आप कहियेः फिर 
तो तुम प्रतीक्षा करो। मैं (भी) तुम्हारे 
साथ प्रतीक्षा करने वालों में हूँ| 


फिर हम अपने री लों को और जो 
ईमान लाये, बचा लेते हैं| इसी प्रकार 
हम ने अपने ऊपर अनिवार्य कर लिया 
है कि ईमान बालों को बचा लेते हैं| 


आप कह दें: है लोगो! यदि ुम 

मेरे धर्म के बारे में किसी संदेह में 
हो तो मैं उस की इबादत (बंदना) 
कभी नहीं करूँगा जिस की इबादत 
(वंदना) अल्लाह के सिवा तुम करते 
हो। परन्तु मैं उस अल्लाह की इबादत 
(वंदना) करता हूँ जो तुम्हें मौत 
देता है। और मुझे आदेश दिया गया 
है कि ईमान बालों में रहेँ| 

और यह कि अपने मुख को धर्म के 
लिये सीधा रखो एकेघरवादी हो कर।| 


और कदापि मिश्रणवादियों में न रहों। 


बही ईमान लाता है। 
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06. और अल्लाह के सिवा उसे न पुकारों ५52७5.५५५७९४325/०८5५: 
जो आप को न लाभ पहुँचा सकता ८5॥॥४॥$ ८5 29285 
है और न हानि पहुँचा सकता ७८7 .-.8)॥ 


है। फिर यदि आप ऐसा करेंगे तो 
अत्याचारियों में हो जायेंगे। 


07. और यदि अल्लाह आप को कोई दुख | +90 2४४४ &5॥58.7-:520 
पहुँचाना चाहे तो उस के सिवा कोई | (5५,८८०:३)-४४५५४ ५ 2562 
उसे दूर करने वाला नहीं। और यदि 58025 %) 52% 
आप को कोई भलाई पहुँचाना चाहे 
तो कोई उस की भलाई को रोकने 
वाला नहीं। वह अपनी दया अपने 


भक्तों में से जिस पर चाहे करता 
है, तथा वह क्षमाशील दयावान्‌ है| 
08. (है नबी!) कह दो कि है लोगो। >270558%% 5 80५ 


तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम्हारे | (७-:४:)5५८ 8५५७ # 
पास सत्य आ गया”! है| अब जो <॥७/+4६/तत #7 १४8५ 6०॥+ 
सीधी डगर अपनाता हो तो उसी के 

लिये लाभदायक है| और जो कुृपथ 

हो जाये तो उस का कृपथ उसी के 

लिये नाशकारी है। और मैं तुम पर 


अधिकारी नहीं हूँ?! 
09, आप उसी का अनुसरण करें जो 47% $>7-235 5] ५25, 2.20; 
आप की ओर प्रकाशना की जा रही ८९ ८००0२६ ४; 


है| और धैर्य से काम लें, यहाँ तक 
कि अल्लाह निर्णय कर दे। और बह 
सर्वोत्तम निण्णता है। 


। अथांत मुहम्मद सजल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कुआन ले कर आ गये हैं| 
» अथांत्‌ मैरा कर्तव्य यही है कि तुम्हें बलपूर्वक सीधी डगर पर कर दूँ। 


] - सूरह हृद भाग -]] / 45 ५ '। «४ 3॥# 2%० + १) 
बै९ह 8५६ - |] 


यह सूरह मक्‍की है, इस में 23 आयतें हैं| 





अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त दी ....0हत-्य 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| न्‍ । 

. अलिफ, लाम, रा। यह पस्तक है 25202 5%# 2:2८ 
जिस की आयतें 9 की गयीं, फिर हु; 
सबिस्तार वर्णित की गयी हैं उस की 
ओर से जो तत्वज्ञ सर्बसूचित है। 


2. कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत | #४2४४४:85:59980:59 
(बंदना) न करो। वास्तव में, मैं उस 
की ओर से तुम को सचेत करने 
वाला तथा शुभसूचना देने वाला हूँ 


3. और यह कि अपने पालनहार से क्षमा | ७८४४४ ०॥७४:४८ 7 ४55/..5 
याचना करो, फिर उसी की ओर ५४58 ५४3४-50: 
ध्यान मग्न हों जाओ।| बह तुम्हें एक 5:52:5888/5:2॥ 
निधांरित अवधि तक अच्छा लाभ ५५६४ 
पहुँचायेगा। और प्रत्येक श्रेष्ठ को उस ह॒ 
की श्रेष्ठता प्रदान करेगा। और यदि 
तुम मुँह फेरोगे तो मैं तुम पर एक 
बड़े दिन की यातना से डरता हूं| 

4. अल्लाह ही की ओर तुम सब को 48 8:20४0272॥ 
पलटना है, और वह जो चाहे कर 
सकता है। 


5. सुनो! यह लोग अपने सीनों को पुी५5,४-2:5:2% 2-60 
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मोड़ते हैं, ताकि उस” से छुप जायें ६४४0:20 20225 (75५ 
सुनो! जिस समय वे अपने कपड़ों ७४/५5॥२(:22॥:2॥ 


से स्वयं को ढॉपते हैं, तब भी वह 
(अल्लाह) उन के छुपे को जानता है| 
तथा उन के खुले को भी। वास्तव में 
बह उसे भी भली भाँति जानने बाला”: 
है जो सीनों में (भेद) हैं| 

6. और धरती में कोई चलने वाला नहीं 40॥॥0 20 $ 983 2.20 
है परन्तु उस की जीविका अल्लाह के | ७६5५०:5:£2/02५९%$, 
ऊपर है। तथा बह उस के स्थायी 


० जल ४ 3 

स्थान तथा सौंपने के स्थान को कक जी 
जानता है| सब कुछ एक खुली पुस्तक 
में अंकित है।? 

7. और वही है, जिस ने आकाशों तथा | %८,3 &802:20555 45 
धरती की उत्पत्ति छः दिनों में की। 85400 70 857 288 ५8 
उस समय उस का सिंहासन जल “2007 /::2] 
पर था, 36 ताकि तुम्हारी परीक्षा ले कि 53८॥2/%8:22/6:0०:0.: 
तुम में किस का कर्म सब से उत्तम * ०१:५५४,.४॥ 
हैं। और (हे नबी!) यदि आप उन से गा 


कहें कि वास्तव में तुम सभी मरण के 
पश्चात्‌ पुनः जीबित किये जाओगे तो 
जो काफिर हो गये अवश्य कह देंगे 
कि यह तो केबल खुला जादू है| 


8. और यदि हम उन से यातना में किसी | $8:5288॥2/5/50&6# 5 
विशेष अवधि तक देर कर दें तो 
। अ्धांत्‌ अन्नाह से| 
2 आयत का भावार्थ यह है कि मिश्रणवादी अपने दिलों में कुफ़ को यह समझ 
कर छूुपाते हैं कि अल्लाह उसे नहीं जानेगा। जब कि वह उन के खुले छुपे और 
उन कं दिलों के भेदों तक को जानता है। 


3 अर्थातः अल्लाह, प्रत्येक व्यक्ति की जीवन मरण आदि की सब दशाओं से 
अबगत है| 
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अवश्य कहेंगे कि उसे क्‍या चीज़ रोक | #» 2०:72 ०४४१० ७४८०2): 
रही है! सन लो! वह जिस दिन उन 5:22:427. ॥084:५5::24४ 


पर आ जायेगी तो उन से फिरेगी 
नहीं। और उन्हें वह (यातना) घेर 
लेगी जिस की वह हँसी उड़ा रहे थे। 


नहा 


9. और यदि हम मन॒ष्य को अपनी कुछ ७४::४४८:8,2/:500:5727; 


दया चखा दें, फिर उस को उस से 
छीन लें, तो हताशा कतघ्न हो जाता 


हे 


आम] 
(ह) कब 2५] 


0. और यदि हम उसे सुख चखा दें, दुख | 6;2८:7255555248 25 


हा] 


के पश्चात्‌ जो उसे पहुँचा हो तो 8५258 22853: 2६.७८5६ 


अवश्य कहेगा कि मैरा सब दश दर 
हो गया। वास्तव में वह प्रफन्न हो 
कर अकड़ने लगता है।!/ 


॥4. परन्तु जिन्होंने धैर्य धारण किया और | ४४३॥५०३३/०५५८५८.०८८:/४] 


सकम॑ किये, तो उन के लिये क्षमा 
और बड़ा प्रतिफल है। 


2, तो (है नबी।) संभवत: आप उस में 


ख् 2  स ग, कं 


मे ु) कर 
| 95.4 


४५: एय५ 82६5 


कुछ को जो आप की ओर प्रकाशना | 8॥9॥77%0900 54 /: ७४ 


की जा रही है, त्याग देने वाले हैं 
और इस के कारण आप का दिल 
सिकड़ रहा है कि वह कहते हैं कि 
इस पर कोई कोष क्‍यों नहीं उतारा 
गया, या उस के साथ कोई फरिश्ता 
क्‍यों आया।। आप केवल सचेत करने 
वाले हैं। और अल्लाह हीं प्रत्येक चीज 
पर रक्षक है| 


त (४३४८: न  विहन्फा को ज् ही 2६ ७ 


5026६ ञ 86): कीफे न दा 


33. क्या वह कहते हैं कि उस ने इस ॥५205,22%6 545 ८7): 


(कुआन) को स्वयं बना लिया है! 
। इस में मनुष्य की स्वभाविक दशा की ओर संकेत है| 


]] 


9- 


]6. 


- सूरह हृद 


आप कह दें कि इसी के समान दस 
सूरतें बना लाऔ”', और अल्लाह के 
सिवा जिसे हो सके बुला लो, यदि 
तुम लोग सच्चे हो। 


, फिर यदि बह उत्तर न दें तो विश्वास 


कर लो कि उसे (कुआन को) अल्लाह 
के ज्ञान के साथ ही उतारा गया है। 
और यह कि कोई बंदनीय (पूज्य) 
नहीं है, परन्तु बही। तो क्‍या तुम 
मुस्लिम होते हो! 


जो व्यक्ति संसारिक जीवन तथा उस 
की शोभा चाहता हों, हम उन के 
कर्मों का (फल) उसी में चुका देंगे। 
और उन के लिये (संसार में) कोई 
कमी नहीं की जायेगी। 


यही वह लोग हैं जिन का परलोक मेँ 
अग्नि के सिवा कोई भाग नहीं होगा। 
और उन्होंने जो कुछ किया बह व्यर्थ 
हो जायेगा, और बे जो कुछ कर रहे 
हैं असत्य सिद्ध होने वाला है| 


, तो क्या जों अपने पालनहार की ओर 


से स्पष्ट प्रमाण” रखता हो, और 
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| मर पा, कर 


2202 2०0३ (५, 


90902 9:20, 4: 
ज5090 00%: 42) 


जूता का नीसिक ॥ 


जज, हि कु लानत ट ] ई0० एज औक कक क्र्लीं 
ज्है। 2 क००) १0००० ४ ७० 7०0 206 


कारण फटा 


ु जद 55] ॥$| हम लू हि है ८१ भर 
89082) «0 +०८:५४०४॥ 


घट नही की जला कला 


जल दिए 
(कटी 


४५५४४०१%४०३४८:००८४ 


। अल्लाह का यह चैलन्ज है कि अगर तुम को शंका है कि यह कुआन मुहम्मद 


(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने स्वयं बना लिया है तो तुम इस जैसी दस सूरतेँ 
ही बना कर दिखा दो| और यह चैलन्ज प्रलय तक के लिये है| और कोई दस तो 
क्या इस जैसी एक सूरह भी नहीं ला सकता। (देखिये: सूरह यूनुस, आयतः 38, 


तथा सूरह बकरा, आयतः 23) 


2 अर्थात जो अपने अस्तित्व तथा विश्व की रचना और व्यवस्था पर विचार कर 
के यह जानता था कि इस का स्वामी तथा शासक केवल अल्लाह ही है, उस के 


अतिरिक्त कोई अन्य नहीं हो सकता। 


]। - सूरह हृद 


उस के साथ ही एक गवाह (साक्षी): 
भी उस की ओर से आ गया हो, 
और इस के पहले मूसा की पुस्तक 
मार्ग दर्शक तथा दया बन कर आ 
चुकी हो, ऐसे लोग तो इस(कुआन) 
पर ईमान रखते हैं। और संप्रदायों में 
से जो इसे अस्वीकार करेगा तो नरक 
ही उस का बचन स्थान है। अतः आप 
इस के बारे में किसी संदेह में न पड़ें। 
वास्तव में यह आप के पालनहार 

की ओर से सत्य है| परन्त अधिकतर 
लोग ईमान (विश्वास) नहीं रखते| 


8. और उस से बड़ा अत्याचारी कौन 


होगा जो अल्लाह पर मिथ्यारोपण करे! 
बहीं लोग अपने पालनहार के समक्ष 
लाये जायेंगे, और साक्षी (फरिश्ते) 
कहेंगे कि इन्होंने ही अपने पालनहार 
पर झूठ बोले। सुनो! अत्याचारियों पर 
अल्लाह की धिक्कार है| 


9, वही लोग अल्लाह की राह से रोक रहे 


हैं, और उसे टेढ़ा बनाना चाहते हैं। 
वहीं परलोक को न मानने वाले हैं| 


20. बह लोग धरती में विवश करने 


वाले नहीं थे। और न उन का अल्लाह 
के सिवा कोई सहायक था। उन के 
लिये दगनी यातना होगी। बह न सुन 
सकते थे, न देख सकते थे। 


2. उन्हों ने ही स्वयं अपना विनाश कर 


लिया, और उन से बह बात खो गयी 
जो बे बना रहे थे। 


। अर्थात नबी और कुआन। 
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हम 


“5 'म 


है 


2० 


2.6. 


2.7५ 


सूरह हृद 


यह 228 748: है कि परलोक में यही 
धक विनाश में होंगे। 


वास्तव में जो ईमान लाये, और 
सदाचार किये तथा अपने पालनहार 
की ओर आकर्षित हुये, वही स्वर्गीय 
हैं। और बह उस में सदैब रहेंगे। 

दोनों समुदाय की दशा ऐसी है जैसे 
एक अन्धा और बहरा हो, और दूसरा 
देखने और सुनने वाला हो। तो क्‍या 
दोनों की दशा समान हो सकती 

है! कया तुम (इस अन्तर को) नहीं 
समझते। 7: 


और हम ने नह को उस की जाति 
की और रसूल बना कर भेजा| 
उन्होंने कहा बास्तब में, मैं तुम्हारे 
लिये खुले रूप से सावधान करने 
वाला हूं 


कि इबादत (वंदना) केबल अल्लाह हीं 
की करो। मैं तुम्हारे ऊपर दूख दायी 
दिन की यातना से डरता हूँ| 


तो उन प्रमुखों ने जो उन की जाति में 
से काफिर हो गये, कहाः हम तो तुझे 
अपने ही जैसा मानव पुरुष देख रहें 

हैं। और हम देख रहे हैं कि तुम्हारा 
अनुसरण केबल वही लोग कर रहे 

हैं जो हम में नीचे हैं। वह भी बिना 
सोचे-समझे| और हम अपने ऊपर 
तुम्हारी कोई प्रधानता भी नहीं देखते, 
बल्कि हम तुम्हें झूठा समझते हैं| 
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। कि दोनों का परिणाम एक नहीं हों सकता। एक को नरक में और दूसरे को 
स्वर्ग में जाना है| (देखियेः सूरह, हश्न आयतः३ 20) 


]। - सूरह हृद 


28. उस (अथात नह) ने कहाः है मेरी 
जाति के लोगों! तम ने इस बात 
पर विचार किया कि यदि मैं अपने 
पालनहार की ओर से एक स्पष्ट 
प्रमाण पर हूँ और मुझे उस ने अपने 
पास से एक दया प्रदान की हो, 
फिर वह तुम्हें सुझायी न दे, तो क्‍या 
हम उसे तुम से चिपका”' दें, जब 
कि तुम उसे नहीं चाहते! 


29, और है मेरी जाति के लोगों| मैं इस 
(सत्य के प्रचार) पर तुम से कोई धन 
नहीं माँगता। मेरा बदला तो अल्लाह 
के ऊपर है| और मैं उन्हें (अपने यहाँ 
से) धतकार नहीं सकता जो ईमान 
लाये हैं, निश्चय वे अपने पालनहार 


से मिलने वाले हैं, परन्तु मैं देख रहा हूँ 


कि तम जाहिलों जैसी बातें कर रहे हो।| 


30. और है मेरी जाति के लोगाँ। कौन 
अल्लाह की पकड़ से?! मुझे बचायेगा 
यदि मैं उन को अपने पास से 
धुतकार दूँ? क्या तुम सोचते नहीं हो! 


3. और मैं तुम से यह नहीं कहता 
कि मेरे पास अल्लाह के कोषागार 
(खजाने) हैं। और न मैं ग॒प्त बातों 


का ज्ञान रखता पा और यह भी नहीं 
कहता कि मैं फरिश्ता हूँ। और 
भी नहीं कहता कि जिन को तुम्हारी 


। अथांत नब॒वत और मार्गदर्शन। 
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2 अथांत में बलपूर्वक तुम्हें सत्य नहीं मनबा सकता। 
3 अर्थात अल्लाह की पकड़ से, जिस के पास ईमान और कर्म की प्रधानता है, 


धन-धान्य की नहीं 


]। - सूरह हृद 


आँखें घ॒णा से देखती हैं अल्लाह उन्हें 
कोई भलाई नहीं देगा। अल्लाह अधिक 
जानता है जो कुछ उन के दिलों में 
है। यदि मैं ऐसा कहूँ तो निश्चय 
अत्याचारियों में हो जाऊँगा। 


32. उन्हों ने कहाः है नूह। तू ने हम से 
झगड़ा किया और बहुत झगड़ लिया, 
अब बह (यातना) ला दो जिस की 
धमकी हमें देते हो यदि तुम सच्च 
बोलने बालों में हो। 


33. उस ने कहाः उसे तो तुम्हारे पास 
अल्लाह ही लायेगा, यदि वह चाहेगा। 
और हु म (उसे) विवश करने वाले 
नहीं हो। 


34. और मेरी शुभ चिन्ता तुम्हें कोई लाभ 
नहीं पहुँचा सकती यदि मैं तुम्हारा 
हित चाहूँ जब कि अल्लाह तुम्हें कृपथ 
करना चाहता हो। और तुम उसी की 
ओर लोटाये जाओगे। 


35. क्‍या वह कहते हैं कि उस ने यह बात 
स्वयं बना ली है! तुम कहो कि यदि 
मैं ने इसे स्वयं बना लिया है, तो मेरा 
अपराध मुझी पर है, और मैं निर्दोष हूँ 
उस अपराध से जो तुम कर रहे हो। 

36. और नह की ओर बह्नयी (प्रकाशना) 
की गयी कि तुम्हारी जाति में से 
ईमान नहीं लायेंगे, उन के सिवा जो 
ईमान ला चुके हैं। अतः उस से दुखी 
न बनो जो वह कर रहे हैं| 


37. और हमारी आँखों के सामने हमारी 
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बह्मी के अनुसार एक नाव बनाओ, ७७) »#१५४८८५४ ३ 
और मुझ से उन के बारे में कुछ” न 

कहना जिन्हों ने अत्याचार किये हैं| 

वास्तव में वे डूबने वाले हैं| 


38. और वह नाव बनाने लगा, और जब | ४४९४४ ५४८०४8४५5॥ ४20५ 
भी उस की जाति के प्रमुख उस के | (७2/%0888,॥2252।08%:, 
पास से गजरते, तो उस की हँसी ह 2 :::/5 
उड़ाते ही ने कहाः यदि तुम हमारी 
हँसी : हो तो हम भी ऐसे ही 
(एक दिन) तुम्हारी हँसी उड़ायेंगे| 


39. फिर तुम्हें शीघ्र ही ज्ञान हो जायेगा कि 00०58 :८%:5+5 
(5७ 


किस पर अपमान कारी यातना आयेगी।| ७४:४2॥४८,2८ 
और स्थाई दुख किस पर उतरेगा! 

40. यहाँ तक कि जब हमारा आदेश आ (30८55 80४४ 729 | 
गया, और तब्र उबलने लगा तो 29555 :300:87% 
हम ने (नह से) कहाः उस में प्रत्येक ६::८/८;:2:: 05% 
प्रकार के जीवों के दो जोड़े रख लो। ७()४ 
और अपने परिजनों को, उन के सिवा स 
जिन के बारे में पहले बता दिया गया 
है, और जो ईमान लाये हैं। और उस 
के साथ थोड़े ही ईमान लाये थे।| 

4. और उस (नह) ने कहाः इस में '६७४८:५१४ ७॥5४७५४॥१६ 
सवार हो जाओ, अल्लाह के नाम ही हु 0558) 


से इस का चलना तथा इसे रुकना 
है| वास्तव में मेरा पालनहार बड़ा 
क्षमाशील दयावान है। 
42. और बह उन्हें लिये पर्वत जैसी ऊँची ७७४३ ०४५५०) £# 5 # 8५ 
लहरों में चलती रही| और नह ने अपने ९७88 53 ८४४४४ 
पुत्र को पुकारा, जब कि वह उन से पु: ७8॥४2४५:४:६ 
अलग थाः है मेरे पुत्र! मेरे साथ सवार 


। अर्थात प्रार्था और सिफारिश न करना।| 


] - सूरह हद 


हो जा, और काफिरों के साथ न रह।| 


43. उस ने कहाः मैं किसी पर्वत की ओर 
शरण ले लूँगा, जो मुझे जल से बचा 
लेगा। नृह ने कहाः आज अल्लाह के 
आदेश (यातना) से कोई बचाने वाला 
नहीं, परन्त जिस पर वह (अल्लाह) 
दया कर दे।| और दोनों के बीच एक 
लहर आड़े आ गयी और बह डूबने 
बालों में हो गया। 


44. और कहा गयाः है धरती! अपना 
जल निगल जा। और है आकाश! तू 
थम जा। और जल उत्तर गया, और 
आदेश पूरा कर दिया गया, और 
नाव "जुदी"! पर ठहर गई। और 
कहा गया कि अत्याचारियों के लिये 
(अल्लाह की दया से) दूरी है। 


45. तथा नह ने अपने पालनहार से प्रार्थना 
की कहाः मेरे पालनहार। मेरा 
पत्र मेरे परिजनों में से है| निश्चय 
तेरा बचन सत्य है, तथा त ही सब से 
अच्छा निर्णय करने वाला हैं| 


46, उस (अल्लाह) ने उत्तर दियाः वह तेरा 
परिजन नहीं| (क्योंकि) बह ककर्मी है| 
अतः मझ से उस चीज का प्रश्न न करो 
जिस का तुझे कोई ज्ञान नहीं। मैं तझे 
बताता हूँ कि अज्ञानों में न हो जा। 


47. नह ने कहाः मेरे पालनहार। मैं 
तेरी शरण चाहता हूँ कि मैं तु्न से 
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। "जुदी" एक पर्वत का नाम है जो कर्दिस्तान में "इब्नें उमर" द्वीप के उत्तर-पर्व॑ 


ओर स्थित है। और आज भी जुदी के नाम से 


प्रसिद्ध है। 


]] «- 


हैं? 


49. 


50. 


5व. 


है 
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ऐसी चीज़ की मांग करूँ जिस (की ०7 ०७४:30.:3४9039५/ 


वास्तविकता) का मझे कोई ज्ञान नहीं वाट ाओी 
है।!! और यदि त ने मझे क्षमा नहीं 

किया और मझ पर दया न की तो मैं 

क्षतिग्रस्तों में हो जाऊँगा। 

कहा गया कि है नह! उतर जा डर ज5५2८२०७। #५० ७ 
हमारी ओर से रक्षा और सम्पब्बनता के | $.852/275:5/44 . 275; 
साथ अपने ऊपर तथा तेरे साथ के ह।2/:8::८ 


सम॒दायों के ऊपर| और कछ सम॒दाय 
ऐसे हैं जिन को हम संसारिक जीवन 
सामग्री प्रदान करेंगे, फिर उन्हें 
हमारी दुखदायी यातना पहुँचेगी।| 


यह गैब की बातें हैं जिन्हें (है नबी।) 55,72४. 206 04 
हम आप की ओर प्रकाशना (बट्मी) ५ 2053 ॥2७८750; ८2: 
कर रहे हैं| इस से पूर्व न तो आप &:2७2055:08) 
इन्हें जानते थे और न आप की जाति| रा 

अतः आप सहन करें| वास्तव में अच्छा 

परिणाम आज्ञाकारियों के लिये हैं| 


और "आद" (जाति) की और उन 305 22765 55 7 ॥; 
के भाई हृ॒द को भेजा उस ने कहाः 2६४52208:. 2०0 


हे मेरी जाति के लोगों! अल्लाह की 

इबादत (वंदना) करो| उस के सिवा 
तम्हारा कोई पज्य नहीं हैं। तम इस 
के सिवा कछ नहीं हो कि झठी बातें 


नर 


घड़ने वाले हो।?' 


है मेरी जाति के लोगों! मैं तम से 9) %९/%५5::%50 (50 
इस पर कोई बदला नहीं चाहता। 


अथात जब नह (अलैहिस्सलाम) को बता दिया गया कि तम्हारा पत्र ईमान 


वालों में से नहीं है इस लिये बह अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकता तो नह 
तुरन्त अल्लाह से क्षमा माँगने लगे। 


अथीत अल्लाह के सिवा तुम ने जो पज्य बना रखे हैं वह तुम्हारे मन घड़त पृज्य हैं| 


]] 


52. 


53. 


54. 


5७ 


- सूरह हृद 


मेरा पारिश्रमिक बदला उसी (अल्लाह) 
पर है जिस ने मुझे पैदा किया है| 

तो क्‍या तुम (इतनी बात भी) नहीं 
समझते।' 


है मेरी जाति के लोगों। अपने 
पालनहार से क्षमा माँगों। फिर उस 
की ओर ध्यानमग्न हो जाओ। वह 
आकाश से तुम पर धारा प्रवाह वर्षा 
करेगा। और तुम्हारी शक्ति में अधिक 
शक्ति प्रदान करेगा। और अपराधी 
हो कर मुँह न फेरो। 


उन्हों ने कहा: है हृद! तुम हमारे 
पास कोई स्पष्ट (खुला) प्रमाण नहीं 
लाये। तथा हम तुम्हारी बात के 
कारण अपने पुज्यों को त्यागने वाले 
नहीं है, और न हम तुम्हारा विश्वास 
करने वाले हैं| 

हम तो यही कहेंगे कि तुझे हमारे 
किसी देवता ने बुराई के साथ पकड़ 
लिया है| हृद ने कहाः मैं अन्लाह 

को (गबाह) बनाता हूँ, और तुम 
भी साक्षी रहो कि मैं उस शिक 
(मिश्रणबाद) से विरक्‍्त हूँ जो तुम 
कर रहे हो। 


उस (अल्लाह) के सिवा| तुम सब मिल 
कर मेरे विरुद्ध पड़यंत्र रच लो, फिर 
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। अथीत यदि तुम समझ रखते तो अवश्य सोचते कि एक व्यक्ति अपने किसी 


संसारिक स्वार्थ के बिना क्‍यों हमें रातों दिन उपदेश दे रहा है और सारे दुःख 
झेल रहा हैं। उस के पास कोई ऐसी बात अवश्य होंगी जिस के लिये अपनी 


जान जोखिम में डाल रहा है| 
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56. वास्तव में, मैं ने अल्लाह पर जो मेरा ।5 220 27:37%//८650| 
पालनहार और तुम्हारा पालनहार है, | ७४:४५४७१०४:8 ५:22! 
भरोसा किया है| कोई चलने वाला 
जीव ऐसा नहीं जो उस के अधिकार 
में न हो, वास्तव में मेरा पालनहार 
सीधी राह पर है। 

57. फिर यदि तुम विमुख रह गये तो मैं 4 2602: :537 5 2६ 

तुम्हें वह उपदेश पहुँचा दिया है ६&5४5६50::४:57४52505055४; 
जिस के साथ मुझे भेजा गया है। और ०९2१४ ४८:३४ 
मेरा पालनहार तुम्हारा स्थान तुम्हारे है हु 
सिवा किसी”) और जाति को दे देगा। 
और तुम उसे कुछ हानि नहीं पहुँचा 
सकोगे, वास्तव में मेरा पालनहार 
प्रत्येक चीज का रक्षक है। 


58, और जब हमारा आदेश आ पहुँचा ८2907: % ५ 
तो हम ने हृद को और उन को जो ०४१४ ४८८७:८४१४::2 
उस के साथ इमान लाये अपनी दया 
से बचा लिया, और हम ने उन को 
घोर यातना से बचा लिया। 


$9. वही (जाति) "आद" है, जिस ने अपने 82५०० 6 ५))३४७ १८४५५ 
पालनहार की आयतों (निशानियों) का ७222६ ४:%35४ 
इन्कार किया, और उस के रसलों की ह 
बात नहीं मानी, और प्रत्येक सच्च के 
विरोधी के पीछे चलते रहे। 


अर्थात तम और तम्हारे सब देवी-देवता मिल कर भी मेरा कछ बिगाड़ नहीं 
सकते। क्‍योंकि मेरा भरोसा जिस अल्लाह पर है पूरा संसार उस के नियंत्रण में 
है उस के आगे किसी की शक्ति नहीं कि किसी का कुछ बिगाड़ सके। 
अर्थात उस की राह अत्याचार की राह नहीं हो सकती कि तुम दुराचारी और 
कृपथ में रह कर सफल रहो और मैं सदाचारी रह कर हानि में पड़ँ| 


अर्थात तुम्हँ ध्वस्त निरस्त कर देगा।| 


हुक 


कक 


]] «- 


सूरह हृद 


60. और इस संसार में धिक्कार उन के 


6], 


साथ लगा दी गई। तथा प्रलय के दिन 
भी लगी रहेगी। सनो। आद ने अपने 
पालनहार को अस्वीकार कर दिया। 
सुनो! हद की जातिः आद के लिये 
दूरी हो! 


और सम॒द*! की और उन के भाई 
सालेह को भेजा। उस ने कहाः है मेरी 
जाति के लोगों! अल्लाह की इबादत 
(बंदना) करो उस के सिवा तम्हारा 
कोई पज्य नहीं है। उसी ने तम को 
धरती से उत्पन्न किया, और तुम को 
उस में बसा दिया, अतः उस से क्षमा 
माँगो और उसी की ओर ध्यानमग्न 
हों जाओ, वाह्तव में मेरा पालनहार 
समीप है (और दआयें) स्वीकार करने 
बाला है|! 


62. उन्हों ने कहाः है सालेह! हमारे बीच 


93. 


के लोगों! तुम ने विचार किया कि 


। अथांत अल्लाह की दया से दरी| इस का प्रयोग धिक्कार और विनाश के अर्थ में 


होता है| 


इस से पहले तझ से बड़ी आशा थी 
क्या तू हमें इस बात से रोक रहा है 
कि हम उस की पूजा करें जिस की 
प॒जा हमारे बाप दादा करते रहे! त 
जिस चीज (एकेश्वरबाद) की ओर 
बला रहा है, वास्तव में उस के बारे 
में हमें संदेह है, जिस में हमें द्विधा है। 


उस (सालेह) ने कहाः है मेरी जाति 


भाग -< रॉ 47.8 हर 


४ ०० 


मे कसी ॥ | कुल शी ६ | 
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930992052५20 
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855%682065,.:57:25) 
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3209 /89000.6 45034: 


25०४5: 


(6554॥27::285॥208 
७35&000:%02:2:2:68 
९८८45: 


कृष्ण हो कु पल जब गोबर किए मी डि 
५> ४2»९2 ५४४0 


2 यह जाति तब॒क और मदीना के बीच "अल-हिज़" में आबाद थी। 
3 देखियेः सूरह बकरा, आयतः 86| 
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टू कद जा 


यदि मैं अपने पालनहार की और 2090070/0४ 0.४ 4५००4७८७४४॥५ 
से एक स्पष्ट खुले प्रमाण पर हूँ 78 कै. ली: है हु /और 
और उस ने मझे अपनी दया प्रदान 

की हो, तो कौन है जो अल्लाह के 

म॒काबले में मेरी सहायता करेगा 

यदि मैं उस की अवैज्ञा करूँ/ तम 

मुे घाटे में डालने के सिवा कुछ 

नहीं दे सकते। 


और है मेरी जाति के लोगो! यह 8 ४55255)/% 5802५ ५:%: 
अल्लाह ” की ऊँटनी तुम्हारे लिये एक ५0525 /25555५:9॥ #/ 
निशानी है तो इसे छोड़ दो, अल्लाह ०८2३६ 
की धरती में चरती फिरे। और उसे 

कोई दुख न पहुँचाओ, अन्यथा तुम्हें 

तुरन्त यातना पकड़ लेगी। 


तो उन्होंने उसे मार डाला। तब 3॥४.8552॥53%४.555:&5 
सालेह ने कहा: तम अपने नगर में ७५०४४०१४५५ 
तीन दिन और आनन्द ले लो। यह द 

बचन झूठा नहीं है। 


फिर जब हमारा आदेश आ गया तो किन ४) || ९६ क। सौर: 000) 2९4 ६१६: 
हम ने सालेह को और जो लोग उस | 68:53 .005%/५53:: 
के साथ ईमान लाये अपनी दया से ७१2९) 
और उस दिन के अपमान से बचा 

लिया। बास्तव में आप का पालनहार 

ही शक्तिशाली प्रभुत्वशाली है। 


और अत्याचारियों को कड़ी ध्वनि ने 3॥४४65२5॥/४ ८2४४ 
पकड़ लिया, और अपने घरों में आधे 6 (28% 
पड़े रह गये। 


उसे अन्लाह की ऊँटनी इस लिये कहा गया है कि उसे अल्लाह ने उन के लिये 


एक पर्वत से निकाला था। क्‍योंकि उन्हों ने इस की माँग की थी कि यदि पर्वत 
से ऊँटनी निकलेगी तो हम ईमान लायेंगे। (तफसीरे क॒र्तुबी) 


]] «- 


रह. 


५5] 


शा. 


7., 


75. 


सूरह हृद 


जैसे वह वहाँ कभी बसे ही नहीं थे।| 
सावधान! समृद ने अपने पालनहार 
को अस्वीकार कर दिया। सुन लो, 
समूद के लिये दूरी हो 


और हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास 
शुभसूचना ले कर आये। उन्होंने 
सलाम किया तो उस ने उत्तर में 
सलाम किया। फिर देर न हुई कि वह 
एक भुना हुआ बछड़ा” ले आये। 


फिर जब देखा कि उन के हाथ उस 
की ओर नहीं बढ़ते तो उन की ओर 
से संशय में पड़ गया। और उन 

से दिल में भय का अनभव किया। 
उन्होंने कहाः भय न करों। हम लत 
की जाति की और भेजे गये हैं| 


और उस (इब्राहीम) की पत्नी खड़ी 
हो कर सन रही थी। तो वह हँस 
पड़ी”! तो उसे हम ने इसहाक (के 
जन्म) की शुभ सूचना” दी। और 
इसहाक के पश्चात याकब की। 


बोलीः हाय मेरा दर्भाग्य! क्‍या मेरी 
संतान होगी, जब कि मैं बढ़िया हूँ 
और मेरा यह पति भी बढ़ा है! वास्तव 
में यह बड़े आश्चर्य की बात है| 


फरिश्तों ने कहाः क्‍या तू अल्लाह के 


अर्थात अतिथि सत्कार के लिये। 
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कडटूग (४| हक, हा 
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है “| दुआ हक, जड़ 


हि १6 जप जि ५]! |! (5 2 ८.2:०॥०५ 
| 
गा 2 


हक है आह 
कप. 


ब्रा) » 


< 5 | ड़ कल ऐप 
4054४ »|% 
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० ३०७ १-3 (०5% 
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2 लूत अलैहिस्सलाम को भाष्यकारों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भतीजा बताया 
हैं, जिन को अल्लाह ने सदम की ओर नबी बना कर भैजा। 


ठे 
है 


कि भय की कोई बात नहीं है| 
फरिश्तों द्वारा| 


 - सरह हद भाग -2 7 आ अं ज] 8 ए्क। बेड कक “ 7) 


आदेश से आश्चर्य करती है। है घर 2११८ ४8272: 
बालों! तुम सब पर अल्लाह की दया 

तथा सम्पक्नता है, निः्लंदेह बह अति 

प्रशंसित श्रेष्ठ है। 


74. फिर जब इब्राहीम से भय दर हो 55 03639 ०७४०६ ८७५ ६४ 
मिल गयी 


गया और उसे शुभ सचना है,» १८३५७ 
तो वह लत की जाति के बारे में हम 
से आग्रह करने लगा।!' 

75. वास्तव में इब्राहीम बड़ा सहनशील, 20:८5 7702 0. »०। (|| 


कोमल हृदय तथा अल्लाह की ओर 
ध्यानमग्न रहने बाला था। 


76, (फरिश्तों ने कहा): हे इब्राहीम! >+७-०34५)03८६5०#:७० 
इस बात को छोड़ों, वास्तव में तेरे 82902252): ८0 48॥7: 


पालनहार का आदेश” आ गया है, 
तथा उन पर ऐसी यातना आने वाली 


है जो टलने वाली नहीं है। 
77. और जब हमारे फरिश्ते लत के पास उ४०839089४: 5 दा; 
आये तो उन का आना उसे बरा छ०0 ०5 2६2:508$25 


लगा। और उन के कारण व्याकल हो 
गया। और कहाः यह तो बड़ी बिपता 
का”! दिन है। 


78, और उस की जाति के लोग दोड़ते ५४7४४ 2०:४7॥ :2४:825#7 5: 
हुये उस के पास आ गये। और इस 
अर्थात प्रार्थना करने लगा कि लत की जाति को अभी संभलने का और अवसर 
दिया जाये हो सकता है बह ईमान लायें| 
2 अर्थात यातना का आदेश।| 


3 फरिश्ते सन्दर किशोरों के रूप में आये थे। और लत अलैहिस्सलाम की जाति 
का आचरण यह था कि बह बालमैथन में रुचि रखती थी। इसलिये उन्होंने 
उन को पकड़ने की कोशिश की। इसीलिये इन अतिथियों के आने पर लत 
अनैहिस्सलाम व्याकल हो गये थे।| 


]। - सूरह हृद 


से पर्व वह ककर्म” किया करते थे। 
लत ने कहा: है मेरी जाति के लोगो! 
यह मेरी” पत्रियाँ हैं, वह तुम्हारे 
लिये अधिक पवित्र हैँ, अतः अल्लाह से 
डरो, और मेरे अतिथियों के बारे में 
मझे अपमानित न करो। क्‍या तम में 
कोई भला मनुष्य नहीं है| 


79, उन लोगों ने कहाः तुम तो जानते ही 
हो कि हमारा तेरी पत्नियों में कोई 
अधिकार नहीं।” तथा वास्तव में तुम 
जानते हो कि हम क्‍या चाहते हैं। 


80. उस (लत) ने कहाः काश मेरे पास 
बल होता! या कोई दढ़ सहारा होता 
जिस की शरण लेता! 


8. फरिश्तों ने कहाः है लूत। हम तेरे 
पालनहार के भेजे हुये (फरिश्ते) हैं| 
बह कदापि तुझ तक नहीं पहुँच 
सकेंगे, जब कुछ रात रह जाये तो 
अपने परिवार के साथ निकल जा 
और तम में से कोई फिर कर न 
देखे। परन्त तेरी पत्नी (साथ नहीं 
जायेगी)। उस पर भी वहीं बीतने 
वाला है जो उन पर बीतेगा। उन की 


यातना का निर्धारित समय प्रातः काल 


है। क्‍या प्रातः काल समीप नहीं है! 
82, फिर जब हमारा आदेश आ गया तो 
हम ने उस बस्ती को तहस नहस 
। अर्थात बालमैथुन। (तफ्सीरे कुर्तुबी) 
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छड काले, ०४४ 


बम है हम गूी बह, ही 
८४५-४५४८५४८४८४८८६ ६६ 


2 अर्थात बस्ती की स्त्रियाँ। क्‍यों कि जाति का नबी उन के पिता के समान होता 


है। (तफ्सीरे कुर्तुबी) 
3 अर्थात हमेँ स्त्रियाँ में कोई रुचि नहीं है। 


] - सरह हृद भाग -॥7 १ हुं, हू." ५2 ४ ,्। सेमी । ७ - ॥॥ 


कर दिया। और उन पर पकी हुई 
कंकरियों की बारिश कर दी। 


.ा 


83. जो तेरे पालनहार के यहाँ चिन्ह 
लगायी हयीं थीं। और बह! (बस्ती) 
अत्याचारियों! से कोई दूर नहीं है। 


84. और मदयन की ओर उन के भाई 
शुऐब को भेजा। उस ने कहाः हे मैरी 
जाति के लोगो। अल्लाह की इबादत 
(बंदना) करो। उस के सिवा कोई 
तुम्हारा पज्य नहीं है। और नाप तौल 
में कमी न करो।” मैं तम्हें सम्पन्न 
देख रहा हूँ| इसलिये मुझे डर है कि 
तुम्हें कहीं यातना न घेर ले। 

85. है मेरी जाति के लोगो! नाप तौल 
न्यायपूर्वक प्रा करो, और लोगों को 
उन की चीजें कम न दो, तथा धरती 
में उपद्रव फैलाते न फिरो। 


86. अल्लाह की दी हुई बचत तुम्हारे लिये 
अच्छी है, यदि तुम ईमान बाले हो। 
और मैं तुम पर कोई रक्षक नहीं हूँ 

87. उन्हों ने कहाः है शुऐब।! क्‍या तेरी 
नमाज (इबादत) तुझे आदेश दे रही 
है कि हम उसे त्याग दें जिस की 
पूजा हमारे बाप दादा करते रहे! 
अथवा अपने धनों में जो चाहें करें! 


।॥ अर्थात सदम, जो समृद की बस्ती थी। 


है | ही अं बल खज ही. की कम हम 
2 94.44, ॥नोघ्ड (०7 ) ५००2-३२: 


(20.४) | पाए हीं. जी | लीक ऑफ मीए बानी को या हरेक." 


5४०४ ०८ (है ०५ ५८. 2००६१.० 


। जा ज्ना 
५02 


कर पक [न बी 2 जो: हक जता करा [५ 
35५५:02 6 :5% 5:25: 
जज हे जि जे व अछ् गज । आती 
०4०० ५४.0 8.) .32 «0 ५०५ 
डी कट | 2 बॉफिण | ह ५९.) रा 3050 रा 
5४5/&8:5-००3|2५.४0५:., 


हु गी |. आदआ 


त 2 कला हम बह जा ज्र (2 
8 अल क्र एन जत+ 0०७: 


॥ की) | नी डक यह की, 5. जा नी 
2०3 0 (३९ १. )५३४ | ७-१8 | 0०-६१ $ 
है दा यम महल 


० हु पुजारी व 4॥१ ज्ाऊ पी हा 
3)#००)३* ८५ #5॥ ५-८१ 


७7५५४ 29! 


55205: 20०४५ 20५८५; 


| कक है पी मी कद का 
बा का की. ब्रा 


228 /॥ 7/४६5% डी आर #ऊ है! ट [६ 
32% 47828). ५९८५४ 
आज (0८ #ज जगा हि] केक ह लो 


मथ जी जो क्मुज व (्‌ 
05९॥:7056236522:20: 
ह््थ पे के हैं । ६ काजू छा 
8325#9०0८59७४४| 


2 अर्थात आज भी जो उन की नीति पर चल रहे हैं उन पर ऐसी हीं यातना आ 


सकती है| 


3 शुऐब की जाति में शिक (मिश्रणवाद) के सिवा नाप तौल में कमी करने का 


रोग भी था| 


]] «- 


88. 


89, 


क्र, 


कर], 
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वास्तव में तू बड़ा ही सहनशील तथा 


भला व्यक्ति है! 

शुऐब ने कहाः है मेरी जाति के प४2%७४०४८७७४० ५:४४ 
लोगो! तुम बताओ यदि मैं अपने ०५.2 ०३४४-४५४०४५७४६:५ 
पालनहार की ओर से प्रत्यक्ष प्रमाण | ७52) 2४:5८ 25508 
पर हूँ, और उस ने मुझे अच्छी दुछछ 2८55-2८ :४.) 
जीविका प्रदान की हो (तो कैसे ०९३४३५:॥:202..5472"%, ७) 


तुम्हारा साथ दूँ।) मैं नहीं चाहता कि 

उस के विरुद्ध करूँ, जिस से तुम्हँ 

रोक रहा हूँ। मैं जहाँ तक हो सके 

सुधार ही चाहता हूँ। और यह जो 

कुछ करना चाहता हूँ, अल्लाह के 

योगदान पर निर्भर करता है। मैं ने 

उसी पर भरोसा किया है, और उसी 

की और ध्यानमग्न रहता हूँ।| 

है मेरी जाति के लोगो! तुम्हें मेरा 0272:.$2585575: ४५.55 
विरोध 2 पर न उभार दे कि | %०८5॥72 ४5650: 
तुम पर बही यातना आ पड़े जो नह ७,८०८ १५७2 25८: 
की जाति या गा हूद की जाति अथवा 3 >,ा४ 
सालेह की जाति पर आई। और लूत 


की जाति तुम से कुछ दूर नहीं है| 
और अपने पालनहार से क्षमा माँगो, | ४०528 2॥4%%%582 55: 
फिर उसी की ओर ध्यानमग्न हो ७११६ 


जाओ। वास्तव में मेरा पालनहार अति 
क्षमाशील तथा प्रेम करने वाला है| 


उन्हों ने कहाः है शुऐब।! तुम्हारी बहूत | ७)३(४8६;:५४४58: 7::548 


वाह. बनी" कि हर 


सी बात हम नहीं समझते| और हम ७&५7/४८४४३॥५४ ४2020 
तुम्हें अपने बीच निर्बल देख रहे हैं। और ५३:०४८८४६ 


यदि भाई बन्ध न होते तो हम तुम को 
पथराब 248 मार डालते| और तुम 
हम पर कोई भारी तो नहीं हो। 
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92. शुऐब ने कहाः है मेरी जाति के 
लोगों! क्‍या मेरे भाई बन्ध तुम पर 
अल्लाह से अधिक भारी हैं! कि तम 

उसे पीठ पीछे डाल दिया है!" 
निश्चय मेरा पालनहार उसे (अपने 
ज्ञान के) घेरे में लिये हये है जो तुम 
कर रहे हो। 


93. और है मेरी जाति के लोगो! तुम 
अपने स्थान पर काम करो, मैं 
(अपने स्थान पर) काम कर रहा हूँ। 
तुम्हें शीघ्र ही ज्ञान हो जायेगा कि 
किस पर ऐसी यातना आयेगी जो उसे 
अपमानित कर दे| तथा कौन झूठा 
है। तुम प्रतीक्षा करो, मैं (भी) तुम्हारे 
साथ प्रतीक्षा करने बाला हूँ। 


94. और जब हमारा आदेश आ गया, 
तो हमने शुएब को, और जो उस के 
साथ ईमान लाये थे, अपनी दया से 
बचा लिया। और अत्याचारियों को 
कड़ी ध्वनी ने पकड़ लिया। फिर वे 
अपने घरों में औंधे मुँह पड़े रह गये। 

95. जैसे वह कभी उन में बसे ही न रहे 
हों। सन लो! मदयन वाले भी वैसे ही 


दर फेंक दिये गये जैसे समद दर फेंक 
दिये गये। 


96. और हम ने मसा को अपनी 
निशानियों (चमत्कार), तथा खुले 
तक॑ के साथ भेजा। 


(४ -२-। बड़ हे | कनू -/ | 

५४9) ड्ह (2: जा अं आ हह | नि पे रु 
५5:508 ,8/:008,/055॥ 
जहर (2 


ही ता जी ८ठु 'ः पक ( 9५2 टला 
3३ 2 जे)» ५2७० )०५४ ५०३ 
कर है, कक पु ध् [व हक: दे 
८2322 %# ४० ट 0८ ७ 

दड्ऊ ० 20५ बी. पड. क नम 


0॥ %७/१ ० 98 


०८८७5 00००४ ७४८६५ 
७*४८०))५०७५४:३.०-०५८८ 
है।2#:-2०22 020 /९-०3२४८४) 


(है: कप की 5520 नम, कल 
ही मी की 


0553 ८0309) 


०००५० ५५८ पा 
टी 


॥ अथीत तम मैरे भाई बन्ध के भय से मेरे विरुद्ध कछ करने से रुक गये तो क्‍या 
वह तुम्हारे बिचार में अल्लाह से अधिक प्रभाव रखते 
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97. फिरऔन और उस के प्रमुखों की $५5७४५५४ ५-०५ ८५६०७.) 
ओर। तो उन्हों ने फिरऔन की आज्ञा ७0:.-ल्‍72८५%78/255%:25 
का अनुसरण (पालन) किया| जब कि 
फिरऔन की आज्ञा सधरी हुई न थी। 
98. बह प्रलय के दिन अपनी जाति के ॥3205 22.3 2.2 ५०५ 2५5४ 
आगे चलेगा, और उन को नरक ७५४५०४५४)८२५ 


में उतारेगा और वह क्‍या ही बरा 
उतरने का स्थान है। 


और वे धिक्कार के पीछे लगा दिये 
गये इस संसार में भी और प्रलय के 
दिन भी। कैसा बुरा पुरस्कार है जो 
उन्हें दिया जायेगा! 


है नबी। यह उन बस्तियों के 
समाचार हैं जिन का वर्णन हम आप 
से कर रहे हैं। उन में से कुछ निर्जन 
खड़ी और कुछ उजड़ चुकी हैं| 

और हम ने उन पर अत्याचार नहीं 
किया, परन्तु उन्होंने स्वयं अपने 
ऊपर अत्याचार किया। तो उन के 
वे पुज्य जिन्हें वह अल्लाह के सिवा 
पुकार रहे थे, उन के कुछ काम 
नहीं आये, जब आप के पालनहार 
का आदेश आ गया, और उन्हों ने 
उन को हानि पहुँचाने के सिवा और 
कुछ नहीं किया।/ 

और इसी प्रकार तेरे पालनहार 

की पकड़ होती है, जब बह किसी 
अत्याचार करने बालों की, बस्ती को 


99, 


॥0॥), 


0]., 


७४9:28६:7:3%79; 


हि ॥ | + है. |] 


हक की कक 
|] तट 
प्र ७४४ ०४९2४) 
7 जहा नी 
82०5 


री परी जश्न, हि खली 

5४ 55:49 57% 
गगन कह औ जाए हज जा 
50 33 02;#०२ है. ५ 45 तीड- 
29453 9५/०५: | ६ (ता 


पा 


अत बी कई मा 


»5७.85285:5४ 5055 
पड झा. 


20500 855 88:0४ 


। अर्थात यह जातियाँ अपने देवी-देवता की पूजा इसलिये करती थीं कि वह उन्हें लाभ 
पहुँचायेंगे। किन्तु उन की प॒जा ही उन पर अधिक यातना का कारण बन गई। 


]। - सूरह हृद 


03. 


फ्् 


]05. 


06. 


08. 


पकड़ता है| निश्चय उस की पकड़ 
दखदायी और कड़ी होती है| 
निश्चय इस में एक निशानी है, 
उस के लिये जो परलोक की यातना 
से डरे।| वह ऐसा दिन होगा जिस के 
लिये सभी लोग एकत्रित होंगे, तथा 
उस दिन सब उपस्थित होंगे| 


. और हम उसे केबल एक निर्धारित 


अवधि के लिये देर कर रहे हैं। 


जब वह दिन आ जायेगा तो अल्लाह 
की अनुमति बिना कोई प्राणी बात 
नहीं करेगा, फिर उन में से कुछ 
आभागे होंगे और कुछ भाग्यवान होंगे| 
फिर जो भाग्यहीन होंगे, वही नरक 
में होंगे, उन्हीं की उस में चीख 
और पुकार होगी। 


. बे उस में सदावासी होंगे, जब तक 


आकाश तथा धरती अवस्थित हैं| 
परन्तु यह कि आप का पालनहार 
कुछ और चाहे। वास्तव में आप का 
पालनहार जो चाहे कर देने बाला है| 
और जो भाग्यवान हैं, वह स्वर्ग ही 
में सदैव रहेंगे, जब तक आकाश 
तथा धरती स्थित हैं| परन्तु आप 
का पालनहार कुछ और चाहे, यह 
प्रदान है अनवरत (निरन्तर) 
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मे कसी $ | कूल न के 


ब 2! न्‍तो हु जा जं अल, आह, न, ॥! 5] "मधु 
“३%9)५५००७ ०४५४४)७३४॥ 
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लौड्ड 
डे जज जन हल जॉहटूटी जि 
62554: ४४:29 ५५ 


53५95 2४;&7 2८५४ 
पड न ड्ट क ब्ः 


छी.कन्‍ब १ (पटक 


री 


कृंज बा (३१४ हम] कक (६॥ हि चुकी हज ५] ६! ६4 
290५3०% 9 ५४४ ८८) 8६ 
हक] 
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जी कि ही 48. कहो [ लीक आर हे 
50 ८०५2५:५८ ६३८८० 


छ जी बम! का लाला हा 3६ मल हे 
5४/४०/७७०६: ७६:०४ 


[कब हज ५३) न हि ॥॥९7 
५७८५७३४) 202५: ८2:00; 
७४४५५) »9:2,.2॥५:४ 

७३)0&:&/58५ 


। नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) का कथन है कि अल्लाह अत्याचारी को 


अवसर देता है, यहाँ तक कि जब उसे पकड़ता है तो उस से बचता नहीं, और 
आप ने फिर यही आयत पढ़ी। (सहीह बुखारी, हदीस नं 4686) 


]। - सूरह हृद 


09. अतः (है नबी!) आप उस के बारे में 
किसी संदेह में न हों जिसे वे पजते 
हैं। वे उसी प्रकार पजते हैं जैसे इस 

पहले इन के बाप दादा पजते/ 
रहे हैं| वस्तुतः हम उन्हें उन का 
बिना किसी कमी के प्रा भाग देने 
वाले हैं। 


. और हम ने मूसा को पुस्तक 
(तौरात) प्रदान की। तो उस में 
विभेद किया गया। और यदि आप 
के पालनहार ने पहले से एक बात: 
निश्चित न की होती तो उन के 
बीच निर्णय कर दिया गया होता 
और वास्तव में वे?! उस के बारे में 
संदेह और शंका में हैं। 


, और प्रत्येक को आप का पालनहार 
अवश्य उन के कर्मों का प्रा बदला 
देगा। क्योंकि वह उन के कर्मों से 
सूचित है। 

अतः (है नबी!) जैसे आप को 
आदेश दिया गया है, उस पर सदढ़ 
रहिये। और वह भी जो आप के 
साथ तौबा (क्षमा याचना) कर के 
हो लिये हैं। और सीमा का उल्लंघन 
न करो क्‍योंकि वह (अल्लाह) 


]] 


६ ॥ 


]] 


का. 


44 


हर 
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मे कमी ॥ | कुल न-्ग 


हम हि न । ड् ॥ है पु 
[५.७ ७-७१ ५-३ 9-११ ८5 6 
हे ह ह। कहकर हक ही ही कला हिएता 


(न (६ | ज्फ 
6 2५६ 2८ 5422/4%%४ 50५ 


५४ *2४८५०४. ८७ (४४३००) ५5५ 


के कक ड़ ऑल विज ही 


४2 ५%3:7%८56:4४ 
कर्क जज :55 पु रू | 


८५५ ४श/5६763 2402 8॥ 


फुक न्यू हा कही 


मर | हनन 
5::.282,/५८02%८: 
(4) ॥(7 ४0" 


। अथांत इन की पजा निर्मल और बाप-दादा की परम्परा पर आधारित है, जिस 


का सत्य से कोई संबन्ध नहीं है। 


2 अथांत यह कि संसार में प्रत्येक को अपनी इच्छानुसार कर्म करने का अवसर 


दिया जायेगा। 
3 अर्थात मिश्रणवादी कुआन के विषय में| 
4 अर्थात धर्मादेश की सीमा का। 


]। - सूरह हृद 


तुम्हारे कर्मों को देख रहा है। 


3. और अत्याचारियों की ओर न झुक 
पड़ों। अन्यथा तम्हें भी अग्नि स्पश 
कर लेगी। और अल्लाह के सिवा 
तुम्हारा कोई सहायक नहीं, फिर 
तुम्हारी सहायता नहीं की जायेगी। 


तथा आप नमाज की स्थापना करें, 
दिन के सीरों पर और कुछ रात 
बीतने ” पर।| वास्तव में सदाचार 
दुराचारों को दूर कर देते” हैं। यह 
एक शिक्षा है, शिक्षा ग्रहण करने 
वालों के लिये। 

तथा आप धैर्य से काम लें, क्‍योंकि 
अल्लाह सदाचारियों का प्रतिफल 
व्यर्थ नहीं करता। 


तो तुम से पहले य॒गों में ऐसे 
सदाचारी क्‍यों नहीं हुये जो धरती 

में उपद्रव करने से रोकते! परन्तु 
ऐसा बहुत थोड़े य॒गों में हुआ, जिन्हें 
हम ने बचा दिया, और अत्याचारी 
उस स्वाद के पीछे पड़े रहे, जो 
धन-धान्य दिये गये थे। और वह 
अपराधि बन कर रहे। 


444. 


5. 


6. 
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४०० 


मे कमी ॥ || कुल न-न्ग 


७.४४॥॥/८5॥2४ ८ ॥0 ५४:2५ 
०८४:८०:057:00..4 6॥५:5८2»0 


7छीछ565/903/६)-80 ४४ 
७, 3८|४००९०॥८८७०५५४-)४॥ 
७८८४४) 


क्रो छू | ज़ी कर 


बा) ही | 


पर ॥! (| 2 


कर (0) की की मो 


55095 ।८8८.४ ४३६ 
५ 0६७॥ (90003 ३5.) न 
2४:72 /::3:7:42.:2 


(2 किन, 
नाक 


00% फरि"+ 


8,43५ 


। नमाज के समय के सविस्तार विवरण के लिये देखियेः सूरह बनी इस्राईल, 
आयतः 78, सूरह ताहा, आयतः 30, तथा सूरह रूम, आयतः 7-8| 
2 हदीस में आता है कि आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम) ने फरमायाः यदि किसी 


के द्वार पर एक नहर जारी हो जिस में बह पाँच 
के शरीर पर कुछ मैल रह जायेगा? इसी प्रकार 


बार स्नान करता हो तो क्या उस 
पाँचों नमाजों से अन्लाह भल-चक 


को दर (क्षमा) कर देता हैं| (बखारीः 528, म॒स्लिमः 667) किन्त बड़े बड़े पाप जैसे 
शिक, हत्या इत्यादि, बिना तौबा के क्षमा नहीं किये जाते 


 - सरह हद भाग -/2 8 १ 8॥॥ | है त्क। येक़ 9 । #७ - १) 


77. और आप का पालनहार ऐसा नहीं | ४०७5$,४ ५.४॥४॥४)८8:28४0; 
है कि बस्तियों को अत्याचार से ७८५॥ 2: 
ध्वस्त कर दे, जब कि उन के वासी 
सुधारक हों। 


8, और यदि आप का पालनहार चाहता | $5-5*३ ;98॥0:2526:5 85 


तो सब लोगों को एक समुदाय बना ॥५६४ ८2:0६ 
देता।| और वह सदा विचार विरोधी 22७ 
रहेंगे। 

9. परन्तु जिस पर आप का पालनहार | $४८<59 ४8 ८05५ |226:22.2॥ 
दया कर दे, और इसी के लिये हि (8 किक: के ४ ९७ 
उन्हें पैदा किया है। और आप के रा ७7 
पालनहार की बात परी हो गयी कि रत 
मैं नरक को सब जिब्नों तथा मानवों 


से अवश्य भर दँगा?| 
20. और (हे नबी!) यह नबियों की सब | &८<#5 2५0०४ ४४४५४; 


कथाएँ हम आप को सुना रहे हैं, ७/४६४.:::5200577:5228 
जिन के द्वारा आप के दिल को सुदृढ़ १८-.४ 


कर दें, और इस विषय में आप के 
पास सत्य आ गया। और ईमान 


वालों के लिये एक शिक्षा और 
चेतावनी है। 

27. और (है नबी!) आप उन से कह दें, | #द६&05%%05%५४४८:४८४; 
जो ईमान नहीं लाते कि तुम अपने है/८/.,६४॥ 


स्थान पर काम करते रहो| हम 
अपने स्थान पर काम करते हैं| 
22. तथा तुम प्रतीक्षा” करो, हम भी ण[७:800707५ 
॥ अर्थात एक ही सत्धर्म पर सब को कर देता। परन्तु उस ने प्रत्येक को अपने 
विचार की स्वतंत्रता दी है कि जिस धर्म या विचार को चाहे अपनाये ताकि प्रलय 
के दिन सत्धर्म को ग्रहण न करने पर उन्हें यातना का स्वाद चखाया जाये 
» क्योंकि इस स्वतंत्रता का गलत प्रयोग कर के अधिकतर लोग सत्धर्म को छोड़ बैठे 
3 अथीत अपने परिणाम की। 
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प्रतीक्षा करने वाले हैं| 


. अल्लाह ही के अधिकार में आकाशों 


तथा धरती की छिपी हुई हुए चीज़ों का 
ज्ञान है, और प्रत्येक उसी की 
ओर लौटाये जाते हैं। अतः आप उसी 
की इबादत (बंदना) करें, और उसी 
पर निर्भर रहें। आप का पालनहार 
उस से अचेत नहीं है जो तुम कर 
रहे हो। 


बाजी कली जड़ी लाना 


मे कसी 


2/%७ - )॥ 


28260. &8४५:4025,% 
#५2%85:2:0%;#::6:6 





हैं. हज काशी लू 


है) (जनरल 
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| __सूरूयूसुफ-० [| 


सूरह यूसुफ के संक्षिप्त विषय 


यह सरह मक्की है, इस में ] आयतेँ हैं| 





० इस में नबी यसफ (अलैहिस्सलाम) की परी कथा का वर्णन किया गया 
है। इस के द्वारा यह संकेत किया गया है कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्‍लम) जिन को मक्का में करैश ने जान से मार देने अथवा देश से 
निकाल दैने की योजना बनायी है बह ऐसे ही निष्फल हो जायेंगे ज॑से 
यूसफ (अलैहिस्सलाम) के भाईयों की सारी योजना निष्फल हो गई। और 
एक दिन ऐसा भी आया कि सब भाई उन के आगे हाथ फेलाये खड़े थे।| 
और कुरआन की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। 


* आप (सल्लल्लाहू अलहि व सललम) मदीना हिज्रत कर गये| फिर सन्‌ (8) 
हिज्री में आप ने मक्का को विजय किया तो आप के विरोधि कुरैश आप 
के आगे उसी प्रकार विवश खड़े थे जैसे युस॒फ (अलैहिस्सलाम) के भाई 
उन के आगे हाथ फैलाये कह रहे थे की आप हमे दान कीजिये, अल्लाह 
दानशीलों को अच्छा बदला देता है। और जैसे यसफ (अजैहिस्सलाम) ने 
अपने भाईयों को क्षमा कर दिया वैसे ही आप (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍लम) ने भी कहा: जाओं, तम पर कोई दोष नहीं, अल्लाह तम्हें क्षमा करे 
वह सर्वोत्तम दयावान है। आप उन के अत्याचार का बदला ले सकते थे 
किन्त जब आप ने उन से पछा कि तम्हारा विचार क्‍या है कि मैं तम्हारे 
साथ क्‍या करूँगा!! तो उन के यह कहने पर कि आप सज्जन भाई तथा 
सज्जन भाई के पुत्र हैं, आप (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) ने कहाः मैं 
तुम से वही कहता हूँ जो यूस॒ुफ (अलैहिस्सलाम) ने अपने भाईयों से कहा 
था कि आज तम पर कोई दोष नहीं, जाओ तम सभी स्वतंत्र हों| 
हदीस में है कि सज्जन के सज्जन पुत्र के सज्जन पुत्र, यूसुफ पुत्र याकुब 
पत्र इसहाक पत्र इबराहीम (अलैहिस्सलाम) हैं। (देखियेः सहीह बखारी 
हदीस नं» 3382) 


एक दूसरी हदीस में आया है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सलल्‍्लम) 
ने फरमाया कि यदि मैं उतने दिन बंदी रहता जितने दिन यसफ 
(अलैहिस्सलाम) बंदी रहे तो जो व्यक्ति उन को बुलाने आया था मैं उस 
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के साथ चला जाता। 
(देखिये: सहीह बुख़ारीः हदीस नं5 3372, और सहीह म॒स्लिमः हदीस नं 
2370) 
याद रहे कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के इस कथन से 
अभिप्राय यूसुफ (अलैहिस्सलाम) के सहन की सराहना करना है| 

» इस स्रह में यह शिक्षा है कि जो अल्लाह चाहे बही होता है| विरोधियों 
के चाहने से कुछ नहीं होता, इस में नब युवकों के लिये अपनी मर्यादा 
की रक्षा के लिये भी एक शिक्षा है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


6 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| २2% 
।॥ अलिफ, लाम, रा। यह खुली पुस्तक है. ५४८३४५- 


की आयतें हैं| 


2. हम ने इस कुअआन को अरबी में उतारा । ९४४&%/६ #४,४8४०%६| 
है, ताकि तुम समझो।” 


3. (है नबी।) हम बहुत अच्छी शैली में | ६:४८. «25७: 54256 


आप की ओर इस कुआन की वह्यी 4 22८225:% 20006) ७४, 
द्वारा आप से इस कथा का वर्णन कर ०८॥३४॥८...] 


रहे हैं। अन्यधा आप (भी) इस से पूर्व 
(इस से) असूचित थे। 


4. जब यूस॒फ ने अपने पिता से कहा: है | &दा58५४४५%:५८०४०४६॥ 


मेरे पिता। मैं ने स्वप्न देखा है कि ॥/8०“ह लिकक। ज ४2) 8 ६:#०० 
ग्यारह सितारे, सूर्य तथा चाँद मुझे 2 तिल 
सजूदा कर रहे हैं| 

5. उस ने कहाः है मेरे पत्र! अपना स्वप्न 3;%202:8 »< 55:08 


। क्‍यों कि कुअआन के प सम्बोधित अरब लोग थे फिर उन के द्वारा दूसरे 
साधारण मनुष्यों को संबोधित किया गया है तो यदि प्रथम संबोधित ही कुआन 
नहीं समझ सकते तो दूसरों को कैसे समझा सकते थे! 
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अपने भाईयों को न बताना” अन्यथा | ७४:४)४४७७॥८४४०॥३०९४ 


वह तेरे विरुद्ध पड़यंत्र रचेंगे। वास्तव ७८४६5: 
में शैतान मानव का खला शत्र है| 

6. और ऐसा ही होगा, तेरा पालनहार 2220:26037 ६६ ४|५९..५ 
तुझे चुन लेगा, तथा तुझे बातों का ॥05 20८ 8552222 3 
अर्थ सिखायेगा और तुझ पर और बह कील 
याकूब के घराने पर अपना पुरस्कार 800: 22 6759८: 


परा करेगा।” जैसे इस से पहले तेरे 
पर्बजों इबराहीम और इसहाक पर 
परा किया। बास्तव में तेरा पालनहार 
बड़ा ज्ञानी तथा गणी है। 


7. वास्तव में युसफ और उस के भाईयों | बा: 232४5 
(की कथा) में पछने वालों के”! लिये 


कई निशानियाँ हैं 
8. जब उन (भाईयों) ने कहाः यूसुफ ७६,८70 528४:2:2685 
और उस का भाई हमारे पिता को ४५4 ॥55 88:४४: 


हम से अधिक प्रिय हैं। जब कि हम 
एक गिरोह हैं| वास्तव में हमारे पिता 


खुली गुमराही में हैं| 
9. यूसुफ को बध कर दो, या उसे 22004 2६:०४. 8। 
धरती में फेंक दो| इस से ५८६० ००४४: 2///765 2/2./ 


तम्हारे पिता का ध्यान केबल तम्हारी 
तरफ हो जायेगा। और इस के 


। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दूसरी माँओं से दस भाई थे। और एक सगा भाई था| 
35888 20:20: यह जानते थे कि सौतीले भाई, यूस॒ुफ से ईर्ष्या करते हैं| 

लये उन को सावधान कर दिया कि अपना स्वप्न उन्हें न बतायें| 

» यहाँ पुरस्कार से अभिप्राय नबी बनाना है। (तफ्सीरे क॒र्तबी) 

3 यह प्रश्न यहदियों ने मक्का वासियों के माध्यम से नबी सल्लन्लाहु अलैहि व सल्लम 
से किया था, कि वह कौनसे नबी हैं जो शाम में रहते थे, और जब उन का 
पत्र मिस्र निकल गया तो उस पर रोते-रोते अन्धे हो गये।! इस पर यह परी 
सरह उतरी। (तफसीरे कुर्त॒बी) 


]6. 


॥7, 


- सूरह यूसफ 


पश्चात्‌ पवित्र बन जाओ। 


. उन में से एक ने कहा: यूसुफ को 


बध न करो, उसे किसी अंधे कुएं में 
डाल दो, उसे कोई काफिला निकाल 
ले जायेगा, यदि कुछ करने बाले हो। 


, उन्हों ने कहाः हे हमारे पिता। क्‍या 


बात है कि यूसुफ के विषय में आप 
हम पर भरोसा नहीं करते! जब कि 
हम उस के शुभचिन्तक हैं| 


. उसे कल हमारे साथ (वन में) भेज 


दें। वह खाये पिये और खेले क॒दे। और 
हम उस के रक्षक (प्रहरी) हैं| 


. उस (पिता) ने कहा। मुझे बड़ी 


चिन्ता इस बात की है कि तम उसे 
ले जाओ। और मैं डरता हूँ कि उसे 
भेड़िया न खा जाये। और तुम उस से 
असावधान रह जाओ। 


, सब (भाईयों) ने कहाः यदि उसे भेड़िया 


खा गया, जब कि हम एक गिरोह हैं, 
तो वास्तव में हम बड़े विनाश में हैं| 


, फिर जब वे उसे ले गये, और 


निश्चय किया कि उसे अंधे कं में 
डाल दें, और हम ने उस (यूसुफ) 
की ओर बह्मी की कि तुम अवश्य 
इन को उन का कर्म बताओगे, और 
वह कुछ जानते न होंगे। 

और वह संध्या को रोते हुये अपने 
पिता के पास आये 


सब ने कहाः है पिता। हम आपस में 
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दौड़ करने लगे। और यूसुफ को अपने 
सामान के पास छोड़ दिया। और उसे 
भेड़िया खा गया। और आप तो हमारा 
विश्वास करने वाले नहीं हैं, यद्यपि 
हम सच्च ही क्‍यों न बोल रहे हों। 


. और बह यूसुफ के कर्ते पर झूठा 


रक्त”! लगा कर लाये। उस ने कह्ाः 
बल्कि तुम्हारे मन ने तुम्हारे लिये एक 
सुन्दर बात बना ली है! तो अब घेर्य 
धारण करना हीं उत्तम है। और उस 
के संबन्ध में जो बात तुम बना रहे 
हो अल्लाह ही से सहायता माँगनी है। 


., और एक काफिला आया। उस ने 


अपने पानी भरने बाले को भेजा, उस 
ने अपना डोल डाला, तो पुकाराः 
शुभ हो। यह तो एक बालक है| और 
उसे व्यापारिक सामग्री समझ कर 
छुपा लिया।| और अल्लाह भली भाँति 
जानने वाला था जो वे कर रहे थे। 


. और उसे तनिक मूल्य कुछ गिनती के 


दिरहमों में बेच दिया। और वे उस के 
बारे में कुछ अधिक की इच्छा नहीं 
रखते थे। 


और मिस्र के जिस व्यक्ति ने उसे 
खरीदा, उस ने अपनी पत्नी से कहाः 
उस को आदर-मान से रखों। संभव 
है यह हमें लाभ पहुँचाये, अथवा हम 
उसे अपना पुत्र बना लें। इस प्रकार 
उस को हम ने स्थान दिया। और 
ताकि उसे बातों का अर्थ सिखायें| 
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। भाष्यकारों ने लिखा है कि बे बकरी के बच्चे का रक्त लगा कर लाये थे। 


]2 


ही 


हम 


2.5. 


- सूरह यूसफ 


और अल्लाह अपना आदेश पूरा कर 
के रहता हैं| परन्तु अधिकतर लोग 


जानते नहीं हैं| 


(बदला) देते हैं| 


अत्याचारी सफल नहीं होते। 


, और उस स्त्री ने उस की इच्छा की। 
और वह (यूसुफ) भी उस की इच्छा 
करते, यदि अपने पालनहार का प्रमाण 
न देख लेते। इस प्रकार हम ने (उसे 
सावधान) किया ताकि उस से बुराई 
तथा निर्लज्जा को दूर कर दें| वास्तव 


में बह हमारे शुद्ध भक्तों में था। 
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और जब वह जवानी को पहुँचा, तो 
हम ने उसे निर्णय करने की शक्ति 
तथा ज्ञान प्रदान किया|। और इसी 
प्रकार हम सदाचारियों को प्रतिफल 


और बह जिस स्त्री” के घर में था, 
उस ने उस के मन को रिझाया, 
और द्वार बन्द कर लिये, और बोलीः 
"आ जाओ" उस ने कहा: अल्लाह की 
शरण।! बह मैरा स्वामी है| उस ने 
मुझे अच्छा स्थान दिया है। वास्तव में 


और दोनों द्वार की ओर दोड़े। और 

उस स्त्री ने उस का कर्ता पीछे से 

फाड़ दिया। और दोनों ने उस्त के 

। अभिप्रेत मिस्र के राजा (अजीज) की पत्नी है| 


बज कुल है ॥ कुक बन हू 
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» यूसुफ (अलैहिस्सलाम) कोई फ्रिश्ता नहीं एक मनुष्य थे। इस लिये बुराई 
का इरादा कर सकते थे किन्तु उसी समय उन के दिल में यह बात आई 
कि मैं पाप कर के अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकेगा। इस प्रकार अल्लाह 
ने उन्हें ब्राई से बचा लिया, जो यूसुफ (अलैहिस्सलाम) की बहुत बड़ी 


प्रधानता है| 


]42 - 


2.60. 


कप 


है. 


3], 


सूरह यूसुफ 


पति को द्वार के पास पाया। उस 
(स्त्री) ने कहाः जिस ने तेरी पत्नी के 
साथ बुराई का निश्चय किया, उस 
का दण्ड इस के सिवा क्‍या है कि 
उसे बंदी बना दिया जाये अथवा उसे 
दुखदायी यातना (दी जाये)। 


उस ने कहाः इसी ने मझे रिझाना 
चाहा था। और उस स्त्री के घराने 
से एक साक्षी ने साक्ष्य दिया कि यदि 
उस का कूती आगे से फाड़ा गया है 
तो बह सच्ची है, तथा वह झूठा है। 


और यदि उस का क॒ती पीछे से 
फाड़ा गया है तो बह झूठी और वह 
(यूसुफ) सच्चा है| 


, फिर जब उस (पति) ने देखा कि उस 
का क॒ती पीछे से फाड़ा गया है तो कहाः 


वास्तव में यह तुम स्त्रियों की चालें हैं 
और तुम्हारी चालें बड़ी घोर होती हैं| 
है यूुस॒फ। तुम इस बात को जाने दो। 
और (है स्त्री)) तू अपने पाप की क्षमा 
माँग, वास्तव में तू पापियों में से है| 


. नगर की कुछ स्त्रियों ने कहाः अजीज 


(प्रमुख अधिकारी) की पत्नी अपने 
दास को रिझा रही है। उसे प्रेम ने 
मुग्ध कर दिया है| हमारे विचार में 
बह खुली ग॒मराही में है। 

फिर जब उस ने उन स्त्रियों की मक्कारी 
की बात सुनी तो उन्हें बला भेजा। और 
उन के (आतिथ्य) के लिये गाव तकिये 
लगवाये और प्रत्येक स्त्री को एक छुरी 
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के समक्ष "निकल आ" फिर जब उन 

स्त्रियों ने उसे देखा तो चकित (दंग) हो 
कर अपने हाथ काट बैठी, तथा पुकार 
उठी: अल्लाह पवित्र है। यह मनष्य नहीं 
यह तो कोई सम्मानित फरिश्ता है| 


उस ने कहाः यही वह है, जिस के बारे 
में तम ने मेरी निन्‍दा की है| वास्तव में 
मैं ने ही उसे रिझाया था। मगर वह 
बच निकला| और यदि वह मेरी बात 
न मानेगा तो अवश्य बंदी बना दिया 
जायेगा, और अपमानितों में हो जायेगा। 


युसुफ ने प्रार्थना कीः हे मेरे 
पालनहार! मुझे कैद उस से अधिक 
प्रिय है जिस की ओर यह औरतें मझे 
बुला रही हैं। और यदि तू ने मुझ से 
इन के छल को दर नहीं किया तो 

मैं उन की ओर झुक पड़ेँगा। और 
अज्ञानों में से हो जाऊंगा। 


तो उस के पालनहार ने उस की प्रार्थना 
को स्वीकार कर लिया। और उस से 
उन के छल को दूर कर दिया। वास्तव 
में वह बड़ा सुनने जानने वाला है| 

फिर उन लोगों” ने उचित समझा, 
इस के पश्चात्‌ कि निशानियाँ देख” 
लीं, कि उस (यूसुफ) को एक अवधि 
तक के लिये बंदी बना दें। 


।। मी 
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जज लॉ पलक, क्र | 


नहर 8 [7 आह कुक जाजोलॉटो | 
है. हि बे) 


७2)॥ ०००६) 


पल की हू. हक झा काली 


४४००-०४) 


लहर करन हक कक | | 


(बुध (7 हनी ०५ करे 


॥ ताकि अतिथि स्त्रियाँ उस से फलों को काट कर खायें जो उन के लिये रखे गये थे| 


2» अर्थात अजीज (मिस्र देश का शासक) और उस के साथियों ने| 


3 अर्थात यूसुफ के निर्दोष होने की निशानियाँ। 


2 - सूरह यूसुफ 


36. और उस के साथ कैद में दो युवकों 
ने प्रवेश किया। उन में से एक ने 
कहाः में ने स्वप्न देखा हैं कि शराब 
निचोड़ रहा हूँ। और दूसरे ने कहा 
मैं ने स्वप्न देखा है कि अपने सिर 
के उपर रोटी उठाये हुये हूँ, जिस 
से पक्षी खा रहे हैं। हमें इस का अर्थ 
(स्वप्नफल) बता दो। हम देख रहे हैं 
कि तम सदाचारियों में से हो। 


37. यसफ ने कहाः तम्हारे पास तम्हारा 
बह भोजन नहीं आयेगा जो तम 
दोनों को दिया जाता है परन्त मैं तम 
दोनों को उस का अर्थ (फल) बता 
देगा। यह उन बातों में से है जो मेरे 
पालनहार ने मझे सिखायी हैं| मैं नें 
उस जाति का धर्म तज दिया है जो 
अल्लाह पर ईमान नहीं रखती। और 
वही परलोक को नकारने वाले हैं| 


38. और अपने परब॑जों इब्राहीम तथा 
इसहाक और याकब के धमं का 
अनुसरण किया है| हमारे लिये वेध 
नहीं कि किसी चीज को अल्लाह का 
साझी बनायें| यह अल्लाह की दया 
है हम पर और लोगों पर। परन्तु 
अधिकतर लोग कुतज्ञ नहीं होते।' 

39 हैं मेरे कैद के दोनों साथियों! क्‍या 
विभिन्न पुज्य उत्तम हैं, या एक 
प्रभत्वशाली अल्लाह!! 


तम अल्लाह के सिवा जिस की इबादत 
(बंदना) करते हों वह केवल नाम हैं 
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जो तम ने और तम्हारे बाप-दादा ने 

रख लिये हैं| अल्लाह ने उन का कोई 
प्रमाण नहीं उतारा है| शासन तो केवल 

अल्लाह का है| उस ने आदेश दिया है 

कि उस के सिवा किसी की इबादत 


(बंदना) न करो। यही सीधा धर्म 


है। परन्त अधिकतर लोग नहीं जानते हैं| 


है मेरे कद के दोनों साथियो! रहा 
तुम में से एक तो वह अपने स्वामी 
को शराब पिलायेगा। तथा दूसरा 

तो उस को फाँसी दी जायेगी, और 
पक्षी उस के सिर में से खायेंगे। उस 
का निर्णय कर दिया गया है जिस के 
संबन्ध में तुम दोनों प्रश्त कर रहे थे। 


और उस से कहा जिसे समझा कि 
बह उन दोनों में से मकक्‍त होने बाला 
है: मैरी चर्चा अपने स्वामी के पास 
कर देना। तो शैतान ने उसे अपने 
स्वामी के पास उस की चर्चा करने 
को भला दिया। अतः वह (यूसुफ) कई 


वर्ष कद में रह गया। 


और (एक दिन) राजा ने कहाः मैं 
सात मोटी गायों को सपने में देखता 
जिन को सात दबली गायें खा रही 
और सात हरी बालियों हैं और 
दूसरी सात सूखी हैं। है प्रमुखो! मुझे 
मेरे स्वप्न के संबंध में बताओ, यदि 
तम स्वप्न फल बता सकते हो! 


, सब ने कहाः यह तो उलझे स्वप्न की 
बातें हैं। और हम ऐसे स्वप्नों का अर्थ 


(फल) नहीं जानते| 
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और उस ने कहा जो दोनों में से 
मुक्त हुआ था, और उसे एक अवधि 
क॑ पश्चात बात याद आयीः मैं तम्हें 
इस का फल (अथ) बता दूँगा, तुम 
मुझे भेज दो। 


हैं यूुसुफ। है सत्यवादी! हमें सात 


मोटी गायों के बारे में बताओं, जिन 
को सात दबली गायें खा रही हैं| 
और सात हरी बालियाँ हैं, और सात 
सखी, ताकि लोगों के पास वापिस 
जाऊँ, और ताकि बह जान” लें| 


यूसुफ ने कहाः तुम सात वर्ष 
निरन्तर खेती करते रहोगे। तो 

जों कुछ काटो उसे उस की बाली 

में छोड़ दो, परन्तु थोड़ा जिसे 

खाओगे। (उसे बालों से निकाल लो॥|) 


फिर इस के पश्चात सात कड़े 
(आकाल के) वर्ष होंगे। जो उसे खा 
जायेंगे जो तम ने उन के लिये पहले 
से रखा है, परन्त उस में से थोड़ा 
जिसे तम सरक्षित रखोंगे| 


. फिर इस के पश्चात एक ऐसा वर्ष 
आयेगा जिस में लोगों पर जल बरसाया 


जायेगा, तथा उसी में (रस) निचोड़ेंगे| 


और राजा ने कहाः उसे मेरे पास 
लाओ। और जब यसफ के पास भेजा 
गत आया, तो आप ने उस से कहा 

अपने स्वामी के पास वापिस 


2 अथीत आप की प्रतिष्ठा और ज्ञान को। 
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$54. 


जाओ, और उस से पछो कि उन 
स्त्रियों की क्या दशा है जिन्‍्हों ने 


अपने हाथ काट लिये थे! वास्तव में 


मेरा पालनहार उन स्त्रियों के छल से 


भलि-भांति अवगत है। 


(राजा) ने उन स्त्रियों से पुछाः 
तुम्हारा क्या अनुभव है, उस समय 
का जब तुम ने यूसुफ के मन को 
रिज्ञाया! सब ने कहाः अल्लाह पवित्र 
है। उस पर हम ने कोई बराई का 
प्रभाव नहीं जाना| तब अजीज की 
पत्नी बोल उठी: अब सत्य उजागर 
हो गया, वास्तव में मैं ने ही उस के 
मन को रिझाया था, और निम्स॑देह 
वह सत्वादियों में है|” 


52. यह (यूसफ) ने इस लिये किया, 


ताकि उसे (अजीज को) विश्वास हो 
जाये कि मैं ने गुप्त रूप से उस के 
साथ विश्वास घात नहीं किया। और 
बस्तुतः अल्लाह विश्वास घातियों से 
प्रेम नहीं करता। 


53. और मैं अपने मन को निर्दोष नहीं 


कहता, मन तो बुराई पर उभारता 
है। परन्तु जिस पर मेरा पालनहार 
दया कर दे। मेरा पालनहार अति 


भाग -3 हक यज जे 8 ४ नल 


बन कुल है ॥ कुबल बन हू 


कर हा दि कि: के हटा /50444 ॥ ४८“ “2 
ब इन आज हि 24 0 3 की 

पटक डिक के. अटल कर जल कि चुत हज: 
अर 
क् न है कु माजऔं 


(ान्च,] ़ 5 हो सी है «हक हैं के लक 
(८ 309 0 कऋ-| ४7४ -)//# 
62483 


8॥68५:20५:276%29 


ण्ज़ा 


१८०७४४८४५५४४४ 


हक, ं जा कर हब पक्का । शाकम 
४2७) ४॥ 20५०४ ५४७५५ 


93 टॉक है दी कर जा हु एड क्री बा पुन मक्का | 
लि 3३४4 3203..०2-) ४0५,८ 2 


। यूसुफ (अलैहिस्सलाम) को बंदी बनाये जाने से अधिक उस का कारण जानने की 
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कि में निर्दोष था। 


» यह कुआन पाक का बड़ा उपकार है कि उस ने रसूलों तथा नबियों पर लगाये 


गये बहुत से आरोपों का निवारण (खण्डन) कर 
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दिया है। जिसे अहले किताब 
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क्षमाशील तथा दयावान्‌ है| 


राजा ने कहाः उसे मेरे पास लाओ, 
उसे मैं अपने लिये विशेष कर लुं| 
और जब उस (यूसुफ) से बात की, 
तो कहा: वस्तुतः तू आज हमारे पास 
आदरणीय भरोसा करने योग्य है। 
उस (यूसुफ) ने कहाः मुझे देश का 
कोषाधिकारी बना दीजिये। वास्तव में 
मैं रखवाला बड़ा ज्ञानी हूँ| 


और इस प्रकार हम ने यस॒फ को 
उस धरती (देश) में अधिकार दिया, 
बह उस में जहाँ चाहे रहे। हम अपनी 
दया जिसे चाहें प्रदान करते हैं, और 
सदाचारियों का प्रतिफल व्यर्थ नहीं 
करते। 


, और निश्चय परलोक का प्रतिफल 


उन लोगों के लिये उत्तम है, जो 
ईमान लाये, और अल्लाह से डरते रहे। 


और यस॒फ के भाई आये”, तथा 
उस के पास उपस्थित हुये, और उस 
ने उन्हें पहचान लिया, तथा बह उस 
से अपरिचित रह गये। 


और जब उन का सामान तय्यार कर 

दिया तो कहा: अपने सौतीले भाई 

को लाना। क्‍या तुम नहीं देखते कि मैं 

प्रा माप देता हूँ, तथा उत्तम अतिथि 
सत्कार करने वाला हूँ! 
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], 


हम 
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95. 


सूरह यूसफ 


तो मेरे यहाँ तुम्हारे लिये कोई माप 
नहीं, और न तुम मेरे समीप होगे। 


बह बोलेः हम उस के पिता को इस 


की प्रेरणा देंगे, और हम अवश्य ऐसा 


करने वाले हैं| 


और पक कर ने अपने सेवकों को 
आदेश दिया: उन का मूलधन'”' उन 
की बोरियों में रख दो, संभवतः वह 
उसे पहचान लें जब अपने परिजनों 
में जायें और संभवतः वापिस आयें| 


फिर जब अपने पिता के पास लौट 
कर गये तो कहाः हमारे पिता! हम 
से भविष्य में (अब) रोक दिया गया 
है। अतः हमारे साथ हमारे भाई को 
भेजें कि हम सब अब्न (गन्ला) लायें, 
और हम उस के रक्षक हैं। 


. उस (पिता) ने कहाः क्‍या मैं उस के 


लिये तम पर ऐसे ही विश्वास कर 
लूँ जैसे इस के पहले उस के भाई 
(यूसफ) के बारे में विश्वास कर 
चका हूँ? तो अल्लाह ही उत्तम रक्षक 
और वही सर्वाधिक दयावान्‌ है। 
और जब उन्हों ने अपना सामान 
खोला, तो पाया कि उन का मलधन 
उन्हें फेर दिया गया है, उन्हों ने 
कहाः है हमारे पिता! हमें और क्‍या 
चाहिये! यह हमारा धन हमें फेर 
दिया गया है! हम अपने घराने के 


। अथांत जिस धन से अब्न खरीदा है। 
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बन फुल है ॥ कुक बन हू 
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9575 03 ५७८9०)७ ४.०5 5७८०३) 
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2 - सूरह यूसफ भाग -3 / 


लिये गन्ने (अब) लायेंगे, और एक 


ऊँट का बोझ अधिक लायेंगे!, यह 


माप (अब) बहुत थोड़ा है। 


66. उस (पिता) ने कहाः में कदापि उसे 
तम्हारे साथ नहीं भेजंगा, यहाँ तक 


जम 
कि अल्लाह के नाम पर मुझे दृढ़ बचन 


दो कि उसे मेरे पास अवश्य लाओगे 
परन्त यह कि तम को घेर लिया! 
जाये|। और जब उन्हों ने अपना दढ़ 


बचन दिया तो कहा, अल्लाह ही तम्हारी 


बात (बचन) का निरीक्षक है| 
67. और (जब बह जाने लगे) तो उस 


(पिता) ने कहाः है मेरे पत्रों! तुम एक 


द्वार से (मिस्र में) प्रवेश न करना 


बल्कि विभिव द्वारों से प्रवेश करना। 


और में तुम्हें किसी चीज से नहीं 
बचा सकता जो अल्लाह की ओर से 


हो। और आदेश तो अल्लाह का चलता 


है, मैं ने उसी पर भरोसा किया, 


तथा उसी पर भरोसा करने बालों को 


भरोसा करना चाहिये। 

, और जब उन्होंने (मिस्र में) प्रवेश 
किया जैसे उन के पिता ने आदेश 
दिया था तो ऐसा नहीं हुआ कि वह 


है 


फ्पः 


उन्हें अल्लाह से कुछ बचा सके। परन्तु 


यह याकब के दिल में एक विचार 
उत्पब् हुआ, जिसे उस ने पूरा कर 


लिया।** और वास्तव में वह उस का 


/ 4६6 ५ ४.2. 


बल फुल है ॥ कुक बन हू 


पट 
द्वि 35%. हा, करा 
न जो [;]| ४ हष् (88 :] कक 
शजड | जन | 
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। अर्थात अपने भाई बिनयामीन का जो उन की दूसरी माँ से था। 


2 अथांत विवश कर दिये जाओ 
3 अर्थात एक अपना उपाय था। 


2 - शष्ह शत्तक भाग -3 हछ बडा 8 पं ,। "+>क कल - 


ज्ञानी था जो ज्ञान हम ने उसे दिया 
था| परन्तु अधिकांश लोग इस (की 
वास्तविकता) का ज्ञान नहीं रखते। 


69. और जब बे यूसुफ के पास पहुँचे तो 
उस ने अपने भाई को अपनी शरण 
में ले लिया। (और उस से) कहाः मैं 
तेरा भाई (यूसुफ) हूं। अतः उस से 
उदासीन न हो जो (दुष्यबहार) वह 
करते आ रहे हैं। 


70, फिर जब उस (यूसुफ) ने उन का 
सामान तय्यार करा दिया तो प्याला 
अपने भाई के सामान में रख दिया। 
फिर एक पुकारने वाले ने प॒ुकाराः है 
काफिले वालो! तुम लोग तो चोर हो। 


7. उन्होंने फिर कर कहाः तुम क्‍या खो 
रहे हो। 

72. उन (कर्मचारियों) ने कहाः हमें राजा 
का प्याला नहीं मिल रहा है। और जो 
उसे ला दे उस के लिये एक ऊँट का 
बोझ है और मैं उस का प्रतिभू | हूँ। 

73. उन्हों ने कहाः तुम जानते हो कि हम 
इस देश में उपद्रब करने नहीं आये 


हैं. और न हम चोर ही हैं। 


74. उन लोगों ने कहा। तो यदि तुम झूठे 
निकले तो उस का दण्ड क्‍या होगा! 


75. उन्हों ने कहाः उस का दण्ड वही 
होगा जिस के सामान में पाया जाये, 


| सालॉफ्ूल |! ना 
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। अथांत एक ऊँट के बोझ बराबर पुरस्कार देने का भार मुझ पर है| 


2 अ्थांत चोर का। 


2 - भूगह सुस्त भाग -3 हछ गज ड्े हक पं ,। "+>ककल - 


बहीं उस का दण्ड होगा। इसी प्रकार ७८६/४७॥५४४४४४॥५४ 
हम अत्याचारियों को दण्ड देते हैं|"! 

76. फिर उस ने खोज का आरंभ उस ५3352< 5543): #87%7 046 
(यूसुफ) के भाई की बोरी से पहले ५०६८ ५८३८2 ४४६० 
उन की बोरियों से किया| फिर उस है ३ म0 छी ह०/॥ 
को उस (बिनयामीन) की बोरी से &022५:225:%765 20020: 


निकाल लिया। इस प्रकार हम ने 
यूसफ के लिये उपाय” किया। बह 
राजा के नियमानसार अपने भाई को 
नहीं रख सकता था, परन्तु यह कि 
अल्लाह चाहता। हम जिस का चाहें 
मान सम्मान ऊँचा कर देते हैं। और 
वह प्रत्येक ज्ञानी से ऊपर एक बड़ा 
ज्ञानी है| 

हाती रद 3 [दौलिया सुजान कद म उनके के बी 


77, उन भाईयों ने कहा: यदि उस ने (322५0 7:०७ 55 2॥ 
चोरी की है तो उस का एक भाई  2054.50 2054 
भी इस से पहले चोरी कर चुका है। | ७2:55, /09४8285४2 75 
तो यसफ ने यह बात अपने दिल 
में छुपा ली। और उसे उन के लिये 
प्रकट नहीं किया। (यूसुफ ने) कहा 
सब से बुरा स्थान तुम्हारा है। और 
अल्लाह उसे अधिक जानता है जो 
तुम कह रहे हो। 


ब्शा कम बा 


७,७०४ ८५ है. ६ 


78. उन्हों ने कहाः है अजीज।*” उस 50500 852 ८0% शा 

। अर्थात याकूब अलैहिस्सलाम के धर्म बिधान में चोर को दास बना लेने का 
नियम था। (तफसीरे क॒तंबी) 

» अपने भाई बिनयामीन को रोक लेने की विधि बना दी। 

3 अर्थात अन्नाह से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। इसलिये किसी को अपने ज्ञान 
पर गरब नहीं होना चाहिये। 

4 यहाँ पर *अजीज़» का प्रयोग यूसुफ (अलैहिस्सलाम) के लिये किया गया है। 
क्योंकि उन्हीं के पास सरकार के अधिकतर अधिकार थे| 


2 - भष्ह शत्तक भाग -3 है आ 459 ५5 पं ,। "+ं>ककल - 


का पिता बहुत बूढ़ा है। अतः हम 
में से किसी एक को उस के स्थान 
पर ले लो। वास्तव में हम आप को 
परोपकारी देख रहे हैं| 


79, उस (यूसुफ) ने कहाः अल्लाह की 
शरण कि हम (किसी अन्य को) 
पकड़ लें, परन्तु उसी को (पकड़ेंगे) 
जिस के पास अपना सामान पाया है| 
(यदि ऐसा न करें) तो हम वास्तव में 
अत्याचारी हाोंगे। 


80, फिर जब उस से निराश हो गये तो 
एकान्त में हो कर परामशं करने 
लगे|। उन के बड़े ने कहाः क्या तुम 
नहीं जानते कि तुम्हारे पिता ने तुम 
से अल्लाह को साक्षी बना कर दृढ़ 
वचन लिया था! और इस से पहले 
जो अपराध तुम ने युसुफ के बारे में 
क्या है? तो मैं इस धरती (मिश्र) से 
नहीं जाऊँगा जब तक मुझे मेरे पिता 
अनुमति न दे दें। अथवा अल्लाह मेरे 
लिये निर्णय न कर दे| और बही सब 
से अच्छा निर्णय करने बाला है| 

8।. तुम अपने पिता की ओर लौट जाओ, 
और कहो कि है हमारे पिता। आप 
के पुत्र ने चोरी की, और हम ने बही 
साक्ष्य दिया जिसे हम ने” जाना, 
और हम गैब के रखबाले नहीं” थे| 


82. आप उस बस्ती वालों से पूछ लें, 


जा हि ह ५8228, 0:554 
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। अथांत राजा का प्याला उस के सामान से निकलते देखा। 
2 अर्थात आप को उस के वापिस लाने का वचन देते समय यह नहीं जानते थे 


कि बह चोरी करेगा। (तफसीरे कुर्तुबी) 


]42 - 


8.3. 


84. 


835. 


86, 


87. 


88, फिर जब उस (यूसुफ) के पास (मिस्र 


सूरह यूसुफ 


जिस में हम थे, और उस काफिले से 
जिस में हम आये हैं, और वास्तव में 
हम सच्चे हैं| 

उस (पिता) ने कहाः ऐसा नहीं, बल्कि 
तम्हारे दिलों ने एक बात बना ली 


हैं। तो इस लिये अब सहन करना ही 


उत्तम है, संभव है कि अल्लाह उन सब 
को मेरे पास वापिस ला दे, वास्तव में 
वही जानने वाला तत्वदशी है| 


और उन से मुँह फेर लिया, और 
कहा: हाय यस॒फ! और उस की दोनों 
आखें शोक के कारण (रोते-रोते) 
सफेद हो गयीं, और उस का दिल 
शोक से भर गया। 


उन (पत्रों) ने कहाः अल्लाह की 
शपथ। आप बराबर यूस॒फ को याद 
करते रहेंगे यहाँ तक कि (शोक से) 
घुल जायें, या अपना बिनाश कर लें| 


उस ने कहाः मैं अपनी आपदा तथा 
शोक की शिकायत अल्लाह के सिवा 
किसी से नहीं करता। और अल्लाह की 
ओर से बह बात जानता हूँ जो तुम 
नहीं जानते। 


है मेरे पुत्रो। जाओ, और यूुसुफ और 
उस के भाई का पता लगाओ। और 
अल्लाह की दया से निराश न हो। 
वास्तव में अल्लाह की दया से बही 
निराश होते हैं जो काफिर हैं| 


में) गये तो कहाः है अजीज। हम 
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सूरह यूसुफ 


पर और हमारे घराने पर आपदा 
(अकाल) आ पड़ी है| और हम थोड़ा 
धन (मुल्य) लाये हैं, अतः हमें (अन्न 
का) परा माप दें, और हम पर दान 
करें| वास्तव में अल्लाह दानशीलों को 
प्रतिफल प्रदान करता है। 


उस (यूसुफ) ने कहाः क्‍या तुम जानते 
हो कि तम ने यसफ तथा उस के 
भाई के साथ क्‍या कछ किया है, जब 
तम अज्ञान थे। 


उन्हों ने कहा: क्या आप यसुफ हैं। 
यूसफ ने कहाः मैं यूसुफ हूं। और 

यह मेरा भाई है| अल्लाह ने हम पर 
उपकार किया है। वास्तव में जो 
(अल्लाह से) डरता तथा सहन करता 
है तो अल्लाह सदाचारियों का प्रतिफल 
व्यर्थ नहीं करता| 


उन्होंने कहाः अल्लाह की शपथ। उस 
ने आप को हम पर श्रेष्ठता प्रदान 
की है| वास्तव में हम दोषी थे। 


यूसुफ ने कहाः आज तुम पर कोई 
दोष नहीं, अल्लाह तम्हेँ क्षमा कर दे! 
वही सर्वाधिक दयावान हैं| 


मेरा यह क॒ती ले जाओ, और मेरे 
पिता के मख पर डाल दो, वह देखने 
लगेंगे। और अपने परे घराने को 
मिस्र) ले आओ। 


और जब काफिले ने प्रस्थान किया 
तो उन के पिता ने कहाः मझे यसफ 
की सुगन्ध आ रही है, यदि तुम मुझे 
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सूरह यूसुफ 


बहका हुआ बूढ़ा न समझो। 


उन लोगों” ने कहाः अल्लाह की 
शपथ। आप तो अपनी परानी सनक 
में पड़े हये हैं| 


फिर जब शभ-सचक आ गया, तो 

ही 
उस ने बह (कता) उन के मख पर 
डाल दिया। और वह तरंत देखने लगे। 
याकूब ने कहाः क्यों मैं ने तुम से 
नहीं कहा था कि बास्तव में अल्लाह 
की ओर से जो कुछ मैं जानता हूँ तुम 
नहीं जानते 


सब (भाईयों) ने कहाः है हमारे पिता! 
हमारे लिये हमारे पापों की क्षमा 
मांगिये, वास्तव में हम ही दोषी थे। 


याकब ने कहाः मैं तम्हारें लिये 
अपने पालनहार से क्षमा की प्रार्थना 
करूंगा, वास्तव में बह अति क्षमी 
दयावान है| 


. फिर जब वह यूस॒फ के पास पहुँचे तो 


उस ने अपने माता-पिता को अपनी 
शरण में ले लिया। और कहाः नगर 
(मिश्र) में प्रवेश कर जाओ, यदि 

अल्लाह ने चाहा तो शान्ति से रहोगे| 


तथा अपने माता-पिता को उठा 
कर सिंहासन पर बिठा लिया। 
और सब उस के समक्ष सजदे में 
गिर गये।” और यसफ ने कहा 
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॥ याकब अलैहिस्सलाम के परिजनों ने जो फिलस्तीन में उन के पास थे 


» जब यसफ की यह प्रतिष्ठा देखी तों सब भाई तथा माता-पिता उन के सम्मान 
के लिये सजदे में गिर गये। जो अब इस्लाम में निरस्त कर दिया गया है| यही 


2 - सूरह यूसफ 


0 


0<.. 


4035. 


है मेरे पिता! यही मेरे स्वप्न का 
अर्थ है जो मैं ने पहले देखा था। 
मेरे पालनहार ने उसे सच्च कर 
दिया है, तथा मेरे साथ उपकार 
किया, जब उस ने मझे कारावास 
से निकाला, और आप लोगों को 
गाँवों से मेरे पास (नगर में) ले 
आया, इस के पश्चात कि शैतान 
ने मेरे तथा मेरे भाईयों के बीच 
विरोध डाल दिया। वास्तव में मेरा 
पालनहार जिस के लिये चाहे 

उस के लिये उत्तम उपाय करने 
बाला है| निश्चय वही अति ज्ञानी 
तत्वज्ञ है| 

है मेरे पालनहार। त ने मझे राज्य 
प्रदान किया, तथा मझे स्वप्नों का 
अर्थ सिखाया। है आकाशों तथा 
धरती के उत्पत्तिकार| त्‌ लोक 
तथा परलोक में मेरा रक्षक है। त्‌ 


मेरा अन्त इस्लाम पर कर, और 
मुझे सदाचारियों में मिला दे। 


(है नबी।) यह (कथा) परोक्ष के 
समाचारों में से है, जिस की बह्ी 
हम आप की ओर कर रहे हैं। और 
आप उन (भाईयों) के पास नहीं 
थे, जब वह आपस की सहमति से 
पड्यंत्र रचते रहे। 


और अधिकांश लोग आप कितनी ही 
लालसा करें. ईमान लाने वाले नहीं हैं| 
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है>( एस 00] री ध्मट के श | कह 5) हि. 
मच 0] वा हि गए जे कला के हल 
७८275 7277 


बी. अलाओ 


७८५५६५४८००४६४॥ ४४४४; 


उस स्वप्न का फल था जिस में यूसफ अलैहिस्सलाम ने ग्यारह सितारों, सूर्य 


तथा चाँद को अपने लिये सजदा करते देखा था| 


2 - सूरह यूसफ भाग -3 / 464 ३ शथ्। पल, मिल 
04. और आप इस (धर्मप्रचार) पर ५9४ 26 ०५४०४८50 
उन से कोई पारिश्रमिक (बदला) $(2] 
नहीं माँगते। यह (कुआन) तो 
विश्ववासियों के लिये (केबल) एक 


शिक्षा है| 
05. तथा आकाशों और धरती में बहुत लि, किए हि हि 7 
सी निशानियाँ (लक्षण) हैं जिन ०६:५,:८८.४:८:८०५ 


पर से लोग गुजरते रहते हैं, और 
उन पर ध्यान नहीं देते। “' 
06. और उन में से अधिकतर अल्लाह को ७८४ ४,52५ ५५४७ ४५ 
मानते हैं परन्तु (साथ ही) मुश्रिक 
(मिश्रणवादी) भी हैं| 


07. तो क्‍या वह निर्भय हो गये हैं कि (0५2 ७८:2६:2४-४ ० 
उन पर अल्लाह की यातना छा जाये, ७8८४/८:४725552:॥2 


अथबा उन पर प्रलय अकस्मात आ 
जाये, और बह अचेत रह जायें। 


08. (हे नबी!) आप कह के यही मेरी डगर | $7:300#%|॥$%980::6357% 
है, मैं अल्लाह की ओर बला रहा हैं| में | १४६20» 70% «65 %4..::38 
परे विश्वास और सत्य पर हूँ 
जिस ने मेरा अनुसरण किया। तथा 
अल्लाह पवित्र है, और मैं मशरिकों 
(मिश्रणवादियों) में से नहीं हूँ| 


। अर्थात सहस्तों वर्ष की यह कथा इस विवरण के साथ उद्टी द्वारा ही संभव है, 
जो आप के अल्लाह के नबी होने तथा कुआन के अल्लाह की बाणी होने का स्पष्ट 
प्रमाण है। 

2 अर्थात विश्व की प्रत्येक चीज़ अल्लाह के अस्तित्व और उस की शक्ति और 
सदगणों की परिचायक है, मात्र सोच विचार की आवश्यकता है। 

3 अर्थात अल्लाह के अस्तित्व और गुणों का विश्वास रखते हैं, फिर भी प॒जा-अर्चना 
अन्य की करते हैं 


2 - शष्ह शत्त क भाग -3 है: आ 465 8 पं ,क। ">ककल - 


09. और हम ने आप से पहले मानव! | सष्याजडऔ05 हा: 
पूच्यो ही को नबी बनाकर भेजा ४:53 20327 5:509 
की ओर प्रकाशना भेजते रहे, 7४४६ 0:57 5 
नगर बासियों में से, क्या वे धरती 550%270057:) 
में चले फिरे नहीं, ताकि देखते कि १७७ 


उन का परिणाम क्‍या हुआ जो इन 
से पहले थे! और निश्चय आखिरत 
(परलोक) का घर (स्वर्ग) उन के 
लिये उत्तम है, जो अल्लाह से डरे, 
तो क्‍या तुम समझते नहीं हो। 


0. (इस से पहले भी रसलों के साथ 9॥08:207955/:9,2:7॥8 है: 


यही हुआ)| यहाँ तक कि जब रसूल | ४2025 :70: 
निराश हो गये, और लोगों को अाआ अधि 
विश्वास हो गया कि उन से झूठ । 
बोला गया है, तो उन के लिये 

हमारी सहायता आ गई, फिर हम 

जिसे चाहते हैं बचा लेते हैं, और 

हमारी यातना अपराधियों से फेरी 

नहीं जाती। 


॥, इन कथाओं में बद्धिमानों के लिये ५ 9))39४20:७5:53 2६23 


] 


बड़ी शिक्षा है, यह (कआन) ऐसी (2५-20) ४४ ५50० ८.४. 
बातों का संग्रह नहीं है, जिसे स्वयं 


कुआन की अनेक आयतों में आप को यह बात मिलेगी कि रसूलों का अस्वीकार 


उन की जातियाँ ने दो ही कारण से किया। 

एक तो यह कि उन के एकेश्बरबाद की शिक्षा उन के बाप-दादा की परम्परा 
के विरुद्ध थी, इसलिये सत्य को जानते हुये भी उन्होंने उस का विरोध किया। 
दूसरा यह कि उन के दिल में यह बात नहीं उतरी कि कोई मानव पुरुष अल्लाह 
का रसूल कैसे हो सकता है! रसल तो किसी फरिश्ते को होना चाहिये| फिर 
यदि रसलों को किसी जाति ने स्वीकार भी किया तो कछ य॒गों के पश्चात्‌ उसे 
ईश्वर अथवा ईश्वर का पुत्र बनाकर एकेश्वरबाद को आघात पहुँचाया और 
शिक (मिश्रणवाद) का द्वार खोल दिया। इसीलिये कुआन ने इन दोनों कुविचारों 
का बार बार खण्डन किया है। 
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बना लिया जाता हो, परन्तु इस से छह: 55४००:७५३॥ 
पहले की पुस्तकों की सिद्धि और 6&$<४ /४5-555% 
प्रत्येक वस्तु का विवरण (ब्योरा) है| 

तथा मार्ग दर्शन और दया है उन 

लोगों के लिये जो ईमान (विश्वास) 

रखते हों। 
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सूरह रअद - 3 


सरह रअद के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्‍की है, इस में 43 आयतें हैं| 





० <रअद>» का अर्थ: बादल की गरज है| इस सूरह की आयत नं* (3) में 
बताया गया है कि वह अल्लाह की प्रशंसा के साथ उस की पवित्रता का 
गान करती है। इसी से इस का नाम रअद रखा गया है| 


० इस सरह में यह बताया गया हैं कि इस पस्तक (कआन पाक) का 
अल्लाह की ओर से उतरना सच्च है तथा उन लक्षणों की ओर ध्यान 
दिलाया गया है जिन से परलोक का विश्वास होता है तथा विरोधियों को 
चेतावनी दीं गई है| 


० तौहींद (ऐकेश्वरवाद) के विषय तथा सत्य और असत्य के अलग अलग 
परिणाम को बताया गया हैं। और सत्य के अनयायियों के गण और 
परलोक में उन का परिणाम तथा विरोधियों के दृष्परिणाम को प्रस्तुत 
किया गया है| 


० 2 को चेतावनी दी गई, तथा ईमान वालों को शुभ सूचना सुनाई 
गई है| 


* ओर अन्त में रिसालत (दतत्व) के विरोधियों को सावधान करने साथ 
आज्ञाकारियों के अच्छे अन्त को प्रस्तुत किया गया है ताकि विरोधियों को 
अल्लाह से भय की प्रेरणा मिले। 


अल्लाह गत नाम से जो अत्यन्त ०७०४५४:४४॥५-.. तहत 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। . ह 
3. अलिफ, लाम, मीम, रा। यह इस <5<295 007 :0॥2० ४5) 
पुस्तक (कुआन) की आयतें हैं। और 25% 20069 &|<7 
(है नबी।) जो आप पर आप के 
पालनहार की ओर से उतारा गया है 
सर्वथा सत्य है| परन्तु अधिकतर लोग 
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ईमान (विश्वास) नहीं रखते। 


. अल्लाह वही है जिस ने आकाशों 

को ऐसे सहारों के बिना ऊँचा 

किया है जिन्हें तुम देख सको| फिर 
अर्श (सिंहासन) पर स्थिर हो गया, 
तथा सूर्य और चाँद को नियम बढ्ढ 
किया। सब एक निर्धारित अवधि के 
लिये चल रहे हैं। वही इस विश्व की 
व्यवस्था कर रहा है, वह निशानियों 
का बिवरण (ब्योरा) दे रहा है ताकि 
तम अपने पालनहार से मिलने का 
विश्वास करो। 


. तथा वही है जिस ने धरती को 
फैलाया। और उस में पर्वत तथा नहहरें 
बनायी, और प्रत्येक फलों के दो 
प्रकार बनाये। वह रात्रि से दिन को 
छा पा देता है| वास्तव में इस में बहुत 

निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये 
जों सोच विचार करते हैं| 


. और धरती में आपस में मिले हुये 
कई खण्ड हैं, और उद्यान (बाग) हैं 
अँग्रों के तथा खेती और खजूर के 
वक्ष हैं। कुछ एकहरे और कुछ दोहरे, 
सब एक ही जल से सींचे जाते हैं, 
और हम कुछ को स्वाद में कुछ से 
अधिक कर देते हैं, वास्तव में इस में 
बहुत सी निशानियाँ हैं, उन लोगों के 
लिये जो सूझ-बुझ रखते हैं। 


. तथा यदि आप आश्चर्य करते हैं तो 
आश्चर्य करने योग्य उन का यह 
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(| '5६६! कह ॥ ही थे कक । लग अजकर्दी के 
8॥४8 ४४0: ८# ८४८५ 


! क्‍यों कि बह जानते हैं कि बीज धरती में सड़कर मिल जाता है, फिर उस से 
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कथन है कि जब हम मिट्टी हो 
जायेंगे, तो क्‍या वास्तव में हम नई 
उत्पत्ति में होंगे! उन्हों ने ही अपने 
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पं हनी | 


हब कई कल - 


(82220 9:५5 3-५४ 
3४,037 »6 8 02 0:97 
(292) (4-3,०-82, । (०5 | | 


पालनहार के साथ क्‌फ़ किया है 
तथा उन्हीं के गलों में तौक पड़े 
होंगे, और बही नरक वाले हैं, जिस 
में वह सदा रहेंगे। 


6, और बह आप से बराई (यातना) की (१6 0० हिए ॥ (५६. सन हक आ 
जल्दी मचा रह हैं भलाई से पहले। 450७88/9250202%<8& 
जब कि इन से पहले यातनाएँ 3$8॥2५/8 0 # 5३:५७: 
आ चुकी हैं, और बास्तव में आप .. ७ ६)0/2,६ 
का पालनहार लोगों को उन के जाओ 
अत्याचार पर क्षमा करने बाला है| 
तथा निश्चय आप का पालनहार 
कड़ी यातना देने बाला (भी) है| 


7. तथा जो काफिर हो गये बह कहते | ८४४ 07% :2.॥0:£५ 
हैं कि आप पर 30208 के पालनहार $:5/528 5222 ८:78: 
की ओर से कोई आयत (चमत्कार) 
क्यों नहीं उतारा” गया। आप केबल 
सावधान करने वाले तथा प्रत्येक 


जाति को सीधी राह दिखाने वाले हैं| 
8. अल्लाह ही जानता है जो प्रत्येक स्त्री के उडी % 080 ७5५ 
गर्भ में है, तथा गर्भाशय जो कम और | 3७,४5८४४2४77:7::229॥ 


अधिक” करते हैं, प्रत्येक चीज की 


पौधा उगता है| 

। जिस से स्पष्ट हो जाता कि आप अल्लाह के रसल हैं| 

2 इब्ने उमर (रजियल्लाह अन्हुमा) कहते हैं कि नबी सजल्नन्लाहु अलैहि व सन्नम ने 
कहाः गैब (परोक्ष) की तालिकायें पाँच हैं| जिन को केवल अल्लाह ही जानता है 
कल की बात अन्लनाह ही जानता है, और गर्भाशय जो कमी करते हैं उसे अल्लाह 
ही जानता है| वर्षा कब होंगी उसे अल्लाह ही जानता है| और कोई प्राणी नहीं 
जानता कि बह किस धरती पर मरेगा। और न अल्लाह के सिवा कोई यह जानता 
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उस के यहाँ एक निश्चित मात्रा है| 


वह सब छुपे और खुले प्रत्यक्ष को 
जानने वाला बड़ा महान्‌ सर्बोच्च है। 


. (उस के लिये) बराबर है तुम में से जो 


बात चुपके बोले, और जो पुकार कर 
बोले| तथा कोई रात के अँधेरे में छुपा 
हो या दिन के उजाले में चल रहा हो। 


. उस (अल्लाह) के रखवाले (फरिश्ते) 


हैं। उस के आगे तथा पीछे, जो अल्लाह 
के आदेश से उस की रक्षा कर रहे 

हैं। वास्तव में अल्लाह किसी जाति की 
दशा नहीं बदलता जब तक वह स्वयं 
अपनी दशा न बदल ले| तथा जब 
अल्लाह किसी जाति के साथ बुराई का 
निश्चय कर ले तो उसे फंरा नहीं जा 
सकता, और न उन का उस (अल्लाह) 
के सिवा कोई सहायक है। 


. वही है जो विद्युत को तुम्हें भय तथा 


आशा”! बना कर दिखाता है। और 
भारी बादलों को पैदा करता है| 


, और कड़क, अल्लाह की प्रशंसा के 


साथ उस की पवित्रता का वर्णन 
करती है, और फरिश्ते उस के भय 
से काँपते हैं। वह बिजलियाँ भेजता 
है, फिर जिस पर चाहता है गिरा 
देता है| तथा वह अल्लाह के बारे में 
विवाद करते हैं, जब कि उस का 


अर्थात वर्षा होने की आशा। 
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है कि प्रलय कब आयेगी। (सहीह बुखारी-4697) 
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उपाय बड़ा प्रबल है।”' 


. उसी (अल्लाह) को पुकारना सत्य 


है, और जो उस के सिवा दूसरों को 
पुकारते हैं, बह उन की प्रार्थना कुछ 
नहीं सुनते। जैसे कोई अपनी दोनों 
हथेलियाँ जल की ओर फलाया हुया 


हों, ताकि उस के मुँह में पहुँच जाये, 


जब कि वह उस तक पहुँचने बाला 
नहीं। और काफिरों की पुकार व्यर्थ 
(निष्फल) ही है। 


और अल्लाह ही को सजदा करता है, 
चाह या न चाह, वह जो आकाशों 
तथा धरती में है, और उन की 

परछाईयोॉं” भी प्रातः और संध्या।”! 


. उन से पुछोः आकाशों तथा धरती का 


पालनहार कौन है? कह दोः अल्लाह 
है। कहो कि क्‍या तुम ने अल्लाह के 
सिवा उन्हें सहायक बना लिया है जो 
अपने लिये किसी लाभ का अधिकार 
नहीं रखते, और न किसी हानि का! 
उन से कहोः क्या अन्धा और देखने 
वाला बराबर होता है, या अंधेरे और 
प्रकाश बराबर होते हैं!!*! अथवा 
उन्होंने अल्लाह का साझी बना लिया 
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। अथीत जैसे कोई प्यासा पानी की ओर हाथ फैला कर प्रार्थना करे कि मेरे मुँह 


में आ जा तो न पानी में सुनने की शक्ति है न उस के मुँह तक पहुंचने की। 
ऐसे ही काफिर, अल्लाह के सिवा जिन को पुकारते हैं न उन में सुनने की शक्ति 
है और न बह उन की सहायता करने का सामर्थ्य रखते हैं। 

2 अर्थात सब उस के स्वभाविक नियम के आधीन हैं| 


यहाँ सजदा करना चाहिये। 


4 अंधेरे से अभिप्राय कुफ्र के अंधेरे, तथा प्राकश से अभिप्राय ईमान का प्राकश है। 
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है ऐसों को जिन्होंने अल्लाह के उत्पत्ति 
करने के समान उत्पत्ति की है, अतः 

उत्पत्ति का विषय उन पर उलझ गया 
है! आप कह दें कि अल्लाह ही प्रत्येक 
चीज का उत्पत्ति करने बाला है, 
और वही अकेला प्रभुत्वशाली है| 


7. उस ने आकाश से जल बरसाया, 


जिस से वादियोाँ (उपत्यकाएँ) अपनी 
समाई के अनुसार बह पड़ीं। फिर (जल 
की) धारा के ऊपर झाग आ गया। 
और जिस चीज़ को वे आभूषण अथवा 
समान बनाने के लिये अग्नि में तपाते 
हैं, उस में भी ऐसा ही झाग होता है। 
इसी प्रकार अल्लाह सत्य तथा असत्य 
का उदाहरण देता है, फिर जो झाग है 
वह सख कर ध्वस्त हो जाता हैं, और 
जो चीज़ लोगों को लाभ पहुँचाती है 
वह धरती में रह जाती है| इसी प्रकार 
अल्लाह उदाहरण देता” है| 


, जिन लोगों ने अपने पालनहार की 


बात मान ली, उन्हीं के लिये भलाई 
है। और जिन्हों ने नहीं मानी, तो यदि 
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। आयत का भावार्थ यह है कि जिस ने इस विश्व की प्रत्येक बस्तु की उत्पत्ति की 


है| वही वास्तविक पज्य है| और जो स्वयं उत्पत्ति हों वह पज्य नहीं हो सकता। 
इस तथ्य को कुआन पाक की और भी कई आयतों में प्रस्तुत किया गया है। 

» इस उदाहरण में सत्य और असत्य के बीच संघर्ष को दिखाया गया है कि बह्मी 
द्वारा जो सत्य उतारा गया है बह वर्षा के समान है। और जो उस से लाभ प्राप्त 
करते हैं वह नालों के समान हैं। और सत्य के विरोधी सैलाब के झाग के समान 
हैं जो कछ देर के लिये उभरता है फिर विलय हो जाता है| दसरे उदाहरण 
में सत्य को सोने और चाँदी के समान बताया गया है जिसे पिघलाने से मैल 
उभरता है फिर मैल उड़ता है| इसी प्रकार असत्य विलय हो जाता है| और 


केबल सत्य रह जाता है| 


3 - सरह रअद भाग -3 हक 473 ५2 22.2 “४४३७० - 


जो कुछ धरती में है, सब उन का 
हो जाये, और उस के साथ उस के 
समान और भी, तो बह उसे (अल्लाह 
के दण्ड से बचने के लिये) अर्थदण्ड 
के रूप में दे देंगे। उन्हीं से कड़ा 
हिसाब लिया जायेगा, तथा उन का 
स्थान नरक है| और वह बुरा रहने 
का स्थान है। 


॥9. तो क्‍या जो जानता है कि आप के 
पालनहार की ओर से जो (कुआन) 
आप पर उतारा गया है सत्य है, उस 
के समान है, जो अन्धा है! वास्तव में 
बुद्धिमान लोग ही शिक्षा ग्रहण करते हैं| 


20. जो अल्लाह से किया वचन पूरा 
करते हैं, और बचन भंग नहीं करते। 


2). और उन (संबंधों) को जोड़ते 8 जिन 
के जोड़ने का अल्लाह ने आदेश दिया 
है, और अपने पालनहार से डरते हैं, 
तथा बुरे हिसाब से डरते हैं| 


22. तथा जिन लोगों ने अपने पालनहार 
की प्रसब्नता के लिये धैर्य से काम 
लिया, और नमाज की स्थापना की, 
तथा हम ने उन्हें जो कुछ प्रदान किया 
है उस में से छुपे और खुले तरीके से 
दान करते रहे, तो वह्ठी हैं, जिन के 
लिये परलोक का घर (स्वर्ग) है| 

. ऐसे स्थायी स्वर्ग जिन में वे और उन 
के बाप दादा तथा उनकी पत्नियों 
और संतान में से जो सदाचारी हों 
प्रवेश करेंगे, तथा फरिश्ते उन के 


है 


दिन 
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- सूरह रअद 


पास प्रत्येक द्वार से (स्वागत्‌ के लिये) 
प्रवेश करेंगे| 


, (वे कहेंगे) तम पर शान्ति हो, उस थर्य 


के कारण जो तुम ने किया, तो क्या ही 
अच्छा है, यह परलोक का घर! 


और जो लोग अल्लाह से किये बचन 
को उसे सुदृढ़ करने के पश्चात्‌ 
भंग कर देते हैं, और अल्लाह ने 
जिस संबन्ध को जोड़ने का आदेश 
दिया”! है उसे तोड़ते हैं, और धरती 
में उपद्रव फैलाते हैं। वही हैं जिन के 
लिये धिक्कार है, और जिन के लिये 
बुरा आवास है। 


और अल्लाह जिसे चाहे उसे जीविका 
फैला कर देता हैं, और जिसे चाहे 
नाप कर देता है। और वह (काफिर) 
संसारिक जीवन में मग्न हैं, तथा 
संसारिक जीवन परलोक की अपेच्छा 
तनिक लाभ के सामान के सिवा कुछ 
भी नहीं है। 

और जो काफिर हो गये, वह कहते 
हैं: इस पर इस के पालनहार की ओर 
से कोई निशानी क्‍यों नहीं उतारी 
गयी। (हे नबी!) आप कह दें कि 
वास्तव में अल्लाह जिसे चाहे कृपथ 
करता है, और अपनी और उसी 

को राह दिखाता है जो उस की और 
ध्यानमग्न हाँ। 
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॥ हदीस में आया है कि जो वयक्ति यह चाहता हो कि उस की जीविका अधिक, 


और आयु लम्बी हो तो बह अपने संबंधों के जोड़े। (सहीह बुखारी, 2067, सहीह 


मुस्लिम, 2557) 
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28. (अथांत वह) लोग जो ईमान लाये, 
तथा जिन के दिल अल्लाह के स्मरण 
से संतुष्ट होते हैं| सुन लो! अल्लाह के 
स्मरण ही से दिलों को संतोष होता है। 


29. जो लोग ईमान लाये और सदाचार 
किये, उन के लिये आनन्द” और 
उत्तम ठिकाना है| 


30, इसी प्रकार हम ने आप को एक 
समुदाय में जिस से पहले बहुत से 
समुदाय गुजर च॒के हैं, रसूल बना 
कर भेजा है, ताकि आप उन को वह 
संदेश सुनायें जो हम ने आप की ओर 
बह्ी द्वारा भेजा है, और बह अत्यंत 
कपाशील को अस्वीकार करते हैं! 
आप कह दें: बही मेरा पालनहार है, 
कोई पुज्य नहीं परन्तु बही। मैंने उसी 
पर भरोसा किया है और उसी की 
और मुझे जाना है। 

3. यदि कोई ऐसा कआन होता जिस 
से पर्वत खिसका” दिये जाते, या 
धरती खण्ड-खण्ड कर दी जाती, या 
इस के द्वारा मुर्दों से बात की जाती 
(तो भी वह ईमान नहीं लाते)| बात 
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। यहाँ "तूबा" शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस का शाब्दिक अर्थ: सुख और सम्पब्नता 
है। कुछ भाष्यकारों ने इसे स्वर्ग का एक बुक्ष बताया है जिस का साथा बड़ा 


आनन्ददायक होगा। 


हि 


मक्का के काफिर आप से यह माँग करते थे कि यदि आप नबी हैं तो हमारे बाप 


दादा को जीवित कर देँ| ताकि हम उन से बात करें| या मक्का के पर्वतों को 
खिसका दें| कछ मुसलमानों के दिलों में भी यह इच्छा हुई कि ऐसा की हो जाता है 
तो संभव है कि वह ईमान ले आयें| उसी पर यह आयत उतरी। (देखियेः फ्त्हुल 


बयान, भाष्य सूरह रअद) 


3 - सुरह रअद 


यह है कि सब अधिकार अल्लाह ही 
को हैं, तो क्या जो ईमान लाये हैं. 
बह निराश नहीं 
चाहता तो सब 


के कतत के कारण बराबर आपदा 


पहँँचती रहेगी अथवा उन के घर के 


समीप उतरती रहेगी यहाँ तक कि 
अल्लाह का वचन” आ जाये, और 


अल्लाह, बचन का बिरुद्ध नहीं करता। 


32. और आप से पहले भी बहुत से 
रसूलों का परिहास किया गया है 


तो हम ने काफिरों को अवसर दिया। 
फिर उन्हें धर लिया, तो मेरी यातना 


कैसी रही! 


33. तो क्‍या जो प्रत्येक प्राणी के कत॑त 
से अवगत है, और उन्हों ने (उस) 


अल्लाह का साझी बना लिया है, आप 


कहिये कि उन के नाम बताओ। 
या तुम उसे उस चीज़ से सूचित 
कर रहे हो जिसे बह धरती में नहीं 


जानता, या ओछी बात” करते हो! 
बल्कि काफिरों के लिये उन के छल 


सशोभित बना दिये गये हैं। और 


सीधी राह से रोक दिये गये हैं, और 
जिसे अल्लाह कपथ कर दे तो उस को 


कोई राह दिखाने वाला नहीं। 
34. उन्हीं के लिये यातना है संसारिक 


जीवन मेँ| और निशसंदेह परलोक की 
यातना अधिक कड़ी है। और उन को 


॥ बचन से अभिप्राय प्रलय के आने का बचन है| 


2 अथांत निर्मल और निराधार। 
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कि यदि अल्लाह 
को सीधी राह 
पर कर देता! और काफिरों को उन 


शा हनन ब्ब ह। मा िजा 8 
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अल्लाह से कोई बचाने वाला नहीं 


35. उस स्वर्ग का उदाहरण जिस का ५५०53: 2,५8.00५0 ॥94५//६« 
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उस में नहरें बहती हैं, उस के फल 20 (2 ४)॥ 55728 


सतत हैं, और उस की छाया। यह उन 
का परिणाम है जो अल्लाह से डरे, 
और काफिरों का परिणाम नरक है| 


3७. (है नबी!) जिन को हम ने पुस्तक दी | (#७:#४-80%#9022४५ 
है वह उस (कुआन) से प्रसब् हो रहे | ६ ४४5४४ ८ 200 2:57 


हैँ !! जो आप की ओर उतारा गया 2.08, 2 ४255४] 
है। और सम्प्रदायों में कुछ ऐसे भी हैं, ७.5५]; 


जो नहीं मानते। आप कह दें कि 
मुझे आदेश दिया गया है कि अल्लाह 
की इबादत (वंदना) करूँ, और उस 
का साझी न बनाऊँ। मैं उसी की 
और बलाता हैं. और उसी की और 


मुझे जाना है|” 

37. और इसी प्रकार हम ने इस को अरबी «30४36 /2082.:2250 55 
आदेश के रूप में उतारा है” और 200 7527505:25874% 
यदि आप उन की आकांक्षाओं का 65७५5(5:७%॥ 


अनुसरण करेंगे, इसके पश्चात्‌ कि 
आप के पास ज्ञान आ गया, तो 
अल्लाह से आप का कोई सहायक और 
रक्षक न होगा। 


। अथीत वह यहदी, ईसाई और मुर्तिपुजक जो इस्लाम लाये। 

2 अथात जो अब तक मुसलमान नहीं हये। 

3 अथात कोई ईमान लाये या न लाये, मैं तों कदापि किसी को उस का साझी 
नहीं बना सकता। 


4 ताकि वह बहाना न करें कि हम कआन को समझ नहीं सके, इसलिये कि सारे 
नबियोँ पर जो पुस्तकें उतरीं बह उन्हीं की भाषाओं में थीं। 


]3 


38. 


39, 


40. 


है. मी 


और. 


। अथीत बह मनुष्य थे, नूर या फरिश्ते नहीं| 


- सूरह रअद 


और हम ने आप से पहले बहुत से 
० 3 को भेजा है, और उन की 
त्नयाँ तथा बाल-बच्चे”? बनाये। 
किसी रसल के बस में नहीं है कि 
अल्लाह की अनुमति बिना कोई 
निशानी ला दे। और हर बचन के 
लिये एक निधारित समय है।?! 
बह जो (आदेश) चाहे मिटा देता है 
और जो चाहे शेष (साबित)रखता है| 
उसी के पास मूल पुस्तक है| 


और (है नबी!) यदि हम आप को 
उस में से कुछ दिखा दें जिस की 
धमकी हम ने उन (काफिरों) को दी 
है, अथवा आप को (पहले ही) मौत 
दे दें, तो आप का काम उपदेश 
पहुँचा देना हैं| और हिसाब लेना 
हमारा काम है| 
क्या बे नहीं देखते कि हम धरती को 
उस के किनारों से कम करते” जा 
रहे हैं। और अल्लाह ही आदेश देता है 
कोई उस के आदेश का प्रत्यालोचन 
करने वाला नहीं, और बह शीघ्र 
हिसाब लेने वाला है| 
तथा उस से पहले (भी) लोगों ने 
रसूलों के साथ पषड़यंत्र रचा, और 
षड़यंत्र (को निष्फल करने) का सब 
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नई) - 


कफ, |! (लक हल ली कही... सता 5 कक. को इला पीना के है; 
आह डबल अनन (० ..) (9... [.] 
कह लट “हील अन्त थक (“7 


&६: | (३७४ 29५४१ ४;५३५.५॥| 
१:६)४७४॥७5,४५८ 


५.2] जैानाक बाजआ है कक कनिज ला 
७ 0:७३ ८०:१)८5)020 ० 


ज्राकजी की जे 


क्र हो जज ब्द व का सता जा दीन औ हू न हा 
3०० (50० 2००२ ४८५ 27 ५4(-).3 
न हक ५ कर फील्ड [3६ हुए द्त 
६८: 020507355 60855 
६2८ 


आड>८४2803880:23 
ह ५८389 4%53८5-८४५४५४५॥ 


0५. »<.५| 


0५9 »३० ०८:७४ >०७०%७ 
मा 


» अथीत अल्लाह का वादा अपने समय पर प्रा हो कर रहेगा उस में देर- सवेर 


नहीं होगी। 


3 अर्थात (लौहे महफूज) जिस में सब कुछ अंकित है| 
4 अर्थात मुसलमानों की बिजय द्वारा काफिरों के देश में कमी करते जा रहे हैं| 


3 - 


भले. 
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अधिकार तो अल्लाह को है, वह जो ७॥505%#८:०2/४॥ 
कछ प्रत्येक प्राणी करता है, उसे 

जानता है। और काफिरों को शीघ्र ही 

ज्ञान हो जायेगा कि परलोक का घर 

किस के लिये है! 

है नबी।) जो काफिर हो गये, वे 52 5 7४58 70%: 
कहते हैं कि आप अज्नाह के भेजे हुये | 2५६55५८:४४६:5%:2505५५ 
नहीं हैं। आप कह दें: मेरे तथा तुम्हारे & ५28 
बीच अल्लाह की गवाही तथा उन की ह 
गवाही जिन्हें किताब का ज्ञान दिया 

गया काफी है|”! 


अर्थात उन अहले किताब (यहूदी और ईसाई) की जिन को अपनी पुस्तकों से नबी 


मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के आने की शुभसूचना का ज्ञान हुआ 
तो वह इस्लाम ले आये। जैसे अब्दल्लाह बिन सलाम तथा नजाशी (हब्शा देश का 
राजा), और तमीम दारी इत्यादि] और आप के रसूल होने की गबाही देते हैं| 
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० इस सूरह की आयत नं* 35 में इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की दुआ का 
वर्णन है| इसी लिये इस का यह नाम हैं| 

० इस में रसूल तथा कुअआन के भेजने का कारण बताया गया है| और 
नबियों के कुछ एतिहास प्रस्तुत किये गये हैं| जिन से रसूलों के विरोधियों 
के दृष्परिणाम सामने आते हैं। और परलोक में भी उस दण्ड की झलक 
दिखायी गई है जिस से रोयें खड़े हो जाते हैं| 

० इस में बताया गया है कि ईमान वाले कैसे सफल होंगे, तथा काफिरों 
को अल्लाह के उपकार का आभारी न होने पर सावधान करने के साथ 
ही ईमान बालों को अल्लाह का कृतज्ञ होने की नीति बतायी गयी है। 

० इस में इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) कि उस एतिहासिक प्रार्थना का वर्णन 
है जो उन्हों ने अपनी संतति को शिर्क से सुरक्षित रखने के लिये की थी। 
किन्तु आज उन की संतान जो कुछ कर रही है वह उन की दुआ के 
सर्वथा विपरीत है। 

« और अन्त में प्रय और उस की यातना का भ्याब चित्रण किया गया है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त पह ५३४५0 %.....0082ु27>_2 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। कर का हु 
3. अलिफ, लाम, रा|।, यह (कुआन) हक 220 2 208 5४५ ७) 
एक पुस्तक है, जिसे हम ने आप ४५४५४, 2,] ५२४४४॥ 
की और अबूतरित किया है, ताकि .. हाट 
आप लोगों को अंधेरों से निकाल की 


कर प्रकाश की ओर लायें, उन के 
पालनहार की अनुमति से, उस की 
राह की ओर जो बड़ा प्रबल सराहा 
हुआ है। 


4 - सूरह इब्राहीम 


५ 


अल्लाह की ओर।| जिस के अधिकार में 
आकाश और धरती का सब क॒छ है| 
तथा काफिरों के लिये कड़ी यातना 
के कारण बिनाश है| 


जो संसारिक जीवन को परलोक 
पर प्रधानता देते हैं, और अल्लाह की 
डगर (इस्लाम) से रोकते हैं, और 
उसे कूटिल बनाना चाहते हैं, वही 
कपथ में दर निकल गये हैं| 


और हम ने किसी (भी) रसल को 
उस की जाति की भाषा ही में भेजा 
ताकि बह उन के लिये बात उजागर 
कर दे| फिर अल्लाह जिसे चाहता है 
कपथ करता है और जिसे चाहता 

है सुपथ दर्शा देता है। और वही 
प्रभत्वशाली और हिकमत वाला है| 


. और हम ने मूसा को अपनी आयतों 


(चमत्कारों) के साथ भेजा, ताकि 
अपनी जाति को अच्धेरों से निकाल 
कर प्रकाश की ओर लायें। और 
उन्हें अल्लाह के दिनों (पुरस्कार और 
यातना) का स्मरण कराओ। वास्तव 
में इस में कई निशानियाँ हैं, प्रत्येक 
अति सहनशील कृतज्ञ के लिये। 


तथा (याद करो) जब मूसा ने अपनी 
जाति से कहा: अपने ऊपर अल्लाह के 
पुरस्कार को याद करो, जब उस ने 
तम को फिरओनियों से ४ क्या, 
जो तम को घोर यातना दे रहे थे।| 
और तम्हारे पन्नों को बध कर रहे 
थे और तम्हारी स्त्रियों को जीवित 


भाग -3 है यह] ५5 ए ्त। 


हिट 2 कक - ६ 


३ |) .305५2५०2॥3५५/ ४२) 40) 


[हज गह, || बाज रण र्क्ि 
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रहने देते! थे, और इस में तुम्हारे 
पालनहार की ओर से एक महान्‌ 


परीक्षा थी। 

7. तथा (याद करो) जब तुम्हारे पालनहार | #55.:9:575-5८. 98 2955५ 
ने घोसणा कर दी कि यदि तुम कृतज्ञ ७५८५०४8४585%3|5 
बनोगे तो तम्हें और अधिक दँगा। तथा 
यदि अकुतज्ञ रहोगे तो वास्तव में मेरी 


यातना बहुत कड़ी है| 


8. और मूसा ने कहाः यदि तुम और सभी | 3८5%52४8%5 (| 2205; 
लोग जो धरती में हैं कुफ़ करें, तो भी 2८५४ :/6/ 52८ #&0 
अल्लाह निरीह तथा “सराहा हुआ है। 


9. क्या तुम्हारे पास उन का समाचार 2252%0252::20॥57 87 
नहीं आया, जो तुम से पहले थे: नूह | ४४ ५५-४७८४/॥$:5:5$.:5 
तथा आद और समूद की हि 227 2225 72:000 2275८ 
और जो उन के पश्चात्‌ हुये जिन कद जटिल ४० 
को अल्लाह ही जानता है! उन के ः 2 है 8 प७ 
पास उन के रसूल प्रत्यक्ष प्रमाण थक (८27 
लाये, तो उन्हों ने अपने हाथ अपने १४ 
मुखों में दे?” लिये, और कह दिया 
कि हम उस संदेश को नहीं मानते, 
जिस के साथ तुम भेजे गये हो। और 
वास्तव में उस के बारे में संदेह में 
हैं, जिस की ओर हमें बुला रहे हो 
(तथा) द्विधा में हैं| 


। ताकि उन के पुरुषों की अधिक संख्या से अपने राज्य के लिये भय न हों। और 
उन की स्त्रियाँ का अपमान करें| 

» हदीस में आया है कि अल्लाह तआला फरमाता हैः है मेरे बंदों! यदि तम्हारे 
अगले-पिछले तथा सब मनष्य और जिब्न संसार के सब से बरे मनष्य के बराबर 
हो जायें तो भी मेरे राज्य में कोई कमी नहीं आयेगी। (सहीह मुस्लिम 2577) 

3 यह ऐसी हीं भाषा शैली है, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि कानों पर 
हाथ रख लिया, और दाँतों से उंगली दबा ली। 


]4 - 


0, 
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उन के रसलों ने कहाः क्या उस 
अल्लाह के बारे में संदेह है, जो 
आकाशों तथा धरती का रचयिता 

है। वह तुम्हें बुला” रहा है ताकि 
तम्हारे पाप क्षमा कर दे, और तम्हें 
एक निर्धारित” अवधि तक अवसर 
दे| उन्हों ने कहा: तम तो हमारे ही 
जैसे एक मानव परुष हो, तम चाहते 
हो कि हमें उस से रोक दो, जिस की 
पुजा हमारे बाप-दादा कर रहे थे। तुम 
हमारे पास कोइ प्रत्यक्ष प्रमाण लाओ। 


. उन से उन के रसूलों ने कहाः हम 


तुम्हारे जैसे मानव-पुरुष ही हैं 

परन्त अल्लाह अपने भक्तों में से जिस 
पर चाहे उपकार करता है, और 
हमारे बस में नहीं है कि अल्लाह की 
अनुमति के बिना कोई प्रमाण ला दें। 
और अल्लाह ही पर ईमान बालों को 
भरोसा करना चाहिये। 


. और क्‍या कारण है कि हम अल्लाह 


पर भरोसा न करें, जब कि उस ने 
हमें हमारी राहें दर्शा दी हैं! और हम 
अवश्य उस दुःख को सहन करेंगे 

जो तम हमें दोगे, और अल्लाह ही पर 
भरोसा करने वालों को निर्भर रहना 
चाहिये। 


. और काफिरों ने अपने रसुलों से कहाः 


हम अवश्य तुम्हें अपने देश से निकाल 
देंगे, अथवा तुम्हें हमारे पंथ में आना 


। अपनी आज्ञा पालन की ओर 
» अर्थात मरण तक संसारिक यातना से सुरक्षित रखे| (क॒र्त॒बी) 
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होगा। तो उन के पालनहार ने उन 
की ओर बह्गी की, कि हम अवश्य 
अत्याचारियों का बिनाश कर देंगे| 


. और तुम्हें उन के पश्चात्‌ धरती में 


बसा देंगे, यह उस के लिये है, जो 
मेरे महिमा से खड़े! होने से डरा, 
तथा मेरी चेतावनी से डरा। 


, और उन (रसलों) ने बिजय की 


प्रार्थना की, तो सभी उददंड विरोधी 
असफल हो गये। 


, उस के आगे नरक है और उसे पीप 


का पानी पिलाया जायेगा। 


. वह उसे धोड़ा-धोड़ा गले से उतारेगा, 


मगर उतार नहीं पायेगा। और उस 
के पास प्रत्येक स्थान से मौत आयेगी 
जब कि वह मरेगा नहीं। और उस के 
आगे भीषण यातना होगी। 


., जिन लोगों ने अपने पालनहार के 


साथ कफ़ किया उन के कम उस 
राख के समान हैं, जिसे आँधी के 
दिन की प्रचण्ड बाय ने उड़ा दिया 
हो। यह लोग अपने किये में से कुछ 

नहीं पा सकेंगे, यही (सत्य से 
दूर का कृपथ है| 


क्‍या तू ने नहीं देखा कि अल्लाह ही ने 


आकाशों तथा धरती की रचना सत्य 
के साथ की है, यदि बह चाहे तो तम्हें 
ले जाये, और नयी उत्पत्ति ला दे। 


और वह अल्लाह पर कठिन नहीं है| 
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सूरह इब्राहीम 


और सब अल्लाह के सामने खल 

कर” आ जायेंगे, तो निर्बल लोग 
उन से कहेंगे जो बड़े बन रहे थे 

हम तुम्हारे अनुयायी थे, तो २६ 
अल्लाह की यातना से बचाने के 

हमारे कुछ काम आ सकोगे! वे कहेंगे: 
यदि अल्लाह ने हमें मार्ग द्शन दिया 
होता, तो हम अवश्य तम्हें मार्ग दर्शन 
दिखा देते। अब तो समान है, चाहे हम 
अधीर हों, या धेर्य से काम लें, हमारे 
बचने का कोई उपाय नहीं है| 


और शैतान कहेगा, जब निर्णय कर 
दिया? जायेगाः वास्तव में अल्लाह ने 
तम्हें सत्य बचन दिया था, और मैं 
ने तम्हें वचन दिया तों अपना वचन 
भंग कर दिया, और मेरा तम पर 
कोई दबाव नहीं था, परन्त यह कि 
मैं ने तम को (अपनी ओर) बलाया 
और तुम ने मेरी बात स्वीकार कर 
ली। अतः मेरी निन्‍दा न करो, स्वयं 
अपनी निन्दा करो, न मैं तम्हारी 
सहायता कर सकता हूँ 

तम मेरी सहायता कर सकते हो। 
वास्तव में मैं ने उसे अस्वीकार कर 
दिया, जो इस से पहले” तुम मिस 
अल्लाह का साझी बनाया था। निस्स 
अत्याचारियों के लिये दःख दायी 
यातना है| 


23. और जो ईमान लाये, और सदाचार 
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» स्वर्ग और नरक के योग्य का निर्णय कर दिया जायेगा। 
3 संसार में| 
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2.6. 


कि बोल नहीं रहे हैं इसलिये मैं ने 
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करते रहे, उन्हें ऐसे स्व्॒गों में प्रवेश 
दिया जायेगा जिन में नहरें बहती 
होंगी। वह अपने पालनहार की 
अनुमति से उस में सदा रहने वाले 
होंगे, और उस मैं उन का स्वागत्‌ 
यह होंगा: तुम पर शान्ति हों। 


. (है नबी।) क्‍या आप नहीं जानते कि 


अल्लाह ने कलिमा तस्येबा'!! (पवित्र 


शब्द) का उदाहरण एक पवित्र वृक्ष 


से दिया है, जिस की जड़ (भूमि में) 
सुदृढ़ स्थित है, और उस की शाखा 
आकाश में है! 


बह अपने पालनहार की अनुमति से 
प्रत्येक समय फल दे रहा है। और 
अल्लाह लोगों को उदाहरण दे रहा है, 
ताकि वह शिक्षा ग्रहण करें| 

और बुरी” बात का उदाहरण एक 
बुरे वक्ष जैसा है, जिसे धरती के 
ऊपर से उखाड़ दिया गया हो, जिस 
के लिये कोई स्थिरता नहीं है| 


2 अर्थात शिक तथा मिश्रणबाद की बात। 
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। (कलिमा तस्येबा) से अभिप्रत "ला इलाहा इल्लल्लाह" है| जो इस्लाम का धर्म सूत्र 
है। इस का अर्थ यह है कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा पुज्य नहीं है। और यही 
एकेश्वरवाद का मुलाधार है| अब्दुल्ला बिन उमर (रजियल्लाहु अन्हुमा) कहते हैं 
कि हम रसुलुल्लाह सन्लज्लाह अलेहि ब सल्लम के पास थे कि आप ने कहाः मुझे 
ऐसा वृक्ष बताओ जो मुसलमान के समान होता है| जिस का पत्ता नहीं गिरता, 
तथा प्रत्येक समय अपना फल दिया करता है! इब्ने उमर ने कहाः मेरे मन में 
यह बात आयी कि वह खजुर का पु क्ष है। और अबू बक्र तथा उमर को देखा 

बोलना अच्छा नहीं समझा। जब वे कुछ 

नहीं बोले, तो रसूलुल्नाह सन्नन्नाहु अलैहि व सलन्नलम ने कहाः वह खजूर का वृक्ष 

है। (संक्षिप्त अनुवाद के साथ, सहीह बुखारीः 4698, सहीह मुस्लिमः 28) 


4 - सूरह इब्राहीम 


27. अल्लाह ईमान वालों को स्थिर! 
कथन के सहारे लोक तथा परलोक 
में स्थिरता प्रदान करता है, तथा 
अत्याचारियों को कृपथ कर देता है, 
और अल्लाह जो चाहता है, करता है| 

28. क्‍या आप ने उन्हें?! नहीं देखा जिन्हों 
ने अल्लाह के अनुग्रह को कुफ़ से 
बदल दिया, और अपनी जाति को 
विनाश के घर में उतार दिया। 


29. (अर्थात) नरक में, जिस में बह झोंके 
जायेंगे। और वह रहने का बुरा स्थान 


है। 


30. और उन्हें ने अल्लाह के साझी बना 
लिये, ताकि उस की राह (सत्धर्म) से 
कृपथ कर दें। आप कह दें कि तनिक 
आनन्द ले लो, फिर तुम्हें नरक की 


ओर ही जाना है| 


3. (है नबी।) मेरे उन भक्तों से कह 
दो, जो ईमान लाये हैं, कि नमाज 
की स्थापना करें और उस में से जो 
हम ने प्रदान किया है, छुपे और खुले 
तरीके से दान करें, उस दिन के आने 
से पहले जिस में न कोई क्रय-विक्रय 
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। स्थित तथा दृढ़ कथन से अभिप्रेत "ला इलाहा इल्नल्लाह" है| (कुर्तुबी) 
बराअ बिन आजिब रजिअल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप ने कहाः मुसलमान 
से जब कब्र में प्रश्न किया जाता है, तो वह «ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदर 
रसुलुल्लाह» की गवाही देता है। अर्थात अल्लाह के सिवा कोई सच्चा पुज्य नहीं| 
और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी के बारे में यह 


आयत है। (सहीह बुखारीः 4699) 


» अथीतः मक्का के मुश्रिक, जिन्हों ने आप का विरोध किया। (देखियेः सहीह 


बुखारीः 4700) 
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होगा, और न कोई मैत्री। 


32. और अल्लाह वही है, जिस ने तुम्हारे 
लिये आकाशों तथा धरती की उत्पत्ति 
की, और आकाश से जल बरसाया 
फिर उस से तुम्हारी जीविका के 
लिये अनेक प्रकार के फल निकाले।| 
और नौका को तुम्हारे वश में किया, 
ताकि सागर में उस के आदेश से 
चले, और नदियों को तुम्हारे लिये 
वशवर्ती किया। 


33. तथा तुम्हारे लिये सूर्य और चाँद को 
काम में लगाया जो दोनों निरन्तर 
चल रहे हैं। और तुम्हारे लिये रात्रि 
और दिवस को वश में! कर दिया। 

34. और तुम्हें उस सब में से कछ दिया, 
जो तुम ने माँगा। और यदि तुम 
अल्लाह के पुरस्कारों की गणना 
करना चाहों, तो भी नहीं कर सकते। 
वास्तव में मनुष्य बड़ा अत्याचारी 
कतध्न (ना शुकरा) है। 


35. तथा (याद करों) जब इब्राहीम ने 
प्रार्थना कीः है मेरे पालनहार! इस 
नगर (मक्का) को शान्ति का नगर 
बना दे, और मुझे तथा मेरे पुत्रों को 
मूर्ति पजा से बचा ले। 


36. मेरे पालनहार। इन मूर्तियों ने बहुत 
से लोगों को कृपथ किया है, अतः जो 


(295 :%2 555५. ९ 
००0६५४५०८०॥:०/ 95६ 
35:82985-:96 2.5 
5#890%7 ५ «2! 


मी सु रा हम कूद ९57) यही (्न्ड 5, 
20५१ ५7०3 >+ 9 + 99 /२६०५ 


6090 (09४ 


४८&805205:270 ४:5४: 
&/6:2&86:908 ५559 


हि ् (डे हक ] सह 
3॥5 ५25४०: ४४७:| (5 5]; 
कर उम [६22५] नयी हे कुम-ुंए कगी | जाना जातीय ॥ २ 

छ ०५००० ०.४ ० (६-५ (४5 ६५.) 


का ्ब्ग हल लि 
घर (2.5 हा 


! | आम |5,5+ न हज दम 
हट ही, कम मन # | नाक ( | कि है 


। वश में करने का अर्थ यह है कि अल्लाह ने इन के ऐसे नियम बना दिये हैं, जिन 
के कारण यह मानव के लिये लाभदायक हो सकें।| 

» अर्थात तुम्हारी प्रत्येक प्राकृतिक माँग पूरी की, और तुम्हारे जीवन की 
आवश्यकता के सभी संसाधनों की व्यवस्था कर दी। 
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39. 


0. 


और 
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मेरा अनुयायी हो, वहीं मेरा है। और 


जो मैरी अबैज्ञा करे, तो वास्तव में त 


अति क्षमाशील दयाबान्‌ है। 


, हमारे पालनहार! मैं ने अपनी 


कुछ संतान मरुस्थल की एक बादी 
(उपत्यका) में तेरे सम्मानित घर 
(काबा) के पास बसा दी है, ताकि 
बह नमाज की स्थापना करे। अतः 
लोगों के दिलों कों उन की ओर 
आकर्षित कर दे, और उन्हें जीविका 
प्रदान कर, ताकि वह कतन्ञ हों। 


हमारे पालनहार।! तू जानता है, जो 
हम छूपाते और जो व्यक्त करते हैं| 
और अल्लाह से कुछ छूपा नहीं रहता, 
धरती में और न आकाशों में| 


सब प्रशंसा उस अल्लाह के लिये 
है, जिस ने मुझे बुढ़ापे में (दो पत्र) 
इस्माईल और इस्हाक प्रदान किये| 
बास्तव में मेरा पालनहार प्रार्थना 
अवश्य सनने वाला है| 


मेरे पालनहार! मुझे नमाज़ की 
स्थापना करने वाला बना दे, तथा 
मेरी संतान को। हे मेरे पालनहार! 
और मेरी प्रार्थना स्वीकार कर| 


हैं हमारे पालनहार! मुझे क्षमा कर दे, 


तथा मेरे माता-पिता और ईमान बालों 
को, जिस दिन हिसाब लिया जायेगा। 


और तुम कदापि अल्लाह को उस से 
अचेत न समझो जो अत्याचारी कर 


भाग -3 है 489 5 


पर हनी | 


हिट 2 कक - ६ 


के |, बा आलानाहुऑड बन्द काना हु करो हू 
६! (0759६ दोहन, 0 (प्न्टुनननी (कली 
नदी की हक 


एक -252/6 १ ०. 


27, कक जल लक व । मिड 


जज 292 0::22 .2८४०००॥। ८०० 
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सी कअ ली 


नह क्र का शी हि आर नाक रह 


ल्‍ा तीज हम “न हा हों हरी 

है .3 7 ००2) 

(02.70॥ ; « कला हि रे १ हा ज़ी आ न हल मल 
44०५७. ५2.3 04 7-3 ००) 
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0) ०५० «१४2 ०१, 
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रहे हैं। वह तो उन्हें उस”! दिन के 
लिये टाल रहा है, जिस दिन आखें 
खुलीं रह जायेंगी। 


43, वह दौड़ते हुये अपने सिर ऊपर किये 
हुये होंगे, उन की आँखें उन की ओर 


नहीं फिरेंगी, और उन के दिल गिरे 


हुये होंगे। 

44. (है नबी।) आप लोगों को उस दिन 
से डरा दें, जब उन पर यातना आ 
जायेगी। तो अत्याचारी कहेंगे: हमारे 
पालनहार! हमें कुछ समय तक 
अवसर दे, हम तेरी बात (आमंत्रण) 
स्वीकार कर लेंगे, और रसलों का 
अनुसरण करेंगे, क्या तम वहीं नहीं 
हो जो इस से पहले शपथ ले रहे थे 
कि हमारा पतन होना ही नहीं है! 


45. जब कि तुम उन्हीं की बस्तियों 
में बसे हो, जिन्‍्हों ने अपने ऊपर 
अत्याचार किया, और तम्हारे लिये 
उजागर हो गया है कि हम ने उन 
के साथ क्‍या किया। और हम ने तुम्हें 
बहत से उदाहरण भी दिये हैं 


46. और उन्हों ने अपना षड़यंत्र रच 
लिया तथा उन का षडयंत्र अल्लाह के 
पास” है। और उन का षड़यंत्र ऐसा 
नहीं था कि उस से पर्वत टल जाये। 


। अथांत प्रलय के दिन के लिये| 


हम हक | 39552 [का || (2) कह 
83०20 423 


०८०५०३००३० (8-24 (/७०६-5 


६ डा ॥.0 मन # 5 ० 
82% 49,98- 00- 342 99 50 >#)| 


00% ९८५० ९८४ ८5  :20 32% 
४ + 0०% ५)5:0:9-. 


झा आला ५5८ बी न्‍नी की छल. हि 


9507 7/55:56:2: 7 


कर कर मिल 
205 (9०% | 


क॥आ5557५::0#5 


09 8: /,९| 
७४2४:४258545:50८ 


2 यहाँ अर्बी भाषा का शब्द "हवाअ" प्रयुक्त हुआ है| जिस का एक अर्थ शून्य 
(खाली), अर्थात भय के कारण उसे अपनी सुध न होगी। 


3 अर्थात अल्लाह उस को निष्फल करना जानता है। 
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फैर 


5. 
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5]. 
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अतः कदापि यह न समझें कि अल्लाह | &&%॥8075४::3४08६:%६ 
अपने रसूलों से किया वचन भंग हैं25:05 
करने वाला है, वास्तव में अल्लाह 


प्रभत्वशाली बदला लेने वाला है। 


जिस दिन यह धरती दूसरी धरती ८,८४४ ४958 58052:5 
से, तथा आकाश बदल दिये जायेंगे, ण0५०2५४:८ 


और सब अल्लाह के समक्ष. उपस्थित 
होंगे, जो अकेला प्रभुत्वशाली है। 


और आप उस दिन अपराधियों को लै253) 3 ८५% :5८7५2५)४:०५ 
जंजीरों में जकड़े हुये देखेंगे। 


उन के बस्त्र तारकोल के होंगे, और | &8॥4#2%: ६.00 23:80 
उन के मुखों पर अग्नि छायी होगी। 


ताकि अल्लाह प्रत्येक प्राणी को उस ४002/5॥20:5 ४ 8550). 


के किये का बदला दे। निःसंदेह अल्लाह हे  ऑ। 
शीघ्र हिसाब लेने वाला है| 

यह मनुष्यों के लिये एक संदेश है, #2%25५852४ 2539,0५ 
और ताकि इस के द्वारा उन को #& »00॥४7555,052॥ 


सावधान किया जाये। और ताकि 
बे जान लें कि वही एक सत्य पुज्य 
है और ताकि मतिमान लोग शिक्षा 
ग्रहण करें। 


॥ अथांत अपनी कब्रों (समाधियों) से निकल कर।| 
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सूरह हिज् - 5 बा 


सरह हिज के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में 99 आयते हैं| 





० इस सूरह की आयत नं* 80-87 में हिज़ के वासीः ((समृद जाति)) के अपने 
रसूलों के झुठलाने के कारण बिनाश की चर्चा की गई है| इसलिये इस 
का नाम ((स्रह हिज्ज)) है। 

० इस की आयत | में कुआन की विशेषता का वर्णन है| तथा 2-5 में 
रिसालत के विरोधियों के संदेहों को दूर किया गया है| फिर आयत ॥6 से 
25 तक में उन निशानियों की ओर संकेत किया गया है जिन पर विचार 
करने हे बह्यी तथा रिसालत और हृश्न से संबंधित संदेहों का निवारण हो 
जाता है| 


» आयत 26-44 में इब्लीस के कृपथ हो जाने का वर्णन है जो मनुष्य को कृपथ 
करने के लिये बह्यी तथा रिसालत के बारे में संदेह पैदा कर के उसे सत्य से 
दूर रखना चाहता है जिस का परिणाम नरक है| तथा आयत 45 से 48 तक 
उन के अच्छे परिणाम को बताया गया है जो उस की बात में नहीं आये 
और अल्लाह से डरते तथा शिक और उस की अवैज्ञा से बचते रहे। 


* आयत 49-84 में नबियों के इतिहास से यह बताया गया है कि अल्लाह के 
सदाचारी भक्तों पर उस की दया होती है और दूराचारियों पर यातना के 
कोड़े बरसते हैं| 

» आयत 85-99 में नबी (सलल्‍्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) तथा सदाचारियों के 
लिये दिलासा का सामान भी है और यह निर्देश भी है कि जो माया मोह 
में मग्न हैं उन के आर्थिक धन की ओर लालसा से न देखें बल्कि उस बड़े 
धन का आदर करें जो कुआन के रूप में उन्हें प्रदान किया गया हैं| 


5 - सुरह हिज् 


[एन 


॥७ 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| 


, अलिफ, लाम, रा| वह इस प॒स्तक, 


तथा खुले कुआन की आयतें हैं| 


(एक समय आयेगा), जब काफिर 
यह कामना करेंगे कि क्‍या ही अच्छा 
होता यदि वे मुसलमान” होते। 


(है नबी!) आप उन्हें छोड़ दें, वह 
खाते, तथा आनन्द लेते रहें, और 
उन्हें आशा निश्चेत किये रहे, फिर 
शीघ्र ही वह जान लेंगे॥?' 


और हम ने जिस बस्ती को भी ध्वस्त 
किया उस के लिये एक निश्चित 
अवधि अंत थी। 

कोई जाति न अपनी निश्चित अवधि 


से आगे जा सकती है, और न पीछे 
रह सकती। 


तथा उन (काफिरों) ने कह्ाः हे 

बह व्यक्ति जिस पर यह शिक्षा 
(कुआन) उतारा गया है। वास्तव में 
त्‌ पागल है। 


भाग -]+ र्ः 93 है ५ हे न्‍- उल्टा ॥ | - ॥# 


ज् ध्ड ॥ क्र धर . रा 
एल्डज ज 80 0-.-स्‍.ऐ2.-ह 


२055 ध्स्)] (2.५! ५०5 ५७)... 
0 पड 6 


जि आयी है आन हल _हही 


[9६४ नह ना स़ ६. थक है 


७-४५2३५५४६-२६:५४५४ ०४: 
यश 0०८ कली. मो. जा जन 
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है 7 धुल धर ख | आह 


७0.5 ८२००१ ५७० 2.55 १८-५० 


>थ! 7५965 


क्‍यों हमारे पास फरिश्तों को नहीं. ०८७५०४८०८४८:४४४०५८४८ 


लाता यदि तू सच्चों में से है 


ऐसा उस समय होगा जब फरिश्ते उन की आत्मा निकालने आयेंगे, और 


उन को हा का नरक का स्थान दिखा देंगे। और क्यामत के दिन तो ऐसी 
दुर्दशा होगी कि धूल हो जाने की कामना करेंगे। (देखिये: सूरह नबा, आयतः 


40) 
अपने दृष्परिणाम का। 


5 


हि. 


] 
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जब कि: हम फरिश्तों को-सत्य ७५४८52,५292098: 
(निर्णय) के साथ ही उतारते हैं, ०८४8६ 


और उन्हें उस समय कोई अवसर 

नहीं दिया जाता। 

वास्तव में हम ने ही यह शिक्षा ०८४५४००॥४॥३४5॥८॥५:००४॥| 
(कुआन) उतारी है, और हम ही उस 

के रक्षक” हैं| 


., और हम ने आप से पहले भी प्राचीन | ७८॥४७:५३३४७४ ८-४८ ५३५ 


(विगत) जातियों में रसूल भेजे 


. और उन के पास जो भी रसूल फ 5७ ४ |५४८८०४- 2०५ 
आया, परन्तु वह उस के साथ पड 


परिहास करते रहे। 


अर्थात यातनाओं के निर्णय के साथ। 


यह इतिहासिक सत्य है| इस विश्व के धर्म ग्रंथों में कुआन ही एक ऐसा धर्म 
ग्रंथ है जिस में उस के अवतरित होने के समय से अब तक एक अक्षर तो क्‍या 
एक मात्रा का भी परिवर्तन नहीं हुआ। और न हो सकता है| यह विशेषता इस 
विश्व के किसी भी धर्म ग्रंथ को प्राप्त नहीं है| तौरात हो अथवा इंजील या इस 
विश्व के अन्य धर्म शास्त्र हों, सब में इतने परिवर्तन किये गये हैं कि सत्य मूल 
धर्म की पहचान असम्भव हो गयी है। 

इसी प्रकार इस (कुआन) की व्याख्या जिसे हदीस कहा जाता है वह भी सुरक्षित 
है। और उस का पालन किये बिना किसी का जीवन इस्लामी नहीं हों सकता। 
क्योंकि कआन का आदेश है कि रसूल (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍्लम) तुम्हें जो 
दें उस को ले लो| और जिस से रोक दें उस से रुक जाओ। (देखिये: सूरह हश्र 
आयत नं 7) 

कुआन कहता है कि है नबी! अल्लाह ने आप पर कुआन इस लिये उतारा है कि 
आप लोगों के लिये उस की व्याख्या कर दें। (स्रह नहल, आयत नं* 44) जिस 
व्याख्या से नमाज, ब्रत आदि इस्लामी अनिवार्य कर्तव्यों की विधि का ज्ञान होता 
है। इसी लिये उस को सुरक्षित किया गया है| और हम हदीस के एक-एक रावी 
के जन्म और मौत का समय और उस की पूरी दशा को जानते हैं। और यह 
भी जानते हैं कि वह विश्वासनीय है या नहीं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं 
कि इस संसार में इस्लाम के सिवा कोई धर्म ऐसा नहीं है जिस की मूल पुस्तकें 
तथा उस के नबी की सारी बातें सुरक्षित हों| 
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2. इसी प्रकार हम इसे”! अपराधियों के ५0:20:083:0550% 
दिलों में पुरो देते हैं| 

॥3. वे उस पर ईमान नहीं लाते, और घ३७६८०४०३:१०:५४४ 
प्रथम जातियों से यही रीति चली आ 
रही है| 

।4. और यदि हम उन पर आकाश का 40797: 2॥ : 0 00:::54 
कोई द्वार खोल देते, फिर वह उस में धटुटाट 
चढ़ने लगते। 

5. तब भी बह यहीं कहते कि हमारी 205005८07/ 94 
आँखें धोखा खा रही हैं, बल्कि हम 6:22. 


पर जादू कर दिया गया है। 


6. हम ने आकाश में राशि चक्र बनाये ५५ ७॥582:2:20४::८८६ 
हैं, और उसे देखने वालों के लिये 


सुसिज्जत किया है| 
॥7. और उसे प्रत्येक धिक्कारे हुये शैतान 858 5 ॥४5 0६-०८.७४८८ 
से सुरक्षित किया है। शक 


॥8. परन्तु जो (शैतान) चोरी से सुनना छा ई4020227827200 57 20. :थ 
चाहे, तो एक खुली ज्वाला उस का 


पीछा करती” है। 

॥9. और हम ने धरती को फैलाया, और (40982: 54%9:555 20) 
उस में पर्बत बना दिये, और उस में ७९०४:४५४४४७:५६७८ ८४; 
हम ने प्रत्येक उचित चीजें उगायीं| 

20. और हम ने उस में तुम्हारे लिये /7570.:५ $..85/0:::५ 
जीवन के संसाधन बना दिये, तथा ७23३) 
उन के लिये जिन के जीविका दाता | 
तुम नहीं हो। 


। अर्थात्‌ रसूलों के साथ परिहास को, अथीत उसे इस का दण्ड देंगे| 
» शैतान चोरी से फरिश्तों की बात सनने का प्रयास करते हैं| तों ज्वलंत उल्का 
उन्हें मारता है। अधिक बिवरण के लिये देखिये: (सरह मुल्क, आयत नं* 5) 


5 - सुरह हिज् 


27, और कोई चीज ऐसी नहीं है जिस के 
कोष हमारे पास न हों, और हम उसे 
एक निश्चित मात्रा ही में उतारते हैं| 


22. और हम ने जलभरी वायुओं को 
भेजा, फिर आकाश से जल बरसाया, 
और उसे तुम्हें पिलाया, तथा तुम 
उस के कोषाधिकारी नहीं हो। 


23, तथा हम ही जीवन देते, तथा मारते हैं, 
और हम ही सब के उत्तराधिकारी हैं| 


24. तथा तुम में से बिगत लोगों को 
जानते हैं और भविष्य के लोगों को 
भी जानते हैं| 


25. और वास्तव में आप का पालनहार ही 
उन्हें एकत्र करेगा”, निश्चय वह सब 
गुण और सब कुछ जानने वाला है| 


26. और हम ने मनुष्य को सड़े हुये 
कीचड़ के सूखे गारे से बनाया। 


27. और इस से पहले जिब्रों को हम ने 
अग्नि की ज्वाला से पैदा किया। 


28, और (याद करो) जब आप के 
पालनहार ने फरिश्तों से कहाः मैं 
एक मनुष्य उत्पन्न करने वाला हूँ, 
सड़े हुये कीचड़ के सूखे गारे से| 

29. तो जब मैं उसे पूरा बना दूँ, और 
उस में अपनी आत्मा फेक दूँ, तो 
तप के लिये सजदे में गिर जाना।! 


। अथांत्‌ प्रलय के दिन हिसाब के लिये। 
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३४:७४ 


हे 2] कप अह ल्निशगर न हा मिल | 0 आाआ हल 
कब को कल (१2 ०4००७ फ़्छें 2! । (आई 
६. (हिट 5६! (न 7४ हे 

७५:४४ ०४०५8५,:548 


१४,)४४८७: ३४४६ 


है| हक कक लाओ व कं, गज कली है लाना 
9 90:52... ८०९६ ०:०५ 
सही की 2) काजल नह 
(७ हल (बन 


ढ80 20% 255430:56.८0५ 


८०5॥-2.9८०22:5५॥: ६22 नया हप हा हु 


है|. # [कम पा 


॥ 2! | आन 9255. कर हू |. पं 
8५५00 )/250)80.54:४५७ ८५७ 


! ६3 हू जन हिल हक | 
20 20028: 


रा बिक] आह हो... का मी कल टज हे 24०2६ 
! | ३०४ ९ 2:5)0729::32/:5% 34५०० ५०|७७ 
ला कु 


» फरिश्तों के लिये आदम का सजदा अल्लाह के आदेश से उन की परिक्षा के लिये 
था किन्तु इस्लाम में मनुष्य के लिये किसी मनुष्य या बस्तु को सजदा करना 


5 - 


30, 


3. 


32. 


3.3. 


34. 


3.5. 


30, 


37, 


38. 


39. 


सूरह हिज 


अतः उन सब फरिश्तों ने सजदा किया। 


इबलीस के सिवा| उस ने सजदा 
करने वालों का साथ देने से इनकार 
कर दिया। 


अल्लाह ने पूछाः है इबलीस। तुझे क्‍या 
हुआ कि सजूदा करने बालों का साथ 
नहीं दिया! 


उस ने कहाः मैं ऐसा नहीं हूँ कि एक 
मनुष्य को सजूदा करूँ, जिसे तू ने 
सड़ हुये कीचड़ के सूखे गारे से पैदा 


किया है| 

अल्लाह ने कहाः यहाँ से निकल जा, 
वास्तव में तू धिक्कारा हुआ है| 

और तुझ पर धिक्कार है प्रतिकार 
(प्रलय) के दिन तक। 

(इबलीस) ने कहा”: मेरे पालनहार! 
तो फिर मुझे उस दिन तक अवसर 
दे, जब सभी पुनः जीवित किये जायेंगे| 
अल्लाह ने कहाः तुझे अवसर दे दिया 
गया है| 


विद्धित समय के दिन तक के लिये। 


बह बोलाः मेरे पालनहार।! तेरे रत 
को कृपथ कर देने के कारण, 

अवश्य उन के लिये धरती में (तेरी 
अवज्ञा को) मनोरम बना दूँगा, और 
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च७८८४६४७४८४७४ 
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25252 &:2720788 
ले जरं कम जज के के 
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ढ४-5०४88५2,2%४0 
थ.४)॥ »४)5४॥ 56: 


०७४८६६५४०९४४ ५८0७ 


१६४७८०४५४४ 


8::५2५5)/४3) 
35% &५2797%#::£४ (८५ ५2०) 8५ 
५८ है: शककन फ़ करने (०8.५६ 5 (20) 


शिक और अक्षम्य पाप है| (सूरह, हा, मीम, सजदाः आयत नंद 37) 


। अथीत फरिश्ते परिक्षा में सफल हुये और इबलीस असफल रहा। क्‍यों कि उस 


ने आदेश का पालन न कर के अपनी मनमानी की। इसी प्रकार वह भी हैं जो 
अल्लाह की बात न मान कर मनमानी करते हैं। 
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उन सभी को कृपथ कर दूँगा। 


40. उन में से तेरे शुद्ध भक्तों के सिवा। हट 25 9४5 2900%४] 

4.. अल्लाह ने कहाः यही मुझ तक 8/99५9-.«2४॥:०/53.05 
(पहुँचने की) सीधी राह है| 

42. बस्तुतः मेरे भक्तों पर तेरा कोई ०४-०० ४702५३2:%०) 
अधिकार नहीं” चलेगा, सिवाये उस लंवि ॥ ितम ४. न). | 
के जो कृपथों में से तेरा अनुसरण करें| 

43. और वास्तव में उन सब के लिये ेत इमल-य है रिलक हि हवन हे 
नरक का बचन है| 

44. उस (नरक) के सात द्वार हैं, और 299०#050५20, 20 2४१०-५७) 
उन में से प्रत्येक द्वार के लिये एक $957255 
विभाजित भाग है| 

45. वास्तव में आज्ञाकारी लोग स्वगाँ है. 7४४४८ 3 7558 80 
तथा स्रोतों में होंगे। 

46. (उन से कहा जायेगा) इस में प्रवेश कर हद लि कक व ६ 5 


जाओ, शान्ति के साथ निर्भय हो कर| 

47, और हम निकाल देंगे उन के दिलों 38%) 92223,४८.०(3९७८5: 
में जो कुछ बेर होगा। वे भाई भाई ७८३७४, :८ 
होकर एक दूसरे के सम्मुख तख्तों के 
ऊपर रहेँगे। 


48. न उस में उन्हें कोई थकान होगी ४०३८४९:०५३:४::४४ 
और न वहाँ से निकाले जायेंगे। ०८४५४, 
49. (है नबी।) आप मेरे भक्तों को 57208 53:25: 


। अथीत जो बन्ददे कुआन तथा हदीस (नबी का तरीका) का ज्ञान रखेंगे उन पर 
शैतान का प्रभाव नहीं होगा। और जो इन दोनों के ज्ञान से जाहिल होंगे वही उस 
के झाँसे में आयेंगे। किन्तु जो तौबा कर लें तों उन को क्षमा कर दिया जायेगा। 

» अर्थात्‌ इबलीस के अनुयायी अपने कुकर्मों के अनुसार नरक के द्वार में 
प्रवेश करेंगे। 


54. 


5 मम 


$3. 


$वी. 


55. 


56. 


$7, 


59, 
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सूचित कर दें कि वास्तव में, मैं बड़ा 
क्षमाशील दयावान हूँ। 


, और मेरी यातना ही दखदायी यातना है| 


और आप उन्हें इबराहीम के 
अतिथियों के बारे में सूचित कर दें। 


जब वह इबराहीम के पास आये तो 
सलाम किया। उस ने कहाः वास्तव में 
हम तम से डर रहे हैं| 


उन्हों ने कहाः डरो नहीं, हम तुम्हें एक 
ज्ञानी बालक की शुभसचना दे रहे हैं| 


उस ने कहाः क्‍या तुम ने मुे इस 
बुढ़ापे में शुभ सूचना दी है, तुम मुझे 
यह शुभ सचना कैसे दे रहे हो! 


उन्हों ने कहाः हम ने तुम्हें सत्य शुभ 
सुचना दी है, अतः तुम निराश न हो। 


(इबराहीम) ने कहा: अपने पालनहार 
की दया से निराश केबल कपथ लोग 
ही हुआ करते हैं| 


उस ने कहाः है अल्लाह के भेजे हये 
फरिश्तों। तम्हारा अभियान क्‍या है। 


. उन्हों ने उत्तर दिया कि हम एक 


अपराधी जाति के पास भेजे गये हैं। 


लुत के घराने के सिब्रा, उन सभी 
को हम बचाने वाले हैं| 
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हदीस में है कि अल्लाह ने सौ दया पैदा कीं, निब्रनावे अपने पास रख लीं| और 


एक को परे संसार के लिये भेज दिया। तो यदि काफिर उस की परी दया जान 
जाये तो स्वर्ग से निराश नहीं होंगा। और ईमान बाला उस की परी यातना जान 
जाये तो नरक से निर्भय नहीं होगा। (सहीह बुखारीः 6469) 
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वालों में होगी। 


6॥. फिर जब लूत के घर भेजे हुये 


(फरिश्ते) आये। 


62. तो लत ने कहाः तुम (मेरे लिये) 


अपरिचित हो। 


63, उन्हों ने कहाः डरो नहीं, बल्कि हम 
तम्हारे पास वह (यातना) लाये हैं, 
जिस के बारे में वह संदेह कर रहे थे। 


64. हम तुम्हारे पास सत्य लाये हैं, और 
वास्तव में हम सत्यवादी हैं| 


65, अतः कुछ रात रह जाये तो अपने 
घराने को लेकर निकल जाओ, और 
तुम उन के पीछे रहो, और तुम में 
से कोई फिर कर न देखे। तथा चले 
जाओ, जहाँ आदेश दिया जा रहा है| 


66. और हम ने लूत को निर्णय सुना दिया 
कि भोर होते ही इन का उन्मूलन 


कर दिया जायेगा। 


67. और नगरवासी प्रसब हो कर आ गये|”! 
68, लूत ने कहा: यह मेरे अतिथी हैं, अतः 


मेरा अपमान न करो। 


69, तथा अल्लाह से डरो, और मेरा 


अनादर न करो। 


70. उन्हों ने कहाः क्‍या हम ने तुम्हें विश्व 
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60. परन्तु लत की पत्नी के लिये हम ने 
निर्णय किया है कि वह पीछे रह जाने 
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करती मर का मी दूँ कक न्यू सह 


बा, 0 हि छू कहए हु हट 
5 4०००७ ५४ कक 20६90) 26 


सही आप ली ज़ी 


247 हि 3 #6८/4/4॥4 
१६३४७४०६७:४१७ 


। अरथांत जब फरिश्तों को नबयुवकों के रूप में देखा तो लूत अलैहिस्सलाम के 
यहाँ आ गये ताकि उन के साथ अशलील कर्म करें| 


5 - सूरह हिज् 
वासियों से नहीं रोका! था! 

77, लूत ने कहाः यह मेरी पृत्रियाँ हैं यदि 
तुम कुछ करने वाले” हो। 

72. है नबी। आप की आयु की शपथ!” 


वास्तव में बे अपने उनन्‍्माद में बहक 
रहे थे। 


73. अन्ततः सर्योंदय के समय उन्हें एक 
कड़ी ध्वनि ने पकड़ लिया। 

74. फिर हम ने उस बस्ती के ऊपरी 
भाग को नीचे कर दिया, और उन 
पर कंकरीले पत्थर बरसा दिये। 

75. वास्तव में इस में कई निशानियाँ हैं 
प्रतिभाशालियों* के लिये। 

76, और वह (बस्ती) साधारण” मार्ग 
पर स्थित है। 

77. निःसंदेह इस में बड़ी निशानी है, 
ईमान बालों के लिये। 

78. और वास्तव में (ऐग्का) के बासी 

अत्याचारी थे। 

सब के समर्थक न बनों। 


कर्क क्ना 


नकरों| 


पक्के 


किसी और चीज की शपथ ले। 


4 अर्थात जो लक्षणों से तथ्य को समझ जाते हैं| 
अर्थात जो साधारण मार्ग हिजाज (मक्का) से शाम को जाता है| यह शिक्षाप्रद 


हक 
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अर्थात इन से विबाह कर लो, और अपनी कामवासना पुरी करो, और कुकर्म 


अल्लाह के सिवा किसी मनुष्य के लिये उचित नहीं है कि बह अल्लाह के सिवा 


बस्ती उसी मार्ग में आती है, जिस से तुम गुजरते हुये शाम जाते हो। 


छः 


है| 


इस से अभिप्रेत शुऐब अलैहिस्सलाम की जाति है, ऐय्का का अर्थ बन तथा जाड़ी 


5 - 


है 


80, 


8. 


82. 


83. 


5वै. 


8.5. 


86. 


87 


] 


ह.] 


। 
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तो हम ने उन से बदला ले लिया, और 20. ]8:::: 2 
वह दोनों” ही साधारण मार्ग पर हैं| 

और हिज्ज के” लोगों ने रसूलों को ४ 202 22.36054; 
झुठलाया। 

और उन्हें 58. ने अपनी आयतें 9 ०5/508४8020:4 ९ 
(निशानियाँ) दीं, तो वह उन से 

विमुख ही रहे। 

बे शिलाकारी कर के पर्वतों से घर 5५2 ९४ ८०८५५००७ ६-०५ 
बनाते, और निर्भय होकर रहते थे। ७८.3.) 
अन्ततः उन्हें कड़ी ध्वनि ने भोर के (2५ .2०१८९2॥/%525 
समय पकड़ लिया। 

और उन की कमाई उन के कुछ >८४2०2४४४:+४: ३5५४ 
काम न आयी। 


और हम ने आकाशों तथा धरती को | 5६&::.5.४80४५०५५॥६६5८; 
और जो कुछ उन दोनों के बीच है, | £&98%55:022:08% 
सत्य के आधार पर ही उत्पन्न किया ७३:.2॥ 
है, और निश्चय प्रलय आनी है| अत हक 
(हे नबी।) आप (उन को) भली भाँति 


क्षमा कर दें| 

बास्तव में आप का पालनहार हीं सब 3000 55074 5556) 
का स्रष्टा सर्वज्ञ है। 

तथा (है नबी।) हम ने आप को सात 2090:95)::25:202/0:545/ 
ऐसी आयतें जो बार बार दृहराई जाती ७7702॥ 


हैं और महा कओन' प्रदान किया है| 


अर्थात मदयन और ऐप्का का क्षेत्र भी हिजाज़ से फिलस्तीन और सीरिया जाते 


हुये, राह में पड़ता है| 

हिज़ समृद जाति की बस्ती थी जो सालेह (अलैहिस्सलाम) की जाति थी, यह 
बस्ती मदीना और तबक के बीच स्थित थी। 

अब हरैरा रजियल्लाह अन्ह ने कहा कि रसलुब्लाह सन्लल्लाह अलैहि व सल्नम का 
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४8. और आप उस की ओर न देखें, जो 4 5262.॥ 50:65 5 
संसारिक लाभ का संसाधन हम ने. | (७85:&:2८555५::55८ 
उन में से विभिन्न प्रकार के लोगों ०८. ३॥७८८८ 


को दे रखा है, और न उन पर शोक 
करें, और ईमान वालों के लिये 


सुशील रहें। 

89. और कह दें कि मैं प्रत्यक्ष (खुली) (४ 2220 80॥05; 
चेतावनी देने वाला हँ। 

90. जैसे हम ने खण्डन कारियों” पर हे है + 6० 
(यातना) उतारी। 

9. जिन्हों ने कुरआन को खण्ड खण्ड कर ७:८०७८):६॥१७६८८३॥ 
दिया।2/ 

92, तो शपथ है आप के पालनहार की। 4, है ह#॥ हट#१म (0864 60 लॉक 
हम उन से अवश्य पडढेंगे। 

93. तुम क्‍या करते रहे। ७८०४००५७४६: 

94. अतः आप को जो आदेश दिया जा बल (०0॥ # ०/7:%:52/£5.2 


कथन है कि उम्मुल कुआन (सूरह फातिहा) ही बह सात आयतें हैं जो दृहराई 
जाती हैं, तथा महा कओन है। (सहीह बख्ारी- 4704) 
अ दूसरी हदीस में है कि नबी सल्लान्नाह अलैहि व सल्लम ने फरमायाः “अल्हम्द 
ज्लाहि रब्बिल आलमीन*“ हीं वह सात आयतेँ हैं जो बार बार दहराई जाती हैं 
और महा कओन है, जो मझे प्रदान किया गया है। (संक्षिप्त अनवाद, सहीह 
बुखारी- 4702)| यही कारण है कि इस के पढ़े बिना नमाज़ नहीं हौती। (देखिये 
सहीह बुख़ारीः 756, मुस्लिमः 394) 
अर्थात्‌ अवैज्ञा पर यातना की। 


खण्डन कारियों से अभिप्रायः यहूद और ईसाई हैं| जिन्‍्हों ने अपनी पुस्तकों तौरात 
तथा इंजील को खण्ड खण्ड कर दिया। अर्थात्‌ उन के कुछ भाग पर ईमान लाये 
और कछ को नकार दिया। (सहीह बख़ारी- 4705-4706) 

इसी प्रकार इन्हों ने भी कुआन के कुछ भाग को मान लिया और कुछ का अगलों 
की कहानियाँ बताकर इन्कार कर दिया। तो ऐसे सभी लोगों से प्रलय के दिन 
पुछ होगी कि मैरी प॒स्तकों के साथ ऐसा व्यवहार क्‍यों किया! 


आस] 


प््यः 
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रहा है, उसे खोल कर सना दें| और 
मशरिकों (मिश्रणवादियों) की चिन्ता 


न करें 

95. हम आप के लिये परिहास करने ब ६5288 
वालों को काफी हैं| 

96. जो अल्लाह के साथ दसरे पज्य बना 5१752) 0८27: ८7) 
लेते हैं, तो उन्हें शीघ्र ज्ञान हो जायेगा। ७८2 


97. और हम जानते हैं कि उन की बातों | ६5॥55:.755६25875555 
से आप का दिल संकुचित हो रहा है| 

98. अतः आप अपने पालनहार की प्रशंसा (८ )७०):22/58/0५:3/४ 
के साथ उस की पवित्रता का वर्णन 
करें, तथा सजदा करने वालों में रहें| 


99. और अपने पालनहार की इबादत 5280539/ 9850: 
(बंदना) करते रहें, यहाँ तक कि 
आप के पास विश्वास आ जाये। 


। अर्थात मरण का समय जिस का विश्वास सभी को है। (कर्तुबी) 
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सूरह नहल - 6 | 


सूरह नहल के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मक्की है, इस में 28 आयते हैं| 





० गहल का अथं मध मक्‍खी है| जिस में अल्लाह के पालनहार होने की 
निशानी है। इस सूरह की आयत 68 से यह नाम लिया गया है| 


० इस में शिक का खण्डन तथा तौहींद के सत्य होने को प्रमाणित किया 
गया है। और नबी को न मानने पर दृष्परिणाम की चेतावनी दी गई है। 


० विरोधियों के संदेह दर कर के अल्लाह के उपकारों की चचा की गई है और 
प्रलय के दिन मुश्रिकों तथा काफिरों की दुर दशा को बताया गया है| 


# बंदों का अधिकार देने तथा बुराईयों से बचने और पवित्र जीवन व्यतीत 
करने की प्रेरणा दी गई है| 


शैतान के संशय से शरण माँगने का निर्देश दिया गया है और मक्का 
वासियों के लिये एक कतध्न बस्ती का उदाहरण देकर उन्हें कतज्ञ होने 
का निर्देश दिया गया है| 


० यह निर्देश दिया गया है कि शिक के कारण अल्लाह की वैध की हई चीजों 
को वर्जित न करो और इबराहीम (अलैहिस्सलाम) के बारे में बताया गया 
है कि वह एकेश्वरवादी और कृतज्ञ थे, और मुश्रिक नहीं थे। 


० यह बताया गया है कि सब्त (शनिवार) मनाने का आदेश केवल यहूद 
को उन के विभेद करने के कारण दिया गया था। 


» और अन्त में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) तथा ईमान वालों को 
कुछ निर्देश दिये गये हैं| 


कमाल के नाम से जो अत्यन्त 22% ५०तह8त-ी 
क्रपाशील तथा दयावान्‌ है। 


पडा कर ह बी अं अच्ी 


. अल्लाह का आदेश आ गया है| अतः ४८०९ ०६३%४-५४४ २४०७ 
(है काफिरो!) उस के शीघ्र आने की 
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ब्त्जु 


ही 


माँग न करो। वह (अल्लाह) पवित्र 
तथा उस शिर्क (मिश्रणवाद) से 
ऊँचा है, जो वह कर रहे हैं। 


वह फरिश्तों को वही के साथ अपने 
आदेश से अपने जिस भक्त पर 
चाहता है उतारता है, कि (लोगो को) 
सावधान करो, कि मेरे सिवा कोई 
पुज्य नहीं है अतः मुझ से ही डरो। 


उस ने आकाशों तथा धरती की 
उत्पत्ति सत्य के साथ की है, बह 
उन के शिक से बहत ऊँचा है| 


उस ने मनष्य की उत्पत्ति बीय॑ से की 
फिर वह अकस्मात्‌ खुला झगड़ालू 
बन गया। 


तथा चौपायों की उत्पत्ति की, जिन में 
तम्हारे लिये गमी और बहत से लाभ 
हैं और उन में से कछ को खाते हो। 


तथा उन में तम्हारे लिये एक शोभा है 
जिस समय संध्या को चरा कर लाते हों 
और जब प्रातः चराने ले जाते हो। 


और बह तम्हारे बोझों को उन नगरों 
तक लाद कर ले जाते हैं, जिन तक 
तुम बिना कड़े परिश्रम के नहीं पहुँच 
सकते। वास्तव में तुम्हारा पालनहार 
अति करुणामय दयावान है। 


तथा घोड़े, और खच्चर तथा गधे 
पैदा किये, ताकि उन पर सवारी 
करो। और शोभा (बनें)| और ऐसी 
चीजों की उत्पत्ति करेगा, जिन्हें 
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हल हा ॥ | कृष्ण स्‍ | है। 
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/955८5283/“- ४५ ४५0); 
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। (५४०४४ जा 


अर्थात्‌ उन की ऊन तथा खाल से गर्म बस्त्र बनाते हो। 
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9. 


॥+ 
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(अभी) तुम नहीं जानते हो।' 


और अल्लाह पर, सीधी राह बताना 2599254 ५५५ )०.:५.#५0)० 
है, और उन में से का हैं। तथा &:2:27/ 02] 
यदि अल्लाह चाहता तो तुम सभी को 
सीधी राह दिखा देता। 

. वहीं है, जिस ने आकाश से जल 4::007:/::॥:/0905 90४ 
बरसाया, जिस में से कुछ तुम पीते ७५८::5५००१८८४८ ६०:८५ 


हो, तथा कुछ से वक्ष उपजते हैं, 
जिस में तुम (पशुओं को) चराते हो। 


. और तुम्हारे लिये उस से खेती 0:%४७2%-3£:॥4-2»४८४५ 


उपजाता है, और जैतून तथा खजूर | 85४३४ ७५५८०॥४:७४८,८:०॥ 
और अंगूर और प्रत्येक प्रकार के ०८४५८ इश5भ 
फल। बास्तव में इस में एक बड़ी 

निशानी है, उन लोगों के लिये जो 

सोच-विचार करते हैं| 


. और उस ने तुम्हारे लिये रात्रि तथा. | ४:४5 :52॥5%॥6:0807%: 


दिवस को सेवा में लगा रखा है। तथा | ७४५58 9,552: 
सूर्य और चाँद को, और सितारे उस ०८१४४४०४५४ 
के आदेश के आधीन हैं| वास्तव में इस ् 

में कई निशानियाँ (लक्षण) हैं, उन 

लोगों के लिये जो समझ-बुझ रखते हैं| 


. तथा जो तुम्हारे लिये धरती में विभिब | ४४॥/55०, ४98 :८.70:5 


रंगों की चीजें उत्पन्न की हैं वास्तव ०८१४-३४ .5$20७)५७,5 
में इस में एक बड़ी निशानी (लक्षण) ।् 

है उन लोगों के लिये जो शिक्षा ग्रहण 

करते हैं| 


अर्थात्‌ सवारी के साधन इत्यादि| और आज हम उन में से बहुत सी चीज़ों को 


अपनी आँखों से देख रहे हैं जिन की ओर अल्लाह ने आज से चौदह सौ वर्ष पहले 
इस आयत के अन्दर संकेत किया था। जैसे: कार, रेल और विमान आदि>***| 
अर्थात जो इस्लाम के बिरुद्ध हैं| 
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4. और वहीं है जिस ने सागर को वश 
में कर रखा है, ताकि तम उस से 
ताजा” मांस खाओं, उस से 
अलंकार” निकालों जिसे पहनते 
हो, तथा तुम नौकाओं को देखते हो 
कि सागर में (जल को) फाड़ती हुई 
चलती हैं, और इस लिये ताकि तुम 
उस (अल्लाह) के अनुग्रह”! की खोज 
करो, और ताकि कृतन्ञ बनो। 

॥5. और उस ने धरती में पर्बत गाड़ 
दिये, ताकि 7 है: को लेकर डोलने न 
लगे, तथा नदियाँ और राहूँ, ताकि 
तुम राह पाओ। 


6. तथा बहुत से चिन्ह (बना दिये) और 
वे सितारों से (भी) राह पाते हैं| 

77. तो क्‍या जो उत्पत्ति करता है, उस 
के समान है, जो उत्पत्ति नहीं करता। 
क्या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते*/॥ 

॥8, और यदि तुम अल्लाह के हाय 
की गणना करना चाहों तो कभी नहीं 
कर सकते।| वास्तव में अल्लाह बड़ा 
क्षमा तथा दया करने बाला है| 

॥9. तथा अल्लाह जानता है, जो तुम छुपाते 
हो, और जो तुम व्यक्त करते हो 


20. और जिन्हें वे अल्लाह के सिवा पुकारते 
। अर्थात मछलियाँ। 
2 अलंकार अर्थात्‌ मोती और मूँगा निकालों| 
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3 अर्थात सागरों में व्यापारिक यात्रा कर के अपनी जीविका की खोज करो। 


4 अर्थात रात्रि में| 


5 और उस की उत्पत्ति को उस का साझी और प॒ज्य बनाते हो। 


]6 - 


है 


2.2. 


2.3. 


>वै. 


4० मे 


१ ॥ मे 
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कर सकते।| जब कि वह स्वयं उत्पन्न 
किये जाते हैं। 


वे निर्जीव प्राणहीन हैं, और (यह भी) 
नहीं जानते कि कब पुनः जीवित किये 
जायेंगे| 

तुम्हारा पुज्य बस एक है, फिर जो 
लोग परलोक पर ईमान नहीं लाते 
उन के दिल निवर्ती (विरोधी) हैं, 
और वे अभिमानी हैं| 


जो कुछ वे छूपाते तथा व्यक्त करते 
हैं निश्चय अल्लाह उसे जानता है| 
वास्तव में वह अभिमानियों से प्रेम 
नहीं करता। 

और जब उन से पुछा जाये कि 
तम्हारे पालनहार ने क्‍या उतारा 
है!!! तो कहते हैं कि पूर्वजों की 
कल्पित कथायें हैं| 


ताकि वे अपने (पापों का) प्रा बोझ 
प्रलय के दिन उठायें, तथा न ड 
लोगों का बोझ (भी) जिन्हें 

ज्ञान के कृपथ कर रहे थे, सावधान! 
बे कितना बरा बोझ उठायेंगे। 


इन से पहले के लोग भी षडयंत्र 
रचते रहे, तो अल्लाह ने उन के 
पडयंत्र के भवन का उन्मुलन कर 
दिया, फिर ऊपर से उन पर छत 
गिर पड़ी, और उन पर ऐसी दिशा 


० लीह४5. 7१ ॥/४/४ है || 
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। अथांत मुहम्मद सल्लन्लाहु अलैहि व सल्लम पर।| तो यह जानते हुये कि अल्लाह ने 
कुअन उतारा है झूठ बोलते हैं और स्वयं को तथा दूसरों को धोखा देते हैं| 
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30, 
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से यातना आ गई, जिसे वे सोच भी 
नहीं रहे थे। 

फिर प्रलय के दिन उन्हें अपमानित 
करेगा, और कहेगा कि मेरे वह 
साझी कहाँ हैं, जिन के लिये तुम 
झगड़ रहे थे? बे कहेंगेः जिन्हें 

ज्ञान दिया गया है कि बास्तव में 
आज अपमान तथा बुराई (यातना) 
काफिरों के लिये है। 


जिन के प्राण फरिश्ते निकालते 

हैं, इस दशा में कि वे अपने ऊपर 
अत्याचार करने बाले हैं, तो वह 
आज्ञाकारी बन जाते” हैं, (कहते 
हैं कि) हम कोई बुराई (शिक) नहीं 
कर रहे थे। क्‍यों नहीं! वास्तव में 
अल्लाह हुनर कर्मों से भली भाँति 
अवगत हैं| 

तो नरक के द्वारों में प्रवेश कर 
जाओ, उस में सदावासी रहोगे, 

अतः क्या ही बुरा है अभिमानियों का 
निवास स्थान! 


और उन से पछा गया जो अपने 
पालनहार से डरे कि तुम्हारे 
पालनहार ने क्‍या उतारा है। तो 
उन्होंने कहाः अच्छी चीज़ उतारी है। 
उन के लिये जिन्होंने इस लोक में 
सदाचार किये बड़ी भलाई है। और 
वास्तव में परलोक का घर (स्वर्ग) 
अति उत्तम है। और आज्ञाकारियों 
का आबास कितना अच्छा है! 


। अर्थात मरण के समय अल्लाह को मान लेते हैं| 
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3॥. सदा रहने के स्वर्ग जिस में प्रवेश 
करेंगे, जिन में नहरें बहती होंगी, उन 
के लिये उस में जो चाहेंगे (मिलेगा)। 
इसी प्रकार अल्लाह आज्ञाकारियों को 


प्रतिफल (बदला) देता है| 


32. जिन के प्राण फरिश्ते इस दशा में 
निकालते हैं कि बे स्वच्छ-पवित्र हैं, 
तो कहते हैं: "तुम पर शान्ति हो।' 
तुम अपने सुकर्मों के बदले स्वर्ग में 


प्रवेश कर जाओ। 


33. क्या वे इस की प्रतीक्षा कर रहे हैं 
कि उन के पास फरिश्ते” आ जायें, 
अथवा आप के पालनहार का आदेश 
आ पहुँचे! ऐसे ही उन से पर्व के लोगों 
ने किया, और अल्लाह ने उन पर 
अत्याचार नहीं किया, परन्तु बह स्वयँ 
अपने ऊपर अत्याचार कर रहे थे| 

34. तो उन के ककर्मों की बुराईयाँ” 
उन पर आ पड़ीं, और उन्हें उसी 
(यातना) ने घेर लिया जिस का वे 


परिहास कर रहे थे। 


35. और कहा जिन लोगों ने शिर्क 
(मिश्रणबाद) किया: यदि अल्लाह 
चाहता तो हम उस के सिवा किसी 
चीज की इबादत (वंदना) न करते न 
हम, और न हमारे बाप-दादा|। और 
न उस के आदेश के बिना किसी 
चीज को हराम (वर्जित) करते। ऐसे 


। अर्थात प्राण निकालने के लिये।| 
» अर्थात अल्लाह की यातना या प्रलय| 


3 अर्थात दृष्परिणाम। 
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ही इन से पूर्व वाले लोगों ने किया। 
तो रसूलों पर केबल खुले रूप से 
उपदेश पहुँचा देना है। 


36. और हम ने प्रत्येक समुदाय में 
एक रसूल भेजा कि अल्लाह की 
इबादत (बंदना) करों, और तागूत 
(असुर-अल्लाह के सिवा पज्यों) से 
बचो, तो उन में से कछ को 
अल्लाह ने सुपथ दिखा दिया और 
कुछ पर कृपथ सिद्ध हो गया। तो 
धरती में चलो-फिरों, फिर देखों 
कि झुठलाने वालों का अन्त कैसा 
रहा! 


37. (है नबी।) आप ऐसे लोगों को सुपथ 
दिखाने पर लोलुप हों, तो भी अल्लाह 
उसे सुपथ नहीं दिखायेगा जिसे कृपथ 
कर दे| और न उन का कोई सहायक 


होगा। 


38, और उन (काफिरों) ने अल्लाह की 
भरप्र शपथ ली कि अल्लाह उसे पनः 
जीवित नहीं करेगा जो मर जाता है| 
क्यों नहीं? यह तो अल्लाह का अपने 
ऊपर सत्य वचन है, परन्तु अधिकतर 
लोग नहीं जानते| 


39, (ऐसा करना इस लिये आवश्यक है) 
ताकि अल्लाह उस तथ्य कों उजागर 
कर दे जिस में! वे विभेद कर रहे 
थे, और ताकि काफिर जान लें कि 
वही झटठे थे। 


। अर्थात पूनरोज्जीन आदि के बिषय में| 
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40. हमारा कथन, जब हम किसी चीज़ >४ठ0&075आ568०/# ४ 
को अस्तित्व प्रदान करने का निश्चय है ?!58 


करें, तो इस के सिवा कुछ नहीं होता 
कि उसे आदेश दें कि "हों जा", और 


बह हो जाती है| 

47. तथा जो लोग अल्लाह के लिये हिज्रत | '%४८०-४ ६०५७३: ५७८०४५ 
(प्रस्थान) कर गये अत्याचार सहने 25977: 50 3 22:50 
के पश्चात, तो हम उन्हें 20३2६ 8८957 86% 
में अच्छा निवास-स्थान देंगे, और 
परलोक का प्रतिफल तो बहुत बड़ा 
है, यदि वह जानते 

42. जिन लोगों ने धैर्य धारण किया, तथा ७८४६:5:७ 3572:9॥ 
अपने पालनहार पर ही वे भरोसा 
करते हैं| 

43, और (हे नबी!) हम ने आप से “725 (2.002॥42% ५:2५ 
पहले जो भी रसल भेजे, वे सभी ७८०४४५:४:2॥83॥ 0505 


मानव-परुष थे। जिन की ओर 
हम वह्ञी (प्रकाशना) करते रहे। 
तो तुम ज्ञानियों से पुछ लो, यदि 
(स्वयं) नहीं?! जानते। 


44. प्रत्यक्ष (खुले) प्रमाणों तथा पुस्तकों (6७-6७ | ॥/7:50 7५ 
के साथ (उन्हें भेजा) और आप की ७८४४52:४- 2 227. 8 
ओर यह शिक्षा (कऔआन) अवतरित 

आए हक. ४ के 
की, ताकि आप उसे सबमानव के 
लिये उजागर कर दें जो कुछ उन 


। इन से अभिप्रेत नबी सल्लन्लाहु अलैहि व सल्लम के वह अनुयायी हैं, जिन को मक्का 
के मुश्रिकों ने अत्याचार कर के निकाल दिया। और हब्शा और फिर मदीने 
हिज्रत कर गये| 

2 मक्का के मशरिकों ने कहा कि यदि अल्लाह को कोई रसूल भेजना होता तो किसी 
फरिश्ते को भेजता| उसी पर यह आयत उततरी। ज्ञानियों से अभिप्राय बह अहले 
किताब हैं जिन्हें आकाशीय पुस्तकों का ज्ञान हो। 
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5. 


चर. 


ब8. 


49. 


50. 


$54. 


सूरह नहल 


की और उतारा गया है ताकि बह 
सोच-विचार करें| 


तो क्‍या वे निर्भय हो गये हैं, जिन्होंने 
बुरे षडयंत्र रचे हैं, कि अल्लाह उन्हें 
धरती में धंसा दे! अथवा उन पर 
यातना ऐसी दिशा से आ जाये जिसे 
वह सोचते भी न हों! 


, या उन्हें चलते-फिरते पकड़ ले, तो वह 


(अल्लाह को) विवश करने वाले नहीं हैं| 


अथवा उन्हें भय की दशा में पकड़''' 
ले/ निश्चय तुम्हारा पालनहार अति 
करुणामय दयावान्‌ है| 


क्या अल्लाह की उत्पन्न की हुयी किसी 
चीज को उन्होंने नहीं देखा! जिस 

की छाया दायें तथा बायें झुकती है 
अल्लाह को सजदा करते हुये! और वे 
सर्व विनयशील हैं। 


तथा अल्लाह ही को सजदा करते हैँ 
जो आकाशों में तथा धरतीं में चर 
(जीव) तथा फरिश्ते हैं, और बह 
अहंकार नहीं करते। 


वे! अपने पालनहार से डरते हैं जो 
उन के ऊपर है, और वही करते हैं 
जो आदेश दिये जाते हैं| 


और अल्लाह ने कहा: दो पज्य न 
बनाओ, बही अकेला पज्य है| अतः 
तुम मुझी से डरो। 


2 अर्थात फरिश्ते| 
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ध् (5370७ (5 से जोक 


॥ अथांत जब कि पहले से उन्हें आपदा का भय हो। 
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52. और उसी का है, जो कुछ आकाशों 


3 


5फ 


55. 


5. 


57. 


तथा धरती में है, और उसी की 
बंदना स्थायी है, तो क्या तम अल्लाह 
के सिवा दसरे से डरते हो! 


तुम्हें जो भी सुख-सुविधा प्राप्त है वह 
अल्लाह ही की ओर से है। फिर जब 
तुम्हें दुख पहुँचता है, तो उसी को 
पुकारते हो। 


फिर जब तुम से दुख दूर कर देता 
हैं तो तम्हारा एक समदाय अपने 
पालनहार का साझी बनाने लगता है। 


ताकि हम ने उन्हें जो कछ प्रदान 
किया है, उस के प्रति कतघ्न हों 
तो आनन्द ले लो, तुम्हे शीघ्र ही 
ज्ञान हो जायेगा। 


और बे जिन को जानते”! तक 
नहीं उन का एक भाग उस में से 
बनाते हैं जो जीविका हम ने उन्हें 
दी है| तो अल्लाह की शपथ! तम 
से अवश्य पूछा जायेगा उस के 
विषय में जो तम झठी बातें बना 
रहे थे। 


और बह अल्लाह के लिये पत्रियाँ बनाते” 
हैं, वह पवित्र है। और उन के लिये 
बह है, जो वे स्वयं चाहते हों! 
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। अर्थात अपने देवी देवताओं की वास्तविकता को नहीं जानते| 
2 अरब के मशरिकों के पज्योँ 


देवताओं से अधिक देवियाँ थीं। जिन के संबन्ध 
में उन का बिचार था कि ये अन्नाह की पृत्रियाँ हैं। 


प्रकार फरिश्तों को भी 


वे अल्लाह की पृत्रियाँ कहते थे, जिस का यहाँ खण्डन किया गया है। 
3 अर्थात पत्र| 


6 - सूरह नहल 


58. और जब उन में से किसी को पत्री 
(के जन्म) की शुभसूचना दी जाये, 
तो उस का मुख काला हो जाता है, 
और बह शोक पूर्ण हो जाता है| 


59, और लोगों से छुपा फिरता है उस 
बुरी सूचना के कारण जो उसे दी 
गयी है| (सोचता है कि) क्‍या”! उसे 
अपमान के साथ रोक ले, अथवा 
भूमि में गाड़ दे! देखों! वह कितना 
बुरा निर्णय करते हैं| 


60. उन्हीं के लिये जो आखिरत (परलोक) 
पर ईमान नहीं रखते अबगुण हैं, 
और अल्लाह के लिये सदगण हैं। तथा 
वह प्रभुत्वशाली तत्वद्शी है। 


6. और यदि अल्लाह, लोगों को उन के 
अत्याचार पर (तत्क्षण) धरने लगे, 
तो धरती में किसी जीव को न छोड़े। 
परन्तु बह एक निर्धारित अवधि तक 
निलम्बित करता” है, और जब उन 
की अबधि आ जायेगी, तो एक क्षण 
न पीछे होंगे न पहले। 


62. वह अल्लाह के लिये उसे” बनाते हैं, 
जिसे स्वयं अप्रिय समझते हैं। तथा 
उन की ज़॒बानें झूठ बोलती हैं कि 
उन्हीं के लिये भलाई है| निश्चय 
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की 


। अथांत जीवित रहने दे|। इस्लाम से पूर्व अरब समाज के कुछ कबीलों में पृत्रियों 
के जन्म को लज्जा की चीज समझा जाता था। जिस का चित्रण इस आयत में 


किया गया है। 
» अर्थात्‌ शिर्क और पापाचारों पर। 
3 अर्थात अबसर देता है। 
4 अर्थात पत्रियाँ। 
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उन्हीं के लिये नरक है, और वही 
सब से पहले (नरक में) झोंके जायेंगे। 


अल्लाह की शपथ! (है नबी।) आप 29 2-8 24.20:08058 
से पहले हम ने बहुत से समुदायों £//% 7 74+]44 जम ४ | 
की और रसुल भेजे। तो उन के ह हैं;2/ 
लिये शैतान ने उन के कुकर्मों को जी 
सुसिज्जत बना दिया। अतः बही आज 
उन का सहायक है, और उन्हीं के 
लिये दुःखदायी यातना है| 

. और हम ने आप पर यह पुस्तक #02200 580 0% ५: 
(कुआन) इसी लिये उतारी है ताकि 4 22:48 ८६ 442५3/840 ५५7 
आप उन के लिये उसे उजागर कर ७८:५४ १४] 
दें जिस में वह विभेद कर रहे हैं, १ ७ 
तथा मार्ग दर्शन और दया है उन 
लोगों के लिये जो ईमान (विश्वास) 
रखते हैं। 
और अल्लाह ने ही आकाश से जल 550 20 /207/506/9709॥ 
बरसाया, फिर उस ने के निर्जीव धरती 85:25 58050 हो ५2: 


को जीवित कर दिया। निश्चय इस 

में उन लोगों के लिये एक निशानी है 

जो सुनते हैं| 

तथा वास्तव में तुम्हारे लिये पशुओं 25908 05% 5० ८४/:903:900॥, 
में एक शिक्षा है। हम तुम्हें उस से १: आह ०58 55७ 072 
जो उस के भीतर है गोबर तथा रक्त 

के बीच से शुद्ध दूध पिलाते हैं। जो 

पीने वालों के लिये रुचिकर होता है। 


तथा खजूरों और अँगूरों के फलों से | ४25८0 ०७ 25 ).#2/४22%७ 
जिस से तुम मदिरा बना लेते हो तथा | ७८: /2२४5)५४350::5: ६ 
उत्तम जीविका भी, वास्तव में इस में 

एक निशानी (लक्षण) है उन लोगों 

के लिये जो समझ-बुझ रखते हैं। 
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८8. और हम ने मधुमक्खी को प्रेरणा दी कि | ]005:#0/0320 55 #्ल5 


पर्वतों में घर (छत्ते) बना तथा वुक्षों में, 8:280::79 2.66: 
और लोगों की बनायी छतों में| 

७9. फिर प्रत्येक फलों का रस चूस, और | ॥85:0:3-6->-># 
अपने पालनहार की सरल राहों पर 5४85680/2:0220./४ 
चलती रह।| उस के भीतर से एक ५०४६८ ४:७॥555: /87६: 


पेय निकलता है, जो विभिन्न रंगों 
का होता है, जिस में लोगों के लिये 
आरोग्य है। वास्तव में इस में एक 
निशानी (लक्षण) है उन लोगों के 
लिये जो सोच-विचार करते हैं| 


70. और अजन्नाह ही ने हो उत्पत्ति (0९555: 8 322/85205 
की है, फिर तुम्हें मौत देता है। और | ५४७७४ ६६/,८४2:४5/,2/ 
तुम में से कुछ को अबोध आयु तक 5 ६ 
पहुँचा दिया जाता है, ताकि जानने शक 
के पश्चात्‌ कुछ न जाने। वास्तव में 
अल्लाह सर्वज्ञ सर्व सामर्थ्यवान/! है। 


77. और अज्लाह ने तुम में से कुछ को 9903 #0)250]%9४ 
कुछ पर जीविका में प्रधानता दी 20350: ४%१८22// $ 507 
है, तो जिन्हें प्रधानता दी गयी है ' ०७८८:८७३००४१८८५५ 
बे अपनी जीविका अपने दासों की 3032४ 
ओर फंरने बाले नहीं कि बह उस में 


बराबर हो जायें तो क्‍या वह अल्लाह 
के उपकारों को नहीं मानत हैं!” 

72. और अल्लाह ने तुम्हारे लिये तुम्हीं में (58800 2270. 0::50॥ 

से पत्नियाँ बनायीं| और तुम्हारे लिये 

। अरथात वह पुनः जीवित भी कर सकता है। 

2» आयत का भावार्थ यह है कि जब बह स्वयं अपने दासों को अपने बराबर करने 
के लिये तय्यार नहीं हैं तो फिर अल्लाह की उत्पत्ति और उस के दासों को 
कैसे पुजा-अर्चना में उस के बराबर करते हैं! क्या यह अल्लाह के उपकारों का 
इन्कार नहीं है। 


6 - 


735. 


7 


75. 


76. 


] 
है. 


कक 


सह नहल भाग -]+ है आ 5]%9 हम १६ + नर (नस्ल ह कक “ ॥ 
तुम्हारी पत्नियों से पृत्र तथा पौत्र 25055 /:४ ०० 02% 
बनाये। और तुम्हें स्वच्छ चीजों से ५5:95:2%8:):॥५/॥:25 
जीविका प्रदान की| तो क्‍या वे असत्य ६:०४९८ ३ 


पर विश्वास रखते हैं, और अल्लाह के 
पुरस्कारों के प्रति अविश्वास रखते हैं! 
और अल्लाह के सिवा उन की बंदना 
करते हैं। जो उन के लिये आकाशों 
तथा धरती से कुछ भी जीविका देने 
का अधिकार नहीं रखते, और न इस 
का सामर्थ्य रखते हैं। 


और अल्लाह के लिये उदाहरण न दो। 
वास्तव में अल्लाह जानता है, और 
तुम नहीं जानते|! 


अल्लाह ने एक उदाहरण दिया हैः 
एक पराधीन दास है, जो किसी चीज़ 
का अधिकार नहीं रखता, और दसरा 
(स्वाधीन) व्यक्ति है, जिसे हम ने 
अपनी ओर से उत्तम जीविका प्रदान 
की है। और वह उस में से छुपे और 
खुले व्यय करता है| क्‍या वह दोनों 


समान हो जायेंगे। सब प्रशंसा अल्लाह 


के लिये है| बल्कि अधिकतर लोग 
(यह बात) नहीं जानते। 


तथा अल्लाह ने दो व्यक्तियों का 
उदाहरण दिया है। दोनों में से एक गुँगा 


क्यों कि उस के समान कोई नहीं| 


250 250 4 कही की. नी की कूकलाीन 
0040 ०3 .2392:/70:9०-:०० १ 
कक की नी जला 2०5] बी को जक शा 
(६2६ 209 ०२७४७-० (८४१ ७०) 
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आयत का भावार्थ यह है कि जैसे पराधीन दास और धनी स्वतंत्र व्यक्ति को तम 
बराबर नहीं समझते, ऐसे मझे और इन मर्तियों को कैसे बराबर समझ रहे हो 
जों एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकतीं। और यदि मक्खी उन का चढ़ाबा ले 
भागे तो वह छीन भी नहीं सकतीं|। इस से बड़ा अत्याचार क्‍या हों सकता है! 


अर्थात अल्लाह के सिवा तुम्हारे पज्यों में से कोई प्रशंसा के योग्य नहीं 
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है। वह किसी चीज का अधिकार नहीं 
रखता। बह अपने स्वामी पर बोझ 

है| बह उसे जहाँ भेजता है कोई भलाई 
नहीं लाता। तो क्या वह, और जो न्याय 
का आदेश देता हो, और स्वयं सीधी”! 
राह पर हो बराबर हो जायेंगे।! 


77. और अल्लाह ही को आकाशों तथा 
धरती के परोक्ष” का ज्ञान है। और 
प्रलय (क्यामत) का विषय तो बस 
पलक झपकने जैसा” होगा, अथबा 
उस से भी अधिक शीकप्र।| वास्तव में 
अल्लाह जो चाहे कर सकता है। 


78, और अन्नाह ही ने तुम्हें तुम्हारी माताओं 
के गर्भों से निकाला, इस रा में कि 
तुम कुछ नहीं जानते थे। और तुम्हारे 
कान और आँख तथा दिल बनाये, ताकि 
तुम (उस का) उपकार मानो। 


79, क्‍या वे पक्षियों को नहीं देखते कि वह 
अन्तरिक्ष में कैसे बशीभत हैं! उन्हें 
अल्लाह ही थामता“ है। वास्तव में 
इस में बहत सी निशानियाँ हैं उन 
लोगों के लिये जो ईमान लाते हैं। 

४0. और अन्नाह ही ने तुम्हारे घरों को 
निवास स्थान बनाया। और पशुओं की 
खालों से तुम्हारे लिये ऐसे घर बनाये 
जिन्हें तुम अपनी यात्रा तथा अपने 


दि हक हा कि हि हा मी लक तह हक. (5 कै कन्‍ट हू 
७० 4.७ ०४:४ ४2५5४ 
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। यह दूसरा उदाहरण है जो मुर्तियों का दिया है| जो गूँगी-बहरी होती हैं। 


2 अर्थात गुप्त तथ्यों का। 
3 अर्थात पलभर में आयेगी। 


4 अर्थात पक्षियों को यह क्षमता अन्नाह ही ने दी है| 


5 अर्थात चमड़ों के खेमे। 
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विराम के दिन हल्का (अल्पभार) पाते 
हो। और उन की ऊन और रोम तथा 
बालों से उपक्रण और लाभ के समान 
जीवन की निश्चित अबधि तक के 


लिये (बनाये) 


8।. और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिये उस 
चीज में से जो उत्पब की है छाया 
बनायी है| और तम्हारे लिये पर्व॑तों में 
गुफाएं बनायी हैं| और तुम्हारे लिये 
ऐसे बस्त्र बनाये हैं जो तम्हें धप से 
बचायें। और ऐसे वस्त्र जो तम्हें तम्हारे 
आक्रमण से बचायें|!! इसी प्रकार बह 
तुम पर अपने उपकार पूरा करता है 


ताकि तुम आज्ञाकारी बनो| 


82. फिर यदि वे विमुख हों तो आप पर 
बस प्रत्यक्ष (खुला) उपदेश पहुँचा 


देना 


83. वे अल्लाह के उपकारों को पहचानते 
हैं फिर उस का इन्कार करते हैं| 
और उन में अधिकतर कृतघ्न हैं| 


84. और जिस दिन हम प्रत्येक समुदाय 
से एक साक्षी (गवाह) खड़ा” करेंगे, 
फिर काफिरों को बात करने की 
अनुमति नहीं दी जायेगी और न उन 
से क्षमा याचना की माँग की जायेगी। 

85. और जब अत्याचारी यातना देखेंगे, उन 
की यातना कुछ कम नहीं की जायेगी, 


। अर्थात कबच आदि।| 
2 अर्थात प्रलय के दिन। 


3 (देखिये: सूरह निसा, आयतः 4॥) 
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और न उन्हें अवकाश दिया”! जायेगा। 


86. और जब मुश्रिक अपने (बनाये हुये) 
साझियों को देखेंगे तो कहेंगेः हे हमारे 
पालनहार। यही हमारे साझी हैं जिन 
को हम तुझे छोड़ कर पुकार रहे थे। 
तो वह (पज्य) बोलेंगे कि निश्चय 
तम सब मिध्यावादी (झठे) हो। 


8४7. उस दिन वे अल्लाह के आगे झक 
जायेंगे, और उन से खो जायेंगी जो 
मिथ्या बातें वह बनाते थे। 


88. जो लोग काफिर हो गये और (दूसरों 
को भी) अल्लाह की डगर (इस्लाम) 
से रोक दिय, उन्हें हम यातना पर 
यातना देंगे, उस उपद्रव के बदले जो 
वे कर रहे थे। 

89. और जिस दिन हम प्रत्येक समुदाय से 
एक साक्षी उन के विरुद्ध उन्हीं में से 
खड़ा कर देंगे। और (हे नबी।) हम 
आप को उन पर साक्षी (गवाह) 
बनायेंगे।”! और हम ने आप पर यह 
पुस्तक (कुआन) अवतरित की है जो 
प्रत्येक विषय का | बुला विवरण है। 
तथा मार्ग दर्शन और दया तथा शुभ 
सूचना है आज्ञाकारियों के लिये। 


90, वस्तृतः अल्लाह तम्हें न्याय तथा 
उपकार और समीपवर्तियों को देने 
का आदेश दे रहा है| और निर्लज्जा 
तथा बुराई और विद्रोह से रोक रहा 

। अथीत तौंबा करने का। 

2 (देखिये: सूरह बकरा, आयतः 43) 
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है। और तुम्हें सिखा रहा है ताकि तुम 
शिक्षा ग्रहण करो। 


9, और जब अल्लाग से कोई बचन करो 


92. 


95. 


सती 


तो उसे प्रा करों। और अपनी शपथों 
को सुदृढ़ करने के पश्चात्‌ भंग न 
करो, जब तुम ने अल्लाह को अपने 
ऊपर गवाह बनाया है| निश्चय 
अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसे 
जानता है। 


और तुम्हारी दशा उस स्त्री जैसी न 
हो जाये जिस ने अपना स॒त कातने 
के पश्चात्‌ उघेड़ दिया। तुम अपनी 
शपथों को आपस में विश्वासघात 
का साधन बनाते हो ताकि एक 
समुदाय दूसरे समुदाय से अधिक लाभ 
प्राप्त करें| अल्लाह इस” (बचन) के 
द्वारा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। और 
प्रलय के दिन तुम्हारे लिये अवश्य 
उसे उजागर कर देगा जिस में तुम 
विभेद कर रहे थे।| 


और यदि अल्लाह चाहता तो तम्हें एक 
सम॒दाय बना देता। परन्तु वह जिसे 
चाहता है कपथ कर देता है, और 
जिसे चाहता है सुपथ दर्शा देता है। 
और तुम से उस के बारे में अवश्य 
पुछा जायेगा जो तुम कर रहे थे। 


94. और अपनी शपथों को आपस में 


विश्वासघात का साधन न बनाओ, 
ऐसा न हो कि कोई पग अपने स्थिर 


भाग -4 रॉ 523 / 8 ५६ 


व | 


जनता ॥ 


आफ ट्रक पी हित हा पक को 

एक # 0.६ |७/५0०७४ ४३ ५ 

हुक के नासा के आज की का कुल १) 
७०५७ ००० ८०-४५) 


0०००५) ५ 
0५८७5... हु (4॥| हक. पर 52५ 


अं 295४ ०,450 7:8४ 9750; 
2#5:35270 5: ६७ 
५७/22/8534 ७ 37 /७६४८४८ 
4306-34, 82.०४: 

०८५४८४ 


८0$85५४४3 ४-70 5४ 
रत 9ै7: कर्ज कल ना मो 


(0059७, 44 ५०.०० ०४ 


७८०४५: 20725] ०3% 


[  , बुला हो 
।' £ 5:6४ 


(.8:8::95: 


६४590: %8:255582 


। अर्थात किसी सम॒दाय से समझौता कर के विश्वासघात न किया जाये कि दसरे 


सम॒दाय से अधिक लाभ मिलने पर समझौता तोड़ दिया जाये। 


6 


95. 


900. 


फ़्ण, 


98, 


है 
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(दृढ़) होने के पश्चात्‌ (ईमान से). | &७६६८०४४०४४४% ०४८६-४४ 
फिसल'! जाये और तुम उस के 

बदले बुरा परिणाम चखों कि तुम 

ने अल्लाह की राह से रोका है। और 


तुम्हारे लिये बड़ी यातना हो। 
और अल्लाह से किये हुये वचन ५७५८।४५०४४४५७०५७५५४४-४५५ 
को तनिक मुल्य के बदले न ७2४55:02/800 8.४) 


बेचो|? वास्तव में जो अल्लाह के 0 पास 
है बही तुम्हारे लिये उत्तम है, या 


तुम जानो। 

जो तुम्हारे पास है वह व्यय (खर्च) हो [४ ५/55७८.4305: 55, 
जायेगा। और जो अल्लाह के पास है बह। (४५ 2%725८548:%&४5 
शेष रह जाने बाला हैं और हम, जो बट 256 


धैर्य धारण करते हैं उन्हें अवश्य उन 
का पारिश्रमिक (बदला) उन के उत्तम 
कर्मों के अनुसार प्रदान करेंगे| 


जो भी सदाचार करेगा, वह नर 36४3 65:25 0% 2: 
हो अथबा नारी, और ईमान बाला अत 262०४, ००5 /5० 
हों तो हम उसे स्वच्छ जीवन ५८३०२:४४८ ८४ 20:2 


व्यतीत करायेंगे। और उन्हें उन का 
पारिश्रमिक उन के उत्तम कर्मों के 
अनुसार अवश्य प्रदान करेंगे| 


हू कह #70 कप नतीजा ।9६ 
] । 
बल 


तो (है नबी!) जब आप कुरआन का 2202५७६०5८),2 20४ 
अध्ययन करें तो धिक्कारे हुये शैतान से 


अर्थात ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति इस्लाम की सत्यता को स्वीकार करने के 


पश्चात्‌ केबल तुम्हारे दुराचार को देख कर इस्लाम से फिर जाये। और तुम्हारे 
समुदाय में सम्मिलित होने से रुक जाये| अन्यथा तुम्हारा व्यवहार भी दूसरों से 
कुछ भि्ब नहीं है। 

अर्थात्‌ संसारिक लाभ के लिये वचन भंग न करो। (देखिये: सूरह, आराफ, 
आयतः 72) 
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अल्लाह की शरण” माँग लिया करें| 
99, बच्तुतः उस का बश उन पर नहीं 


पलब्थ॥ | ## -+ १) 


हक. ] (मल | 


5&५90८202/2.४ ९:2४) 


है जो ईमान लाये हैं, और अपने ०८१४५:४७३: 
पालनहार ही पर भरोसा करते हैं 

00. उस का बश तो केबल उन पर #५४४5#% 24२००८४ 
चलता है जो उसे अपना संरक्षक &(%,54, 


बनाते हैं। और जो मिश्रणबादी 
(मुश्रिक) हैं। 


04, और जब हम किसी आयत (विधान) /2004$ 720 625 /48 ५ 


के स्थान पर कोई आयत बदल देते 20972: 


हैं. और अल्लाह ही अधिक जानता ७८५८८९ 
है उसे जिस को वह उतारता है, या 
तो कहते हैं कि आप तो केवल घड़ 
लेते हैं, बल्कि उन में अधिकतर 
जानते ही नहीं| 

02, आप कह दें कि इसे ((रूहुल (कु 25 ४5४१2 605 
कुदुस))” ने आप के पालनहार की ह॥7-॥ है इज ३-४] 86:00 2+५ ४ | 
ओर से सत्य के साथ क्रमशः उतारा या 


है ताकि उन्हें सुदृढ़ कर दे जो ईमान 
लाये हैं। तथा मार्ग दर्शन और शुभ 
सूचना है आज्ञाकारियों के लिये| 


7 बफ तातजक 


की लऊकी कुता जाजन्ट ट््ं नह 


03. तथा हम जानते हैं कि वे (काफिर) | ४८४८४ ८३ ४७७8 54 
कहते हैं कि उसे (नबी को) कोई 87050 %&०2:49:25५3॥ 


मनुष्य सिखा रहा है। जब कि उस 
की भाषा जिस की ओर संकेत करते 


। अथीत ((अऊजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम)) पढ़ लिया करें| 


त्म 
छ जा हि कर्ज 


लिए डे 


» इस का अर्थः पवित्रात्मा है| जो जिब्रील अलैहिस्सलाम की उपाधि है| यही वह 


फरिश्ता है जो बह्नी लाता था। 


3 इस आयत में मक्का के मिश्रणवादियों के इस आरोप का खण्डन किया गया है 


कि कुआन आप को एक विदेशी सिखा रहा है| 


6 - 


05. 


06. 


408. 


७ 


सूरह नहल 


हैं विदेशी है और यह स्पष्ट अबी 
भाषा है| 

, वास्तव में जो अल्लाह की आयतों पर 
ईमान नहीं लाते, उन्हें अल्लाह सुपथ 
नहीं दशाता। और उन्हीं के लिये 
दुखदायी यातना है। 


झूठ केवल वही घड़ते हैं जो अल्लाह 
की आयतों पर इमान नहीं लाते, 
और वही मिथ्यावादी (झूठे) हैं। 


जिस ने अल्लाह के साथ कफ़ किया 
अपने इंमान लाने के पश्चात्‌, 

परन्त जो बाध्य कर दिया गया हो 
इस दशा में कि उस का दिल ईमान 
से संतुष्ट हो, (उस के लिये क्षमा 
है)। परन्त जिस ने क॒फ़ के साथ 
सीना खोल दिया” हो, तो उन्हीं 
पर अल्लाह का प्रकोप है, और उन्हीं 
के लिये महा यातना है| 


7, यह इसलिये कि उन्हों ने संसारिक 


जीवन को परलोक पर प्राथमिकता 
दी है। और बास्तव में अल्लाह, 
काफिरों को सुपथ नहीं दिखाता। 


बही लोग हैं जिन के दिलों तथा 
कानों और आँखों पर अल्लाह ने 

महर लगा दी है| तथा यही लोग 
अचेत हैं| 


भाग -4 है 526 3 ५६ 


हल हि ॥ | कृष्ण “7 ११ 
०४११४ ५० ५०३०४ ४८०) | 
५५४५८) ॥ 7 ०४५०२ ०७४०७ | (6 75४! 
के 
22900 »8 505५0 
(5:80:5,:6:2(20; 
258 0/004.५:|.०2.७ ७५,४02 
पे कम पी 8 कक जा 
न 0०६५ ५४५६४- ः 
जा ] (272 कि दे एक आर्ट | ढक ला है ९ 
8५52-०८) 


जज जो 


(का [कल | हूं ट] हे | कक... बन्‍्के (५ <॥3 
/50॥ ४5०४४४४८॥३५४:०४ 
[2 (कद / 


>0१+22०३25.ल्‍%23॥%5:2)20 | 
7 । ६। (न्हजज पर 


:290330| »-* 3&2॥ 2००5 


अर्थात मक्के बाले जिसे कहते हैं कि वह महम्मद को कअआन सिखाता है उस की 


भाषा तो अर्बी है ही नहीं तो बह आप को कआऔन कैसे सिखा सकता है जो 
बहुत उत्तम तथा श्रेष्ठ अरबी भाषा में है| क्या वे इतना भी नहीं समझते। 


अथांत स्वेच्छा कुफ़ किया हो। 
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09. 


4] 


44. 


42.. 


43. 


छ््म्ज 


न 


निश्चय बही लोग परलोक में 
क्षतिग्रस्त होने वाले हैं| 


फिर वास्तव में आप का पालनहार 
उन लोगों” के लिये जिन्होंने 
हिज्रत (प्रस्थान) की, और उस के 
पश्चात परीक्षा में डाले गये, फिर 
जिहाद किया, और सहन शील रहे, 
वास्तव में आप का पालनहार इस 
(परीक्षा) के पश्चात्‌ बड़ा क्षमाशील 
दयाबान्‌ है| 


जिस दिन प्रत्येक प्राणी को अपने 
बचाव की चिन्ता होगी, और 
प्रत्येक प्राणी को उस के कर्मों का 
पुरा बदला दिया जायेगा, और उन 
पर अत्याचार नहीं किया जायेगा। 


अल्लाह ने एक बस्ती का उदाहरण 
दिया है, जो शान्त संतुष्ट थी, उस 
की जीविका प्रत्येक स्थान से प्राचर्य 
के साथ पहुंच रही थी, तो उस ने 
अल्लाह के उपकारों के साथ कूफ़ 
किया। तब अल्लाह ने उसे भूख और 
भय का वस्त्र चखा” दिया उस के 
बदले जो बह कर रहे थे| 


और उन के पास एक रसूल उन्हीं 


मदीना हिज्रत कर गये। 


द्क्क 


के कुफ़ के कारण अकाल पड़ा। 


भाग -4 / $27 ७५ ४ «< 


पलब्थक | #« -+ १) 


कं जी हज ही तमाम हाँ 


क्र की न जी अकाली है डे 
छ.05 ७-४ 5-5०) (3 >8- ०४% 


"नी, हल 49%.4 हे ४2 अंक 7! 406 डर 

2-२ ७८०८ ५/०७ ८००2)८७)८/# 

५८६ डा न्टु बहिलल नाली [जल दर ($55 हल 

2050 /) १2००१ 30५ ५०७० | +५७) ५७ 
5 42 6: कली फ 


१ कर 
(2 नन्‍्) खत (करी 


५०४ ०%0358 ०४8&-0४:: 
०७६४४४४:४६५ #५37: 


ह्र्ल 24775 दी जाना हो] , की ही मी मा 
3:.. व & आह] है 8..क 55 ने कल _क 

जग ई उच्ाए बी बह 7 जा क (545 “| ६ हा क्र 
०१०४ ७०३) ७५:२० २५. 
हा “| कील डाटा । | के 2, 28 डर 
(ये, 40005 9७ द0 हर ००, 


हा की ही कृसी 2८ ) ५५] के का. करतीओ 
को 8-००१ जे 0 ५२ ०2 के" 5 है ल्‍ट। 


आम आप हो 


इन से अभिप्रेत नबी सन्नन्लाहु अलैहि व सल्लम के वह अनुयायी है जो मक्का से 


अर्थात उन पर भूख और भय की आपदारयें छा गईं 
अर्थांत उस बस्ती के निवासी। और इस बस्ती से अभिप्रेत मक्का है जिन पर उन 


अर्थात मुहम्मद सन्नन्लाहु अलैहि ब सन्लम मक्का के क्रैशी बंश से ही थे फिर भी 
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4]4. 


445. 


व6. 


में से आया तो उन्होंने उसे झुठला 
दिया। अतः उन्हें यातना ने पकड़ 
लिया, और बह अत्याचारी थे। 


अतः उस में से खाओ जो अल्लाह ने 
तुम्हें हलाल (बंध) स्वच्छ जीविका 
प्रदान की हैं। और अल्लाह का 
उपकार मानो यदि तुम उसी की 
इबादत (बंदना) करते हों। 


जो कछ उस ने तम पर हराम 
(अवैध) किया है वह मर्दार तथा 
रक्त और सूअर का मांस है, और 
जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का 
नाम लिया गया” हो, फिर जो भख 
से आतर हो जाये, इस दशा में कि 
वह नियम न तोड़ रहा” हो, और 
न आवश्यकता से अधिक खाये, तो 
वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील 
दयाबान्‌ है| 


और मत कहों -उस झठ के कारण 
जो तम्हारी जबानों पर आ जाये 
कि यह हलाल (वैध) है, और यह 
हराम (अबैध) है ताकि अल्लाह पर 
मिध्यारोप”' करो। वास्तव में जो 
लोग अल्लाह पर मिथ्यारोप करते हैं 


उनन्‍्हों ने आप की बात को नहीं माना। 


भाग -+ | 57.8 है 


पलब्थ कक -+ १) 


॥ मं जनता ॥ 


8:५4 2.9 % ५.5. ४5% 5४5 


हु हमे । व ल्‍्ही 40) पद पा ८ " [मम 
हू । कि के हित नही मो की |7( ६ ्र 
84 ७५.8 ली | | 


लय 


आम काम हक एक चर कर बलों. सी हे हरी (2 
४४ १250 ००७ (५ ७५ 27९) 
* 9++ ४७ (33७ ५ 3 ६ [ 5 9७ | 


पर 


ल्टिा 


9५४ .020.50|2 75५; 


| ॥ | हर 


|. ही कट 


(७-०५ ८०) 
७४३ ५०३४॥०॥ ४४ ये 


(8) (+ | उक्त ८५9 4५) फट जरा 


! अर्थात अजन्नाह के सिवा अन्य के नाम से बलि दिया गया पश। 
हदीस में है कि जो अल्लाह के सिवा दुसरे के नाम से बलि दे उस पर अल्लाह की 
धिक्कार है। (सहीह बख़ारी-978) 
2 (देखिये: सूरह बकरा, आयत-73, सूरह माइदा, आयत-3, तथा सूरह अनम्माम, 
आयत-45) 
3 क्‍योंकि हलाल और हराम करने का अधिकार केबल अल्लाह को है| 


]6 - सुरह नहल भाग -]4+ है आ 570 ५5 ॥ हलक हल ॥$क “ ॥॥ 


वह (कभी) सफल नहीं होते। 


77. (इस मिथ्यारोपण का) लाभ तो छह 2005 ८४४८१2॥४४८ ५ 
धोड़ा है और उन्हीं के लिये 
(परलोक में) दुःखदायी यातना है। 

8. और उन पर जो यहूदी हो गये, (५.०5 ०/८४७॥३ ५0 ८८०-))० 
हम ने उसे हराम (अवैध) कर 2&ग::40::९:2:७१ 
दिया जिस का वर्णन हम ने इस ”' ७८:2॥४ 24% 68% 


से पहले आप से कर दिया है| और 
हम ने उन पर अत्याचार नहीं 
किया, परन्तु बे स्वयं अपने ऊपर 
अत्याचार कर रहे थे। 


9. फिर वास्तव में आप का पालनहार | £&88&220%27५0&888# 
उन्हें जो अज्ञानता के कारण बुराई 7 ७८४;2॥0४54॥25.2775 
कर बेढठे, फिर उस के पश्चात्‌ 8४. «8४0८: 
क्षमायाचना कर ली, और अपना 
सुधार कर लिया, वास्तव में आप 
का पालनहार इस के पश्चात्‌ अति 
क्षमी दयाबान्‌ है। 


20. वास्तव में इब्राहीम एक >78:2 ४5755828:20208 
समुदाय”! था, अल्लाह का लै४६,४८०-६-६ 


आज्ञाकारी एकेश्वरबादी था। और 
मिश्रणबादियों (मुश्रिकॉं) में से 


नहीं था। 

2. उस के उपकारों को मानता था, ७0) .5444६/9/४५74 
उस ने उसे चुन लिया, और उसे लड: 
सीधी राह दिखा दी। 


। इस से संकेत सूरह अनग्माम, आयत-26 की ओर है। 

2 अर्थात बह अकेला सम्पूर्ण समुदाय था। क्‍यों कि उस के बंश से दो बड़ी उम्मतें 
बनीं: एक बनी इस्राईल, और दसरी बनी इस्माईल जो बाद में अरब कहलाये। 
इस का एक दूसरा अर्थ मुख्या भी होता है। 


22. 


+ 


पद्म 


4>4. 


25. 


। 2] 


॥756. 


- सूरह नहल 


और हम ने उसे संसार मैं भलाई 
दी, और वास्तव में वह परलोक में 
सदाचारियों में से होंगा। 


., फिर हम ने (है नबी।) आप की 


ओर बह्मी की, कि एकेश्वरवादी 
इबराहीम के धर्म का अनुसरण 
करो, और वह मिश्रणवादियों में से 
नहीं था। 


सब्त”! (शनिवार का दिन) तो 
उन्हीं पर निर्धारित किया गया 
जिन्हों ने उस में विभेद किया। और 
वस्तृतः आप का पालनहार उन के 
बीच उस में निर्णय कर देगा जिस 
में वे विभेद कर रहे थे। 


(है नबी।) आप उन्हें अपने 
पालनहार की राह (इस्लाम) की 
ओर तत्वदशिता तथा सदपदेश 

के साथ बलायें। और उन से ऐसे 
अन्दाज में शास्त्रार्थ करें जो उत्तम 
हों। वास्तव में अल्लाह उसे अधिक 
जानता है, जो उस की राह से 
विचलित हो गया, और वही सुपथों 
को भी अधिक जानता है| 


और यदि तम लोग बदला लो, तो 
उतना ही लो, जितना तम्हें सताया 
गया हो। और यदि सहन कर जाओ 


भाग -4 / ६30 ५ ४ 


ही ही ॥ | कृष्ण ज है| है। 


थी 7 हुआ 


मू'_ +> ॥ के. ७ हखौखे नह हनन हः कं 
28904044:.०५:४७४॥).4०८५ 


65%. ५८०॥ 50 जा 
छः ,0):४९४५८, 


तर हज 


७५७ 7३) हि ८५5) (२! 
हि ४ न 30.0 |, के, हा ग्रेट ४5. | 
छः |. ८27 बे 


बाद" बारी- भी 


50८७ # है »४3४०5:-४! 
6 304०४००/)-४ 


(उन ही. जग जग आग 


3००.) 
4५४५ 


किन की 


५. कोब्नटरी- करन आ। लनत कटी है कीच] ७५८) $ 


छ्लि ०५४<7 


दल अफसर ही का आर 


। अर्थात सब्त का सम्मान जैसे इस्लाम में नहीं है इसी प्रकार इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम के धर्म में भी नहीं है। यह तो केबल उन के लिये निर्धारित किया 
गया जिन्हों ने विभेद कर के जुमुआ के दिन की जगह सब्त का दिन निर्धारित 
कर लिया। तो अल्लाह ने उन के लिये उसी का सम्मान अनिवाय कर दिया कि 
इस में शिकार न करो। (देखिये: सूरह आराफ, आयतः 63) 
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तो सहनशीलों के लिये यही उत्तम है| 
27., और (है नबी।) आप सहन करें, 268 2/983 4 ,५॥20०052-5॥ 
और आप का सहन करना अल्लाह ७८४४5०६:८5554४४: 


ही की सहायता से है। और उन के 
(दुर्व्ववहार) पर शोक न करें, और 
न उन के पषडयंत्र से तनिक भी 


संकुचित हों। 


28, वास्तव में अल्लाह उन लोगों के ज»070॥4॥98 ८3. २०00) 
साथ है, जो सदाचारी हैं, और जो ७८:०८ 


उपकार करने वाले हैं| 
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सूरह बनी इस्राईल - 7 | 


सूरह बनी इस्राईल के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में ॥॥॥ आयतें हैं। 






० इस की आयत (2-3 में बनी इशस्राईल से संबंधित कुछ शिक्षाप्रद बातें 
सुना कर सावधान किया गया है| इसलिये इस का नाम सूरह (बनी 
इस्राईल) रखा गया है| और इस की प्रथम आयत में इस्राअ (मेअराज) का 
वर्णन हुआ है इसलिये इस का दूसरा नाम सूरह (इस्राअ) भी है। 


» आयत 9 से 22 तक कआन का आमंत्रण प्रस्तुत किया गया है। और आयत 
39 तक उन शिक्षाओं का वर्णन है जो मन॒ष्य के कर्मों को सजाती हैं 
और अल्लाह से उस का संबंध दृढ़ करती हैं। और आयत 40 से 60 तक 
विरोधियों के संदेहों को दूर किया गया है। 


» आयत 6 से 65 तक में शैतान इब्लीस के आदम (अलैहिस्सलाम) के 
सजदे से इन्कार, और मनुष्य से बैर और उस को कृपथ करने के प्रयास 
का वर्णन किया गया है, जो आज भी लोगों को कुआन से रोक रहा है| 
और उस से सावधान किया गया है। 

* आयत 66 से 72 तक तौहीद तथा परलोक पर विश्वास की बातें प्रस्तुत 
23305 आयत 77 तक नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) के विरोध 
की आँधियों में सत्य पर स्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं| 

» आयत 7४8 से 82 तक में नमाज़ की ताकीद, हिज्रत की ओर संकेत, 
तथा सत्य के प्रभुत्व की सूचना और अत्याचारियों के लिये चेतावनी है। 

» आयत 83 से #4/34# तक में मनुष्य के कुकर्म पर पकड़ की गई है| तथा 
विरोधियों की आपत्तियों के उत्तर दिये गये है। फिर आयत 04 तक मृसा 
(अलैहिस्सलाम) के चमत्कारों की चर्चा और उस पर ईमान न लाने के 
कारण फिरऔन पर यातना के आ जाने का वर्णन है| 

» आयत 05 से ] तक यह निर्देश दिये गये हैं कि अल्लाह को कैसे पुकारा 
जाये, तथा उस की महिमा का वर्णन कैसे किया जाये। 

प्रेैअराज की घटनाः 

० यह अन्तिम नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) की विशेषता है कि 


जी सन 
हँ 


], 
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हिज्रत से एक वर्ष पहले अल्लाह ने एक रात आप को मस्जिदे हराम 
(कॉबा) से मस्जिदे अकसा तक, और फिर वहाँ से सातवें आकाश तक 
अपनी कुछ निशानियाँ दिखाने के लिये यात्रा कराई| फरिश्ते जिब्रील 
(अलैहिस्सलाम) ने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को ब्बुराक» 
(एक जानवर का नाम, जिस पर बेठ कर आप ने यह यात्रा की थी) पर 
सवार किया और पहले मस्जिदे अकुसा (फिलस्तीन) ले गये वहाँ आप ने 
सब नबियों को नमाज़ पढ़ाई| फिर आकाश पर ले गये आप (सल्लल्लाहु 
अलेहि व सलल्‍लम) प्रत्येक आकाश पर नबियों से मिलते हुये सातवें आकाश 
पर पहुँचे| स्वर्ग और नरक को देखा। इस के पश्चात्‌ आप को ((सिद्गतुल 
मुन्तहा)) ले जाया गया। फिर ((बैतुल मामूर)) आप के सामने किया गया। 
उस के पश्चात्‌ अल्लाह के समीप पहुँचाया गया। और अल्लाह ने आप को 
कुछ उपदेश दिये, और दिन-रात में पाँच समय की नमाज़ अनिवार्य की| 
(सहीह बुख़ारी-3207, मुस्लिम- 64) (और देखिये: सूरह नज्म) 

जब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) ने सवेरे अपनी जाति को इस 
यात्रा की सूचना दी तो उन्हों ने आप का उपहास किया और आप से 
कहा कि बैतुल मकदिस की स्थिति बताओ| इस पर अल्लाह ने उसे आप 
(सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के सामने कर दिया, और आप ने आँखों 
से देख कर उन को उस की सब निशानियाँ बता दीं। (देखियेः सहीह 
बुखारी-3437, मुस्लिम- 72) 

आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) ने जाते और आते हुये राह में उन 
के एक काफिले से मिलने की भी चचा की और उस के मक्का आने का 
समय और उस ऊँट का चिन्ह भी बता दिया जो सब से आगे था और 
यह सब वैसे ही हुआ जैसे आप (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) ने बताया 
था। (सीरत इब्ने हिशाम-|402-403) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ७४७० ०॥५३०६३५४॥ ७-0५ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| 


पवित्र है वह जिस ने रात्रि के कुछ 2 93०-3७/० ५ ००६८ 
क्षण में अपने भकत'' को मस्जिदे 


अर्थात्‌ मुहम्मद सन्लन्लाह अलैहि ब सल्लम को। 
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हराम (मक्का) से मस्जिदे अकसा तक | ८७59. ] ॥009%-| 
यात्रा कराई| जिस के चतुर्दिंग हम ने 2,020: 02/2/)0:0६ 
सम्पन्नता रखी है, ताकि उसे अपनी छुटट) 
कुछ निशानियों का दर्शन करायें| ् 
वास्तव में वह सब कुछ सुनने जानने 


वाला है| 
और हम ने मूसा को पुस्तक प्रदान | &छ3५55%:52%-॥७४:४७६४; 
की और उसे बनी इस्राईल के लिये *ई5:522५::559:2.: 


मार्गदर्शन का साधन बनाया कि मेरे 
सिवा किसी को कार्यसाधक! न 


बनाओ। 
है उन की संतति जिन को हम ने ।६७८४५६5५४/४ ८४८८::४5$ 
नह के साथ (नौका में) सवार किया। ७(:#-हई 


वास्तव में वह अति कृतज्ञ” भक्त था। 

और हम ने बनी इस्राईल को उन की | 3&2.2.203 ४2५६७; 
पुस्तक में सूचित कर दिया था कि (68252: .25%: 259 
तुम इस” धरती में दो बार उपद्रव 


इस आयत में उस सुप्रसिद्ध सत्य की चर्चा की गई है जो नबी (सल्लल्लाहु 


है 
5] 


अलैहि व सलल्‍लम) से संबन्धित है| जिसे परिभाषिक रूप से "इस्राअ" कहा जाता 
है सा का अर्थ हैः रात की यात्रा। इस का सविस्तार विवरण हदीसों में किया 
गया है| 

भाष्यकारों के अनुसार हिज्रत के कुछ पहले अल्लाह ने आप को रात्रि के कुछ 
भाग में मक्का से मस्जिदे अकसा तक जो फिलस्तीन में है यात्रा कराई| आप 
सल्लन्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है कि जब मक्का के मिश्रणवादियों ने मुझे 
झुठलाया, तो मैं हिज़ में (जो कॉबा का एक भाग है) खड़ा हो गया। और अल्लाह 
ने बैतुम मकदिस को मेरे लिये खोल दिया। और मैं उन्हें उस की निशानियाँ देख 
कर बताने लगा। (सहीह बुख़ारी, हदीसः 470)| 

जिस पर निर्भर रहा जाये।| 

अतः है सर्वमानव तुम भी अल्लाह के उपकार के आभारी बनो। 

अर्थात्‌ बैतुल मकृदिस में| 


थ 


ञ 
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करोगे, और बड़ा अत्याचार करोगे। 


तो जब प्रथम उपद्रव का समय आया | (॥॥४०८७:८७८४०४७॥४८४४९।४६ 
तो हम ने तुम पर अपने प्रबल योद्धा 28800 0७४2: 255 ४ 


भक्तों को भेज दिया, जो नगरों में ब505: 
का गये, और इस बचन को पूरा 

7 दी था| 
फिर हम ने उन पर तुम्हें पुनः प्रभुत्व | 205८८0:4:6॥2-.5:5:% 
दिया, तथा धनों और पुत्रों द्वारा ७४४7 5/7:77:280॥: 


तुम्हारी सहायता की, और तुम्हारी 
संख्या बहुत अधिक कर दी। 
आह न की नाक फटी हि जाफिन के 


यदि तुम भला करोगे तो अपने लिये, | 2४:८४ १४४८ ४६-८४) 
और यदि बुरा करोगे तो अपने लिये। | ॥४5258:%॥5:27५/0845:50 


फिर जब दूसरे उपद्रव का समय 2255,.0॥05 5:07 5५४5 
आया ताकि (शत्रु) तुम्हारे चेहरे १५६४८९४:८५४ ४४ 


बिगाड़ दें, और मस्जिद (अक॒सा) में 
बैसे ही प्रवेश कर जायें जैसे प्रथम 
बार प्रवेश कर गये, और ताकि जो 
भी उन के हाथ आये उसे पूर्णतः 


नाश” कर दें| 
संभव है कि तुम्हारा पालनहार तुम | ४::४:६८८550207#:6565.#< 
पर दया करें| और यदि तुम प्रथम ब६*2283:2 


स्थिति पर आ गये, तो हम भी फिर! 
आयेंगे, और हम ने नरक को काफिरों 


इस से अभिप्रेत बाबिल के राजा बुख्तनस्सर का आक़मण है जो लग भग छः सौ 


वर्ष पूर्व मसीह हुआ। इस्राईलियों को बंदी बना कर ईराक ले गया और बैतुल 
मुकहस को तहस नहस कर दिया। 

जब बनी इस्राईल पुनः पापाचारी बन गये, तौ रोम के राजा कैसर ने लग भग 
सन्‌ 70 ई* में बैतुल मकृदिस पर आक्रमण कर के उन की दुर्गत बना दी। और 
उन की पुस्तक तौरात का नाश कर दिया और एक बड़ी संख्या को बंदी बना 
लिया। यह सब उन के कुकर्म के कारण हुआ। 

अर्थात्‌ संसारिक दण्ड देने के लिये। 
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9. 


के लिये कारावास बना दिया है| 


वास्तव में यह कुआन वह डगर 
दिखाता है जो सब से सीधी है, और 
उन इमान वालों को शभसचना देता 
है जो सदाचार करते हैं, कि उन्हीं के 
लिये बहुत बड़ा प्रतिफल है। 


0. और जो आखिरत (परलोंक) पर 


4] 


42.. 


ईमान नहीं लाते, हम ने उन के लिये 
दखदायी यातना तय्यार कर रखी है। 


और मनष्य (क्षब्ध हो कर) अभिशाप 
करने लगता '' है, जैसे भलाई के 
लिये प्रार्थना करता है| और मनुष्य 
बड़ा ही उतावला है| 


और हम ने रात्रि तथा दिवस को दो 
प्रतीक बनाया, फिर रात्रि के प्रतीक 
को हम ने अंधकार बनाया तथा 
दिवस के प्रतीक को प्रकाशयुक्त 
ताकि तुम अपने पालनहार के अनुग्रह 
(जीविका) की खोज करो। और बर्षों 
तथा हिसाब की गिनती जानों, तथा 
हम ने प्रत्येक चीज़ का सविस्तार 
वर्णन कर दिया। 


. और प्रत्येक मनुष्य के कर्म पत्र को 


हम ने उस के गले का हार बना 
दिया है। और हम उस के लिये प्रलय 
के दिन एक कर्मलेख निकालेंगे जिसे 
बह खुला हआ पायेगा। 


, अपना कम॑लेख पढ़ लो, आज त स्वयं 


अपना हिसाब लेने के लिये पयाप्त है| 


भाग -5 / ६36 ५ "००४ 


कल कार 700०० +- १ 


4 जा ््र क् करा हों [०] हुआ 


हि नह हि, (3०७: (५) | ४(०॥| 
(#8945020%:.00:% 
दे 
दरध्दाए2५८2४८/8 
65: 


28:28,8 52 205)#0: 
७४४#2:0॥ 


(रे ही पलों... कक 


(हरी 3 क आल 3 # ०-4 | हि ४५ ४] 
| 20%:28 लॉ कक [३ ॥ ( वा (कट 
हि. श ५५५ 5५205:25%73:22 


क्र कला 2| ६५ सा है. निष्ा 


(0, कि ग] 


क ही कोन कही क ६79 


का का दि “ रह; 


मल 
हल विज आह 200५ 42 बी 


हम ० 


किक सा 6 हो हु, | (४ (7 8229४ 


। अर्थात्‌ स्वयं को और अपने घराने को शापने लगता है। 
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ल्‍्लो क़ 


5. जिस ने सीधी राह अपनायी, उस ने ४४४-०८/०७$०४७५४५५४८४ ७:४४ 
अपने ही लिये सीधी राह अपनायी। (& 55 6%04572729/5:2.2 
और जो सीधी राह से विचलित हो 
गया उस का (दुष्परिणाम) उसी पर 
है। और कोई दूसरे का बोझ (अपने 
ऊपर) नहीं लादेगा।!! और हम 
यातना देने वाले नहीं हैं जब तक कि 
कोई रसूल न भेजें|? 

6. प जब हम किसी बस्ती का (४-82052075:55४8:7775॥ 

श करना चाहते हैं तो उस के | &£,%&9:5620 ६502: 
सम्पन्न लोगों को आदेश देते हैं, कक बे नल ली लीक 
फिर वह उस में उपद्रव करने लगते 
हैं तो उस पर यातना की बात सिद्ध 
हो जाती है, और हम उस का पूर्णतः 
उन्मूलन कर देते हैं| 


ज़्ज़ रै कक। पु त जाके. पैर वी 


ब।+७<०४ ०८४०० 


77. और हम ने बहुत सी जातियों का नह | ७59७ ५०20५7/० ०७695 
के पश्चात्‌ विनाश किया हैं। और आप ल४2725५ 2७५०: 3५50 5; 
का पालनहार अपने दासों के पापों से 
सूचित होने-देखने को बहुत है। 

8. जो संसार ही चाहता हो हम उसे 59003: ५49, 005 ८८४८८ 
यहीं दे देते हैं, जो हम चाहते हैं, ७०५४९:८४६:५७८८८२७:४४॥ 


जिस के लिये चाहते हैं| फिर हम उस 
का परिणाम (परलोक में) नरक बना 
देते हैं, जिस में वह निन्दित-तिरस्कृत 
॥ आयत का भावार्थ यह है कि जो सदाचार करता है, वह किसी पर उपकार 
नहीं करता| बल्कि उस का लाभ उसी को मिलना है| और जो दुराचार करता 
है, उस का दण्ड भी उस्ती को भोगना है। 
2 ताकि वे यह बहाना न कर सकें कि हम ने सीधी राह को जाना ही नहीं था। 
3 अथांत्‌ आज्ञापालन का। 
4 अर्थात्‌ हमारी आज्ञा का। आयत का भावार्थ यह है कि समाज के सम्पन्न लोगों 
का दुष्कर्म, अत्याचार और अवैज्ञा प्री बस्ती के बिनाश का कारण बन जाती है| 
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हों कर प्रवेश करेगा। 


॥9. तथा जो परलोक चाहता हो और उस 
के लिये प्रयास करता हो, और बह 
एकेश्वरवादी हो, तो बही हैं जिन के 
प्रयास का आदर सम्मान किया जायेगा। 


20. हम प्रत्येक की सहायता करते हैं, 
इन की भी और उन की भी, और 
आप के पालनहार का प्रदान (किसी 
से) निषेधित (रोका हुआ) नहीं! है| 


2, आप विचार करें कि कैसे हम ने 
(संसार में) उन में से कछ को कछ 
पर प्रधानता दी है और निश्चय 
परलौक के पद और प्रधानता और 
भी अधिक होगी। 


22. (हे मानव।) अल्लाह के साथ कोई 
दूसरा पुज्य न बना, अन्यथा बुरा 
और असहाय हो कर रह जायेगा। 


23, और (है मनष्य।) तेरे पालनहार ने 
आदेश दिया है कि उस के सिवा 

किसी की इबादत (बंदना) न करो. 
तथा माता - पिता के साथ उपकार 
करो, यदि तैरे पास दोनों में से एक 
बुद्गावस्था को पहुँच जाये अथवा 
दोनों, तो उन्हें उफ तक न कहों 
और न झिड़को| और उन से सादर 
बात बोलों। 

24. और उन के लिये विनम्रता का बाज 
दया से झका”' दो, और प्रार्थना करो 


प्छु न] हि] रे $ 3 कह* की ११ 


&0885%:7.:प७:80॥0: 


पु] (7४६ रॉ जजी ही कमा. ढम 


7 20:४,४: ७४895 
छा 2, कण] 


भ09 #57&0855% 
हो 235:0#222० 


है: ष्द | न । 5,086 ::<६ 


ह:2072000 :40898/:5058 ,४; 


6028४ 5282५ 20 


न 2) 8 00%] 


अं 520250 50: ७ ०४ 


। अर्थात्‌ अल्लाह संसार में सभी को जीविका प्रदान करता है। 
» अथांत्‌ उन के साथ बिनम्रता और दया का व्यवहार करो। 


जी सन 
ह 


2.5. 


है. 


ही 


38. 


2.9, 


3. 


- सूरह बनी इस्राईल 


है मेरे पालनहार। उन दोनों पर दया 
कर, जैसे उन दोनों ने बाल्यावस्था में 
मेरा लालन-पालन किया है| 

तुम्हारा पालनहार अधिक जानता है 
जो कुछ तुम्हारी अन्तरात्माओं (मन) 
में है| यदि तुम सदाचारी रहे, तो बह 
अपनी ओर ध्यानमग्न रहने बालों के 
लिये अति क्षमावान्‌ है| 


और समीपतवर्तियों को उन का स्वत्व 
(हिस्सा) दो, तथा दरिद्र और यात्री 
को, और अपव्यय”' न करो। 


वास्तव में अपव्ययी शैतान के भाई हैं 
और शैतान अपने पालनहार का अति 
कतघ्न है| 


और यदि आप उन से विमुख हों 
अपने पालनहार की दया की खोज 
के लिये जिस की आशा रखते हों तो 
उन से सरल” बात बोलें| 

और अपना हाथ अपनी गरदन से त 
बाँध! लो, और न उसे प्रा खोल दो 
कि निन्दित विवश हो कर रह जाओ। 


वास्तव में आप का पालनहार ही 
विस्तृत कर देता है जीविका को जिस 
के लिये चाहता है, तथा संकीर्ण कर 
देता है| वास्तव में बही अपने दासों 


। अर्थात्‌ अपरिमित और दुष्कर्म में खर्च न करो। 
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0 पी" जल - 


७३% (,४)८४ 


५9560 562:8&,520५४ 


222 2095% 


2&:2५:2॥:%9४:)2200॥ 
७४72८ ४४॥ 
4&५2:5/2%: 5४652 


ल५८४९,८.८८).) 


हा हल्‍्,[ दै|#क कह ब्ॉपि षट 39 “ऑन 2 487 हू (£॥ 
6५७53 .०342/5८०८९०८) 


3/7कन कै ०22 मजा ड् 


» अर्थात्‌ उन्हें सरलता से समझा दें कि अभी कुछ नहीं है| जैसे ही कुछ आया तुम्हें 


अवश्य दूंगा। 


3 हाथ बाँधनें और खोलने का अर्थ है, कपण तथा अपव्यय करना। इस में व्यय 


और दान में संतुलन रखने की शिक्षा दी गयी है। 


उ.2, 


33. 


- सूरह बनी इस्राईल 


उन्हें बध करना महा पाप है। 


और व्यभिचार के समीप भी न 
जाओ, वास्तव में बह निर्लज्जा तथा 


बुरी रीति है| 


और किसी प्राण को जिसे अल्लाह ने 
हराम (अवध) किया है, बध न करो 
परन्तु धर्म विधान”! के अनसार। और 
जो अत्यचार से बध (निहत) किया 
गया हो हम ने उस के उत्तराधिकारी 
को अधिकार प्रदान किया हैं| अतः 
बह बध करने में अतिक्रमण न करे, 
वास्तव में उसे सहायता दी गयी है| 


. और अनाथ के धन के समीप भी न 
जाओ, परन्तु ऐसी रीति से जो उत्तम 
हो, यहाँ तक कि वह अपनी युवा 
अवस्था को पहुँच जाये, और वचन 
पूरा करो, वास्तव में वचन के विषय 


में प्रश्न किया जायेगा। 


भाग -5 / ६40 "४००४ 
(बंदों) से अति सूचित देखने वाला है|” 


3, और अपनी संतान को निर्धन हो जाने 
के भय से बध न करो, हम उन्हें तथा 
तुम्हें जीविका प्रदान करेंगे, वास्तव में 


कल कर 70०० +- १४ 


४४ 2४०/२८८७%2:550 
७९९४ ८४८85 


क2:%%02685)५% 
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ककत जिला जी (४ हक है. न 


( ]कांबपिलनी [5 हा ज| (न्ड | कि] 


४-६७ ७५४०४) )५५:४५॥५ 
किक हम हि ्थ कक, ब्रेक हि 

820७ 2३००. ३ 38००० 90५ 

की कही कर 
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। अथांत वह सब की दशा और कौन किस के योग्य है देखता और जानता है। 
2 हदीस में है कि शिक के बाद सब से बड़ा पाप अपनी संतान को खिलाने के 


भय से मार डालना है| (बुख़ारी, 4477, मुस्लिमः 86) 


3 अर्थात प्रतिहत्या में अथवा विवाहित होते हुये व्यभिचार के कारण, अथबा 


इस्लाम से फिर जाने के कारण| 


4 अधिकार का अर्थ यह है कि बह इस के आधार पर हत-दण्ड की मांग कर 


सकता है, अथवा बध या अर्थ-दण्ड लेने या क्षमा कर देने का अधिकारी है। 


5 अर्थात एक के बदले दो को या दूसरे की हत्या न करे। 
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35. 


36. 


उप, 


38. 


39. 


0. 


और परा नाप कर दो, जब नापो 
और सही तराज से तौलों। यह अधिक 
अच्छा और इस का परिणाम उत्तम है| 


और ऐसी बात के पीछे न पड़ो, जिस 
का तुम्हें कोई ज्ञान न हों, निश्चय 
कान तथा आँख और दिल इन सब 
के बारे में (प्रलय के दिन) प्रश्न 
किया जायेगा।!! 


और धरती में अकड़ कर न चलों, 
बास्तव में न तम धरती को फाड़ 
सकोगें, और न लम्बाई में पव॑तों 


तक पहुँच सकोगे। 
यह सब बातें हैं। इन में बरी बात 
आप के पालनहार को पा हैं 


यह तत्वदरशिता की वह बातें हैं, जिन 
की बह्यी (प्रकाशना) आप की ओर 
आप के पालनहार ने की है, और 
अल्लाह के साथ कोई दसरा पज्य न 
बना लेना, अन्यथा नरक में निन्दित 
तिरस्कृत कर के फेक दिये जाओगे। 


क्या तुम्हारे पालनहार ने तुम्हेँ पुत्र 
प्रदान करने के लिये विशेष कर 
लिया है, और स्वयं ने फरिश्तों को 
पुत्रियाँ बना लिया है! बास्तब में तुम 
बहुत बड़ी बात कह रहे हो।” 
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। अल्लाह, प्रलय के दिन इन को बोलने की शक्ति देगा। और बह उस के विरुद्ध 
साक्ष्य देंगे। (देखिये: सूरह, हा, मीम सजदा, आयतः 20-2॥) 

2 इस आयत में उन अरबों का खण्डन किया गया है जो फरिश्तों को अल्लाह की 
पत्रियाँ कहते थे|। जब कि स्वयं पत्रियों के जन्म से उदास हों जाते थे। और कभी 
ऐसा भी हआ कि उन्हें जीवित गाड़ दिया जाता था। तो बताओ यह कहाँ का 
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4. और हम ने विविध प्रकार से इस 20१ 2207 080 5, 2५46:045 
कुआन में (तथ्यों का) वर्णन कर 9) 


दिया है, ताकि लोग शिक्षा ग्रहण 
करें| परन्त उस ने उन की घणा को 
और अधिक कर दिया। 


42. आप कह दें कि यदि अल्लाह के 30॥5६0॥ 0305545: 08 
साथ दूसरे पूज्य होते, जैसा कि बह है मकर 


मिश्रणवादी) कहते हैं, तो वह अर्श 
सिंहासन) के स्वामी (अल्लाह) की 
ओर अवश्य कोई राह” खोजते। 


औउ. बह पवित्र और बहुत चल है जऊु्ग 20 है ([:/ रत] के पर टुलए जाई कह 
बातों से जिन को वे बनाते हैं| 

44. उस की पवित्रता का बर्णन कर रहे (22:22200;:722092925 
हैं सातों आकाश तथा धरती और 548४49802:::0685 72; 
जो कडरड़ उन में है। और नहीं है कोई 2206 32 पहल स्कारिक की ध जे 


चीज परन्त वह उस की प्रशंसा के 
साथ उस की पवित्रता का वर्णन कर 
रही है, किन्तु तुम उन के पबित्रता 
गान को समझते नहीं हो। वास्तव में 
बह अति सहिष्णु क्षमाशील है। 


45. और जब आप कुआन पढ़ते हैं, तो 48:55: :८29 
हम आप के बीच और उन के बीच (४408४ 


जो आखिरत (परलोक) पर ईमान 
नहीं लाते, एक छुपा हुआ आवरण 
पदी) बना देते हैं। 
न्याय है कि अपने लिये प॒त्रियों को अप्रिय समझते हो और अन्नाह के लिये पत्रियाँ 
बना रखीं हो! 
॥ ताकि उस से संघर्ष कर के अपना प्रभुत्व स्थापित कर लें। 


» अधांत परलोक पर ईमान न लाने का यही स्वभाविक परिणाम है कि कुआन 
को समझने की योग्यता खो जाती है। 


जी सन 
हँ 


46. तथा उन के दिलों पर ऐसे खोल 


औए, 


5. 


है 3 


50, 


54. 


चढ़ा देते हैं कि उस (कुआन) को 
न समझें, और उन के कानों में 
बोझ| और जब आप अपने अकेले 
पालनहार की चर्चा कुअन में करते 
हैं तो वह घ॒णा से मुँह फेर लेते हैं। 


और हम उन के विचारों से भली 
भाँति अवगत हैं, जब वे कान लगा 
कर आप की बात सुनते हैं, और 
जब बे आपस में कानाफूसी करते 
हैं। जब वे अत्याचारी करते हैं कि 
तुम लोग तो बस एक जादू किये हुये 
व्यक्ति का अनुसरण”! करते हो। 


सोचिये कि बह आप के लिये कैसे 
उदाहरण दे रहे हैं! अतः वे कृपथ हो 
गये, बह सीधी राह नहीं पा सकेंगे। 


और उन्हों ने कहा: क्या हम जब 
अस्थियाँ और चूर्ण बिचूर्ण हो जायेंगे 
तो क्‍या हम वास्तव में नई उत्पत्ति मेँ 
पुनः जीवित कर दिये” जायेंगे। 


आप कह दें कि पत्थर बन जाओ, या 
लोहा। 


अथवा कोई उत्पत्ति जो तम्हारे मन 
में इस से बड़ी हो। फिर वे पूछते हैं 
कि कौन हमें पुनः जीवित करेगा! 
आप कह दें: बही जिस ने प्रथम चरण 


- सरह बनी इस्राईल भाग -5 / ६43 ५ ० «४ >ी,) ०२६१० - १४ 
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। मक्का के काफिर छुप-छुप कर कुओआन सुनते। फिर आपस में परामर्श करते कि 


इस का तोड़ क्‍या हो! के और जब किसी पर संदेह हो जाता कि वह कुओन से 
प्रभावित हो गया है। तो उसे समझाते कि इस के चक्कर में क्‍या पड़े हो, इस 
पर किसी ने जादू कर दिया है इस लिये बहकी-बहकी बातें कर रहा है। 

2 ऐसी बात बह परिहास अथवा इनकार के कारण कहते थे| 
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में तुम्हारी उत्पत्ति की हैं| फिर बह 
आप के आगे सिर हिलायेंग””, और 
कहेंगे: ऐसा कब होगा? आप कह दें 
कि संभवतः बह समीप ही है। 

52. जिस दिन वे तुम्हें पकारेगा, तो तुम 
उस की प्रशंसा करते हुये स्वीकार 
कर लोगे” और यह सोचोगे कि तुम 
(संसार में) थोड़े ही समय रहे हो। 


53, और आप मेरे भक्तों से कह दें कि 
बह बात बोलें जो उत्तम हो, वास्तव 
में शैतान उन के बीच बिगाड़ उत्पब्र 
करना चाहता”! है| निश्चय शैतान 
मनुष्य का खुला श्र है| 


54. तुम्हारा पालनहार तुम से भली भाँति 
अबगत है, यदि चाहे तो तुम पर दया 
करे, अथवा यदि चाहे तो तुम्हें यातना 
दे, और हम ने आप को उन पर 
निरीक्षक बना कर नहीं भेजा है| 


, (है नबी।) आप का पालनहार भली 
भाँति अवगत है उस से जो आकाशों 
तथा धरती में है। और हम ने 
प्रधानता दी है कुछ नबियों को कुछ 
पर, और हम ने दावद को जबूर 
(पुस्तक) प्रदान की। 


5 


ह 8 


भाग -5 / 544 ५ ० «७ 


० पी" जल + 


रच न का मी ण््््जी 


7४८५४. ४१४2४ 


+ बह") कटा हा आफ की. न है रा सजी 
(50050 ४ 9 ५04४८ (| नहनेध्या: ७ कर और 
“पीना 


जा कगक | हू [जिह्नलाकर्तो ना |) हुक हि! ढ़ 

८४४३० ८००७४ ५२४०४३३५७ ५४५ 
एमी. लिए बी हि | डक कह ड टोड 

०2.५) 2/8:/9:- हि] 8##; मर 
छो१ ९4 

बंद] 


8५20 हक | ॥ ६6४ 280 [/ शनि <॥ 
20३०० ५-०७ 9०३०० ०४० ०१०५८) 
दा कक अ॥ 


ले पा *छ3 ८ हे हिल 
लै233080०८0५.2) ५५ 


अल एज क मत ना हुए | हब हू 347 
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बल नव जा निकल हू... कली पू्जी 
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। अर्थात्‌ परिहास करते हुये आश्चर्य से सिर हिलायेंगे। 
2 अर्थात अपनी कब्रों से प्रलय के दिन जीवित हो कर उपस्थित हो जाओगे। 


3 अर्थात्‌ कट शब्दों द्वारा। 


+ अर्थात्‌ आप का दायित्व केबल उपदेश पहुँचा देना है, वह तो स्वयं अन्लाह के 
समीप होने की आशा लगाये हुये हैं, कि केसे उस तक पहुँचा जाये तो भला वे 


पुज्य कैसे हो सकते हैं| 
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56. आप कह दें कि उन को पुकारों 
जिन को उस (अल्लाह) के सिबा 
(पुज्य) समझते हो। न वे तम से दश्ख 
दूर कर सकते, और न (तुम्हारी 
दशा) बदल सकते हैं। 


$7. वास्तव में जिन को यह लोग! 
पुकारते हैं वह स्वयं अपने पालनहार 
का सामिप्य प्राप्त करने का साधन” 
खोजते हैं, कि कौन अधिक समीप है! 
और उस की दया की आशा रखते 
हैं। और उस की यातना से डरते हैं| 
वास्तव में आप के पालनहार की 
यातना डरने योग्य है। 

58, और कोई (अत्याचारी) बस्ती नहीं 
है, परन्तु हम उसे प्रलय के दिन 
से पहले ध्वस्त करने वाले या कड़ी 
यातना देने वाले हैं। यह (अल्लाह के) 
लेख में अंकित है| 


59, और हमें नहीं रोका इस से कि हम 
निशानियाँ भेजें किनत इस बात ने कि 
विगत लोगों ने उन्हें झठला”' दिया। 
और हम ने समद को ऊँटनी का 
खुला चमत्कार दिया, तो उन्हों ने 
उस पर अत्याचार किया। और 
चमत्कार डराने के लिये ही भेजते हैं| 


60. और (है नबी!) याद करों जब हम 


८902४६५४४८८ 8 0)॥#2 5 
5॥ शिरि 2 शक कि 7 
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७2५. हे काल 
बह बा लडि 
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। अर्थात्‌ मुश्रिक जिन नबियों, महापुरुषों और फरिश्तों को पुकारते हैं| 


» साधन से अभिप्रेत सत्कर्म और सदाचार है| 


3 अर्थात चमत्कार की माँग करने पर चमत्कार इस लिये नहीं भेजा जाता कि 
उस के पश्चात्‌ न मानने पर यातना का आना अनिवार्य हो जाता है, जैसा कि 


भाष्यकारों ने लिखा है| 
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ने आप से 583 3 कि. के | ३७:४६:४४६-# 5 «४52५2 5 
पालनहार ने लोगों को ३ । &5587008/ /5%0४::)| 
में ले रखा है, और यह जो कुछ ४५७:०७७ 39 
हम ने आप को दिखाया” उस को 

और उस वृक्ष को जिस पर कुआन 

में धिक्कार की गयी है, हम ने लोगों 

के लिये एक परीक्षा बना दिया है, 

और हम उन्हें चेतावनी पर चेतावनी 

दे रहे हैं, फिर भी वह उन की अवैज्ञा 


को ही अधिक करती जा रही है। 
४. और (याद करो), जब हम ने 9054:४:%%908; 
फरिश्तों से कहा कि आदम को ह8, ८४८ 2222/:8: 72% 


सजूदा करो तो इबलीस के सिवा सब 
ने संजदा किया| उस ने कहाः क्‍या मैं 
उसे सजदा करूँ जिसे तू ने गारे से 
उत्पब किया है! 

62. (तथा) उस ने कहाः तू बता, क्‍या ७ ८28०८5 5 90052: 
यही है जिसे तूने मुझ पर प्रधानता दी | ७2895 67207: 320) 
है! यदि तू ने मुझे प्रलय के दिन तक ४७०७ 
अवसर दिया तौ मैं उस की संतति 
को अपने नियंत्रण में कर लगा 
कुछ के सिवा। 


63. अल्लाह ने कहाः "चले जाओ", जो 42८04 0)० ८७०९ 
उन में से तेरा अनुसरण करेगा तो 


।॥ इस से संकेत "मेअराज" की ओर है| और यहाँ "रु,या" शब्द का अर्थ स्वप्न नहीं 
बल्कि आँखों से देखना है। और धिक्कारे हुये वृक्ष से अभिप्राय जक्कम (थोहड़) का 
व॒क्ष है| (सहीह बुख़ारी, हदीस, 476) 

» अर्थात काफिरों के लिये जिन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि नबी 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) एक ही रात में बैतुल मुकृहस पहुँच जायें फिर 
वहाँ से आकाश की सैर कर के वापिस मक्का भी आ जायें| 

3 अथांत्‌ कृपथ कर दूंगा। 


7 - सुरह बनी इस्राईल 
निश्चय नरक तुम सब का प्रतिकार 
(बदला) है, भरपुर बदला। 


64. तू उन में से जिस को हो सके अपनी 
ध्वनि! से बहका ले। और उन पर 


अपनी सवार और पैदल (सेना) चढ़ा 


ले| और उन का (उन के) धनों और 
संतान में साझी बन” जा। तथा उन्हें 
(मिथ्या) वचन दे। और शैतान उन्हें 
धोखे के सिवा (कोई) वचन नहीं देता। 


65. वास्तव में जो मेरे भक्त हैं उन पर 
तेरा कोई वश नहीं चल सकता। और 
आप के पालनहार का सहायक हौना 
यह बहुत है| 

66. तुम्हारा पालनहार तो वह है जो 
तम्हारे लिये सागर में नौका चलाता 
हैं, ताकि तुम उस की जीविका की 
खोज करो, वास्तव में वह तुम्हारे 
लिये अति दयावान्‌ है। 


67. और जब सागर में तुम पर कोई 
आपदा आ पड़ती है, तो अल्लाह के 
सिवा जिन को तुम प॒ुकारते हो खो 
जाते (भूल जाते) हो और जब 
तुम्हें बचा कर थल तक पहुँचा देता 

तो मुख फेर लेते हो। और मनुष्य 
है हि अति कृतध्न। 


। अर्थात गाने और बाजे द्वारा| 
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की ४03० - १४ 
छ हम ड़ हक जी (जा 
(0 की का ॥युम् 


५535%%0८:5. 2४ 

५ हु कर्क है) ४-7 हो, की जी 3075५ >३00० | वि ्ीजड हा 

3४० ५532-30.4 ०87४ ०३० ५ 
हा ँ जगह | ली की उरगदकी के जी मु तर | [हक 

20728 / 23403 59090 ||५-0॥ 

| 


होम हा )9/. हक का कॉटिश हि िखग कह हि हो 
७: 2७50०००३४:००४ ७३४४) 
शा 


(&50 503 390॥0 ७25 ४५६ 


ही 


आ की उन कि नम क्ष्ज्ला (53 50 रे 
५३>०5९४३ 4४४ ५ 7 ०2.30. % 
सं (४ री जप रे हज | कम चीज) छ्् (५५ (६ तु 

2४:४-3% ५६ 05552 

कहर व हैक] 


0479 ६) 5५) 


2 अथीत अपने जिद्च और मनुष्य सहायकों द्वारा उन्हें बहकाने का उपाय कर ले। 

3 अर्थात अवैध धन अर्जित करने और व्यभिचार की प्रेरणा दे। 

4 अधथीत ऐसी दशा में केबल अल्लाह याद आता है और उसी से सहायता माँगते 
हो किन्तु जब सागर से निकल जाते हों तो फिर उन्हीं देवी देवताओं की वंदना 


करने लगते हो। 


रह, 


70, 


7 - सरह बनी इस्राईल 


क्या तुम निर्भय हो गये हो कि अल्लाह 
तुम्हें थल (धरती) ही में धंसा दे! 

अथवा तुम पर पथरीली आँधी भेज दे। 
फिर तुम अपना कोई रक्षक न पाओ। 


. या तुम निर्भय हो गये हो कि फिर 


उस (सागर) में तुम को दूसरी बार ले 
जाये, फिर तुम पर वाय का प्रचण्ड 
झोंका भेज दें, फिर तुम को 
उस कूुफ़ के बदले जो तुम ने किया है। 
फिर तुम अपने लिये उसे नहीं पाओगे 
जो हम पर इस का दोष ध्वरे| 


और हम ने बनी आदम (मानव) को 
प्रधानता दी, और उन्हें थल और जल 
में सवार”! किया, और उन्हें स्वच्छ 
चीजों से जीविका प्रदान की, और 
हम ने उन्हें बहुत सी उन चीजों पर 
प्रधानता दी जिन की हम ने उत्पत्ति 
की है| 


, जिस दिन हम सब लोगों को उन के 


अग्रणी के साथ बुलायेंगे तो जिन का 
कम॑लेख उन के सीधे हाथ में दिया 
जायेगा तो वहीं अपना कर्मलेख 
पढ़ेंगे., और उन पर धागे बराबर भी 
अत्याचार नहीं किया जयेगा। 


. और जो इस (संसार) में अन्धा?! रह 


गया तो वह आखिरत (परलोक) में 
भी अन्धा और अधिक कृपथ होगा। 


भाग -5 ?क 548 है 


। और हम से बदले की माँग कर सकें| 
2 अथांत्‌ सवारी के साधन दिये। 
3 अर्थात्‌ सत्य से अन्धा। 


१9 «ब "कल कर 70०० +- १५ 
कक का फल है, 
0५29! (५०५८० ४८०. ५७ 


|] पा कं निय मर 


ह॥ 6 9082402/.2५ 22: 


(का ६/४ न है हक 5५ |. 
(4 ही हक बट 


५; कक क्र पं 
डे ३४४ ह7] (5 ० जे फबिला न लिल तो 
(३०७७: 00४६१ -६९3१) न, 


हा आती हा कब ह्ती मी (३ कला 
हि (ये 9३: 5 ५४१ 
472; > जार हू हल 
338: * छीन 9 (5.2) कह: की 
४] हि >े । यही 

हक न 


पक खा 


ही कल जा कल 


८४755 ८४५० ४४९४ करन ० बकरे 
८४४७० | 205५ »8:-६ ८४% 320 4:3.2५ 


४-5 [5 


क्ला' ली 


#क3%५/+59५06855 
के /५ लि 


जी सन 
ह 


735. 


बी 


75. 


76, 


78, 
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और (है नबी!) वह (काफिर) समीप 
था कि आप को उस बह्मी से फेर 
दें, जों हम ने आप की ओर भेजी 

है, ताकि आप हमारे ऊपर अपनी 
ओर से कोई दूसरी बात घड़ लें, 
और उस समय वह आप को अवश्य 
अपना मित्र बना लेते।| 

और यदि हम आप को पु न 
रखते, तो आप उन की ओर कुछ न 
कुछ झुक जाते।| 


तब हम आप को जीवन की दुगुनी 
तथा मरण की दोहरी यातना चखाते। 
फिर आप अपने लिये हमारे ऊपर 
कोई सहायक न पाते।| 


और समीप है कि बह आप को इस 
धरती (मक्का) से विचला दें, ताकि आप 
को उस से निकाल दें, तब वह आप 
के पश्चात्‌ कुछ ही दिन रह सकेंगे| 


. यह” उस के लिये नियम रहा है 


जिसे हम ने आप से पहले अपने 
रसूलों में से भेजा है। और आप हमारे 
नियम में कोई परिवर्तन नहीं पायेंगे। 
आप नमाज की स्थापना करें 

सूर्यास्त से रात के अच्धेरे” तक, 
तथा प्रातः (फञ्र के समय) कुआन 
पढ़िये। वास्तव में प्रातः कुआन पढ़ना 
उपस्थिति का समय है| 
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2 _ आल ६५४ ॥ | कक जि 47 ९.२ 
झने (2 कक शकलअ-“ :. «ना ु- 0. 5 9 $| 
पद हा 2 7 

5८0 ०.2५ 


2९22६ कर्ता 


2605 2200:203/2-259४:/५ 


॥# जा दताए (20 ही. वा अफिला हल फैजक हैं जे जिला फल ही 

७७)३७५००.०१००८॥३ ५४००७. /* ६५. 
ः अं ६:57 ५१ 
था कम ५22. 


लू क्र तट 


द+ है| कुछ [कॉल यह ॥.5 जी हो 
७०50३) ८ 29/..४०५०4/ ०3 


एल ही की आजा ७ (९ उाराक #। जज था हर क््ग 
बा 0 2 0)8 2] 


। अर्थात्‌ रसूल को निकालने पर यातना देने का हमारा नियम रहा है। 


2 अर्थात्‌ जुहर, अश्न और मग्रिब तथा इशा की नमाज 
3 अथांत्‌ फज़् की नमाज के समय रात और दिन के फरिश्ते एकत्र तथा उपस्थित 


| । ख्न्नु 
हँ 


श्फ्र 


8, 


82. 


5.3५ 


- सूरह बनी इस्राईल 


, तथा आप रात के हर समय जागिये 
फिर "तहज्जुद"” पढ़िये। यह आप 
के लिये अधिक (नफ्ल) है| संभव है 
आप का पालनहार आप को (मकामे 
महमूद) ” प्रदान कर दे| 


. और प्रार्थना करें कि मेरे पालनहार! 


मुझे प्रवेश” दे सत्य के साथ, और 
निकाल सत्य के साथ। तथा मेरे लिये 
अपनी ओर से सहायक प्रभत्व बना दे| 


तथा कहिये कि सत्य आ गया, और 
असत्य ध्वस्त-निरस्त हो गया, वास्तब 
में असत्य को ध्वस्त- निरस्त होना ही 


है| [+] 

और हम कुआन में वह चीज़ उतार 
रहे हैं, जो आरोग्य तथा दया है 
ईमान बालों के लिये। और वह 
अत्याचारियों की क्षति को ही अधिक 
करता है| 

और जब हम मानव पर उपकार 
करते हैं, तो मुख फेर लेता है और 
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2४8॥५८॥8/७४॥ ७४७४४: 5 


(2४ दी! अर लक जा कस 


(७४ ,:४5५४ ०४७९5 
ल१८&॥ 08225 


(2 यू किलो. [जी (॥ जीजा जी, 


न] ५.2 है लि न्‍ँ [हि जाओ ता हम एहं 
5 ५3(/%% ६2००) ०५०७ ३७)५ 


रहते हैं। (सहीह बुख़ारी-359, सहीह मुस्लिम-632) 
तहज्जुद का अर्थ है: रात के अन्तिम भाग में नमाज पढ़ना। 
(मकामे मह्मृद) का अर्थ है प्रशंसा योग्य स्थान| और इस से अभिप्राय वह स्थान 
है जहाँ से आप प्रलय के दिन शफाअत (सिफारिश) करेंगे। 
3 अर्थात्‌ मदीना मैं, मक्का से निकाल कर। 
अब्दुल्लाह बिन मस्‌ऊद रजियन्लनाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लन्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने मक्का (की विजय के दिन) उस में प्रवेश किया तो कॉबा के आस पास 
तीन सौ साठ मर्तियाँ थीं। और आप के हाथ में एक छड़ी थी, जिस से उन को 
मार रहे थे। और आप यही आयत पढ़ते जा रहे थे। (सहीह बुख़ारी, 4720, 


जन्म 


हि. 


मुस्लिम, 78) 
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दूर हो जाता”! है। तथा जब उसे दुःख ७.५४४८४४४॥४2.8|; 
पहुँचता है, तो निराश हो जाता है| 


84. आप कह दें कि प्रत्येक अपनी आस्था ५४०78 १2४5 00 :5/४25 
के अनुसार कर्म कर रहा है, तो आप &:.2 ४0४2४ 
का पालनहार ही भली भाँति जान रहा 
है कि कौन अधिक सीधी डगर पर है| 


85. (हे नबी।) लोग आप से रूह”! के 4509 5 25590./%509 75 
विषय में पछते हैं, आप कह दें: रूह मेरे छा 2०0८२४:४४ ५ 


पालनहार के आदेश से है| और तुम्हें 
जो ज्ञान दिया गया वह बहुत थोड़ा है| 


४6. और यदि हम चाहें तो वह सब कुछ | 28286, 555255:. 
ले जायें जो आप की ओर हम ने ब 6204 .5025५ 
बह्ी किया है, फिर आप हम पर 0 
अपना कोई सहायक नहीं पायेंगे| 


87. किन्तु आप के पालनहार की दया 3&05:28४४585९$:६०४॥ 
के कारण (यह आप को प्राप्त है)। छा 
वास्तव में उस का प्रदान आप पर ह॒ 
बहुत बड़ा है। 

88. आप कह दें: यदि सब मनुष्य तथा >50०06202)५5:&४5 
जिब्न इस पर एकत्र हो । कि इस | #&8%8,8,2:2000505 ४७ 
कुआन के समान ला देंगे, तो इस के ७४४ <] 


समान नहीं ला सकेंगे, चाहे बह एक 
दूसरे के समर्थक ही क्‍यों न हो जायें| 


89. और हम ने लोगों के लिये इस :8220-)070॥5003, 2800:4#००4४ ५ 
कुआन में प्रत्येक उदाहरण विविध 38,४४॥ 22500 


शैली में वर्णित किया है, फिर भी 


। अधांत्‌ अल्लाह की आज्ञा का पालन करने से। 

2 «रूह» का अर्थः आत्मा है जो हर प्राणी के जीबन का मूल है| किन्तु उस की 
वास्तविकता क्या है! यह कोई नहीं जानता। क्योंकि मनुष्य के पास जो ज्ञान है 
बह बहुत कम है| 
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अधिकतर लोगों ने क॒ुफ़ के सिवा 
अस्वीकार ही किया है| 


90. और उन्हों ने कहा: हम आप पर 
कदापि ईमान नहीं लायेंगे, यहाँ तक 
कि आप हमारे लिये धरती से एक 
चश्मा प्रवाहित कर दें। 


9. अथवा आप के लिये खजूर अथवा 
अँगूर का कोई बाग हो, फिर उस के 
बीच आप नहरें प्रवाहित कर दें| 


92. अथवा हम पर आकाश को जैसा 
आप का बिचार है, खण्ड -खण्ड कर 
के गिरा दें, या अल्लाह और फरिश्तों 
को साक्षात हमारे सामने ला दें| 


93, अथवा आप के लिये सोने का एक 
घर हो जाये, अथवा आकाश में चढ़ 
जायें, और हम आप के चढ़ने का 
भी कदापि विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ 
तक की हम पर एक पुस्तक उतार 
लायें जिसे हम पढ़ें। आप कह दें कि 
मेरा पालनहार पवित्र है, मैं तो बस 
एक रसूल (संदेशवाहक) मनुष्य” हूँ| 

94. और नहीं रोका लोगों को कि बह 
ईमान लायें, जब उन के पास 


052; 6०५४८४८/४४५ 
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५५ हा | ्श् फ़्पफ़ है लू गली व 
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। अर्थात्‌ मैं अपने पालनहार की वही का अनुसरण करता हूँ। और यह सब चीजें 
अल्लाह के बस में हैं। यदि बह चाहे तो एक क्षण में सब कुछ कर सकता है 
किन्तु मैं तो तुम्हारे जैसा एक मनुष्य हूँ मुझे केवल रसूल बना कर भेजा गया है 
ताकि तुम्हें अल्लाह का संदेश सनाऊँ| रहा चमत्कार तो वह अल्लाह के हाथ में 
है। जिसे चाहे दिखा सकता है। फिर क्‍या तुम चमत्कार देख कर ईमान लाओगे! 
यदि ऐसा होता तो तुम कभी के ईमान ला चुके होते क्योंकि कुआन से बड़ा 


क्या चमत्कार हो सकता है| 


95. 


96. 


फा, 


४० 


- सूरह बनी इस्राईल 


मार्गदर्शन!!! आ गया, परन्तु इस ने 
कि उन्हों ने कहाः क्या अल्लाह ने एक 
मनुष्य को रसूल बना कर भेजा है! 


(हे नबी।) आप कह दें कि यदि 
धरती में फरिश्ते निश्चिन्त हो कर 
चलते-फिरते होते, तो हम अवश्य 
उन पर आकाश से कोई फरिश्ता 
रसूल बना कर उतारते| 


आप कह दें कि मेरे और तम्हारे बीच 
अल्लाह का साक्ष्य” बहुत है| वास्तव 
में वह अपने दासों (बंदों) से सूचित 
सब को देखने बाला है। 


जिसे अल्लाह सपथ दिखा दे, बही 
सपथगामी है| और जिसे कपथ कर 

दे तो आप कदापि नहीं पायेंगे उन 

के लिये उस के सिवा कोई सहायक। 
और हम उन्हें एकत्र करेंगे प्रलय के 
दिन उन के मर्खों के बल अंधे तथा 
गँगे और बहरे बना कर। और उन 
का स्थान नरक है, जब भी वह बहने 
लगेगी तो हम उसे और भड़का देंगे 


यही उन का प्रतिकार (बदला) है, 
इस लिये कि उन्हों ने हमारी आयतों 
के साथ क॒फ़ किया, और कहाः क्‍या 
जब हम अस्थियाँ और चर-चर हो 
जायेंगे तो नई उत्पत्ति में पनः जीवित 
किये जायेंगे! ?' 


2 अथांत मेरे रसूल होने का साक्षी अल्लाह है। 
3 अथांत्‌ ऐसा होना संभव नहीं है कि जब हमारी हड्डियाँ सड़ गल जायें तो हम 
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। अर्थात्‌ रसूल तथा पुस्तकें संमार्ग दर्शाने के लिये| 


जी सन 
हँ 


क्री, 
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क्या वह विचार नहीं करते कि जिस 
अल्लाह ने आकाशों तथा धरती की 
उत्पत्ति की है, वह समर्थ है इस 
बात पर कि उन के जैसी उत्पत्ति 
कर दे!” तथा उस ने उन के लिये 
एक निर्धारित अवधि बनायी है, 
जिस में कोई संदेह नहीं है| फिर 

भी अत्याचारियों ने कुफ़ के सिवा 
अस्वीकार ही किया। 


आप कह दें कि यदि तुम ही स्वामी 
होते अपने पालनहार की दया के 
कोषों के, तब तो तुम खर्च हो जाने 
के भय से (अपने ही पास) रोक 
रखते, और मनुष्य बड़ा ही कंजूस है। 
और हम ने ्ा को नौ खुली 
निशानियाँ दीं”, अतः बनी इस्राईल 
से आप पूछ लें, जब बह (मूसा) 
उन के पास आया, तो फिरऔन ने 
उस से कहाः है मूसा! में समझता हूँ 
कि तुझ पर जादू कर दिया गया है। 


उस (मुसा) ने उत्तर दियाः तुझे 
विश्वास है कि इन को आकाशोॉं 
तथा धरती के पालनहार ही ने 
सोच-विचार करने के लिये उतारा 
है, और है फिरऔन! मैं तुम्हें 
निश्चय ध्वस्त समझता हूँ| 


फिर उठाये जायें| 


+#&५०:26559/8६2: 
42405:545,3282052॥ 
०५४५५४४४४25 


(5853: 27% 200 555705 
०८००४०८४४०5५७॥४६:८--४४ 
हे. न 


_ कल 


रू 
(| 


46600 /:52: #%2! पट 
:0982/24४ 0588 90॥ 020० 


०५८५४ 


०८):६५:४ ६८४०७ ५8: 


। अर्थात्‌ जिस ने आकाश तथा धरती की उत्पत्ति की उस के लिये मनुष्य को 
दोबारा उठाना अधिक सरल है, किन्तु वह समझते नहीं हैं। 
2» बह नौ निशानियाँ निम्नलिखित थीं: हाथ की चमक, लाठी, आकाल, तूफान, 
टिड्ठी, जूयें, मेंढक, खून, और सागर का दो भाग हो जाना। 
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नह जीत क्ेलतीड पिला 


03. अन्ततः उस ने निश्चय किया कि 5 '3ब ##0 है. ॥ कली 8४ (५॥$ 


उन” को धरती से” उखाड़ फेंके, 2 (“पीजी 
तो हम ने उसे और उस के सब 
साथियों को डुबो दिया। 

04. और हम ने उस के पश्चात बनी (89॥£&-/7५:2%0॥५४255४ 
इस्राइल से कहा: तम इस धरती में 6९ ३:॥८८::५।8 


बस जाओ। और जब आखिरत के 
बचन का समय आयेगा, तो हम 
तुम्हें एकत्र कर लायेंगे। 


05. और हम ने सत्य के साथ ही इस (2200 /550857.:४50597, 
(कुरआन) को उतारा है, तथा वह (7:2६ 
सत्य के साथ ही उतरा है। और हम 
ने आप को बस शुभ सूचना देने 
तथा सावधान करने वाला बना कर 


भैजा है| 
06. और इस कओआन को हम ने थोड़ा 08% 28॥4%25४९ 
थोड़ा कर के उतारा है, ताकि आप मु: 


लोगों को इसे रूक रुक कर सनायें 
और हम ने इसे क़मशः”]! उतारा है। 


07. आप कह दें कि तुम इस पर ईमान | >>८/8४/%५॥६ 
लाओ अथवा ईमान न लाओ, ५४9८%25८:32॥772. 
वास्तव में जिन को इस से पहले 254 
ज्ञान दिया” गया है, जब उन्हें यह ; 
सनाया जाता है, तो वह मेँह के 
बल सजदे में गिर जाते हैं। 


08, और कहते हैं: पवित्र है हमारा दी५४८:८०:८४०॥:४०४-:८४:५६ 
। अर्थात्‌ बनी इस्राईल को। 

2 अर्थात्‌ मिस्र से| 

3 अर्थात्‌ तेईस वर्ष की अवधि में| 

4 अर्थात्‌ बह विद्वान जिन को कुआन से पहले की पुस्तकों का ज्ञान है। 


।7 - सूरह बनी इस्राईल 


पालनहार। निश्चय हमारे पालनहार 


का बचन पूरा हो के रहा। 


09, और बह मैंह के बल रोते हये गिर 
जाते हैं। और वह उन की विनय 
अधिक कर देता है। 

0. है नबी! आप कह दें कि (अल्लाह) 
कह कर पुकारो, अथवा (रहमान) 
कह कर पकारो, जिस नाम से भी 
युकारो उस के सभी नाम शुर्भा 

और (हे नबी।) नमाज़ में स्वर 
न तो ऊँचा करो, और न उसे 
नीचा करो, और इन दोनों के बीच 
की राह” अपनाओ। 


4. तथा कहों कि सब प्रशंसा उस 
अल्लाह के लिये है जिस के कोई 
संतान नहीं, और न राज्य में उस 
का कोई साझी है। और न अपमान 
से बचाने के लिये उस का कोई 
समर्थक है। और आप उस की 
महिमा का वर्णन करें| 
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। अरब में "अल्लाह" शब्द प्रचलित था, मगर "रहमान" प्रचलित न था। इस लिये, 
बह इस नाम पर आपत्ति करते थे। यह आयत इसी का उत्तर है| 


दि 


कछुप कर रहते थे औरत 


हदीस में है कि रसुलुल्लाह सन्नन्लाहु अलैहि व सल्लम (आरंभिक युग में) मक्का 
जब अपने साथियों को ऊँचे स्वर में नमाज़ पढ़ाते थे तो 


मुशरिक उसे सुन कर कुआन को तथा जिस ने कुरआन उतारा है, और जो उसे 
लाया है, सब को गालियाँ देते थे। अतः अल्लाह ने अपने नबी सल्लन्लाह अलैहि व 
सल्लम को यह आदेश दिया। (सहीह बुखारी, हदीस नं* 4722) 
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सूरह कहफ - 8 (3092 


सूरह कहफ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्‍की है, इस में 0 आयतें हैं| 









० इस में कहफ (गुफा) वालों की कथा का वर्णन है, जिस से दूसरे जीवन 
का विश्वास दिलाया गया है| 


० इस में नसारा (ईसाईयों) को चेतावनी दी गयी है जिन्हों ने अल्लाह का 
पुत्र होने की बात घड़ ली। और शिक में उलझ गये, जिस से तौहीद पर 
आस्था का कोई अर्थ नहीं रह गया। 


० इस में दो व्यक्तियों की दशा का वर्णन किया गया है जिन में एक 
संसारिक सुख में मगन था और दूसरा परलोक पर विश्वास रखता था। 
फिर जो संसारिक सुख में मग्न था, उस का दुृष्परिणाम दिखाया गया 
है और संसारिक जीवन का एक उदाहरण दे कर बताया गया है कि 
परलोक में सदाचार ही काम आयेगा। 


० इस में मूसा (अलैहिस्सलाम) की यात्रा का वर्णन करते हुये अल्लाह के ज्ञान 
के कुछ भेद उजागर किये गये हैं, ताकि मनुष्य यह समझ की संसार में जो 
कछ होता है उस में कुछ भेद अवश्य होता है जिसे वह नहीं जान सकता। 


० इस में (जुल करनेन) की कथा का वर्णन कर के यह दिखाया गया है 
उस ने कैसे अल्लाह से डरते हुये और परलोक की जबाब देही (उत्तर 
दायित्व) का ध्यान रखते हुये अपने अधिकार का प्रयोग किया। 


० अन्त में शिर्क और परलोक के इन्कार पर चेतावनी है। 


हदीस में है कि जो सूरह कहफ के आरंभ की दस आयतें याद कर ले तो 
वह दज्जाल के उपद्रव से बचा लिया जायेगा। (सहीह मुस्लिम, 809)| 
दूसरी हदीस में है कि एक व्यक्ति रात में सरह कहफ पढ़ रहा था और 
उस का घोड़ा उस के पास ही बंधा हुआ था कि एक बादल छा गया और 
समीप आता गया और घोड़ा बिदकने लगा। जब सवेरा हुआ तो उस ने यह 
बात नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि व सलल्‍्ल्म को बतायी| आप ने कहाः यह शान्ति 
थी जो कुअआन के कारण उतरी थी। (बुखारीः 50], मुस्लिम: 795) 
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अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त दे, ५:०८०४॥ ५... ५ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है| 


. सब प्रशंसा अन्लाह के लिये हैं जिस ने (५३५४७) ५9॥ ४; 


अपने भक्त पर यह पुस्तक उतारी। 6 ५:%40-<40/ 
और उस में कोई टेढ़ी बात नहीं रखी। 
2. अति सीधी (पुस्तक), ताकि वह अपने | डशर्श:2502५5८०४:००८/:४ 
पास की कड़ी यातना से सावधान पर ि५०३॥८/:४८२ ५ 
कर दे, और ईमान वालों को जो 0 बज 
सदाचार करते हों, शुभ सूचना सुना 
दे कि उन्हीं के लिये अच्छा बदला है| 
3. जिस में वे नित्य सदावासी होंगे| 05५3 ८08६ 
4. और उन को सावधान करे जिन्‍्हों ने 6॥5529/5535॥ 767 0035-25 


कहा कि अल्लाह ने अपने लिये कोई 
संतान बना ली है| 

5. उन्हें इस का कुछ ज्ञान है, और न | $:४८760 20४5 0५250४७८ 
उन के पू्वजों को| बहुत बड़ी बात ७१३४४ ८०/:४८॥४५७४ 25/5#5 
है जो उन के मुखों से निकल रही है, 
वह सरासर झूठ ही बोल रहे हैं| 

6, तो संभवतः आप इन के पीछे अपना (20020 20 /7 ॥50755 ##2 2 5 


प्राण खो देंगे संताप के कारण, यदि वह ७४६ ७:2५०)॥५५: 
इस हदीस (कुआन) पर ईमान न लायें| 

7. वास्तव में जो कुछ धरती के ऊपर ४५४ २०३ ४9६ ५८५२ 
है, उसे हम ने उस के लिये शोभा की (2०% 
बनाया है, ताकि उन की परीक्षा 
लें कि उन में कौन कर्म में सब से 


अच्छा है! 
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8. और निश्चय हम कर देने”! वाले 8200, <(20 27 ४५ 
हैं, जो उस (धरती) के ऊपर है उसे 
(बंजर) धृल। 

9. (है नबी!) क्या आप ने समझा है 32 "७००७ दी. 
कि गुफा तथा शिला लेख बाले”, छ&५52005/४ 
हमारे अद्भुत लक्षणों (निशानियों) 
में से थे!” 

0. जब नवयुवकों ने गुफा की ओर (६४६०७ 50 ॥०2३॥ ४2॥ 
शरण ली”, और प्रार्थना कीः (5 52005: 52८५ 
है हमारे पालनहार। हमें अपनी कर 7! 


विशेष दया प्रदान कर, और हमारे 
लिये प्रबंध कर दे हमारे विषय के 
सुधार का। 
। अर्थात्‌ प्रलय के दिन। 
» कुछ भाष्यकारों ने लिखा है कि (रकीम) शब्द जिस का अर्थ: शिला लेख किया 
गया है, एक बस्ती का नाम है| 
3 अर्थात्‌ आकाशों तथा धरती की उत्पत्ति हमारी शक्ति का इस से भी बड़ा 
लक्षण है| 
4 अर्थात्‌ नवयुवकों ने अपने ईमान की रक्षा के लिये गुफा में शरण ली| जिस 
गुफा के ऊपर आगे चलकर उन के नामों का स्मारक शिला लेख लगा दिया 
गया था। 
उन्लेखों से यह विद्वित होता है कि नवयुवक ईसा अलैहिस्सलाम के अनुयायियों 
में से थे। और रोम के मुश्रिक राजा कौ प्रजा थे। जो एकेश्वर बादियों का शत्रु 
था। और उन्हें मुर्ति पजा के लिये बाध्य करता था| इस लिये वे अपने ईमान 
की रक्षा के लिये जार्डन की गुफा में चले गये जो नये शोध के अनुसार जार्डन 
की राजधानी से & की० मी० दूर (रजीब) में अवशेषज्ञों को मिली है| जिस 
गुफा के ऊपर सात स्तंभों की मस्जिद के खंडर, और गुफा के भीतर आठ 
समाधियाँ तथा उत्तरी दीवार पर पुरानी यूनानी लिपी में एक शिला लेख मिला 
है और उस पर किसी जीव का चित्र भी है| जो कत्ते का चित्र बताया जाता है 
और यह (रजीब) ही (रकीम) का बदला हुआ रूप है। (देखिये: भाष्य दावतुल 
कुअआन-2|983) 
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]. 


6. 


सूरह कहफ 


तो हमने उन्हें गुफा में सुला दिया 
कई वर्षों तक| 


, फिर हम ने उन्हें जगा दिया ताकि 


हम यह जान लें कि दो समुदायों में 
से किस ने उन के ठहरे रहने की 
अवधि को अधिक याद रखा है! 


. हम आप को उन की सत्य कथा 


सुना रहे हैं। वास्तव में वे कुछ 
नवय॒वक थे, जो अपने पालनहार 
पर ईमान लाये, और हम ने उन्हें 
मार्गदर्शन में अधिक कर दिया। 


. और पा ने उन के दिलों को सुदृढ़ 


कर दिया जब वे खड़े हुये, फिर 
कहाः हमारा पालनहार बही है जो 
आकाशों तथा धरती का पालनहार 
है। हम उस के सिवा कदापि किसी 
पुज्य को नहीं पुकारेंगे। (यदि हम ने 
ऐसा किया) तो (सत्य से) दूर की 
बात होगी। 


. यह हमारी जाति है, जिस ने अल्लाह 


के सिवा बहुत से पूज्य बना लिये| 
क्यों वे उन पर कोई खुला प्रमाण 
प्रस्तुत नहीं करते! उस से बड़ा 


अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर 


मिथ्या बात बनाये! 


और जब तुम उन से विलग हो गये 
तथा अल्लाह के अतिरिक्त उन के 
पुज्यों से, तो अब अमुक गुफा की 
ओर शरण लो, अल्लाह तुम्हारे लिये 
अपनी दया फैला देगा, तथा तुम्हारे 
लिये तुम्हारे विषय में जीवन के 
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५४५०३) ५-० - १४ 
8७:५४४६-॥७.०७४0४5:& 


05५ 
। है! || |. | हुँ | का [600 अर ट 
(कया ५छ (48० ०) 0०५ ७३४०४ ४ 
$॥9..4| 


+ हने हर हो हंग 7 |; ञ्त १७: (९४५७ हम ४. लए कहा 
य५ब्क) (| ५ #ैी दा जीए० 2940 (४ 
अली. की कु आवीन वा | हीं के हु कली बल 

[2 


९२ ४७४७७०२: १ (४० 


55 9%|:288/५:5 ४६६५5 
हा, कड़ी ता. जाओ ऑलुदआगो। 


५४३॥:522#05 2५५२४) 
704 । ५: 


590५954,५53505४॥:# ५9% 


८४5५४८४०:०७४६४८४:४ 
०५३७५७ 


(७0252 :55:4::27209: 
%0682552»250:7 727 ८0 


छ543 ४ ४ 
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साधनों का प्रबंध करेगा। 


7. और तुम सर्य को देखोगे, कि जब >क 2572 ८5०४॥॥ ;८02॥ ४: 
निकलता है, तो उन की गफा से दायें (8023 #5$#::%9४ (०.00 
झुक जाता है, और जब डूबता है, तो | ८०8५४८55४४7793.22: 
उन से बायें कतरा जाता है। और बह | 85.5:8.॥82:,52425.4/ 
उस (गुफा) के एक विस्तृत स्थान में ६३ 5:४४; 
हैं। यह अल्लाह की निशानियों मेँ से है की ज 
और जिसे अल्लाह मार्ग दिखा दे बही 
स॒ुपथ पाने बाला है| और जिसे कृपथ 
कर दे तो तम कदापि उस के लिये 
कोई सहायक मार्ग दर्शक नहीं पाओगे| 

॥8, और तुम” उन्हें समझोगे कि जाग ७5:४0557 ४7:55 5:४४: 
रहे हैं जब कि वह सोये हुये हैं और 2,02205॥:9:/5. : /2)॥ 
हम उन्हें दायें तथा बायें पाशंव पर 000 ७20 40% । 27 
फिराते रहते हैं, और उन का कत्ता (८४2 १22, ८829 ॥9 
गफा के द्वार पर अपनी दोनों बाहें जम के 
फलाये पड़ा हैं| यदि तम झाँक कर 
देख लेते तो पीठ फेर कर भाग जाते, 
और उन से भय पर्ण हो जाते| 

॥9. और इसी प्रकार हम ने उन्हें जगा... | 30#:46:/77:2.4४-52.55 
दिया ताकि वे आपस में प्रश्न करें| जा ॥70४:28 774: 


तो एक ने उन में से कहाः तम कितने (28:5 (५.८ आर 


कक 
(समय) रहे हो? सब ने कहाः हम ३८,206: ५:/-..३.२, ४८: 


एक दिन रहे हैं अथवा एक दिन के 2::७372782:: 6४४ 
कुछ (समय)| (फिर) सब ने कहा: फेक का ५ ४2१४ सट्टा 
अल्लाह अधिक जानता है कि तुम ७॑ंआ४ं/ंघमााात 
कितने (समय) रहे हो, तुम अपने 33323 
में से किसी को अपना यह सिक्का 


दे कर नगर में भेजो, फिर देखे कि 
किस के पास अधिक स्वच्छ (पवित्र) 


।॥ इस में किसी को भी संबोधित माना जा सकता है, जो उन्हें उस दशा में देख सके। 
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है हि 


भोजन है, और उस में से कुछ 
जीविका (भोजन) लाये, और चाहिये 
कि सावधानी बरते| ऐसा न हो कि 
तुम्हारा किसी को अनुभव हो जाये। 


. क्‍यों कि यदि बे तम्हें जान जायेंगे तो 


तम्हें पथराव कर के मार डालेंगे, या 
तम्हें अपने धर्म में लौटा लेंगे, और तब 
तुम कदापि सफल नहीं हो सकोगे। 


इसी प्रकार हम ने उन से अवगत 
करा दिया, ताकि उन (नागरिकों) 
को ज्ञान हो जाये कि अल्लाह का 
बचन सत्य है, और यह कि प्रलय 
(होने) में कोई संदेह'' नहीं| जब 
बे?” आपस में विवाद करने लगे, तो 
कुछ ने कहाः उन पर कोई निर्माण 
करा दो, अल्लाह ही उन की दशा को 
भली भाँति जानता है| परन्त उन्हों ने 
कहा जो अपना प्रभत्व रखते थे, हम 
अवश्य उन (की गफा के स्थान) पर 
एक मस्जिद बनायेंगे। 


22, कछ ! कहेंगे कि बह तीन हैं, और 


है 


कि 


चौथा उन का कत्ता है। और कछ 
कहेंगे कि पाँच हैं, और छठा उन का 
कत्ता है| यह अन्धेरें में तीर चलाते 


सूरह कहफ भाग -5 / 562 ५ ५० «४ «पी ,4« - १; 


(#4 944 ५0/.०-ह- | 
8%0%८5:४..3:54:% 
(3 दिख, 


७54 85:0:2:525055; 
॥३४५ ८२:४६८ ८॥ ६5६ 

कटिआापा की हक सु कु किया डिहीं जा माउस [नजर ट। 

७ ०80१ (:)५०१०:००)| 


किओ.. किम की रत (कु हा म हक हज मन अप 


(जे #न्‍ूरों बंड- 2न्‍हीदं 3 पर! 5 
|) 5270४ िए (90४ (दा 


कक कर कक 


की कटी ही ०2४ कह ही 4:05 प्र्लो ! 
नि का ' जजीटंटी _हनलल्मएं | पा ही. बन जब 
नजर है. फ्रजर्गद[[द्रश्यस बह के फल लंड 
(६) % की 3 85.6 ४: |... थी... 


करा कु हू! क। करत पुल जाओ 


;- #हलो 28-3५ है १७५०० 


। जिस के आने पर सब को उन के कर्मों का फल दिया जायेगा। 


अर्थात्‌ जब पूराने सिक्के और भाषा के कारण उन का भेद खुल गया और वहाँ 
के लोगों को उन की कथा का ज्ञान हो गया तो फिर वे अपनी ग॒फा ही में मर 
गये। और उन के विषय में यह विवाद उत्पन्न हो गया। 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि इस्लाम में समाधियों पर मस्जिद बनाना, और उस में 
नमाज पढ़ना तथा उस पर कोई निर्माण करना अबैध है| जिस का पूरा विवरण 
हदीसों में मिलेगा। (सहीह ब॒ुख़ारी, 435, मुस्लिम, 53 32) 


इन से मुराद नबी सल्लन्नाह अलैहि ब सल्लम के युग के अहले किताब हैं| 
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५ 


व्क्नी 


5 मे 


है) ७ जज 


4 मे 


जन्म 


हर 


द्कज 


थै 
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हैं। और कहेंगे कि सात हैं, और पट 45:05 ४0 ०००. ६ ५७४५ 
आठवाँ उन का ककत्ता है। (हे नबी! 444: 65 ८-5 ५४6 0१४४-५४] 
आप कह दें, कि मेरा पालनहार ही 8852] 
उन की संख्या भली भाँति जानता है, 
जिसे कछ लोगों के सिव्रा कोई नहीं 


जानता।” अतः आप उन के संबन्ध 
में कोई विवाद न करें सिवाये सरसरी 
बात के, और न उन के विषय में 
किसी से कुछ पुछें|”' 


और कदापि किसी विषय में न कहें 55 20५ 0४3 56 ६ ६78५३ 
कि मैं इसे कल करने बाला हूँ| 


परन्तु यह कि अल्लाह” चाहे, तथा ८54 4॥॥56%४॥ 7820 
अपने पालनहार को याद करें, जब ५3598: :2/#टा ४75: 
भूल जायें। और कहें: संभव है मेरा (५६2६, 
पालनहार मझे इस से अधिक समीप 

संधार का मार्ग दर्शा दे। 

और बे ग॒फा में तीन सौ वर्ष 20:980५3<085.-29% 7 3।5..5 
और नौ वर्ष अधिक और।| जहा ४2357 
आप कह दें कि अल्लाह उन के रहने ७॥८०४४ १४८, ४५८८४) ४ 
की अवधि से सर्वाधिक अवगत है। 4802 4:%.250 था डंओ; 
आकाशों तथा धरती का परोक्ष वही ७५८722.3 2,805 


जानता है| क्‍या ही खूब है बह देखने 


भावार्थ यह है कि उन की संख्या का सहीह ज्ञान तो अल्लाह ही को है किन्‍त 


बास्तव में ध्यान देने की बात यह है कि इस से हमें क्‍या शिक्षा मिल रही है| 


क्योंकि आप को उन के बारे में अल्लाह के बताने के कारण उन लोगों से 
अधिक ज्ञान है| और उन के पास कोई ज्ञान नहीं। इस लिये किसी से पूछने की 
आवश्यकता भी नहीं। 

अर्थात्‌ भविष्य में कुछ करने का निश्चय करें, तो "इन्‌ शा अल्लाह" कहें| अर्थात्‌: 
यदि अल्लाह ने चाहा तो। 

अर्थात्‌ सूर्य के वर्ष से तीन सौ वर्ष, और चाँद के वर्ष से नौ वर्ष अधिक गुफा 
में सोये रहे। 


8 


यः, 


न 


39, 
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वाला और रो वाला! नहीं है उन 
का उस के सवा कोई सहायक, और 
न वह अपने शासन में किसी को 
साझी बनाता है। 


और आप उसे सुना दें, जो आप की | 05:८5 -८<पी (द्। 
और बच्ची (प्रकाशना) की गयी है ७६०४८५५:४८४८३४८/५१८,४ 
आप के पालनहार की पुस्तक में से, 

उस की बातों को कोई बदलने वाला 

नहीं है, और आप कदापि नहीं पायेंगे 

उस के सिवा कोई शरण स्थान।| 


और आप उन के साथ रहें जो अपने >#22%22८68/॥::2:5:9; 
पालनहार की प्रातः संध्या बंदगी ४55॥489:3५:५४०५६५०४५ 
करते हैं। वे उस की प्रसन्नता चाहते | घ5३३६)2/६:३5 ५:४८ ८४०८ 
हैं और आप की आँखें संसारिक 23058 :८20002:787; 
जीवन की शोभा के लिये” उन से ७४५६४ ८४४4..६ 
न फिरने पायें और उस की बात न पड 
मानें जिस के दिल को हम ने अपनी 

याद से निश्चेत कर दिया, और उस 

ने मनमानी की, और जिस का काम 

ही उल्लंघन (अवैज्ञा करना) है| 

आप कह दें कि यह सत्य है, तुम्हारे (5 थ४52:575 782, 6/॥ 6: 
पालनहार की ओर से तो जो चाहे हटा ४०375 2८ 


हम अत्याचारियों 
ऐसी अग्नि तय्यार कर रखी है जिस की 


जीता (३०! ". अली ह़ कक हा कद, 
०] (३ 84०५-२७ ०० कफ 


भाष्यकारों ने लिखा है कि यह आयत उस समय उतरी जब मुश्रिक क्रैश के 


कुछ प्रमुखों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह माँग की, कि आप अपने 
निर्धन अनुयायियों के साथ न रहें। तो हम आप के पास आ कर आप की बातें 
सुनेंगे। इस लिये अल्लाह ने आप को आदेश दिया कि इन का आदर किया जाये, 
ऐसा नहीं होना चाहिये कि इन की उपेक्षा कर के उन धनवानों की बात मानी 
जाये जो अल्लाह की याद से निश्चेत हैं| 
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प्राचीर !” ने उन को घेर लिया है, और छ5&;<0:/200 55५7) 
यदि बह (जल के लिये) गुहार करेंगे तो 
उन्हें तेल की तलछट के समान जल 


दिया जायेगा जो मुखों को भून देगा, 
वह क्‍या ही बुरा पेय है! और वह क्‍या 
ही ब॒रा विश्वाम स्थान है! 
30, निश्चय जो ईमान लाये, तथा सदाचार | #:2४४:०२२७॥,६५७०।८:०४४/ 
किये, तो हम उन का प्रतिफल व्यर्थ (307 लि अब किक 


नहीं करेंगे जो सदाचारी हैं। 
3. यही हैं जिन के लिये स्थायी स्वर्ग हैं, | ###250 +55५.००८३५०# ८९५ 


जिन में नहरें प्रवाहित हैं, उस में || ४3८5 005%32/४.89 
उन्हें सोने के कंगन पहनाये जायेंग।/ | ३:20 ८४८७८६४४८:.:: 
तथा महीन और गाढ़े रेशम के हरे 2/9::५४.७% ४ ८५5८ 
पहनेंगे. उस में सिंहासनों घ० 5० ० 0५ 29 /“ 3, :7 ५ 
बस्त्र पहनेंगे, उस में रि के हद कट 6४ 
ऊपर आसीन होंगे। यह क्‍या ही हम 
अच्छा प्रतिफल और क्‍या ही अच्छा 
विश्राम स्थान है! 

32, और (हे नबी।) आप उन्हें एक [3५००८ 24४57 :825॥ 
उदाहरण दो व्यक्तियों का दें, हम ६८५४ ४:४८६:६./४ ७:४५ 
ने जिन में से एक को दो बाग दिये है4:0227/ 
अँग्रों के, और घेर दिया दोनों को ह 
खजूरों से, और दोनों के बीच खेती 
बना दी। 

33. दोनों बागों ने अपने परे फल दिये, | ६55:22&2:५४ 20/22/505४ 
और उस में कुछ कमी नहीं की, और 3020: 0755 
हम ने जारी कर दी दोनों के बीच 
एक नहर। 


। कुर्आन में <सुरादिकु» शब्द प्रयुक्त हुआ है| जिस का अर्थ प्राचीर, अर्थात्‌ बह 
दीवार है जो नरक के चारों ओर बनाई गई है। 

2 यह स्वर्ग वासियों का स्वर्ण कंगन है| किन्तु संसार में इस्लाम की शिक्षानुसार 
पुरुषों के लिये सोने का कंगन पहनना हराम है। 


8 - 


जैव 


35. 


37, 


58. 


39. 


और यदि मझे अपने पालनहार की ओर 
पुनः ले जाया गया, तो मैं अवश्य ही 
इस से उत्तम स्थान पाऊंगा। 


उस से उस के साथी ने कहा, और 
वह उस से बात कर रहा थाः क्या त 
ने उस के साथ कुफ़ कर दिया, जिस 
ने तुझे मिट्टी से उत्पब्न किया, फिर 
बीय॑ से, फिर तुझे बना दिया एक 
पूरा पुरुष! 


रहा मैं तो वही अल्लाह मैरा पालनहार 
है, और मैं साझी नहीं बनाऊँगा 
अपने पालनहार का किसी को। 


और क्‍यों नहीं जब तुम ने अपने बाग 
में प्रवेश किया, तो कहा कि "जो 
अल्लाह चाहे, अल्लाह की शक्ति के 
बिना कछ नहीं हों सकता।|" यदि त 
मुझे देखता है कि मैं तुझ से कम हूँ 


सूरह कहफ भाग -5 / 566 ५ "७०.४ ५५५६0,» - १४ 
और उसे लाभ आह आ, तो एक 225 4.०५०/257% ४८४६ 
दिन उस ने अपने कहाः और | ७७४४६४६९ ८ ४८४४८४६/, ४ 
वह उस से बात कर रहा था, मैं 
तुझ से अधिक धनी हूँ, तथा स्व॒जनों 
में भी अधिक” हूँ| 
और उस ने अपने बाग में प्रवेश 0585%.22505 ५3» ,४८६५ 2055; 
किया अपने ऊपर अत्याचार करते 9।0/833 325 (फट: 
हे, उस ने कहाः मैं नहीं समझता 
5 इस का विनाश हो जायेगा कभी। 
, और न यह समझता हूँ कि प्रलय होगी। | 5:05: ४०5३६: ०॥८४ 5 


80577 न 50 ४] 


डे हा काका जाए कू एज है ये 

रु «४ | 99 पथ कान है मद पट र्घ् ॥ 5 
“न पु डी ५53. जा 

हल ४० ुट्रीडन पट मात पं ५६ ५2०4 402: 2. 

हि जन) ४2 कन 


24.. 73 ४ 2 + ५५ (324९ ५७ 5६$॥ 


&89%723:5४<८५<5:3 05 


आफ पका न मा 
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। अथात यदि किसी का धन संतान तथा बाग इत्यादि अच्छा लगे तो ((माशा 


अल्लाह ला कब्वता इल्ला बिल्ला)) कहना चाहिये। ऐसा कहने से नज़र नहीं लगतीं| 
यह इस्लाम धर्म की शिक्षा है, जिस से आपस में द्वेष नहीं होता। 


8 - सूरह कहफ 


धन तथा संतान में, 


40. तो आशा है कि मेरा पालनहार मुझे 
प्रदान कर दे तेरे बाग से अच्छा, 
और इस बाग पर आकाश से कोई 
आपदा भेज दे, और बह चिकनी भूमि 
बन जाये। 

4]. अथवा उस का जल भीतर उतर 
जाये, फिर तू उसे पा न सके।| 

42. (अन्ततः) उस के फलों को घेर 
लिया गया, फिर बह अपने दोनों 
हाथ मलता रह गया उस पर जो 
उस में खर्च किया था। और बह 
अपने छप्परों सहित गिरा हुआ था, 
और कहने लगाः क्‍या ही अच्छा होता 
कि मैं किसी को अपने पालनहार का 
साझी न बनाता। 


43. और नहीं रह गया उस के लिये कोई 
जत्था जो उस की सहायता करता और 
न स्वयं अपनी सहायता कर सका। 


44. यहीं सिद्ध हों गया कि सब अधिकार 
सत्य अल्लाह को है, वही अच्छा है 
प्रतिफल प्रदान करने में, तथा अच्छा 
है परिणाम लाने में। 


45. और (है नबी।) आप उन्हें संसारिक 
जीवन का उदाहरण दें उस जल से 
जिसे हम ने आकाश से बरसाया| फिर 
उस के कारण मिल गई धरती की 
उपज, फिर चूर हो गई जिसे वाय 
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| ८:9० जी पा , जा हु आलद्रक महल ई 
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। अर्थात्‌ मेरे सेवक और सहायक भी तुझ से अधिक हैं| 


» अर्थात्‌ आपदा ने घेर लिया। 
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उड़ाये फिरती” है। और अन्लाह प्रत्येक 
चीज पर सामर्थ्य रखने वाला है| 


46. धन और शा संसारिक जीवन 25॥8:2/52)८$७५ /८/ 
की शोभा हैं। और शेष रह जाने ॥॥७७८८:४:४५१६ 220 30८२४. ५ 
वाले सत्कर्म ही अच्छे हैं आप के ह ७$:/१४६ 
पालनहार के यहाँ प्रतिफल मेँ, तथा है 
अच्छे हैं आशा रखने के लिये। 

47. तथा जिस दिन हम पर्वतों को 5 ४0 02207: ५५ 
चलायेंगे, तथा तुम धरती को 0॥4>2#229 ४5 :8/25 
खुला चटेल” देखोगे| और हम उन्हें 
एकत्र कर देंगे, फिर उन में से किसी 
को नहीं छोड़ेंगे| 

48, और सभी आप के पालनहार के ७822...2६ 52: %५५७/#५ 
समक्ष पंक्तियों में प्रस्तुत किये 8 कक 6 7787 46 
जायेंगे, तुम हमारे पास आ गये जैसे हि पकने 
हम ने तुम्हारी उत्पत्ति प्रथम बार की 
थी, बल्कि तुम ने समझा था कि हम 
तुम्हारे लिये कोई वचन का समय 
निर्धारित ही नहीं करेंगे| 

49. और कर्म लेख” (सामने) रख दिये (0025५॥ ७75 ५+&००४६-०१५ 
जायेंगे, तो आप अपराधियों को देखेंगे | />६402८2% 5५95, ७४८ 
कि उस से डर रहे हैं जो कुछ उस ६: .0६६::.<70529. 26॥5५ 
में (अंकित) है, तथा कहेंगे कि हाय ४०.7 ५0 ४:::7 ०) 
हमारा विनाश! यह कैसी पुस्तक है 6।४:८४५,४४५; 


जिस ने किसी छोटे और बड़े कर्म 

को नहीं छोड़ा है, परन्तु उसे अंकित 

कर रखा है! और जो कर्म उन्हों 
। अर्थात्‌ संसारिक जीवन और उस का सुख-सुविधा सब साम्यिक है। 
2 अथ्थांत्‌ न उस में कोई चिन्ह होगा तथा न छूपने का स्थान। 
3 अथांत प्रत्येक का कर्म पत्र जो उस ने संसारिक जीवन मेँ किया है| 


]8 - 


5. 


$4. 


52. 


5.35. 


! भावार्थ यह है कि विश्व की उत्पत्ति के समय इन का अस्तित्व न था। यह 


उत्पत्ति में भी उन से कोई सहायता नहीं 


सूरह कहफ 


अत्याचार नहीं करेगा। 
तथा (याद करो) जब आप के 


पालनहार ने फरिश्तों से कहा: आदम 
को सजदा करों, तो सब ने सजदा 
किया इबलीस के सिवा। वह जिद्षों 

में से था, अतः उस ने उल्लंघन किया 
अपने पालनहार की आज्ञा का, 

तो क्‍या तुम उस को और उस कि 
संतति को सहायक मित्र बनाते हो 
मझे छोड़ कर जब कि बह तम्हारे 
शत्र हैं? अत्याचारियों के लिये बरा 


बदला है| 


मैं ने उन को उपस्थित नहीं किया 
आकाशों तथा धरती की उत्पत्ति के 
समय और न स्वयं उन की उत्पत्ति 
के समय, और न मैं कृपथों को 


सहायक बनाने वाला हूँ| 


जिस दिन वह (अल्लाह) कहेगा कि मेरे 
साझियों को पकारों जिन्हें समझ रहे थे| 
बह उन्हें पकारेंगे, तो वह उन का कोई 
उत्तर नहीं देंगे, और हम बना देंगे उन 
के बीच एक विनाशकारी खाई 


और अपराधी नरक को देखेंगे तो 
उन्हें विश्वास हो जायेगा कि वे उस 
में गिरने वाले हैं। और उस से फिरने 


का कोई स्थान नहीं पायेंगै। 


बाद में उत्पन्न किये गये हैं। उन की 
ली गई, तो फिर यह अल्लाह के बराबर कैसे हो गये। 
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ने किये हैं उन्हें वह सामने पायेंगे, 
और आप का पालनहार किसी पर 
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8 - सूरह कहफ 


54. और हम ने इस कुआन मैं प्रत्येक 
उदाहरण से लोगों को समझाया है| 


भाग -5 / ६70 ५ ० ०७ 


और मनुष्य बड़ा ही झगड़ाल  है। 


55. और नहीं रोका लोगों को कि ईमान 
लायें जब उन के पास मार्ग दर्शन 
आ गया और अपने पालनहार से 


रे छ 0 # के जज मना 


७8 ..॥52)॥ 


क्षमा याचना करें, किन्तु इसी ने कि 
पिछली जातियों की दशा उन की 
भी हो जाये, अथवा उन के समक्ष 


यातना आ जाये। 


56. तथा हम रसूलों को नहीं भैजते परन्तु 
शुभ सूचना देने बाले और सावधान 
करने वाले बना कर। और जो 


काफिर हैं असत्य (अनुत) के सहारे 
विवाद करते हैं, ताकि उस के द्वारा 
बह सत्य को नीचा”' दिखायें। और 
उन्हों ने बना लिया हमारी आयतों 
को तथा जिस बात की उन्हें चेतावनी 


दी गई, परिहास| 


57. और उस से बड़ा अत्याचारी कौन 


गण 
ड् अत. पूछो मी. 


का हि | हक है (जन जी 
(जो 9 ७३ *१ ४ 


०५% 
५४५७० ८८३४ 
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फ्री [४ कह मी हे 
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है. हर आह मल लि यह 


है जिसे उस के पालनहार की आयतें 0:8४५28४:४% 


सुनाई जायें फिर (भी) उन से मुँह फेर 
ले और अपने पहले किये हुये कर्तृत 


भूल जाये। वास्तव में हम ने उन के 
दिलों पर ऐसे आवरण (पर्दे) बना दिये 
हैं कि उसे”” समझ न पायें और उन 
के कानों में बोझ| और यदि आप उन्हें 
सीधी राह की ओर बुलायें तब (भी) 
कभी सीधी राह नहीं पा सकेंगे| 


। आशथांत्‌ सत्य को दबा दें| 
2 अर्थात्‌ कुआन को। 


के ५£॥ डै६ जा हक माफ 
है? 3) (0.959-५६६. 

(##+ की सना मर जाई 2 
न 2०5 लीड 


905&0835०800): 


०2% ४०५५ 


क्र 
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और आप का पालनहार अति क्षमी 52४७०५५ १.००) ५3)५०८६५ 
दयावान्‌ है। यदि बह उन को उन के | टॉ522९"5/%6&2५५5 
कर्तृतों पर पकड़ता तो तुरन्त यातना लो ::%2८20245 
दे देता। बल्कि उन के लिये एक 

निश्चित समय का बचन है| और वे 

उस के सिवा कोई बचाव का स्थान 


नहीं पायेंगे| 
तथा यह बस्तियाँ हैं| हम ने उन (के ६०24094,080 ४७५ 
निवासियों) का विनाश कर दिया जब 0५50५ 


उन्होंने अत्याचार किया| और हम ने 
उन के बिनाश के लिये एक निर्धारित 
समय बना दिया था। 


तथा (याद करों) जब मृसा ने अपने | &&#80४5/%94< ०:४0 ४3 ५ 
सेवक से कहाः मै बराबर चलता ४5% 002 
रहूँगा, यहाँ तक कि दोनों सागरों के 

संगम पर पहुँच जाऊँ, अथवा वर्षों 


चलता रहूँ| 

तो जब दोनों उन के संगम पर है हचे | 585808%:5 ७४६ 
तो दोनों अपनी मछली भूल गये। ०८ ४)3४:2 
उस ने सागर में अपनी राह बना ली 

सुरंग के समान| 

फिर जब दोनों आगे चले गये तो (2 5६४४5725:24 20 ॥80९ ६5 


उस (मूसा) ने अपने सेवक से कहा 


मृसा अलैहिस्सलाम की यात्रा का कारण यह बना था कि बह एक बार भाषण 


दे रहे थे। तों किसी ने पुछा कि इस संसार में सर्वाधिक ज्ञानी कौन है! म॒सता 
ने कहाः मैं हूँ। यह बात अल्लाह को अप्रिय लगी। और मूसा से फरमाया कि दो 
सागरों के संगम के पास मेरा एक भक्त है जो तुम से अधिक ज्ञानी है| मृसा 
ने कहाः मैं उस से कैसे मिल सकता हूँ! अल्लाह ने फरमायाः एक मछली रख 
लो, और जिस स्थान पर वह खो जाये, तो बहीं बह मिलेगा। और बह अपने 
सेवक यूशअ बिन नून को लेकर निकल पड़े (संक्षिप्त अनुवाद सहीह बुख़ारी३ 
4725)| 
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कि हमारा दिन का भोजन लाओ। हम 


अपनी इस यात्रा से थक गये हैं| 


उस ने कहाः क्या आप ने देखा/ जब 
हम ने उस शिला खण्ड के पास शरण 
ली थी तो मैं मछली भूल गया। और 
मझे उसे शैतान ही ने भला दिया कि मैं 
उस की चर्चा करूँ, और उस ने अपनी 
राह सागर में अनोखे तरीके से बना ली 


म॒सा ने कहाः वही है जो हम चाहते 
थे| फिर दोनों अपने पदचिन्हों को 
देखते हुये वापिस ह॒ये| 


और दोनों ने पाया, हमारे भक्ततों 

में से एक भक्त को, जिसे हम ने 
अपनी विशेष दया प्रदान की थी। और 
उसे अपने पास से कुछ विशेष ज्ञान 
दिया था। 

मूसा ने उस से कहाः क्‍या मैं आप 
का अनुसरण करूँ, ताकि मुझे भी 
उस भलाई में से कछ सिखा दें, जो 
आप को सिखायी गई है! 


उस ने कहाः तुम मेरे साथ धैर्य नहीं 
कर सकोगे। 

और कैसे धैर्य करोगे उस बात पर 
जिस का तुम्हें प्रा ज्ञान नहीं! 

उस ने कहाः 58 अल्लाह ने चाहा तो 
आप मुझे सहनशील पायेंगे। और मैं 
आप की किसी आज्ञा का उल्लंघन 
नहीं करूँगा। 
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उस ने कहाः यदि तुम्हें मेरा 
अनुसरण करना है तो मुझ से किसी 
चीज के संबन्ध में प्रश्न न करना 
जब तक मैं स्वयं तुम से उस की 
चर्चा न करू| 


फिर दोनों चले, यहाँ तक कि जब 
दोनों नौका में सवार हुये तो उस 
(खिज्ञ) ने उस में छेद कर दिया। 
मूसा ने कहाः क्या आप ने इस में 
छेद कर दिया ताकि उस के सवारों 
दें, आप ने अनुचित काम 
कर दिया या| 


उस ने कहाः कया मैं ने तुम से नहीं 
कहा कि तुम मेरे साथ सहन नहीं कर 
सकोगे! 


कहाः मुझे आप मेरी भूल पर न 
पकड़ें, और मेरी बात के कारण मुझे 
असुविधा में न डालें| 


फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक 
बालक से मिले तो उस (खिज्ज) 

ने उसे बध कर दिया। 2 
कहाः क्‍या आप ने एक प्राण 
ले लिया, वह भी किसी प्राण के 
बदले”! नहीं! आप ने बहुत ही बुरा 
काम किया। 


उस ने कहाः क्‍या मैं ने तम से नहीं 
कहा कि बास्तब में तम मेरे साथ घैर्य 
नहीं कर सकोगे! 


मूसा ने कहाः यदि मैं आप से प्रश्न 
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करूँ, किसी विषय में इस के 
पश्चात्‌, तो मुझे अपने साथ न रखें| 
निश्चय आप मेरी ओर से याचना 
को पहुँच” चुके| 


फिर दोनों चले, यहाँ तक कि जब 
एक गाँब के बासियों के पास आये तो 
उन से भोजन माँगा। उन्हों ने उन का 
अतिथि सत्कार करने से इन्कार कर 
दिया। वहाँ उन्होंने एक दीवार पायी 
जो गिरा चाहती थी|। उस ने उसे सीधी 
कर दिया। कहाः यदि आप चाहते तो 
इस पर पारिश्रमिक ले लेते।| 


उस ने कहाः यह मेरे तथा तम्हारे 
बीच वियोग है। मैं तुम्हें उस की 
वास्तविकता बताऊंँगा, जिस को तुम 
सहन नहीं कर सके| 


रही नाव तो बह कुछ निर्धनों की 
थी, जो सागर में काम करते थे। तो 
मैं ने चाहा कि उसे छिद्वित! कर दें, 
और उन के आगे एक राजा था जो 
प्रत्येक (अच्छी), नाव का अपहरण 
कर लेता था। 


और रहा बालक तो उस के 
माता-पिता ईमान वाले थे, अतः हम 
डरे कि उन्हें अपनी अवैज्ञा और 
अधम से दुख न पहुँचाये। 


इसलिये हम ने चाहा कि उन दोनों 


उचित कारण होगा। 


अर्थात्‌ उस में छेद कर दूँ। 


भाग -6 है आ डएव ८ 


५4३०, 9-० - १ 


५) »3- 


का की व के 


िदक (४०) है '6/॥/ झा [: 
५००0 ० ५9005%005592./॥9% 
555/26 4:66 58: 


[6 52 


५७5४४ 25:5555%90528 


छ५०48५४:-;॥ 


मडी (&॥हल' ४८.००) । 22227: नह डर 
जी आओ ई हम जय 
८६,७ ;५ (89७०७ 595 />५) 


ना 285: [द् 
आज ज 


069५58:068:%0; 
0560:४ ५४४ 


ही अध[ह > कक 
| लति| 


। अर्थात अब कोई प्रश्न करूँ तो आप के पास मझे अपने साथ न रखने का 


8 - 


ह22५ 


83. 


] 
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को उन का पालनहार, इस के बदले लॉक 5 
उस से अधिक पवित्र और अधिक 

प्रेमी प्रदान करे| 

और रही दीवार तो वह दो अनाथ 3५० ६६४०७०७७८४४॥५५६ 
बालकों की थी। और उस के 24 028::6%85:४:८269:.-.0 
भीतर उन का कोष था। और उन | (४८५5६६७852562/98: 
के माता-पिता पनीत थे तो तेरे 205205% 55075: 77 
पालनहार ने चाहा कि वह दोनों नि 
अपनी युवा अवस्था को पहुँचें और 3028 शी 
अपना कोष निकालें, तेरे पालनहार 

की दया से| और मैं ने यह अपने 

बिचार तथा अधिकार से नहीं किया”! 

यह उस की वास्तविकता हैं जिसे तम 

सहन नहीं कर सके।| 

और (है नबी!) वे आप से 0028 280 32/20/:: 
जुलकरनैन”' के विषय में प्रश्न करते 36:22. 


हैं। आप कह दें कि मैं उन की कुछ 
दशा तुम्हें पढ़ कर सुना देता हूं| 


यह सभी कार्य विशेष रूप से निर्दोष बालक का बध धार्मिक नियम से उचित न 


था। इस लिये मसा (अलैहिस्सलाम) इस को सहन न कर सके। किन्‍्त ((खिज्)) 
को विशेष ज्ञान दिया गया था जो मृसा (अलैहिस्सलाम) के पास नहीं था। इस 
प्रकार अल्लाह ने जता दिया कि हर ज्ञानी के ऊपर भी कोई ज्ञानी है| 


यह तीसरे प्रश्न का उत्तर है जिसे यहूदियों ने मक्का के मिश्रणवादियों द्वारा नबी 
सल्लन्लाह्‌ अलैहि व सल्लम से कराया था। 

जुलकरनैन के आगामी आयतों में जो गुण-कर्म बताये गये हैं उन से विद्वित 
होता है कि बह एक सदाचारी विजेता राजा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 
के शोध के अनुसार यह वहीं राजा है जिसे यनानी साईरस, हिब्न भाषा में 
खोरिस तथा अरब में ख़ुसरु के नाम से पुकारा जाता है। जिस का शासन काल 
559 ई० पर्व हैं। बह लिखते हैं कि 838 ई*« में साईरस की एक पत्थर की मर्ति 
अस्तखर के खण्डरों में मिली है। जिस में बाज पक्षी के भाँति उस के दो पंख 
तथा उस के सिर पर भेड़ के समान दो सींग हैं। इस में मीडिया और फारस के 
दो राज्यों की उपमा दो सींगों से दी गयी है| (देखिये: तर्जमानुल कुआन, भाग-3 
पुष्ठ-436-438) 
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84. हम ने उसे धरती में प्रभत्व प्रदान 
किया, तथा उसे प्रत्येक प्रकार का 
साधन दिया। 


85. तो वह एक राह के पीछे लगा। 


86. यहाँ तक कि जब सूर्यास्त के स्थान तक 


पहुँचा, तो उस ने पाया कि वह एक 

काली कीचड़ के स्रोत में डूब रहा है| 

और वहाँ एक जाति को पाया। हम ने 
कहाः है जुलकरनंन! तू उन्हें यातना दे 
अथवा उन में अच्छा व्यवहार बना। 


87. उस ने कहाः जो अत्याचार करेगा, 
हम उसे दण्ड देंगे। फिर बह अपने 
पालनहार की ओर फेरा” जायेगा, 
तो वह उसे कड़ी यातना देगा। 


88, परन्तु जो ईमान लाये, तथा सदाचार 
करे तो उसी के लिये अच्छा प्रतिफल 


(बदला) है। और हम उसे अपना 
सरल आदेश देंगे। 

89, फिर बह एक (अन्य) राह की ओर 
लगा। 

90. यहाँ तक कि सूर्योदय के स्थान तक 
पहुँचा| उसे पाया कि ऐसी जाति पर 


उदय हो रहा है जिस से हम ने उन 
के लिये कोई आड़ नहीं बनायी है। 


9. उन की दशा ऐसी ही थी, और उस 
(जुलकरनैन) के पास जो कुछ था 
हम उस से पूर्णतः सूचित हैं| 

। अथात्‌ पश्चिम की अन्तिम सीमा तक| 

» अर्थात्‌ निधन के पश्चात्‌ प्रलय के दिन| 


१) «««। ५4६० ७० - १४ 


4०,०|५ (20%) 38] ६; 
है 


दर 


का हल जता ज्मीलॉफ गज 


खिल 8 


कु क्ाम्लाला खेत. छल था पतु ही 
जद (५.७० ४०५) है. 


का कु 


(38 0»५०८७००-१५ 9.2७ "ा+ 
नरक ६ जा दि] अं कंओ। 


०६० ८७४ 


बजकर हु कु व्ब बी बना कार, कसा [४ 


लिन उ3%०3 05 ०5 (५ 


हल धवक/- 


७५9%8450::2 


५६% न 5. हल हल 


स्शः जहाज खा 


20602 22%: % 


कं 


०४ ५:/८८८:5६४०७ 
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धर. 


जे, 


फ्र्प 


कक. 


पता. 


98. 


भा भी -6 8] 577 8 ५) ».#। >परँओ 5३० - १४ 
फिर बह एक दूसरी राह की ओर लगा। शव 


यहाँ तक कि जब दो पर्वतों के बीच 
पहुँचा तो उन दोनों के उस ओर एक 
जाति को पाया, जो नहीं समीप थी 
कि किसी बात को समझे।!' 


उन्हों ने कहाः है जुल करनैन! वास्तव 
में याजूज तथा माजूज उपद्रवी हैं इस 
देश में| तो क्या हम निर्धारित कर दें 
आप के लिये कुछ धन| इसलिये कि 
आप हमारे और उन के बीच कोई 
रोक (बंध) बना दें! 

उस ने कहाः जो कुछ मुझे मेरे 
पालनहार ने प्रदान किया है वह उत्तम 
है। तो तुम म मेरी सहायता बल और 
शक्ति से करो, मैं बना दूँगा तुम्हारे 
और उन के मध्य एक दृढ़ भीत| 


मुझे लोहे की चादरें ला दों। और जब 
दोनों पर्बवतों के बीच दीवार तय्यार 
कर दी, तो कहा कि आग दहकाओं, 
यहाँ तक कि जब उस दीवार को 
आग (के समान लाल) कर दिया, तो 
कहाः मेरे पास लाओ इस पर पिघला 
हुआ ताँबा उंडेल दूँ। 


97. फिर बह उस पर चढ़ नहीं सकते थे 


और न उस में कोई सेंध लगा सकते थे| 


उस (जुलकरनेन) ने कहाः यह मेरे 
पालनहार की दया है। फिर जब मेरे 
पालनहार का वचन” आयेगा तो 


एज िओ क ऑ जाओ. के पाएँ मेँ. 272 है 
639 25०२० ०/८००- ८-४९ ३) एन 
का आओ हरी १7-६१ हि 


हक (2१872 -१३/० ५५) 


जा कप. हो फए्‌ (के क् कं का का 
हल >25 ०0/९४/४५४४ 

न] 24 (५४ ता हो ५29 व आता आती कर्क 
(69:20 ०४ )७ ५ 220 3९.3०५४० 
श, अपीश कमी हा हि श्शूं लॉ क्च के न 


>2न्ी जेट १०००० | ७2१५) 


मे अजनबी अ० करी के टीजर कर के (८ क [ट पट 
कु हर कक हि (६७%: ] दम का वी 
74 247४ ४ 28878 है; नह 


हर आल कु वलाअ 220 पी ही 
ने बन्‍्दीलटर 3 कर 


हि हे गिल हल, कही 
५9200०७४०-७३०५:५७०० ३७ 


हु शा नगाडीडि ट(पल॑ल 2 9८2 लत आट 
(3७८) (8/॥४४:- 5५०७४). 
| य हर 

से |3म9५)० ३ 


गले छ है (7 . जा ४3)0 रेड्रंऊ ना की [जज | हे हक 
20% ५४.43 89 | 0.५५ 
शा 


कब हक हा लि 5 


हॉपद शिहकण हु कब ही आफ ॥ पं] औीड 
५3.2०००७+ 99 (3/.724+०००७(/७ 
०& 5:::206%४ 52: 


। अथांत्‌ अपनी भाषा के सिवा कोई भाषा नहीं समझती थी। 


2 बचन से अभिप्राय प्रलय के आने का समय है| जैसा कि सहीह बुखारी हदीस 


8 - सूरह कहफ भाग -6: है" इ7४ है न १) «| ५4४०३ । ७० - १४ 


वह इसे खण्ड-खण्ड कर देगा। और 
मेरे पालनहार का बचन सत्य है| 


99. और हम छोड़ देंगे उस”! दिन लोगों #33 86000 07 7८०००००७ 
को एक दसरे में लहरें लेते हये| तथा जा 04805 


नरसिंघा में फैँक दिया जायेगा, और 
हम सब को एकत्रित कर देंगे। 





00, और हम सामने कर देंगे उस दिन 92% 287 3:०७ ८३४ 
नरक को काफिरों के समक्ष।| 

07. जिन की आँखे मेरी याद से पर्दे ७352+% ५3०३४ ८८४८८४॥ 
में थीं, और कोई बात सुन नहीं 
सकते थे। 


02. तो क्‍या उन्होंने सोचा है जो काफिर | :5352&४०४-८68(2823 
हो गये कि वह बना लेंगे मेरे दासों ॥22॥॥72/::58४2॥६ 
को मेरे सिवा सहायक? वास्तव में 


हम ने काफिरों के आतिथ्य के लिये 
नरक तैयार कर दी है| 
03, आप कह दें कि क्‍या हम तम्हें बता कीआ८59५205 55% 
दें कि कौन अपने कर्मों में सब से 
अधिक क्षतिग्रस्त ही 


04. वह हैं, जिन के संसारिक जीवन के 20708: 3 2::05::77 


सभी प्रयास व्यर्थ हो गये, तथा बह ५८2 ८५.४०७ ८.५६ 
समझते रहे कि वे अच्छे कर्म कर 
रहे हैं| 

05. यही वह लोग हैं, जिन्हों ने नहीं ब-9४०४2०४४१४८८४४५॥ 


माना अपने पालनहार की आयतों 
नं* 3346 आदि में आता है कि क्यामत आने के समीप याजूज-माजूज वह दीवार 
तोड़ कर निकलेंगें, और धरती में उपद्रव मचा देंगे| 


। इस आयत में उस प्रलय के आने के समय की दशा का चित्रण किया गया 
है जिसे जुलकरनैन ने सत्य बचन कहा है। 


8 - सुरह कहफ 


तथा उस से मिलने को, अतः हम 
प्रलय के दिन उन का कोई भार 
निर्धाी'रित नहीं करेंगे|!! 


. उन्हीं का बदला नरक है, इस 
कारण कि उन्हों ने क॒फ़ किया 
और मेरी आयतों और मेरे रसलों 
का उपहास किया। 


निश्चय जो 35 लाये और 
सदाचार किये, उन्हीं के आतिथ्य के 
लिये फिर्‌दौस”! के बाग होंगे। 


उस में वे सदावासी होंगे, उसे छोड़ 
कर जाना नहीं चाहेँगे। 


(है नबी!) आप कह दें कि यदि सागर 
मेरे पालनहार की बातें लिखने के लिये 
स्याही बन जायें, तो सागर समाप्त हों 
जायें, इस से पहले कि मेरे पालनहार 
की बातें समाप्त हों, यद्यपि उतनी ही 
स्थाही और ले आयें| 
आप कह दें मैं तो तम जैसा एक 

परुष हूँ, मेरी ओर प्रकाशना 
(बह्ची) की जाती है कि तम्हारा पज्य 
बस एक ही प॒ज्य हैं| अतः जो अपने 
पालनहार से मिलने की आशा रखता 
हो उसे चाहिये कि सदाचार करें| और 
साझी न बनाये अपने पालनहार की 
इबादत (वंदना) में किसी को। 


07. 


08. 


409, 


440), 
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22 5| | कम तन ४३29) हज [हि ५:८६ कल 


जल 
छ 0०३१ 


पिज्जा कक जला ऋततलन न ना 
(92५०५ 4०235 
हू. (> ही 


६ 7750१ 


हि (2.०5! किक कप इह 
248:०% 5 ५०००१ ५०० (८) 


१ #टथद 


धुन परफरों न ताक ५४४ 
७)> ०५५५ ३८०४ 


आ09555५80002028 


०५४०८८५४५:८:४४० 0४ 


हब 0 


के! [हि 
208 0४ 4800॥7:/ ४८, 


है (की मास आला जो 


(|. ४. 3835७ 


। अर्थात्‌ उन का हमारे यहाँ कोई भार न होगा। हदीस में आया है कि नबी सन्नन्नाह 
अलैहि व सल्लम ने कहाः क्यामत के दिन एक भारी भरकम व्यक्ति आयेगा। 
मगर अज्लाह के सदन में उस का भार मच्छर के पँख के बराबर भी नहीं होंगा। 
फिर आप ने इसी आयत को पढ़ा। (सहीह बुख़ारी, हदीस नं* 4729) 

» फिरदौसः स्वर्ग के सर्बोच्च स्थान का नाम है| (सहीह बुखारीः 7423) 
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सूरह मर॒यम - 9 


सूरह मर॒यम के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 98 आयतें हैं। 





० इस सरह में ईसा (अलैहिस्सलाम) की माँ मर॒यम (अलैहस्सलाम) और 
ईसा (अलैहिस्सलाम) के जन्म की कथा का वर्णन किया गया है| इसी से 
इस का नाम मर्यम है। इस में सर्वप्रथम यहया (अलैहिस्सलाम) के जन्म 
की चर्चा है, उस के पश्चात ईसा (अलैहिस्सलाम) के जन्म का वर्णन 
है। और ईसाईयों को उन के विभेद पर सावधान किया गया है। 

० इस में इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के तौहींद के प्रचार और उन के 
हिजरत करने और मसा (अलैहिस्सलाम) तथा अन्य नबियों की चर्चा की 
गई है, और उन की शिक्षाओं के बिरोधियों के विनाश से सावधान किया 
गया है। और उन को मानने पर सफलता की शुभसूचना दी गई है| तथा 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को सहन करने और सुद॒ढ़ रहने का 
निर्देश दिया गया है| परलोक के इन्कारियों के संदेहों को दूर करते हुये 
ईमान और विश्वास के लिये कुछ स्थितियों का वर्णन किया गया है। 


० जब मक्का से कुछ मुसलमान नबूवत के पाँचवें वर्ष हिज्रत कर के हब्शा 
पहुँचे और मक्का के काफिरों ने कुछ व्यक्तियों को वापिस लाने के लिये 
भेजा जिन्‍्हों ने उन्हें धर्म बदल लेने का दोषी बताया तो वहाँ के ईसाई 
राजा नजाशी को जअफर (रजियल्लाह अन्हु) ने इसी सूरह की आरंभिक 
आयतें सुनाईं जिसे सुन कर वह रोने लगा, और कहाः यह और जो ईसा 
(अलैहिस्सलाम) लाये थे एक ही नूर (प्रकाश) की दो किरणें हैं। और 
भूमी से एक तिनका ले कर कहाः इंसा (अलैहिस्सलाम) इस से कुछ भी 
अधिक नहीं थे। फिर काफिरों के प्रतिनिधियों को निष्फल वापिस कर 
दिया। (सीरत इब्ने हिशाम-| 334, 338) 
हदीस में है कि पुरुषों में बहुत से पूर्ण हुये और स्त्रियों में मरृयम बिन्त 
इमरान और फिरऔन की पत्नी आस्िया ही पूर्ण हुयीं। (सहीह बुख़ारीः 
34॥, मुस्लिम, 243॥) 
दूसरी हदीस में है कि प्रत्येक शिशु जब जन्म लेता है तो शैतान उस 
के बाजू में अपनी दो उंगलियों से कचोके लगाता है, (तो वह चीख कर 
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है 
5] 


रोता है), ईसा (अलैहिस्सलाम) के सिवा। शैतान जब उन्हें कचोके लगाने 
लगा तो पर्दे ही में कचोका लगा दिया। (सहीह बुख़ारी, 3286, मुस्लिम, 
243]) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त फह/0०४॥) ५.....000तत५ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 

. काफ, हा, या, ऐन, साद। ण्ज््य्फ 
यह आप के पालनहार की दया की ह07%07:80 ५:27: 
चर्चा है, अपने भक्त जकरिस्या पर| 
जब कि उस ने अपने पालनहार से लईडी5५5४ ५53) 
विनय की, गुप्त विनय| 
उस ने कहाः मेरे पालनहार! मेरी (“9550 8:7% 053 20४6 
अस्थियाँ निर्बल हो गयीं और सिर ७६:८८ 29275 


बुढ़ापे से सफेद” हो गया है, तथा 
मेरे पालनहार। कभी ऐसा नहीं हुआ 
कि तुझ से प्रार्थना कर के निष्फल 


हुआ हूं। 
और मुझे अपने भाई बंदों से भय” है, | 8#<655%02589-८&5५ 
अपने (मरण) के पश्चात्‌, तथा मेरी ७४५५९१८.०):५॥५४८ 


पत्नी बॉझ है, अतः मुझे अपनी और 

से एक उत्तराधिकारी प्रदान कर दे।| 

बह मेरा उत्तराधिकारी हो, तथा. | ४७ ९४:८४2% | 
याक्‌ब के वंश का उत्तराधिकारी हो 

और है पालनहार। उसे प्रिय बना दे। 


अर्थात्‌ पूरे बाल सफेद हो गये। 


अर्थात्‌ दुराचार और बुरे व्यवहार का। 


अर्थात्‌ नबी हों। आदरणीय जकरिस्या (अलैहिस्सलाम) याकृब (अलैहिस्सलाम) 
के बंश में थे| 


9 «- 


सर मस्यम 


हैं जकरिय्या! हम तझे एक बालक की 
शुभ सूचना दे रहे हैं, जिस का नाम 
यह्या होगा। हम ने नहीं बनाया है इस 
से पहले उस का कोई समनाम।| 

उस ने (आश्चर्य से) कहाः मेरे 
पालनहार। कहाँ से मेरे यहाँ कोई 
बालक होगा, जब कि मेरी पत्नी 
बाँझ है, और मैं बुढ़ापे की चरम 
सीमा को जा पहुँचा हूं| 


उस ने कहाः ऐसा ही होगा, तेरे 
पालनहार ने कहा है, यह मेरे लिये 
सरल है, इस से पहले मैं ने तेरी 
उत्पत्ति की है, जब कि तू कुछ नहीं 
था| 


. उस (जकरिप्या) ने कहाः मेरे 


पालनहार। मेरे लिये कोई लक्षण 
(चिन्ह) बना दे। उस ने कहाः तेरा 
लक्षण यह है कि गत नहीं 
सकेगा, लोगों से निरं 


कर अपनी जाति के पास आया। और 
उन्हें संकेत द्वारा आदेश दिया कि 
उस (अल्लाह) की पवित्रता का वर्णन 
करो, प्रातः तथा संध्या। 


, है यहया।! इस पस्तक (तौरात) को 


थाम ले, और हम ने उसे बचपन हीं 
में ज्ञान (प्रबोध) प्रदान किया। 
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तीन रातें।!: 
, फिर बह मैहराब (चाप) से निकल 


हक कै ॥कनन - 


| (४४ मम थे [हाल कि # जहीरश पल 
८४४ ०४४ ४६१००) ७०० ४/३४४४ ३४ 
[हू हा 
(22.० हे 
475:8895 2 (20200 


हि मन] ही कसा कू जा पा 


पक न] 


हज हरी ही भी कं का मम ही. न है! कला करन ह कण पू 


०५७5 ००४०२/१४८८५ /७ ७३४0७ 


है श् !58| प्र न (|६ 
हि |, | 7६ हि ञ ] । ५०९४७ 


कक जज्क्डू [और] न कद "पड 
जड ह3 5 न्फक (2, 
के विक्ली बह ञू 


क- हम रू 
%६.५०६६92।#९०८ 


कुकर जान प् 
मिले 2 ्जु हे करते (2। ७७ २ 


। रात से अभिप्राय दिन तथा रात दोनों ही हैं। अ्थात जब बिना किसी रोग के 


लोगों से बात न कर सकोगे तो यह शुभ सूचना का लक्षण होंगा। 
2 अथांत्‌ जब यहया का जन्म हों गया और कुछ बड़ा हुआ तो अल्लाह 


तौरात का ज्ञान दिया। 
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3. तथा अपनी ओर से प्रेम भाव तथा अ2 09४8 ४583 :.4:65:55$ 
पवित्रता, और बह बड़ा संयमी 
(सदाचारी) था। 


4. तथा अपनी माता-पिता के साथ सशील शय 20507 2 0॥2 
धा, वह क़र तथा अवज्ञाकारी नहीं था| 


05. उस पर शान्ति है, जिस दिन उस ने 225८5 2:५०3)000:४५2०0.: 
जन्म लिया और जिस दिन मरेगा और ६८८८2 

जिस दिन प॒नः जीवित किया जायेगा। 
6. तथा आप इस पुस्तक (कुआन) में (४0:०550॥:5: ५ 20) ४5॥ 
मरयम”! की चर्चा करें, जब वह ढ85 24९ ८: 


अपने परिजनों से अलग हो कर एक 
पूर्वी स्थान की ओर आयीं| 


7. फिर उन की ओर से पर्दा कर लिया, | «0:80 ९०:७:४४2००5३5 
तो हम ने उस की और अपनी रूह ह४426 40890: 
(आत्मा)” को भेजा, तो उस ने 
उस के लिये एक परे मनुष्य का रूप 
धारण कर लिया। 


॥8, उस ने कहाः मैं शरण माँगती हूँ ८४25५५४७४५५५४ ६) ८७ 
अत्यंत कृपाशील की 7 तुझ से, यदि रण 


तुझे अल्लाह का कुछ भी भय हो। 


9, उस ने कहाः मैं तेरे पालनहार का ७६6६5.0255५%8:20::४.325 
भेजा हुआ हूँ, ताकि तुझे एक पुनीत 
बालक प्रदान कर दूँ] 

20. वह बोलीः यह कैसे हो सकता है कि ७: 59950 ८:/2528 
मेरे बालक हो, जब कि किसी पुरुष 00 हट: 
ने मझे स्पर्श भी नहीं किया है, और 


। मर॒यम अदरणीय इमरान की पुत्री दाबद अलैहिस्सलाम के बंश से थी। उन के 
जन्म के विषय में सूरह आले इमरान देखिये। 


» इस से अभिप्रेत फरिश्ते जिब्रील (अलैहिस्सलाम) हैं| 
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न मैं व्यभिचारिणी हूँ? 

2. फरिश्ते ने कहाः ऐसा ही होगा, (2०5:४५४:0880528 
तेरे पालनहार का बचन है कि वह ५&४६:८: 28|200:2॥; 
मेरे लिये अति सरल है, और ताकि ७६ ६8१८ 
हम उसे लोगों के लिये एक लक्षण न 


(निशानी) ” बनायें तथा अपनी विशेष 
दया से, और यह एक निश्चित बात हैं| 


22. फिर बह गर्भवती हो गई, तथा उस ७४..२६६८५५०४६:४४:८५ 
(गर्भ को ले कर) दूर स्थान पर 
चली गई। 


23. फिर प्रसव पीड़ा उसे एक खजूर के 5 ह५0902५4.) ०5050 
तने तक लायी, कहने लगीः क्‍या ही ७ ६:४४४८2४:॥53५ 75४,208: 
अच्छा होता, मैं इस से पहले ही मर | 
जाती, और भूली बिसरी हो जाती। 


24. तो उस के नीचे से पुकारा” कि (८5558 ५८3..5४5 
उदासीन न हो, तेरे पालनहार ने तेरे ७४६..०८४ ५४८ 
नीचे”! एक स्रोत बहा दिया है| ४ 

25. और हिला दे अपनी ओर खजूर के |: 200०0 5: 4; 
तने पल तझ पर गिरायेगा बह ताजी ४2७५ ७१०: 
पकी खजूरें|* करी, .... ओम 

26. अतः खा और पी तथा ऑख ठण्डी >» 8 5:5:5:3:2४7#% 
कर।| फिर यदि किसी पृरुष को देखे, ५४४०5 50%४52,8॥ 
तो कह देः वास्तव में, मैं ने मनौती हि 


मान रखी है अत्यंत कृपाशील के ४७७णआछ 

। अथ्थांत्‌ अपने सामथ्य की निशानी कि हम नर-तारि के योग के बिना भी स्त्री 
के गर्भ से शिशु की उत्पत्ति कर सकते हैं| 

2 अथांत्‌ जिब्रील फरिश्ते ने घाटी के नीचे से आवाज दी। 

3 अथांत्‌ मर्यम के चरणों के नीचे। 

4 अल्लाह ने अस्वभाविक रूप से आदरणीय मरयम के लिये, खाने-पीने की 
व्यवस्था कर दी। 


9 «- 


2.7, 


2.58. 


हम 


30, 


3. 


जले. 


सर मर्यम 


लिये ब्रत की। अतः मैं आज किसी 
मनुष्य से बात नहीं करूँगी। 


फिर उस (शिश ईसा) को ले कर 
अपनी जाति में आयी, सब ने कहा 
है मर॒यम। तू ने बहुत बुरा किया। 


हे हारून की बहन!” तेरा पिता 
कोई बुरा व्यक्ति न था| और न तेरी 
माँ व्यभिचारिणी थी। 


मरयम ने उस (शिश) की ओर 
संकेत किया। लोगों ने कहाः हम कैसे 
उस से बात करें जो गोद में पड़ा 
हुआ एक शिशु है! 


(शिशु) बोल पड़ाः मैं अल्लाह का 
भक्त हैं| उस ने मझे पस्तक (इंजील) 
प्रदान की है, तथा मझे नबी बनाया है|”! 


, तथा मुझे शुभ बनाया है जहाँ रहूँ 


और मुझे आदेश दिया है, नमाज 
तथा जकात का जब तक जीवित रहूँ| 


तथा अपनी माँ का सेवक, और उस 
ने मुझे क्र तथा अभागा” नहीं 
बनाया है। 

तथा शान्ति है मझ पर, जिस दिन मैं ने 


जन्म लिया तथा जिस दिन मरूँगा और 
जिस दिन पनः जीवित किया जाऊँगा।| 
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१) +*>ू। हा! 


५0082: 


(| के ६५ 


दर क्र 


* ह 
८४४:$ ६३ |*| 2)» | (5 /९)$ 


550 ८६| 
हू ६ नही हलक जी सकल 
3५८४५:2%588%/ ८५ 


७ :2४४४ 
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री जिओा ह. ही आर्य (हक खोली हर दे शी लमिगीली । 
>> को परम चली को ही 3 0०३, 2, बल #“ 


हो हे खरका, 
७६:७८ 


। अर्थात्‌ हारून अलैहिस्सलाम के बंशज की पृत्री| अरबों के यहाँ किसी कुबीले 


का भाई होने का अर्थ उस कबीले और वंशज का व्यक्ति लिया जाता था। 
» अर्थात्‌ मुझे पुस्तक प्रदान करने और नबी बनाने का निर्णय कर दिया है। 


3 इस में यह संकेत है कि माता-पिता के साथ द्व्यवहार करना क़रता तथा 
दुर्भाग्य है। 
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यह है ईसा मरयम का सुत, यही 4359 %/0$ 2:02 ४550५ 
सत्य बात है, जिस के विषय में लोग बट! 
संदेह कर रहे हैं| 

अल्लाह का यह काम नहीं कि अपने ०७3 08 ५0) १0 (७७ 
लिये कोई संतान बनाये, बह पवित्र 8८72 52055 6: 


है। जब वह किसी कार्य का निर्णय 
करता है, तो उस के सिवा कुछ नहीं 
होता कि उसे आदेश दे किः "हो जा" 
और बह हो जाता है। 


और (ईसा ने कहा): वास्तव में अल्लाह | #७७७४४:-८४ 757 37:5॥605 
मेरा पालनहार तथा तुम्हारा पालनहार व ए अ#. 
है, अतः उसी की इबादत (बंदना) 
करो, यही सुपथ (सीधी राह) है| 


फिर सम्प्रदायों” ने आपस में विभेद 00% 077.7।0 ८८४8 
किया, तो विनाश है उन के लिये जो 2 22207 8 
काफिर हो गये एक बड़े दिन के आ 

जाने के कारण। 

बे भली भाँति सुनेंगे और देखेंगे ५७४६४» ८४५४ :%/७ 
जिस दिन हमारे पास आयेंगे, परन्त॒ ७थ४)७३)८:202%0४॥ 


अत्याचारी आज खुले कृपथ में हैं। 


और (है नबी!) आप उन्हें संताप के | +$४४95%38:-2५४ ८४०४६ 
दिन से सावधान कर दें, जब निर्णय 


अर्थात अहले किताब के सम्प्रदायों ने ईसा अलैहिस्सलाम की वास्तविकता 


जानने के पश्चात्‌ उन के बिषय में विभेद किया। यहूदियों ने उसे जादुगर तथा 
वर्णसंकर कहा| और ईसाइयों के एक सम्प्रदाय ने कहा कि बह स्वयं अन्नाह है। 
दूसरे ने कहाः वह अल्लाह का पृत्र हैं। और उन के तीसरे कैथुलिक सम्प्रदाय ने 
कहा कि बह तीन में का तीसरा है। बड़े दिन से अभिप्राय प्रलय का दिन है। 


अर्थात प्रत्येक के कर्मानसार उस के लिये नरक अथवा स्वर्ग का निर्णय कर 
दिया जायेगा। फिर मौत को एक भेड़ के रूप में बध कर दिया जायेगा। तथा 
घोषणा कर दी जायेगी कि हे स्वर्गीयों! तम्हें सदा रहना है, और अब मौत नहीं 
है। और है नारकियो! तुम्हें सदा नरक में रहना है, अब मौत नहीं है। (सहीह 


औ0. 


औ 


च>- 


कै. 


5. 


- तरह मस्यम 


कर दिया जायेगा जब कि वे अचेत हैं 
तथा ईमान नहीं ला रहे हैं| 


निश्चय हम ही उत्तराधिकारी होंगे 
धरती के तथा जो उस के ऊपर है 
और हमारी ही और सब प्रत्यागत 
किये जायेंगे। 


तथा आप चर्चा कर दें इस पुस्तक 
(कुआन) में इब्राहीम की। वास्तव में 
बह एक सत्यावादी नबी था। 


जब उस ने कहा अपने पिता सेः है 
मेरे प्रिय पिता! क्‍यों आप उसे पजते 
हैं जो न सनता है और न देखता है 
और न आप के कछ काम आता! 


है मेरे पिता! मेरे पास बह ज्ञान आ 
गया है जो आप के पास नहीं आया, 
अतः आप मेरा अनुसरण करें, मैं 
आप को सीधी राह दिखा दंगा। 


है मेरे प्रिय पिता! शैतान की पजा 
न करें, वास्तव में शैतान अत्यंत 
कपाशील (अल्लाह) का अवैज्ञाकारी है| 


है मेरे पिता। वास्तव में मझे भय हो 
रहा है कि आप को अत्यंत कपाशील 
की कोई यातना आ लगे तो आप 
शैतान के मित्र हो जायेंगे।!' 


46. उस ने कहा: क्‍या त हमारे पज्यों से 


विमख हो रहा है! है इबराहीम! यदि 


तू (इस से) नहीं रुका तो में तुझे 


। अर्थात्‌ अब मैं आप को संबोधित नहीं करूँगा। 


बुखारी, हदीस, नं*-4730) 
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53. 


- तरह मत्यम 


पत्थरों से मार दूँगा| और तू मुझ से 
बिलग हो जा सदा के लिये। 


(इब्राहीम) ने कहाः सलाम है आप 
को। मैं क्षमा की प्रार्थना करता रहूंगा 

आप के लिये अपने पालनहार से, मेरा 
पालनहार मेरे प्रति बड़ा करुणामय है| 


शतक 


तथा मैं तुम सभी को छोड़ता हूँ 
और जिसे तुम पुकारते हो अल्लाह 

के सिवा। और प्रार्थना करता रहूँगा 
अपने पालनहार से।| मुझे विश्वास है 
कि मैं अपने पालनहार से प्रार्थना कर 
के असफल नहीं हूंगा। 

फिर जब उन्हें छोड़ दिया तथा 

जिसे वह अल्लाह के सिवा पुकार रहे 
थे, तो हम ने उसे प्रदान कर दिया 
इस्हाक तथा याकूब, और हम ने 
प्रत्येक को नबी बना दिया। 


तथा हम ने प्रदान की उन सब को 
अपनी दया में से, और हम ने बना 
दी उन की शुभ चर्चा सर्बोच्च| 
और आप इस पुस्तक में मूसा की 
चर्चा करें| बास्तब में बह चुना हुआ 
तथा रसूल एवं नबी था। 


और हम ने उसे पुकारा तूर पर्वत के 
दायें किनारे से, तथा उसे समीप कर 
लिया रहस्य की बात करते हुये। 

और हम ने प्रदान किया उसे अपनी 
दया में से, उस के भाई हारून को 


को बनी इस्राईल कहते हैं| 
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। इस्हाक, इब्राहीम अलैहिमस्सलाम के पुत्र तथा याकब के पिता थे इन्हीं के बंश 
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506. 


47. 
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सर मस्यम 


नबी बना कर।| 


तथा इस पुस्तक में इस्माईल'! की 
चचा करो, वास्तव में वह वचन का 
पक्का, तथा रसूल -नबी था। 


और आदेश देता था अपने परिवार 
को नमाज तथा जकात का और 
अपने पालनहार के यहाँ प्रिय था। 


तथा इस पुस्तक में इद्रीस 
की चचां करो, वास्तव में वह 
सत्यवादी नबी था। 


तथा हम ने उसे उठाया उच्च स्थान 
पर।| 


यही वह लोग हैं, जिन पर अल्लाह ने 
पुरस्कार किया नबियों में से आदम 
की संतति में से तथा उन में से 
जिन्हें हम ने (नाव पर) सवार किया 
नूह के साथ तथा इब्राहीम और 
इस्राईल के संतति में से, तथा उन 
में से जिन्हें हम ने मार्ग दर्शन दिया 
और चुन लिया, जब इन के समक्ष 
पढ़ी जाती थीं अत्यंत कृपाशील की 
आयतें तो वे गिर जाया करते थे 
सजदा करते हुये तथा रोते हुये। 

फिर इन के पश्चात्‌ ऐसे कपूत पैदा 
हुये, जिन्हों ने गँबा दिया नमाज को 
तथा अनुसरण किया मनोकांक्षावों 
का, तो वह शीघ्र हीं कृपथ (के 
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। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े पत्र थे, इन्हीं से अरबों का बंश चला और 
आप ही के वंश से अन्तिम नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) नबीं 
बना कर भेजे गये हैं। 


र्फी, 


मे । 


2.4 


(3. 


कम 


5, 


- तरह मस्यम 


से कहा कि क्‍या चीज आप को रोक 
करें, इसी पर यह आयत अबतरित हुई| (सहीह बुखारी, हदीस नं* 473) 


परिणाम) का सामना करेंगे। 


परन्तु जिन्होंने क्षमा माँग ली, तथा 
ईमान लाये और सदाचार किये तो 
बही स्वगं में प्रवेश पायेंगें। और 
उन पर तनिक अत्याचार नहीं 
किया जायेगा। 


. स्थायी बिन देखे स्वर्ग, जिन का 


परोक्षतः बचन अत्यंत कपाशील ने 
अपने भक्तों को दिया है, वास्तब में 
उस का बचन पूरा हो कर रहेगा। 


बे नहीं सनेंगे, उस में कोई बकवास, 
सलाम के सिवा, तथा उन के लिग्रे 
उस में जीविका होगी प्रातः और संध्या। 


यही वह स्वर्ग है, जिस का हम 
उत्तराधिकारी बना देंगे अपने भक्तों 
में से उसे जो आज्ञाकारी हो। 

और हम”! नहीं उतरते परन्तु आप 
के पालनहार के आदेश से, उसी का 
है जो हमारे आगे तथा पीछे है और 
जों इस के बीच है, और आप का 
पालनहार भूलने वाला नहीं है। 


आकाशों तथा धरती का पालनहार 
तथा जो उन दोनों के बीच है। अतः 
उसी की इबादत (बंदना) करें, तथा 
उस की इबादत पर स्थित रहें। क्‍या 
आप उस के समकक्ष किसी को 
जानते हैं! 
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हा ्, न] 


0 ०४ मन 


585:55००८: ७४2:५ 


| मे ४] हू बा उकरी को हरी जज पलफलफों 
७7 ०००4 ७०४०५ ४ ५०४५५ 
की जी जय जो (2:१८ पू। साजिजा किसान री कि कसा 


७ 5७॥ 0-56 ७५१ .2| 3 ("न 5 ०२४०६ 


के ढक न [ज्विजवल सा 


कह 


(37०७ ०0४० 


। हदीस के अनुसार एक बार नबी सचल्नन्नाह अलैहि व सन्नम ने (फरिश्ते) जिब्रील 
है कि आप मुझ से और अधिक मिला 


9 « 


कक 


कफ, 


रह 
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तथा मनुष्य कहता है कि क्या जब ७६ ८5:5,08: 27005: 
मैं मर जाऊँगा तो फिर निकाला 
जाऊँगा जीवित हो कर! 

हॉज्तू > री का अप अप फ् 


क्या मनष्य याद नहीं रखता कि हम | ४७७3/७०७५६७४ ८८३॥४5.४॥ 


ही ने उसे इस से पर्व उत्पन्न किया है ७625 
जब कि वह कुछ (भी) न था? 

तो आप के पालनहार की शपथ! कहने व | 4//| ८५२०० ४) जाई 
हम उन्हें अवश्य एकत्र कर देंगे 8967: 


और शैतानों को, फिर उन्हें अवश्य 
उपस्थित कर देंगे, नरक के किनारे 


मुँह के बल गिरे हुये। 

69. फिर हम अलग कर लेंगे प्रत्येक #5&69228 35%: 
समुदाय से उन में से जो अत्यंत 94० ८.79 
कपाशील का अधिक अवैज्ञाकारी 
था। 

70. फिर हम ही भली-भाँति जानते हैं कि 229 07 87 ल:४५ बलि थक 
कौन अधिक योग्य है उस में झोंक 
दिये जाने के। 

77. और नहीं है तुम में से कोई परन्तु &>3.20828 55205 :2/5 
वहाँ गज़रने वाला” है, यह आप के 86 ५ 
पालनहार पर अनिवार्य है जो परा हो 
कर रहेगा। 

72. फिर हम उन्हें बचा लेंगे जो ५७४०५७॥5:॥ ४४ ८५ ३४:८5 
डरते रहे, तथा उस में छोड़ देंगे ७62... 
अत्याचारियों को मुँह के बल गिरे हये। 


73. 


] 


तथा जब उन के समक्ष हमारी खुली | ७४८2४ 68%: ४० १):४६) 
आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर 


अर्थात्‌ नरक से जिस पर एक पुल बनाया जायेगा। उस पर से सभी ईमान वालों 


और काफिरों को अवश्य गुजरना होगा। यह और बात है कि ईमान वालों को 
इस से कोई हानि न पहुँचे। इस की व्याख्या सहीह हदीसों में वर्णित है। 


9 «- 


74. 


7$. 


76. 


प्र, 


78. 


सर मर्यम 


ईमान वालों से कहते हैं कि (बताओ) 
दोनों सम्प्रदायों में किस की दशा 

अच्छी है, और किस की मजलिस 
(सभा) अधिक भव्य है! 


जब कि हम ध्वस्त कर चुके हैं इन 
से पहले बहुत सी जातियों को जो 
इन में उत्तम थीं संसाधन तथा मान 
सम्मान में। 


(है नबी।) आप कह दें कि जो कृपथ 
ग्रस्त होता है, अत्यंत कपाशील 
उसे अधिक अबसर देता है| यहाँ तक 
कि जब उसे देख लें जिस का वचन 

दिये जाते हैं, या तो यातना को 
अथवा प्रलय को, उस समय उन्हें 
ज्ञान हों जायेगा कि किस की दशा 
बुरी और किस का जत्था अधिक 
निर्बल है 


और अल्लाह उन्हें जो सुपथ हों 
मार्गदर्शन में अधिक कर देता है। 
और शेष रह जाने वाले सदाचार ही 
उत्तम हैं आप के पालनहार के समीप 
कर्म-फल में, तथा उत्तम हैं परिणाम 
के फलस्वरूप 


(है नबी।) क्‍या आप ने उसे देखा 

जिस ने हमारी आयतों के साथ 

कुफ़ (अविश्वास) किया तथा कहाः मैं 
अवश्य धन तथा संतान दिया जाऊँगा! 
क्या वह अवगत हो गया है परोक्ष 
से अथवा उस ने अत्यंत दयाशील से 
कोई बचन ले रखा है! 


भाग -6 / 5६92 ५ ५४) «४ 


हु हक कै ॥ न - 


की जा अनुज | 


क्र न्स्‍ान्नाकृक ह् जाना जााक कस 
हल-4॥ ४2567: 75 76 


४95 ५ 


82-७५ 5४% 82: 
७५४95 


ह 9004 2/ [६ बी] कल ता 


>>्टल 300) 0-0 
बी लक (६ हि] हि है जो | कला हा 
री 22६ 2६55५ व और रिलद 52750 


कक 
(| ॥ जज्स्ट 


5) |] ७ की की [कनाडा कद मी जी क़ माा 
८.५ 3४.५ 9.2:5| है: 4! 
ही क्अनो हा के बक़्क का <००.2/ ] 


छा 33 09७ ८)0८७/७ ८००.) 


88908; 8&:2५ :४597 ८2: 
2५59 


0॥ ५.४ 55७5४ ८५८7४ 
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79. कदापि नहीं, हम लिख लेंगे जो वह रॉ ज८2455:0&0:25:8 


कहता है, और हम अधिक करते 60६: 
जायेंगे उस की यातना को अत्यधिक! 


80. और हम ले लेंगे जिस की वह बात 9459८2050५%:% 


कर रहा है, और वह हमारे पास 
अकेला” आयेगा। 


8. तथा उन्हों ने बना लिये हैं अल्लाह के | #५७:४॥925 0 0852250७॥ 


सिवा बहुत से पज्य, ताकि बह उन 


के सहायक हों। 

82. ऐसा कदापि नहीं होगा, वे सब इन की | >£८%:::%४2% ८:7(/४-२.४४ 
पुजा (उपासना) का अस्वीकार कर 9६.५ 
देंगे और उन के विरोधी हो जायेंगे। 


83. क्या आप ने नहीं देखा कि हम ने ०१:४५ ८९2४॥८02807872/ 


भेज दिया है शैतानों को काफिरों पर 
जो उन्हें बराबर उकसाते रहते हैं। 


84. अतः शीघ्रता न करें उन पर”! हम 80/05/4850 ४५६ 


तो केबल उन के दिन गिन रहे हैं| 


85. जिस दिन हम एकत्रित कर देंगे 63,2४2) ] 5902५ 


पियनो.. हूचऔी 


आज्ञाकारियों को अत्यंत कपाशील 


इन आयतों के अवतरित होने का कारण यह बताया गया है कि खब्बाब 


बिन अरत्त का आस बिन बायल (काफिर) पर कुछ श्रूण था। जिसे माँगने के 
लिये गये तो जज ने कहाः मैं तुझे उस समय तक नहीं दूँगा जब तक मुहम्मद 
(सल्ननल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ कूफ़ नहीं करेगा। उन्हों ने कहा कि यह 
काम तो तू मर कर पुनः जीवित हो जाये, तब भी नहीं करूँगा। उस ने कहाः 
क्या मैं मरने के पश्चात्‌ पुनः जीवित कर दिया जाऊँगा! खब्बाब ने कहाः हाँ 
आस ने कहाः वहाँ मुझे धन और संतान मिलेगी तो तुम्हारा श्रुण चुका दूँगा। 
(सहीह बुखारी, हदीस नं5 4732) 

अर्थात्‌ प्रलय के दिन। 

अर्थात्‌ यातना के आने का| और इस के लिये केवल उन की आयु प्री होने की 
देर है। 


5.60. 


हज 


4]. न 


परी, 


. 


9]. 


फ 2, 


क्र, 


9 - सूरह मरयम भाग -6 / 594 ४ 


की ओर अतिथि बना कर। 

तथा हांक देंगे पापियों को नरक की 
ओर प्यासे पशुओं के समान| 

बह (काफिर) अभिस्तावना का 
अधिकार नहीं रखेंगे, परन्तु जिस ने 
बना लिया हो अत्यंत कपाशील के 
पास कोई बचन।' 

तथा उन्हों ने कहा कि बना लिया है 
अत्यंत कृपाशील ने अपने लिये एक 


वास्तव में तुम एक भारी बात घड़ 
लाये हों। 


समीप है कि इस कथन के कारण 
आकाश फट पड़ें तथा धरती चिर 
जाये, और गिर जायें पर्वत कण-कण 
हो कर।| 


कि वह सिद्ध करने लगे अत्यंत 
कृपाशील के लिये संतान। 


तथा नहीं योग्य है अत्यंत कृपाशील 
के लिये कि वह कोई संतान बनाये। 
प्रत्येक जो आकाशों तथा धरती में 
हैं आने वाले हैं अत्यंत कृपाशील की 
सेवा में दास बन कर| 


१) «(| हि 


की का नॉमुन ताजा (] (४ क़््फ़्ड .म कर 
ह0902 ७३ 3) ४०४४४ ३-५ 


05५५७0:02६2:2%8 
मे इक 2 डक सा हे । >॥॥ 


0592४ 44 कह बला न ६; 


39558 %55 

हट, हश्टजा आदहटूलक हद 
5 25034 502 ४2088 
& 2, 
ली! (॥.४#५ 35.7 ॥| कलान का 
| 6 अबकी 


०9७0) &29:५.83::४2 
$६: 


। अर्थात्‌ अल्लाह की अनुमति से वहीं सिफारिश करेगा जो ईमान लाया है| 
2 अर्थात्‌ ईसाइयों ने -जैसा कि इस सरह के आरंभ में आया है- ईसा अलैहिस्सलाम 
को अल्लाह का पुत्र बना लिया। और इस भ्रम में पड़ गये कि उन्होंने मनुष्य के 


पापों का प्रायश्चित चका दिया। इस आयत में 
रहा है। 


इसी कपथ का खण्डन किया जा 
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94. उस ने उन को नियंत्रण में ले रखा 
है, तथा उन को पूर्णतः गिन रखा है। 


95. और प्रत्येक उस के समक्ष आने 
वाला है प्रलय के दिन अकेला।! 


96. निश्चय जो ईमान लाये हैं तथा 
सदाचार किये हैं, शीघ्र बना देगा 
उन के लिये अत्यंत कृपाशील (दिलों 
में) प्रेम। 


97. अतः (है नबी।) हम ने सरल बना 
दिया है, इस (कुरआन) को आप की 
भाषा में ताकि आप इस के द्वारा शुभ 
सूचना दें संयमियों (आज्ञाकारियों) को, 
तथा सतक कर दें विरोधियों को। 

98, तथा हम ने ध्वस्त कर दिया है, इन से 
पहले बहुत सी जातियों को, तो क्‍या 
आप देखते हैं, उन में से किसी को! 
अथवा सुनते हैं, उन की कोई ध्वनि! 


हज ल्‍ल। 4 <)] ॥ शा हमे 


5 | डी.4 5 के ही. १“ 


ही. । क्र ल्‍ज़ 


डा ()0क.०४.४०००2! || 4 छह के न 
(0०९-+५२०९७ | २.४०) |५०० (6*8४] (८) 
हक वी 9) बहन 

| हि (5००७9 


५&&0५:225020,2%:5:88 


डी ही पक शा 


£ ०॥ जल ड क्र हि 
| (5 ड है। “कि 


नव तह 67 ववन ४ 6 (९: 


50 मिल 


। अथांत्‌ उस दिन कोई किसी का सहायक न होगा। और न ही किसी को उस का 


धन-संतान लाभ देगा। 


» अर्थात्‌ उन के ईमान और सदाचार के कारण, लोग उस से प्रेम करने लगेंगे| 
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सूरह ता-हा - 20 छा 0क्‍905 व, 


स्रह ता-हा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 35 आयते हैं 









० इस सूरह के आरंभ में यह दोनों अक्षर आये हैं इस लिये इस का यह नाम 
रखा गया है| 


# इस में वही और रिसालत का उद्देश्य बताया गया है| और जो नहीं मानते 
उन्हें चेतावनी दी गई है, और मसा (अलैहिस्सलाम) को रिसालत देने और 
उन के विरोधियों का दृष्परिणाम बताया गया है| साथ ही प्रलय की दशा 
का भी वर्णन किया गया है ताकि नब॒वत के विरोधी सावधान हों। 


०» इस में आदम (अलैहिस्सलाम) की कथा का वर्णन करते हुये यह बताया 
गया है कि जब मनृष्य इस धरती पर आया तभी यह बात उजागर कर दी 
गई थी कि मनुष्य को सीधी राह दिखाने के लिये वह्वी तथा रिसालत का 
क्रम भी जारी किया जायेगा फिर जो सीधी राह अपनायेगा वही शैतान 
के कपथ से सुरक्षित रहेगा। 

० इस में अल्लाह की आयतों से विमुख होने का बुरा अन्त बताया गया है। 
तथा नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) और आप के माध्यम से ईमान 
वालों को सहन और दृढ़ रहने के निर्देश दिये गये हैं। और दिलासा दी 
गई है कि अन्तिम तथा अच्छा परिणाम उन्हीं के लिये है। 


० और अन्त में विरोधियों की आपत्तियों का उत्तर दिया गया है| 


अल्लाह के नाम से जी अत्यन्त 7 की दि.2: 07. लीवर 
कुृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


]. ता, हा। /0५॥) 
2. हम ने नहीं अवतरित किया है आप पर 79%) ४४:७9 


कुआन इस लिये कि आप दुगी हों। 
। अर्थात्‌ बिरोधियों के ईमान न लाने पर। 
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3. परन्तु यह उस की शिक्षा के लिये है 
जो डरता” हो।| 


4. उतारा जाना उस की ओर से है, 
जिस ने उत्पत्ति की है धरती तथा 
उच्च आकाशों की। 

5. जो अत्यंत कृपाशील अशं पर स्थिर है| 

6. उसी का” है, जो आकाशों तथा जो 

धरती (कि और जो दोनों के बीच तथा 

जो भूमि के नीचे हैं 

यदि तुम उच्च स्वर में बात करो, 

तो वास्तव में बह जानता है भेद को 

तथा अत्यधिक छुपे भेद को। 

8. वही अल्लाह है, नहीं है कोई बंदनीय 
(पुज्य) परन्तु वही| उसी के उत्तम 
नाम हैं| 


9. और (है नबी!) क्या आप को मूसा 
की बात पहुँची! 


0. जब उस ने देखी एक अग्नि, फिर 
कहाः अपने परिवार से रुकों, मैं ने 
एक अग्नि देखी है, सम्भव है कि 
मैं तुम्हारे पास उस का कोई अंगार 
लाऊँ, अथवा पा जाऊँ आग पर 
मार्ग की कोई सूचना।”' 


]. फिर जब वहाँ पहुँचा, तो पुकारा 
गयाः है मसा! 


ध्न्जु 
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है है। पा) किन ४९060 
| 


घ्‌ .३$-॥॥ 


को हा. अपन पा फिसेट 
(का ५505 न 
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। अर्थात्‌ ईमान न लाने तथा कुकर्मों के दृष्परिणाम से। 
2 अर्थात्‌ उसी के स्वामित्व में तथा उस के आधीन है। 
3 यह उस समय की बात है, जब मूसा अपने परिवार के साथ मदयन नगर से 


मिस्र आ रहे थे और मार्ग भूल गये थे। 


४ - 


2. वास्तव में मैं ही तेरा पालनहार हूँ, तू 


49. 


हैं 
कहाः उसे फेंकिये, हे मूसा! 


सह ता-हा 


उतार दे अपने दोनों जूते, क्योंकि तू 
पवित्रवादी (उपत्यका) "तुवा" में है। 


. और मैं ने तुझ को चुन लिया है| अतः 


ध्यान से सुन, जो बह्यी की जा रही है| 


. निश्न्देह मैं ही अल्लाह हूँ मेरे सिवा 


कोई पुज्य नहीं, तो मेरी ही इबादत 
(बंदना) कर तथा मेरे स्मरण (याद) 
के लिये नमाज़ की स्थापना” कर| 


. निश्चय प्रलय आने वाली है, मैं 


उसे गुप्त रखना चाहता हूँ, ताकि 
प्रतिकार (बदला) दिया जाये, प्रत्येक 
प्राणी को उस के प्रयास के अनुसार। 


. अतः तुम को न रोक दे, उस (के 


विश्वास) से, जो उस पर ईमान 
(विश्वास) नहीं रखता, और जिस ने 
अनुसरण किया हो अपनी इच्छा का। 
अन्यथा तैरा नाश हो जायेगा। 


. और है मूसा! यह तेरे दाहिने हाथ में 


क्या है! 


, उत्तर दियाः यह मेरी लाठी है, मैं इस 


पर सहारा लेता हूँ तथा इस से अपनी 
बकरियों के लिये पत्ते झाड़ता हूँ तथा 
मेरी इस में दसरी आवश्यक्तायें (भी) 


। अ्थांत्‌ नबी बना दिया। 
2 इबादत में नमाज सम्मिलित है, फिर भी उस का महत्व दिखाने के लिये उस 


का विशेष आदेश दिया गया है| 
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20. तो उस ने उसे फेंक दिया, और सहसा 8८६६६ ४३३५४ 
वह एक सर्प थीं, जो दौड़ रहा था। 

». कहाः पकड़ ले इस को, और डर जे 70025::7%0५54 ]5६ 
नहीं, हम उसे फेर देंगे उस की 
प्रथम स्थिति की ओर! 

22. और अपना हाथ लगा दे अपनी कांख | #ऋॉड:2४2५८0॥25:2% 
(बगल) की ओर, वह निकलेगा % ८४५ १2 
चमकता हुआ बिना किसी रोग के, 
यह दूसरा चमत्कार है| 

23. ताकि हम तुझे दिखायें, अपनी बड़ी १८४५) ८४८:॥) 
निशानियाँ| 

24. तुम फिरऔन के पास जाओ, वह १:58 ५3) :55%) 


है) ०] 


विद्रोही हो गया है| 
मूसा ने प्रार्थना कीः है मेरे पालनहार! ०५;००१८६४८५2०८ 
खोल दे, मेरे लिये मेरा सीना। 


26. तथा सरल कर दे, मेरे लिये मेरा काम।| ह६४8४४ 

27. और खोल दे, मेरी जुबान की गाँठ| ४0 72४8:% ५.४ 

28, ताकि लोग मैरी बात समझें| ५288 ॥/%577 

29. तथा बना दे, मेरा एक सहायक मेरे है 55] 065 
परिवार में से।| 

30. मेरे भाई हारून को। थैट्र5:/४ 

3. उस के द्वारा दृढ़ कर दे मेरी शक्ति 37 # इन] 
को। 

32. और साझी बना दे, उसे मेरे काम में| ह5#5885 

33. ताकि हम दोनों तेरी पवित्रता का ०५०४७०२८४ 


गान अधिक करें| 


20 - सरह ता-हा भाग -6 / 600 ५ "१ « १३30० - ६: 
34. तथा तुझे अधिक स्मरण (याद) करें| 307५ है॥ ४ 
35, निशसन्देह तू हमें भली प्रकार देखने ७5९०८, ८३६5-28 


36. 


५ 


38. 


39. 


40. 


भालने वाला है| 
अल्लाह ने कहाः है मूसा! तेरी सब 
माँग पूरी कर दी गयीं| 


और हम उपकार कर चुके हैं तुम 
पर एक बार और”! (भी) 


जब हम ने उतार दिया तेरी माँ के 
दिल में जिस की वह्नयी (प्रकाशना) 
की जा रही है। 

कि इसे रख दे ताबूत (सनन्‍्दुक) में, 
फिर उसे नदी में डाल दे, फिर नदी 
उसे किनारे लगा देगी, जिसे उठा 
लेगा मेरा शत्रु तथा उस का श्र”, 
और मैं ने डाल दिया तुझ पर अपनी 
ओर से विशेष”! प्रेम ताकि तेरा 
पालन-पोषण मेरी रक्षा में हो। 

जब चल रही थी तेरी बहन/:, फिर 
कह रही थीः क्‍या मैं तुम्हें उसे बता 
दँ, जो इस का लालन-पालन करे! 
फिर हम ने पुनः तुम्हें सकता हुँचा दिया 
तुम्हारी माँ के पास, ताकि उस की 
आँख उण्डी हो, और उदासीन न हो। 
तथा है म॒सा। तू ने मार दिया एक 


कै र्दा नी क्र नम (] डि 
१५४४४८५८५४६७४/५5२४ 


कर, 


प्रऊ्‌ की जा ११ कस कुल का र्य्य्ा दा 
१४७६: ७४९४६ :25: 


ठैजड८5आहडुन्या5 


रो हक बाय आन ३ व तर रन 
%0034५3.5४8 ५०॥$ १२०५९) 

के वजन तू ४० /580० | 42] निजी 

30०१ (३3५४४ ०७९ 2००५ अर 8.) 
ही 4 नह जहा गत 3:07: ला ८5] ड्डु 

ऊब४5535245258:<: 48४ 

हि 69५ 


“८ 


<5%2790520:245८8 55४5] 
४:४/86420।8:2/25 
७७४४ 23.) ५६698॥:5: 


व्यक्ति को, तो हम ने तुझे मुक्त कर 
॥ यह उस समय की बात है जब मूसा का जन्म हुआ। उस समय फिरऔन का 
आदेश था कि बनी इस्राईल में जो भी शिशु जन्म ले, उसे बध्च कर दिया जाये। 
2 इस से तात्पर्य मिश्र का राजा फिरऔन है। 
3 अथ्थांत तुम्हें सब का प्रिय अथवा फिरऔन का भी प्रिय बना दिया। 
4 अर्थात्‌ सन्दूक के पीछे नदी के किनारे| 


20 - सूरह ता-हा 


दिया चिन्ता” से| और हम ने तेरी 
भली-भाँति परीक्षा ली| फिर तू रह 
गया वर्षों मदयन के लोगों में, फिर 
त्‌ (मदयन से) अपने निश्चित समय 
पर आ गया। 


4. और मैं ने बना लिया है तुझे विशेष 
अपने लिये।| 


42. जा त और तेरा भाई मेरी निशानियाँ 
ले कर, और दोनों आलस्य न करना 
मेरे स्मरण (याद) में। 


43. तम दोनों फिरऔन के पास जाओ 
वास्तव में वह उल्लंघन कर गया है| 


44. फिर उस से कोमल बोल बोलो, 
कदाचित वह शिक्षा ग्रहण करे अथवा 
डरे| 

45. दोनों ने कहाः है हमारे पालनहार! 
हमें भय है कि बह हम पर अत्याचार 
अथवा अतिक्रमण कर दे।| 


46. उस (अल्लाह) ने कहाः तुम भय न 
करो, मैं तुम दोनों के साथ हूँ 
सुनता तथा देखता हूँ| 


47. तम उस के पास जाओ, और कहो 
हम तेरे पालनहार के रसूल हैं| 
अतः हमारे साथ बनी इस्राईल को 
जाने दे, और उन्हें यातना न दे, हम 
तेरे पास तेरे पालनहार की निशानी 
लाये हैं, और शान्ति उस के लिये है 
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ज्यों. पहिआ नो: 


8 मल] 


। अर्थात्‌ एक फिरऔनी को मारा और वह मर गया, तो तम मदयन चले गये 


इस का वर्णन सूरह कसस में आयेगा। 


४. - 


5. 


बै9, 


50. 


5]., 


352.. 


53.५ 


34. 


सह ता-हा 


जो मार्ग दर्शन का अनुसरण करे। 


बास्तव में हमारी ओर बहयी 
(प्रकाशना) की गई है कि यातना 
उसी के लिये है, जो झुठलाये और 
मुख फेरे। 

उस ने कहाः है मूसा! कौन है तुम 
दोनों का पालनहार! 


मसा ने कहाः हमारा पालनहार बह 


है जिस ने प्रत्येक वस्तु को उस का 


विशेष रूप प्रदान किया है, फिर 


मार्ग दर्शनदिया। 


उस ने कहा: फिर उन की दशा क्‍या 
होनी है जो पर्ब के लोग हैं! 

मूसा ने कहाः उस का ज्ञान मेरे 
पालनहार के पास एक लेख्य में 
सुरक्षित है, मेरा पालनहार न तो 
चकता है और न” भलता हैं| 

जिस ने तुम्हारे लिये धरती को 
बिस्तर बनाया है और तुम्हारे चलने 
के लिये उस में मार्ग बनाये हैं, 

और तुम्हारे लिये आकाश से जल 
बरसाया, फिर उस के द्वारा विभिन्न 
प्रकार की उपज निकालीं। 

तुम स्वयं खाओ तथा अपने पशुओं 
को चराओ, वस्तुतः इस में तसी 
निशानियाँ हैं बुद्धिमानों के लिये। 
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५)%४५)3 85%: 
हर 


। आयत का भावार्थ यह है कि अन्नाह ने प्रत्येक जीव जन्तु के योग्य उस का रूप 


बनाया है| और उस के जीवन की आवश्यकता के अनुसार उसे खाने पीने तथा 
निवास की विधि समझा दी है| 


» अर्थात्‌ उन्हों ने जैसा किया होगा, उन के आगे उन का परिणाम आयेगा। 


४.0 - 


55. इसी (धरती) से हम ने तम्हारी 
उत्पत्ति की है, और उसी 


56. 


97. 


58. 


59. 


]. 


सरह ता-हा 
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वापिस ले जायेंगे, और उसी बी तुम 


सब को पुनः निकालेंगे। 


और हम ने उसे दिखा दी 
निशानियाँ, फिर भी उस 
दिया और नहीं माना। 


उस ने कहाः क्‍या त्‌ हमारे पास इस 
लिये आया है कि हमें हमारी धरती 


(देश) से अपने जादू (के 
निकाल दे, है म॒सा! 


में तम्हेँ 92! 
अपनी सभी 2,0५85)0758: 
ने झुठला 

१५४०: 


बल) से 


बे कब - (5 


४58९५ हि (रु कक: कक ॥## न [हक़ 


फिर तो हम तेरे पास अवश्य इसी | ४७&४४55<8.0 22262: 


के समान जाद लायेंगे, अतः हमारे 
और अपने बीच एक समय निर्धारित 
कर ले, जिस के विरुद्ध न हम करेंगे 


और न तुम, एक खुले मैदान में। 
मूसा ने कहाः तुम्हारा निर्धारित समय है. 


शोभा (उत्सव) का दिन! 


है, तथा यह 


कि लोग दिन चढ़े एकत्रित हो जायें| 


, फिर फिरऔन लोट गया! और अपने 


हथकण्डे एकत्र किये, और फिर आया। 


मसा ने उन (जादगरों) से कहा: 


तुम्हारा विनाश हो! अल्लाह पर ४६८ 


ध्या आरोप न लगाओ 


कि बह 


तम्हारा किसी यातना द्वारा सबनाश 


कर दे, और बह निष्फल 


ही रहा 


जिस ने मिथ्यारोपण किया। 


। अर्थात्‌ प्रलय के दिन पुनः जीबित निकालेंगे| 
» इस से अभिप्राय उन का कोई वार्षिक उत्सव (मेले) का दिन था| 


मा । कब हाजी 
 खितब्डे 0 अफिडललकप 


सॉजओओु मर क्रम 


कक + कक 22 (१७ 


0॥ अंक 


जी की । जे 


040५] 


क््करश “5 
पड 


५५१ जा 


हि औ 


(१ 7 ॥% £4४* |. ८ 


/ ८. हक आ] 


3 मूसा के सत्य को न मान कर, मुकाबले की तैयारी में व्यस्त हो गया। 


हि 


रण 


कु. 


व 


6.5. 


(पी 


67, 


५ व 


(9, 


तह ता-हा 


और बे चुपके-चुपके गुप्त मंत्रणा 
करने लगे| 


कुछ ने कहाः यह दोनों वास्तव में 
जादूगर हैं, दोनों चाहते हैं कि तुम्हें 
तुम्हारी धरती से अपने जादू द्वारा 
निकाल दें, और तुम्हारी आदर्श 
प्रणाली का अन्त कर दें| 
अतः अपने सब उपाय एकत्र कर लो, 
फिर एक पंक्ति में हो कर आ जाओ, 
और आज बही सफल हो गया जो 
ऊपर रहा। 


उन्हों ने कहाः है मूसा! तू फेंकता है 
या पहले हम फेंके! 


मूसा ने कहाः बल्कि तुम्हीं फेंको| 
फिर उन की रस्सियाँ तथा लाठियाँ 
उसे लग रही थीं कि उन के जादू (के 
बल) से दौड़ रही हैं| 


इस से मुसा अपने मन में डर गया।” 


हम ने कहा: मत डर, तू ही ऊपर 
रहेगा। 

और फेंक दे जो तेरे दायें हाथ में है, 
वह निगल जायेगा जो कुछ उन्हों 

ने बनाया है| बह केबल जादू का 
स्वॉँग बना कर लाये हैं। तथा जादुगर 
सफल नहीं होता जहाँ से आये। 


फ्हा 


भाग -6 / 604 ५ "१ « 


., फिर उन के बीच विवाद हो गया, 
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भेद) ।$87५ ०89 (४? ४-८.७ 
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परे 00म१2 ले ०0०७०) 


द#ऋरक८क्22प एफ 


४6४25; ७8४25६ 5520७ 
है| 2 

प ९. 

500:2/2%४८:४ ९७४ ५४0४2 
बह 2 52 

१५४४५ ३528 


शुना5८छा५फ 


५८-५%20:562५:3: 35 
3 ४०८४४४४४२०८४६ 


। अर्थात मूसा (अलैहिस्सलाम) की बात सुन कर उन में मतभेद हो गया। कुछ ने 
यह नबी की बात लग रही हैं। और कुछ ने कहा कि यह जादुगर है। 


2 मसा अलैहिस्सलाम को यह भय हुआ कि लोग जादगरों के धोखे में न आ जायें| 


४. - 


जा. 


7, 


पक 


735. 


74. 


सह ता-हा 


अन्ततः जादूगर सजदे में गिर गये, 
उन्हों ने कहा कि हम ईमान लाये 
हारून तथा मूसा के पालनहार पर। 


फिरऔन बोलाः क्या तुम ने उस का 
विश्वास कर लिया इस से पूर्ब कि मैं 
तुम्हें आज्ञा दे! वास्तव में बह तुम्हारा 
बड़ा (गुरू) है जिस ने तुम्हें जाद 
सिखाया है| तो मैं अवश्य कटवा दूँगा 
गा हाथों तथा पावों को विपरीत 
शा” से, और तुम्हें सुली दे दूँगा 
खजूर के तनों पर, तथा तुम्हें अवश्य 
ज्ञान हो जायेगा कि हम में से किस की 
यातना अधिक कड़ी तथा स्थायी है| 


उन्हों ने कहाः हम तुझे कभी उन 
खुली निशानियों (तकाँ) पर प्रधानता 
नहीं देंगे जो हमारे पास आ गयी हैं, 
और न उस (अल्लाह) पर जिस ने हमें 
पैदा किया है, तू जो करना चाहे कर 
ले, तू बस इसी संसारिक जीवन में 
आदेश दे सकता है| 


हम तो अपने पालनहार पर ईमान 
लाये हैं, ताकि बह क्षमा कर दे 
हमारे लिये हमारे पापों को तथा जिस 
जादू पर त्‌ ने हमें बाध्य किया, और 
अल्लाह सर्वोत्तम तथा अनन्त» है| 
बास्तव में जो जायेगा अपने 


पालनहार के पास पाषी बन कर तो 
उसी के लिये नरक है, जिस में न 


2 और तेरा राज्य तथा जीबन तो साम्यिक है| 
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। अर्थात्‌ दाहिना हाथ और बायों पैर अथवा बायों हाथ और दाहिना पैर। 


9 


हब 


हक 


आप 


76. 


हा 


78. 


हक 


8॥. 


तु ह ता-हा 


वह मरेगा और न जीबित रहेगा।' 


, तथा जो उस के पास ईमान ले कर 


आयेगा, तो उन्हीं के लिये उच्च 
श्रेणियाँ होंगी। 


स्थायी स्वर्ग जिन में नहरें बहती जा होंगी, 
जिस में सदावासी होंगे, और यहीं उस 
का प्रतिफल है जो पवित्र हो गया। 


और हम ने मूसा की ओर बह्मी की, 
कि रातों-रात चल पड़ मेरे भक्तों 
को ले कर, और उन के लिये सागर 
में सूखा मार्ग बना ले”, तुझे पा 
लिये जाने का कोई भय नहीं होगा 
और न डरेगा। 


फिर उन का पीछा किया फिरऔन 
ने अपनी सेना के साथ, तो उन पर 
सागर छा गया जैसा कुछ छा गया। 
और कृपथ कर दिया फिरऔन ने 
अपनी जाति को और सुपथ नहीं 
दिखाया। 


है इस्राईल के प॒त्रो! हम ने तुम्हें 
मुक्त कर दिया तुम्हारे शत्रु से, और 
बचन दिया तुम्हें त्र पर्वत से दाहिनी ” 
ओर का, तथा तुम पर उतारा "मत्र" 
तथा "सलवा"# 


खाओ उन स्वच्छ चीजों में से जो 


। अथांत्‌ उसे जीवन का कोई सुख नहीं मिलेगा। 
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७१5, ४६४८: 
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| जज सार आने 0 की ही महिला का. कुतीशों जी ॥ 

चक्की न] || न्‍ गे धर 

हो हापीबभीलदिलन है 3 आकर (नर की अ्ीसबदन 
क्री 


हैक 


है 


कह किकाओ कक के गली 


ज४०७५०५4०४ ५०४८४ )०७५ 


नह 4 आंब अत पा (2 गा दर | 
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०००७६) ३80 2५20055 


७४४.४॥:८०५८६ 
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2 इस का सविस्तार वर्णन सूरह शुअरा-26 में आ रहा है। 


3 अथांत्‌ तुम पर तौरात उतारने के लिये| 
4 मत्न तथा सलबा के भाष्य के लिये देखिये: बकरा, आयतः 57| 


20 - सूरह ता-हा 


जीविका हम ने तुम्हें दी है, तथा 
उल्लंघन न करो उस में, अन्यथा 
उतर जायेगा तुम पर मेरा प्रकोष। 
तथा जिस पर उतर जायेगा मेरा 
प्रकोप, तो निःसंदेह वह गिर गया। 


४2. और मैं निश्चय बड़ा क्षमाशील हूँ 
उस के लिये जिस ने क्षमा याचना 
की, तथा ईमान लाया और सदाचार 
किया फिर सुपथ पर रहा। 


४३. और है मूसा! क्‍या चीज तुम्हें ले आई 
अपनी जाति से पहले।' 


84. उस ने कहाः बे मेरे पीछे आ ही रहे 
हैं, और मैं तेरी सेवा में शीघ्र आ 
गया, है मेरे पालनहार! ताकि तू 
प्रसन्न हों जाये। 


85. अल्लाह ने कहाः हम ने परीक्षा में 
डाल दिया तेरी जाति को तेरे (आने 
के) पश्चात्‌, और कृपथ कर दिया है 
उन को सामरी” ने| 


86, तो मूसा वापिस आया अपनी जाति 
की और अति कूद्ध-शोकातुर हो कर। 
उस ने कहाः हे मेरी जाति के लोगो! 
क्‍या तुम्हें वचन नहीं दिया था तुम्हारे 
पालनहार ने एक अच्छा वचन! तो 
क्या तुम्हें बहुत दिन लग” गये! 
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5 पा चि 


। अर्थात्‌ तुम पर्वत की दाहिनी ओर अपनी जाति से पहले क्‍यों आ गये और उन्हें 


पीछे क्‍यों छोड़ दिया। 


2 सामरी बनी इस्राईल के एक व्यक्तति का नाम है| 


3 अथांत्‌ धर्म-पुस्तक तौरात देने का बचन। 


4 अर्थात्‌ बचन की अवधि दीर्घ प्रतीत होने लगी। 


४.0 - 


87, 


58. 


89, 


परत. 


अथवा तम ने चाहा कि उतर 

जाये तम पर कोई प्रकोप तम्हारे 
पालनहार की ओर से! अतः तुम ने 
मेरे वचन” को भंग कर दिया। 


उन्हों ने उत्तर दिया कि हम ने नहीं 
भंग किया है तेरा वचन अपनी इच्छा 
से, परन्त हम पर लाद दिया गया था 
जाति के आभषणों का बोझ, तो 
हम ने उसे फेंक” दिया, और ऐसे 
ही फेंक दिया सामरी ने।| 


फिर बह निकाल लाया उन के 
लिये एक बछड़े की मूर्ति जिस की 
गाय जैसी ध्वनि (आवाज) थी, तो 
सब ने कहाः यह है तुम्हारा प॒ज्य 
तथा मृत्ता का पज्य, (परन्तु) मृसा 
इसे भूल गया हैं| 
तो क्‍या वे नहीं देखते कि बह न उन 
की किसी बात का उत्तर देता है, और 
अधिकार रखता है उन के लिये 
किसी हानि का न किसी लाभ का।* 
और कह दिया था हारून ने इस 
से पहले ही कि है मेरी जाति के 
लोगो! तुम्हारी परीक्षा की गई है 
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। अर्थात्‌ मेरे वापिस आने तक, अल्लाह की इबादत पर स्थिर रहने की जो प्रतिज्ञा 


की थी। 


2 जाति से अभिप्रेत फिरऔन की जाति है, जिन के आभूषण उन्हों ने उधार ले 


रखे थे। 


3 अर्थात्‌ अपने पास रखना नहीं चाहा, और एक अग्नि कुण्ड मैं फेंक दिया| 


है 


अर्थात्‌ जो कुछ उस के पास था। 


5 अथ्थांत्‌ सामरी ने आभृषणों को पिघला कर बछड़ा बना लिया। 


छः 


फिर बह पृज्य कैसे हो सकता है। 
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इस के द्वारा, और वास्तव में तुम्हारा 
पालनहार अत्यंत कपाशील है| अत 
मेरा अनुसरण करो तथा मेरे आदेश 


का पालन करो। 
9. उन्हों ने कहाः हम सब उसी के 2202४: :75 (7 
पुजारी रहेंगे जब तक (तूर से) हमारे & 2८40 


पास मूसा वापिस न आ जाये 


क्र मिएा नोसाक | सता जी जलन के छत 


92. मसा ने कहाः है हारून! किस बात 9.52225:532:25 (20 /8 
ने तुझे रोक दिया जब तू ने उन्हें 

देखा कि कपथ हो गये! 

कि मेरा अनसरण न करे! क्‍या त ने छ ८९०७ 535 
अवैज्ञा कर दी मेरे आदेश की! 


94. उस ने कहाः मेरे माँ जाये भाई मेरी 9 %205590 55४52: 7 


सती 


995. 


दाढ़ी न पकड़ और न मेरा सिर| फाइट ८0:60 :552 
वास्तव में मुझे भय हुआ कि आप सह कं: 


कहेंगे कि त ने विभेद उत्पन्न कर 
दिया बनी इस्राईल में, और प्रतीक्षा 
नहीं की मेरी बात (आदेश) की। 


95. (मसा ने) पछाः तेरा समाचार क्‍या थ९ 2००5७ 25 
है, हे सामरी! 

96. उस ने कहाः मैं ने वह चीज री ४546५ 2०:८९ 27:06 

जिसे उन्हों ने नहीं देखा, तो मेँ ने ८855$85 58 875 25 

ले ली एक मट्ठी रसल के पदचिन्ह ५१ ६५३८ 


से, फिर उसे फेंक दिया, और इसी 
प्रकार सुझा दिया मुझे” मेरे मन ने। 


। (देखिये: सूरह आराफ, आयतः 42) 
2 अधिकांश भाष्यकारों ने रसल से ओभप्राय जिबरील (फरिश्ता) लिया है। और 
अर्थ यह है कि सामरी ने यह बात बनाई कि जब उस ने फिरऔन और उस 


की सेना के बने के समय जिबरील (अलैहिस्सलाम) को घोड़े पर सवार वहाँ 
देखा तो उन के घोड़े के पदचिन्ह की मिट्टी रख ली। और जब सोने का बछड़ा 
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97. मसा ने कहाः जा तेरे लिये जीवन ५४025, 53:88 7:४४ 78 
में यह होना है कि तू कहता रहेः ॥28४४5%:॥5 2:5206॥::2:५ 
मुझे स्पश न करना। तथा तेरे 2:20 2:285/50 
लिये एक और” बचन है जिस के ७६:४८॥३४६६.: 


विरुद्ध कदापि न होगा, और अपने 
पुज्य को देख जिस का पुजारी बना 
रहा, हम अवश्य उसे जला देंगे, 
फिर उसे उड़ा देंगे नदी में चुर-चूर 


कर कें| 
98. निःसंदेह तुम सभी का पज्य बस 30020 57052 / 
अल्लाह है, कोई पज्य नहीं है उस के "जड़ ४:५ 


सिवा। वह समोये हुये है प्रत्येक बस्तु 
को (अपने) ज्ञान में| 


»9. इसी प्रकार (हे नबी!) हम आप के ६८:5082५50:6&588 
समक्ष विगत समाचारों में से कुछ ॥१20..८02७६; 


का वर्णन कर रहे हैं, और हम ने 
आप को प्रदान कर दी है अपने पास 
से एक शिक्षा (कुआन)| 


00. जो उस से मुँह फेरेगा तो बह ०0 7४:20 ४८ £2- 
निश्चय प्रलय के दिन लादे हुये 
होगा भारी” बोह्न| 

0।. वे सदा रहने वाले होंगे उस में, 27७0 22.47 :2253:22» 
और प्रलय के दिन उन के लिये 
बुरा बोझ होगा। 


. बना कर उस धूल को उस पर फेंक दिया तो उस के प्रभाव से उस में से एक 
प्रकार की आवाज निकलने लगी जो उन के कृपथ होने का कारण बनी। 

। अर्थात्‌ मेरे समीप न आना और न मुझे छूना, मैं अछूत हूँ। 

2 अर्थात्‌ परलोक की यातना का। 

3 अर्थात पापों का बोझ।| 
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0:>. 


403. 


]04. 


405. 


406. 


07. 


408. 


जिस दिन फुंक दिया जायेगा सूर/ 
(नरसिंघा) में, और हम एकत्र कर 
देंगे पापियों को उस दिन इस दशा 
में कि उन की आँखें (भय से) नीली 
होंगी। 

बे आपस में चपके-चुपके कहेंगे कि 
तुम (संसार में) बस दस दिन रहे हो। 


हम भली-भाँति जानते हैं, जो कुछ 
बह कहेंगे, जिस समय कहेगा उन 
में से सब से चतुर कि तुम केबल 
एक ही दिन रहे हो। 


वे आप से प्रश्न कर रहे हैं पव॑तों 
के संबन्ध में! आप कह दें कि उड़ा 
देगा उन्हें मेरा पालनहार चुर-चूर 
कर कें| 


फिर धरती को छोड़ देगा समतल 
मंदान बना कर।| 


तुम नहीं देखोगे उस में कोई 
टेह्ापन और न नीच-ऊँच। 


उस दिन लोग पीछे चलेंगे पुकारने 
बाले के, कोई उस से कतरायेगा 
नहीं, और धीमी हो जायेंगी आवाजें 
अत्यंत कृपाशील के लिये, फिर तुम 
नहीं सुनोंगे कानाफूसी की आवाज़ 
के सिवा। 


भाग -6 १ ] ५5 १) +*«>ू। 


के कल - (5 


जो करी जा के 4,70० की का हा 3.2 » ही के है हक, 


७५४०३८/०फी ००१७४ ३००५०० # 


0६5 


५६५५-०४ :६४#६६ 
4६0 22202, जाआज' के न मे “यश क् ज 
22३७०८३४3॥ ५0४४० ० 

कट #८०$| है 
छे 0५४.) 


१७6 ५५०७४ ९२०४६; 


६०५५४७७४ 


रही खा हम 
नह पमिक क पे ले | न कं कट 


>> 5 नर ॥ 5] ((.)३०४८ 2५१५ 
०5७५०5४ ०४2४५) 


। «सर» का अर्थ नरसिंघा है, जिस में अल्लाह के आदेश से एक फरिश्ता इसाफील 
अनैहिस्सलाम 


४ फूकेगा, और प्रलय आ जायेगी। (मुस्नद अहमदः 297) 
और पुनः फूकेगा तो सब जीवित हो कर हश्न के मैदान में आ जायेंगे| 
» अर्थात्‌ उन्हें संसारिक जीवन क्षण दो क्षण प्रतीत होगा। 
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09. उस दिन लाभ नहीं देगी सिफारिश | <४॥22 92 5£४65४५ ४ 


परन्तु जिसे आज्ञा दे अत्यंत ७४४८»: 
कपाशील, और प्रसन्न हो उस के! 
लिये बात करने से। 

0. वह जानता है जो कुछ उन के आगे | ७४४४४:४७७ ७८५४४ 
तथा पीछे है, और बे उस का प्रा ण्श५ 
ज्ञान नहीं रखते। 

7, तथा सभी के सिर झक जायेंगे ६४८०७६०8,५५४ 60% /॥५४०) 
जीवित नित्य स्थायी (अल्लाह) के ०९४१८ 


लिये। और निश्चय वह निष्फल हो 
गया जिस ने अत्याचार लाद” लिया। 


2. तथा जो सदाचार करेगा और वह २७8६ ९४४::%॥ ००7४: 
ईमान वाला भी हो, तो वह नहीं छं/१६0$/[४ 
डरेगा अत्याचार से न अधिकार 
हनन से। 

त3. और इसी प्रकार हम ने इस अर्बी 2०994058 ;:00542902॥ 
कुआन को अवतरित किया है तथा 848४ 20250 52] 


विभिन्न प्रकार से वर्णन कर दिया है 
उस में चेतावनी का, ताकि लोग 
आज्ञाकारी हो जायें अथवा वह उन 
के लिये उत्पन्न कर दे एक शिक्षा। 


4. अतः उच्च है अल्लाह वास्तविक 2202 (४४५४ 20009॥ (४ 
स्वामी। और (है नबी!) आप 58587: 07 82 7 
शीघ्रता” न करें कुआन के छू 
साथ इस से पूर्व कि पूरी कर दी 


। अर्थात्‌ जिस के लिये सिफारिश कर रहा है। 

2 संसार में किसी पर अत्याचार, तथा अन्लाह के साथ शिक किया हो। 

3 जब जिबरील अलैहिस्सलाम नबी सल्लन्नाह अलैंहि व सलन्लम के पास बह्मी 
(प्रकाशना) लाते, तो आप इस भय से कि कछ भल न जाये, उन के साथ साथ 
ही पढ़ने लगते। अल्लाह ने आप को ऐसा करने से रोक दिया। इस का वर्णन 
सूरह कियामा, आयतः 75 में आ रहा है। 
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5. 


१6. 


47, 


8. 


]9. 


42/0. 


3< 


जाये आप की ओर इस की बह्मी 
(प्रकाशना)।| तथा प्रार्थना करें कि 
है मेरे पालनहार। मुझे अधिक ज्ञान 
प्रदान कर| 


और हम ने आदेश दिया आदम को 
इस से पहले, तो बह भल गया 
और हम ने नहीं पाया उस में कोई 
दृढ़ संकल्प! 


तथा जब हम ने कहा फरिश्तों से 
कि सजदा करो आदम को, तो सब 
ने सजदा किया इबलीस के सिवा 
उस ने इन्कार कर दिया। 


तब हम ने कहाः हे आदम! वास्तव 
में यह शत्र है तेरा तथा तेरी पत्नी 
का, तो ऐसा न हो कि तम दोनों 
को निकलवा दे स्वर्ग से और त्‌ 
आपदा में पड़ जाये। 


यहाँ तुझे यह सुविधा है कि न भूखा 
रहता है और न नग्न रहता है। 


और न प्यासा होता है और न तुझे 
धूप सताती है| 


तो फूसलाया उसे शैतान ने, कहा 
है आदम। क्‍या मैं तुझे न बताऊँ 
शाश्वत जीवन का वक्ष तथा ऐसा 
राज्य जो पतनशील न हो! 


तो दोनों ने उस (वृक्ष) से खा लिया 
फिर उन के गुप्तांग उन दोनों के 
लिये खुल गये। और दोनों चिपकाने 


आदेश का उन्लनंघन नहीं किया। 


भाग -6 / 63 ५ ४१ «| 


कर कक - 5 


हो जनों मान की वाली ॥। नशा के शाम 
कक डॉल [ वि ही, 30० ५०६5 
टू 


५४ 


ही अं मम, करोड ॥ 7 हक़ “कहा ज्रूः | न कर 
409०-3०) ५५४० 90./,/.0 98 


हे का ज् 
१३ #२४७) 


जो. 


जज ध् ' 
५9७७५ ।9 342७५. 2॥५/७ 8 
१५४८५25 200४. हे प 


हो. बोली की 


० ५४४ ४७४:४४८॥ ३ 
| 


अप्रच20 80४90 :४ 
(८०० ७) ३))७ ६7%: ४ 


अं. (बह है| क्र मामाज्ट हि स््पॉपणि 


5 | (४४० ९ नह (3.50: '+है-/४ (+ हनन 


। अथात्‌ वह भूल से शैतान की बात में आ गया, उस ने जानबुझ कर हमारे 
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लगे अपने ऊपर स्वर्ग के पत्ते। 
और आदम अवज्ञा कर गया अपने 
पालनहार की और कृपथ हो गया। 


22. फिर उस (अल्लाह) ने उसे चुन 
लिया और उसे क्षमा कर दिया और 
सुपथ दिखा दिया। 


23. कहाः तुम दोनों (आदम तथा 
शैतान) यहाँ से उतर जाओ, तुम 
हार प दूसरे के शत्रु हो। अब यदि आये 
म्हार पास मेरी ओर से मार्गदर्शन 

गी जो अनुपालन करेगा मेरे 
मार्गदर्शन का, बह कृपथ नहीं होगा 
और न द्भांग्य ग्रस्त होगा। 


24. तथा जो मुख फेर लेगा मेरे स्मरण 
से, तो उसी का संसतारिक जीवन 
संकीर्ण (तंग) होगा, तथा हम 
उसे उठायेंगे प्रलय के दिन अन्धा 
कर कें| 


25. वह कहेगाः मेरे पालनहार! मुझे 
अन्धा क्‍यों उठाया, में तो (संसार 
में) आँखों वाला था! 


26. अल्लाह कहेगा: इसी प्रकार तेरे पास 
हमारी आयतें आयीं तो तू ने उन्हें 
भुला दिया। अतः इसी प्रकार आज तू 
भुला दिया जायेगा। 


27. तथा इसी प्रकार हम बदला देते हैं 
उसे जो सीमा का उल्लंघन करे, 
और ईमान न लाये अपने पालनहार 


[20 है हा पडा ड्र ल्् 
(45804:०) 


जा नि मरी (डिश जा ही | रीता पा हट 


मूड १2० ५०८१४)३.:० ५ 


७ #4५:20.2४ 


क्री ना की. उहें गा जी आन 


हद | श[द्वक हू तर जी हा का, 
मन थे (० (6 को पल नकल 0 हे 
ज्‌ं 47%) | हैँ 4६,255 88:5 (ट 

थे #>५५०३०२४१/:-१४५०७ 


हु. इज दलाल » “ चीद 
(7 


इक जा ८ पं. आस बडी 
8027८0033 #* 52.5» ०:20 


आज 5 ३0.७४ बहा जि का सीमायत व ५९ रॉ ि 
अ2050ह्व.: >पन- ८५2) 3 हि] ७0332 
।>] ६ १.॥ 
| 4-७ 


“जल बफ ७5 है. दी जाका 


५९0०5४:5 05 &5:0॥ 55 
डा 9द5:8॥ 0-5 


। अर्थात्‌ वह संसार में धनी हो तब भी उसे संतोष नहीं होगा। और सदा चिन्तित 


और व्याकुल रहेगा। 
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42.8. 


429. 


30. 


434., 


हु 


की आयतों पर|। और निश्चय 

आखिरत की यातना अति कड़ी तथा 

अधिक स्थायी है। 

तो क्‍या उन्हें मार्ग दर्शन नहीं ५४४८5 »-४5८0॥४2:20&/8 
दिया इस बात ने कि हम ने ध्वस्त | 8॥॥॥:05385% 3८:४८ 
कर दिया इन से पहले बहुत सी 

जातियों को, जो चल फिर-रही थीं 

अपनी बस्तियाँ में, निःसंदेह इस में 


निशानियाँ हैं बुद्धिमानों के लिये| 
और यदि एक बात पहले से निश्चित | (७४5५8८202:27%:६-580४; 
न होती आप के पालनहार की ओर कै ६4 


से, तो यातना आ चकी होती, और 
एक निधारित समय न होता।” 


अतः आप सहन करें उन की बातों | &४0४22५:%&3८02:02५४ 
को तथा अपने पालनहार की ४5 6 02%9५2£055 528 


पवित्रता का वर्णन उस की प्रशंसा १५४४८॥६० (0८:४६ 
के साथ करते रहें सर्योदिय से पहले ७७७७ 
28080 40 त से” पहले, तथा रात्रि 

के क्षणों*' में और दिन के किनारों* 

में, ताकि आप प्रसन्न हो जायें| 


और कदापि न देखिये आप उस ७०६६६४)४८८४४७; 
आनन्द की ओर जो हम ने उन में 252%;00820॥३,20 27: 
से विभिन्न प्रकार के लोगों को दे रखा 


आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह का यह निर्णय है कि बह किसी जाति का उस 


के बिरुद्ध तक तथा उस्त की निश्चित अवधि परी होने पर ही विनाश करता है, 
यदि यह बात न होती तो इन मक्का के मिश्रणवादियों पर यातना आ चुकी होती। 


पक. पी. जे. फक. .. आफडे 


अर्थात्‌ फज् की नमाज़ में| 

अर्थात्‌ अस्र की नमाज़ में| 

अर्थात्‌ इशा की नमाज में| 

अर्थात्‌ जुहर तथा मग्रिब की नमाज में| 
अर्थात्‌ मिश्रणबादियों में से। 


20 - सूरह ता-हा 


होते। 


35, आप कह दें कि प्रत्पेक, (परिणाम 
की) प्रतीक्षा में है। अतः तुम भी 
प्रतीक्षा करो, शीघ्र हे म्हेँ ज्ञान 
हो जायेगा कि कौन सी! न 
है, और किस ने सीधी राह पाई है| 


। अर्थात्‌ परलोक का प्रतिफल| 
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है, वह संसारिक जीवन की शोभा है, 
ताकि हम उन की परीक्षा लें, और 
आप के पालनहार का प्रदान”! ही 
उत्तम तथा अति स्थायी है| 


332. और आप अपने परिबार को नमाज 
का आदेश दें, और स्वयं भी उस पर 
स्थित रहें, हम आप से कोई जीविका 
नहीं मांगते, हम ही आप को 
जीविका प्रदान करते हैं। और अच्छा 
परिणाम आज्ञाकारियों के लिये है। 


33. तथा उन्होंने कहाः क्‍यों वह हमारे 
पास कोई निशानी अपने पालनहार 
की ओर से नहीं लाता! क्या उन 
के पास उस का प्रत्यक्ष प्रमाण 
(कुआन) नहीं आ गया जिस में 
अगली पुस्तकों की (शिक्षायें) 


34, और यदि हम ध्वस्त कर देते उन्हें 
किसी यातना से इस से” पहले, 
तो वे अवश्य कहते कि हे हमारे 
पालनहार। त ने हमारी ओर कोई 
रसल क्‍यों नहीं भेजा कि हम तेरी 
आयतों का अनुपालन करते इस से 
पहले कि हम अपमानित और हीन 


हा 


5 (हि ८2 (543)5५ 


(०७४०५ ६३.७, 2४) 
बंद हा इन ना इ (ह। ४:४४ 
हे] 


 हिमा 


हक १६84] (5 32022 ४ | 
७४५०४ १४५५; 


५8,902५/542ल्‍-065 
है. कर छ्ढ 5 7४७| की (8 [06% नयी टिक धर: 2, 
७४7४9.) 9०/ ८-६ 25 


55475 95759 5 
&3६.:55/॥09050:5८८ 


» अथांत्‌ नबी सल्नल्लाह अलैहि व सल्लम और कुआन के आने से पहले। 
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सूरह अम्बिया - 2 


सूरह अम्बिया के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 2 आयतें हैं। 








डा सूरह में अनेक नबियों की चचा के कारण इस का नाम «अम्बिया» 
| 


० इस में बताया गया है कि सभी नबियों ने अपनी जातियों को बराबर यह 
शिक्षा दी कि उन्हें अज्लाह के लिये अपने कर्मों का उत्तर देना है फिर भी 
वह संभलने के बजाये विरोध ही करते रहे और अल्लाह की सहायता सदा 
नबियों के साथ रही 


० यह भी बताया गया है कि अल्लाह ने संसार को खेल के लिये नहीं बनाया 
है बल्कि सत्य और असत्य के बीच संघर्ष के लिये बनाया है| 


० इस में तौहीद का वर्णन है जो सभी नबियों का संदेश था| और रिसालत 
से संबंधित संदेहों का जबाब किया गया है तथा रसूलों का उपहास करने 
बालों को चेतावनी दी गई है। 


० नबियों की शिक्षाओं और उन पर अल्लाह के अनुग्रह और दया को दिखाया 
गया है| 


० अन्त में विरोधियों को यातना की धमकी तथा ईमान वालों को शाम इतना चना 
दी गई है। और यह बताया गया है कि नबियों को भेजना संसार वासियों 
के लिये सर्वथा दया है, और उन का अपमान करना स्वयं अपने ही लिये 
हानिकारक है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


फलडण ४०४0० 
कुृपाशील तथा दयावान्‌ है| 


।. समीप आ गया है लोगों के हिसाब” | 8/%522५० ४४८०४ ४ 
का समय, गे जब कि बे अचेतना में 8८:४,४४ ४६ 
मुँह फेरे हये हैं। 


। अर्थात प्रलय का समय, फिर भी लोग उस से अचेत माया मोह में लिप्त हैं| 
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2. नहीं आती उन के पास उन के 4५02४ 60255 # 6200: 
पालनहार की ओर से कोई नई 4:३०::: 
शिक्षा '', परन्तु उसे सुनते हैं और 
खेलते रह जाते हैं| 

3. निश्चेत हैं उन के दिल, और उन्हों | ४४:09 5:9॥57:785 ५ 
ने चुपके-चुपके आपस में बातें कीं 50222: :54%8772५॥5: 
जो अत्याचारी हो गयेः यह (नबी) तो ७८६: 
बस एक पुरुष है तुम्हारे समान, तो 
क्या तुम जादू के पास जाते हो जब 
कि तुम देखते हो!” 

4. आप कह दें कि मेरा पालनहार (&9४703097:575 
जानता है प्रत्येक बात को जो 42:29 
आकाश तथा धरती में है। और बह ष् 
सब सुनने जानने वाला है। 

5. बल्कि उन्हों ने कह दिया कि यह! #0:058॥ (४५८६2982; 
बिखरे स्वप्न हैं| बल्कि उस (नबी) ने ७८३)$॥ 55202 7925 


चे 


इसे स्वयं बना लिया है, बल्कि वह 
कवि है| अन्यथा उसे चाहिये कि हमारे 
पास कोई निशानी ला दे जैसे पूर्व के 
रसूल (निशानियों के साथ) भेजे गये। 


नहीं ईमान लायी इन से पहले कोई | ५८४,४ ५४ ४४5 7:4325 
बस्ती जिस का हम ने हि किया, 

तो क्‍या यह ईमान | 

और (है नबी!) हम ने आप से पहले >र5%972,/ 25072 


अथांत कआन की कोई आयत अवतरित होती है तो उस में चिन्तन और विचार 


नहीं करते| 

अर्थात्‌ यह कि वह तुम्हारे जैसा मनुष्य है, अतः इस का जो भी प्रभाव है बह 
जादू के कारण है। 

आर्थात्‌ कुआन की आयतें| 

अर्थात्‌ निशानियाँ देख कर भी ईमान नहीं लायी।| 


४] « 


सूरह अम्बिया 


मनुष्य पुरुषों को ही रसूल बना कर 

भेजा, जिन की ओर वह्यी भेजते रहे। 
फिर तुम ज्ञानियों ' से पछ लो, यदि 
तुम (स्वयं) नहीं” जानते हो। 


तथा नहीं बनाये हम ने उन के ऐसे 
शरीर”! जो भोजन न करते हों। तथा 
न वे सदावासी थे।| 


फिर हम ने परे कर दिये उन 
से किये हये वचन, और हम ने 
बचा लिया उन्हें, और जिसे हम 
ने चाहा| और विनाश कर दिया 
उल्लंघनकारियों का| 


. निःसंदेह हम ने उतार दी है तुम्हारी 


और एक पुस्तक (कुआन) जिस में 
तुम्हारे लिये शिक्षा है| तो क्या तुम 
समझते नहीं हो? 


. और हम ने तोड़ कर रख दिया बहुत 


सी बस्तियों को जो अत्याचारी थीं, 
और हम ने पैदा कर दिया उन के 
पश्चात्‌ दूसरी जाति को। 

फिर जब उन्हें संवेदन हो गया हमारे 


प्रकोप का, तो अकस्मात्‌ वहाँ से 
भागने लगे 


. (कहा गया) भागों नहीं। तथा तुम 


वापिस जाओ जिस सुख-सुविधा में 
थे, तथा अपने घरों की ओर, ताकि 


2 देखियेः सूरह नहल, आयतः 43| 
3 अथांत्‌ उन में मनुष्य की ही सब विशेषताएँ थीं। 
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है. किरण हे ॥ 9 5 कुल (अरब पूँ है| 


हम नली. 7 की 2०) ६+ ५ कप 
हल (3 हर ँ हो 
००५७५ |छं ( (५ 


(४ हल गज सुछ के जज के हज मनी जहलओ | हा री 
2009 58% 0-3 (५१०३-२४ ७ ०७०३ | ५,००७) 


सर आग क कक, 
चित | (ये कक 


>० 3833 »200% 5-4! 


जी हर हम हि. मे 

02 2». 3] 

कर बा वजू कीं, हा [हु [हा करों एजम जम हो जी] ि -- ५ 

५ का] है. बेन प्ल्दढ कक कस 2:.5५54 
(“2 है पु किक आल 


पं १ पल जापल्‍क क करती ता पिला फैल जे ही आज फल 
(ै ही भजन है हट दा; 
5 | मल ब फ़न्‍म | 3 हा ही | ७ 


४%7455%% :20%25:2%९ 
७292:5;97 


। अर्थात्‌ आदि आकाशीय पुस्तकों के ज्ञानियों से| 


४] - 


20), 


सूरह अम्बिया 


तुम से पूछा”! जाये। 


, उन्हों ने कहाः हाय हमारा विनाश! 
वास्तव में हम अत्याचारी थे। 


. और फिर बराबर यही उन की पुकार 


रही यहाँ तक कि हम ने बना दिया 
उन्हें कटी खेती के समान बुझे हुये। 

, और हम ने नहीं पैदा किया है 
आकाश और धरती को तथा जो कछ 
दोनों के बीच है खेल के लिये। 


- यदि हम कोई खेल बनाना चाहते तो 
उसे अपने पास ही से बना” लेते, 
यदि हमें यह करना होता। 


, बल्कि हम मारते हैं सत्य से असत्य 


पर, तो वह उस का सिर कुचल देता 
है, और बह अकस्मात समाप्त हो 
जाता है, और तुम्हारे लिये विनाश है 
उन बातों के कारण जो तुम बनाते हो। 


. और उसी का है जो आकाशों तथा 


धरती में है, और जो फरिश्ते उस के 
पास हैं वे उस की इबादत (वंदना) से 
अभिमान नहीं करते, और न थकते हैं| 


बे रात और दिन उस की पवित्रता का 
गान करते हैं, तथा आलस्य नहीं करते| 
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है. करण हि ॥ 9 5 कुल (समा पु है| 


हल क |: /॥$ है डिलड निज | ॥- 


नी ] फ़ 
।0..2>०७४0०० 9-+77+-०८07८-)॥ ७ 
पे नि है 
(2 मनन 


जय 5 


| या किसल हआलाज.. हा कद" 


नल जज १0), 


(६०६5: 


हट की ही जय मु [| अपुर्टा नये करो मिल कम | 


डे री (0240 कं न] व्यय न हे] 5 


५0% 52) 


(0 45.5 री (2 है ५ है 
७0% ५45 ४७ ५४७५३ 


कम है! जा 


जज. वसा, पा ५] (टी. ! ही. 
ई:६ ०775 22.09 ९2%७४॥ ५००५०५ 
] न की करा बा बंद क़्ला 2500 
(८१ ०० ५ १९०००४ -।* 5४559 


छह ई धान ह / ।ती, ४ लुफ/ अमक 


। अर्थात्‌ यह कि यातना आने पर तुम्हारी क्या दशा हुयी! 


2 अर्थात्‌ इस विशाल विश्व के बनाने की आवश्यकता न थी। इस आयत में यह 
बताया जा रहा है कि इस विश्व को खेल नहीं बनाया गया है| यहाँ एक साधारण 
नियम काम कर रहा हैं और बह सत्य और असत्य के बीच संघर्ष का नियम 
है| अर्थात यहाँ जो कुछ होता है वह सत्य की विजय और असत्य की पराजय के 
लिये होता है। और सत्य के आगे असत्य समाप्त हो कर रह जाता है| 
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2. क्‍या इन के बनाये हुये पार्थिव पज्य ऐसे | हट >भ22%9035४॥// 
हैं जो (निर्जीव) को जीवित कर देते है! 


22, यदि होते उन दोनों! में अन्य पज्य 555 20050 452७४ 
अल्लाह के सिवा तो निश्चय दोनों की 0] ८५०७०६5. $१25। हि 
व्यवस्था बिगड़”! जाती। अतः पवित्र हु 
है अल्लाह अर्श (सिंहासन) का स्वामी 


उन बातों से जो वे बता रहे हैं| 

23. वह उत्तर दायी नहीं है अपने कार्य ०८४८४४५५४०:5 ७६ ४-४५ 
का और सभी (उस के समक्ष) उत्तर 
दायी हैं। 

24. क्‍या उन्होंने बना लिये हैं उस के [58 ६.45559॥ 4-55 (०553 /| 


सिवा अनेक पृज्य! (हे नबी!) आप | 5554 59 2८65।585/-..052 
कहें कि अपना प्रमाण लाओ। यह | &६95०:४%४- ९४-३5 
(कुआन) उन के लिये शिक्षा है जो ७८:५५: 
मेरे साथ हैं और यह मझ से पूर्व ४०७०४ 

के लोगों की शिक्षा” है, बल्कि 

उन में से अधिकतर सत्य का ज्ञान 

नहीं रखते। इसी कारण बह विमुख 


बज कर हु बु हज सी 


हैं। 
25. और नहीं भेजा हम ने आप से पहले है 7०७ ।/+म 67 ७ रह 7 05% १ 
कोई भी रसूल परन्तु उस की ओर ७.१2 25६८४ ४११४४ ५ '॥| 


यही वह्मयी (प्रकाशना) करते रहे कि 
मेरे सिवा कोई प॒ज्य नहीं है। अतः 
मेरी ही इबादत (बंदना) करो। 


। आकाश तथा धरती में| 

» क्‍योंकि दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते और उन के आपस के संघर्ष 
के कारण इस विश्व की व्यवस्था छिब्न-भिन्न हो जाती। अतः इस बिश्व की व्यवस्था 
स्वयं बता रही है कि इस का स्वामी एक ही है| और वही अकेला पृज्य है| 

3 आयत का भावार्थ यह है कि यह कुआन है और यह तौरात तथा इंजील हैं। इन 
में कोई प्रमाण दिखा दो कि अल्लाह के अन्य साझी और पूज्य हैं| बल्कि यह 
मिश्रणबरादी निर्मल बातें कर रहे हैं| 


2 - सरह अम्बिया भाग -7 / 653 हे (४ +)>. मै क.. मिलक 


26. और उन (म॒शरिकों) ने कहा कि 
बना लिया है अत्यंत कपाशील ने 
संतति। वह पवित्र है। बल्कि बे 
(फरिश्ते)” आदरणीय भकक्‍त हैं| 


27, वे उस के समक्ष बढ़ कर नहीं 
बोलते और उस के आदेशानुसार 
काम करते हैं। 


28, वह जानता है जो उन के सामने है 
और जो उन से ओझल है| वह किसी 
की सिफारिश नहीं करेंगे उस के सिवा 
जिस से वह (अल्लाह) प्रसब् हों, तथा 
वह उस के भय से सहमे रहते हैं| 


29. और जो कह दे उन में से कि मैं 
पज्य हूँ अल्लाह के सिवा तो वही 
है जिसे हम दण्ड देंगे नरक का, 
इसी प्रकार हम दण्ड दिया करते हैं 
अत्याचारियों को। 


30. और क्‍या उन्हों ने विचार नहीं किया 
जो काफिर हों गये कि आकाश तथा 
धरती दोनों मिले हुये?” थे, तो हम 
ने दोनों को अलग-अलग किया। तथा 
हम ने बनाया पानी से प्रत्येक जीवित 
चीज को! फिर क्‍या वह (इस बात 
पर) विश्वास नहीं करते! 


3।, और हम ने बना दिये धरती में पर्वत 


है“ मजक [की व । हद आज 
2१-६० (03 ०३० [मे 


५७५४८ 


० फओ, 25:8,5%:0 


जैसा ना प जाल के हो को कली एफ. मी कुल 
26४3 »02 ७० धन 


(2७3 8४४) 7४.५ (३६४०१) ७ 


० ३४६०५४:५६०- 


हा हे ही आज किंदा डए आडएे,. अमल, के 
बटन 298 (५ ५)! #चै2( «०577१ 
620038॥ 5:2८ ७)५33 ० 4:-५0:# 


७५३७ ) 4/-85->(:८५) आओ 
(०८८22 0%& ३५५ 55.८8 ४) 
छ४५20७४४४०४ 


की एकल जल कर का हु. दुआ. 


६:25 ०७ 0०% (2५५ 290 30४०० 


। अर्थात्‌ अरब के मिश्रणवादी जिन फरिश्तों को अल्लाह की पृत्रियाँ कहते हैं 


वास्तव में वह उस के भक्त तथा दास हैं| 
2 अथांत्‌ जो एकेश्वरवादी होंगे। 
3 अथांत्‌ अपनी उत्पत्ति के आरंभ में| 


४] « 


32. 


33 


उक. 


] 
3, 


3 
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ताकि झुक न” जाये उन के साथ, ण३३०5७०४० ५:५७ ७)६३ 
और बना दिये उन (पर्वता) में चोड़े 

रास्ते ताकि लोग राह पायें। 

और हम ने बना दिया आकाश को | <&05#:8४४55६:/५:॥०८;५ 
सुरक्षित छत, फिर भी वह उस के धृ; ५० 
प्रतीकों (निशानियों) से मुँह फेरे 

हुये हैं। 

. तथा वहीं है जिस ने उत्पत्ति की है («2352७40-.3559 5 
रात्रि तथा दिवस की और सूर्य तथा ७८५४८-:४७४॥ ७४:४५ 
चाँद की, प्रत्येक एक मण्डल में तैर 
रहे? हैं| 
और (है नबी!) हम ने नहीं बनायी है। ६४४७४५७४८४४:०.४॥४2५ ८ 
किसी मनुष्य के लिये आप से पहले ७4424 5.5 


नित्यता। तो यदि आप मर” जायें, 
तो क्‍या वह नित्य जीवी हैं! 


पा मत हो सह 59002:24 «5 ४0६ 
लता (भर हम तुला ७८५४-८४॥/६८५०४५:४॥ 


परीक्षा कर रहे हैं अच्छी तथा बुरी 
परिस्थितियों से, तथा तुम्हें हमारी ही 
ओर फिर आना है| 


अर्थात्‌ यह पर्बत न होते तो धरती सदा हिलती रहती। 


कुआन अपनी शिक्षा में विश्व की व्यवस्था से एक के पृज्य होने का प्रमाण 
प्रस्तुत करता है| यहाँ भी आयतः 30 से 33 तक एक अल्लाह के प॒ज्य होने का 
प्रमाण प्रस्तुत किया गया है| 

जब मनुष्य किसी का विरोधी बन जाता है तो उस के मरण की कामना करता 
है। यही दशा मक्का के काफिरों की भी थी| बह आप सच्नन्लाहु अलैहि व सन्लम के 
मरण की कामना कर रहे थे। फिर यह कहा गया है कि संसार के प्रत्येक जीब 
को मरना है| यह कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो यह है कि अल्लाह इस संसार 
में सब के कर्मों की परीक्षा कर रहा हैं। और फिर सब को अपने कर्मों का फल 
भी परलोक में मिलना है तो कौन इस परीक्षा में सफल होता है। 


४] « 


36. 


57, 


38. 


39. 


0. 


औ]. 


सूरह अम्बिया 


तथा जब देखते हैं आप को जो 
काफिर हो गये तो बना लेते हैं आप 
को उपहास, (वे कहते हैं) क्या यही 
है जो तम्हारे पज्यों की चर्चा किया 
करता है। जब कि वे स्वयं रहमान 
(अत्यंत कपाशील) के स्मरण के! 
निवर्ती हैं 


मनृष्य जन्मजात व्यग्र (अधीर)है, मैं 
शीघ्र तम्हें अपनी निशानियाँ दिखा 
दूंगा। अतः तुम जल्दी न करो। 


तथा वह कहते हैं कि कब पूरी 
होगी यह धमकी, यदि तुम लोग 
सच्चे हो! 
यदि जान लें जो काफिर हो गये हैं 
उस समय को जब वह नहीं बचा 
सकेंगे अपने मख्खों को अग्नि से और 
न अपनी पीठों को, और न उन की 
कोई सहायता की जायेगी (तो ऐसी 
बातें नहीं करेंगे) 


बल्कि बह समय उन पर आ जायेगा 
अचानक, और उन्हें आश्चर्य चकित 


कर देगा, जिसे बह फेर नहीं सकेंगे 
और न उन्हें समय दिया जायेगा। 


और उपहास किया गया है से 
रसूलों का आप से पहले, तो घेर 
लिया उन को जिन्हों ने उपहास 
किया उन में से उस चीज ने जिस: 


। अर्थात्‌ अन्लाह को नहीं मानते।| 
2 अथांत्‌ हमारे न मानने पर यातना आने की धमकी। 
3 अर्थात्‌ यातना ने| 
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4 जा ज।पिलव हा 
८४35०५< 503० ८०४ 20)5| 
है पल, #॥ # 


203; :0090/50॥ 93790 
00७0 $ (७४ छह 292 


कल , | व 
कर के हा 


ले... कर 3 85 


92.0८: 


 ॥ अप. ली 


&8080-0:202)2:2॥5५ 5८५४5 


नह. ही. आना कणों 
20 > «२४.३ 
हर बी । 


_20 | एन्‍्हीं:औ करे 5 


#2%020 38; 
नरै2200 ८ 


&:)4 9: के धु; 


धुु ऊर. डे जाकर हर ख ही 
ू मं नेट! । 


८22४-२2 ही कप बन बजा 


न केक 


5) 4 फ्म्धल्य _उन्‍्न्‍ | है दिल कह 


2 सन 38] ८४-०४ 53#-। 
की [हि 8 न हनी मम ऑल: 6४ | 


है. हा पा 


५307 
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का उपहास कर रहे थे। 


42. आप पूछिये कि कौन तुम्हारी रक्षा 
करेगा रात तथा दिन में अत्यंत 
कपाशील”' से! बल्कि वह अपने 
पालनहार की शिक्षा (कुआन) से 
विमख हैं| 


43. क्‍या उन के पज्य हैं जो उन्हें बचायेंगे 
हम से! वह स्वयं अपनी सहायता नहीं 
कर सकेंगे और न हमारी ओर से उन 
का साथ दिया जायेगा। 


44. बल्कि हम ने जीवन का लाभ 
पहुँचाया है उन को तथा उन के 
प॒बजों को यहाँ तक कि (सखों में) 
उन की बड़ी आय गजर” गई तो 
क्या वह नहीं देखते कि हम धरती 
को कम करते आ रहे हैं उस के 
किनारों से, फिर क्‍या वह विजयी हों 
रहे हैं। 

45. (हे नबी!) आप कह दें कि मैं तो बह्यी 
ही के आधार पर तम्हें सावधान कर 

हूँ। (परन्तु) बहरे पुकार नहीं सुनते 
जब उन्हें सावधान किया जाता है| 


46. और यदि छू जाये उन को आप के 
पालनहार की तनिक भी यातना, 
तो अवश्य पुकारेंगे कि हाये, 


अर्थात उस की यातना से| 
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हनन |] 


क्‍.037॥ (७2५४ |.॥ ७५०७-०० 
७८: 23८०४२५ 


जी कब अर कमाए न ही जो 


क 

५५४33 72(#0०० ५! 
हट हक. कुज हि 
(६2.५४ उन्हीटलण | न (5) है. कक 5 


जी कक ना ओए 


(90 4 0 है. * अर 
2५७ $०-०५:०५ ६०५५० (७ 


958 ८5:0387: ;: ८2 
की > [8 # #] 2 व्यू 2.५ 


डे ४20/%॥ [ श्र कक हु 2।. #। /* 
नयी न्च १ आज ०3 ०) 5 


जा कत्ल जा || 
६) ५३००८ ०५ 


कला काना कुक के साल जी 


४८2७५ ७७ ५-३३ *ै>य ०७-०४ (०३०५ 
०८,४४७४:०७:४ 


2 अर्थ यह है कि वह मक्का के काफिर सुख-सुविधा मंद रहने के कारण अल्लाह 


से विमख हो गये हैं, और सोचते हैं कि उन पर यातना नहीं आयेगी और बही 
बिजयी होंगे। जब कि दशा यह है कि उन के अधिकार का क्षेत्र कम होता जा 
रहा है और इस्लाम बराबर फैलता जा रहा है| फिर भी बे इस भ्रम में हैं कि 
बे प्रभुत्व प्राप्त कर लेंगे 


४] « 


औ5. 


49, 


$0. 


5]. 


ही 


] 
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हमारा विनाश! निश्चय ही हम 
अत्याचारी” थे| 


. और हम रख देंगे न्याय का तराजूए:' 


प्रलय के दिन, फिर नहीं अत्याचार 
किया जायेगा किसी पर कछ भी, 
तथा यदि होगा राई के दाने के 
बराबर (किसी का कर्म) तो हम 
उसे सामने ला देंगे, और हम बस 
काफी) हैं हिसाब लेने वाले। 


और हम दे चुके हैं मूसा तथा 
हारून को विवेक तथा प्रकाश 
और शिक्षाप्रद पस्तक आज्ञाकारियों 
के लिये| 


जो डरते हों अपने पालनहार 
से बिन देखे, और बे प्रलय से 
भयभीत हों। 


और यह (कुआन) एक शुभ शिक्षा है 
जिसे हम ने उतारा है, तो क्‍या तुम 
इस के इन्कारी हो! 


और हम ने प्रदान की थी इब्राहीम 
को उस की चेतना इस से पहले, 
और हम उस से भली भाँति 
अवगत थे| 


जब उस ने अपने बाप तथा अपनी 
जाति से कहाः यह प्रतिमायें (मर्तियाँ) 
कैसी हैं जिन की पजा में तम लगे 
हुये हो। 


अथांत अपने पापों को स्वीकार कर लेंगे| 
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20705: 3:8॥</:५82] बंद! 7: | ३#| जन 
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८६,०५८. (७४५ और पका (0 3 


(2800 237-35 # “०27 ५5५ 


है] हि हज व 
दल #डिलकीरी 


| ५ हुए. अीजुलं जाकर उस अनो का 


की कम । आस 5। (5, कुलानमयमाज वन कह 
&()2५५०9< ८! 
हम धन जि की जो 
*॥ हम | 4-0] 2005.४3| ५५ 8 | 
हू. छः (९४ 

का ()३ 


न्ट्ड था 


५35५-4४ (7250-50 0.3):०.०) ०२५ 


| 


८१४५2 


न कारों छह 


5&20056000५90५४59:५ 90 


|? (४७ ही 4 हक कं | 
५५ हक ७ अंग 


5 


2 अर्थात कर्मों कों तौलने और हिसाब करने के लिये, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को 


उस के कर्मांनसार बदला दिया जाये 


2 - सरह अम्बिया 


हा 


3. उन्हों ने कहाः हम ने पाया है 
अपने पूर्वजों को इन की पूजा 
करते हुये| 


. उस (इब्राहीम) ने कहा: निश्चय तुम 
और तुम्हारे पूर्वज खुले कृपथ में हो। 


 उन्हों ने कहाः क्‍या तुम लाये हो 
हमारे पास सत्य या तुम उपहास 


कर रहे हो! 


. उस ने कहाः बल्कि तुम्हारा 
पालनहार आकाशों तथा धरती का 
पालनहार है जिस ने उन्हें पैदा किया 
है, और मैं तो इसी का साक्षी हूँ| 

. तथा अल्लाह की शपथ! मैं अवश्य 
चाल चलूँगा तुम्हारी मुर्तियों के साथ, 
इस के पश्चात्‌ कि तुम चले जाओ। 


, फिर उस ने कर दिया उन्हें 
खण्ड-खण्ड, उन के बड़े के सिवा, 
ताकि बह उस की ओर फिरें। 

, उन्हों ने कहाः किस ने यह दशा 
कर दी है हमारे पूज्यों (देवताओं) 
की? वास्तव में वह कोई 
अत्याचारी होगा! 

. लोगों ने कहाः हम ने सुना है एक 
नवयुवक को उन की चर्चा करते 
जिसे इब्राहीम कहा जाता है| 

, लोगों ने कहा: उसे लाओ लोगों के 
सामने ताकि लोग देखें| 

62, उन्हों ने पछाः क्या तू ने ही यह किया 
है हमारे पज्यों के साथ, हे इब्राहीम! 
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568 हट ६0244 ६ 


हा जा, ही हाई | हिलन 


>> सं । 3०) की सता की. आर 
(8200 $ ध्ज्ट | ०) #+++०) ओं (४ की] 
23 :75--॥| हम हित कि # मी हिल है” 
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चाह न । 
तक आह 
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ही आजा कील षू 


|] नर न्न्नू लो क्र न रा ह्ल्गू हिल 
(4 ६० क्रोनल वथा। (0 वटचे०ह ५ 5 


लॉक 99 
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8 (50७ 
2॥5020॥59॥/ 2055 
न्‍- ही मारा 
पल 


# ८) (८) हू जज्ड करा जीए्टी 
27४5 ८:७/५०७५)-० (०४० | ५४ 


तः (:78] 
१८८ ,४॥ 
ध.. ऋगली. 


|] | आड0 कह: कना हे ह ! (इनमे न | [मं 
(५६३ «० डे (४-८० किए 
क सी 


| 2 । भा 
ही |. 


हि कि ड्ज |] “न रा कटा [ल] कम 
0७ 2५7 ६4०७ ७७ 
न. क्री नी शा 

|) (५0 १० 


जड़ 


न्जी कवियों (६22) गँ |. जो आफ बाकि न्‍त 
हैं; 0००५ ०:७)५७०००५ ८४४७ 


४] - 


४ मे 


65. 


66. 


(7, 


68. 


69. 


), 


सूरह अम्बिया 
उस ने कहा: बल्कि इसे इन के इस 


बड़े ने किया है, तो उन्हीं से पुछ 
लो यदि वह बोलते हों। 


. फिर अपने मन में वे 


सोच में पड़ गये। और (अपने मन में) 
कहाः वास्तव में तुम्हीं अत्याचारी हो। 


फिर बह ऑधे कर दिये गये अपने 
सिरों के बल? (और बोले) 
जानता है कि यह बोलते नहीं हैं। 


इब्राहीम ने कहा: तो क्‍या तुम 
इबादत (बंदना) अल्लाह के सिवा उस 
की करते हो जो न तुम्हें कुछ लाभ 
पहुँचा सकते हैं और न तुम्हँ हानि 
पहुँचा सकते हैं! 


तुफ (थ्‌) है तुम पर और उस पर 
जिस की तुम इबादत (वंदना) करते 
हो अल्लाह को छोड़ कर। तो क्‍या तुम 
समझ नहीं रखते हो? 


उन्हों ने कहाः इस को जला दो तथा 
सहायता करों अपने पज्यों की, यदि 
तुम्हें कुछ करना है। 

हम ने कहाः है अग्नि! तू शीतल 
तथा शान्ति बन जा इबराहीम पर। 
और उन्हों ने उस के साथ बराई 
चाही, तो हम ने उन्हीं को क्षतिग्रस्त 
कर दिया। 


लिये कही। 
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८.० ५०5५0०)५) ३६-०० ५४० 
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५.30 22:50- 5 # 
०८:५४४॥ 
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क जॉक 5] है 7 फ्ा लॉक ला हा ४१7६ 


 उलक . पारा के (2८5 हि री 
बा] 3०5 और क पी क्‌ व जाय न 
5 टन 2! 53 |.3..0 है! 93८ 3 


। यह बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें उन के पुज्यों की बिवशता दिखाने के 


» अर्थात्‌ सत्य को स्वीकार कर के उस से फिर गये। 


2 - सरह अम्बिया भाग -7 / 699 5 लि 


है. कण हि ॥ 95 कुल मक रू है| 


77. और हम उस (इब्राहीम) को बचा ७7८ #90॥४2 54८८ ६5; 
कर ले गये तथा लत को उस भूमि 9९70-५7 
की ओर जिस में हम ने सम्पत्नता रखी 
है विश्व बासियों के लिये| 

72. और हम ने उसे प्रदान किया (पत्र) 4558 ::5४४&%०३८ ४5; 
इसहाक और (पौत्र) याकब उस & टडऔ०>५४४५ 
पर अधिक, और प्रत्येक को हम ने 

सत्कर्मी बनाया। 

73. और हम ने उन्हें अग्रणी (प्रमख) बना ६४७४४, ८५०४६ २३४५५ 
दिया जो हमारे आदेशानसार (लोगों ४६0382.40: 3) ०५७०३ ०४ 
को) स॒पथ दर्शाते हैं| तथा हम बा ह 7, ! 

२८/७०/३४७५ ६४४) 
(प्रकाशना) की उन की और 
के करने तथा नमाज की स्थापना करने 
और जकात देने की, तथा वे हमारे ही 
उपासक थे। 
74. तथा लत को हम ने निर्णय शक्ति और ५४ ०5०50.070 2५20४: 


ज्ञान दिया, और बचा लिया उस बस्ती 2205 50022: 5#527 9 


से जो दष्कम कर रही थी, वास्तव में वे 
बरे अवज्ञाकारी लोग थे।| 


75, और हम ने प्रवेश दिया उसे अपनी दया | #८४2५:७॥ (2:५४ 
में, वास्तव में वह सदाचारियों में से था| 


नी 


॥,... का लक हुए ॥ (74६ 
73.२ 8 ५३०% | ३) 


डक जन करा हक कप शान रू 
५०० (5०५७५ 


7८. तथा नूह को (याद करो) जब उस | *४#४६ ८-४ 0४ ७3253 ५७%: 
ने पुकारा इन (नबियों) से पहले। 82020 (0८४४: 
तो हम ने उस की पुकार सुन ली 
फिर उसे और उस के घराने को 
मुक्ति दी महा पीड़ा से। 


॥ लत अलैहिस्सलाम इबराहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। 


2 इस से अभिप्राय सीरिया देश है। और अर्थ यह है कि अल्लाह ने इबराहीम 
अलैहिस्सलाम की अग्नि से रक्षा करने के पश्चात उन्हें सीरिया देश की ओर 


प्रस्थान कर जाने का आदेश दिया। और बह सीरिया चले गये। 


2] - सूरह अम्बिया भाग -7 / 630 ५ ४०४ गा 44० “ है" 
77. और उस की सहायता की उस जाति | 502 |55 ८29 ५४ (७५: 
के म॒काबले में जिन्हों ने हमारी 8८%: :8४77 6, ::::5%2:2% 
आयतों (निशानियों) को झुठला 
दिया, वास्तव में वे बुरे लोग थे। 
अतः हम ने डुबों दिया उन सभी को। 


78. तथा दावबद और सलैमान को (याद 33 ७5 ॥ (०४०५५॥४४ 
करो) जब वह दोनों निर्णय कर रहे ज>0555 70 & 42८55 
थे खेत के विषय में जब रात्रि में चर 8 एक 


गईं उसे दसरों की बकरियाँ, और 
हम उन का निर्णय देख रहे थे। 


हम तो ह्भ रन रण ०] | उचित निर्णय न कम १ एम ६4 (हर ४४: (रा [मै ] ह। ५४४४ 
समझा दिया सुलैमान को, और (४६2 02.485::0:5: 
प्रत्येक को हम ने प्रदान किया था ७८:॥४४६28 


निर्णय शक्ति तथा ज्ञान, और हम 
ने आधीन कर दिया था दाब॒द के 
साथ पव॑तों को जो (अन्लाह की 
पवित्रता का) वर्णन करते थे तथा 
पक्षियों को, और हम ही इस कार्य 


के करने बाले थे। 

80, तथा हम ने उस (दाबूद) को सिखाया न लि 
तुम्हारे लिये कबच बनाना ताकि 09% 5 (८025८) 
तुम्हें बचाये तुम्हारे आक्रमण से, तो 82% < 


क्या तुम कतज्ञ हो! 
8, और सुलैमान के आधीन कर दिया | तीए:5#54:522 2०१; 


। हदीस में वर्णित है कि दो नारियों के साथ शिश थे। भेड़िया आया और एक को 
ले गया तो एक ने दूसरी से कहा कि तुम्हारे शिशु को ले गया है और निर्णय 
के लिये दावद के पास गयीं। उन्हों ने बड़ी के लिये निर्णय कर दिया| फिर बह 
सलैमान अलैहिस्सलाम के पास आयीं, उन्हों ने कहा, छरी लाओ मैं तम दोनों 
के लिये दो भाग कर दूँ। तो छोटी ने कहा: ऐसा न करें अल्लाह आप पर दया 
करे, यह उसी का शिश है| यह सन कर उन्हों ने छोटी के पक्ष में निणंय कर 
दिया। (बुखारी, 3427, मुस्लिम ,720) 


4 


ह22. 


53. 


8-4. 


55५ 


- सूरह अम्बिया 


उग्र वायु को, जो चल रही थी उस 
के आदेश से” उस धरती की ओर 
जिस में हम ने सम्पत्नता (विभतियाँ) 
रखी हैं, और हम ही सर्वनज्ञ हैं। 


तथा शैतानों में से उन्हें (उस के 
आधीन कर दिया) जो उस के लिये 
डुबकी लगाते”! तथा इस के सिवा 
दूसरे कार्य का थे, और हम ही 
उन के निरीक्षक थे| 

तथा अय्यूब (की उस स्थिति) को 
(याद करो) जब उस ने पुकारा अपने 
पालनहार को कि मुझे रोग लग गया 
है। और तू सब से अधिक दयावान्‌ है| 


तो हम ने उस की गुहार सुन ली 


और दूर कर दिया जो दुःख उसे था, 


और प्रदान कर दिया उसे उस का 
परिवार तथा उतने ही और उन के 
साथ, अपनी विशेष दया से तथा 
शिक्षा के लिये उपासकों की। 

तथा इसमाईल और इद्रीस तथा 
जुल किफ्ल को (याद करो), सभी 
सहनशीलों में से थे। 


भाग -7 / 63] ५ "४०४ 


है. को हे ॥ ॥ 5 कुल (मक पु है| 


का: का 29 
पे (५ नी कि] 
८ « लो 


व्ता क्र बल कु जी री रा जल 


न ज़््ली ९४०४ | जया को. ही 
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हि हे पु 95 ॥ हज 2॥ # कड्तल 
नथो 20०५3 4:005830०5| ५० ७2 $ 
टूल के 
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&(56- कम का | # | 5० | $ 


हवक्ट जी, २ एड | । मी गला ट आदि 
अडफल- छह] हा रे हर] ० ० न ि 
ट्रक जन ए, जकिली कक हम है. जल हु. मी 
5७८०६ (१6 १+००)७३-६०० ०६. ०२१ ५ ५0.७| 

ल्‍् के धर 7 ही 

छहटए2० ७४७२१ 


हैं: 885 गे दु सत ना के के जा 02.2: |] # [४ 
न (0४ | 59 (०025 है जज] 


। अर्थात्‌ वायु उन के सिंहासन को उन के राज्य मैं जहाँ चाहते क्षणों में पहुँचा 


देती थी। 


» अर्थात्‌ मोतियाँ तथा जबाहिरात निकालने के लिये।| 


3 ताकि शैतान उन को कोई हानि न पहुँचाये। 


4 आदरणीय अय्यूब अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने उन के धन-धान्य तथा परिवार 
में परीक्षा ली। वह स्वयं रोगग्रस्त हो गये। परन्तु उन के धैर्य के कारण अल्लाह 
ने उन को फिर स्वस्थ कर दिया और धन-धान्य के साथ ही पहले से दो गुने 


पुत्र प्रदान किये। 
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8४6. और हम ने प्रवेश दिया उन को 22»8॥ ८5:55 3 22४55 
अपनी दया में, वास्तव में वे ७८४.23,.3/॥ 
सदाचारी थे। 

87. तथा जुब्बन”” को जब वह चला” ०० ४ ५2७८५०३$| ५055 
गया क़ोधित हो कर और सोचा कि ५ ०8॥ | ५०:5५2०75 
हम उसे पकड़ेंगे नहीं, अन्ततः उस ८४८58 6505८ 22702 
ने पकारा अंधेरों में कि नहीं है कोई है: 38) 
पज्य तेरे सिवा, त पवित्र है, वास्तव १७४७४ 
में में ही दोषी” हूँ| 

88. तंब हम ने उस की "कं अ सन ली “2-७ 2/24००-०० ० 4८६. 
तथा उसे मकत कर शोक से, ७ ८-2०५०|७०४०)५४५ 


और इसी प्रकार हम बचा लिया 
करते हैं ईमान वालों को। 


89, तथा ज़करिय्या को (याद करो) जब | 85429 ९2 ४४४८३ 5,5४5; 
पुकारा उस ने अपने पालनहार/ 998५. ,५॥ 22.5 ८4505 
को, है मेरे पालनहार! मुझे मत 
छोड़ दे अकेला, और त सब से 


अच्छा उत्तराधिकारी है। 
90. तो हम ने सुन ली उस की पुकार 4८००५ ७४४८5: ४5८६0 
तथा प्रदान कर दिया उसे यहया, ७03८ 2 48:7४ 2.55 


और सधार दिया उस के लिये उस 


। जुबून से अभिप्रेत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं| नूतन का अर्थ अर्बी भाषा में मछली है| 
उन को "साहिबुल हत" भी कहा गया है। अर्थात्‌ मछली बाला। क्‍यों कि उन को 
अल्लाह के आदेश से एक मछली ने निगल लिया था। इस का कछ वर्णन सरह 
यूनुस में आ चुका है। और कुछ सूरह साफ़्फात में आ रहा है| 

» अधांत अपनी जाति से क्रोधित हो कर आज्ाह के आदेश के बिना अपनी बस्ती 
से चले गये। इसी पर उन्हें पकड़ लिया गया। 

3 सहीह हदीस में आता है कि जो भी मसलमान इस शब्द के साथ किसी विषय 
में दुआ करेगा तो अल्लाह उस की दुआ को स्वीकार करेगा। (तिर्मिज़ी-3505) 

4 आदरणीय जकरिप्या ने एक पत्र के लिये प्राथना की, जिस का वर्णन सरह आले 
इमरान तथा सूरह ता-हा में आ च॒का है। 
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की पत्नी को। वास्तव में बह सभी ७/४७:४८४:५९६४८४७ ५०५ 
दौड़-धप करते थे सत्कर्मों में और हम नर हल 53 


से प्राथना करते थे रुचि तथा भय के 
साथ, और हमारे आगे झुके हुये थे। 


9. तथा जिस ने रक्षा की अपने सत्तीत्व! | ७४फड४55५५:5:६ 5-0 
की, तो फंक दी हम ने उस के ७८ ए:2॥ ५: 
भीतर अपनी आत्मा से, और उसे 
तथा उस्न के पत्र को बना दिया एक 


निशानी संसार वासियों के लिये| 
92. वास्तव में तुम्हारा धर्म एक ही 58००5 4 49 ८59-५8॥ 
धर्म” है, और मैं ही तुम सब का &..४2% 750 


पालनहार (पुज्य) हूँ। अतः मेरी ही 
इबादत (वंदना) करो। 
93. और खण्ड-खण्ड कर दिया लोगों ने 22० 5॥08:80: ४:6४; 
अपने धर्म को (विभेद कर के) आपस 
में, सब को हमारी ओर ही फिर 


आना है| 

94, फिर जो सदाचार करेंगा और बह (4720702॥3॥ ७ (४2025 
एकेश्बरबादी हो, तो उस के प्रयास 22526 29% 6:0:॥:6५58 
की उपेक्षा नहीं की जायेगी, और हम 
उसे लिख रहे हैं| 


95. और असंभव है किसी भी बस्ती पर | #८८४ ०४ ५४७52%05255 
जिस का हम ने विनाश कर»! दिया 


। इस से संकेत मर॒थम तथा उस के पृत्र ईसा (अलैहिस्सलाम) की और है। 

2 अर्थात सब नबियों का मल धर्म एक है| नबी (सन्नन्नाह अलैहि व सलल्‍लम) ने 
कहाः मैं मर्यम के पुत्र ईसा से अधिक संबंध रखता हूँ। क्यों कि सब नबी भाई 
भाई हैं उन की मार्यें अलग अलग हैं, सब का धर्म एक है| (सहीह बख़्ारी 
3443)| और दूसरी हदीस में यह अधिक है किः मेरे और उस के बीच कोई और 
नबी नहीं है। (सहीह बुख़ारीः 3442) 

अर्थात्‌ उस के वासियों के दुराचार के कारण| 


कक 
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है कि वह फिर (संसार में) आ जाये 

96. यहाँ तक कि जब खोल दिये जायेंगे 
याजूज तथा माजूज” और बे प्रत्येक 
ऊँचाई से उतर रहे होंगे। 

97, और समीप आ जायेगा सत्य 
बचन, तो अकस्मात्‌ खुली रह जायेंगी 
काफिरों की आँखें, (वे कहेंगे): "हाय 
हमारा विनाश"! हम असावधान रह 
गये इस से, बल्कि हम अत्याचारी थे। 


98, निश्चय तुम सब तथा तुम जिन 
(मृ्तियों) को पूज रहे हो अल्लाह के 


अतिरिक्त नरक के ईंधन हैं, तुम सब 


वहाँ पहुँचने वाले हो। 

99. यदि वे वास्तव में पज्य होते, तो 
नरक में प्रवेश नहीं करते, और 
प्रत्येक उस में सदावासी होंगे। 

00. उन की उस में चीखें होंगी तथा बे 

उस में (कुछ) सुन नहीं सकेंगे। 

0।. (परन्तु) जिन के लिये पहले ही से 
हमारी ओर से भलाई का निर्णय हो 
चुका है, वहीं उस से दूर रखे जायेंगे। 

02. वे उस (नरक) की सरसर भी नहीं 
सुनेंगे, और अपनी मन चाही चीजों 
में सदा (मग्न) रहेंगे। 

03. उन्हें उदासीन नहीं करेगी (प्रलय के 
दिन की) बड़ी व्यग्रता, तथा फरिश्ते 
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है. कण हा ॥ 95 कुल (मक पु है| 


कफ जा हक के की जाला ( अाए हा 


ही" 
35:2536% 3655 /:<४3|5 9७ 
| हब “ है 
जे कट जल 
42595 $0:2 ५४७४ 
४055 03४5-27 2९०/ 
७220.0558 055५ 2.2 204: 


जला हीं है क्र नं अल 8 
(सन 40 | ५) क (2१ (25 ध॑ शक्ल] है ' | 
लो जज हम, क्र लशफ अबल 
& 053) ५ ५/७९०५४६ 


पद हक व न्‍नों का मी | कक, का आज बह किक कर] क़् ३! 


रू जी 
9:३4 ५ ५:७3 20-22 ०००४ ०-३- 


(522 मु फ अहम के नजीकी इताओ मो मे 
हा मी, ४:०४ (<<5:- (2 ्य 
(5--+5:०७/८5६-८८५/ ४) 

धैः्‌ बह कक (लॉजल #| मूह 


9००८०००४७८५.०४ ७) 


पे हा हा ही हि ता कह की ला हलक रा है 
ंका-+ 3७03 ५०६५३ १० 
हू # मी 55. |. हाजी | 


&) (003 02.७ 8--० 


। याजूज तथा माजूज के विषय में देखिये सूरह कहफ, आयतः 93 से 00 तक 


का अनुवाद 


2 सत्य बचन से अभिप्राय प्रलय का बचन हैं| 
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405. 


06. 


07, 


08. 


उन्हें हाथों-हाथ ले लेंगे (तथा कहेंगे): 
यही तुम्हारा वह दिन है जिस का 
तुम्हें बचन दिया जा रहा था। 


., जिस दिन हम लपेट'! देंगे आकाश 


को पंजिका के पन्नों को लपेट देने 
के समान, जैसे हम ने आरंभ किया 
था प्रथम उत्पत्ति का उसी प्रकार 
उसे दृहरायेंगे, इस (बचन) को 
पूरा करना हम पर है, और हम 
पूरा कर के रहेंगे 


तथा हम ने लिख दिया है जबर” में 
शिक्षा के पश्चात कि धरती के 
उत्तराधिकारी मेरे सदाचारी भक्त होंगे| 


वस्त॒तः इस (बात) में एक बड़ा 
उपदेश है उपासकों के लिये।| 


और (है नबी!) हम ने आप को 
नहीं भेजा है किन्‍्त समस्त संसार के 
लिये दया बना कर| 


आप कह दें कि मेरी ओर तो बस 
यही बह्ची की जा रही है कि तम सब 
का पुज्य बस एक ही प॒ज्य है, फिर 
क्या तुम उस के आज्ञाकारी” हो! 


 (देखियेः सूरह जुमर, आयतः 67) 
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43205/070205 

(220 2 ०००८|४:८2॥ ५०४८४ 
७8 225:742535.30 

8 »3॥५:(९४)५१ ५७५ 

४३-3॥ (५20७2 2) 


प्लाजा प् श्र ॥क। शा | जू | का मी 
है(0५25%#>५ ०0५४० ३४॥ 


७५४० ६०७७४ ०: 
'४.59॥ ४288 ($ 


पट हि 5 कर # 7 (३४ ज-] 


2 नबी सन्नन्नाहु अलैहि व सल्लम ने भाषण दिया कि लोग अन्लाह के पास बिना जूते 
के, नग्न, तथा बिना ख़तने के एकत्र किये जायेंगे| फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
को स्मप्रथम वस्त्र पहनाये जायेंगे। (सहीह बखारी, 3349) 


$ जबूर वह पुस्तक है जो दावुद अलैहिस्सलाम को प्रदान की गयी। 


अथांत जो आप पर ईमान लायेगा, बही लोक-परलोक में अजल्लाह की दया का 
अधिकारी होगा। 


5 अर्थात दया एकेश्बरबाद में है, मिश्रणबाद में नहीं 
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09. फिर यदि वे विमख हों, तो आप 
कह दें कि मैं ने तम्हें समान रूप से 
सावधान कर दिया”! और मैं नहीं 
जानता कि समीप है अथवा हम जिस 
का बचन तम्हें दिया जा रहा है| 


वास्तव में बहीं जानता है खुली बात 
को तथा जानता है जो कुछ तुम 
छूपाते हो। 


. तथा ६ झेँ यह ज्ञान (भी) नहीं, 
संभव है यह” तुम्हारे लिये कोई 
परीक्षा हो तथा लाभ हो एक 
निर्धारित समय तक! 


उस (नबी) ने प्रार्थना कीः है मेरे 
पालनहार! सत्य के साथ निर्णय 
कर दे। और हमारा पालनहार 
अत्यंत कपाशील है जिस से 
सहायता माँगी जाये उन बातों पर 
जो तुम लोग बना रहे हो।| 


् 


]] 


कआ, 


]] 


[ज 


_ | षं हल हज पर ॥ 5 कुल (मक पु है| 


७४:028390४% 
ही की फल एंड ] 


मी 
3.) 9.८ के 3५2०९ ४ | 


755 [9॥ 4:08 ४00५5] 
०८५४: 


०५८०७॥०६::४२६875:2॥ 


(7) ] (४; हूँ का श। है >> कल प्र (8 
0४20 2५४) 


। अर्थात्‌ ईमान न लाने और मिश्रणवाद के दुष्परिणाम से।| 


» अर्थात्‌ यातना में बिलम्ब| 
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मी | 002० लिया । हू 


सूरह हज्ज के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मदूनी है, इस में 78 आयतें हैं| 









० इस सूरह में हज्ज की साधारण घोषणा की चर्चा है इस लिये इस का 
नाम सूरह हज्ज है। 

» आरंभिक आयतों में प्रलय के कड़े भूकम्प पर सावधान करते हुये इस 
बात से सूचित किया गया है कि शैतान के उकसाने से कितने ही लोग 
अल्लाह के बारे में 3. बातों में उलझे रहते हैं जिस के कारण वह 
नरक की आग में जा गिरेंगे। 

» दूसरे जीवन के प्रमाण और गुमराही की बातों के परिणाम बताये गये हैं| 

० अल्लाह की असुद्ध बंदना को व्यर्थ बताते हुये शिर्क का खण्डन किया गया 

है| 

०» यह बताया गया है कि कॉबा एक अल्लाह की बंदना के लिये बनाया गया 
है। तथा हज्ज के कर्मों को बताया गया है। और मुसलमानों को अनुमति 
दी गई है कि जिहाद कर के कॉबा को मुक्त करायें। 

० यातना की जल्दी मचाने पर अत्याचारी जातियों के बिनाश की ओर 
ध्यान दिलाया गया है। 

* अल्लाह की राह में हिज्रत करने पर शूभसूचना सुनाई गई है। 

* अल्लाह के उपकारों का वर्णन तथा विरोधियों के संदेहों को दूर करते हुये 
शिर्क को निर्मुल बताया गया है। 

० अन्त में मुसलमानों को अपने कर्तव्य का पालन करने और अल्लाह की 
राह में प्रयास करने और लोगों के सामने उस के धर्म की गवाही देने पर 
बल दिया गया हैं| 
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5. 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| 


है मनुष्यो। अपने पालनहार से 
डरो, वास्तव में क्यामत (प्रलय) का 
भूकम्प बड़ा ही घोर विषय है| 


जिस दिन तुम उसे देखोगे, सुध न 
होगी प्रत्येक दध पिलाने को 
अपने दूध पीते शिशु की, और गिरा 
देगी प्रत्येक गर्भवती अपना गर्भ, तथा 
तुम देखोगे लोगों को मतवाले जब कि 
वे मतवाले नहीं होंगे, परन्तु अल्लाह 
की यातना बहुत कड़ी होगी। 


और कुछ लोग विवाद करते हैं 
अल्लाह के विषय में बिना किसी ज्ञान 
के, तथा अनुसरण करते हैं प्रत्येक 
उद्धत शैतान का। 

जिस के भाग्य में लिख दिया गया 

है कि जो उसे मित्र बनायेगा बह 
उसे कृपथ कर देगा और उसे राह 
दिखायेगा नरक की यातना की ओर। 


है लोगो! यदि तुम किसी संदेह में हो 


भाग -7 हक 6-8 है 


पं | ह्ह्घी $ ॥ कुल “है 


ज् डा हक़ धर . हर 
एड (४ 58॥ 0-०_____.२.२.२.६ 


52049 60 %57:8॥ 7४0५५ 

७४529 
६८ 080555855:% 
(3४०५ 24052, ६॥ ४४५ 


0०29-%॥0 (५:१५ 


आज -५५0। 3), (3032/ ४5 (2५ 


है 55 नही जला 


शूट नल ४४५८८ धडीन्ाट किन हा हल 
08,405: ५००० ()|१2०५७2 3 


हा हर कल हि 
ह$ ७०.॥३५ ०7६ ५: (4 ज 


। नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने फरमाया कि अल्लाह प्रलय के दिन कह्ठेगा 
है आदम! वह कहेंगेः मैं उपस्थित हूँ। फिर पुकारा जायेगा कि अन्लाह आदेश देता 
है कि अपनी संतान में से नरक में भेजने के लिये निकालों। वह कहेंगे कितने! 
बह कहेगा: हजार में से नौ सौ निन्‍नानबे| तो उसी समय गर्भवती अपना गर्भ 
गिरा देगी और शिशु के बाल सफंद हो जायेंगे। और तुम लोगों को मतवाले 
समझोगे। जब कि वे मतवाले नहीं होंगे किन्त अल्लाह की यातना कड़ी होगी। 
यह बात लोगों को भारी लगी और उनके चेहरे बदल गये। तब आप ने कहा: 
याजज और माजज में से नो सौ निन्‍नानवे होंगे और तम में से एक।| (संक्षिप्त 
हदीस, बुखारीः 474व) 
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पुनः जीवित होने के विषय में, तो <&49%७5# ५ 27५8 
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किया, फिर वीर्य से, फिर रक्त के || (८.,-795 57585 
थक्के से, फिर मांस के खण्ड से जो 382. 9 & 3 2007: 
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लिये, और स्थिर रखते पं हैं गर्भाशयों नाम | ह ४९८०८ हे 
में जब तक चाहें एक निधारित ०१८२ ७००४६६४५५२८ हि चन! 
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हैं शिश्‌ बना कर, फिर ताकि तम जद: 5758 (१2८४-४४ ५८: १५ 
पहुँचों अपने यौवन को, और तुम में 

से कुछ (पहले ही) मर जाते हैं और 

तुम में से कुछ जीर्ण आयु की ओर 

फर दिये जाते हैं ताक उसे कुछ 

ज्ञान न रह जाये ज्ञान के पश्चात्‌ 


। अर्थातः यह वीर्य चालीस दिन के बाद गाढ़ी रक्त बन जाता है| फिर गोश्त का 
लोथड़ा बन जाता है| फिर उस से सहीह सलामत बच्चा बन जाता है| और ऐसे 
बच्चे में जान फेक दी जाती हैं। और अपने समय पर उस की पैदाइश हो जाती 
है| और -अल्लाह की इच्छा से- कभी कछ कारणों फलस्वरूप ऐसा भी होता है 
कि खून का वह लोथड़ा अपना सहीह रूप नहीं धार पाता। और उस में रूह 
भी नहीं फैकी जाती। और वह अपने पैदाइश के समय से पहले ही गिर जाता 
है। सहीह ह॒दीसों में भी माँ के पेट में बच्चे की पैदाइश की इन अवस्थाओं की 
चचा मिलती है| उदाहरण स्वरूप, एक हदीस में हैं कि बीय॑ चालीस दिन के 
बाद गाढ़ी खन बन जाता है। फिर चालीस दिन के बाद लोथड़ा अथवा गोश्त 
की बोटी बन जाता है| फिर अल्लाह की ओर से एक फरिश्ता चार शब्द ले 
कर आता हैः वह संसार में क्या काम करेगा, उस की आय कितनी होगी, उस 
को क्या और कितनी जीबिका मिलेगी, और बह शुभ होगा अथबा अशुभ।| फिर 
वह उस में जान डालता है| (देखियेः सहीह बखारी, 3332) 
अथीतः चार महीने का बाद उस में जान डाली जाती है| और बच्चा एक सहीह 
रूप धारण कर लेता है| इस प्रकार आज जिस को बेज्ञानिकों ने बहुत दोड़ धृप 
के बाद सिद्ध किया है उस को कआन ने चौदह सौ साल पर्व ही बता दिया था। 
यह इस बात का प्रमाण है कि यह किताब (कुआन) किसी मानव की बनाई 
हुई नहीं है, बक्रि अल्लाह की ओर से है 


2 अर्थात्‌ अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य को| 
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तथा तम देखते हो धरती को सखी 
फिर जब हम उस पर जल-बषां 
करते हैं, तो सहसा लहलहाने और 
उभरने लगी, तथा उगा देती है 
प्रत्येक प्रकार की सुदृश्य वनस्पतियाँ। 


6. यह इस लिये है कि अल्लाह ही सत्य 
है तथा वही जीवित करता है मुर्दों 
को, तथा वास्तव में वह जो चाहे 
कर सकता है| 


7. यह इस कारण है कि क्‍्यामत 
(प्रलय) अवश्य आनी है जिस में कोई 
संदेह नहीं, और अल्लाह ही उन्हें प॒नः 
जीवित करेगा जो समाधियों (कब्रों) 
में हैं| 

8. तथा लोगों में वह (भी) है जो विवाद 
करता है अल्लाह के विषय में बिना 
किसी ज्ञान और मार्ग दर्शन एवं बिना 
किसी ज्योतिमय पुस्तक के| 


9. अपना पहलू फेर कर ताकि अल्लाह 
की राह! से कृपथ कर दे। उसी के 
लिये संसार में अपमान है और हम 
उसे प्रलय के दिन दहन की यातना 
चखायेंगे| 

0, यह उन कर्मों का परिणाम है जिसे 
तेरे हाथों ने आगे भेजा है, और 
अल्लाह अत्याचारी नहीं है (अपने) 
भक्तों के लिये। 

]. तथा लोगों में बह (भी) है जो इबादत 
(बंदना) करता है अल्लाह की एक 


। अर्थात अभिमान करते हये। 


का. जडि मी के बे ही ! 
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किनारे पर हो कर”! फिर यदि उसे 
कोई लाभ पहुँचता है तो बह संतोष हो 
जाता हैं| और यदि उसे कोई परीक्षा 

आ लगे तो मुँह के बल फिर जाता है| 
बह क्षति में पड़ गया लोक तथा 
परलोक की, और यही खुली क्षति है। 


. बह पकारता है अल्लाह के अतिरिक्त 


उसे जो न हानि पहुँचा सके उसे और 
न लाभ, यही दर का कपथ है| 


. वह उसे प॒कारता है जिस की हानि 


अधिक समीप है उस के लाभ से 
वास्तव में बह बरा संरक्षक तथा बरा 
साथी है। 


, निश्चय अल्लाह उन्हें प्रवेश देगा 


जो ईमान लाये तथा सत्कर्म किये 
ऐसे स्वर्ग में जिन में नहरें प्रवाहित 
हैं। वास्तव में अल्लाह करता है जो 
चाहता है| 


. जो सोचता है कि उस”! की सहायता 


नहीं करेगा अल्लाह लोक तथा 
परलोक में, तों उसे चाहिये कि तान 
ले कोई रस्सी आकाश की ओर फिर 
फॉँसी दे कर मर जाये| फिर देखे कि 
क्या दूर कर देती है उस का उपाय 
उस के रोष (क्रोध) को! 


. तथा इसी प्रकार हम ने इस (कुआन) 


। आर्थात्‌ संदिग्ध हो कर।| 
» अर्थात्‌ कोई दुख होने पर अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारना। 
3 अर्थात्‌ अपने रसूल की। 
4 अर्थ यह है कि अल्लाह अपने नबी की सहायता अवश्य करेगा। 
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को कह आयतों में अवतरित किया 
है। और अल्लाह सपथ दर्शा देता 
जिसे चाहता है| 


. जो इमान लाये तथा जो यहूदी हुये, 


और जो साबई तथा ईसाई हैं और 
जो मजसी हैं तथा जिन्हों ने शिक 
किया हैं, अल्लाह निर्णय”! कर देगा 
उन के बीच प्रलय के दिन| निश्चय 
अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर साक्षी है। 


. (हे नबी।) क्‍या आप नहीं जानते कि 


अल्लाह ही को सजदा”! करते हैं जो 
आकाशों तथा धरती में हैं तथा सूर्य 
और चाँद तथा तारे और पर्वत एवं 
व॒क्ष और पशु तथा गो से मनुष्य, 
और बहत से बह भी हैँ जिन पर 
यातना सिद्ध हो चकी है। और जिसे 
अल्लाह अपमानित कर दे उसे कोई 
सम्मान देने वाला नहीं है| निःर्ंदेह 
अल्लाह करता है जो चाहता है| 


यह दो पक्ष हैं जिन्होंने विभेद किया! 
अपने पालनहार के विषय में, तो इन 


में से काफिरों के लिये ब्योंत दिये गये हैं 
अर्थात प्रत्येक को अपने कर्म की वास्तविकता का ज्ञान हो जायेगा। 
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इस आयत में यह बताया जा रहा है कि अल्लाह ही अकेला पज्य है उस का कोई 
साझी नहीं| क्‍यों कि इस विश्व की सभी उत्पत्ति उसी के आगे झुक रही है और 

बहत से मनष्य भी उस के आज्ञाकारी हो कर उसी को सजदा कर रहे हैं। अतः 
तम भी उस के अज्ञाकारी हो कर उस्ती के आगे झको। क्‍यों कि उस्त की अवैज्ञा 
यातना को अनिवार्य कर देती है। और ऐसे व्यक्ति को अपमान के सिवा कछ 


हाथ न आयेगा। 


अर्थात संसार में कितने ही धर्म क्‍यों न हों वास्तव में दो ही पक्ष हैं: एक सत्धर्म 
का विरोधी और दसरा सत्धर्म का अनयायी, अर्थात काफिर और मोमिन और 


प्रत्येक का परिणाम बताया जा रहा है| 


2. 


200, 


2,4. 


2.2. 


हम 


2.58. 
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अगिन के वस्त्र, उन के सिरों पर धारा 
बहायी जायेगी खौलते हुये पानी की। 
जिस से गला दी जायेंगी उन के पेटों के 
भीतर की बस्तुयें और उन की खालें| 


गा उन्हीं के लिये लोहे के ऑकुश 
हैं| 


जब भी उस (अग्नि) से निकलना 
चाहेंगे व्याकुल हो कर, तो उसी में 
फेर दिये जायेंगे, तथा (कहा जायेगा 
कि) दहन की यातना चखो| 


निश्चय अल्लाह प्रवेश देगा उन्हें जो 
ईमान लाये तथा सत्कर्म किये ऐसे 
स्वर्गों में जिन में नहरें प्रवाहित होंगी, 
उन में उन्हें सोने के कंगन पहनाये 
जायेंगे तथा मोती, और उन का बस्त्र 
उस में रेशम का होगा। 


, तथा उन्हें मार्ग दर्शा दिया गया पवित्र 


बात” का, और उन्हें दर्शा दिया 
गया प्रशंसित (अल्लाह) का” मागे| 


जो काफिर हो गये?! और रोकते 
हैं अल्लाह की राह से और उस 
मस्जिदे हराम से जिसे सब के लिये 
हम ने एक जैसा बना दिया हैः उस 
के वासी हों अथवा प्रवासी। तथा 
जो उस में अत्याचार से अधर्म का 
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। अर्धात्‌ स्वर्ग का, जहाँ पत्ित्र बातें ही होंगी, वहाँ व्यर्थ पाप की बातें नहीं होंगी। 
2» अर्थात्‌ संसार में इस्लाम तथा कुआन का मार्ग 


3 इस आयत में मक्का के काफिरों को चेतावनी दी गई है, जो नबी सन्नन्लाहु अलैहि 
व सल्लम और इस्लाम के विरोधी थे। और उन्होंने आप को तथा मुसलमानों को 
"हुदैबिया" के वर्ष मस्जिदे हराम से रोक दिया था। 
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विचार करेगा, हम उसे दुःखदायी 
यातना चखायेंगे।!' 


26. तथा बह समय याद करो जब हम 230 0222 ८७:27 ५२७४६ 
ने निश्चित कर दिया इबराहीम के &७5४५:५४॥ #:४४॥7:55 
लिये इस घर (काबा) का स्थान” ७6/४८/0559; 
(इस प्रतिबंध के साथ) कि साझी न हे 
बनाना मेरा किसी चीज को, तथा 
पवित्र रखना मेरे घर को परिक्रमा 
करने, खड़े होने, रुकुअ (झुकना) 


और सजदा करने बालों के लिये। 
27. और घोषणा कर दो लोगों में हज्ज 0802,79 062, .080॥3८95 
की, बे आयेंगे तेरे पास पैदल तथा ४9878 252: 47.58 


प्रत्येक दबली पतली स्वारियों पर 
जो प्रत्येक द्रस्थ मार्ग से आयेंगी। 


28. ताकि बह उपस्थित हों अपने लाभ ६ 30॥2:॥255::292:४0:४ 
प्राप्त करने के लिये, और ताकि अल्लाह 25:258९7: ४५.५४ ४ 
का नाम लें निश्चित” दिनों में उस | ।2.0:५9,9४-3%५50 47 
पर जो उन्हें प्रदान किया है पालतू 8:50 20 
चौपायों में से| फिर उस में से स्वयं *गऊं 
खाओ तथा भूखे निर्धन को खिलाओ। 


हल जा करी, हे [न के कप, पंकज ही पाक नाक, 


29, फिर अपना मैल कचैल दर? करें :27355:/32075-%£ 8752 25 
। यह मक्का की मुख्य विशेषताओं में से है कि बहाँ रहने वाला अगर कुफ़ और शिक 
या किसी बिदअत का विचार भी दिल में लाये तो उस के लिये घोर यातना है| 


2 अर्थात्‌ उस का निमांण करने के लिये। क्‍यों कि नह (अलैहिस्सलाम) के तफान 
के कारण सब बह गया था इस लिये अन्लाह ने इबराहीम (अलैहिस्सलाम) के 
लिये बैतज्लाह का वास्तविक स्थान निधारित कर दिया। और उन्हों ने अपने पत्र 
इसमाईल (अलैहिस्सलाम) के साथ उसे दोबारा स्थापित किया। 

3 अर्थात्‌ उसे वध करते समय अल्लाह का नाम लें| 

4 निश्चित दिनों से अभिप्राय 40,, 72 तथा 3 जिल हिज्जा के दिन हैं| 

5 अर्थात्‌ 0 जिल हिज्जा को बड़े ((जमरे )) को जिस को लोग शैतान कहते हैं 
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तथा अपनी मनौतियाँ पूरी करें, और 
परिक़मा करें प्राचीन घर! की| 


30. यह है (आदेश), और जो अल्लाह के 
निर्धारित किये प्रतिबंधों का आदर 
करे, तो यह उस के लिये अच्छा 
है उस के पालनहार के पास। और 
हलाल (वैध) कर दिये गये तुम्हारे 
लिये चौपाये उन के सिवा जिन का 
वर्णन तुम्हारे समक्ष कर दिया गया 
है, अतः मुर्तियों की गन्दगी से बचों, 
तथा झूठ बोलने से बचो। 

3. अल्लाह के लिये एकेश्वरवादी होते हुये 
उस का साझी न बनाते हुये। और जो 
साझी बनाता हो अल्लाह का तो मानों 
बह आकाश से गिर गया फिर उसे 
पक्षी उचक ले जाये अथवा बायु का 
झोंका किसी दूर स्थान पर फेंक दे| 


32, यह (अल्लाह का आदेश है), और 
जो आदर करे अन्नाह के प्रतीकों 
(निशानों)” का, तो यह निमश्चन्देह 
दिलों के आज्ञाकारी होने की बात है। 


2५४॥५4०% ६६६ 
छ 9520 ५०-०५ ७६५६५५ 


5 डा हम का यह आदु 5 
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ह॥/7), है [6 हज ट ना ुल है] |! 
हैँ" | 4$9८3 नि! |. है श्र 
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हक जा. [हक खॉीजिटू जता ०452) ५. 
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५ 29) 


कंकरियाँ मारने के पश्चात्‌ एहराम उतार दें। और बाल नाखुन साफ कर के 


स्नान करें| 
। अर्थात्‌ कॉबा का। 
» (देखिये सूरह माइदा, आयतः 3) 


3 यह शिक के परिणाम का उदाहरण है कि मनुष्य शिक के कारण स्वाभाविक 
ऊँचाई से गिर जाता है| फिर उसे शैतान पक्षियों के समान उचक ले जाते हैं, 
और बह नीच बन जाता है| फिर उस में कभी ऊँचा विचार उत्पन्न नहीं होता, 
और बह मांसिक तथा नैतिक पतन की ओर ही झुका रहता है। 

4 अर्थात्‌ भक्ति के लिये उस के निश्चित किये हुये प्रतीकों की। 
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33 “न लिये उन में बहुत से लाभ 
एक निर्धारित समय तक, फिर 
उन के वध करने का स्थान प्राचीन 
घर के पास है। 


34. तथा प्रत्येक समुदाय के लिये हम 
ने बलि की विधि निर्धारित की है 
ताकि वह अल्लाह का नाम लें उस 
पर जो प्रदान किये हैं उन को पालतु 
चौपायों में से।| अतः तुम्हारा पूज्य य एक 


ही पज्य है, उसी के रहो। 
और (है नबी!) आप शुभ सूचना 
सुना दें विनीतों को| 


35, जिन की दशा यह है कि जब्र अल्लाह 
की चर्चा की जाये तो उन के दिल 
डर जाते हैं तथा धैर्य रखते 
बिपदा पर जो उन्हें पहुँचे, और 
नमाज की स्थापना करने वाले हैं 
तथा उस में से जो हम ने उन्हें दिया 
है दान करते हैं| 


36. और ऊंटों को हम ने बनाया है 
तम्हारे लिये अल्लाह की निशानियों 
में, तुम्हारे लिये उन में भलाई है। 
अतः अल्लाह का नाम लो उन पर 
(बध करते समय) खड़े कर के। और 
जब धरती से लग जायें” उन के 
पहलू तो स्वयं खाओ उन में से और 
खिलाओ उस में से संतोषी तथा भिक्षु 
को, इसी प्रकार हम ने उसे वश 
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5 बॉ 


>> 


। अर्थात्‌ कुर्बानी के पशु पर सवारी तथा उन के दूध और ऊन से लाभ प्राप्त 


करना उचित हैं| 


» अर्थात उस का प्राण पूरी तरह निकल जाये। 


22 - सूरह हज्ज 


फ़्ः 


कप 


में कर दिया है तुम्हारे, ताकि तुम 
कृतज्ञ बनो। 


नहीं पहुंचते अल्लाह को उन के माँस 
उन के रक्त, परन्तु उस को 

पहुँचता है तुम्हारा आज्ञा पालन। इसी 
प्रकार उस (अल्लाह) ने उन (पशुओं) 
को तुम्हारे वश मेँ कर दिया है 
ताकि तुम अल्लाह की महिमा का 
वर्णन करो उस मार्गदर्शन पर जो 
तुम्हें दिया है। और आप सत्कर्मियों 
को शुभ सूचना सुना दें| 


, निश्चय ही अल्लाह प्रतिरक्षा करता है 
उन की ओर से जो ईमान लाये हैं, 
वास्तव में अल्लाह किसी विश्वासघाती 
कतघ्न से प्रेम नहीं करता। 


, उन्हें अनमति दे दी गई जिन से 
युद्ध किया जा रहा है क्‍यों कि उन 
पर अत्याचार किया गया है, और 
निश्चय अल्लाह उन की सहायता पर 
पूर्णतः सामरथ्यवान है|? 


40. जिन को इन के घरों से अकारण 
निकाल दिया गया केबल इस बात 
पर कि बह कहते थे कि हमारा 
पालनहार अल्लाह है, और यदि अल्लाह 
प्रतिरक्षा न कराता कुछ लोगों की 
कुछ लोगों द्वारा तो ध्वस्त कर दिये 
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कर ही 


। बंध करते समय (बिस्मिन्लाह अल्लाह अकबर) कहो। 

» यह प्रथम आयत है जिस में जिहाद की अनमति दी गयी है। और कारण यह 
बताया गया है कि मुसलमान शत्रु के अत्याचार से अपनी रक्षा करें। फिर आगे 
चल कर पसरह बकरा, जानषतः 490 से 93 और >]6 तथा 226 मी॑ यद्ट का 
आदेश दिया गया है| जो (बद्र) के युद्ध से कुछ पहले दिया गया। 


है 


कै]. 


चर. 


और, 


हम 


सूरह हज्ज 


जाते आश्रम तथा गिरजे और गहन दियों 
के धर्म स्थल तथा मस्जिदें जिन 
अल्लाह का नाम अधिक लिया जाता 
है। और अल्लाह अवश्य उस की 
सहायता करेगा जो उस (के सत्य) 
की सहायता करेगा, वास्तव में अल्लाह 
अति शक्तिशाली प्रभुत्वशाली है| 


यह बह लोग हैं कि यदि हम इन्हें 
धरती में अधिपत्य प्रदान कर दें, तो 
नमाज़ की स्थापना करेंगे और ज़कात 
देंगे, तथा भलाई का आदेश देंगे 

और बराई से रोकेंगे, और अल्लाह 
अधिकार में है सब कर्मों का परिणाम। 


और (है नबी।) यदि वह आप को 
झटलायें तो इन से पूर्व झुठला चुकी है 
नह की जाति और (आद) तथा (समद)| 


तथा इब्राहीम की जाति और लूत 
की (जाति)।| 


, तथा मदयन वाले”! और मसला (भी) 


झटठलाये गये, तो में ने अवसर दिया 
काफिरों को, फिर उन्हें पकड़ लिया 
तो मेरा दण्ड कैसा रहा! 


तो कितनी ही बस्तियाँ हैं जिन्हें हम ने 
ध्वस्त कर दिया, जो अत्याचारी थीं 

वह अपनी छतों के समेत गिरी हुई हैं 
और बेकार क्यें तथा पक्के ऊँचे भवन। 


46, तो क्‍या वह धरती में फिरे नहीं। 


तो उन के ऐसे दिल होते जिन से 


। अथांत्‌ उत्पीड़ित मुसलमान| 
2 अथांत्‌ शुऐब अलैहिस्सलाम की जाति| 


भाग -7 / 648 ५ "४०६ 


हल भोर कल + 


" 2.4! हि रो, ड़ पी कल ३१ लक 

5,.8॥: 8 8903 :&500 558 

<५50::2५::7599; 
पल ? न, पक 


७0,>४492,0::: 


27704] 

6५५४४: 

है 250), जल (५८३४ हा १ 00ए <् (४ 
७:४८४26852 


| जी ७ लत ऋष्छ है 


इडिदोभ शि६ हा का; ही 9४६८ न कक़ई 
"4०४४ १ 5/७$/०% 


च्क्ा 
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है 


ब7, 


5. 


9. 


50. 


$54. 


32. 


सूरह हज्ज 


समझते, अथवा ऐसे कान होते जिन 
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छह का कड़े 


9५9५.८४:523#%0:2)%४ 


से सनते, वास्तव में आँखें अन्धी नहीं ग्री 62202 29 2: 
हो जाती 2328 वह दिल अन्धे हो असल कफ 50252 
जाते हैं जो में?) हैं| 

तथा वे आप से शीघ्र यातना की 35४2५ 5», 587 ,55: 
माँग कर रहे हैं, और अल्लाह कदापि ६23::. ४४2705७:2:6॥45८:: 
अपने बचन को भंग नहीं करेगा। ७८:४५ 
और निश्चय आप के पालनहार 

के 8 दिन तुम्हारी गणना से 

हजार वर्ष के बराबर है। 

और बहुत सी बस्तियाँ हैं जिन्हें ज४५७८75:25 22276: 
हम ने अबसर दिया जब कि वह है?..॥2890485 
अत्याचारी थीं, फिर मैं ने उन्हें ह 

पकड़ लिया। और मेरी ही ओर (सब 

को) बापिस आना है| 

(है नबी।) आप कह दें कि है लोगो! 27०८3: 7799 25 


मैं तो बस तुम्हें खुला सावधान करने 
वाला हूँ| 

तो जो ईमान लाये तथा सदाचार 
किये, उन्हीं के लिये क्षमा और 
सम्मानित जीबिका है| 

और जिन्होंने प्रयास किया हमारी 
आयतों में विवश करने का, तो वही 
नारकी हैं। 


और (है नबी।) हम ने नहीं भेजा आप 
से पर्व किसी रसल और न किसी नबी 


चीज स्किन | ५०३) ॥9.५८५ जला 
458: 


७४७८:७०० ८६2५ |-०८८)४५ 
25 | शि 


कब्जा क् कह (१ इ8 हि जम 
(५४) ७४४७ (275 20) 


। आयत का भावार्थ यह है कि दिल की सझ-बझ चली जाती है तो आँखें भी अन्धी 
हो जाती हैं और देखते हुये भी सत्य को नहीं देख सकतीं 


2 अर्थात्‌ बह शीघ्र यातना नहीं देता, पहले अवसर देता 


पश्चात की आयत में बताया जा रहा है। 


जैसा कि इस के 


22 - सूरह हज्ज 


53. 


54. 


55. 


506. 


को किन्तु जब उस ने (पुस्तक) पढ़ी 
तो संशय डाल दिया शैतान ने उस 

के पढ़ने में। फिर निरस्त कर देता है 
अल्लाह शैतान के संशय को, फिर सुदृढ़ 
कर देता है अल्लाह अपनी आयतों को 
और अज्लनाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ” है| 


यह इस लिये ताकि अल्लाह शैतानी 
संशय को उन के लिये परीक्षा बना 
दे जिन के दिलों में रोग (द्विधा) है 
और जिन के दिल कड़े हैं। और 
वास्तव में अत्याचारी विरोध में बहुत 
दूर चले गये हैं| 


और इस लिये (भी) ताकि विश्वास 
हो जाये उन्हें जो ज्ञान दिये गये हैं 
कि यह (कुआन) सत्य है आप के 
पालनहार की ओर से, और इस पर 
ईमान लायें और इस के लिये झुक 
जायें उन के दिल, और निम्व॑देह 
अल्लाह ही पथ प्रदर्शक है उन का जो 
ईमान लायें सुपथ की ओर| 


तथा जो काफिर हो गये तो बह सदा 
संदेह में रहेंगे इस (कुआन) से, यहाँ 
तक कि उन के पास सहसा प्रलय 
आ जाये, अथवा उन के पास बांझ// 
दिन की यातना आ जाये। 


राज्य उस दिन अल्लाह ही का होगा, 
बही उन के बीच निर्णय करेगा, तो 
जों ईमान लाये और सदाचार किये 
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। आयत का अर्थ यह है कि जब नबी धर्मपुस्तक की आयतें सुनाते हैं तो शैतान, 
लोगों को उस के अनुपालन से रोकने के लिये संशय उत्पन्न करता है। 


2 बांझ दिन से अभिप्राय प्रलय का दिन है क्‍यों कि उस की रात नहीं होगी। 


है 


कप 


55. 


59, 


कि, 


5]. 


2. 


सूरह हज्ज 
तो वह सुख के स्वार्गों में होंगे। 

और जो काफिर हो गये, और हमारी 
आयतों को झठलाया, उन्हीं के लिये 
अपमानकारी याततना है| 

तथा जिन लोगों ने हिजरत (प्रस्थान) 
की अल्लाह की राह में, फिर मारे 
गये अथवा मर गये तो उन्हें अल्लाह 
अवश्य उत्तम जीविका प्रदान करेगा। 


और बास्तव में अल्लाह ही सर्बोत्तम 
जीविका प्रदान करने वाला है। 


बह उन्हें प्रवेश देगा ऐसे स्थान में 
जिस से वह प्रसत्व हो जायेंगे, और _ 
वास्तव में अल्लाह सर्वज्ञ सहनशील है| 


यह वास्तविकता है, और जिस ने 
बदला लिया वैसा ही जो उस के 

साथ किया गया फिर उस के साथ 
अत्याचार किया जाये, तो अल्लाह उस 
की अवश्य सहायता करेगा, वास्तव 
में अल्लाह अति क्षान्त क्षमाशील है। 


यह इस लिये कि अल्लाह प्रवेश देता 
है रात्रि को दिन में, और प्रवेश देता 
है दिन को रात्रि में। और अल्लाह सब 
कछ सुनने देखने बाला है| 

यह इस लिये कि अल्लाह ही सत्य 

है, और जिसे बह अल्लाह के सिवा 


प॒कारते हैं वही असत्य हैं, और 
अल्लाह ही सर्वोच्च महान है| 
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29. 5-२ 


। अथांत उस का नियम अच्चा नहीं है कि जिस के साथ अत्याचार किया जाये उस 


की सहायता न की जाये। रात्रि तथा दिन का परिवरतन बता रहा है कि एक ही 


स्थिति सदा नहीं रहती। 


है 


४ मे 


५ मे 


05. 


५8४ 


सूरह हज्ज 


क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह 
आकाश से जल बरसाता है तो भूमि 
हरी हो जाती है, वास्तव में अल्लाह 
सक्ष्मदर्शी सर्वसूचित है। 


उसी का है जो आकाशों में तथा जो 
धरती में है| और वास्तव में अल्लाह 
ही निस्पृह प्रशंसित है। 


क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह ने 
बश में कर दिया”! है तुम्हारे, जो 
कुछ धरती में है, तथा नाव को (जो) 
चलती है सागर में उस के आदेश 
से, और रोकता है आकाश को 
धरती पर गिरने से परन्तु उस की 
अनुमति से/ वास्तव में अल्लाह लोगों 
के लिये अति करुणामय दयावान्‌ है। 
तथा वही है जिस नें तुम्हें जीवित 
किया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें 
जीवित करेगा, वास्तव में मनुष्य 
बड़ा ही कतघ्न है। 


. (हे नबी!) हम ने प्रत्येक समदाय के 


लिये (इबादत की) विधि निर्धारित कर 
दीं थीं, जिस का वह पालन करते रहे, 
अतः उन्हें आप से इस (इस्लाम के 
नियम) के संबंध में विवाद नहीं करना 
चाहिये। और आप अपने पालनहार की 
ओर लोगों को बुलायें, वास्तव में आप 
सीधी राह पर है 


। अधधांत्‌ तुम उन से लाभान्वित हो रहे हो। 
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» अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रत्येक युग में लोगों के लिये धार्मिक नियम निर्धारित किये 
गये उसी प्रकार अब कआन धर्म विधान तथा जीवन विधान है। इस लिये अब 
प्राचीन धर्मों के अनुयायियों को चाहिये कि इस पर ईमान लायें, न कि इस 


2. 


र्फडिः 


५5] 


70. 


7, 


72. 


- सूरह हज्ज 


. और यदि वह आप से विवाद करें, 
तो कह दें कि अल्लाह तुम्हारे कर्मों से 
भली भाँति अवगत है। 


अल्लाह ही तुम्हारे बीच निर्णय करेगा 
क्यामत (प्रलय) के दिन जिस में तुम 
विभेद कर रहे हो। 


(है नबी।) क्या आप नहीं जानते कि 
अल्लाह जानता है जो आकाश तथा 
धरती में है, यह सब एक किताब में 
(अंकित) है| बास्तव में यह अल्लाह के 
लिये अति सरल है| 


और वह इबादत (वंदना) अल्लाह 

के अतिरिक्त उस की कर रहे हैं 
जिस का उस ने कोई प्रमाण नहीं 
उतारा है, और न उन्हें उस का कोई 
ज्ञान है। और अत्याचारियों का कोई 
सहायक नहीं होगा। 


और जब उन को सुनायी जाती हैं 
हमारी खुली आयतें तो आप पहचान 
लेते हैं उन के चेहरों में जो काफिर 
हो गये बिगाड़ को| और लगता है 
कि वह आक्रमण कर देंगे उन पर 
जो उन्हें हमारी आयतें सुनाते हैं| 
आप कह दें: क्‍या मैं तुम्हें इस से बुरी 
चीज बता दूँ! बह अग्नि है जिस का 
बचन अल्लाह ने काफिरों को दिया है, 
और बह बहुत ही बुरा आबास है। 
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है लक. हओ। हा, लॉ लीक 
के 20०9५ (2१५ 


विषय में आप से विवाद करें। और आप निश्चिन्त हो कर लोगों को इस्लाम 


की ओर बुलायें क्‍यों कि आप सत्धर्म पर हैं। और अब आप के बाद सारे पुराने 


धर्म निरस्त कर दिये गये हैं| 


2.2. « 


हक 
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75. 


78. 


सूरह हज्ज 


है लोगों! एक उदाहरण दिया गया 
है इसे ध्यान से सुनो, जिन्हें 

अल्लाह के अतिरिक्त पकारते हो, बह 
सब एक मकक्‍्खीं नहीं पैदा कर सकते 
यद्यपि सब इस के लिये मिल जायें। 
और यदि उन से मक्खी कछ छीन 

ले तो उस से बापिस नहीं ले सकते। 
माँगने वाले निर्बल, और जिन से 
माँगा जाये वह दोनों ही निरब॑ल हैं| 


उन्हों ने अल्लाह का आदर किया 
हीं नहीं जैसे उस का आदर करना 
चाहिये। बास्तब में अल्लाह अति 
शक्तिशाली प्रभ॒त्वशाली है। 


अल्लाह ही निर्वाचित करता है 
फरिश्तों में से तथा मनष्यों में से 
रसूलों को। वास्तव में वह सुनने तथा 
देखने '! बाला हैं| 


, बह जानता है जो उन के सामने है 


और जो कछ उन से ओझल है, और 
उसी की ओर सब काम फेरे जाते 


, है ईमान वालो] रुकअ करो तथा 


सजदा करो, और अपने पालनहार 
की इबादत (वंदना) करो, और भलाई 
करो ताकि तुम सफल हो जाओ। 


तथा अल्लाह के लिये जिहाद करो 
जैसे जिहाद करना” चाहिये। उसी 
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। अर्थात्‌ वही जानता है कि रसूल (संदेशवाहक) बनाये जाने के योग्य कौन है| 


2 एक व्यक्ति ने आप सन्नन्लाहु अलैहि व सन्लम से प्रश्न किया कि कोई धन के 
लिये लड़ता है, कोई नाम के लिये और कोई बीरता दिखाने के लिये। तो कौन 
अल्लाह के लिये लड़ता है? आप ने फरमायाः जो अल्लाह का शब्द ऊँचा करने 


के लिये लड़ता है| (सहीह बुखारीः 23 ,280) 
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ने तुम्हें निवांचित किया है और नहीं 
बनाई तुम पर धर्म में कोई संकीर्णता 
(तंगी) यह तुम्हारे पिता इब्राहीम 
का धर्म है, उसी ने तुम्हारा नाम 
मुस्लिम रखा है इस (कुआन) से 
पहले तथा इस में भी| ताकि रसूल 
गवाह हों तुम पर, और तुम गवाह” 
बनो सब लोगों पर| अतः नमाज़ की 
स्थापना करो तथा जकात दो, और 
अल्लाह को सुदुढ़ पकड़” लो। बही 
तुम्हारा संरक्षक है। तो बह क्‍या ही 
अच्छा संरक्षक तथा क्‍या ही अच्छा 
सहायक है| 
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। व्याख्या के लिये देखिये सूरह बकरा, आयतः 43| 
2 अथांत्‌ उस की आज्ञा और धर्म विधान का पालन करो 
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सूरह मुमिनून - 23 हः 


सूरह मुमिनून के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मक्ती है, इस में 8 आयतेँ हैं| 





० इस सरह में ईमान वालों की सफलता तथा उन के गुणों को बताया गया 
है| 


० और जिस आस्था पर सफलता निर्भर है उस के सत्य होने के प्रमाण 
प्रस्तुत किये गये हैं। और संदेहों को दूर किया गया है। 


० यह बताया गया है कि सब नबियों का धर्म एक था, लोगों ने विभेद कर 
के अनेक धर्म बना लिये। 

० जो लोग अचेत हैं उन्हें सावधान करने के साथ साथ मौत तथा प्रलय के 
दिन उनकी दुर्दशा को बताया गया है। 


० नबी सल्नल्लाहु अलैहि व सल्लम के माध्यम से मुसलमानों को अल्लाह की 
क्षमा तथा दया के लिये प्रार्थना की शिक्षा दी गयी है। 


० हदीस में है कि जिस में तीन बातें हों उसे ईमान की मिठास मिल जाती 
हैः जिस को अल्लाह और उस के रसूल सब से अधिक प्रिय हों। और जो 
कसी से मात्र अल्लाह के लिये प्रेम करें| और जिसे यह अप्रिय हो कि इस 
के पश्चात्‌ कुफ्र में वापिस जाये जब कि अल्लाह ने उसे उस से निकाल 
दिया। जैसे की उसे यह अप्रिय हों कि उसे नरक में फेंक दिया जाये। 
(सहीह बुख़ारी, 2।, मुस्लिम, 43) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०४-४॥७०:४४॥७--..२ 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| 


3,. सफल हो गये ईमान बाले। *८५220#555 
2. जो अपनी नमाजों में विनीत रहने ८5:28 25 2८738 


वाले हैं| 
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3. और जो व्यर्थ!” से विमुख रहने वाले हैं| 

4. तथा जो जकात देने बाले हैं| 

5. और जो अपने गुप्तांगो की रक्षा 
करने वाले हैं। 


6. परन्तु अपनी पत्नियों तथा अपने 
स्वामित्व में आयी दासियों से, तो 
वही निन्दित नहीं हैं। 

7. फिर जो इस के अतिरिक्त चाहें, तो 
बही उल्लंघनकारी हैं| 

8. और जो अपनी धरोहरों तथा वचन 
का पालन करने वाले हैं| 

9. तथा जो अपनी नमाजों की रक्षा 
करने वाले हैं| 

0. यही उत्तराधिकारी हैं। 

।. जो उत्तराधिकारी होंगे फिदौँस के, 
जिस में वे सदावासी होंगे। 

।2, और हम ने उत्पन्न किया हैं मनुष्य 
को मिट्टी के सार से।| 

॥3. फिर हम ने उसे वीर्य बना कर रख 
दिया एक सुरक्षित स्थान में| 


04. फिर बदल दिया वीर्य को जमे हुये 
रक्त में, फिर हम ने उसे मांस का 
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। अर्थात्‌ प्रत्येक व्यर्थ कार्य तथा कथन से। आप सल्नन्लाहु अलैहि व सन्लनम ने 
फरमायाः जो अल्लाह और प्रलय के दिन पर ईमान रखता हो वह अच्छी बात 
बोले अन्यथा चुप रहे। (सहीह बुखारी, 609, मुस्लिम, 48) 


» फिर्दौसः स्वर्ग का सर्वोच्च स्थान। 
३ अर्थात्‌ बीरय॑ से। 
4 अर्थात्‌ गर्भाशय में| 


हज - 


2.0. 


2. 
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लोथड़ा बना दिया, फिर हम ने 970०2026:7550४०4:505० 
लोथड़े में हड्डियाँ बनायीं, फिर हम| ७८७४ ८-५७॥/56%65 5 
ने पहना दिया हड्डियों को मांस, फिर 
हा पक अन्य रूप में उत्पन्र 8] 

| 208 है अल्लाह जो सब 


अच्छी करने वाला है| 

. फिर तुम सब इस के पश्चात्‌ अवश्य 0:८::755८:2728 5 
मरने वाले हों। 

. फिर निश्चय तुम सब (प्रलय) के ब८४४5८७०:॥2 
दिन जीवित किये जाओगे 

, और हम ने बना दिये तुम्हारे ऊपर | ७87 5%2:7%&८55 545 
सात आकाश, और हम उत्तपत्ति से ५५७५ 
अचेत नहीं हैं| है 


. और हम ने आकाश से उचित मात्रा | $203$2828,557:,:20222%5 


में पानी बरसाया, और उसे धरती में 298४0/255%55 
रोक दिया तथा हम उसे विलुप्त कर 
देने पर निश्चय सामर्थ्यवान हैं| 


' फिर हम ने उपजा दिये तुम्हारे लिये | ४2% ४ 2.५/७770 5 


उस (पानी) के द्वारा खज॒रों तथा ७८३४६८/१:०/२४ 
अंग्रों के बाग, तुम्हारे लिये उस में 20,592 5» ५5 
बहुत से फल हैं, और उसी में से 


तम खाते हों। 

तथा व॒क्ष जो निकलता है सैना पर्वत | ७४५३५८६82: ४७४४6 ::6; 
से जो तेल लिये उगता है| तथा 20) ऋष 
सालन है खाने वालों के लिये। 

और बास्तब में तम्हारे लिये पशुओं (25250 ,/503/08॥ : 


में एक शिक्षा है, हम तम्हें पिलाते हैं ४०७४:5४४४८८५४४४८:१2 
उस में से जो उन के पेटों में// है| ४22/9८:0587: 62% 


। अर्थात्‌ उत्पत्ति की आवश्यकता तथा जीवन के संसाधन की व्यवस्था भी कर रहे हैं| 


2 अधथांत्‌ दूध। 
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तथा तम्हारे लिये उन में अन्य बहत 
से लाभ हैं, और उन में से कछ को 


तुम खाते हो 

22. तथा उन पर और नावों पर तुम जश62/002/0: 
सवार किये जाते हो। 

23, तथा हम ने भेजा नह” को उस की | ७४६४0 5५% )॥/%८:7555 
जाति की ओर, उस ने कहाः है मेरी 8८ ५८६४४५४.॥:5200:0 


जाति के लोगो! इबादत (बंदना) 
अल्लाह की करो, तुम्हारा कोई पृज्य 
नहीं है उस के सिवा, तो क्‍या तम 
डरते नहीं हो! 


24. तो उन प्रमुखों ने कहा जो काफिर भी5िआ 2५.०४ .78 2: /॥ 70% 
हो गये उस की जाति सा से, यह तो | ४: ]82 5८2/200:2८ 
एक मनुष्य है, तुम्हारे ज॑सा, यह तुम 2085::6%7:09 
पर प्रधानता चाहता है। और यदि द&5:85४:४8५:0% 
अल्लाह चाहता तो किसी फरिश्ते को 
उतारता, हम ने तो इसे” सना ही 
नहीं अपने प॒बजों में। 


25. यह बस एक ऐसा पुरुष है जो पागल है कैट ५ ।४ा345, ९०५ ४२) 
हो गया है, तो तुम उस की प्रतीक्षा 
करो कुछ समय तक।| 


26. नह ने कहाः है मेरे पालनहार! मेरी ७.9४0५ ७ 56 
सहायता कर उन के मुझे झुठलाने पर। 
27. तो हम ने उस की ओर बहयी की ६०५39 ४०0५/027४ 


कि नाव बना हमारी रक्षा में हमारी 20058 50:70, 2; 
वह्यी के अनुसार, और जब हमारा 


। यहाँ यह बताया जा रहा है कि अल्लाह ने जिस प्रकार तम्हारे आर्थिक जीवन 


के साधन बनाये उसी प्रकार तुम्हारे आत्मिक मार्ग दर्शन की व्यवस्था की और 
रसूलों को भेजा जिन में नह अलैहिस्सलाम प्रथम रसूल थे।| 


» अथांत्‌ एकेश्बरबाद की बात अपने पूर्वजों के समय में सुनी ही नहीं| 
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आदेश आ जाये तथा तनन्‍नूर उबल 
पड़े, तो रख ले प्रत्येक (जीव) के 
एक-एक जोड़े तथा अपने परिवार 
को, उस के सिवा जिस पर पहले 
निर्णय हो चुका है उन में से, और 
मझे संबोधित न करना उन के 
विषय में जिन्होंने अत्याचार किये हैं, 
निश्चय वे डुबो दिये जायेंगे। 


28, और जब स्थिर हो जाये तू और जो 
तेरे साथी हैं नाव पर, तो कहः सब 
प्रशंसा उस अल्लाह के लिये है जिस ने 
हमें मकक्‍त किया अत्याचारी लोगों से। 


29. तथा कहः है मेरे पालनहार! मझे 
शभ स्थान में उतार, और त उत्तम 
स्थान देने वाला हैं| 


30. निश्चय इस में कई निशानियाँ हैं, तथा 
निरंदेह हम परीक्षा लेने! वाले हैं| 


3. फिर हम ने पैदा किया उन के 
पश्चात्‌ दूसरे समुदाय को। 


जा, भा, 


32. फिर हम ने भेजा उन में रसल उन्हीं 
में से कि तम इबादत (वंदना) करो 
अल्लाह की, तुम्हारा कोई (सच्चा) 
पज्य नहीं है उस के सिवा, तो क्‍या 
तुम डरते नहीं हो! 

33. और उस की जाति के प्रम॒ुखों ने कहा 
जो काफिर हो गये तथा आखिरत 
(परलोक) का सामना करने को 
झुठला दिया, तथा हम ने उन्हें 
सम्पन्न किया था संसारिक जीबन में: 


। अर्थात्‌ रखूलों के द्वारा परीक्षा लेते रहे हैं| 


१॥ हड। 3 कल कब्नी।॥ | #« -+ 


कप पूसा अर जाई ही की बल क्र शा 
ज्क़्क | द् कु लाना सा जताओ 


है एड 
स्‍्स् हक. | हु जम (१ 


हा अनिल कक ॥9४ 708 $ 


जा... जाती है“ 6%- कु खो सीडी मी. खाक का हम 
| फल (८: ५-० कप 
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5),॥2043॥ ४ 07345.2.202000 
५॥5७७८:8॥ ७ ४७४५४ ५४ 
(६.८५, मु (४: सह. 8 हा (४7५5: 
ही बारीक अर, 


छल #+ 


हज - 


35. 


36. 


$7, 


38. 


39, 


भी. 


औ). 


है न 


सूरह मुमिनून 


यह तो बस एक मनुष्य है तुम्हारे 


जैसा, खाता है जो तुम खाते हो और 


पीता है जो तुम पीते हो। 


. और यदि तुम ने मान लिया अपने 


जैसे एक मनुज को तो निश्चय तुम 
क्षतिग्रस्त हों। 

क्या वह तुम को बचन देता है कि 
जब तुम मर जाओगे और धूल तथा 
हड्डयाँ हो जाओगे तो तुम फिर 
जीवित निकाले जाओगे! 

बहुत दूर की बात है जिस का तुम्हे 
बचन दिया जा रहा है| 

जीवन तो बस संसारिक जीवन है, 
हम मरते-जीते हैं, और हम फिर 
जीबित नहीं किये जायेंगे| 

यह तो बस एक व्यक्ति है जिस ने 
अल्लाह पर एक झूठ घड़ लिया है। 
और हम उस का विश्वास करने 
वाले नहीं हैं| 


नबी ने प्रार्थना कीः मेरे पालनहार! 
मेरी सहायता कर उन के झुठलाने 
पर मुने| 


(अल्लाह ने) कहाः शीघ्र ही वह (अपने 


किये पर) पछलतायेंगे। 


अन्ततः पकड़ लिया उन्हें कोलाहल ने 
सत्यानसार, और हम ने उन्हें कचरा 


बना दिया, तो दूरी हो अत्याचारियों 
के लिये। 


फिर हम ने पैदा किया उन के 


/ 66] 
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(9५०७४ ०/८९०४॥७2॥ 
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डिक लक 


2४0805%%258005%90 45 


बॉ हो 


तु ।हई कह ४४८५ 
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ष् 2९ की वरजाओाड अजानीह मं ४225] 79 2 दल 
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80208 »%०१०७४ 


न ली 
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मा क्र डर क् कल बी. तक [हिथ न ही 
80:2४ ४5०4५-४ ९८०७८ 


हज - 


आल 


5. 


और. 


चए. 


5. 


श9. 


50. 


सूरह मुमिनून 


पश्चात्‌ दूसरे युग के लोगों को। 


नहीं आगे होती है कोई जाति अपने 
समय से और न पीछे|”' 


, फिर हम ने भेजा अपने रसूलों को 
निरन्तर, जब जब किसी समुदाय के 
पास उस का रसल आया, उन्‍्हों ने 
उस को झठला दिया, तो हम ने पीछे 
लगा?! दिया उन के एक को दूसरे के 
और उन्हें कहानी बना दिया। तो दरी 
है उन के लिये जो ईमान नहीं लाते।| 


फिर हम ने भेजा मसा तथा उस के 
भाई हारून को अपनी निशानियों 
तथा खुले तक के साथ। 


फिरऔन और उस के प्रमुखों की 
ओर तो उन्हों ने गर्ब किया, तथा वे 
थे ही अभिमानी लोग। 


उन्हों ने कहा: क्या हम ईमान लायें 
अपने जैसे दो व्यक्तियों पर, जब कि 
उन दोनों की जाति हमारे आधीन है! 
तो उन्हों ने दोनों को झुठला दिया 
तथा हो गये बिनाशों में| 


और हम ने प्रदान की मसा को 
पस्तक”?- ताकि बह मार्ग दर्शन पा 
जाये 


और हम ने बना दिया मस्यम के पुत्र 
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कल कैल्ने ॥ | ७ “ 


नं कड़े “किजानिलकिमा ही (एन लि: रह, 
(हर २“ ०१ कटा ६१ ही न 


(३! [हिल ट (६६ हल ५ हक मं हम छत | न 
अण्- [4 की... हि: 2 कक ला डा गज कर। 
७५४५४४५२४००४४:३४ 
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(220४१ ५ ४०३०५४-५)| ६ 
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्ति (यो ल्टित 


(>४39.05468.9: 


५30) 


घट क्यो 


०] 


ए५:६५५८८६८७॥ ४७ 
है १ 


023०५४- 


०८७४6 ५४४ 


०&८दा८0५:25854; 


फर्क 
जकी जा |; “है । 


न (है? जिम ं 
(५ दो, कल (० | (अब 


। अर्थात्‌ किसी जाति के विनाश का समय आ जाता है तो एक क्षण की भी 


है 
उँ 


देर-सबैर नहीं होती। 
अर्थात्‌ विनाश में| 
अर्थात्‌ तौरात। 
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तथा उस की माँ को एक निशानी, 
तथा दोनों को शरण दी एक उच्च 
बसने योग्य तथा प्रवाहित स्लोत के 
स्थान की ओर|' 

$, है रसुलों! खाओ स्वच्छ चीजों में 


8 कर ल्‍न्‍ट् (5 (दा 
जप 52७५०५४% 


००५४४ ८४४॥ 006)-9/|ञ 


से तथा अच्छे कर्म करो, वास्तव में 902८7 
मैं उस से जो तुम कर रहे हो भली 2४४५७) 
भाँति अबगत हैं| 

52. और वास्तव में यह तुम्हारा धर्म एक 2६09 5,4458%९3 60 
हीं धर्म है और मैं ही तम सब का ०५४६ 


53. 


पालनहार हूँ, अतः मुझी से डरो। 
तो उन्हों ने खण्ड कर लिया अपने 


पी है 22:57 ५265 
9 8: "(अर ोद #ी ॥नम | «५778 


धर्म का आपस में कई खण्ड, प्रत्येक ४८५७ ४:८८ 
सम्प्रदाय उसी में जो उन के पास“ 
है मग्न है| 

54. अतः (है नबीं।) आप उन्हें छोड़ दें कह (उ०नहो2५+ 030४ 
उन की अचेतना में कुछ समय तक।| 

55. क्‍या वे समझते हैं कि हम जो बे; ४०५४४ /८८:५८ 


सहायता कर रहे हैं उन की धन तथा 
संतान से। 


56, शीघ्रता कर रहे हैं उन के लिये 


। इस से अभिप्राय बैतल मकदिस है। 

2 नबी सल्नन्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा: अल्लाह स्वच्छ है और स्वच्छ ही को 
स्वीकार करता है। और ईमान वालों को वही आदेश दिया है जो रसलों को दिया 
है| फिर आप ने यही आयत पढ़ी। (संक्षिप्त अन॒वाद, म॒स्लिमः 05) 

3 इन आयतों में कहा गया है कि सब रसूलों ने यही शिक्षा दी है कि स्वच्छ पवित्र 
चीजें खाओं और सदाचार करो। तम्हारा पालनहार एक है और तम सभी का 
धर्म एक है| परन्तु लोगों ने धर्म में विभेद कर के बहुत से सम्प्रदाय म्प्रदाय बना लिये 
और अब प्रत्येक सम्प्रदाय अपने विश्वास तथा कर्म में मग्न है भले हीं वह सत्य 
से दर हो। 


धूड, है हा! १9) हब | ह+ |] [7५ 


हज « 


58. 


59. 


वी, 


]. 


62.. 


53. 


५ 


65. 


सूरह मुमिनून 


भलाईयों में! बल्कि वह समझते नहींहै| 


7. वास्तव में जो अपने पालनहार के 


भय से डरने वाले हैं| 


और जो अपने पालनहार की आयतों 
पर ईमान रखते हैं| 


और जो अपने पालनहार का साझी 
नहीं बनाते हैं 


और जो करते हैं जो कछ भी करें 
और उन के दिल कॉँपते रहते हैं कि 
बे अपने पालनहार की ओर फिर कर 
जाने वाले हैं| 


वही शीघ्रता कर रहे हैं भलाईयों में, 
तथा वही उन के लिये अग्रसर हैं| 
और हम बोझ नहीं रखते किसी 
प्राणी पर परन्त उस के सामर्थ्य के 
अनुसार। तथा हमारे पास एक पुस्तक 
है जो सत्य बोलती है, और उन पर 
अत्याचार नहीं किया” जायेगा। 


बल्कि उन के दिल अचेत हैं इस से 
तथा उन के बहुत से कर्म हैं इस के 
सिवा जिसे वे करने वाले हैं| 


यहाँ तक कि जब हम पकड़ लेंगे 
उन के सखियों को यातना में, तो वे 
बिलाप करने लगेंगे। 


आज विलाप न करो, निममंदेह तम 
हमारी ओर से सहायता नहीं दिये 
जाओगे। 


। अर्थात्‌ यह कि हम उन्हें अवसर दे रहे हैं| 
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१॥ हल्‍ल। 3 कल कब्नी। | #« - 
कप ] री बन ला कच 
(६! की बब्पि है 


लॉक ली ना के 
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(कि न 
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66. मेरी आयतेँ तुम्हें सुनायी जाती रहीं तो 20205905 99025 
तुम अपनी एड़ियों के बल फिरते रहे। ०८:०६ 


67. अभिमान करते हुये, उसे कथा बना ७८४४४॥५४४ ८४४८: 
कर बकवास करते रहे। 


68. क्या उन्हों ने इस कथन (कुआन) 00.0 ;4:5%५70:0४/:575| 
पर बिचार नहीं किया, अथवा इन 6 
के पास बह” आ गया जो उन के ह 
पूर्वजों के पास नहीं आया। 


69. अथवा वह अपने रसूल से परिचित बै८७2४554225:2॥7 
नहीं हुये, इस लिये बह उस का 
इन्कार कर रहे? हैं! 


70. अथवा वे कहते हैं कि वह पागलपन | :#४5%0,27:2:25 228: 


है। बल्कि वह तो उन के पास सत्य ६८५) 
लाये हैं, और उन में से अधिकतर को की 
सत्य अप्रिय है| 


77. और यदि अनुसरण करने लगे सत्य | (छ802:0०52 ५8४४४ 
उन की मनमानी का, तो अस्त-व्यस्त 2059 49276: 
हो जाये आकाश तथा धरती और जो का ६८:५८ 
उन के बीच है, बल्कि हम ने दे दी | 
है उन को उन की शिक्षा, फिर (भी) 


वे अपनी शिक्षा से विमुख हो रहे हैं। 
72. (है नबी।) क्या आप उन से कुछ 2&2#2&07#&8५<22055% 
(धन) माँग रहे हैं। आप के लिये तो ७६5७) 


आप के पालनहार का दिया हुआ ही 
उत्तम है। और वह सर्वोत्तम जीविका 
देने वाला है| 


। अधांत्‌ कुआन तथा रसूल सजल्लन्नाहु अलैहे व सल्लम आ गये| इस पर तो इन्हें 
अल्लाह का कृतज्ञ होना और इसे स्वीकार करना चाहिये। 

2 इस में चेतावनी है कि वह अपने रसूल की सत्यता - अमानत तथा उन के 
चरित्र और बंश से भली भाँति अबगत हैं| 


जे 


हक 


75. 


76. 


ता, 


है 


79, 


80, 


- सूरह मुमिनून 


बुला रहे हैं| 


, और जो आखिरत (परलोक) पर 


इंमान नहीं रखते वे सुपथ से कतराने 
वाले हैं| 


और यदि हम उन पर दया कर दें 
और दूर कर दें जो दुख उन के साथ 
है!” तो बह अपने कुकर्मों में और 
अधिक बहकते जायेंगे। 

और हम ने उन्हें यातना में ग्रस्त (भी) 
किया, तो अपने पालनहार के समक्ष 
नहीं झुके और न विनय करते हैं| 


यहाँ तक कि जब हम उन पर खोल 
देंगे कड़ी यातना के” द्वार, तो सहसा 
वह उस समय निराश हो जायेंगे? 
बही है जिस ने बनाये हैं तुम्हारे लिये 
कान तथा आँखें और दिल", (फिर 
भी) तुम बहुत कम कृतज्ञ होते हो। 
और उसी ने तुम्हें धरती में फैलाया है, 
और उसी की ओर एकत्र किये जाओगे 
तथा बही है जो जीवन देता और 
मारता है, और उसी के अधिकार में 
है रात्रि तथा दिन का फेर बदल, तो 
क्या तुम समझ नहीं रखते! 
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. निश्चय आप तो उन्हें सपथ की ओर 
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ला जिओ हु टली 
कप 


कद हल हु [४ क्र हक ५ हुक जा 
प्र पट [७ 9; 0० ८०६७5| 9७ 
का 45 दहन यु 
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लि जा. मा ए यी। नी कर हु. जे 72 0 (5 लक है] की का 
80.23 ) 94 ८॥ 2200 %#ै १ 
ह हम के लीवाल फाइल आता 


वि 0 हि, ५) 





203 8/903%6,5 5२५8 


(८०४ ५5॥८:५२ 3५७५8 


पल है है! (] 
002932:7%७। 2५४५५ 


। इस से अभिप्राय वह अकाल है जो मक्का के काफिरों पर नबी सल्लन्लाहु अलैहि 
ब सल्लम की अबज्ञा के कारण आ पड़ा था। (देखिये, बुखारीः 4823) 
2 कड़ी यातना से अभिप्राय परलोक की यातना है। 


रे 


अर्थात्‌ प्रत्येक भलाई से| 


4 सत्य को सुनने-देखने और उस पर बिचार कर के उसे स्वीकार करने के लिये। 


#जै - 


5.॥. 


82. 


85. 


84. 


85. 


है. 


55. 


89. 


सूरह मुमिनून 
बल्कि उन्हों ने वही बात कही जो 
अगलों ने कही। 

उन्हों ने कहाः क्‍या जब हम मर 
जायेंगे और मिट्ठी तथा हड्डियाँ हो 
जायेंगे, तो कया हम फिर अवश्य 


जीबित किये जायेंगे! 
हम को तथा हमारे 8 को इस 
से पहले यही बचन दिया जा चुका 


है, यह तो बस अगलों की कल्पित 
कथायें हैं 


(है नबी।) उन से कहों: किस की है 
धरती और जो उस में है, यदि तुम 
जानते हो। 

वे कहेंगे कि अल्लाह की। आप कहियेः 
फिर तुम क्‍यों शिक्षा ग्रहण नहीं करते! 
आप पूछिये कि कौन है सातों 
आकाशों का स्वामी तथा महा 
सिंहासन का स्वामी! 


7. बे कहेंगः अल्लाह है। आप कहियेः फिर 


तम उस से डरते क्‍यों नहीं हो? 


आप उन से कहिये कि किस के 

में है प्रत्येक बस्त का अधिकार! और 
बह शरण देता हे और उसे कोई 
शरण नहीं दे सकता, यदि तुम ज्ञान 
रखते हो? 


बे अवश्य कहेंगे कि (यह सब गण) 
अल्लाह ही के हैं। आप कहियेः फिर 
तुम पर कहाँ से जादू” हो जाता है! 
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१॥ हल्‍त। 


8:८४५$४४४:८,8:॥98६ 


20%४००5580522052:4 
550970:90५ 


प्र 275 सज टकी अत क सििक साला के री 
3. ४०,० ८७४ ८/०१९/० 20) .720.5 


&8%9859 60%: 


(2238 2९2%८ ५०१ ९४ 
& 


एज यह हो, शफन मा ती 


42५७ ९५.) 59%- 


जक कलाओ 2 हैक हे. है| फ़् +£ ४ य्ीँ कड़ा मरी ५ 
हक 
नह रह ॥क (7 ६ कर मै डीओ माह हि ५ हे 
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७&४४०855%9&%: 


। अर्थात्‌ जब यह मानते हो कि सब अधिकार अल्लाह के हाथ में है और शरण भी 


हज « 


क्र 


9], 


92. 


पक, 


व. 


पे. 


क7, 


सूरह मुमिनून 


बल्कि हम ने उन्हें सत्य पहँचा दिया 
है, और निश्चय यही मिथ्याबादी हैं| 


अल्लाह ने नहीं बनायी है अपनी कोई 
संतान, और न उस के साथ कोई 
अन्य प॒ज्य है| यदि ऐसा होता तो 
प्रत्येक पज्य अलग हो जाता अपनी 
उत्पत्ति को ले कर, और एक-दूसरे 
पर चढ़ दौड़ता। पवित्र है अल्लाह उन 
बातों से जो यह लोग बनाते हैं। 

वह परोक्ष (छुपे) तथा प्रत्यक्ष ( ५ 
का ज्ञानी है, तथा उच्च है उस शिक 
से जो वे करते हैं। 


(है नबी।) आप प्रार्थना करें कि है मेरे 
पालनहार! यदि तू मुझे वह दिखाये 
जिस की उन्हें धमकी दी जा रही है| 
तो मेरे पालनहार। मुझे इन 
अत्याचारियों में सम्मिलित न करना। 
तथा वास्तव में हम आप को उसे 
दिखाने पर जिस की उन्हें धमकी दे 

ः 
रहे हैं अवश्य सामथ्य॑बान हैं| 


. (है नबी।) आप दूर करें उस 


(व्यवहार) से जो उत्तम हो बराई 
को। हम भली भाँति अवगत हैं उन 
बातों से जो वे बनाते हैं| 


तथा आप प्रार्थना करें कि हे मेरे 
पालनहार! मैं तेरी शरण माँगता हैं, 
शैतानों की शंकाओं से। 
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१॥ हड। 
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श्र 


नी के दी जी कराई बस का 


0230० ५० (३ ५१ ५०३० 


न व] हो (जज सास जल ४४ ४ ही 
७008॥ ५50) 3 25४४५... 


शो जझ़ 


3205, 


ही. कली ख््न की कद 


०००५० ७०५८, 2९ ६४४)५ 


६४४४ ४::॥९:० ७७,४३२ 


9१० कब 


4५2४०४०५४ ५४७ 


प्रा 


वही देता है तों फिर उस के साझी कहाँ से आ गये। और उन्हें कहाँ से अधिकार 
मिल गया? 


हज « 


प्र, 


00. 


0. 


40<2. 


403. 
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तथा मैं तेरी शरण माँगता हूँ, मेरे 
पालनहार! कि बह मेरे पास आयें| 


. यहा तक कि जब उन में किसी की 
मौत आने लगे तो कहता हैः मेरे 
पालनहार! मुझे (संसार में) बापिस 
कर दे|7! 


संभवतः मैं अच्छा कर्म करूँगा, 

उस (संसार में) जिसे छोड़ आया हूँ| 
कदापि ऐसा नहीं होगा। वह केवल 
एक कथन है जिसे बह कह रहा 
है। और उन के पीछे एक आड़” है 
उन के पुनः जीवित किये जाने के 
दिन तक| 

तो जब नरसिंघा में फैंक दिया 
जायेगा, तो कोई संबंध नहीं होगा 
उन के बीच उस! दिन और न वे 
एक दूसरे को पढछेंगे। 

फिर जिस के पलड़े भारी होंगे, बही 
सफल होने बाले हैं| 

और जिस के पलड़े हल्के होंगे, तो 
उन्हों ने ही स्वयं को क्षतिग्रस्त कर 
लिया, जो नरक में सदावासी होंगे। 


. झुलस देगी उन के चेहरों को अग्नि 


तथा उस में उन के जबड़े (झुलस 
कर) बाहर निकले होंगे। 


७.५ क़्कु 4१: क्र (2 ज हीं हह जलन 
95० ४८४०५००५३ ४५ 


८. 


थ. ५०००) 55208:7209 5« 


हि व हु लाकर के शा दर नम त्तः, 


9.३० ३७१४ 206 «है? 50275 ५७५५४ 


हि 


कह जकरनी जा [जज त्नट 


की हू के जाई 

28202 0५०00 >७/७4)) #६७।७॥ 

बा व गटर यू, नॉडिम 

७८४५ ५४४५४४ 

थे: ०0४2) | हर हा प ९.५ हज कद, फटा दूँ 
2200002/,85:)%८६८४ 


खत सामना कु हा 
छ्् 


बप सा सी ६१ डॉ मई, कु 
५>#८2०2),8५४५)%<& 2:०५ 


एल | 20५. , दि सरान्‍ता कण का जपाहन 
25०९७ ०५३० ५.०३००४। 


७४४ ५४७५५)४॥५ ३४५४-३४ 


। यहाँ मरण के समय काफिर की दशा को बताया जा रहा है| (इब्ने कसीर) 

» अर्थात उस के कथन का कोई प्रभाव नहीं होगा। 

3 आड़ जिस के लिये बर्जख़ शब्द आया है, उस अवधि का नाम है जो मृत्यु तथा 
प्रलय के बीच होगी। 

4 अर्थात्‌ प्रलय के दिन उस दिन भय के कारण सब को अपनी चिन्ता होगी। 
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05. (उन से कहा जायेगा) क्‍या जब (६228592: ४:४४ :52 
मेरी आयतेँ तुम्हें सुनायी जाती थीं ७८४३४ 
तो तुम उन को झुठलाते नहीं थे! 

06. वे कहेंगेः हमारे पालनहार! हमारा ५5६६८5:420:८0505%8 
दुर्भाग्य हम पर छा गया”, और ७८5 
वास्तव में हम कृपथ थे। 

07. हमारे पालनहार। हमें इस से १५८५४४॥४८०॥ ६५:०४ ८३६; 


निकाल दे, यदि अब हम ऐसा करें 
तो निश्चय हम अत्याचारी होंगे। 
08. वह (अल्लाह) कहेगाः इसी में ७५५४७४४४९:४:४० 
अपमानित हो कर पड़े रहो, और 
मुझ से बात न करो। 


09. मेरे भक्तों में एक समुदाय था जो ६&2)%59:%८55%#८४०७ 


कहता था कि हमारे पालनहार! टउ250 0७58६) 
हम इमान लाये। तू हमें क्षमा कर दे है (६...3॥ 


और हम पर दया कर, और तू सब 
दयावानों से उत्तम है| 


70. तो तुम ने उन का उपहास किया, दा 253558%,:०:5535 
यहाँ तक कि तुम को मेरी याद भुला हक $4५/८ ०८% 
दी, और तुम उन पर हँसते रहे। 

]॥॥, मैं ने उन को आज बदला प्र 402 02०500»8- 7% 3) 
(प्रतिफल) दे दिया है उन के बधैर्य ७८४5) 
का, वास्तव में बही सफल हें। 

72. (अल्लाह) उन से कहेगाः तुम धरती ७८४०..३८८ ४90४४ 5. 
में कितने वर्ष रहे? 

3. वे कहेंगेः हम एक दिन या दिन के ४22५5 /275202॥98 
कुछ भाग रहे। तो गणना करने ७ (2५ 


बालों से पूछ लें| 
। अथात्‌ अपने दुर्भाग्य के कारण हम ने तेरी आयतों को अस्वीकार कर दिया। 
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]4. 


45. 


446. 


448. 


द्च 


बह कहेगाः तुम नहीं रहे परन्तु बहुत 
कम।| क्‍या ही अच्छा होता कि तुम 
ने (पहले ही) जान लिया” होता। 


क्या तम ने समझ रखा है कि हम 
ने तुम्हें व्यर्थ पैदा किया है और तुम 
हमारी ओर फिर नहीं लाये” जाओगे! 


तो सर्वोच्च है अल्लाह वास्तविक 
अधिपति। नहीं है कोई सच्चा 
पुज्य परन्तु वही महिमावान अर्श 
(सिंहासन) का स्वामी। 


और जो (भी) पुकारेगा अल्लाह के 
साथ किसी अन्य पुज्य को जिस के 
लिये उस के पास कोई प्रमाण नहीं, 
तो उस का हिसाब केवल उस के 
पालनहार के पास है, वास्तव में 
काफिर सफल नहीं” होंगे। 


तथा आप प्रार्थना करें कि मेरे 
पालनहार।! तू क्षमा कर तथा दया 
कर, और त्‌ ही सब दयावानों से 
उत्तम (दयावान) है| 
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किन 


छ५४ ४४ व! 


७८:८४००७/७॥/८४:४५८० 
26% 


वजनी लपोजा कम 
(55 


१4%) म्य ( ड्ता 
७८५ «००११-३० ९००४ ७५ 
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॥ आयत का भावार्थ है कि यदि तुम यह जानते कि परलोक का जीवन स्थायी है 


तथा संसार का आस्थायी तो आज तुम भी ईमान वालों के समान अल्लाह की 
आज्ञा का पालन कर के सफल हो जाते, और अबज्ञा तथा दूराचार न करते| 


2 अथांत्‌ परलोक में 
3 अर्थात्‌ परलोक में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी, और न मुक्ति ही मिलेगी 
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सूरह नूर - 24 20 


स्रह नर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 64 आयतें हैं| 









० इस सूरह में व्यभिचार और उस का कलंक लगाने का दण्ड बताया गया है| 


म ६3220 को झूठे कलंक घड़ कर समाज में फैलाने पर चेताबनी दी 
गयी है| 


० मान मरयांदा की रक्षा पर बल दिया गया है| 


० अल्ाह की राह में चलने और उस के इन्कार पर लाभ और हानि का 
वर्णन किया गया है। 


० ईमान वालों को अधिकार प्रदान करने की शुभ सूचना दी गयी है। 
* घरेलू आदाब बताये गये हैं। 
० ओर नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का आदर करने पर बल दिया गया है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०४४० ४॥७०+7॥७॥ ७............3 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। 


. यह एक सूरह है जिसे हम ने उतारा | ७७४६० ५%॥29:0४570 ६2 


तथा अनिवार्य किया है| और उतारी ०८९5: 7 
हैं इस में बहुत सी खुली आयतें 

(निशानियाँ), ताकि तुम शिक्षा ग्रहण 

करो। 


2. व्यभिचारिणी तथा” व्यभिचारी दोनों (#29%506820 394. 


। व्यभिचार से संबंधित आरंभिक आदेश सूरह निसा, आयत 35 में आ चुका है| 
अब यहाँ निश्चित रूप से उस का दण्ड नियत कर दिया गया है| आयत में 
वर्णित सौ कोड़े दण्ड अविवाहित व्यभिचारी तथा व्यभिचारिणी के लिये हैं। आप 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) अविवाहित व्यभिचारी को सौ कोड़े मारने का 
और एक बर्ष देश से निकाल देने का आदेश देते थे। (सहीह बुखारी, 683व) 
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आ 


जि 


में से प्रत्येक को सौ कोड़े मारो, और »)50५७४४५४५४४६४५४४, 
तुम्हें उन दोनों पर कोई तरस न आये ४६0॥ 000) 900८: ८४ 2॥0॥ 
अल्लाह के धर्म के विषय” में, यदि तुम | «७६:४॥८०४४४८४७४:८४६॥६ 
अल्लाह तथा अन्तिम दिन पर ईमान ह॒ ह 
(विश्वास) रखते हों। और चाहिये कि 

उन के दण्ड के समय उपस्थित रहे 

ईमान वालों का एक” गिरोह। 


व्यभिचारीख नहीं विवाह करता परन्तु 56 ,225:596505।$ 
व्यभिचारिणी अथवा मिश्रणवादिनी से, ५0६0६; ६ 
और व्यभिचारिणी नहीं विवाह करती ७८७८: ४८७५:४८ 


परन्त व्यभिचारी अथवा मिश्रणवादी से 
और इसे हराम (अवैध) कर दिया गया 
है ईमान वालों पर। 


किन्तु यदि दोनों में से कोई विवाहित है तो उस के लिये रजम (पत्थरों से 


मार डालने) का दण्ड है। आप सन्नन्नाह अलैहि व सल्लम ने फरमायाः मुझ से 
(शिक्षा) ले लो, मझ से (शिक्षा) ले लो। अल्लाह ने उन के लिये राह बना दी 
अविवाहित के लिये सौ कोड़े और बिवाहित के लिये रजम है| (सहीह मुस्लिम 
690, अब॒दाऊद, 448) इत्यादि 

आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) ने अपने युग में रजम का दण्ड दिया जिस 
के सहीह हदीसों में कई उदाहरण हैं। और खुलफाये राशिदीन के युग में भी यही 
द््ग्छ दिया गया। और ड्स पद मस्लिम समदाय का इजूमा (मतैक्य) है| 
व्यभिचार ऐसा घोर पाप है जिस से परिवारिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती 
है। पति-पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास नहीं रह जाता। और यदि कोई शिशु 
जन्म ले तो उस के पालन पोषण की भीषण समस्या सामने आती है| इसी लिये 
इस्लाम ने इस का घोर दण्ड रखा है ताकि समाज और समाज बालों को शान्त 
और सुरक्षित रखा जाये। 

अर्थात्‌ दया भाव के कारण दण्ड देने से न रुक जाओ। 

ताकि लोग दण्ड से शिक्षा लें| 


आयत का अर्थ यह है कि साधारणतः ककर्मी विवाह के लिये अपने ही जैसों की 
और आकर्षित होते हैं| अतः व्यभिचारिणी व्यभिचारी से ही विवाह करने में रुचि 
रखती हैं। इस में ईमान बालों को सतक किया गया है कि जिस प्रकार व्यभिचार 
महा पाप है उसी प्रकार व्यभिचारियों के साथ विवाह संबन्ध स्थापित करना भी 
निषेध है। कुछ भाष्यकारों ने यहाँ बिबाह का अर्थ व्यभिचार लिया है। 
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थै. 


छककी: 


(ख) उस का साक्ष्य कभी स्वीकार न किया जाये। 
(ग) वह अल्लाह तथा लोगों के समक्ष दराचारी है। 


तथा जो आरोप” लगायें व्यभिचार 
का सतवंती स्त्रियों को, फिर न लायें 
चार साक्षी तो उन्हें अस्सी कोड़े 
मारो, और न स्वीकार करो उन 

का साक्ष्य कभी भी, और बह स्वयं 
अवैज्ञाकारी हैं| 


परन्तु जिन्होंने क्षमा माँग ली इस 

के पश्चात्‌, तथा अपना सुधार कर 
लिया, तो निश्मंदेह अल्लाह अति क्षमी 
दयावान्‌” है| 

और जो व्यभिचार का आरोप लगाये 
अपनी पत्नियों पर, और उन के 
साक्षी न हों” परन्तु वह स्वयं, तो 
चार साक्ष्य अल्लाह की शपथ लेकर 


देना है कि वास्तव में वह सच्चा है|“ 


और पाँचवी बार यह कि उस पर 
अल्लाह की धिक्कार है यदि 
वह झठा हो। 


भाग -8 (| एव ५ 


५ हे जी 8 ७ - ६६ 


कं हि है आ4%4# जन कल 2४४४८2४] 
४६4) (७१०४ ८४७))॥५ 


ना 8 25002. 70553: 
><003090/8904609५&0 
४:5५ ९ ॥ 


है“ ४) हित) ०6:९९) 
क्र 4१&६:3॥ । (2 


0276 5:६ 
&9५28:6525 975& 
७३३,.३। किक], । | (४ ॥400/ 


&&680045%<08%-&॥ 


इस में किसी पवित्र पुरुष या स्त्री पर व्यभिचार का कलंक लगाने का दण्ड 


बताया गया है| कि जो पुरुष अथवा स्त्री किसी पर कलंक लगाये, तो वह चार 
ऐसे साक्षी लाये जिन्होंने उन को व्यभिचार करते अपनी आँखों से देखा हों। और 
यदि बह प्रमाण स्वरूप चार साक्षी न लायें तो उस के तीन आदेश हैं 

(क) उसे अस्सी कोड़े लगाये जायें| 


2 सभी विद्वानों का मतैक्य है कि क्षमा याचना से उसे दण्ड (अस्सी कोड़े) से क्षमा 
नहीं मिलेगी। बल्कि क्षमा के पश्चात वह भी अवैज्ञाकारी नहीं रह जायेगा, तथा 
उस का साक्ष्य स्वीकार किया जायेगा। अधिकतर बिद्वानों का यही विचार है। 


ठ 


अथांत्‌ चार साक्षी।| 


4 अर्थात आरोप लगाने में। 
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8. और स्त्री से दण्ड” इस प्रकार दूर ४5:56 20/502६265: 
होगा कि बह चार बार साक्ष्य दे 5५ै६..8८2890 ५५५४६ 


अल्लाह की शपथ ले कर कि निम्मंदेह 
बह (पति) मिध्यावादियों में से है| 


9. और पाँचवी बार यह कि उस पर 5८620 ०५% % 84-59 
अल्लाह की धिक्कार हो यदि बह ७५८७७) 
सच्चा” हो| 

0. और यदि तुम पर अल्लाह का अनग्रह | आ$56॥&:::9 2.00: 
और दया न होती, और यह कि (2, 


अल्लाह अति क्षमी तत्वज्ञ है (तो 
समस्या बढ़ जाती)।| 


0. वास्तव” में जो कलंक घड़ लाये हैं 2222 :5% 200, ४ 4:7/॥0 


। अर्थात व्यभिचार का दण्ड।| 

2 शरीअत की परिभाषा में इसे “"लिआन" कहा जाता है| यह लिआन न्यायालय में 
अथबा न्यायालय के अधिकारी के समक्ष होना चाहिये।| लिआन की माँग पुरुष 
की ओर से भी हो सकती है और स्त्री की ओर से भी। लिआन के पश्चात्‌ दौनों 
सदा के लिये अलग हो जायेंगे। लिआन का अर्थ होता है: धिक्कार| और इस में 
पति और पत्नी दोनों अपने को मिथ्यावादी होने की अबस्था में धिक्कार का पात्र 
स्वीकार करते हैं| यदि पति अपनी पत्नि के गर्भ का इन्कार करे तब भी लिआन 
होता है| (बुखारीः 4746, 4747, 4748) 

3 यहाँ से आयत 26 तक उस मिथ्यारोपण का वर्णन किया गया है जो मुनाफिकों 
ने नबी सल्ननल्लाहु अलैहि ब सल्लम की पत्नी आइशा (रजियज्लाहु अन्हा) पर बनी 
मुसतलिक के युद्ध से वापसी के समय लगाया था। इस युद्ध से वापसी के समय 
नबी सल्लन्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक स्थान पर पड़ाव किया। अभी कुछ रात रह 
गयी थी कि यात्रा की तय्यारी होने लगी| उस समय आइशा (रजियल्लाह अन्हा) 
उस स्थान से दूर शौच के लिये गई, और उन का हार टूट कर गिर गया। वह 
उस की खोज में रह गयीं। सेवकों ने उन की पालकी को सवारी पर यह समझ 
कर लाद दिया कि बह उस में होंगी। वह आईं तो बहीं लेट गयीं कि कोई अवश्य 
खोजने आयेगा। थोड़ी दैर में सफवान पुत्र मोअत्तल (रज़ियल्लाहु अन्ह) जो 
यात्रियों के पीछे उन की गिरी-पड़ी चीज़ों को संभालने का काम करते थ॑ बहाँ 
आ गये| और इन्ना लिल्लाह पढ़ी, जिस से आप जाग गयीं| और उन को पहचान 
लिया। क्‍यों कि उन्होंने पर्दे का आदेश आने से पहले उन्हें देखा था। उन्होंने आप 


9 - 


] 
ह. 
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तुम्हारे ही भीतर का एक गिरोह है है 8 707:444 00९ 7७४० 


तम उसे हक न समझो, बल्कि वह 6056.॥:3900 5८:37 
तुम्हारे लिये अच्छा” है। उन में से (2/:0॥5:268 


प्रत्येक के लिये जितना भाग लिया 
उतना पाप है और जिस ने भार 
लिया उस के बड्डे भाग” का तो उस 


के लिये बड़ी यातना है| 
. क्यों जब उसे ईमान वाले परुषों 20220 (720 480४6८.:5| ९६ 
तथा स्त्रियों ने सुना तो अपने आप में ४2744 6९/५३/१६87 


अच्छा विचार नहीं किया तथा कहा 
कि यह खुला आरोप है! 


. वे क्‍यों नहीं लाये इस पर चार 02575, 2725४ 
साक्षी) (जब साक्षी नहीं लाये) तो हु ५5४२॥७४॥/८५०७॥/४,६ ४ 
निःंदेह अल्लाह के समीप वही झडे हैं| 


. और यदि तुम पर अल्लाह का अनुग्रह | ४280 7:5325%:2:900:%58 


और दया न होती लोक तथा परलोक (४५०३४ ८#८7 
में, तो जिन बातों में तुम पड़ गये 

उन के बदले तुम पर कड़ी यातना 

आ जाती। 


. जब कि (बिना सोचे) तुम अपनी “870७, ८0:८7 54555 


जुबानों से इसे लेने लगे, और अपने | ब७८७॥:८४९८४:-८8,. /४ 
मुखों से बह बात कहने लगे जिस का 
तुम्हें कोई ज्ञान न था, तथा तुम इसे 


को अपने ऊँट पर सवार किया और स्वयं पैदल चल कर यात्रियों से जा मिले। 


द्विधाबादियों ने इस अवसर को उचित जाना, और उन के मुखिया अब्दुल्लाह 
बिन उबस्य ने कहा कि यह एकांत अकारण नहीं था| और आइशा (रजियल्लाहु 
अन्हा) को सफवान के साथ कलंकित कर दिया। और उस के षड्यंत्र में कुछ 
सच्चे मुसलमान भी आ गये। इस का पूरा विवरण हदीस में मिलेगा। (देखिये 
सहीह बुख़ारी, 4750) 

अर्थ यह है कि इस दुःख पर तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। 

इस से तात्पर्य अब्दुल्लाह बिन उबय्य द्विधावादियों का मुखिया है। 
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हम 


| 


पा ह ॥ 


सरल समझ रहे थे, जब कि अल्लाह 
के समीप वह बहुत बड़ी बात थी। 


, और क्यों नहीं जब तम ने इसे सना 


तो कह दिया कि हमारे लिये योग्य नहीं 
कि यह बात बोलें! है अल्लाह! त पवित्र 
है। यह तो बहुत बड़ा आरोप हैं| 


. अन्नाह तुम्हें शिक्षा देता है कि पुनः 


कभी ड््स जैसी बात न कहना। यदि 
तुम इमान वाले हो।| 


, और अल्लाह उजागर कर रहा है 


तम्हारे लिये आयतों (आदेशॉ)को। 
तथा अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है। 


, जो लोग चाहते हैं कि उन में 


अशलीलता फैले जो ईमान लाये हैं 
तो उन के लिये दख़दायी यातना 
लोक तथा परलोक में, तथा अल्लाह 
जानता है और तम नहीं जानते| 


और यदि तुम पर अल्लाह का अनुग्रह 
तथा उस की दया न होती (तो तुम 
पर यातना आ जाती)। और वास्तव 
में अल्लाह अति करुणामय दयावान है| 


, है ईमान वालों! शैतान के पदचिन्हों 


पर न चलो, और जो उस के 
पदचिन्हों पर चलेगा, तो बह 
अशलील कारय॑ तथा बराई का ही 
आदेश देगा, और यदि तम पर 
अल्लाह का अनग्रह और उस की दया 


2 उन के मिथ्यारोपण को। 
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नाक सी न हू दा +ह अभी साकार ही 2) 
6 हि । 8 है ६ न लव 0) 
“प0) नल 420%:॥ 
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५०५५०) ०3! 


नही न हू हज के साफ पु ब्र्ऊजी 
) 4८.,०)१०0/० ५४3) 
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। अशलीलता, व्याभिचार और व्याभिचार के निर्मल आरोप की चर्चा दोनों को 
कहा गया है| 


डर 


हम 


हनन 


5 


25« 


] 
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न होती, तो तुम में से कोई पवित्र 
कभी नहीं होता। परन्तु अल्लाह पवित्र 
करता है जिसे चाहे, और अल्लाह सब 
कुछ सुनने जानने बाला है। 


और न शपथ लें” तुम में से धनी (59292, | &00॥ 90%; 
और ४ नहीं देंगे समीपवर्तियों | (४८5८,७॥४८४:॥)9॥॥ |2 
तथा निर्धनों को और जो हिज्रत कर | <क्टा58ग75:2;72:5%॥ 
गये अल्लाह की राह में, और चाहिये .. ७४०४१४७८४॥ 


कि क्षमा कर दें तथा जाने दें, क्‍या 
तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें 
क्षमा कर दे, और अल्लाह अति क्षमी 
सहनशील है| 

जो लोग आरोप लगाते हैं सतबन्ती छोटी ५3:०2 :2777006॥ 
भोली-भाली ईमान वाली स्त्रियों को, | ६८०5८४४४०४॥7३॥ 3४) 
बह धिक्कार दिये गये लोक तथा 


परलोक में और उन्हीं के लिये बड़ी 

यातना है| 

जिस दिन साक्ष्य (गबाही) देंगी उन आटा 5006: 70४5 575 
की जीभें तथा उन के हाथ और उन १४४४८ 
के पैर उन के कर्मों की। 

उस दिन अल्लाह उन को उन का ८2557 62,0#:४४ ५:५४ 
पूरा न्‍्यायपुर्बवक बदला देगा, तथा हर्ट 


बह जान लेंगे कि अल्लाह ही सत्य है, 


आदरणीय मिस्तह पत्र उसासा (रजियल्लाह अन्हु) निर्धन, और आदरणीय 


अबूबक़ हक 5 ) के समीपवर्ती थे। और वह उन की सहायता किया 
करते थे। वह भी आदरणीय आइशा (रजियल्लाह अन्हा) के विरुद्ध आक्षेप में 
लिप्त हो गये थे| अतः आदरणीय आइशा के निर्दोष होने के बारे में आयतें 
उतरने के पश्चात्‌ आदरणीय अबूबक़ ने शपथ ली कि अब वह मिस्तह की कोई 
सहायता नहीं करेंगे। उसी पर यह आयत उतरी। और उनन्‍्हों ने कहा: निश्चय मैं 
चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे क्षमा कर दे। और पुनः उन की सहायता करने लगे 
(सहीह बुखारी, 4750) 


हि 


2.6. 


है 


बिन 


जि 


- सूरह नूर 
(सच्च को) उजागर करने बाला। 
अपवित्र स्त्रीयाँ अपवित्र पुरुषों के लिये 
हैं, तथा अपवित्र पुरुष अपवित्र स्त्रियों 
के लिये, और पवित्र स्त्रियाँ पवित्र 
पुरुषों के लिये हैं, तथा पवित्र पुरुष 
पवित्र स्त्रियों के! लिये। 5 निर्दोष हैं 
उन बातों से जो वह कहते हैं| उन्हीं के 
लिये क्षमा तथा सम्मानित जीविका है| 


है ईमान वालो।” मत प्रवेश करो 
किसी घर में अपने घरों के सिवा 
यहाँ तक कि अनुमति ले लो, और 
उन के वासियों को सलाम कर” 
लो, यह तुम्हारे लिये उत्तम है, ताकि 
तुम याद रखों। 


और यदि उन में किसी को न पाओ 
तो उन में प्रवेश न करो, यहाँ तक 
कि तुम्हें अनुमति दे दी जाये, और 
यदि तुम से कहा जाये कि वापिस 
हों जाओ तो वापिस हो जाओं, 

यह तुम्हारे लिये अधिक पवित्र है, 
तथा अल्लाह जो कुछ तुम करते हो 
भली-भाँति जानने वाला है| 

तुम पर कोई दोष नहीं है कि प्रवेश 
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८! नि (7०272) | क़र्ाँ। हे हक नह (६2! कह १] घट 

हि ै | पी मत 9 ६ ५ हू 
पल 40 मम चल मन धर "जय +-, श 
हर कोहलुल के द।। ॥ ५०:80 कह 25] ट 47 7४॥ डर 
ला ि] टू | ७ ६०5 (5) कम पं 
९०५ ९०५) ६०४० ॥ ५४.४०) 


१५४6: 


28585008%%:93 है 
है" मम ॥२४०| 5 
४5 


हा आम (5 ५ क्र्हो ही करी हाल अल ड जि, क्री दो पर जप 
2595 9/७.८४७४७५५ ५०४४४ 
| [ज कर जद [क है 5 हा हु क /5| 
932 ल्‍2%2 ७. ७०७०४ 


? पॉ१ईऑ पर लॉग जया [ढ़ कक 


धन ०&520:४>-52 (444 / हल 


। इस में यह संकेत है कि जिन पुरुषों तथा स्त्रियों ने आदरणीय आइशा (रजियज्लाहु 


अन्हा) पर आरोप लगाया बह मन के मलीन तथा अपवित्र हैं| 

» सूरह के आरंभ में यह आदेश दिये गये थे कि समाज में कोई बुराई हो जाये 
तो उस का निवारण कैसे किया जाये! अब बह आदेश दिये जा रहे हैं जिन से 
समाज में बुराईयों को जन्म लेने ही से रोक दिया जाये। 

3 हदीस में इस का नियम यह बताया गया है कि (द्वार पर दायें या बायें खड़े हो 
कर) सलाम करों| फिर कहों कि क्या भीतर आ जाऊँ/ ऐसे तीन बार करों, और 
अनुमति न मिलने पर बापिस हो जाओ। (बुखारी, 6245, मुस्लिम, 253) 


9 - 


30. 


3, 


] 


सूरह नूर 


करो निर्जन घरों में जिन में तुम्हारा 
सामान हो, और अल्लाह जानता है 
जो कुछ तुम बोलते हो और जो मन 
में रखते हों। 


(है नबी।) आप ईमान बालों से कहें 
कि अपनी आँखें नीची रखें और अपने 
गुप्तांगों की रक्षा करें| यह उन के 
लिये अधिक पवित्र है, वास्तव में 
अल्लाह सूचित है उस से जो कुछ वह 
कर रहे | 


और ईमान वालियों से कहें कि अपनी 
आँखें नीची रखें और अपने गुप्तांगों 
की रक्षा करें। और अपनी शोभा 
का प्रदर्शन न करें सिवाय उस के जो 
प्रकट हो जाये। तथा अपनी ओढ़नियाँ 
अपने वक्षस्थलों (सीनों) पर डाली 
रहें। और अपनी शोभा का प्रदर्शन 

न करें, परन्तु अपने पतियों के 

लिये अथवा अपने पिताओं अथवा 
अपने ससरों के लिये अथवा अपने 
पुत्रों” अथवा अपने पति के पुत्रों के 
लिये अथवा अपने भाईयों?! अथवा 
भरतीजो अथवा अपने भांजों के! लिये 
अथवा अपनी स्त्रियों” अथवा अपने 


शोभा से तात्पर्य बस्त्र तथा आभषण हैं| 
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जात कु अमन चाग 
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2 पुत्रों में पौत्र तथा नाती परनाती सब सम्मिलित हैं, इस में सगे सौतीले का कोई 


3 


5 


अन्तर नहीं 


भाईयों में सगे और सौतीले तथा माँ जाये सब भाई आते हैं| 
4 भतीजों और भांजों में उन के पृत्र तथा पौत्र और नाती सभी आते हैं| 


अपनी स्त्रियों से अभिप्रेत मुस्लिम स्थ्रियाँ हैं| 


24 - सुरह नूर भाग -8 / 68] ५ ४ «| 34263» - १६. 


दास-दासियों अथवा ऐसे आधीन”' 
पुरुषों के लिये जो किसी और प्रकार 
का प्रयोजन न रखते हों, अथवा उन 
बच्चों के लिये जो स्त्रियों की ते त 
बातें न जानते हों और अपने पे 
(धरती पर) मारती हुयी न चलें कि 
उस का ज्ञान हो जाये जो शोभा उन्हों 
ने छुपा रखी है। और तुम सब मिल 
कर अल्लाह से क्षमा माँगो, हे ईमान 
वालो! ताकि तुम सफल हो जाओ। 


32, तथा तुम बिबाह कर दो 2! अपनों में | #25:७%8॥४४2,/9॥#8; 
से अविवाहित पुरुषों तथा स्त्रियों का, | +७७८०७:७४7%%752%7:0 
और अपने सदाचारी दासों और अपनी ७९:2१ ):2॥ 
दासियों का, यदि वह निर्धन होंगे तो 5 अर 
अल्लाह उन्हें धनी बना देगा अपने 
अनुग्रह से, और अल्लाह उदार सर्वज्ञ है| 


33. और उन को पवित्र रहना चाहिये जो ७६४८४: ७४४ ८४॥५४६-२; 
विवाह करने का सामर्थ्य नहीं रखते, | ८४॥255::2.9:052%90॥:552 


मा 


यहाँ तक कि उन को धनी कर दे 285:22/0%8202265, 
अल्लाह अपने अनुग्रह से। तथा जो ५४9879]5722980%& 


स्वाधीनता लेख की माँग करें तुम्हारे (2055८520557:5% 
दास-दासियों में से, तो तुम उन अलाददा2ध 22209 


है प |“ ॥$ +म है! जाल “३ री ५5 जी सना 
को लिख दो, यदि तुम उन में कुछ ७४७62 कि कीट 
भलाई जानो”, और उन्हें अल्लाह के ले 205 5939>]५० ८८ 


। अर्थात्‌ जो आधीन होने के कारण घर की महिलाओं के साथ कोई अनुचित 
इच्छा का साहस न कर सकेंगे। कुछ ने इस का अर्थ नपुंसक लिया है। (इब्ने 
कसीर) इस में घर के भीतर उन पर शोभा के प्रदर्शन से रोका गया है जिन 
से विवाह हो सकता है 

2 विवाह के विषय में नबीं (सलल्‍लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) का कथन हैः "जो मेरी 
सुब्बत से विमुख होगा" बह मुझ से नहीं है। (बुखारी-5063 तथा मुस्लिम, 020) 

3 इस्लाम ने दास-दासियों की स्वाधीनता के जो साधन बनाये हैं उन में यह भी है 
कि बह कछ धनराशि देकर स्वाधीनता लेख की माँग करें, तो यदि उन में इस 


94 - 


उब. 
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उस माल में से दो जो उस ने तुम्हें 
प्रदान किया है, तथा बाध्य न करो 
अपनी दासियों को व्यभिचार पर जब 
बे पवित्र रहना चाहती हैं! ताकि 
तम संसारिक जीवन का लाभ प्राप्त 
करो। और जो उन्हें बाध्य करेगा, तो 
अल्लाह उन के बाध्य किये जाने के 
पश्चात्‌ अति क्षमी दयाबान्‌ है। 


तथा हम ने तुम्हारी और खुली आयतें ०४&$25:2207 20903; 
उतारी हैं और उन का उदाहरण &८६805४.:::205 5८29 
जो तुम से पहले गुजर गये तथा 

आज्ञाकारियों के लिये शिक्षा। 


अल्लाह आकाशों तथा धरती का” ६४560,» ड9:.00:/75/ 
प्रकाश है, उस के प्रकाश की उपमा | डए4558%8:2775,५5 
ऐसी है जैसे एक ताखा हो जिस में २2397:525:52550%9566 
दीप हो, दीप कांच के झाड़ में हो, 228500७05/7:2:%6: 
झाड़ मोती जैसे चमकते तारे के ७ 


धनराशि को चुकाने की योग्यता हो तो आयत में बल दिया गया है कि उन को 


्डि 


पल 


स्वाधीनता-लेख दे दो। 

अज्ञानकाल में स्वामी, धन अजित करने के लिये अपनी दाप्तियों को व्यभिचार 
के लिये बाध्य करते थे। इस्लाम ने इस व्यवसाय को बर्जित कर दिया। हदीस में 
आया है कि रसूल सल्लन्लाहु अलेहि व सल्लम ने कत्ते के मूल्य तथा बैश्या और 
ज्योतिषी की कमाई से रोक दिया। (बुखारी, 2237, मुस्लिम, 567) 

अथांत्‌ दासी से बल पूर्वक व्यभिचार कराने का पाप स्वामी पर होगा, दासीं पर 
नहीं। 

अर्थात्‌ आकाशों तथा धरती की व्यवस्था करता और उन के वासियों को संमार्ग 
दर्शाता है। और अल्लाह की पुस्तक और उस का मार्ग दर्शन उस का प्रकाश है। 
यदि उस का प्रकाश न होता तो यह विश्व अन्धेरा होता। फिर कहा कि उस 
की ज्योति ईमान वालों के दिलों में ऐसे है जैसे किसी ताखा में अति प्रकाशमान 
दीप रखा हो, जो आगामी बर्णित गुणों से युक्त हो।| पूर्वी तथा पश्चिमी न होने 
का अर्थ यह है कि उस पर परे दिन धप पड़ती हों जिस के कारण उस का तेल 
अति शुद्ध तथा साफ हो। 
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समान हो, वह ऐसे शुभ जैतून के 
ब॒क्ष के तेल से जलाया जाता हो जो 
न पूर्वी हो और न पश्चिमी, उस 
का तेल समीप (संभव) है कि स्वयं 
प्रकाश देने लगे, यद्यपि उसे आग न 
लगै| प्रकाश पर प्रकाश है, अल्लाह 
अपने प्रकाश का मार्ग दिखा देता 

है जिसे चाहे। और अल्लाह लोगों 

को उदाहरण दे रहा है और अल्लाह 
प्रत्येक वस्तु से भली-भाँति अवगत है। 


36. (यह प्रकाश) उन घरों! में है अल्लाह 
ने जिन्हें ऊँचा करने और उन में 
अपने नाम की चर्चा करने का आदेश 
दिया है, उस की महिमा का गान 
करते हैं जिन में प्रातः तथा संध्या। 


37. ऐसे लोग जिन्हें अचेत नहीं करता 
व्यापार तथा सौदा अल्लाह के स्मरण 
तथा नमाज की स्थापना करने और 
जकात देने से। वह उस दिन से 
डरते है जिस में दिल तथा आँखें 
उलट जायेंगी। 

38. ताकि अल्लाह उन्हें बदला दे उन के 
सर्वोत्तम कर्मों का और उन्हें अधिक 


प्रदान करे अपने अनग्रह से। और अल्लाह 
जिसे चाहे अनगिनत जीविका देता है| 


39, तथा जो काफिर”' हो गये उन के 
। इस से तात्पर्य मस्जिदें हैं 
2 अथांत्‌ प्रलय के दिन। 


५# «| 3#2॥8/%»० - (६ 


5929/39% > (७ 4... 82% 
(4६9) ४0 है. हि छा 
3४2५5 8:3५ 


7 ४* # गज तीज कर किक जा आह हधी ००॥८४५४५ 


५0 85 (7675: म.) जे मील श्म 
43,७७४ ८४ ५७४६ ४३५८ ५६५५) 


फंड ] कि छत 
१५५४] 


हाल कऋछ है ० का. हीएी ग नजर ब्तो हक 
५)५ की ु (हे 2०५१ ५४५ 46 3९ | फनथां 


मै ता 
जल १० (७3720 


कह हक हा जम वा कला जी 
हक है, ३१ | किक है (४४०१५ 


3 आयत का अर्थ यह है कि काफिरों के कर्म, अल्लाह पर ईमान न होने के कारण 


अल्लाह के समक्ष व्यर्थ हो जायेंगे। 
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कर्म उस चमकते सुराब! के समान | 3७४5-०2 ४५5 9:02 ५४ 
हैं जो किसी मैदान में हो, जिसे थे आद :20॥27,2 455054:29॥ 
प्यासा पानी समझता हो। परन्तु जब 

उस के पास आये तो कुछ न पाये, 

और बहाँ अल्लाह को पाये जो उस 

का पूरा हिसाब चुका दे, और अल्लाह 


शीघ्र हिसाब लेने वाला है। 

40. अथवा उन अन्धकारों के समान है. | #95.:37:05 7 52087 
जो किसी गहरे सागर में हो और (59 5:४॥४२८-५5४ ८८ 
जिस पर तरंग छायी हो जिस के 0 ।::४2:8:050 7४ ८थाह। 
ऊपर तरंग, उस के ऊपर बादल &) 2,280 


हो, अन्धकार पर अन्धकार हो, जब 
अपना हाथ निकाले तो उसे भी न 
देख सके। और अल्लाह जिसे प्रकाश न 
दे उस के लिये कोई प्रकाश” नहीं। 


44. क्‍या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह ही | (&90५४७0 3९४ ४#द4 ० #|/ 


की पवित्रता का गान कर रहे हैं जो ५2:5५४:::55853४:४ 
आकाशों तथा धरती में हैं तथा पँख 25020:9॥ 


फैलाये हुये पक्षी! प्रत्येक ने अपनी 
बंदगी तथा पवित्रता गान को जान 
लिया! है, और अल्लाह भली-भाँति 
जानने वाला है जो वे कर रहे हैं| 


42, अल्लाह ही के लिये है आकाशों तथा | %»&/«038 02५0-5८ ७५५ 
धरती का राज्य| और अल्लाह ही की 


। कड़ी गर्मी के समय रेगिस्तान में जो चमकती हई रेत पानी जैसी लगती है उसे 
सराब कहते हैं| 

2 अर्थात काफिर, अविश्वास और ककमाँ के अन्धकार में घिरा रहता हैं। और 
यह अन्धकार उसे मार्ग दर्शन की ओर नहीं आने देते| 


3 अथांत्‌ तुम भी उस की पवित्रता का गान गाओं। और उस की आज्ञा का पालन 
करो। 
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ओर फिर कर जाना है| 


43. क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह 


भाग -8 / 685६ ५ ४ «| 


बादलों को चलाता है फिर उसे 
परस्पर मिला देता है, फिर उसे 


घंघोर मेघ बना देता है, फिर आप 


देखते हैं बंद को उस के मध्य से 


निकलती हुयी, और वही प॑तों जैसे 


बादल से ओले बरसाता 


जिस पर चाहे आपदा उतारता है 
और जिस से चाहे फेर देता है। उस 
की बिजली की चमक संभव होता है 


कि आँखों को उचक ले। 


44. अल्लाह ही रात और दिन को 


फिर 


बदलता “है| बेशक इस में बड़ी 


शिक्षा है समझ-बझ वालों के लिये। 


45. अल्लाह ही ने प्रत्येक जीव धारी को 
पानी से पैदा किया है| तो उन में से 
कछ अपने पेट के बल चलते हैं। और 
कछ दो पैर पर, तथा कछ चार पैर 
पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहे पैदा 
करता है, वास्तव में वह जो चाहे 


कर सकता है| 


46. हम ने खली आयतें (कओन) 
अवतरित कर दी है| और अल्लाह जिसे 


चाहता है सुपथ दिखा देता है। 


47. और”) बे कहते हैं कि हम अल्लाह 


_# व क७ - (६, 
4&54&#07%8:/%/ 
220 0290 25/23990 5730 6 

८०४/८९३४०४ 2०%: कम 
५छ८-४&:४:225/55 2:४5 
0,255: 


५४६०४७:३७४७52%25% 
(नाज 


है)! ॥ 


जल 5835%0५ 
3७7: ४020 4 ###% 
48 )4॥ #्लिला ५&॥:५ रण 


हा डो 


जुडे 


| हक ] धन 


(50 5 2! ०5॥| ५ ध्ुनिटटी ५.० हु 
2] का आयी |७५॥) 


अ#ध का बाग मु हे हो ही जल 
(जल मै ही +“( *] (१ 333 


। अर्थात प्रलय के दिन अपने कर्मों का फल भोगने के लिये 


2 अथांत रात के पश्चात्‌ दिन और दिन के पश्चात रात होती है। इसी प्रकार कभी 
दिन बड़ा रात छोटी, और कभी रात बड़ी दिन छोटा होता है। 


3 यहाँ से मुनाफिकों (द्विधावादियों) की दशा का वर्णन किया जा रहा है, तथा 
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8. 


है 2 


50. 


54., 


$52.. 


तथा रसूल पर ईमान लाये, और हम | &0५5585५ ४:::558 5 
आज्ञाकारी हो गये, कप पह फेर ७८, 
लेता है उन में से एक गिरोह इस के ही 
पश्चात्‌| वास्तव में वे ईमान वाले हैं 


हीं नहीं। 
और जब बलाये जाते हैं अल्लाह 02455 0 0॥:203 00 ॥058॥ 
तथा उस क॑ रसूल की ओर, ताकि ब१५:६४:५5 


(रसुल) निर्णय कर दें उन के बीच 
(विवाद का), तो अकस्मात उन में से 
एक गिरोह मुँह फेर लेता हैं| 


और यदि उन्हीं को ता पहुँचः बै,. 25 ७07४2 
हो, तो आप के पास सिर झु द 
चले आते हैं| 

क्या उन के दिलों में रोग है अथवा (66 है/ ० ८7 8 78/+क4 ६)| 
द्विधा में पड़े हुये हैं, अथवा डर रहे | $७8220528::::7:0027: 
हैं कि अल्लाह अत्याचार कर देगा उन 

पर और उस के रसूल! बल्कि बही 

अत्याचारी हैं| 


ईमान वालों का कथन तो यह है कि | 4४::% 00802 %20॥ 5:87 


जब अल्लाह और उस के रसूल की 309४७४८ :05:55:25:2 
ओर बुलाये जायें ताकि आप उन के |. मम 
बीच निर्णय कर दें, तो कहें कि हम ः 
ने सुन लिया तथा मान लिया, और 

वहीं सफल होने वाले हैं| 


तथा जो अल्लाह और उस के रसूल ५8220 54:2४2:::08५४ ८5 
की आज्ञा का पालन करें और अल्लाह १८४४५७५)४ 


का भय रखें, और उस की (यातना 
से) डरें, तो बही सफल होने वाले हैं| 


यह बताया जा रहा है कि ईमान के लिये अज्लाह के सभी आदेशों तथा नियमों 


का पालन आवश्यक है| और कुआन तथा सुब्नत के निर्णय का पालन करना ही 
ईमान है| 


94 - 


5जे. 


5-4. 


55. 
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और इन (द्विधावादियों) ने बल पर्वक 27039 020%-% ५-5५ 
शपथ ली कि यदि आप उन्हें आदेश पा गा जी कत 
दें तो अवश्य बह (घरों से) निकल ७८५::४८४ 5286) 


पड़ेंगे। उन से कह दें: शपथ न लो 
तम्हारे आज्ञापालन की दशा जानी 
पहचानी है। वास्तव में अल्लाह तम्हारे 
कर्मों से सचित है 


(हे नबी!) आप कह दें कि अल्लाह की | #»0680::/॥:22७:53॥//%5 
आज्ञा का पालन करो तथा रसल की 22022: 20,०78 
आज्ञा का पालन करो, और यदि वह 2], 7:20 67:58 2 
विमुख हों, तो आप का कत॑व्य केवल ब्रा 
बहीं है जिस का भार आप पर रखा कक 
गया है, और तम्हारा वह है जिस 

का भार तुम पर रखा गया है| और 

रसूल का दायित्व केवल खुला आदेश 

पहुँचा देना है| 

अल्लाह ने बचन दिया है उन्हें जो ९०0:२॥५६५७3.0>7000/02:: 
तुम में से ईमान लायें तथा सुक्म करें | ७च्टछिक झआा3 0:27 


कि उन्हें जबश्य धरती में अधिकार 0५३) 4. हकलज | (७० #५/ ह # 
प्रदान करेगा जैसे उन्हें अधिकार ७४2:४2 0: 2५:52 


प्रदान किया जो इन से पहले थे, तथा 586832:%85:52522.% 
अवश्य पूदढ कर देगा उन के उस न्केट 4५ 
धर्म को जिसे उन के लिये पसँद किया ७४५ 
है, तथा उन (की दशा) को उन 

के भय के पश्चात्‌ शान्ति में बदल 

देगा, वह मेरी इबादत (वंदना) करते 

रहें और किसी चीज को मेरा साझी 

न बनायें। और जो कुफ़ करें इस के 


इस आयत में अल्लाह ने जों बचन दिया है, वह उस समय पूरा हों गया जब नबीं 


सल्लन्लाह अलैहि व सल्लम और आप के अनुयायियों को जो काफिरों से डर रहे थे 
उन की धरती पर अधिकार दे दिया। और इस्लाम परे अरब का धर्म बन गया 
और यह बचन अब भी है, जो इंमान तथा सत्कर्म के साथ प्रतिबंधित है| 
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पश्चात्‌ तो वही उल्लंघनकारी हैं| 


$6. तथा नमाज की स्थापना करो और 22:20%:99॥ 82. 5॥225 
जकात दो, तथा रसूल की आज्ञा का ७: १:८:४४६7 
पालन करो, ताकि तुम पर दया की 
जाये| 

57. और (है नबी!) कदापि आप न समझें | (2003 ::/८5.४४८2/::<६ 
कि जो काफिर हो गये, वे (अल्लाह 85.20 2220#/:: 


को) धरती में विवश कर देने बाले 
हैं। और उन का स्थान नरक है और 
वह बरा निवास स्थान है| 


58. है ईमान वालों! तुम! से अनुमति <ए05८257959८:॥:7८/%४६ 
लेना आवश्यक है तुम्हारे स्वामित्व /2,7/2॥2/272 / 800: 
के दास-दासियों को और जो तुम में | ८:8८: 5६5): 2.५५): 
से (अभी) युवा जन्स्था को न्त पहुन्च हम हूं 3-2 ००८ :३७५ 84 श्र ८8% हैँ, 
हों तीन समयः फज (भोर) की नमाज 22222 2776..:£20 
से पहले, और जिस समय तुम अपने 3८ ८2४5५८20 
वस्त्र उतारते हो दोपहर में, तथा 4 परविकिएक/ 
इशा (रात्रि) की नमाज के पश्चात| क४ 870 23057 #8 
यह तीन (एकान्त) पर्दे के समय हैं छ ५ 
तम्हारे लिये|। (फिर) तुम पर और 
उन पर कोई दोष नहीं है इन के 
पश्चात, तम अधिकतर आने-जाने 
बाले हो एक दसरे के पास।| अन्नाह 
तम्हारे लिये आदेशों का वर्णन कर 
रहा है। और अल्लाह सर्वज्ञ निपण है। 


59. और जब तम में से बच्चे यवा अवस्था 540 ४-०, !६79६2॥5॥5 
को पहुँचें, तो वह भी वैसे ही अनुमति 


। आयतः 27 में आदेश दिया गया है कि जब किसी दूसरे के यहाँ जाओ तो अनुमति 
ले कर घर में प्रवेश करो। और यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है कि स्वयं 
अपने घर में एक-दूसरे के पास जाने के लिये भी अनमति लेना तीन समय में 
आवश्यक है| 


94 - 


७] ॥ वि 


. 


हक 


पड 


पा ह ॥ 


लें जैसे उन से प॒व॑ के (बड़े) अनमति 
माँगते हैं, इसी प्रकार अल्लाह उजागर 
करता है तम्हारे लिये अपनी आयतों 
को, तथा अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है| 


तथा जो बूढ़ी स्त्रियाँ विवाह की 
आशा न रखती हों, तो उन पर कोई 
दोष नहीं कि अपनी (पर्दे की) चादरें 
उतार कर रख दें, प्रतिबंध यह है कि 
अपनी शोभा का प्रदर्शन करने वाली 
न हों, और यदि सरक्षित रहें! तो 
उन के लिये अच्छा है। 


अन्धे पर कोई दोष नहीं है और न 
लंगड़े पर कोई दोष ?/ है और न 
रोगी पर कोई दोष है और न स्वयं 
तुम पर कि खाओ अपने घरों” से 
अथबा अपने बापों के घरों से अथवा 
अपनी माँओं के घरों से अथवा अपने 
भाईयों के घरों से अथवा अपनी 
बहनों के घरों से अथवा अपने 
चाचाओं के घरों से अथवा अपनी 
फरफियों के घरों से अथवा अपने 
मामाओं के घरों से अथवा अपनी 
मौसियों के घरों से अधवा जिस की 
चाबियों के तुम स्वामी हो, अथवा 
अपने मित्रों के घरों से, तुम पर 
कोई दोष नहीं एक साथ खाओ या 
अलग अलग, फिर जब तुम प्रवेश 


अर्थात पर्दे की चादर न उतारें। 
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(748 ब्रा, 


इस्लाम से पहले विकलांगों के साथ खाने पीने को दोष समझा जाता था जिस 


का निवारण इस आयत में किया गया है। 


अपने घरों से अभिप्राय अपने पुत्रों के घर हैं जो अपने ही होते हैं| 
अर्थात्‌ जो अपनी अनुपस्थिति में तुम्हें रक्षा के लिये अपने घरों की चाबियाँ दे जायें| 


9 - 


62.. 


र्फउ 


सूरह नूर 


करो घरों में! तो अपनों को सलाम 
किया करों, एक आशीबांद है अल्लाह 
की ओर से निर्धारित किया हुआ जो 
शुभ पवित्र है| इसी प्रकार अल्लाह 

डा लिये आयतों का वर्णन करता 
ः ताकि तुम समझ लो। 


वास्तव में ईमान वाले वह हैं जो 
अल्लाह और उस्त के रसूल पर ईमान 
लाये और जब आप के साथ किसी 
सामुहिक कार्य पर होते हैं तो जाते 
नहीं जब तक आप से अनुमति न लें, 
वास्तव में जो आप से 35 34 त लेते 
हैं बही अल्लाह और उस के रसल पर 
ईमान रखते हैं, तो जब वह आप से 
अपने किसी कार्य के लिये अनुमति 
माँगें, तो आप उन में से जिसे चाहें 
अनुमति दें। और उन के लिये अल्लाह 
से क्षमा की प्रार्थना करें| बास्तव में 
अल्लाह अति क्षमी दयावान्‌ है| 


अब मत बनाओ रसूल के 

को परस्पर एक-दसरे को 
पुकारने जैसा”, अल्लाह तुम में से 
उन को जानता है जो सरक जाते हैं 
एक-दसरे की आड़ ले कर। तो उन्हें 
सावधान रहना चाहिये जो आप के 
आदेश का विरोध करते हैं कि उन 
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_# ३ क७ - ६, 


जग अमओी अवध | ज्ह | 


मै. क०) 3 हो कल (५020 ६5४ क्ड १ 
५552: ०५: 075:96 8; 
गँ 
६55 की 3.3 (८१५). (2]| है करे 3 02..«ज (दीन 
वल्त वा हि # ह 3 «थी (॥ गा क 
की श/5०50५ पल अत की | * 0० 
(90) न्द्क्दुमुन 
८552/7८०४४ ७०१८ 25 है न्‍ 


कपल हक 


क 
चल उबर बे ॥ (5) ॥ यो) की पमओ (न 


ह हर व क्शा रा ० खानी >>5४॥ 
48,७89: 7:8५ 
/85८/4:%60॥%0779 


ही और 


थ| | । हों कक आड़ ही 23:52 7%:% 


॥ अथीत वह साधारण भोजन जो सब के लिये पकाया गया हो। इस मैं वह भौजन 


सम्मिलित नहीं जो किसी विशेष व्यक्ति के लिये तैयार किया गया हो। 
2 अर्थातः «है महम्मद।» न कहों। बल्कि आप को है अल्लाह के नबी। है अल्लाह के 


2 कह कर पुकारों। इस का यह अर्थ भी किया गया है कि नबी सन्नन्नाह 
ब सल्लम की प्रार्थना को अपनी प्रार्थना के समान न समझो, क्‍यों कि 


आप की प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है। 
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पर कोई आपदा आ पड़े अथवा उन 
पर कोई दुषखदायी यातना आ जाये। 


64. सावधान। अल्लाह ही का है जो 25205 &9008 ५2520 6४ 
आकाशों तथा धरती में है, बह 420: 05920 727 
जानता है जिस (दशा) पर तुम हो 8:29 820:5 /८, 2:८5 

2! दर हे जेल निधि कन्या न्यीन्टुकली 
और जिस दिन वे उस की ओर फेरे 


जायेंगे तो उन्हें बता” देगा जो उन्हों 
ने किया है। और अन्लनाह प्रत्येक चीज 
का अति ज्ञानी है| 


। अर्थात्‌ प्रलय के दिन तुम्हेँ तुम्हारे कर्मों का फल देगा। 
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| __सूरह फुकंन -2: || 082 


सूरह फुकान के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 77 आयतेँ हैं| 









० इस सूरह में उस का परिचय कराते हुए जिस ने फुर्कान उतारा है शिक 
का खण्डन तथा वहयी और रिसालत से सम्बन्धित संदेहों को चेताबनी 
की शैली में दूर किया गया है| 

० अल्लाह के एक होने की निशानियों की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है। 

० अल्लाह के भक्तों के गुण और मानव पर कुआन की शिक्षा का प्रभाव 
बताया गया है। 

० अन्त में उन्हें चेतावनी दी गयी है जो नबी (सल्‍्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) 
तथा कुआन के सावधान करने पर भी सत्य को नहीं मानते| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कह 0४०४)५४॥.. ?0ह0ह ३ 
कुपाशील तथा दयाबान्‌ है| 


कक. 


. शुभ है वह (अल्लाह) जिस ने फुर्कान' 29५४8 25/00४ 5:35 
अवतरित किया अपने भक्त पर, 005:47॥ 
ताकि परे संसार वासियों को 
सावधान करने बाला हो। 

2. जिस के लिये आकाशों तथा धरती (509५६: #08५:४205 ४0 

का राज्य है तथा उस ने अपने लिये 


फुर्कान का अर्थ वह पुस्तक है जिस के द्वारा सच्च और झूठ में विवेक किया 
जाये और इस से अभिप्राय कुआन है। 
2 भक्त से अभिप्राय मुहम्मद सन्नन्नाह अलैहि व सन्लनम हैं, जो पूरे मानव संसार के 
लिये नबी बना कर भेजे गये हैं| हदीस में है कि आप सन्नल्लाह अलैहि व सल्लम 
ने फरमाया कि मुझ से पहले नबी अपनी विशेष जाति के लिये भेजे जाते थे, 
और मुझे सर्व साधारण लोगों की ओर नबी बना कर भेजा गया है| (सहीह 
बुखारी, 335, सहीह मुस्लिम, 52) 


कि 
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अंडे... पुझया 


कोई संतान नहीं बनायी| और न उस 
का कोई साझी है राज्य में, तथा उस 
ने प्रत्येक बस्त की उत्पत्ति की फिर 
उस को एक निर्धारित रूप दिया। 


और उन्हों ने उस के आऔतरिक्त अनेक 
पुज्य बना लिये हैं जो किसी चीज़ 
उत्पत्ति नहीं कर सकते, और वह 
स्वयं उत्पन्न किये जाते हैं, और न वह 
अधिकार रखते हैं अपने लिये किसी 
हानि का और न अधिकार रखते हैं 
किसी लाभ का, तथा न अधिकार 
रखते हैं मरण और न जीवन और न 
पुनः जीबित करने का। 

तथा काफिरों ने कहा: यह तो बस 
एक मन घड़त बात है जिसे इस“! 

ने स्वयं घड़ लिया है, और इस पर 
अन्य लोगों ने उस की सहायता की 
है। तो वास्तव में वह (काफिर) बड़ा 
अत्याचार और झूठ बना लाये हैं| 
और कहा कि यह तो पर्वजों की 
कल्पित कथायें हैं जिसे उस ने स्वयं 
लिख लिया है, और बह पढ़ी जाती हैं 
उस के समक्ष प्रातः और संध्या। 

आप कह दें कि इसे उस ने अवतरित 
किया है जो आकाशों तथा धरती का 


भेद जानता है| वास्तव में बह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है| 


अर्थात्‌ प्रलय के पश्चात! 

अर्थात्‌ कुआन। 

अर्थात्‌ मुहम्मद सन्नन्लाहु अलैहि व सलन्नम ने। 
इसी लिये क्षमा याचना का अबसर देता है। 


५588552032:50062: 


मी ही 


क़ज 
(| ता | हा हैं... 3॥ 5 


जप लग 


७34 ८0६:)५2४० 4७) 4:530/5०७+ ५ 
[ गज ही हक शा हो 
भर [ | 2५० ०१८४॥८0); बा कम 


| कम 


टी) कल ६,८0६८:० ५50:2४॥ 


88 95 ५८॥४ ४८ ४05; 


यह नं मु बल हो आर्य | बुक़त ही मर 


40.>4०७/ १५.७७. 
( जद (पा ]. छ॥ (0 


(५५: (४७५४८ ही खली ही (;)$9 0 या: (६, 


24692 520० 
७५३3६ %522905 
जी क। 72. ४6५5 | &.,[ 


४3 ८ 


हा 


435. 


सूरह फुर्कान 


. तथा उन्हों ने कहाः यह कैसा रसूल है 


जो भोजन करता है तथा बाजारों में 
चलता है! क्‍यों नहीं उतार दिया गया 
उस की ओर कोई फरिश्ता, तो वह 
उस के साथ सावधान करने वाला 
होता। 

अथवा उस की ओर कोई कोष उतार 
दिया जाता अथवा उस का कोई 
बाग होता जिस में से वह खाता! 
तथा अत्याचारियों ने कहाः तुम तो 
बस एक जादू किये हुये व्यक्ति का 
अनुसरण कर रहे हो| 

देखों। आप के संबंध में यह कैसी कैसी 
बातें कर रहे हैं?! अतः वह कपथ हो 
गये हैं, बह सुपथ पा ही नहीं सकते| 


. शुभकारी है वह (अल्लाह) जो यदि 


चाहे तो बना दे आप के लिये इस! / 
से उत्तम बहुत से बाग जिन में नहरें 
प्रवाहित हों, और बना दे आप के 
लिये बहुत से भवन।| 


, बास्तबिक बात यह है कि उन्हों ने 


झठला दिया है क्यामत (प्रलय) को, 
और हम ने तय्यार किया है उस के 
लिये जो प्रलय को झुठलाये भड़कती 
हुई अगिन| 


, जब वह उन्हें दर स्थान से देखेगी, 


तो सुन लेंगे उस के क़ोध तथा 
आबेग की ध्वनि को। 
और जब वह फेंक दिये जायेंगे 


। अर्थात्‌ उन के बिचार से उत्तम।| 
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है हट ली 8८ सिंदा॥, बह की बह कं. ही 
५६०१०) /५/५४४5॥८9 3 555: 


न, ही के 8 ई हॉल :7(/६ पलट 
525४4 2 ८५८: 


४४४४ ४2:&%५॥ ३५ 
५००८४४८७८५५४॥९४७५ 
0॥४० 


॥80582॥ 575 5765%8॥ 
&% 22720: 7४६ 


कस हुक हू हा मी न (हर पक हज 
८४४० ४0:25 00 39. 225 


५४9%%:5255#४ ५3% 5-5 


ऐ जो री कर्मी न (हे के कु ना (५ बी 
५522/8552052902082; 
है कक उन इमारी ६3 | 

0) 0.०००3० ८.५ 


७७५७५, ७४०६४०:४॥४$ 


ही के + हा जा 
0253.) 5 


५ 68856४:८,४७५ 


४3 - 


विनाश को पुकारो[: 


, (है नबी।) आप उन से कहिये कि 


क्या यह अच्छा है या स्थायी स्वर्ग 
जिस का बचन आज्ञाकारियों को 
दिया गया है, जों उन का प्रतिफल 
तथा आवास है! 


. उन्हीं को उस में जो इच्छा वे करेंगे 


मिलेगा। वे सदावासी होंगे, आप के 
पालनहार पर (यह) बचन (पूरा 
करना) अनिवार्य है| 


, तथा जिस दिन बह एकत्र करेगा 


उन को और जिस की वह इबादत 
(बंदना) करते थे अल्लाह के सिवाय, 
तो वह (अल्लाह) कहेगाः क्‍या तुम्हीं 
ने मेरे इन भक्तों को कृपथ किया है 
अथवा बे स्वयं कृपथ हो गये! 


. बे कहेंगेः तू पवित्र है! हमारे लिये 


यह योग्य नहीं था कि तेरे सिवा कोई 
संरक्षक” बनायें, परन्तु तू ने सुखी 
बना दिया उन को तथा उन के पर्वजों 
को यहाँ तक कि वह शिक्षा को भूल 
गये, और बह थे ही विनाश के योग्य| 


सूरह फुर्कान भाग -8 / 6958 ५ "# «|| 03,.0॥5,५.० - ९० 
उस के किसी संकीर्ण स्थान में बंधे ७//५5॥-५ 
हुये , (तो) वहाँ विनाश को पुकारेंगे| 

. (उन से कहा जायेगा): आज एक 5 27,2&55 ३2 ५५.४८ 
विनाश को मत पुकारों, बहुत से लॉ 


0226-54 4£-52%2-2॥075 


क्रक जन ओी (जीती कक यों करा ला जप दी 
2० 7००३ ०७:57: 


220%०४८५४८»थ 


की की: ही करा 
(लै३--+ .७०१ 


4 का को. हा कु. ही कु] आजा 55 2 2202 


(023 52 54 0५2० ० “मई आकर 
पर ५::0४%35% 0४४ 


ल्‍ 
08 0. | [5 न 
कल पुक्ष 


जप था हु 268४:०५.७४४ 
हि -3- (9 की | ही सडक (ही 
ह््द को, (४५ , | मै ना ही जि 


जत %0 520 ५००० 7-०७-४+ ५३ 


झा (डर 


॥ अर्थात आज तम्हारे लिये बिनाश हीं बिनाश है। 


2 अथांत जब हम स्वयं दसरें को अपना संरक्षक नहीं समझे, तो फिर अपने विषय 


में यह कैसे कह सकते हैं कि हमें अपना रक्षक बना लो! 


25 - सूरह फर्कान भाग -9 / 696 ५ "९ »४। 83,285, /.० - ९४ 

9. उन्हों!! ने तो तुम्हें झुठला दिया ६&७55८9:8:/7 5555 
तुम्हारी बातों में, तो तुम न यातना 4555 07 87:7८ 
को फेर सकोगे और न अपनी ७१६० ९३८ 
सहायता कर सकोगे| और जो भी 
अत्याचार” करेगा तुम में से हम 
उसे घोर यातना चखायेंगे। 

20. और नहीं भेजा हम ने आप से पर्ब :5॥7॥:0:2.0५208: 5 
किसी रसूल को, परन्तु वे भोजन 8::03८%४5:5:000४84-7 
करते और बाजारों जारों में ([ भी) चलते?! >है लक ध् 220 2 
फिरते थे। तथा हम ने बना दिया तुम 8५.2४ 5.६: ८8503 :४ 
में से एक को दुसरे के लिये परीक्षा 
का साधन, तो क्‍या तम थघैर्य रखोगे! 
तथा आप का पालनहार सब कुछ 
देखने / बाला है| 

2, तथा उन्हों ने कहा जो हम से ५॥४॥६) ८४-०४ ८००॥ 2४५ 
मिलने की आशा नहीं रखतेः हम पर | ४७८४ /४8502209 


फरिश्ते क्‍यों नहीं उतारे गये या हम 
अपने पालनहार को देख लेते। उन्हों 
ने अपने में बड़ा अभिमान कर लिया 
है तथा बड़ी अवैज्ञा/! की है। 

22, जिस दिन वे फरिश्तों को देख लेंगे | &#०५७४७४४४४ ५: ८४८४ 
यह अल्लाह का कथन है, जिसे वह मिश्रणवादियों से कहेगा कि तुम्हारे पज्यों ने 

स्वयं अपने परज्य होने को नकार दिया। 

अत्याचार से तात्पर्य शिक (मिश्रणवाद) है। (सूरह लुकमान, आयतः3) 

3 अथांत वे मानव परुष थे। 

4 आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह चाहता तो परा संसार रसलों का साथ देता। 


परन्तु बह लोगों की रसूलों द्वारा तथा रसूलों की लोगों के द्वारा परीक्षा लेना 
चाहता है कि लोग ईमान लाते हैं या नहीं और रसल थेर्य रखते हैं या नहीं। 

अथात ईमान लाने के लिये अपने समक्ष फरिश्तों के उतरने तथा अल्लाह को 

देखने की माँग कर के| 

अथीत मरने के समय।| (देखिये: अन्फाल-3) अथबा प्रलय के दिन। 


७८४५४ :८८:५.४ 


ए् 


पाप 


प्र 
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उस दिन कोई शुभ सूचना नहीं होगी छह जलदी 2७ २२४५ 
अपराधियों के लिये। तथा बह कहेंगेः'- 
बंचित बंचित है। 
23. और उनके कर्मों ” को हम ले कर | #%४:६8 |-००७४%८७४५६; 
धूल के समान उड़ा देंगे। ७८ 
24. स्वर्ग के अधिकारी उस दिन अच्छे ८9%:5 5. 272: 
स्थान तथा सुखद शयनकक्ष में होंगे। छोड 
25, जिस दिन चिर जायेगा आकाश ल358,0 02/00/7286: 


बादल के साथ”! और फरिश्ते 
निरन्तर उतार दिये जायेंगे| 


26, उस दिन वास्तबिक राज्य अति फी५252४४४००४१७ ०:८८ 
दयावान्‌ का होगा, और काफिरों पर ७१६ (2097 


एक कड़ा दिन होगा। 


वीजा अमन हि. 


27. उस दिन अत्याचारी अपने दोनों हाथ 3४५3 ५४५५००३००४॥ ०४४४५ 


चबायेगा, वह कहेगाः क्‍या ही अच्छा कट ०0॥-०<५४ 
होता कि मैं ने रसल का साथ दिया 
होता। 

28. हाये मेरा दुभाग्य।| काश मैं ने अमुक ७)१५८४४५३ ०९८ ॥2५ 
को मित्र न बनाया होता। 

29. उस ने मुझे कपथ कर दिया शिक्षा 28859५-३७०5७३॥ #78./: 
(कुआन) से इस के पश्चात्‌ कि मेरे ब43...:30) 2४22) 


पास आयी, और शैतान मनुष्य को 
(समय पर) धोखा देने बाला है। 


॥ अर्थात बह कहेंगे कि हमारे लिये सफलता तथा स्वर्ग निषेधित है। 

» अथीत ईमान न होने के कारण उनके पण्य के कार्य व्यर्थ कर दिये जायेंगे। 

3 अर्थात आकाश चीरता हुआ बादल छा जायेगा और अल्लाह अपने फरिश्तों 
के साथ लोगों का हिसाब करने के लिये हश्व के मैदान में आ जायेगा। (देखिये 
सरह, बकरा, आयतः 20) 
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30. तथा रसल “! कहेगाः है मेरे 8५०७0 ८58 :::::208, 
पालनहार। मेरी जाति ने इस कुआन पटक 
को त्याग” दिया। 

3, और इसी प्रकार हम ने बना दिया (0५50 5४:55 70:25 
प्रत्येक का शत्रु कुछ अपराधियों को। ७7220 7 ५ 


32. 


33. 


और आप का पालनहार मार्गदर्शन 
देने तथा सहायता कर ने को बहुत है| 


तथा काफिरों ने कहाः क्‍यों नहीं 
उतार दिया गया आप पर कुआन 
84 एक ही बार/”' इसी प्रकार (इस 

किया गया) ताकि हम आप के 
दिल को दढ़ता प्रदान करें, और हम 
ने इच्त का क्रमशाः प्रत्तत किया है | 


(और इस लिये भी कि) वह आप के 


2 ्य4250%09॥8:290 
389%४<४5953|:665५5४ ६ 


७४५:८४:४६ 


खज्ण अनी थ, 
(2५४४ +५५2 ५५६७०८०७४४ 


पास कोई उदाहरण लायें तो हम आप ७2४ 
के पास सत्य ला दें और उत्तम व्याख्या| 

34, जों अपने मख्खों के बल नरक की 72.७ ८:७८३४२८४॥ 
और एकत्र किये जायेंगे, उन्हीं का ली2.20 5604: 
सब से बरा स्थान है तथा सब से 
अधिक कपथ हैं| 

35. तथा हम ने ही पा को पुस्तक 55/085982:2:::: 0 70255: 
तौरात) प्रदान की और उस के साथ 2 


उस के भाई हारून को सहायक 
बनाया। 


“2 


क्र गट 


[90070 , 80). ५00९0 % 


36, फिर हम ने कहाः तुम दोनों उस 


। अथीत मुहम्मद सन्लन्लाह अलैहि बसलल्‍लम। (इब्ने कसीर) 

» अर्थात इसे मिश्रणवादियों ने नहीं सुना और न माना। 

3 अर्थात तौरात तथा इंजील के समान एक ही बार क्‍यों नहीं उतारा गया, 
आगामी आयतों में उस का कारण बताया जा रहा है कि कुआन 23 वर्ष में 
क़मशः आवश्यकतानुसार क्‍यों उतारा गया। 


3 ८ 


37; 


उ$. 


39, 


औ0. 


4. 


सूरह फुर्कान 


जाति की ओर जाओ जिस ने हमारी 

आयतों (निशानियों) को झुठला दिया। 
अन्ततः हम ने उन को ध्वस्त निरस्त 

कर दिया। 


और नह की जाति ने जब रसलों को 
झुठलाया तो हम ने उन को डुबो 
दिया और लोगों के लिये उन को 
शिक्षाप्रद प्रतीक बना दिया तथा हम 
ने! तय्यार की है अत्याचारियों के 
लिये दुःखदायी यातना। 


तथा आद और समूद एवं कूवें वालों 
तथा बहुत से समुदायों को इस के बीच| 


और प्रत्येक को हम ने उदाहरण 
दिये, तथा प्रत्येक को पूर्णतः नाश 
कर“! दिया। 


तथा यह *' लोग उस बस्ती'पर 
आये गये हैं जिन पर बरी बषा की 
गई, तो क्‍या उन्हों ने उसे नहीं देखा! 
बल्कि यह लोग पनः जीवित होने का 
विश्वास नहीं रखते| 


और (है नबी!) जब बह आप को 
देखते हैं, तो आप को उपहास बना 

कि क्‍या यही है जिसे अल्लाह 
ने रसूल बनाकर भेजा है। 


42. इस ने तो हमें अपने पज्यों से कपथ 
॥ अर्थात परलोक में नरक की यातना। 
2 सत्य को स्वीकार न करने पर। 


3 अथीत मक्का के मुशरिक। 
4 अथात लत जाति की बस्ती पर जिस का नाम "सदम" था जिस पर पत्थरों की 


बषी हुई। फिर भी शिक्षा ग्रहण नहीं की। 


भाग -9 / 699 ५ ४5० 


3 .४॥४) #०+ + (४ 


8६,८४७ 


7») 22 #अ फेक 5 कि | ५५ दा मद करे, की के 


रस हक जहा (700 न] गजल | लि “कं 


# ९४३ न 2200 
४६४ 
0 5०७४5७४५%)५०७२): :.०५४५ 


हक ऋषि यश आजा ४0 हॉ४| हि कटीयों जहा 
के जा हक ३ | हि हू 
हब दर काना हुक्म अप 
८#:2०७/७४३४ ५४: ४७/८४४| 
हा (2 
चुत 


ला 9 | 


(5०४०५ ७| १: | आस 5% )|3,«% 


(60५. ॥ नए 


४४209: 7%0.2/5४82) 
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और 


कर दिया होता यदि हम उन पर 
अडिग न रहते। और बे शीघ्र ही 
जान लेंगे जिस समय यातना देखेंगे 
कि कौन अधिक कृपथ है! 


क्या आप ने उसे देखा जिस ने अपना 
पज्य अपनी अभिलाषा को बना लिया 
है, तो क्या आप उस के संरक्षक! 
हो सकते हैं। 


भाग -9 रॉ है३॥ |॥। हर 


१ «>स। 39 00, «० + (8 


जो मी जिला व्या कुरनलब[ सा जज 


| हनयँ का हरी कु सीए लक 
प्ण यज ज पट 2] अननन:  शत्य 9 पलीनलबन 


ही] है. कि निज मी ही परवान हक हो जी जाए की 
८29४ ५८८ ५ 4५४५७) ०७८ (३३०:०६)| 


44. क्या आप सच्ते हैं कि उन में से 507] 6 का कल) शक है 
अधिकतर सनते और समझते हैं। वे ४० 2५57507 0 (5089 2६2 
पशुओं के समान हैं बल्कि उन से भी 
अधिक कृपथ हैं| 

45. क्या आप ने नहीं देखा कि आप के 0४052:08)5..:0&2505%४| 
पालनहार ने कैसे छाया को फैला 85.2. :00:6520- 
दिया और यदि बह चाहता तो उसे 
स्थिर”: बना देता फिर हम ने सय॑ 
को उस पर प्रमाण” बना दिया। 

46. फिर हम उस (छाया (4३ समेट लेते 8554-०० ००४५.०४% 
हैं अपनी ओर धीरे-धीरे। 

47. और वहीं है जिस ने रात्रि को तुम्हारे (४ 2 आईए।त वर 0:07: 
लिये वस्त्र*' बनाया, तथा निद्रा को अं 720::55 
शान्ति, तथा दिन को जागने का समय।| 

48. तथा वहीं है जिस ने भेजा जी 55, ट2:2:2270:590%:% 


को शुभ सचना बनाकर दया 
(बषा) से प्‌, तथा हम ने आकाश 


। अर्थात उसे सुपथ दी सकते हैं ! 


(बन है 482४ ०% रो 3 2२००5) 


» अथीत सदा छाया ही रहती। 


3 अर्थात छाया सर्य के साथ फैलती तथा सिमटती है। और यह अल्लाह के सामर्ध्य 
तथा उस के एकमात्र पज्य होने का प्रमाण है| 


अथीत रात्रि का अंधेरा बस्त्र के समान सब को छुपा लेता है। 


हि 


49. 


50. 


54, 


52. 


535. 


54% 


3558. 


- सरह फर्कान 


से स्वच्छ जल बरसाया। 


से पशुओं तथा मानव को। 


ग्रहण कर लिया। 


भारी जिहाद (संघर्ष) करें| 


सामध्यंबान है| 


और वे लोग इबादत (वंदना) करते हैं 
अल्लाह के सिवा उन की जो न उन 


। अथीत रसूल। इस में यह संकेत है कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम) 
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ताकि जीवित कर दें उस के द्वारा 
निर्जीव नगर को तथा उसे पिलायें 
उन में से जिन्हें पैदा किया है बहुत 


तथा हम ने विभिन्‍न प्रकार से 

इसे वर्णन कर दिया है, ताकि वे 
शिक्षाग्रहण करें| परन्तु अधिक्तर 
लोगों ने अस्वीकार करते हुये कुफु 


और यदि हम चाहते तो भेज देते प्रत्येक 
बस्ती में एक सचेत करने “ वाला। 


अतः आप काफिरों की बात न मानें 
और इस (कुरआन के) द्वारा उन से 


बही है जिस ने मिला दिया दो सागरों 
को, यह मीठा रुचिकार है, और वह 
नमकीन खारा, और उस ने बना दिया 
दोनों के बीच एक पर्दा”! एवं रोक| 
तथा वही है जिस ने पानी (वीर्य) से 
मनुष्य को उत्पन्न किया, फिर उस 
के बंश तथा ससुराल के संबन्ध 

बना दिये, आप का पालनहार अति 


2 ६५० - (9 


ए5865,५:58:४४:% 4 
५५४७४ 


|) नून हल कातीनाकरजाओ पक ला पक, ऐह 
हि, २6१ ०77 *औ22//# ना 


०५४५ 


85950 5ब्याछ2 


१५ ह [॥त जी ज़ हि | | १ हे ््‌ु 

ह2०3०७ ५-३ (7 ४४१४७ 

५ 23 फट 

5५485:58 2:063:%5 


हि. कक के न कओ दीतक मधत हुक लक न सफर हु का न 


०८ 805,03800 05256 /0५4 


5658:5 इतर बैक न है यू कल १] हीरा 
न 40०४9 2 (503 50)8 ५93 
कोड हो कएकी जता 


& ४५5 ८) 5) :/४५ 8०६ 


ब्पू हों कह की मरी कि हे टी 


का की को जा फाड़ कमल: 
३०३५2 20023 072 0030.७: 5 


पुरे मनुष्य विश्व के लिये एक अन्तिम रसूल हैं| 
» अथाीत कुआन के प्रचार-प्रसार के लिये भरपूर प्रयास करें| 
3 ताकि एक का पानी और स्वाद दूसरे में न मिले। 
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56. 


57. 


58. 


59. 


0१0). 


9]. 


को लाभ पहुँचा सकते और न हानि 
पहुँचा सकते हैं, और काफिर अपने 
पालनहार का विरोधी बन गया है| 


और हम ने आप को बस शुभसूचना 
देने, सावधान करने बाला बनाकर 
भेजा है| 


आप कह दें: मैं इस” पर तुम से 
कोई बदला नहीं मांगता, परन्त यह 
कि जो चाहे अपने पालनहार 

ओर मार्ग बना ले। 


तथा आप भरोसा कीजिये उस नित्य 
जीबी पर जो मरेगा नहीं, और उस 
की पवित्रता का गान कीजिये उसकी 
प्रशंसा के साथ, और आप का 
पालनहार पयाप्त है अपने भक्तों के 
पापों से सचित होने को। 


जिस ने उत्पन्न कर दिया आकाशोॉं 
तथा धरती को और जो कछ उनके 
बीच है छः दिनों में, फिर (सिंहासन) 
पर स्थिर हो गया अति दयावान 
उसकी महिमा किसी ज्ञानी से पछो। 


और जब उन से कहा जाता है कि 
रहमान (अति दयावान) को सजदा 
करो, तो कहते हैं कि रहमान क्‍या 
है। क्या हम सजदा करने लगें जिसे 
आप आदेश दें! और इस (आमंत्रण) 
ने उन को और अधिक भड़का दिया। 


_भ है वह जिसने आकाश में राशि 
चक्र बनाये तथा उस में सर्य और 


॥ अथीत कुआन पहुँचाने पर। 
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2४/४४,७० - १४ 


| ॥५५ "०30 नह है | (9५ “१0९७५ 


5:82:9 805] 


&69/02080%६5 
७90.6:20)54६; 


खा हे 


४७5९३ ०३४४७ ७) ##४#: 


लि 2/५०१2७: 


3५6:४750॥ ५५०४३४० ५] 
काटा मट के म कस, । 720) है हम ; 25 बट 


| हक 


०-५ 
हर जीध्ट डर 200०-०७ 5) [ले 


58 50255 2 255 


मी समता या 


(६5:/५७3:55323:8 
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प्रकाशित चाँद को बनाया। 


62. वही है जिस ने रात्रि तथा दिन को 
एक दूसरे के पीछे आते-जाते बनाया 
उस के लिये जो शिक्षा ग्रहण करना 
चाहे या कुतज्ञ होना चाहे। 


63. और अति दयावान्‌ के भक्त बह हैं 
जो धरती पर नम्नता से चलते हैं 
और अशिक्षित (अक्खड़) लोंग उन 
से बात करते हैं तो सलाम करके 
अलग” हो जाते हैं। 

64. और जो रात्रि व्यतीत करते हैं अपने 
पालनहार के लिये सजदा करते हुये 
तथा खड़े “! हो कर| 

65. तथा जो प्रार्थना करते हैं कि है हमारे 
पालनहार। फेर दे हम से नरक 
की यातना को, वास्तव में उस की 
यातना चिपक जाने वाली है| 


66. वास्तव में वह बुरा आवास और 
स्थान है| 

67. तथा जो व्यय (खर्च) करते समय 
अपव्यय नहीं करते और न कृपण 
(कंजुसी) करते हैं और बह इस के 
बीच संतुलित रहता है। 

68. और जो नहीं पुकारते हैं अल्लाह के 
साथ किसी दूसरे पुज्य को और 

। अथीत घमंड से अकड़ कर नहीं चलते। 

2 अर्थात उन से उलजझते नहीं 

3 अथात अल्लाह की इबादत करते हुये। 


(5 2892, 


5 2 (2./०2५9:3 के 75 
४52४५2५0:95:579; 
७2595 537 


मर हैं.) 8 लॉ लि 2 लि 0 मे 3 
ज३-३४८४५०॥४:०७॥६४ 


छजीलीजी ०५0 222९7२7५ 


न गा] 


पाए 2:८४: 
607८४ :/5:5%% 


5 # 4: हुआ को का रा [लिपि 
22८०3 0 0०-« 8. हैं आज आ क | 


तह 


ता 


(६ ८4७ "5 प्रद्षाई (2.४४ 
छो 59 5|५८४५०४४ 


सहोडत ही कुकी करो 


_&5॥30/०८,%5-४ ८८५५ 


4 अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते हैं कि मैं ने नबी सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम से 
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69. 


है ॥ 


7], 


72. 


73. 


॥७ 


१ «३ 39 00, «« + (9 


द7५५७:% ७ :४॥ ८१८४५ 
*८४७92230%-75४४५ 
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न बध करते हैं उस प्राण को जिसे 
अल्लाह ने वर्जित किया है परन्त 
उचित कारण से, और न व्यभिचार 
करते हैं। और जो ऐसा करेगा वह 
पाप का सामना करेगा। 


दगनी की जायेगी उस के लिये 20522: 5005:५ 
यातना प्रलय के दिन, तथा सदा उस ह82/ 
में अपमानित” हो कर रहेगा। 

उस के सिवा जिस ने क्षमा याचना 4४00:४:05::27::02:0) 
कर ली, और ईमान लाया तथा कर्म 22६ 200650५5-:7० ५:20 
किया अच्छा कर्म, तो वही हैं बदल ही 
देगा अल्लाह जिन के पापों को पण्य हर 
से| तथा अल्लाह अति क्षमी दयावान है| 

और जिस ने क्षमा याचना कर ली 200%5290:0<6 7,655 
और सदाचार किये तो वास्तव में छछुद्ध 
बही अल्लाह की ओर झुक जाता है| 

तथा जो मिथ्या साक्ष्य नहीं देते, और आ 96 47% ८:5%0४:. 
जब व्यर्थ के पास से गजरते हैं तो ७१३९६; 


सज्जन बन कर गजर जाते हैं। 

और जब उन्हें शिक्षा दी जाये उनके 
पालनहार की आयतों द्वारा उन पर 
नहीं गिरते अन्धे तथा बहरे हो”! कर| 


६:#:2/%५५280 606 
2१८:४७ 


प्रश्न किया कि कौन सा पाप सब से बड़ा है! फरमायाः यह कि तुम अल्लाह का 


साझी बनाओ जब कि उस ने तम को पैदा किया है। मैं ने कहा: फिर कौन सा? 
फरमायाः अपनी संतान को इस भय से मार दो कि वह तम्हारे साथ खायेगी। मैं 
ने कहा: फिर कौन सा? फरमायाः अपने पड़ोसी की पत्नी से व्यभिचार करना| 
यह आयत इसी पर उतरी। (देखिये: सहीह बुखारी, 476व) 

इब्ने अब्बास ने कहाः जब यह आयत उतरी तो मक्का वासियों ने कहाः हम ने 
अल्लाह का साझी बनाया है और अवैध जान भी मारी है तथा व्यभिचार भी किया 
है| तो अल्लाह ने यह आयत उतारी। (सहीह बुखारी ,4765) 

अर्थात आयतों में सोच-बविचार करते हैं| 
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धन 
च 


75. 


76, 


परत. 


पालनहार। हमें हमारी पत्नियों तथा 
संतानों से आँखों की ठण्डक प्रदान 
कर और हमें आज्ञाकारियों का 
अग्रणी बना दे| 


यही लोग उच्च भवन अपने धैर्य के 
बदले में पायेंगे, और स्वागत किये 
जायेंगे उस में आशीवाद तथा सलाम 
के साथ। 


बे उस में सदाबासी होंगे, बह अच्छा 
निवास तथा स्थान है। 


(हे नबी।) आप कह दें कि यदि 
तुम्हारा उसे पुकारना न हो तो 

मेरा पालनहार 2938 क्या परवाह 
करेगा! तम ने तो झठला दिया है 
तो शीघ्र ही (उसका दण्ड) चिपक 
जाने वाला होगा। 
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. तथा जो प्रार्थना करते हैं कि है हमारे 


3 .४॥४) #«+ + (४ 


७५४९०५/ ५5) ८१%: ! 
ल45)5%00::/26853% 


६७६६४४2८८5६0८:४38 


0 जज की जहा 


१4.2४ 


8४:8॥/%-८४22 5. 


है कक 2९४] 9.) कै लकजा 
85080 2:५5 2:58 


॥ अथीत उस से प्रार्थना तथा उस की इबादत न करो। 
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सूरह शुअरा - 26 


सूरह शुअरा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 227 आयतें हैं 





० इस में मक्का के मु्ति पजकों के आरोप का खण्डन किया गया है जो आप 
सन्नन्लाहु अलैहि व सल्लम को शायर (कबि) कहते थे। और कवि और नबी 
के बीच अन्तर बताया गया है| 


० इस में धर्म प्रचार के लिये नबी सल्लब्लाह अलैहि व सल्लम की चिन्ता और 
विरोधियों के आप के साथ उपहास की चर्चा है 


० इस में मसा अलैहिस्सलाम तथा इबराहीम अलैहिस्सलाम के एकेश्वरवाद के 
उपदेश को प्रस्तुत किया गया है जो उन्होंने अपनी जाति को दिया था। 


० इस में कई नबियों के धर्म प्रचार और उन के विरोधियों के दृष्परिणाम 
को बताया गया है। 

० अनेक य॒ग में नबियों के आने और उन के उपदेश में समानता का भी 
वर्णन है| 


० कुआन तथा नबी सल्नन्लाह अलैहि व सल्लम से संबंधित संदेहों का निवारण 
किया गया है। 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त व ७ ७ 
कुपाशील तथा दयाबान्‌ है। 
. ता, सीन, मीम। 0#--% 
2. यह प्रकाशमय पुस्तक की आयतें हैं| ४2 बक।<.) ४ 
3, संभवतः आप अपना प्राण” खो देने हट ५7592 927 5४0४: :6/ 
वाले हैं कि वे ईमान लाने वाले नहीं 
हैं।। 


। अर्थात उन के ईमान न लाने के शोक में 


है| 


थै. 


ह.॥ 


- सुरह शुअरा 


यदि हम चाहें तो उतार दें उन पर 
आकाश से ऐसी निशानी कि उन की 
गर्दनें उस के आगे झुकी कि झुकी 
रह जायें।?' 


और नहीं आती है उन के पालनहार 
अति दयावान्‌ की ओर से कोई नई 
शिक्षा परन्तु वे उस से मुख फेरने 
वाले बन जाते हैं| 

तो उन्हों ने झुठला दिया, अब 
उनके पास शीघ्र ही उस की 
सूचनायें आ जायेंगी जिस का 
उपहास बे कर रहे थे। 

और क्‍या उन्हों ने धरती की ओर 
नहीं देखा कि हम ने उस में उगाई 
हैं बहुत सी प्रत्येक प्रकार की अच्छी 
वनस्पत्तियाँ! 


. निश्चय ही इस में बड़ी निशानी 


(लक्षण)? है। फिर उन में अधिकतर 
ईमान लाने बाले नहीं हैं| 

तथा वास्तव में आप का पालनहार 
ही प्रभुत्वशाली अति दयाबान्‌ है| 


. (उन्हें उस समय की कथा सुनाओं) 


जब पुकारा आप के पालनहार ने 
मूसा को, कि जाओ अत्याचारी 
जाति”! के पास| 


अर्थात अल्लाह के सामर्ध्य की। 
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। परन्तु ऐसा नहीं किया, क्‍यों कि दबाव का ईमान स्वीकार्य तथा मान्य नहीं होता। 


3 यह उस समय की बात है जब मूसा (अलैहिस्सलाम) दस वर्ष मदयन में रह कर 


मिस्र वापिस आ रहे थे। 


26 - सूरह शुअरा 


]. फिरऔन की जाति के पास, क्‍या वे 
डरते नहीं! 

॥2. उस ने कहाः मेरे पालनहार वास्तव मेँ 
मुझे भय है कि बह मुझे झुठला देंगे 

॥3. और संकचित हो रहा है मेरा सीना, 


और नहीं चल रही है मेरी जुबान, अतः 


बह्ीी भेज दे हारून की ओर (भी)। 


04. और उन का मुझ पर एक अपराध 
भी है| अतः मैं डरता हूँ कि वह मुझे 
मार डालेंगे| 

5. अल्लाह ने कहा: कदापि ऐसा नहीं 
होगा। तुम दोनों हमारी निशानियाँ ले 
कर जाओ, हम तुम्हारे साथ सुनने”: 
वाले हैं| 


॥6. तो तुम दोनों जाओ, और कहो कि 
हम विश्व के पालनहार के भेजे हये 
(रसूल) हैं। 

77. कि तू हमारे साथ बनी इस्राईल को 
जाने दे। 

॥8. (फिरऔन ने) कहाः क्‍या हम ने 
तैरा पालन नहीं किया है अपने यहाँ 
बाल्यवस्था में, और 
अपनी आयु के कई कं ॥ 

॥9. और तू कर गया वह कार्य” जो 
किया, और तू कृतघ्नों में से है| 


। अथीत तुम दोनों की सहायता करते रहेंगे 
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» यह उस हत्या काण्ड की ओर संकेत है जो मृसा (अलैहिस्सलाम) से नबी होने 


से पहले हो गया था। (देखिये: सूरह कसस) 


जी. 


<. 


है 


2.3. 


हम 


25. 


2.6. 


28. 


जो 


- सुरह शुअरा 


(मसा ने) कहाः मैं ने ऐसा उस समय 
कर दिया, जब कि मैं अनजान था। 


फिर मैं तुम से भाग गया जब तुम से 


भय हुआ। फिर प्रदान कर दिया मुझे 
मेरे पालनहार ने तत्वदशिंता और 
मुझे बना दिया रसलों में से। 


और यह कोई उपकार है जो त मझे 


जता रहा है कि त्‌ ने दास बना लिया 


है इस्राईल के पत्रों को| 

फिरऔन ने कहा: विश्व का 
पालनहार क्‍या है! 

(मसा ने) कहाः आकाशों तथा धरती 
और उसका पालनहार जो कुछ दोनों 
के बीच है, यदि तुम विश्वास रखने 
वाले हो। 


उस ने उन से कहा जों उस के आस 
पास थेः क्या तम सन नहीं रहे हो! 


(मूसा ने) कहाः तुम्हारा पालनहार 
तथा तुम्हारे पूर्वजों का पालनहार है। 


, (फिरऔन ने) कहाः वास्तव में 


तुम्हारा रसूल जो तुम्हारी और भेजा 
गया है पागल हैं| 


(मूसा ने) कहाः बह, पर्ब तथा 
पश्चिम, तथा दोनों के मध्य जो कुछ 
है सब का पालनहार है। 

(फिरऔन ने) कहा। यदि तू ने कोई 
पज्य बना लिया मेरे अतिरिक्त, तो 
तुझे बंदियों में कर दूँगा। 
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35. 
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39, 
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- सुरह शुअरा 


. (मूसा ने) कहाः क्‍या यद्यपि मैं ला दूँ 


तेरे पास एक खुली चीज! 


. उसने कहाः तू उसे ला दे यदि सच्चा है| 


फिर उस ने अपनी लाठी को फेंक 
दिया, तो अकस्मात्‌ वह एक प्रत्यक्ष 
अजगर बन गयी। 


तथा अपना हाथ निकाला तो 
अकस्मात वह उज्जवल था देखने 
बालों के लिये। 


. उस ने अपने प्रमुखों से कहा जो उस 


के पास थे: वास्तव में यह तो बड़ा 
दक्ष जादगर है| 

वह चाहता चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी धरती 
से निकाल” दे अपने जादू के बल 
से, तो अब तुम क्‍या आदेश देते हो! 
सब ने कहाः अवसर (समय) दो मूसा 
और उसके भाई (के विषय) को, और 
भेज दो नगरों में एकत्र करने वालों को। 


. वह तुम्हारे पास्त प्रत्येक बड़े दक्ष 


जादूगर को लायें। 

तो एकत्र कर लिये गये जादगर एक 
निश्चित दिन के समय के लिये। 

तथा लोगों से कहा गया कि क्‍या तुम 
एकत्र होने वाले “ हो/ 

ताकि हम पीछे चलें जादगरों के यदि 
वही प्रभुत्वशाली (विजयी)हो जायें| 
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2 अधीत लोगों को प्रेरणा दी जा रही है कि इस प्रतियोगिता में अबश्य उपस्थित हों| 


6 - 


कै. 


औ2.. 


आठ, 


| 5. 


औ7. 


8. 


49. 


तथा अपनी लाठियाँ, तथा कहा: 


फिरऔन के प्रभुत्व की शपथ! हम ही 
अवश्य प्रभृत्वशाली (विजयी) होंगे| 


अब मूसा ने फेंक दी अपनी लाठी, 
तो तत्क्षण वह निगलने लगी जो झूठ 
वह बना रहे थे। 


. तो गिर गये सभी जादगर” सजदा 


करते हुये। 


और सब ने कह दियाः हम विश्व के 
पालनहार पर इमान लाये। 


मसा तथा हारून के पालनहार पर। 


(फिरऔन ने) कहा: तम उस का 
विश्वास कर बेठे इस से पहले कि मैं 
तम्हेँ आज्ञा दे! वास्तव में वह तम्हारा 
बड़ा (गरू) है जिस ने तम्हें जाद 
सिखाया है, तो तम्हें शीघ्र ज्ञान हो 
जायेगा, मैं अवश्य तम्हारे हाथों तथा 
पैरों को विपरीत दिशा” से काट दंगा 
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। क्‍यों कि उन्हें विश्वास हों गया कि मूसा (अलैहिस्सलाम) जादूगर नहीं, बल्कि 


बह सत्य के उपदेशक हैं| 


2 अथीत दारयाँ हाथ और बारयाँ पैर या बायाँ हाथ और दायाँ पैर|। 


26 - सूरह शुअरा 


तथा तुम सभी को फॉँसी दे दूँगा। 


50. सब ने कहाः कोई चिन्ता नहीं, हम 
तो अपने पालनहार ही की ओर फिर 
कर जाने बाले हैं| 


5. हम आशा रखते हैं कि क्षमा कर 
देगा हमारे लिये हमारा पालन- हार 
हमारे पापों को क्‍यों कि हम सब से 
पहले ईमान लाने वाले हैं। 

52. और हम ने मसा की ओर बह्नी की, 
कि रातों - रात निकल जा मेरे भक्तों 
को ले कर, तुम सब का पीछा किया 
जायेगा। 

53. तो फिरऔन ने भेज दिया नगरों में 
(सेना) एकत्र करने बालों को। 

54. कि वह बहुत थोड़े लोग हैं| 

55. और (इस पर भी) वह हमें अति 
क़ोधित कर रहे हैं। 

56. और बास्तब में हम एक गिरोह हैं 
सावधान रहने वाले। 

57. अन्ततः हम ने निकाल दिया उन को 
बागों तथा स्रोतों से। 


58. तथा कोषों और उत्तम निवास स्थानों 
से| 


59. इसी प्रकार हुआ, और हम ने उन 
का उत्तराधिकारी बना दिया इस्राईल 
की संतान को। 
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935. 


४५ मु 


कि 


69, 


70. 


सर आअदा 
तो उन्हों ने उनका पीछा किया प्रातः 
होते ही। 


और जब दोनों गिरोहों ने एक दूसरे 
को देख लिया तो मूसा के साथियों ने 


कहाः हम तो निश्चय ही पकड़ लिये! - 


गये। 


(मूसा ने) कहाः कदापि नहीं, निश्चय 
मेरे साथ मेरा पालनहार है। 


तो हम ने मूसा को वही की, कि 
मार अपनी लाठी से सागर को 
अकस्मात सागर फट गया, तथा 
प्रत्येक भाग भारी पंत के समान 
हो गया। 


, तथा हमने समीप कर दिया उसी 


स्थान के दसरे गिरोह को। 


और मुक्ति प्रदान कर दी मूसा और 
उसके सब साथियों को। 


फिर हमने डुबो दिया दूसरों को। 


7. वास्तव में इस में बड़ी शिक्षा है, 


और उन में से अधिकतर लोग ईमान 
वाले नहीं थे। 


. तथा वास्तव में आप का पालनहार 


निश्चय अत्यंत प्रभुत्वशाली दयाबान्‌ है| 


तथा आप उन्हें सुना दें इब्राहीम का 
समाचार (भी)| 


जब उस ने कहाः अपने बाप तथा 
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कसर) है ॥ कब्क -7 | 


गली के कक डक ककल्तोर्ण 


टन कली कलर 


चूं जड़ हपव्आ (2 क्र 


(8 2०:८० 5 ७०४४ ८8 
५ ५६ #+| 
के. अपना कोमिज हरे »8)४5:05 


“थी, 20.250-50:७:5 
हैं. 2४8: 8 


हि कक है कक काली क्र (| होबुपला 
बडा 22५४ ०३ 


बह. मनी की ॥ 


0 


[किलो ््‌ ही 


कप 45:४७); 


80.9 ५%725 6 
#;५४ ५:2८ 7४; 


१६६:४८५५४५:४७४७४) 


। क्‍यों कि अब सामने सागर और पीछे फिरऔन की सेना थी। 


2 अधथीत बीच से मार्ग बन गया और दोनों ओर पानी पर्बत के समान खड़ा हो गया। 


7॥. 


732, 


735, 


74. 


75. 


हे 


है 


0, 


8.. 
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अपनी जाति से कि तुम क्‍या पूज 
रहे हो! 

उन्हों ने कहा: हम मतियों की पजा 
कर रहे हैं और उन्हीं की सेवा 
लगे रहते हैं| 


उसने काहः क्या वे तुम्हारी सुनती हैं 

जब पुकारते हो/ 

या तुम्हें लाभ पहुँचाती या हानि 
पहुँचाती हैं! 

उन्हों ने कहाः बल्कि हम ने अपने 


पूर्वजों को इसी प्रकार करते हुये 
पाया है। 


उस ने कहाः क्‍या तुम ने कभी (आँख 
खोल कर) उसे देखा जिसे तुम पज 
रहे हो। 


. तुम तथा तुम्हारे पहले पूर्बज! 
. क्यों कि यह सब मेरे शत्र हैं पूरे 


विश्व के पालनहार के सिवा।| 


जिस ने मुझे पैदा किया, फिर वही 
मुझे मार्ग दशी रहा है| 


और जो मझे खिलाता और पिलाता है| 
और जब रोगी होता हूँ तो बही मुझे 
स्वस्थ करता है| 


तथा वही मुझे मारेगा फिर” मुझे 
जीवित करेगा| 


तथा मैं आशा रखता हूँ कि क्षमा 
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मी १58६ ०2०:१६ ६ 
“कन ! बं 2 शूड (पैक! 
नम ज्हैटूआल 
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ब 5205 80655 :7:% 


८5 5220908 


(90259) ॥8 (८४ | 


४:2६४) इधि जड़ ् के हल कई 
।२७3]॥ (40०७ 


00.22०2५+ (४४७५४ 


त ०३०४५ हा कु वकाान्‍ाय ५ 
की की 


५09५ 58४. १3% 


हा प 


| 3-२ 


४७95: 0%४5;5; 


॥ अथीत प्रलय के दिन अपने कर्मों का फल भोगने के लिये | 


6 - 


835. 


ही 


85. 


86. 


हिए, 


55. 


89, 


६8 न 


फ्. 


पा. 


सूरह शुअरा 


कर देगा मेरे लिये मेरे पाप प्रतिकार 


(प्रलय) के दिन। 


सदाचारियों में। 


8 झे सच्ची ख्याति प्रदान कर 
लोगों में| 


और बना दे मुझ को सुख के स्वर्ग 
का उत्तराधिकारी। 

तथा मेरे बाप को क्षमा कर दे/' 
वास्तव में बह कृपथों में है। 

तथा मुझे निरादर न कर जिस दिन 
सब जीवित किये “ जायेंगे। 

जिस दिन लाभ नहीं देगा कोई धन 
और न संतान। 

परन्त जो अल्लाह के पास स्वच्छ 
दिल ले कर आयेगा। 


और समीप कर दी जायेगी स्वर्ग 
आज्ञाकारियों के लिये।| 


तथा खोल दी जायेगी नरक कृपथों 
के लिये। 


तुम पज रहे थे! 


 ( देखिये: सूरह तौबा, आयतः 4) 
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है मेरे पालनहार। प्रदान कर दे मझे 
तत्वदशिता और मझे सम्मिलित कर 


तथा कहा जायेगाः कहाँ हैं वह जिन्हें 


|; है न] | व्मनदेज) है ॥ इुबक जद प्‌ हि 


काटी छा अर 


2923-30 280 32०5 
4880५ 526४889:%५ 
कई हा डड कह हू! |» 
घः कॉलर का आ बी न्तक़रिला 
2»७४) 
5 (250 5६४॥०५४| 
०7७ जी कट 


हज कै क ही ॥ ञ्जू (595 


च्ञॉ नी कही, 
60(५)१०५४० । 


» हदीस में वर्णित है कि प्रलय के दिन इबराहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप से 
मिलेंगे। और कहेंगेः हे मेरे पालनहार! तू ने मुझे वचन दिया था कि मुझे पुन 
जीवित होने के दिन अपमानित नहीं करेंगा| तो अल्लाह कहेगाः मैं ने स्वर्ग को 
काफिरों के लिये अवैध कर दिया है| (सहीह बुखारी, 4769) 
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93. अल्लाह के सिवा, क्‍या वह तुम्हारी “६४५४४ :४:::20,0५४१ ५ 
सहायता करेंगे अथवा स्वयं अपनी 
सहायता कर सकते हैं! 


94. फिर उस में औंधे झोंक दिये जायेंगे 200; 22027 
वह और सभी कृपथ। 
95. और इबलीस की सेना सभी। 0४४ 505:%5 
96. और वह उस में आपस में झगड़ते १४०८४८४८५४॥१६ 
हुये कहेंगेः 
97. अल्लाह की शपथ। वास्तव में हम मै ६४ ॥५४82/ 
खुले कृपथ में थे। 
98. जब हम तुम्हें बराबर समझ रहे थे १९४) ०५१८४३| 
विश्व के पालनहार के।| 
99. और हमें कृपथ नहीं किया परन्तु कल /27.44)) | ॥ ६8468 
अपराधियों ने। 
00. तो हमारा कोई अभिस्ताबक तमिल व की 
(सिफारशी) नहीं रह गया। 
0. तथा न कोई प्रेमी मित्र। छड़डउ<ड ५ 
02. तो यदि हमें प॒नः संसार में जाना होता ' जप 5275 
तो हम ईमान वालों में हो जाते| 
03. निःसंदेह इस में बड़ी निशानी है। पूछ ८७५४६४285/503)53 5 
और उन में से अधिकतर ईमान लाने 
वाले नहीं हैं| 
04. और वास्तव में आप का पालनहार कु ॥८0:2576, 


ही अति प्रभुत्वशाली” दयावान्‌ है| 
। इस आयत में संकेत है कि संसार में एक ही जीवन कर्म के लिये मिलता है। 
और दूसरा जीवन प्रलोक में कर्मों के फल के लिये मिलेगा। 
2 परन्तु लोग स्वयं अत्याचार कर के नरक के भागी बन रहे हैं | 
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0<&. 


06. 


07. 


408. 


]09. 


0. 


4]व. 


]>2. 


]3. 


44. 


नृह की जाति ने भी रसलों को 
झुठलाया। 


जब उन से उन के भाई नह ने 
कहा: क्‍या तुम (अल्लाह से) डरते 
नहीं हो! 


वास्तव में मैं तुम्हारे लिये एक ” 
रसूल हूँ 

अतः अल्लाह से डरो तथा मेरी 
बात मानों। 


मैं नहीं मागता इस पर तम से 
कोई पारिश्रमिक (बदला) मेरा 
बदला तो बस सब्बंलोक के 
पालनहार पर है। 


अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरी 
आज्ञा का पालन करों। 


उन्हों ने कहा: क्या हम तझे मान 
लें, जब कि तेरा अनुसरण पतित 
(नीच) लोग”! कर रहे हैं। 


(नह ने) कहाः मुझे क्‍या ज्ञान कि वे 
क्या कर्म करते रहे हैं! 

उन का हिसाब तो बस मेरे पालनहार 
के ऊपर है यदि तुम समझो| 

और मैं धुतकारने बाला” नहीं हूँ 
इमान वालों को। 


2 अथीत धनी नहीं, निर्धन लोग कर रहे हैं| 
3 अर्थात मैं हीन वर्ग के लोगों को जों ईमान लाये हैं अपने से दर नहीं कर सकता 
जैसा कि तुम चाहते हो। 
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| व्रन्‍देंआ) है ॥ कब "7 | 


(6४ [59.० कर (३ 


ता ला काली (नई 
१:५७09:::208 


गो तीज जल कट 
॥+ + # | 

3५9:254 
5 2222 
पे (० ( 


४0) अर क नव, 


2927 ($30 "7 | ( 


ध४:2५४५ ७2५५6 
*६५८४॥४४:७)० ४:०८) 


टन है हैक ० (, (ग लि 
| 5 नकआ शीत 22200 ] 


। अल्लाह का संदेश बिना कमी और अधिकता के तुम्हें पहुँचा रहा हं। 
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44&. 


48. 


]9. 


42.0. 


2., 


22. 


235. 


2.5. 


26. 


में तो बस खुला सावधान करने 
बाला हूँ| 


, उन्हों ने कहाः यदि रुका नहीं, है 


नूह! तो तू अवश्य पथराव कर के 
मारे हुये में होगा। 


. उस ने कहाः मेरे पालनहार। मेरी 


जाति ने मुझे झुठला दिया। 


अतः त्‌ निर्णय कर दे मेरे और उनके 
बीच, और मकक्‍त कर दे मझ को तथा 
जो मेरे साथ हैं ईमान वालों में से| 


तो हम ने उसे मुक्त कर दिया तथा 
जो उसके साथ भरी नाव में थे। 


फिर हम ने डुबो दिया उस के 
पश्चात्‌ शेष लोगों को। 
वास्तव में इस में एक बड़ी निशानी 


(शिक्षा) है, तथा उन में से 
अधिकतर ईमान लाने वाले नहीं| 


और निश्चय आप का पालनहार ही 
अति प्रभुत्वशाली दयावान्‌ है। 


झुठला दिया आद (जाति) ने (भी) 
रसुलों को। 


, जब कहा उन से उनके भाई हद 


ने: क्या तुम डरते नहीं हो! 


वस्तुतः मैं तुम्हारे लिये एक न्‍्यासिक 
(अमानतदार) रसूल हूँ| 


अतः अल्लाह से डरों और मेरा 


बह भी उन्हीं के समुदाय में से थे। 
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825 


बन्द) है ॥ कब्क ५7 | 


०४०) 


5४४४ 4205, 2५709 


है (४.5:42.+) 
लाली ध्च है2% 0) है| 


(2४७५5 %:40.30220 ४-6 


लि 


७...#८० अ-पग मम ५५ । हद हवन 6] 
367९0५] का (5४ ग्ग 


सिख 


४49५४) 3 3 


ल्‍नीं फुकक हट नली खा 
॥७४/७०। ७४ ८४४४४ 
गडएि ल्‍ता बा हो है 


25020 ०.४ 


१६४७५:५%08॥| 


१५४५४0980 


। आद जाति के नबी हुद (अलैहिस्सलाम) को उन का भाई कहा गया है क्‍यों कि 
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428, 
2.9. 
4350. 
3. 


32.. 


]33. 
34. 
43&. 
356. 
57. 


58. 


। अर्थात प्राचीन युग से होती चली आ रही है। 


अनुपालन करो| 


. और मैं तुम से कोई पारिश्रमिक 


22802 नहीं माँगता, मेरा बदला तो 
बस सर्वलोक के पालनहार पर है| 
क्यों तुम बना लेते हो हर ऊँचे स्थान 
पर एक यादगार भवन व्यर्थ में| 

तथा बनाते हो बड़े-बड़े भवन जैसे 
कि तुम सदा रहोगे। 

और जब किसी को पकड़ते हो तो 
पकड़ते हो महा अत्याचारी बन कर| 
तो अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा 
का पालन करो। 

तथा उस से भय रखो जिस ने 
तुम्हारी सहायता की है उस से जो 
तुम जानते हो। 

उस ने सहायता की है तुम्हारी 
चौपायों तथा संतान से। 

तथा बागों (उद्यानों) तथा जल 
स्रोतों से।| 

में तुम पर डरता हूँ भीषण दिन की 
यातना से।| 

उन्हों ने कहा: नसीहत करो या न 
करों, हम पर सब समान हैं| 

यह बात तो बस प्राचीन लोगों की 
नीति है| 

और हम उन में से नहीं हैं जिन को 
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| ७2॥:८ कुल मी 
28 225.5.56॥ 
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439. 


]40). 


॥4., 


442. 


443. 


]45. 


446. 


447. 


448. 


49. 


यातना दी जायेगी। 

अन्ततः उन्हों ने हमें झुठला दिया 
तो हम ने उन्हें ध्वस्त कर दिया। 
निश्चय इस में एक बड़ी निशानी 
(शिक्षा) है। और लोगों में अधिकतर 
ईमान लाने वाले नहीं हैं। 


और बास्तव में आप का पालनहार 
ही अत्यंत प्रभुत्वशाली दयाबान्‌ है| 


झुठला दिया समृद ने भी रसूलों को| 
जब कहा, उन से उनके भाई ि 
सालेह नेः क्या तुम डरते नहीं हो! 


वास्तव में, मैं तुम्हारा विश्वासनीय 
रसूल हूँ] 


. तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा 


कहा मानो। 


तथा मैं नहीं माँगता इस पर तुम से 
कोई परिश्रमिक मेरा चाप तो 


बस सर्वलोक के पालनहार पर है| 
क्या तुम छोड़ दिये जाओगे उस में 
जो यहाँ हैं निश्चिन्त रह कर! 
बागों तथा स्रोतों में। 

तथा खेतों और खजूरों में जिन के 
गुच्छे रस भरे हैं। 

तथा तुम पव॑तों को तराश कर घर 
बनाते हो गर्व करते हुये। 
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कवरेज) है ॥ कक "77 | 


(8090४ 35/70585:५»5 5 


नाक 4 क्री (| 
७((५५६४५७। 


ही आल 


हु है (2 4/४/| (8 :.8॥: 


(2 6 (७१ 2 हल हा ह। 
"पट इक 2 कुक पतन. 


१८६ 2 .] । (६६ 
६६00०: % १४ 83 
520//९2] 
नाथ 


७0% % 2005-44 
(240५ 


कि 


हक, 


कै:2/८३४३:४४४ 


रे जहक डी पीर ई। 
जिन कर 


# अुदाट करता 


है बुछ , ह पलक क्द््ट 
छ 9५33 ५७/७ ४385. 


], ह# > क॥ 
#> 


ट् हि] है, रो पी हो ्ा है, दुडान 
पड ४४४ पड! (203 


। यहाँ यह हे बात याद रखने की है कि एक रसूल का इनकार सभी रसूलों का 
इनकार है क्यों कि सब का उपदेश एक हीं था। 
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50. अतः अल्लाह से डरो तथा मेरा 
अनुपालन करो। 


5). और पालन न करो उल्लंघनकारियों 
के आदेश का। 


]52. जो उपद्रव करते हैं धरती में और 
सुधार नहीं करते। 


॥53. उन्हों ने कहाः वास्तव में तू उन में से 
है जिन पर जाद कर दिया गया है| 


54. ते तो बस हमारे समान एक मानव 
है। तो कोई चमत्कार ला दे, यदि त 
सच्चा है! 


55. कहा: यह ऊंटनी है | इस के लिये 
पानी पीने का एक दिन है और तम्हारे 
लिये पानी लेने का निश्चित दिन है| 


56. तथा उसे हाथ न लगाना ब्राई से, 
अन्यथा तुम्हें पकड़ लेगी एक भीषण 
दिन की यातना। 


57. तो उन्हों ने बध कर दिया उसे, 
अन्ततः पछताने वाले हो गये।| 


58. और पकड़ लिया उन्हें यातना ने। 
वस्त॒तः इस में बड़ी निशानी है 
और नहीं थे उन में से अधिकतर 
ईमान लाने वाले। 


59. और निश्चय आप का पालनहार ही 
अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान्‌ है| 

60. झुठला दिया लूत की जाति ने (भी) 
रसुलों को। 
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# त्रन्‍दंज) है ॥ कब्क -7 | 


ह:0४209 


७0४५०.) हनी कक, | कर | 5९; 





कक कर कि ही मम कर करती लीक 


8०4२४ 22/9030७००.०१ ८४७४ 


 लैटग आ! खुलकर हे अग्टकऔहट 
“बी. / ८) ० ७ 


2८825: ८०४०८: ४४८7, 


१ै9).3) 


हम हा] 


000 «5८५ ४57 


2४८०,५४५)४०9५523,:2 05% 


५५ ६5५ ४)5५३४॥ 00४9७ 
७८05; 


55%0%558: 


॥ अथीत यह ऊँटनी चमत्कार है जो उन की माँग पर पत्थर से निकली थी। 
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6. जब कहा उन से उन के भाई लूत 080: 0/॥ 44 ४4॥54/॥ ६] 
ने: क्या तुम डरते नहीं हो! 

62. वास्तव में, मैं तुम्हारे लिये एक 8 0/8/++ ९४६१ 
अमानतदार रसूल हूँ| 

॥63, अतः अल्लाह से डरो तथा मेरा &.५४५23॥226 
अनुपालन करो। 

64. और मैं तम से प्रश्न नहीं करता ५४३5 2४202 
इस पर किसी पारिश्रमिक (बदले) & ८40 


का| मैरा बदला तो बस सर्वलोक के 
पालनहार पर है| 


65. क्या तुम जाते” हो पुरुषों के पास बू६2५००८95 5595 
संसार वासियों में से! 

66. तथा छोड़ देते हो जिसे पैदा किया. | #0%&५00278%082:८255 
है तुम्हारे पालनहार ने अथीत अपनी ७५४:९४६ 


पत्नियों को, बल्कि तुम एक जाति 
हो सीमा का उल्लंघन करने वाली। 


67. उन्हों ने कहा: यदि तू नहीं रुका, है | ७८६६४ 0७69£050455 098 
लत! तो अवश्य तेरा बहिष्कार कर 


दिया जायेगा। 

68. उस ने कहाः वास्तव में मैं तुम्हारे 26६ लि/4४८६ 8. 
कतूत से बहुत अप्रस्नन्न हूं] 

69. मेरे पालनहार! मुझे बचा ले तथा मेरे (१७५४६,४५ ८ ५ 
परिवार को उस से जो बह कर रहे हैं| 

770. तो हम ने उसे बचा लिया तथा उस 2 (लय हर हर] 


के सभी परिवार को। 


। इस कुकर्म का आरंभ संसार में लूत (अलैहिस्सलाम) की जाति से हुआ। और 
अब का 2 में विशेष रूप से यूरोपीय सभ्य देशों में व्यापक है। 
और को यूरोप के बहुत से देशों में वैध मान लिया गया है। 
जिस के कारण कभी भी उन पर अल्लाह की यातना आ सकती है| 
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47]. 


॥73, 


76. 


॥77. 


78. 


80. 


परन्तु एक बुढ़िया”! को जो पीछे 
रह जाने वालों में थी। 


. फिर हम ने बिनाश कर दिया दूसरों 


का| 


और वर्षा की उन पर एक घोर! 
बषा। तो बुरी हो गई डराये हुये 
लोगों की बषोा। 


. वास्तव में इस में एक बड़ी निशानी 


(शिक्षा) है। और उन में अधिकतर 
ईमान लाने वाले नहीं थे। 


. और निश्चय आप का पालनहार ह्ठी 


अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान्‌ है| 
झुठला दिया ऐय्का? बालों ने 
रसूलों को। 


जब कहा, उन से शुऐब नेः क्‍या 
तुम डरते नहीं हो! 

मैं तुम्हारे लिये एक विश्वासनीय 
रसूल हूं| 


. अतः अल्लाह से डरो तथा मेरी आज्ञा 


का पालन करो। 


और मैं नहीं माँगता तम से इस पर 
कोई पारिश्रमिक, मेरा पारिश्रमिक 
तो बस समस्त विश्व के पालनहार 
पर है। 
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|; है तो वन्य) है ॥ इुबक बट प्‌ हि! 


४:2.०॥३)४४४) 
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७८५५४:४४८४:४२४४॥३४| 


न्क “४५2 5] ! की है->॥ हज 
52&:0९.5:४08&35| 
82४ 055% 6 


5 ि+4 | ० | [३०७७ 


(0956 का ०४ 280४. 


४0७) 


। इस से अभिप्रेत लत (अलैहिस्सलाम) की काफिर पत्नी है| 


2 अथीत पत्थरों की बषा। (देखिये: सरह हद, आयतः 82 -83) 
3 ऐय्का का अर्थ झाड़ी है| यह मदयन का क्षेत्र है जिस में शुऐब (अलैहिस्सलाम) 
को भेजा गया था। 
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8. तुम नाप-तौल पूरा करो, और न 
बनो कम देने बालों में। 


82. और तौलों सीधे तराजू से। 

83. और मत कम दो लोगों को उन 
की चीज़ें, और मत फिरो धरती में 
उपद्रव फेलाते।| 

॥84. और डरो उस से जिस ने पैदा किया 
है तुम्हें तथा अगले लोगों को। 

085. उन्हों ने कहाः वास्तव में तू उन में से 
है जिन पर जादू कर दिया गया है| 

86. और तू तो बस एक पुरुष” है 
हमारे समान। और हम तो तुझे 
झूठों में समझते हैं 


॥87. तो हम पर गिरा दे कोई खण्ड 
आकाश का यदि त्‌ सच्चा है| 

88. उस ने कहा: मेरा पालनहार भलीं 
प्रकार जानता है जो कुछ तुम कर 
रहे हो। 
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| बन्द) 8 ॥ इुब्क नही 


(803 %0:४.05 28॥520, 


ही ख् है 
8489४ 25755 5 3३80 


&#४5४५४४६४५)॥ ८४६ 


ल८७५४) 
९:१:३८०४८ कर्ण ॥०8४78 


। यहाँ यह बात विचारणीय है कि सभी विगत जातियों ने अपने रसूलों को उन 
के मानव होने के कारण नकार दिया। और जिस ने स्वीकार भी किया तो उस 
ने कुछ युग व्यतीत होने के पश्चात अति कर के अपने रसूलों को प्रभु अथवा 
प्रभ का अंश बना कर उन्हीं को पज्य बना लिया| तथा ऐकेश्वरबाद को कड़ा 
आधात पहुँचा कर मिश्रणबाद का द्वार खोल लिया और कृपथ हो गये। बर्तमान 
युग में भी इसी का प्रचलन है और इस का आधार अपने पृवर्जों की रीतियों 
को बनाया जाता है| इस्लाम इसी कृपथ का निवारण कर के ऐकेश्बरबाद की 
स्थापना के लिये आया है और बास्तब में यही सत्धर्म है| 
हदीस में है कि नबी सन्नल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमायाः मुझे वैसे न बढ़ा 
चढ़ाना जैसे ईसाईयों ने मर॒यम के पुत्र (ईसा) को बढ़ा चढ़ा दिया। बास्तब में 
मैं उस का दास हूं| अतः मुझे अल्लाह का दास और उस का रसूल कहों। (देखिये 


सहीह बुखारी, 3445) 
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89. तो उन्हों ने उसे झुठला दिया। ्े “४४82 ,४705:2205525893 5 
अन्ततः पकड़ लिया उन्हें छाया के 5 ० 


दिन की यातना ने। वस्तुतः वह एक 
भीषण दिन की यातना थी। 


90, निश्चय इस में एक बड़ी निशानी छ ५०४० ०७०४००४४)५३७] 


(शिक्षा) है। और नहीं थे उन में 
अधिकतर ईमान लाने बाले। 


9. और वास्तव में आप का पालनहार 5050 2॥220॥2/25,80५ 
ही अत्यंत प्रभुत्वशाली दयाबवान्‌ है। 

92. तथा निम्नदेह यह (कुआन) पूरे विश्व ०४०५४ ४४४४) 
के पालनहार का उतारा हुआ है| 

93. इसे ले कर रूहुल अमीन” उतरा। बै४७॥59507% 

94. आप के दिल पर ताकि आप हो धर) 0५८22 ४४ 
जायें सावधान करने वालों में। 

95. खली अर्बी भाषा में| है. ६437-२५ 

96, तथा इस की चर्चा ” अगले रसूलों ज४08 3:४5 
की पुस्तको में (भी) है। 


97. क्या और उन के लिये यह निशानी "५८०5: ७००४०४४४८६ हब | 


हक 


द्क्ज 


नहीं है कि इस्राईलियों के विद्वान” 


अर्थात उनकी यातना के दिन उन पर बादल छा गया। फिर आग बरसने लगी और 


धरती कंपित हो गई| फिर एक कड़ी ध्बनी ने उन की जानें ले लीं। (इब्ने कसीर) 
रूहुल अमीन से अभिप्राय आदरणीय फरिश्ता जिब्रील (अलैहिस्सलाम) हैं। जो 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलहि व सलल्‍्लम) पर अल्लाह की ओर से वह्नी लेकर 
उततरते थे जिस के कारण आप रसलों की और उन की जातियों की दशा से 
अवगत हुये। अतः यह आप के सत्य रसूल होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
अधात सभी आकाशीय ग्रन्थों में अन्तिम नबी महम्मद सहाबाह अलैहि व सल्‍लम 
के आगमन तथा आप पर पुस्तक कुआन के अबतरित होने की भविष्यवाणी की 
गई है| और सब नबियों ने इस की शुभ सूचना दी है| 


बनी इस्राईल के बिद्वान अब्दुल्लाह बिन सलाम आदि जो नबी सल्नल्लाह अलैहि 
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98. 


9%9. 


200. 


20. 


हि 0 हम 


2.03, 


2.04. 


206. 


0 | हक 


इसे जानते हैं। 
और यदि हम इसे उतार देते किसी 
अजमी”' पर।| 


और बह इसे उन के समक्ष पढ़ता 
तो बह उस पर ईमान लाने वाले 
न होते” | 


इसी प्रकार हम ने घसा दिया 
है इस (कओन के इनकार) को 
पापियों के दिलों में| 


बह नहीं इमान लायेंगे उस पर जब 
तक देख न लेंगे दुख दायी यातना। 


फिर उन पर सहसा आ जायेगी 
और बह समझ भी नहीं पायेंगे। 


तो कहेंगेः क्‍या हमें अवसर दिया 
जायेगा। 

तो क्‍या बह हमारी यातना की 
जल्दी मचा रहे हैं! 


, (है नबी!) तो क्‍या आप ने विचार 


किया कि यदि हम लाभ पहुँचायें 
इन्हें वर्षो 

फिर आ जाये उन पर जिस की 
उन्हें धमकी दी जा रही थी। 


तो क्‍या काम आयेगा उनके जो 
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पी 535:20 
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कक कटी डीजल (5) डी अं 


।ता। लाख क्र] लगा का 


दि ही के किजा कह एप ४ है बा कप 
(.3०० | ह न स््क् 


पि #हात हू अकेला जल 
है ७र८> ४१७ १४ 


बसलल्‍लम और कुआन पर ईमान लाये बह इस के सत्य होने का खुला प्रमाण हैं| 


। अर्थात ऐसे व्यक्ति पर जो अरब देश और जाति के अतिरिक्त किसी अन्य जाति 
का हो| 


2 अथात अर्बी भाषा में न होता तो कहते कि यह हमारी समझ में नहीं आता। 


(देखिये: सूरह, हा,मीम ,सजदा, आयतः 44) 
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उन्हें लाभ पहुँचाया जाता रहा। 

208, और हम ने किसी बस्ती का विनाश 
नहीं किया परन्तु उस के लिये 
सावधान करने वाले थे। 


209. शिक्षा देने के लिये, और हम 
अत्याचारी नहीं हैं। 

20, तथा नहीं उतरे हैं (इस कुआन) को 
ले कर शैतान। 

2. और न योग्य है उन के लिये और 
न वह इस की शक्ति रखते हैं| 

22. वास्तव में वह तो (इस के) सुनने से 
भी दूर! कर दिये गये हैं| 

273. अतः आप न पुकारें अल्लाह के साथ 
किस्सी अन्य पज्य को अन्यथा आप 
दण्डितों में हो जायेंगे। 


24. और आप सावधान कर दें अपने 
समीपवर्ती ! सम्बन्धियों को। 


85&::009::9४ 


५७४८४ 
है ५०४:४ ०३२४ ८४८ 
जेट ४४%४ ८०, 


225 ##/%9॥७0८#:258 


(2 6065५ 2 077९7480/ 


॥ अर्थात इस के अबतरित होने के समय शैतान आकाश की ओर जाते हैं तो 


उल्का उन्हें भस्म कर देते हैं| 


2 आदरणीय इब्ने अब्बास (रजियल्लाह अन्हमा) कहते हैं कि जब यह आयत उतरी 
तो आप सफा पर्वत पर चढ़े। और क्रैश के परिवारों को पुकारा और जब 
सब एकत्र हों गये, और जो स्वयं नहीं आ सका तो उस ने किसी प्रतिनीधि को 
भेज दिया। और अबू लहब तथा क्रैश आ गये तो आप ने फरमायाः यदि मैं तुम 
से कहूँ कि उस बादी में एक सेना है जो तुम पर आक्रमण करने वाली है, तो 
क्या तुम मुझे सच्चा मानोगे! सब ने कहाः हाँ। हम ने आप को सदा हीं सच्चा 
पाया है। आप ने कहाः मैं तुम्हें आगामी कड़ी यातना से सावधान कर रहा हं| 
इस पर अब लहब ने कहाः तेरा परे दिन नाश हों! क्‍या हमें इसी के लिये एकत्र 
किया है! और इसी पर सूरह लहब उतरी। (सहीह बुखारी, 4770) 
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24 5. 


26. 


2.9. 


है मे 


हम हे 


क्ल् 


है ह.+# “न 


23.3. 


है. 


225. 


और झुका दें अपना बाहु” उसके 
लिये जो आप का अनुयायी हो 
ईमान वालों में से। 

और यदि वह आप की अवज्ञा करें 
तो आप कह दें कि मैं निर्दोष हूँ उस 
से जो तुम कर रहे हो। 


7, तथा आप भरोसा करें अत्यंत 


प्रभत्वशाली दयाबान्‌ पर| 


, जो देखता है आप को जिस समय 


(नमाज में) खड़े होते हैं। 


और आप के फिरने को सजदा 
करने” बालों में| 


निश्समंदेह वही सब कुछ सुनने-जानने 
वाला है| 


क्या में तुम सब को बताऊँ कि 
किस पर शैतान उतरते हैं। 


वे उतरते हैं प्रत्येक झठे पापी! पर| 


वह पहुँचा देते हैं सनी-सुनाई बातों 
को और उन में अधिकतर झझठे हैं 


और कबियों का अनुसरण बहके हये 
लोग करते हैं| 


क्या आप नहीं देखते कि बह प्रत्येक 


। अथीत उस के साथ बिनम्रता का व्यवहार करें| 


भाग -9 / 758 ५ ४५० 
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2 अर्थात प्रत्येक समग्र अकेले हों या लोगों के बीच हों 

3 हदीस में है कि फरिश्ते बादल में उतरते हैं, और आकाश के निर्णय की बात 
करते हैं, जिसे शैतान चोरी से सुन लेते हैं। और ज्योतिषियों को पहुँचा देते हैं| 
फिर बह उस में सौ झूठ मिलाते हैं। (सहीह बुखारी, 320) 
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वादी में फिरते/ हैं| 


226. और ऐसी बात कहते हैं जो करते नहीं| 5४८ 578: 


ही 


न्यू 


. परन्तु बह (कवि) जो” ईमान लाये | ७७४४४००५॥३५८४४)८८५/ 


तथा सदाचार किये और अल्लाह का | ॥2:220४. 0०३:८:6/7:6 


बहुत स्मरण किया, तथा बदला &८20 88 5६:508:2. 
लिया इस के पश्चात्‌ कि उन ष 

के ऊपर अत्याचार किया गया। 
तथा शीघ्र ही जान लेंगे जिन्हों ने 
अत्याचार किया है कि बह किस 
दृष्परिणाम की ओर फिरते हैं| 


। अथीात कल्पना की उड़ान में रहते हैं| 


2 इन से अभिप्रेत हस्सान बिन साबित आदि कवि हैं जो क्रैश के कवियों की 


भर्त्सना किया करते थे| (देखियेः सहीह बुखारी, 424) 
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सूरह नमल - 27 | 5 0 6६ 


सूरह नमल के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्कती है, इस में 93 आये हैं। 









० इस सरह में बताया गया है कि कुआन को अल्लाह की किताब न मानने 
और शिक से न रुकने का सब से बड़ा कारण सत्य को नकारना है। जो 
मायामोह में मग्न रहते हैं उन पर कुआन की शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं 
होता और बे नबियों के इतिहास से कोई शिक्षा नहीं लेते। 

० इस में मसा (अलैहिस्सलाम) को फिरऔन तथा उस की जाति की ओर 
भेजने और उन के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उस का दुष्परिणाम 
बताया गया है| 

० दावृद तथा सुलैमान (अलैहिस्सलाम) के विशाल राज्य की चर्चा कर के 
बताया गया है कि वह कैसे अल्लाह के आभारी भक्त बने रहे जिस के 
कारण (सबा) की रानी बिल्कीस इस्लाम लायी। 


» इस में लूत तथा सालेह (अलैहिस्सलाम) की जाति के उपद्रव का दृष्परिणाम 
बताया गया है तथा एकेश्वरबाद के प्रमाण प्रस्तुत किये गये है 

० यह घोषणा भी की गई है कि कुअन ने मार्ग दर्शन की राह खोल दी है 
और भविष्य में भी इस के सत्य होने के लक्षण उजागर होते रहेंगे। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ठहर ५2७:१॥.४॥ मिली | 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है| | का 
. ता, सीन, मीम| यह कुअआन तथा 20 2 व 
प्रत्यक्ष पुस्तक की आयतें हैं। 
2. मार्ग दर्शन तथा शुभसचना है उन ०(2७४५0५०५४४५५ 


ईमान लाने वालों के लिये। 

3, जो नमाज की स्थापना करते तथा 220$%92%8:83.8 208 $ ८2 
जकात देते हैं और बही हैं जो अन्तिम 5६:5४:४६७७५ 
दिन (परलोक) पर विश्वास रखते हैं। 


]]. 


- सूरह नमल 


वास्तव में जो विश्वास नहीं करते 
परलोक पर हम ने शोभनीय बना 
दिया है उन के कर्मों को, इस लिये 
वह बहके जा रहे हैं| 

यही हैं जिन के लिये बरी यातना है 
तथा परलोक में वहीं सवाधिक क्षति 
ग्रस्त रहने वाले हैं| 

और (है नबी!) वास्तव में आप को 
दिया जा रहा है कुआन एक तत्वज्ञ 


सर्वज्ञ की ओर से।| 
(याद करो) जब कहा, डा ते 
अपने परिजनों मैं ने आग देखी है, मैं 


तुम्हारे पास कोई सूचना लाऊंँगा या 
लाऊँगा आग का कोई अँगार, ताकि 
तुम तापो। 


फिर जब आया वहाँ, तो पुकारा 
गयाः शुभ है वह जो अग्नि में है और 
जो उस के आस-पास है, और पवित्र 
है अल्लाह सर्वलोक का पालनहार। 


हे मुसा यह मैं हूँ अल्लाह अति 
प्रभत्वशाली तत्वज्ञ| 


, और फेक दे अपनी लाठी, फिर जब 


उसे देखा की रेंग रही है जैसे बह कोई 
सर्प हो तो पीठ फेर कर भागा और 
पीछे फिर कर देखा भी नहीं। (हम ने 
कहा) है मुसा भय न कर, वास्तव में 
नहीं भय करते मेरे पास रसूुल| 


उस के सिवा जिस ने अत्याचार 
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। यह उस समय की बात है जब मूसा (अलैहिस्सलाम) मद्यन से आ रहे थे| रात्री के 
समय बह मार्ग भूल गये। और शीत से बचाब के लिये आग की अवश्यक्ता थी। 
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किया और इसी प्रकार 
इस कुआन द्वारा प्रदान किया है | 


किया हों, फिर जिस ने बदल लिया 
अपना कर्म भलाई से बुराई के 
पश्चात्‌, तो निश्चय मैं अति क्षमी 
दयावान्‌ हूं| 


, और डाल दे अपना हाथ अपनी जेब 


में बह निकलेगा उज्जवल हो कर 
बिता किसी रोग के, नौ निशानियों 
में से है, फिरऔन तथा उस की 
जाति की ओर (ले जाने के लिये) 
वास्तव में वे उल्लंघन कारियों में हैं। 


. फिर जब आयीं उन के पास हमारी 


निशानियाँ आँख खोलने बाली, तो 
कह दिया कि यह तो खुला जाद है। 


. तथा उन्होंने नकार दिया उन्हें, 


अत्याचार तथा अभिमान के कारण, 
जब कि उन के दिलों ने उन का 
विश्वास कर लिया, तो देखो कि 
कैसा रहा उपद्रवियों का परिणाम! 


. और हम ने प्रदान किया दावद तथा 


सुलैमान को ज्ञान”, और दोनों ने 
कहाः प्रशंसा है उस अल्लाह के लिये 
जिस ने हमें प्रधानता दी अपने बहुत 
से इमान वाले भक्तों पर। 


. और उत्तराधिकारी हुआ सुलैमान 


दावद का, तथा उस ने कहाः है 
लोगो! हमें सिखाई गई है पक्षियों 
की बोली, तथा हमें प्रदान की गई 
है सब चीज से कुछ। वास्तव में 
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६ कह हज हे ही ही. 


॥8॥ ४७८)४०५ 392520554 


१५५४ थ०८इ४%५.55 


एज >आक। 5:20 22595: 
१२॥/ ८४ 


। अर्थात विशेष ज्ञान जो गहदत बत का ज्ञान है जैसे मसा अलैहिस्सलाम को प्रदान 
रसूल मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सन्नम को 
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20, 


<.4. 


हम 


यह प्रत्यक्ष अनग्रह है। 


. तथा एकत्र कर दी गयीं सुलैमान 


के लिये उस की सेनायें जिन्‍नों तथा 
मानवों और पक्षी की, और वह 
व्यवस्थित रखे जाते थे। 


. यहाँ तक कि बे (एक बार) जब 


पहुँचे च्यूंटियों की घाटी पर, तो एक 
च्यंटी ने कहा: है च्यंटियों। प्रवेश 
कर जाओ अपने घरों में ऐसा न हो 
कि तम्हें कचल दे सलैमान तथा उस 
की सेनायें, और उन्हें ज्ञान न हो। 


. तो वह (सलैमान) मस्करा कर 


हँस पड़ा उस की बात पर, और 
कहाः है मेरे पालनहार! मझे क्षमता 
प्रदान कर कि मैं कतन्न रहेँ तेरे 

उस परस्कार का जो परस्कार त ने 
मुझ पर तथा मेरे माता-पिता पर 
किया है| तथा यह कि मैं सदाचार 
करता रहूँ जिस से तू प्रसन्‍न रहे और 
मुझे प्रवेश दे अपनी दया से अपने 
सदाचारी भक्तों में| 

और उस ने निरीक्षण किया पक्षियों 
का तो कहाः क्या बात है कि मैं 

नहीं देख रहा हूँ हुदहुद को, या वह 
अनुपस्थितों में है 

मैं उसे कड़ी यातना दँगा या उसे बच 
कर दूँगा, या मेरे पास कोई खुला 
प्रमाण लाये।| 


तो कछ अधिक समय नहीं बीता कि 
उस ने (आकर) कहाः मैं ने ऐसी बात 
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टन) ० - ५ 


ग्फ (5 ह कल । ४४83:%- जा पक जि | कील 
गन है... क72०8 


पेड 


४85580:5,5 0893 |: 
५१०:४६४७५६८:॥४५७ 
7 का, लगे [ई कक ड़ जा 


8203 पर) ५50 ५२-१ 


$क्राडा02 कांड 5 
५४8०८: 795:222] 
3%&54 ४४०४:४205:2॥ 
९८५५७॥)८०३५७५८: 


*र की वह हज, । (६) | (5 “00४॥ ला हल टूल 
५८५४०८८४ 


| 4६८३६ | 


मी हूँ नसों जे अत ५! 
8१ | ] क 
०८ (तर 
3“ आु- हि श 


४४४:८७४६८७ ४2६ 


है. झन्यु 
ह 
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का ज्ञान प्राप्त किया है जो आप के थूर207 2056. ; 
ज्ञान में नहीं आयी है,और मैं लाया 
है आप के पास "सबा"” से एक 

श्वासनीय सूचना। 


23. में ने एक स्त्री को पाया जो उन पर | #><:205%80%2<5:50॥ 


2.5« 


2.५ 


ही 


है 


राज्य कर रही है, और उसे प्रदान ७0१६६ १४८९४ ४ 
किया गया है कुछ न कुछ प्रत्येक 
वस्तु से तथा उस के पास एक बड़ा 


भव्य सिंहासन है। 

: मैं ने उसे तथा उस की जाति को 2009४ ४5025:5: 05,४५५. 
पाया कि सजूदा करते हैं सूर्य को 20#%255द्षए/४३० 55 
अल्लाह के सिवा, और शोभनीय बना ०८५:5६:02:: 


दिया हैं उन के लिये शैतान ने उन के 
कर्मों को और उन्हें रोक दिया है सुपथ 
से, अतः वह सुपथ पर नहीं आते। 


(शैतान ने शोभनीय बना दिया है ५०४: ढ 579॥8:%:४ 
उन के लिये) कि उस अल्लाह को ७८५०८ 2,४/८४ 20 
सजदा न करें जो निकालता है गुप्त द 

वस्तु को” आकाशों तथा धरती में, 

तथा जानता बह सब कुछ जिसे तुम 

छुपाते हो तथा जिसे व्यक्त करते हो। 


अल्लाह जिस के अतिरक्ति कोई मै 9) 2720 27:5000॥5 ४७४ 
बंदनीय नहीं, जो महा सिंहासन का 

स्वामी है| 

(सुलैमान ने) कहाः हम देखेंगे कि तू | छै॥/057८४४ ८४.०४ 


सत्य वादी है अथवा मिथ्यावादियों में 
से है। 


जाओ यह मेरा पत्र लेकर, और उसे 2£855:209053 28:58 


। सबा यमन का एक नगर हैं| 


2 अथीत बषी तथा पौधों को। 
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डाल दो उन की ओर, फिर बापिस 
आ जाओ उन के पास से, फिर देखो 


कि वह क्या उत्तर 


हैं। 
29. उस ने कहाः है प्रमखों। मेरी ओर 


एक महत्व पर्ण पत्र डाला गया है| 


30, वह सलैमान की ओर से है, और वह 


अल्लाह अत्यंत कपाशील दयावान के 


नाम से (आरंभ) है| 


3।, कि तुम मुझ पर अभिमान न करो तथा ह५,-०59५0#४ ४ 
आ जाओ मेरे पास आज्ञाकारी हो कर।| 

32. उस ने कहाः है प्रमखों! मुझे परामर्श 74४०० ६72 & ६६ 
दो मेरे विषय में ; मैं कोई निर्णय हुई हु! हुड टेट | शा £20६ 
करने वाली नहीं हूँ जब तक तुम 
उपस्थित न रहो। 

33, सब ने उत्तर दिया कि हम शक्ति 22925 279)5% 2, 2४096 
शाली तथा बड़े योध्दा हैं, आप स्वयं 32 60:588 22! 
देख लें कि आप को क्‍या आदेश देना है| 

34, उस ने कहाः राजा जब प्रवेश करते ६24295878//5:॥॥ 20% ॥6):॥5 


हैं किसी बस्ती में तो उसे उजाड़ देते 


हैं और उस के आदरणीय बासियों को 
अपमानित बना देते हैं और वे ऐसा 


ही करेंगे। 


35. और मैं भेजने वाली हूँ उन की ओर ५272 22827 


अनिल ७ 


एक उपहार फिर देखती हूँ कि क्‍या 


लेकर आते हैं दूता 


36. तो जब बह (दूत) आया सुलैमान 
के पास, तो कहाः क्‍या तुम मेरी घट 


सहायता धन से करते हो! मझे 
अल्लाह ने जो दिया है उस से उत्तम है 


न हाजी 3 हु रा 


0०200 ७ 


&&४४0:#7542:2॥ 


टन - ४ 


ऋ्फ़ 


“०५४4७ 6४/४:८४ 


2004] ३०] |8॥०:2 05 <र४- ५ 


१६६3.४:&॥६५6% 8: 


2०:०६ ना] 40॥...)०))| 


घर 


है 
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जो तुम्हें दिया है, बल्कि तुम्हीं अपने 
उपहार से प्रसबत्र हो रहे हो। 


37, वापिस हो जाओ उन की और, हम 
लायेंगे उनके पास ऐसी सेनायें जिन 
का बह सामना नहीं कर सकेंगे, और 
हम अवश्य उन्हें उस (बस्ती) से 
निकाल देंगे अपमानित कर के और 
वह तच्छ (हीन) हो कर रहेंगे। 

38, सलैमान ने कहाः है प्रमखो! तम में 
से कौन लायेगा”' उस का सिंहासन 
इस से पहले कि बह आ जायें 
आज्ञाकारी हों कर। 


39. कहा एक अतिकाय ने जिन्नों में सेः मैं ला 
दुँगा आप के पास उसे इस से पूर्ब कि 
आप खड़े हों अपने स्थान से, और इस 
पर मुझे शक्ति है मैं विश्वासनीय हैं| 


40. कहा उस ने जिस के पास पुस्तक 
का ज्ञान थाः मैं ला दँगा उसे आप के 
पास इस से पहले कि आप की पलक 
झपके, और जब देखा उसे अपने 
पास रखा हुआ, तो कहाः यह मेरे 
पालनहार का अनग्रह है, ताकि मैरी 
परीक्षा ले कि मैं कतज्ञता दिखाता हूँ 
या कतघ्नता। और जो कततज्न होता 
है बह अपने लाभ के लिये होता है 
तथा जो कतघ्न हो तो निश्चय मेरा 
पालनहार निस्पह महान है। 


११ , 0,३०० - ९५ 


छ 23४ कक मे ६०2:35:4व र पर 


5, बाओ |! है का अली चुदली आता 


8923,2-०9%34५ ५) ३०७०३७-०--६४०१ 


४४४532:2758: 


हक मै. 


८ 3४ (2 ४5 22५७० 5 
3४572 ०35०८७ ६८. 


472] | | हट | छः (की ॥४$ 
| (; (2६ 5५) | कप ८05 ब 
5३: ५०८27७५085$४:-- 

५ हक. का ही जला “| है" है; ई-१॥ है हु कर 
४ हु० ०7५ 57 है! 

(५-० (3 ॥/६०/एं ४७३१ है >ज| कटे 
हर 


॥ जब सलैमान ने उपहार बापिस कर दिया और धमकी दी तो रानी ने स्वयं 
सुलैमान (अलैहिस्सलाम) की सेवा में उपस्थित होना उचित समझा। और 
अपने सेवकों के साथ फलस्तीन के लिये प्रस्थान किया, उस समय उन्हों ने 


राज्यसदस्यों से यह बात कही। 


क् 
््ज् 


- सूरह नमल 


4. कहा: परिवर्तन कर दो उस के लिये 
उसके सिंहासन में, हम देखेंगे कि 
बह उसे पहचान जाती है या उन में 
से हो जाती है जो पहचानते न हों। 


42. तो जब वह आई, तो कहा गयाः क्‍या 
ऐसा ही तेरा सिंहासन है! उस ने 
कहाः बह तो मानो वही है। और हम 
तो जान गये थे इस से पहले ही और 
आज्ञाकारी हो गये थे। 


43. और रोक रखा था उसे (ईमान से) उन 
(पुज्यों ने) जिस की वह इबादत (वंदना) 
कर रही थी अल्लाह के सिवा| निश्चय 
बह काफिरों की जाति में से थी| 


44. उस से कहा गया कि भबन में प्रवेश 
कर। तो जब उसे देखा तो उसे कोई 
जलाशय (हौद) समझी और खोल दीं 
अपनी दोनों पिंडलियाँ, (सुलैमान ने) 
कहाः यह शीशे से निर्मित भवन है| उस 
ने कहाः मेरे पालनहार! मैं ने अत्याचार 
किया अपने प्राण”/ पर और (अब) मैं 
इस्लाम लाई सलैमान के साथ अल्लाह 
सर्वलोक के पालनहार के लिये| 


45, और हम ने भेजा समृद की और उनके 
भाई सालेह को, कि तुम सब इबादत 


(बंदना) करो अल्लाह की, तो अकस्मात्‌ 


वे दो गिरोह होकर लड़ने लगे। 
46. उस ने कहाः है मेरी जाति! क्‍यों तुम 


भाग -9 ऑ हे. हा 8 


१ «| नी 8 3३० “ ९ 


एडिटर बुक एच 


(95७05५5७७ 0५६0० ५७/५०४() 


है # 2 27 कह 


(>)9०८७2 ५-७५) 


| हह के 
(25 जल [जा चुलीर 


टू ८) ४६ ५०६0५ हा लॉ 

टू पु (६05६ न जा | 

2० ल १ है है हब ४25; 28 (2 
४५ शव 


९७॥२४५३० ८०८७ ८५४ हे नं हूँ. अं अं 
लि 4४ ०5९८४ 


करा छा 5७% 5 |>/५ (रे 


। हे नि क ना अं मिलन +-म 
हा ४० 9.2॥ ( | & 09-3|..00./+ शक 


पक ला सता 


(पड ५५5 ()| ५५७०-५६ 80० ॥ की (57 के पटल 


प्र (कि जज की ऑषयूकिलों 
१:४५०)८४,०५ पा आय सकल | | 


हक! । से हि हा 99 ( (८४०) 54५ 


(22% (5३४५ है के । 5७ थे 090५0०«| 


पं 325-०| (१७ 20.5 | | 


। पानी से बचाव के लिये कपड़े पाईंचे ऊपर कर लिये।| 


2 अथीत अन्य की पूजा-उपासना कर कें| 
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शीघ्र चाहते हो बुराई को भलाई से 9 7230027/&55ऐ 455...) 
पहले! क्‍यों तुम क्षमा नहीं माँगते अल्लाह अं ि 
से, ताकि तम पर दया की जाये! 

47. उन्हों ने कहाः हम ने अपशकुन 5७909 258:52:<5 8.5 78॥9४ 
लिया है तुम से तथा उन से जो तेरे «5८४७०४५०८५४ ५ 


साथ हैं। (सालेह ने) कहाः तुम्हारा 
अपशकन अल्लाह के पास” है, बल्कि 


तम लोगों की परीक्षा हो रही है| 

48, और उस नगर में नौ व्यक्तियों का | (&052:.8:५:552.23 ८४: 
एक गिरोह था जो उपद्रव करते थे २८३:२४; 
धरती में, और सुधार नहीं करते थे। 

49. उन्हों ने कहाः आपस में शपथ लो 259:55:55-2 22-६8 
अल्लाह की कि हम अवश्य रात्री में 3:54, '060.,07७॥::65087 20 


छापा मार देंगे सालेह तथा उसके 
परिवार पर, फिर कहेंगे उस 
(सालेह) के उत्तराधिकारी से, हम 
उपस्थित नहीं थे उस के परिवार के 
विनाश के समय, और निःसंदेह हम 
सत्यवादी (सच्चे) हैं| 


50. और उन्हों ने एक षड़यंत्र रचा, और २८7८४ १५92 0/:88८255; 
हम ने भी एक उपाय किया , और वे 
समझ नहीं रहे थे। 

$4. तो देखो कैसा रहा उन के पषडयंत्र का|। 2%58%५5458228:78558 
परिणाम। हम ने बिनाश कर दिया 6 ४ 


उन का तथा उन की पूरी जाति का। 
52. तो यह उन के घर हैं उजाड़ पड़े हये | 2538॥%0:5,5:%25% 
। अथीत ईमान लाने के बजाये इन्कार क्‍यों कर रहे हो! 


2 अथीत तुम पर जो अकाल पड़ा है बह अल्लाह की ओर से है जिसे तुम्हारे कुकर्मों 
के कारण अल्लाह ने तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है। और यह अशुभ मेरे कारण 
नहीं बल्कि तुम्हारे कुफ़ के कारण है| (फत्हुल कदीर) 
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उन के अत्याचार के कारण, निश्चय 
इस में एक बड़ी निशानी है उन 
लोगों के लिये जो ज्ञान रखते हैं| 

53. तथा हम ने बचा लिया उन्हें जो ईमान 
लाये, और (अल्लाह से) डर रहे थे। 


54. तथा लत को (भेजा), जब उम्र 
ने अपनी जाति से कहाः क्‍या तम 
ककम कर रहे हो जब कि तम/ 
आँखें रखते हो! 


55. क्या तम परुषों के पास जाते हो 
काम वासना की पूर्ति के लिये! तम 
लोग बड्डे ना समझ हो। 


56. तो उस की जाति का उत्तर बस 
यह था कि उन्हों ने कहाः लत के 
परिजनों को निकाल दो अपने नगर 
से, वास्तव में यह लोग बड़े पवित्र 
बन रहे हैं। 


57. तो हम ने बचा लिया उसे तथा उस 
के परिवार को, उस की पत्नी के 
सिवा, जिसे हम ने नियत कर दिया 
पीछे रह जाने बालों में| 


58, और हम ने उन पर 28 त अधिक 
बषा कर दी| तो बुरी हो गई 
सावधान किये हुये लोगों की वषी। 


59. आप कह दें: सब प्रशंसा अल्लाह के 
लिये है, और सलाम है उस के उन 
भक्तों पर जिन को उस ने चुन 


भाग -9 7 न्जुप ५ ११ « |] 
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ही तल मद हे गन न है) 
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न का 
250) का 
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०१४८४ ५४5 0022७ ८ | 
४: ७० 700%८3)॥ 


ऑड्छ 8॥ 0१५३४ ४८:॥७ ७ 


हनी इलोज, ॥ फोन 


७८2 + ०३825 ८2५५ 


ही १ कराकर ननन्ट 


0480५3 250 2७५4२००' 


छः हटकर || 


फि बा धर का ४८४८५ का 9७ हि 
7००४ | 


] जोडों. १ बकला॥ 


2203 7 90.१४॥७००( ७ 


०८925 29/॥9६2 


। (देखिये: स्रह आराफ, 84, और सूरह हृद, 82, 83)| इस्लाम में स्त्री से भी 
अस्वभाविक संभोग वर्जित हैं। (सनन नसाई, हदीस नं* - 8985, और स॒नन 


इब्ने माजा, हदीस नं -924)| 
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लिया। क्‍या अल्लाह उत्तम है या जिसे 
वह साझी बनाते हैं! 

60. या वह है जिस ने उत्पत्ति की है 
आकाशों तथा धरती की और उतारा 
है तम्हारे लिये आकाश से जल, पि 
हम ने उगा दिया उस के द्वारा भव्य 
बाग, तुम्हारे बस में न था कि उगा 
देते उस के ब॒क्ष, तो क्या कोई पृज्य 
है अल्लाह के साथ! बल्कि यही लोग 

सत्य से) कतरा रहे हैं। 


6. या वह है जिस ने धरती को रहने 
योग्य बनाया तथा उस के बीच नहहरें 
बनायीं, और उस के लिये पब॑त 
बनाये, और बना दी दो सागरों के 
बीच एक रोक। तो क्‍या कोई पज्य 
है अल्लाह के साथ! बल्कि उन में से 
अधिकतर ज्ञान नहीं रखते। 


62. या वह है जो व्याकल की प्रार्थना 
सुनता है जब उसे पुकारे और दूर 
करता है दख को, तथा तम्हेँ बनाता 
है धरती का अधिकारी, क्या कोई 
पुज्य है अल्लाह के साथ?! तुम बहुत 
कम ही शिक्षा ग्रहण करते हों। 


. या वह है जो तुम्हें राह दिखाता है 
सखे तथा सागर के अँधेरों में, तथा 
भेजता है को शुभ सूचना देने 
के लिये अपनी दया (वर्षा) से पहले 
क्या कोई और पज्य है अल्लाह के 
साथ? उच्च है अल्लाह उस शिक से 
जो वे कर रहे हैं। 


64. या वह है जो आरंभ करता है 


कै 


दल 
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05. 


ही. 


कफ, 


68. 


कक, 


न्म्मम 


॥+ 


उत्पत्ति को, फिर उसे दहरायेगा "९0७50: 890:/:250॥ 2४8१४ 
तथा जो तुम्हें जीविका देता है ७८७,०:20॥28052/95/७ 


आकाश तथा धरती से, क्‍या कोई 
पुज्य है अल्लाह के साथ! आप कह 
दें कि अपना प्रमाण लाओ यदि तुम 


सच्चे” हो। 
आप कह दें कि नहीं जानता है जो | ८» 29:- 55 2:97 5 
आकाशों तथा धरती में है परोक्ष को ०४४८2८5 22 :&:%99॥ 


अल्लाह के सिवा, और वे नहीं जानते 
कि कब फिर जीवित किये जायेंगे। 


बल्कि समाप्त हों गया है उन का 8»५८४7 ६८5७३ 56.५ ४)$॥ 


ज्ञान आखिरत (परलोक) के विषय ज&८६:४0/८८५६ 
में, बल्कि वे द्विधा में हैं, बल्कि वे 

उस से अंधे हैं| 

और कहा काफिरों ने: क्या जब (8४..४।2१४८८४॥(] 
हम हो जायेंगे मिट्टी तथा हमारे. अली ६॥१80 
पूर्वज तो क्या हम अवश्य निकाले 

जायेंगे| 

हमें इस का बचन दिया जा चुका है | १४52.»८5९४८०७७५४६०५५०७ 
तथा हमारे पूर्वजों को इस से पहले ७52/५0;५८0॥58 
यह तो बस अगलों की बनायी हुई 

कथायें हैं| 

(हे नबी!) आप कह दें कि ७6550: &20:...05 
चलो-फिरो धरती में फिर देखो कि है 42 


कैसा हआ अपराधियों का परिणाम। 


आयत नं* 60 से यहाँ तक का सारांश यह है कि जब अल्लाह ने ही परे विश्व 


की उत्पत्ति की है और सब की व्यवस्था वहीं कर रहा है, और उस का कोई 
साक्षी नहीं तो फिर यह मिथ्या पज्य अल्लाह के साथ कहाँ से आ गये। यह तो 
ज्ञान और समझ में आने की बात नहीं और न इस का कोई प्रमाण है। 


अथीत प्रलय के दिन अपनी समाश्चियों से जीवित निकाले जायेंगे। 


जा. 


7], 


हम 


735. 


75, 


7. 


हक 


78. 
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और आप शोक न करें उन पर और 
न किसी संकीर्णता में रहें उस से जो 
चालें वह चल रहें हैं| 

तथा वह कहते हैं: कब यह धमकी 
प्री होगी यदि तुम सच्चे हो! 


आप कह दें: संभव है कि तृम्हार हा 
समीप हो उस में से कुछ जिसे तुम 
शीघ्र चाहते हो। 

तथा निशसंदेह आप का पालनहार 
बड़ा दयाल है लोगों” पर, परन्त 
उन में से अधिकतर कतन्ञ नहीं होंते। 


. और बास्तव में आप का पालनहार 


जानता है जो छुपाते हैं उन के दिल 
तथा जो व्यक्त करते हूँं| 


और कोई छुपी चीज नहीं है आकाश 
तथा धरती में परन्त वह खुली पस्तक 
में! है| 

निःसंदेह यह करन वर्णन कर रहा 

है इस्राईल के संतान की समक्ष उन 


अधिकतर बातों को जिस में वह 
विभेद कर रहे हैं। 


और बास्तव में बह मार्ग दर्शन तथा 
दया है ईमान वालों के लिये।| 

निःंदेह आप का पालनहार निर्णय 
कर देगा उन के बीच अपने आदेश 
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हः कया क्र ड्रीकाल ही न न न 
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। अथीत लोगों को अपने अनुग्रह से अवसर देता रहता है| 


2 इस से तात्पर्य (लौहे महफ्‌ज) सुरक्षित पुस्तक है जिस में सब कुछ अंकित है। 
3 अथीत प्रलय के दिन| और सत्य तथा असत्य को अलग कर के उस का बदला 


देगा। 


पी, 


8॥, 


8., 


ह.« 


है. 
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से, तथा वही प्रबल सब कुछ जानने 
वाला है। 

अतः आप भरोसा करें अल्लाह 
पर,बस्तुतः आप खुले सत्य पर हैं| 


वास्तव में आप नहीं सुना सकेंगे मुर्दों 
को| और न सुना सकेंगे बहरों को 
अपनी पुकार, जब बह भागे जा रहे 
हों पीठ फेर कर| 


तथा आप अँधे को मार्ग दर्शन नहीं दे 
सकते उन के कृपथ से, आप तो बस 
उसी को सुना सकते हैं जो ईमान 
रखता हो हमारी आयतों पर फिर 
बह आज्ञाकारी हो। 


और जब आ जायेगा बात पूरी 

होने का समय उन के ऊपर” तो 
हम निकालेंगे उन के लिये एक 
पशु धरती से जो बात करेगा उन 
से कि लोग हमारी आयतों पर 
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। अर्धीत जिन की अंतरात्मा मर चुकी हो, और जिन की दूराग्रह ने सत्य और 


असत्य का अन्तर समझने की क्षमता खो दी हो। 


अर्थात प्रलय होने का समय| 


3 यह पशु वही है जो प्रलय के समीप होने का एक लक्षण है जैसा कि हदीस में 
नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) का कथन है कि प्रलय उस समय तक नहीं 
होंगी जब तक तुम दस लक्षण न देख लो, उन में से एक पशु का निकालना 


है| (देखियेः सहीह मुस्लिम हदीस नं* 290॥) 


आप का दूसरा कथन यह है कि सर्ब प्रथम जो लक्षण होगा बह सूर्य का पश्चिम 
से निकलना होगा तथा पूबान्ह से पहले पशु का निकलना इन में से जो भी 
पहले होगा शीघ्र ही दूसरा उस के पश्चात्‌ होगा। (देखिये: सहीह मुस्लिम हदीस 


तं5: 294] ) 


और यह पशु मानव-भाषा में बात करेगा जो अल्लाह के सामर्थ्य का एक चिन्ह 


होगा। 
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हज 


० 


86. 


87. 


88 


विश्वास नहीं करते थे। 


तथा जिस दिन हम घेर लायेंगे 
प्रत्येक समुदाय से एक गिरोह उन 
का जो झठलाते रहे हमारी आयतों 
को, फिर बह सब (एकत्र किये जाने 
के लिये) रोक दिये जायेंगे 


, यहाँ तक कि जब सब आ जायेंगे तो 


अल्लाह उन से कहेगाः क्या तुम ने 
मेरी आयतों को झुठला दिया जब कि 
तुम ने उन का परा ज्ञान नहीं किया 
अन्यथा तम और क्‍या कर रहे थे! 


और सिध्द हो जायेगा यातना का वचन 
उन के ऊपर उन के अत्याचार के 
कारण।| तब बह बात नहीं कर सकेंगे| 


क्या उन्हों ने नहीं देखा कि हम ने 
रात बनाई ताकि बह शान्त रहें उस 
में, तथा दिन को दिखाने वाला।/! 
वास्तव में इस में बड़ी निशानियाँ 
(लक्षण) हैं उन लोगों के लिये जो 
ईमान लाते हैं। 


और जिस दिन फूँका जायेगा”! सूर 
(नरसिंघा) में, तो घबरा जायेंगे जो 
आकाशोां तथा धरती में हैं। परन्तु 
बह जिसे अल्लाह चाहे, तथा सब उस 
(अल्लाह) के समक्ष आ जायेंगे विवश 
हो कर| 
देखते हो परतों को तो उन्हें 
हो स्थिर (अचल) हैं, जब 


2 अथीत प्रलय के दिन। 
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। जिस के प्रकाश में वह देखें और अपनी जीविका के लिये प्रयास करें| 
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कि वह (उस दिन) उड़ेंगे बादल के 
समान, यह अल्लाह की रचना है जिस 
ने सुदृढ़ किया है प्रत्येक चीज को, 
निश्चय वह भली -भाँति सूचित है 
उस से जो तुम कर रहे हो। 

89. जो भलाई” लायेगा,तो उस के लिये 
उस से उत्तम(प्रतिफल) है और बह 
उस दिन की व्यग्रता से निर्भय रहने 
वाले होंगे। 

90. और जो बुराई लायेगा, तो वही झोंक 
दिये जायेंगे औँधे मुँह नरक में (तथा 
कहा जायेगा):ः तुम्हे वही बदला दिया 
जा रहा है जो तुम करते रहे हो। 


9. मझे तो बस यही आदेश दिया गया है 
इस नगर (मक्का) के पालनहार 
की इबादत (वंदना) करूँ जिस ने 
उसे आदरणीय बनाया है, तथा उसी 
के अधिकार में है प्रत्येक चीज, 
और मुझे आदेश दिया गया है कि 
आज्ञाकारियों में से रहँ| 


92. तथा कुआन पढ़ता रहूँ, तो जिस ने 

सपथ अपनाया तो वह अपने ही लाभ 
लिये सुपथ अपनायेगा। और जो 

कृपथ हो जाये तो आप कह दें कि 
वास्तव में मैं तो बस सावधान करने 
वालों में से हूं| 

93, तथा आप कह दें कि सब प्रशंसा 
अल्लाह के लिये हैं, वह शीकघ्र तुम्हें 
दिखा देगा अपनी निशानियाँ जिन्हें 
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। अधीत एक अल्लाह के प्रति आस्था तथा तदानुसार कर्म ले कर प्रलय के दिन 


आयेगा। 
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तुम पहचान”! लोगे और तुम्हारा 


पालनहार उस से अचेत नहीं है जो 
कुछ तुम कर रहे हो। 


। (देखिये सूरह हा, मीम सजदा, आयत- 53) 
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सूरह कुस्सस - 28 


सरह कसस के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्‍की है, इस में 88 आयतें हैं| 





इस सूरह का नाम इस की आयत नं* 25 में आये हुये शब्द ((कसस)) 
से लिया गया है। जिस का अर्थः वाक्य क्रम का वर्णन करना है। इस 
सरह में मसा (अलैहिस्सलाम) के जन्म, उन का अपने शत्र के भवन 
में पालन-पोषण, फिर उन के मदयन जाने और दस वर्ष के पश्चात 
अपने परिजनों के साथ अपने देश वापिस आने और राह में नब॒वत और 
चमत्कार मिलने और फिरऔन तथा उस की जाति के ईमान न लाने के 
कारण अपनी सेना के साथ डुबो दिये जाने का पूरा विवरण है| जिस से 
यह बताया गया है कि अल्लाह जो कछ करना चाहता है उस के संसाधन 
इस प्रकार बना देता है कि किसी को उस का ज्ञान भी नहीं होता। इसी 
प्रकार किसी को नबी बनाने के लिये आकाश और धरती में कोई एलान 
नहीं किया जाता। अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि महम्मद 
(सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) कैसे और कब नबी हो गये। 


इस में यह बताया गया है कि अल्लाह जिस से काम लेना चाहता है 
किसी राज्य और सेना की सहायता की आवश्यकता नहीं होती और 
अन्ततः बही सफल होता है। 


इस में यह संकेत भी है कि सत्य के विरोधी चमत्कार की माँग तो करते 
हैं किन्तु बह चमत्कार देख कर भी ईमान नहीं लाते जैसा कि मूसा 
(अलैहिस्सलाम) की जाति ने किया और स्वयं अपना विनाश कर लिया 


यह पूरी सरह नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) के सत्य नबी होने 
का प्रमाण भी है क्‍यों कि हज़ारों वर्ष पुरानी मूसा (अलैहिस्सलाम) की 
परी स्थिति का विवरण इस प्रकार वही दे सकता है जिसे अल्लाह ने बह्मी 
द्वारा यह सब कुछ बताया हो। अन्यथा आप स्वयं निरक्षर थे और अरब 
में आप के पास ऐसे साधन भी नहीं थे जिस से आप यह सब कछ जान 
सके| 


इस में मक्का के काफिरों को कछ इंसाईयों के कओआन पाक सन कर ईमान 
लाने पर लज्जित किया गया है कि तुम ने अपने घर की बात नहीं मानी 
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०» और इस के अन्त में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को दिलासा 
देते हुये सत्य पर स्थित रहने का निर्देश दिया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| 


. ता, सीन, मीम। 
. यह इस खुली पुस्तक की आयतें हैं| 


. हम आप के समक्ष सुना रहें हैं मसा 
तथा फिरऔन के कुछ समाचार 
सत्य के साथ उन लोगों के लिये जो 
ईमान रखते हैं। 


. वास्तव में फिरऔन ने उपद्रब किया 
धरती में और कर दिया उस के 
निवासियों को कई गिरोह।| बह निर्बल 
बना रहा था एक गिरोह को उन में से, 
बध कर रहा था उन के पत्रों को और 
जीवित रहने देता था उन की स्त्रियों 
को| निश्चय वह उपद्रबियों में से था। 


, तथा हम चाहते थे कि उन पर दया 
करें जो निर्बल बना दिये गये धरती 
में तथा बना दें उन्हीं को प्रमुख और 
बना दें उन्हीं को ' उत्तराधिकारी। 


. तथा उन्हें शक्ति प्रदान कर दें धरती 
में और दिखा दें फिरऔन तथा हामान 
और उन की सेनाओं को उन की ओर 
से वह जिस से वह डर रहे” थे। 
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अथीत मिस्र देश का राज्य उन्हीं को प्रदान कर दें| 


अर्थात बनी इस्राईल के हाथों अपने राज्य के पतन से। 
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7. और हम ने वही की मूसा की 24 3५92.2295222 0६८2६ 
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तो उसे सागर में डाल दे, और भय ०७४2: 


न कर और न चिन्ता हे कर, निम्संदेह 
हम वीपस लायेंगे उसे तेरी और, 


और बना देंगे उसे रसूलों में से। 

8. तो ले लिया उसे फिरऔन के (टी ७ ली? न 
कर्मचारियों ने” ताकि वह बने उन 09:82:/5:2%38/8 ९:5६ 
के लिये १ बी दुख का कारण| ५६४४४ 
वास्तव में फिरऔन तथा हामान और 


उन की सेनायें दोषी थीं| 
9, और फिरऔन की पत्नी ने कहा: यह (६५४८5७८५८३ ८55५ 


मेरी तथा आप की आँखों की ठण्डक 5४6 हज हा 2६६ (४६ 5९*४॥६ 
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लाभ पहुँचाये या उसे हम पुत्र बना 
लें। और बह समझ नहीं रहे थे। 


0. और हो गया मूसा की माँ का दिल 52828 #5272 49% £&- 5 
व्याकुल, समीप था कि वह उस का (800४2 005५4 


नह हि] हि ु ज 


भेद खोल देती यदि हम आश्वासन न 06,277 8 | 


देते उस के दिल को, ६ बह हो 
जाये विश्वास करने बालों में। 


॥. तथा (मृसा की माँ ने) कहाः उस की ८७4३५ ८७४०८:४५०४५ ८६४५ 
बहन से कि तू इस के पीछे-पीछे जा। ८४४४१ ०७5 ३६ 
तो उस ने उसे दर ही दर से देखा और 


उन्हें इस का आभास तक न हुआ। 
2. और हम ने अवैध (निषेध) कर दिया | 052, 2902०८४:5 


। जब मूृसा का जन्म हुआ तो अल्लाह ने उन के माता के मन में यह बातें डाल दीं| 
» अथीत उसे एक संदूक में रख कर सागर में डाल दिया जिसे फिरऔन की पत्नी 
ने निकाल कर उसे (मृसा को) अपना पुत्र बना लिया। 


है - 


, और जब वह अपनी 33908 को 


सूरह कसृस 


उस (मूसा) पर दाईयों को इस से! 
यू | तो उस (की बहन) ने कहाः क्‍या 
तुम्हें न बताऊं ऐसा घराना जो 
पालनपोषण करे इस का तुम्हारे लिये 
तथा बह उस के शुभचिन्तक हों! 


, तो हम ने फेर दिया उसे उस की 


माँ की ओर ताकि ठण्डी हो उस की 
आँख और चिन्ता न करें, और ताकि 
उसे विश्वास हो जाये कि अल्लाह 
का बचन सच्च है, परन्तु अधिकतर 
लोग विश्वास नहीं रखते। 


पहुँचा और उस का प्रा हो 
गया तो हम ने उसे प्रबोध तथा ज्ञान 
दिया। और इसी प्रकार हम बदला देते 
हैं सदाचारियों को। 


, और उस ने प्रवेश किया नगर में 


उस के वासियों की अचेतना के 
समय, और उस में दो व्यक्तियाँ 

को लड़ते हुये पाया, यह उस के 
गिरोह से था और दूसरा उस के शत्र 
में” से| तो उसे पुकारा उस ने जो 
उस के गिरोह से था उस के विरुद्ध 
जो उस के शत्र में से था| जिस पर 
मुसा ने उसे घुसा मारा और बह मर 
गया। मूसा ने कहाः यह शैतानी कर्म 
है। वास्तव में बह शत्र है खुला कृपथ 
करने बाला। 


6. उस ने कहाः हे मेरे पालनहार। मैं ने 


। अथीत उस की माता के पास आने से पूर्व 
» अर्थात एक इस्राईली तथा दूसरा किब्ती फिरऔन की जाति से था। 
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है - 


20. 


2], 


सूरह कसृस 


अपने ऊपर अत्याचार कर लिया, 

तू मझे क्षमा कर दे| फिर अल्लाह ने 
उसे क्षमा कर दिया। वास्तव में बह 
क्षमाशील अति दयाबान्‌ है। 


, उस ने कहाः उस के कारण है जो तू 


ने मुझ पर पुरस्कार किया है अब मैं 
कदापि अपराधियों का सहायक नहीं 
बनंगा। 


. फिर प्रातः बह नगर में डरता हुआ 


समाचार लेने गया तो सहसा बही 
जिस ने उस से कल सहायता माँगी 
थी, उसे पुकार रहा है| म॒सा ने उस से 
कहाः वास्तव में त्‌ ही खुला कृपथ है| 


, फिर जब पकड़ना चाहा उसे जो 


उन दोनों का शत्रु था, तो उस ने 
कहाः है मूसा। क्‍या त्‌ मुझे मार देना 
चाहता है जैसे मार दिया एक व्यक्ति 
को कल! तू तो चाहता है कि बड़ा 
उपद्रवी बन कर रहे इस धरती में 
और तू नहीं चाहता कि सुधार करने 
बालों में से हो। 


और आया एक पुरुष नगर के किनारे 
से दौड़ता हुआ, उस ने कहाः है 
मसा। (राज्य के) 2० ख परामर्श कर 
रहे हैं तेरे विषय में कि तुझे बध कर 
दें, अतः तू निकल जा। वास्तव में में 
तेरे शुभचिन्तकों में से हूं| 

तो वह निकल गया उस (नगर) से 
डरा सहमा हुआ। उस ने प्रार्थना 

कीः हे मेरे पालनहार। मुझे बचा ले 
अत्याचारी जाति से।| 
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22. और जब बह जाने लगा मदयन की 
ओर, तो उस ने कहाः मुझे आशा 
है कि मेरा पालनहार मुझे दिखायेगा 
सीधा मार्ग 


23. और जब उतरा मदयन के पानी पर 
तो पाया उस पर लोगों का एक समृह 
जो (अपने पशुओं को) पानी पिला 
रहा थातिथा पाया उस के पीछे दो 
स्त्रियों को (अपने पशुओं को) रोकती 
हुईं। उस ने कहाः तुम्हारी समस्या 
क्‍या है? दोनों ने कहाः हम पानी नहीं 
पिलातीं जब तक चरवाहे चले न 
जायें, और हमारे पिता बहुत बढ़े हैं| 


24. तो उस ने पिला दिया दोनों के लिये। 
फिर चल दिया छाया की ओर, और 
कहने लगाः है मेरे पालनहार। तू जो 
भी भलाई मुझ पर उतार दे मैं उस 
का आकाक्षी हूँ| 


25. तो आई उस के पास दोनों में से 
एक स्त्री चलती हुयी लज्जा के 
साथ, उस ने कहाः मेरे पिता” आप 
को बुला रहे हैं। ताकि आप को 
उस का पारिश्रमिक दें जों आप ने 
पानी पिलाया है हमारे लिये। फिर 
जब(मूसा)उस के पास पहुँचा और 
पूरी कथा उसे सुनाई तो उस ने 
कहाः भय न कर।| तू म॒ुक्‍त हो गया 
अत्याचारी” जाति से| 
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2.6. 


27५ 


5. 


2.9, 


3॥. 


3, 


कहा उन दोनों में से एक नेः है पिता! 
आप इन को सेवक रख लें, सब से 
उत्तम जिसे आप सेवक बनायें वहीं हो 
सकता है जो प्रबल विश्वासनीय हो। 


उस ने कहाः मैं 2724 व कि विवाह 
दें तम्हें अपनी इन दो में से 
एक से, इस पर कि मेरी सेवा करोगे 
आठ बर्ष, फिर यदि तम परा कर दो 
दस (वर्ष) तो यह तम्हारी इच्छा है| मैं 
नहीं चाहता कि तुम पर बोझ डाले 
और तम मझे पाओगे यदि अल्लाह ने 
चाहा तो सदाचारियों 


मसा ने कहाः यह मेरे और आप के 
बीच (निश्चित) है। मैं दो में से जो 
भी अवधि पूरी कर दूँ, मुझ पर कोई 
अत्याचार न हो। और अल्लाह उस 
पर जो हम कह रहे हैं निरीक्षक है| 


फिर जब पुरी कर ली मृसा ने अवधि 
और चला अपने परिवार के साथ तो 
उस ने देखी तर (पर्वत) की ओर एक 
अग्नि| उस ने अपने परिवार से कहाः 
रुको मैं ने देखी है एक अग्नि, संभव 


है तुम्हारे पास लाऊँ वहाँ से कोई 


समाचार अथवा कोई अंगार अग्नि 
का ताकि तुम ताप लो!। 


फिर जब वह वहाँ आया तो पुकारा 
गया वादी के दायें किनारे से, शुभ 
क्षेत्र में वक्ष से: है मूसा! निःसंदेह मैं 
ही अल्लाह हूँ स्बलोक का पालनहार। 


और फेक दो अपनी लाठी, फिर जब 
उसे देखा कि रेंग रही मानों वह कोई 
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32. 


33. 


34. 


35. 


36, 


सर्प हो तो भागने लगा पीठ फेर 
कर और पीछे फिर कर नहीं देखा। 
है म्सा! आगे आ तथा भय न कर 
वास्तव में तू सुरक्षितों में से है। 


डाल अपना हाथ अपनी जेब में बह 
निकलेगा उज्जवल हो कर बिना 
किसी रोग के| और चिमटा ले अपनी 
ओर अपनी भुजा, भय दूर करने के 
लिये तों यह दो खली निशानियाँ हैं 
तेरे पालनहार की ओर से फिरऔन 
तथा उस के प्रमखों के लिये, वास्तव 
में वह उल्लंघनकारी जाति हैं| 


उस ने कहाः मेरे पालनहार! में ने बध 
किया है उन के एक व्यक्ति को| अतः 
में डरता हूँ कि वह मुझे मार देंगे| 


और मेरा भाई हारून मुझ से अधिक 
सभाषी है, त उसे भी भेज दे मेरे 
साथ सहायक बना कर ताकि बह 
मेरा समर्थन करे, मैं डरता हूं कि 
बह मुझे झुठला देंगे। 

उस ने कहा: हम तझे बाहबल प्रदान 
करेंगे तेरे भाई द्वारा, और बनायेंगे 
तुम दोनों के लिये ऐसा प्रभाव कि 
वह तुम दोनों तक नहीं पहुँच सकेंगे 
अपनी निशानियों द्वारा, तुम दोनों 
तथा तुम्हारे अनुयायी ही ऊपर रहेंगे| 


फिर जब उन के पास हमारी 
खुली नि१ गानियां लाया, तो उन्हों ने 
कह दिया कि यह तो केवल घड़ा हआ 
जाद है और हम ने कभी नहीं सनी 
यह बात अपने प॒व॑जों के यग में| 
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57. 


38. 


3.9, 


40. 


|, 


और. 


435. 


तथा मसा ने कहा: मेरा पालनहार 
अधिक जानता है उसे जो मार्ग दर्शन 
लाया है उस के पास से और किस 
का अन्त अच्छा होना है? वास्तव में 
अत्याचारी सफल नहीं होंगे। 


तथा फिरऔन ने कहाः है प्रमुखो! मैं 
नहीं जानता तुम्हारा कोई पृज्य अपने 
सिवा।| तो हे हामान।! ईटें पकबा कर 
मेरे लिये एक ऊँचा भवन बना दे।| 
संभव है मैं झाँक कर देख 3 मसा 
के पज्य को, और निश्चय मैं उसे 
समझता हूँ झूठों में से 


तथा घमंड किया उस ने तथा उस 
की सेनाओं ने धरती में अवैध, और 
उन्हों ने समझा कि वह हमारी ओर 
बापिस नहीं लाये जायेंगे। 


तो हम ने पकड़ लिया उसे और उस 
की सेनाओं को, फिर फेंक दिया 

हम ने उन्हें सागर में, तो देखो कि 
कैसा रहा अत्याचारियों का अन्त 
(परिणाम)| 


और हम ने उन्हें बना दिया ऐसा 
अगुवा जो बुलाते हों नरक की ओर 
तथा प्रलय के दिन उन की सहायता 
नहीं की जायेगी। 

और हम ने पीछे लगा दिया उन के 
संसार में धिक्कार को और प्रलय के 
दिन वह बड़ी दुर्दशा में होंगे। 


और हम ने मूसा को पुस्तक प्रदान 
की इस के पश्चात्‌ कि हम ने 
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बिनाश कर दिया प्रथम रुख दायों का, 
ज्ञान का साधन बना कर के 
लिये तथा मार्गदर्शन और दया ताकि 
वे शिक्षा लें। 


44. और (है नबी।) आप नहीं थे पश्चिमी 
दिशा में! जब हम ने पहुँचाया मृसा 
की ओर यह आदेश और आप नहीं 
थे उपस्थितों/ में| 

45. परन्तु (आप के समय तक) हम ने 
बहुत से समुदायों को पैदा किया 
फिर उन पर लम्बी अवधि बीत गईं 
तथा आप उपस्थित न थे मदयन के 
वासियों में कि सुनाते उन्हें हमारी 
आयतें और परन्तु हम ही रसूलों को 
भेजने! वाले हैं। 


46. तथा नहीं थे आप तूर के अंचल में 
जब हम ने उसे पुकारा, परन्तु आप 
के पालनहार की दया है, ताकि आप 
सतर्क करें जिन के पास नहीं आया 
कोई सचेत करने बाला आप से पूर्ब, 
ताकि वह शिक्षा ग्रहण करें| 

47. तथा यदि यह बात न होती कि उन 
पर कोई आपदा आ जाती उन के 
करतृतों के कारण, तो कहते कि 
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। पश्चिमी दिशा से अभिप्राय तर पर्बत का पश्चिमी भाग है जहाँ मृसा 


(अलैहिस्सलाम) को तौरात प्रदान की गई। 


2 इन से अभिप्राय बह बनी ईस्नाईल हैं जिन से धर्मबिधान प्रदान करते समय उस 


का पालन करने का वचन लिया गया था। 


3 भावार्थ यह है कि आप (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) हज़ारों वर्ष पहले के जो 
समाचार इस समय सुना रहे हैं जैसे आँखों से देखे हों वह अल्लाह की ओर से 
बह्यी के कारण ही सुना रहे हैं जो आप के सच्चे नबी होने का प्रमाण है। 


है - 


औ5. 


50 


ह.॥ 


। 
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भेजा हमारी ओर कोई रसूल कि हम 
पालन करते तेरी आयतों का, और 
हो जाते ईमान वालों में से| 


फिर जब आ गया उन के पास सत्य | ह॥ैी/[द6 5७८० 250५-६6 
हमारे पास से तो कह दिया कि क्‍यों ४४८;77:०४३४८.5५5४ 
बेबाक कर) नहीं दिया उप | |. 28 4#४79#70:0 
ने कफ़ (इन्कार) नहीं किया उस का 24654"; 

जो मूसा दिये गये इस से पूर्व! उन्हों 

ने कहाः दो” जादूगर हैं दोनों एक 

-दुसरे के सहायक हैं। और कहाः हम 


किसी को नहीं मानते। 
49. (है नबी!) आप कह दें: तब तुम्हीं ला ७४५5,0५४७८2५४//४४75 
दो कोई पुस्तक अल्लाह की ओर से जो ७(:३,०:४५४८॥४८४८४, 


अधिक मार्ग दर्शक हो इन दोनों से, 
मैं चलुँगा उस पर यदि तुम सच्चे हो। 


, फिर भी यदि बे पूरी न करें आप &5:3::582002॥2 55-०3 
की माँग, तो आप जान लें कि वे हर री ८:0० 5 //* पक] 
अपनी मनमानी कर रहे हैं, और 200 598053।6॥90८2७5<43 
उस से अधिक कृपथ कौन है जो &&.9 


मनमानी करे अपनी अल्लाह की ओर 
से बिना किसी मार्गदर्शन के! वास्तव 
में अल्लाह सुपथ नहीं दिखाता है 
अत्याचारी लोगों को। 


अर्थात आप को उन की ओर रसूल बना कर इस लिये भेजा है ताकि प्रलय 


के दिन उन को यह कहने का अवसर न मिले कि हमारे पास कोई रसूल नहीं 
आया ताकि हम ईमान लाते। 

अर्थात मूसा (अलैहिस्सलाम) तथा उन के भाई हारून (अलैहिस्सलाम)| और 
भावार्थ यह हैं कि चमत्कारों की माँग, न मानने का एक बहाना है| 

अथात कुआन और तौरात से। 


28 - सरह कसस 


$. और (है नबी!) हम ने निरन्तर 
पहुँचा दिया है उन को अपनी बात, 
(कुआन) ताकि बह शिक्षा ग्रहण करें| 


52. जिन को हम ने प्रदान की है पुस्तक 
इस (कुअआन) से पहले वह इस पर 
ईमान लाते हैं| 

53. तथा जब उन्हें सुनाया जाता है तो 
कहते हैं: हम इस (कुआन) पर ईमान 
लाये, वास्तव में वह सत्य है हमारे 
पालनहार की ओर से, हम तो इस के 
(उतारने के) पहले ही से मुस्लिम हैं।”' 


54. यही दिये जायेंगे अपना बदला दुहरा*: 
अपने धैर्य के कारण, और बह दूर 
करते हैं अच्छाई के द्वारा बुराई को।| 
और उस में से जो हम ने उन्हें दिया 
है दान करते हैं| 


55, और जब वह सुनते हैं व्यर्थ बात तो 
विमुख हो जाते हैं उस से। तथा कहते 
हैं: हमारे लिये हमारे कर्म हैं और 
तुम्हारे लिये तुम्हारे कर्म| सलाम है 
तुम पर हम (उलझना) नहीं चाहते 
आज्ञानों से| 


56. (है नबी।) आप सुपथ नहीं दशी 
सकते जिसे चाहें, परन्तु अल्लाह 


। अथीत तौरात तथा इंजील। 
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्चय॥ | +० - (/ 


बेदददाए (क्र घर 


कर्क । ८2५] कह पू शहापू जो न्‍्फकॉ 
हि] बल ५ 
(०44) ०72 ८28. ०8००८: 0४ 
ललिलज्त 25 

घट टी ही. 


न है-/ल | ह। + [कुल 558८ करा कू की | हा 
दा ऊआ#ग४॥५६३४४०८ ५३ 


हर) 
हा 
॥०8 मे | (72० का निज पा 
डक 4099-55 ४) 


हितैलाज जी उदय करी ल्‍ाकेत कम ६ <॥१ ॥| 
आज (पिला आ जे (50% 2०.२५ 
5 चूत दिल कह. जी के कील के सी जी 


कक हू, नहा 42५ 5| न कल न डपल- 
ही ( कह] कि | हे न्‍न्‍क> ] [| कर) सजा है 


ल्‍ कुकी कक 
टी मम 


2॥9 8; ५४:८।:७/5॥ ८ 25५ 


0227-20 50:07: 
शा (/0३२४ क् | ञ्ा 


2 अर्थात उन में से जिन्‍्हों ने अपनी मूल पुस्तक में परिर्बृतन नहीं किया है। 


3 अर्थात आज्ञाकारी तथा एकेश्वरवादी हैं| 


4 अपनी पुस्तक तथा कुआन दोनों पर ईमान लाने के कारण। (देखिये: सहीह 


बुखारी -97, मुस्लिम- 54) 


5 हदीस में वर्णित है कि जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के (काफिर) 


है - 


7, 


38. 


59. 
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स॒ुपथ दशाता है जिसे चाहे, और वह 
भली - भाँति जानता है सुपथ प्राप्त 
करने बालों को। 


तथा उन्हों ने कहाः यदि हम अनसरण 
करें मार्ग दशन का आप के साथ, तो 
अपनी धरती से उचक 7 लिये जायेंगे| 
क्या हम ने निवास स्थान नहीं बनाया है 
उन के लिये भयरहित ((हरम))”! को 
उन के लिये, खिंचे चले आ रहे हैं जिस 
की ओर प्रत्येक प्रकार के फल जीविका 
स्वरूप हमारे पास से! और परन्त उन 
में से अधिकतर लोग नहीं जानते| 


और हम ने विनाश कर दिया बहुत 
सी बस्तियों का इतराने लगी जिन 
की जीविका। तो यह हैं उन के घर 
जो आबाद नहीं किये गये उन के 
पश्चात्‌ परन्तु बहुत थोड़े और हम 
ही उत्तराधिकारी रह गये। 


और नहीं है आप का पालन- हार 
विनाश करने वाला बस्तियों को जब 
तक उन के केन्द्र में कोई रसूल नहीं 
भेजता जो पढ़ कर सुनाये उन के 
समक्ष हामरी आयतें, और हम बस्तियों 
का विनाश करने वाले नहीं परन्तु जब 


के 'स्पे प 
७ 20०५ ५०० 9-०३ /५: ०५४ ५०३२ 


0 ल्योन बह तल 
(टी ५2७० ६ | सह 4] ञ 
76 8 2 लत 
।2:५ ञ्? है. 
०७७४ ५४३७८) ४५० 5०००७ 


॥ आप आकर 


| [5] कक ध् 9)! शा ] 


डाल आफ रह $: 
दि 500७ का ी:७.४४27४:52] 0 जत ( गम 
(20४ :४६8५ 





ही जा मी लीं डी दस 


&2 ५: $+ ॥ 3७७८५) 6५ _॥ 


है ६ कं] ज्ही.0क के] ४ 
:259४५४४५४) 7:20 


चाचा अबू तालिब के निधन का समय हुआ, तो आप उन के पास गये। उस 
समय उन के पास अबू जहल तथा अब्दुल्लाह बिन अबि उमय्या उपस्थित थे| 
आप ने कहाः चाचा ((ला इलाहा इल्लल्लाह)) कह दें ताकि मैं क्यामत के दिन 


अल्लाह से आप की क्षमा के लिये सिफारिश कर सके।| परन्तु दोनों के कहने पर 


उन्हों ने अस्वीकार कर दिया और उन का अन्त कुफ़ पर हुआ। इसी विषय में 
यह आयत उतरी। (सहीह बुखारी हदीस नं*,4772) 


। अथीत हमारे विरोधी हम पर आक्रमण कर देंगे। 
2 अथात मक्‍का नगर को। 


है - 


हनी. 


५] हि 


2. 


63. 


। अथीत दण्ड और यातना का अधिकारी होगा। 
2 अर्थात अल्लाह प्रलय के दिन पुकारेगा। 


सूरह कसृस 


उस के निवासी अत्याचारी हों। 


तथा जो कुछ तुम दिये गये हो वह 

संसारिक जीवन का सामान तथा उस 
की शोभा है। और जो अल्लाह के पास 
है उत्तम तथा स्थायी है, तो क्‍या तुम 


समझते नहीं हो! 


तो क्‍या जिसे हम ने बचन दिया है 
एक अच्छा वचन और बह पाने वाला 
हो उसे, उस के जैसा हो सकता है 
जिसे हम ने दे रखा है संसारिक जीवन 
का सामान फिर वह प्रलय के दिन 
उपस्थित किये लोगों में से होगा।'' 
और जिस दिन वह” उन्हें पुकारेगा, 
तो कहेगाः कहाँ हैं मेरे साझी जिन्हें 


तुम समझ रहे थे! 


कहेंगे वह जिन पर सिद्ध हो चुकी है 
यह बात”! है हमारे पालनहार! यही हैं 
जिन्हें हम ने बहका दिया, और हम ने 
इन को बहकाया जैसे हम बहके, हम 
उन से अलग हो रहे हैं तेरे समक्ष, यह 


हमारी पूजा" नहीं कर रहे थे| 


- तथा कहा जायेगाः पुकारों अपने 
साझियों को। तो बे पुकारेंगे, और बह 
उन्हें उत्तर तक नहीं देंगे, तथा बह 
यातना देख लेंगे तो कामना करेंगे कि 


उन्होंने सुपथ अपनाया होता! 
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हक है डर हुक पल [ 


[ड मी कि] + क््प्छ कही कक जल 
० 9 >क ०.७ (3७ ०००:०२१ ५०१ 
>हद्रीएट | [लर हलपलाटज,न 
($2 6 0७ #00०७:५५५१ 7४2१ 


सच है ८ कदूवं 
व 


नाक ए की जाना हकली ह ] | जा दो करी झं 


है] अं ला (087 खूनी ज् मन दर 
बज 5030: 5-23 40 ./४) 
हो... आह कट। | जी की 4%75॥ कि (जता या 
22925॥2% पी हि१] ६५४ [प 


छ्ि खाक ना कराए | 


जाता बस हि, हर ॥ !] करीलोदीक के [लॉक हा कली 

छः 98,6522055:820:%;५ 
जा कह हे मँ 2:3 | 

शा का 


हल # | जा आधी 8.2. कर सता किला जा ॥ हे है ट् 
| फ्थें कक जन 7 8 कु 
290८2 (0)/॥ «2०४०० ०20 


हते करा, ना का किला 


ही क्र के ऐंडकत लिजक-ह हों ८ के फ अं ५ 
ड०्:४००:४ ६५४८५ 


|] रही ६॥ क्षः 
2055-०० ०४)|३७४ 


रु करी पिला अमल के (2 म्ँ कार कर न कल रत 
रंडी हार की जी करे # 8: ।३#3! (न 5 
क्री टूल हि ह 5) जज धज >> कही |] हूँ बता 
व  20७॥॥03 72055 


नह का काला कर न, 


७५५ ८४४।०४ 


3 अथात दण्ड और यातना के अधिकारी होने की। 
4 यह हमारे नहीं बल्कि अपने मन के पुजारी थे 


28 - सूरह कसस भाग -20 / 76] ५ («४ उन््यों4,0०- ६४ 

65. और वह (अल्लाह) उस दिन उन को पक 9 ०0)255 2९252 5४५ 
पुकारेगा, फिर कहेगाः तुम ने क्‍या दे ते किक] 
उत्तर दिया रसूलों को! 

66. तो नहीं सुझेगा उन्हें कोई उत्तर उस ५2४५ ४ 75902५7८ ८५.४ 
दिन और न वह एक-दूसरे से प्रश्न 4 कक 
कर सकेंगे। 

67. फिर जिस ने क्षमा माँग ली” तथा 209४ ५6०/3.:45८४८%ए६ 
ईमान लाया और सदाचार किया, तो ०८०४४) ८:८४ 
आशा कर सकता है कि वह सफल 
होने वालों में से होगा। 

68. और आप का पालनहार उत्पन्न ॥ (2820 ८2% ६: 25£55: 
करता है जो चाहे, तथा निवाचित बद 26805; 22८24 72 
करता है| नहीं है उन के लिये कोई 
अधिकार, पवित्र है अल्लाह तथा 
उच्च है उन के साझी बनाने से। 

69, और आप का पे पालनहार सा ही जानता ७८३४४: 52800:542६५ 
है जो छुपाते हैं उन के दिल तथा जो 
व्यक्त करते हैं। 

70. तथा वही गा ः कोई बन्दनीय 30967: 45०४०) 9५%५०: 
(सत्य पूज्य) नहीं है उस के १८३४-५2 9 ५६ 790५ 
सिवा ,उसी के लिये सब प्रशंसा है 


लोक तथा परलोक में तथा उसी के 
लिये शासन है और तुम उसी की 
और फेरे! जाओगे। 

77. (है नबी।) आप कहिये: तुम बताओ | &&&29582:2%/ 52552 % 
कि यदि बना दे तुम पर रात्रि को 227 2720020॥ 52७0 »500) 
निरन्तर क्यामत के दिन तक, तो 

। अर्थात संसार में से। 

2 अर्थात जो उत्पत्ति करता तथा सब अधिकार और ज्ञान रखता है| 

3 अथीत हिसाब और प्रतिफल के लिये।| 


है - 


74. 


75. 


76. 


सूरह कसृस 


कौन पृज्य है अल्लाह के सिवा जो ला 
दे तुम्हारे पास प्रकाश! तो क्‍या तुम 


सुनते नहीं हो 


. आप कहियेः तुम बताओ, यदि अल्लाह 


कर दे तम पर दिन को निरन्तर 

क्यामत के दिन तक, तो कौन प॒ज्य 
है अल्लाह के सिवा जो ला दे तम्हारे 
पास रात्रि जिस में तम शान्ति प्राप्त 
करो, तो क्‍या तुम देखते नहीं! हो! 


, तथा अपनी दया ही से उस ने बनाये 


हैं तम्हारे लिये रात्रि तथा दिन ताकि 
तम शान्ति प्राप्त करो उस में 

और ताकि तम खोज करो उस के 
अनग्रह(जीविका) की, और ताकि तम 
उस के कतज्ञ बनों। 


और अल्लाह जिस दिन उन्हें पकारेगा 
तो कहेगाः कहाँ हैं वे जिन को तुम 
मेरा साझी समझ रहे थे! 

और हम निकाल लायेंगे प्रत्येक 
सम॒दाय से एक गवाह, फिर कहेंगे 
लाओ अपने” तक! तो उन्हें ज्ञान 
जायेगा कि सत्य अल्लाह ही की ओर 
है, और उन से खो जायेंगी जो बातें 
वे घड़ रहे थे| 


कारून”! था मसा की जाति में से। 
फिर उस ने अत्याचार किया उन 
पर, और हम ने उसे प्रदान किया 


॥ अर्थात रात्रि तथा दिन के परिवर्तन को। 


2 अथीत शिकक के प्रमाण।| 
3 यहाँ से धन के गर्व तथा उस के दृष्परिणाम का एक उदाहरण दिया जा रहा है 
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कि कारून, मसा (अलैहिस्सलाम) के यग का एक धनी व्यक्ति था| 
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इतने कोष कि उस की कृजियाँ भारी 
थीं एक शक्तिशाली ५ 28 य पर।| 
जब कहा उस से उस की जाति नेः 
मत इतरा, वास्तव में अल्लाह प्रेम 
नहीं करता है इतराने बालों से।| 


77, तथा खोज कर उस से जो दिया है 
अल्लाह ने तझे आखिरत (परलोक) 
का घर, और मत भूल अपना 
संसारिक भाग और उपकार कर जैसे 
अल्लाह ने तुझ पर उपकार किया है| 
तथा मत खोज कर धरती में उपद्रव 
की, निश्चय अल्लाह प्रेम नहीं करता 
है उपद्रवियों से। 


78, उस ने कहाः मैं तो उसे दिया गया 
हूँ बस अपने ज्ञान के कारण। क्‍या 
उसे यह ज्ञान नहीं हुआ कि अल्लाह ने 
बिनाश किया है उस से पहले बहुत 
से समुदायों को जो उस से अधिक थे 
धन तथा समृह में, और प्रश्न नहीं 
किया जाता अपने पापों के सम्बंध 
में अपराधियों से। 


79, एक दिन बह निकला अपनी जाति 
पर अपनी शोभा में, तो कहा उन 
लोगों ने जो चाहते थे संसारिक 
जीवनः क्या ही अच्छा होता कि 
हमारे लिये (भी) उसी के समान 
(धन- धान्य) होता जो दिया गया 
है कारून को! वास्तव में बह बड़ा 
शौभाग्यशाली है। 


80. तथा उन्हों ने कहा जिन को ज्ञान 
। अथीत विनाश के समय।| 
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५. मे 


8ती 


सूरह कसृस 


दिया गयाः तुम्हारा बुरा हों! अल्लाह 
का प्रतिकार उस के लिये उत्तम 

है जो ईमान लाये तथा सदाचार 
करे, और यह सोच धैर्यवानों ही को 
मिलती है| 


अन्ततः हम ने धंसा दिया उस के 
तथा उस के घर सहित धरती को, 
तो नहीं रह गया उस का कोई 

सम॒दाय जो सहायता करे उस की 
अल्लाह के आगे, और न वह स्वयं 
अपनी सहायता कर सका। 


और जो कामना कर रहे थे उस के 
स्थान की कल, कहने लगेः क्‍या तुम 
देखते नहीं कि अल्लाह अधिक कर 
देता है जीविका जिस के लिये चाहता 
हो अपने दासों में से और नाप कर 
देता है (जिसे चाहता है)। यदि हम 
पर उपकार न होता अल्लाह का, तो 
हमें भी धंसा देता। क्या तम देखते 
नहीं कि काफिर (कृतघ्न) सफल 
नहीं होते। 


यह परलोक का घर (स्वर्ग) है हम 
उसे विशेष कर देंगे उन के लिये जो 
नहीं चाहते बड़ाई करना धरती में 
और न उपद्रव करना, और अच्छा 
परिणाम भाज्ञा- कारियों” के लिये है। 
जो भलाई लायेगा उस के लिये उस 
से उत्तम (भलाई) है| और जो बुराई 
लायेगा तो नहीं बदला दिया जायेगा 
उन को जिन्होंने बराईयाँ की हैं 
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नहीं करी आकिला 


छो ((2ककटे ४ |. 


। इस में संकेत है कि धरती में गर्ब तथा उपद्रब का मूलाधार अल्लाह की अभवैज्ञा है| 


28 


8.5. 


856. 


हि. 


88. 


है 


- सूरह कसस 


परन्तु वही जो वे करते रहे। 


और (है नबी!) जिस ने आप पर 
कुआन उतारा है वह आप को लौटाने 
बाला है आप के नगर (मक्का) की! 
ओर। आप कह दें कि मेरा पालनहार 
भली-भाँति जानने वाला है कि कौन 
मार्गदर्शन लाया है, और कौन खुले 
कृपथ में है। 


और आप आशा नहीं रखते थे कि 
अवतरित की जायेगी आप की ओर 
यह पुस्तक”, परन्तु यह दया है आप 
के पालनहार की ओर से अतः आप 
कदापि न हों सहायक काफिरों के। 


आयतों से इस के पश्चात्‌ जब उतार 
दी गईं आप की ओर, और बुलाते 
रहें अपने पालनहार की ओर| और 
कदापि आप न हों मुश्रिकों में से| 


और आप न पुकारें किसी अन्य पुज्य 
को अल्लाह के साथ, नहीं है कोई 
बंदनीय (सत्य पूज्य) उस (अल्लाह) 
के सिवा। प्रत्येक वस्तु नाशवान है 
सिवाय उस के स्वरूप के| उसी का 
शासन है और उसी की ओर तुम 
सब फेरे” जाओगे। 
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है. कह करी हा आप 
ही कुछ 


(2९०) कप 


। अथात आप जिस शहर मक्का से निकाले गये हैं उसे विजय कर लेंगे। और यह 


भविष्य बाणी सन्‌ $ हिज्री में पूरी हुई (सहीह बुख़ारीः 4773) 


अथीत कुआन पाक| 


3 अर्थात प्रलय के दिन हिसाब तथा अपने कर्मों का फल पाने के लिये| 
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सूरह अन्कबूृत - 29 


स्रह अन्कबूत के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 69 आयतें हैं| 





० इस सूरह का यह नाम इस की आयत नं* (4) में आये हुये शब्द 
((अन्कबृत)) से लिया गया है। जिस का अर्थ मकड़ी है| इस सूरह में, 
जो अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना संरक्षक बनाते हैं उन की उपमा 
मकड़ी से दी गई है| जिस का घर सब से अधिक निर्बल होता है। इसी 
प्रकार मुश्रिकों का भी कोई सहारा नहीं होगा। 

० इस में उन लोगों को निर्देश दिये गये हैं जो ईमान लाने के कारण सताये 
जाते हैं और अनेक प्रकार की परीक्षाओं से जुझते हैं। और कई नबियों के 
उदाहरण दिये गये हैं जिन्हों ने अपनी जातियों के अत्याचार का सामना 
किया। और घैर्य के साथ सत्य तथा तौहींद पर स्थित रहे और अन्ततः 
सफल हये। 


० इस में मुश्रिकों के लिये सोच-विचार का आमंत्रण तथा विरोधियों 
के संदेहों का निवारण किया गया है। और तौहींद तथा परलोक की 
वास्तविकता की ओर ध्यान दिलाया गया है और उस के प्रमाण प्रस्तुत 
किये गये हैं 

* अन्तिम आयत में अल्लाह की राह में प्रयास करने पर उस की सहायता 
और उस के बचन के पूरा होने की ओर संकेत किया गया हैं| 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त 2ह+)0/०६2॥५४॥ ....तहतहल्य 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। हु न्‍ 
. अलिफ, लाम, मीम। 0ट्री। 
2. क्‍या लोगों ने समझ रखा है कि वह. | 5४६8 29%: 80८. 
छोड़ दिये जायेंगे कि वह कहते हैं, 0५६४ ५ 


हम ईमान लाये और उन की परीक्षा 
नहीं ली जायेगी! 
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पंकज है ॥ इसे नन् नै 


और हम ने परीक्षा ली है उन से पूर्व 
के लोगों की, तो अल्लाह अवश्य 
जानेगा” उन को जो सच्चे हैं, तथा 
अवश्य जानेगा झूठों को। 


क्या समझ रखा है उन लोगों ने 
जो कुकर्म कर रहे हैं कि हम से 
अग्रसर” हो जायेंगे! क्‍या ही बुरा 
निर्णय कर रहे हैं! 


जो आशा रखता हो अल्लाह से 
मिलने” की, तो अल्लाह की ओर से 
निर्धारित किया डा ठुआ समय अवश्य 
आने बाला है| और बह सब कुछ 
सुनने जानने वाला है। 


और जो प्रयास करता है तो वह 
प्रयास करता है अपने ही भले के 
लिये, निश्चय अल्लाह निस्पृह है 
संसार वासियों से।| 

तथा जो लोग ईमान लाये और 
सदाचार किये, हम अवश्य दूर कर 
देंगे उन से उन की बुराईयाँ, तथा उन्हें 
प्रतिफल देंगे उन के उत्तम कर्मों का| 


और हम ने निर्देश दिया मनुष्य को 
अपने माता-पिता के साथ उपकार 
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अथीत आपदाओं द्वारा परीक्षा ले कर जैसा कि उस का नियम है उन में विवेक 
कर देगा। (इब्ने कसीर) 


2 अथीत हमें विवश कर देंगे और हमारे नियंत्रण में नहीं आयेंगे। 


3 


अर्थात प्रलय के दिन।| 


4 अथीत प्रलय का दिन।| 


5 


अ्थीत प्रत्येक के कधन और कर्म को उस का प्रतिकार देने के लिये। 
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मेरे साथ उस चीज़ को जिस का तुम  परन0३० कर 
को ज्ञान नहीं, तो उन दोनों की बात 
न मानो” मेरी ओर ही तुम्हें फिर कर 
आना है, फिर मैं तुम्हें सुचित कर दँगा 
उस कर्म से जो तुम करते रहे हो। 

9. और जो ईमान लाये तथा सदाचार | 2#55:००)७॥॥.५:४५%०2०॥॥५ 
किये हम उन्हें अवश्य सम्मिलित कर ७४०५७ 

नटाचार्यो जिम 

देंगे रेयों में| 

।0. और लोगों में वे (भी) हैं जो कहते है. | ७96 590:00%४2%2४॥255 
कि हम ईमान लाये अल्लाह पर| फिर ५७ 255६ 2855 2-5. 
जब सताये गये अल्लाह के बारे में तो 88 2/६&:$2:/०7६ ८६ 


समझ लिया लोगों की परीक्षा को 
अल्लाह की यातना के समान| और ७६.७ 
यदि आ जाये कोई सहायता आप के ४४ 
पालनहार की ओर से, तो अवश्य 

कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ थे।| तो क्‍या 

अल्लाह भली-भौंति अवगत नहीं है उस 


2५०3%27,8079%2 


बा 


से जो संसारबासियों के दिलों में है! 

7. और अल्लाह अवश्य जान लेगा उन न ८2५॥७8४५०५ 
को जो ईमान लाये हैं, तथा अवश्य ५८५५४) 
जान लेगा द्विधावादियों*! को| 

72, और कहा काफिरों ने उन से जो ॥४2॥४१८2.3॥ 2४८29 085 


। हदीस में है कि जब साद बिन अबी वक्कास इस्लाम लाये तो उन की माँ ने दबाव 
डाला और शपथ ली कि जब तक इस्लाम न छोड़ दें वह न उन से बात करेगी 
और न खायेगी न पियेगी, इसी पर यह आयत उतरी (सहीह मुस्लिम: 7748) 

» इस्लाम का यह नियम है जैसा कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) का 
कथन है कि ((किसी के आदेश का पालन अल्लाह की अचैज्ञा मैं नहीं है।)) (मुस्‌ 
नद अहमद-|66, सिलसिला सहीहा- अलबानीः 79) 

3 अर्थात जो लोगों के भय के कारण दिल से ईमान नहीं लाते| 


४.9 « 


फप 


फ्व्प्य 
च्त्यु 


सूरह अन्कबृत 


ईमान लाये हैं: अनसरण करो हमारे 
पथ का, और हम भार ले लेंगे 
तम्हारे पापों का, जब की वह भार 
लेने वाले नहीं हैं उन के पापों का 
कुछ भी,वास्तब में वह झूठे हैं| 


. और वह अवश्य प्रभारी होंगे अपने 


बोझों के और कुछ बोझों के अपने 
बोझों के साथ, और उन से अवश्य 
प्रश्न किया जायेगा प्रलय के दिन 
उस झूठ के बारे में जो घड़ते रहे। 


' तथा हम” ने भेजा नृह को उस की 


जाति की ओर, तो वह रहा उन में 
हजार वर्ष किन्त पचास” बर्ष, फिर 
उन्हें पकड़ लिया तुफान ने, तथा वे 
अत्याचारी थे। 


, तो हम ने बचा लिया उस को और 


नाव वालों को, और बना दिया उसे 
एक निशानी (शिक्षा) विश्व वासियों 
के लिये।| 


, तथा इबराहीम को जब उस ने अपनी 


जाति से कहाः इबादत (वंदना) करो 
अल्लाह की तथा उस से डरो, यह 
तम्हारे लिये उत्तम है यदि तम जानो। 


., तम तो अल्लाह के सिवा बस उन की 


बंदना कर रहे हो जो मर्तियाँ हैं, तथा 
तुम झूठ घड़ रहे हो, वास्तव में जिन 


। अथीत दूसरों को कृपथ करने के पापों का। 
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५० लिप हे जल की कर है 9 ५॥ “रथ #/च। है 


नहीं जा का ड़ चुद 


(88॥ 900 । जज नी ०० 32००-१२६/ छ् 
&%0% ८-५० ॥४3) ८४५३५ 


2 यहाँ से कुछ नबियों की चर्चा की जा रही है जिन्‍्हों ने धर्य से काम लिया। 
3 अ्थात नह (अलैहिस्सलाम) (950) वर्ष तक अपनी जाति में धर्म का प्रचार करते 


रह्े| 


४.9 « 


2.0. 


2. 


2.2, 


सूरह अन्कबूृत 


को तुम प॒ज रहे हो अल्लाह के सिवा 
वे नहीं अधिकार रखते हैं तुम्हारे लिये 
जीविका देने का। अतः खोज करो 
अल्लाह के पास जीविका की तथा 
इबादत (वंदना) करो उस की और 
कतज्ञ बनो उस के, उसी की और 
तुम फेरे जाओगे। 


. और यदि तुम झुठलाओ तो झुठलाया 


है बहुत से समुदायों ने तुम से पहले, 
और नहीं है रसूल” का दायित्व 
परन्तु खुला उपदेश पहुँचा देना। 


. क्या उन्हों ने नहीं देखा कि अल्लाह हीं 


उत्पत्ति का आरंभ करता है फिर उसे 
दृहरायेगा”, निश्चय यह अल्लाह 
पर अति सरल है। 


(है नबी।) कह दें कि चलो- फिरो 
धरती में फिर देखो कि उस ने 

कैसे उत्पत्ति का आरंभ किया है, 
फिर अल्लाह दूसरी बार भी उत्पब्ब/' 
करेगा, वास्तव में अल्लाह जो चाहे 
कर सकता है। 


बह यातना देगा जिसे चाहेगा तथा 
दया करेगा जिस पर चाहेगा, और 
उसी की ओर तुम फेरे जाओगे। 

तुम उसे विवश करने वाले नहीं 

हो, न धरती में न आकाश मेँ, तथा 
नहीं है तुम्हारा उस के सिवा कोई 
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। अर्थात अल्लाह का उपदेश मनवा देना रसूल का कर्तव्य नहीं है। 


» इस आयत में आखिरत (परलोक) के विषय का वर्णन किया जा रहा है| 
3 अथीत प्रलय के दिन कर्मों का प्रतिफल देने के लिये। 


ही 


5 


>यै. 


है 


ही 
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तथा जिन लोगों ने इन्कार किया 4.5] 34% ५2५59 ८2५०3 
अल्लाह की आयतों और उस से मिलने ०॥४४४७7॥:5202./5:2.: 
का, वही निराश हो गये हैं मेरी 

दया से और उन्हीं के लिये दुःखदायी 

यातना है| 


तो उस (इबराहीम) की जाति का 
उत्तर बस यहीं था कि उन्हों ने 
कहा: इसे बध कर दो या इसे जला 
दो, तो अल्लाह ने उसे बचा लिया 
अग्नि से। वास्तव में इस में बड़ी 
निशानियाँ हैं उन के लिये जो ईमान 
रखते हैं| 


और व तुम ने तो अल्लाह को छोड़ 
कर मु को प्रेम का साधन बना 
का अपने 83 3 जीवन 

, फिर प्रलय के दिन बम का एक-दूसरे 
का इन्कार करोगे तथा गे 
एक-दसरे को ३७००. 824 म्हारा आवास 
नरक होगा, और नहीं होगा तुम्हारा 
कोई सहायक।| 


, तो मान लिया उस को लत! ने, और 


इबराहीम ने कहाः मैं हिज॒रत कर 
रहा हूँ अपने पालनहार” की ओर 
निश्चय वहीं प्रबल तथा गणी है| 


और हम ने प्रदान किया उसे इसहाक 
तथा याकूब तथा हम ने रख दी उस 
की संतान में नब॒बत तथा पुस्तक, 


लाये। 


ता बाला. डा. 
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यह: मो कि (पुधओं 


हि  पशच है शज३ | /268. 5४ 


। लूत (अलैहिस्सलाम) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के भतीजे थे। जो उन पर ईमान 


» अथीत अन्नाह के आदेशानुसार शाम जा रहा हूँ| 


ही 


2.8. 


29, 


30. 


334. 


3.2. 


33. 
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और हम ने प्रदान किया उसे उस का ३५० )३०४०)॥ 3 
प्रतिफल संसार में, और निश्चय बह ७ (५०.2) 
परलोक में सदाचारियों में से होगा। 

तथा लूत को (भेजा)| जब उस ने 5»2४5%5|8 ,:22053/४५; 
अपनी जाति से कहा: तम तो बह ८392५. 75:7755 20)॥ 
निर्लज्जा कर रहे हो जो तुम से ७८६,(०॥ 
पहले नहीं किया है किसी ने संसार 

वासियों में से। 

क्या तम परुषों के पास जाते हो 0५08८: ४%;20::॥ (57587 


और डकैती करते हो तथा अपनी 
सभाओं में निलंज्जा के कार्य करते 
हो! तो नहीं था उस की जाति का 
उत्तर इस के अतिरिक्त कि उन्हों ने 
कहाः त ला दे हमारे पास अल्लाह की 
यातना, यदि त सच्चों में से है। 


लूत ने कहाः मेरे पालनहार! मेरी 
सहायता कर उपद्रवी जाति पर| 


और जब आये हमारे भेजे हुये 
(फरिश्ते) इबराहीम के पास शुभ 
सचना ले कर, तो उन्हों ने कहा 
हम बिनाश करने बाले हैं इस बस्ती 
के बासियों का| बस्त॒तः इस के वासी 
अत्याचारी हैं| 


इब्राहीम ने कहाः उस में तो लत है| 
उन्हों ने कहाः हम भली-भाँति जानने 
वाले हैं जो उस में है| हम अवश्य 
बचा लेंगे उसे और उस के परिवार 
को उस की पत्नी के सिवा, वह पीछे 
रह जाने वालों में थी। 


और जब आ गये हमारे भेजे हुये लूत 
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ही 


34. 


3.5. 


36. 


ठप, 


38. 


सूरह अन्कबृत 


के पास तो उसे बुरा लगा और बह 
उदासीन हो गया: उन के आने पर। 
और उन्हों ने कहा: भय न कर और 
न उदासीन हो, हम तुझे बचा लेने 
बाले हैं तथा तेरे परिवार को, परन्तु 
तेरी पत्नी को वह पीछे रह जाने 
बालों में है। 

वास्तव में हम उतारने वाले हैं इस 
बस्ती के वासियों पर आकाश से 


यातना इस कारण कि वह उल्लंघन 
कर रहे हैं| 


तथा हम ने छोड़ दी है उस में एक 
खुली निशानी उन लोगों के लिये जो 
समझ-बुझ रखते हैं। 


तथा मदयन की और उन के भाई 
शुऐब को (भेजा) तो उस ने कहाः हे 
मेरी जाति के लोगो। इबादत (बंदना) 
करो अल्लाह की, तथा आशा रखो 
प्रलय के दिन की और मत फिरो 
धरती में उपद्रव करते हये। 


किन्तु उन्हों ने उसे झुठला दिया तो 
पकड़ लिया उन्हें भूकम्प ने और बह 
अपने घरों में आधे पड़े रह गये। 
तथा आद और समृद का (विनाश 
किया)। और उजागर हैं तुम्हारे लिये 
उन के घरों के कुछ अवशेष, और 
शोभनीय बना दिया शैतान ने उन के 
कर्मों को और रोक दिया उन्हें स॒पथ 
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5. 25 0७७४“ ६ द्रैा दढ ४ 
न !9) दः्क लव 
की अहम है (०० 3 

ही आन बी हिल: जे 


बी ड़ बा | 9८७ 
| ०७७ १ < १३८० ७| (.)7*०" 
2८,४००८८४४४5%। 


नली बड़े ही जी. करे मी हु:। जलन 


६४१११)» 


99७४४ 3%८222-“0 


क्र हजुना की पर; है पृ. ((८॥ 
(५०-४५७४ ५. ५५ 


का ईक लत 4:7६: पल न! री 
/+ 4,५५५.) ५०५८ ४.०५ 
न्‍हा हम कि मल | 


हटा] आह [४० जि लाल हा बदल 
हक (५७ ००००७ (7१००० .)).१ 
गकर जा नाप है. आप [| जी ही | 


| ५५ उन) 220] मी 2५ (| हि शव 
0८7५>४८ ४७») 5, 


क.हिला के गन किक नह 25) कप पक मै ब्बदधप श्ू 

जम कच्छी मे. | उन्हीं) ०० मे बने 
5 | की] (४६ 
वि टीए 3 


का व! ष्या न "कह 
४७६ ् अ 2४] का लो कवलाड गा लय कै वन ड् ााजा 


पट 377 9 ("दी ५० १ ॥ 5 9%5]| न 
४४६: कर्ता (| ०४) | हा डा 
८४४०० 28. 4 (275/-298/ 29 


है। 2 2६ 22052 


छत 4 ०४६ [? || 
कं ८ 2232 


। क्‍योंकि लृत (अलैहिस्सलाम) को अपनी जाति की निर्लज्जा का ज्ञान था| 


2 अथात संसारिक जीवन ही कों सब कुछ न समझो, परलोक के अच्छे परिणाम 


की भी आशा रखो और सदाचार करो। 


ही 


39. 


औ0. 


औ 


और 


॥ अर्थात हमारी पकड़ से नहीं बच सकते थे। 


है] 


सूरह अन्कबृत 


से, जब कि वह समझ- बुझ रखते थे| 


और कारून तथा फिरऔन और 
हामान का, और लाये उन के पास 
मूसा खुली निशानियाँ, तो उन्हों ने 

भेमान किया और बह हम से आगे! 
होने वाले न थे। 


तो प्रत्येक को हम ने पकड़ लिया 
उस के पाप के कारण, तो इन में से 
कुछ पर पत्थर बरसाये” और उन 
में से कछ को पकड़ा” कड़ी ध्वनि 
ने तथा कछ को धंसा दिया धरती 

में, और कुछ को डुबो” दिया। तथा 
नहीं था अल्लाह कि उन पर अत्याचार 
करता परन्तु वह स्वयं अपने ऊपर 
अत्याचार कर रहे थे। 


उन का उदाहरण जिन्होंने बना लिये 
अल्लाह को छोड़ कर संरक्षक, मकड़ी 
जैसा है जिस ने एक घर बनाया, 
और वास्तव में घरों में सब से 
अधिक निर्बल घर* मकड़ी का है 
यदि बह जानते। 
वास्तव में अल्लाह जानता है कि बे 
जिसे पुकारते हैं” अल्लाह को छोड़ 


अथीत लत की जाति पर। 
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और है ॥ इसे न नै 


न्‍ता ल्‍त कुरआन 


री कक हो! 
मनी 25 (नल 8१05) कल १5११७ 5 
77 ४७॥ १८६१६. .४] है. [४ 


फ्यि आओ 


“मकनन 


ग्पल (2॥.) ब्कय क यू खतज पर हज [हा ४४६ “न 
बज | (डीलर हि कक 
हक जल हा कम, की का अहोएे कक मम ये 
है अत कि 2 2 आय 
छा बॉ न कक छत 


(0०3 ६+2009 ८५०४. 
सलीम ला ह 2.32॥४) नहा घन 
न ४:28] है | लक ही 


डी 2+04% का 


ही 


रह] क्र त हे आल आज + हा मद! 
0949 0235 28 4050 ८70४ 5७ 
खा बना ओम सती 


2०89 6:558022६॥ ४ 
०८४४४४द्धध्धाा ०27 


न कुफ 


22943 2/200:#5020»02०06॥ 


3 अर्थात सालेह और शुऐब (अलैहिमस्सलाम) की जाति को।| 


५ 


जैसे कारून को। 


5 अर्थात नृह तथा मृसा(अलैहिमस्सलाम) की जातियों को। 
6 जिस प्रकार मकड़ी का घर उस की रक्षा नहीं करता बैसे ही अल्लाह की यातना 
के समय इन जातियाँ के पृज्य उन की रक्षा नहीं कर सकें| 
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कर वह कुछ नहीं हैं। और वही प्रबल 8 फिर 933 है 
गुणी (प्रवीण) है। 

43. और यह उदाहरण हम लोगों के लिये ७५ ४5॥७/०२5४ ०५ 
दे रहे हैं और इसे नहीं समझेंगे परन्तु ४८०: 7) 
ज्ञानी लोग (ही 

44. उत्पत्ति की है अल्लाह ने आकाशों 9०५४४ ० ५-४ २। 65 
तथा धरती की सत्य के साथ। वास्तव 9(72255५0%2४५४॥५:३८) 


में इस में एक बड़ी निशानी (लक्षण) 
है ईमान लाने वालों के! लिये। 


45, आप उस पस्तक को पढ़ें जो बह्मी 5५८00 2.25॥ (24755 


(प्रकाशना) की गई है आप की ओर ७४ 5828॥5)*$).5॥ 
तथा स्थापना करें नमाज की। वास्तव 7:5४208,0:720 
में नमाज रोकती है निलज्जा तथा ४3३७४? £ (; 
दराचार से और अल्लाह का स्मरण ही चछ 
सर्व महान है। और अल्लाह जानता है 

जो कुछ तुम करते” हो। 

46. और तम वाद-विवाद न करों अहले 227%/ व, 0 3८)४7 240; 
किताब”! से परन्त ऐसी 3535.॥:095280/775:2./४। 
सर्वोत्तम हो, उन के सिवा जिन्‍्हों ने | 8.875४६॥720302॥ 3 

अत्याचार किया है उन में से| तथा तिल ४:१५ : 


तम कहों कि हम ईमान लाये उस 

पर जो हमारी ओर उतारा गया और 

उतारश गया तम्हारी ओर, तथा हमारा 

प्य और तुम्हारा पूज्य एक ही है| 
हम उसी के आज्ञाकारी हैं|।5! 


। अथीत इस विश्व की उत्पत्ति तथा व्यवस्था ही इस का प्रमाण है कि अल्लाह के 
सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है। 

2 अर्थात जो भला- बुरा करते हो उस का प्रतिफल तुम्हेँ देगा। 

3 अहले किताब से अभिप्रेत यहूदी तथा ईसाई हैं। 

4 अथीत उस का कोई साझी नहीं 

5 अतः तुम भी उस की आज्ञा के आधीन हो जाओं और सभी आकाशीय पुस्तकों 


ही 


कै 


5. 


49. 
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और इसी प्रकार हम ने उतारी है आप 2%32४05:%॥8/093॥ 55 
की ओर यह पस्तक, तो जिन को 4220: (224५४: 
हम ने पुस्तक प्रदान की है वह ६८:27: ५८2: 
(कआन) पर ईमान लाते” हैं और 

इन में से (भी) कछ*” इस (कुओन) 

पर ईमान ला रहे हैं। और हमारी 

आयतों को काफिर ही नहीं मानते हैं| 


और आप इस से पर्व न कोई पस्तक | 5४0 $ 58 :24)"5 (20५८0८380५ 
पढ़ सकते थे और न अपने हाथ से ७८2५0 5,५8८... 


लिख सकते थे। यदि ऐसा होता तो 

झूठे लोग संदेह” में पड़ सकते थे। 

बल्कि थह खली आयतें है जो उन के ००: 070002:5::720% 0); 
दिलों में सरक्षित हैं जिन को ज्ञान दिया 20002 ८2202, 
गया है| तथा हमारी आयतों (कुआन) 

का इन्कार” अत्याचारी ही करते हैं| 


, तथा (अत्याचारियों) ने कहाः क्‍यों <053/25522८0:250999॥8: 


नहीं उतारी गयीं आप पर निशानियाँ ७९:५४: :१४३॥::४८८५ 
आप के पालनहार की ओर से/ आप 

कह दें कि निशानियाँ तो अल्लाह के 

पास” हैं| और मैं तो खुला सावधान 

करने वाला हँ| 


को कुआन सहित स्वीकार करो। 


की पी] 


हा 


अथात अहले किताब में से जो अपनी पुस्तकों के सत्य अनुयायी हैं। 

अर्थात मक्का वासियों में से। 

अर्थात यह संदेह करते कि आप (सल्लल्लाह अलैहि ब सलल्‍्लम) ने यह बातें आदि 
ग्रन्थों से सीख लीं या लिख लीं हैं। आप तो निरक्षर थे लिखना-पढ़ना जानते ही 


नहीं थे तो फिर आप के नबी होने और कुऔन के अल्लाह की ओर से अबतरित 
किये जाने में क्‍या संदेह हो सकता है। 


अथीत जो सत्य से आज्ञान हैं| 
अथात उसे उतारना-न उतारना मेरे अधिकार में नहीं, मैं तो अपने कर्तव्य का 
पालन कर रहा हूं| 
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$. क्‍या उन्हें पर्याप्त नहीं कि हम 
ने उतारी है आप पर यह पस्तक 
(कुआन) जो पढ़ी जा रही है उन 
पर। वास्तव में इस में दया और 
शिक्षा है उन लोगों के लिये जो 
ईमान लाते हैं| 


52. आप कह दें: पर्याप्त है अल्लाह मेरे 
तथा तम्हारे बीच साक्षी।!/ बह 
जानता है जो आकाशों तथा धरती 
में है। और जिन लोगों ने मान 
लिया है असत्य को और अल्लाह 

कृफ़ किया है वही विनाश होने 
बाले हैं| 


53, और बे” आप से शीघ्र माँग कर 
रहे हैं यातना की। और यदि एक 
निर्धारित समय न होता तो आजाती 
उन के पास यातना, और अवश्य 
आयेगी उन के पास अचानक और 
उन्हें ज्ञान (भी) न होगा। 

54. वे शीघ्र माँग”! कर रहे हैं आप से 
यातना की। और निश्चय नरक घेरने 
वाली है काफिरों/! को।| 

55. जिस दिन छा जायेगी उन पर यातना 
उन के ऊपर से तथा उन के पैरों के 
नीचे से| और अल्लाह कहेगाः चखो जो 
कुछ तुम कर रहे थे। 

। अर्थात मेरे नबी होने पर। 

» अथीत मक्‍का के काफिर। 


00% 3057७: 
0८४५8 ४0459354: ७5 


पका: [१ ॥प न्‍ पाफ व है 4) है! 
40! ३४; 30 )2 ५५)१००९-१८))५ 222) 
00० 8 


78 82१ 20776 ॥50 ८0 ६7 


अत आज टू की आल जद जिन कह | 7 हे 


हक का कह | 
4५» 4०2 3... मर कि: 
48.५५ 


जे सनकृजा 


््र्ा (70०2 # 75 ८० ५० | (09% 
॥ का करीना जज 
ष्छ ८४ ४/2 4] 


3 अर्थात संसार ही में उपहास स्वरूप यातना की माँग कर रहे हैं| 


4 अथीत परलोक में| 
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६८. है मेरे भक्तों जो ईमान लाये हो!वास्तव | 58895 052 8॥ 50 5372 


में मेरी धरती विशाल है, अतः तुम है (/84!: 
मेरी ही इबादत (वंदना) करो। 

57. प्रत्येक प्राणी मौत का स्वाद चखने घट: 009572% दा, ४४४ 
वाला है फिर तुम हमारी ही ओर 
फेरे” जाओगे। 


58. तथा जो ईमान लाये हे और सदा चार ४ हर बह । ५ 3 को री 
किये त्तो हम अनश्य उन्हें स्थान ेंगे ८,४7:22/35.55 (६5 2६ 
स्वर्ग के उच्च भवनों में, प्रवाहित ४5८2 25220 
होंगी जिन में नहरें, बह सदावासी 0 लन्ड ५5, 
होंगे उन में, तो क्‍या ही उत्तम है 
कर्म करने वालों का प्रतिफल| 


59. जिन लोगों ने सहन किया तथा वह ७(१४५८ ८०८४ ॥५५५०४७-॥ 
अपने पालनहार ही पर भरोसा करते हैं| 

60. कितने ही जीव हैं जो नहीं लादे ४720: 3. 2079: 2577४: 
फिरते?! अपनी जीविका, अल्लाह ही ७2०) ८2,2॥:8%585 


उन्हें जीविका प्रदान करता है तथा 
तुम को, और बह सब कुछ सुनने 
-जानने वाला है| 


6), और यदि आप उन से प्रश्न करें कि | ##5)2090५%/55(## (६ 
किस ने उत्पत्ति की है आकाशों तथा जब: ४३४%७४४४ 5४:७४ 
धरती की, और (किस ने) बश में 
कर रखा है सूर्य तथा चाँद को! तो 
बह अवश्य कहेंगे कि अल्लाह ने। तो 


। अथीत किसी धरती में अल्लाह की इबादत न कर सको तो बहाँ से निकल जाओ 
जैसा कि आरंभिक युग मे मक्का के काफिरों ने अल्लाह की इब्रादत से रोक दिया 
तो मुसलमान हब॒शा और फिर मदीना चले गये।| 

2 अर्थात अपने कर्मों का फल भोगने के लिये। 

3 हदीस में है कि यदि तुम अल्लाह पर पूरा पूरा भरोसा करो तो तुम्हेँ पक्षी के 
समान जीविका देगा जो सवेरे भूखा जाते हैं और शाम को अघा कर आते हैं| 
(तिर्मिज़ी- 2344, यह हदीस हसन सहीह है।) 
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फिर वह कहाँ बहके जा रहे हैं! 


62. अल्लाह ही फैलाता है जीविका को 82% 52:2058/४::%॥ 
जिस के लिये चाहता है अपने भक्तों ४8638, 
में से और नाप कर देता है उस के 
लिये| वास्तव में अल्लाह प्रत्येक वस्तु 


का अति ज्ञानी है| 

63, और यदि आप उन से प्रश्न करें कि | % 55 950/098:5६7.2. 
किस ने उतारा है आकाश से जल "०५ ४७३६) ० ६८५००) 
फिर उस के द्वारा जीवित किया है $८05:४:28/:%५ 
धरती को उस के मरण के पश्चात? 
तो वह अवश्य कहेंगे कि अल्लाह 


ने| आप कह दें कि सब प्रशंसा 
अन्लाह के लिये हैं। उन में से 
अधिकतर लोग समझते नहीं! 


64. और नहीं है यह संसारिक” जीवन 2008: ८३६ ४ जी28॥$.2॥3७0५ 


किन्त मनोरंजन और खेल और परलोक ७22५520207/ आ६:58) 
का घर ही वास्तविक जीवन हैं| क्‍या ही 


अच्छा होता यदि बह जानते| 
65. और जब बह नाब पर सवार होते व (23० ब%9०/2॥3५5।9$ 
हैं तो अल्लाह के लिये धर्म को शब्द 24905 ॥ ]) /455455 ८73 


कर के उसे पुकारते हैं| फिर जब ढै॥$ ४! 
बह बचा लाता है उन्हें धल तक, तो 
फिर शिक करने लगते 


अधीत जब उन्हें यह स्वीकार है कि रचयिता अल्लाह है और जीवन के साधन की 
व्यवस्था भी वही करता है तो फिर इबादत (पजा) भी उसी की करनी चाहिये 
और उस की बंदना तथा उस के शभगणों मैं किसी को उस का साझी नहीं 
बनाना चाहिये|। यह तो मूर्खता की बात है कि रचयिता तथा जीवन के साधनों की 
व्यवस्था तो अल्लाह करें और उस की वंदना में अन्य को साझी बनाया जाये। 
अथीत जिस संसारिक जीवन का संबंध अल्लाह से न हो तो उस का सुख साम्यिक 
है| वास्तविक तथा स्थायी जीवन तो परलोक का है अतः उस के लिये प्रयास 
करना चाहिये। 


हा 


हक 


४9 « 


हक. 


7 


5. 


सूरह अन्कबूृत 


ताकि वह कफ करें उस के साथ जो 
हम ने उन्हें प्रदान किया है, और 
ताकि आनन्द लेते रहें, तो शीघ्र ही 
इन्हें ज्ञान हो जायेगा। 


क्या उन्‍्हों ने नहीं देखा कि हम ने 
बना दिया है हरम (मक्का) को शान्ति 
स्थल, जब कि उचक लिये जाते हैं 
लोग उन के आस- पास से! तो क्‍या 
बह असत्य ही को मानते हैं और 
अल्लाह के पुरस्कार को नहीं मानते! 


तथा कौन अधिक अत्याचारी होगा 
उस से जो अल्लाह पर झूठ घड़े या 
झूठ कहे सच्च को जब उस के पास 
आ जाये, तो क्‍या नहीं होगा नरक में 
आवास काफिरों का! 


69. तथा जिन्हों ने हमारी राह में प्रयास 


किया तो हम अवश्य दिखा! 
उन को अपनी राह। और निश्चय 
अल्लाह सदाचारियों के साथ है। 


भाग -<2] जी मह0 नली ५ ९ हल्त। 


पक --री। है ॥ इसे न नै 


(की ५०5०५ 'फन्‍ती- | कट! हक 


ए्ड्र्ट 4 हम" हि औ 
बज [ड़ लीन ध्टड 
ध् ता 


[#जाल छुआ दम कल 
४ | ५5४६ [203] | « हम ५७८ | ॥ कक दर | 


हां ऊँडी #) 
(20 ७] का“ 


ही फिन्क डक 


७>०७३७ ३४०४, ४ $०५॥५$६ /0.७| (५४५१ 
(इ+७० ७०) 538» (दै_प५ 


जज डी दा उडी भा ब्लाजे 


बन्द 2०4 ०५०३ १००-२ (०7०१० है 
२०००-४४ ६००४ ८१५ 


॥ अथीत अपनी राह पर चलने की अधिक क्षमता प्रदान करेंगे| 


30 - सूरह रूम भाग -2] / 78] ५ ०४ (0 %० - ० 


सूरह रूम - 30 


स्रह रूम के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 60 आयतें हैं। 


० दस सरह में रूमियों के बारे में एक भविष्यवाणी की गई है इसी लिये 
इस को यह नाम दिया गया है| 


० इस में आखिरत का विश्वास दिलाया गया है जो संसार की वास्तविकता 
पर बिचार करने से पैदा होता है तथा इस से कि अल्लाह का प्रत्येक बचन 
प्रा होता है। 

० इस में रूमियों की विजय की भविष्यवाणी की गई है और इस से विश्व 
के स्वामी तथा आखिरत की और ध्यान दिलाया गया है। 

० अल्लाह की निशानियों में सोच-विचार का आमंत्रण दिया गया है जो आकाशों 
तथा धरती में फैली हुई हैं और परलोक का विश्वास दिलाती हैं| 


० तोहींद के सत्य तथा शिक के असत्य होने के प्रमाण प्रस्तत किये गये हैं 
और यह बताया गया है कि तौहींद स्वाभाविक धर्म है| अल्लाह की आज्ञा 
के पालन तथा पाप से बचने के निर्देश दिये गये हैं और इस पर उत्तम 
परिणाम की शुभ सूचना दी गई है। 


० अन्त में फिर बात प्रलय तथा परलोक की ओर फिर गई है| 





अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ठहर था! 0 (मी शनिलबलिकीकी 7० ] 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है| हक 23% 
]. अलिफ लाम मीम।| व 
2. पराजित हो गये रूमी। ४23#02%% 
3. समीप की धरती में, और बह अपने >क6 ०० ०३०० 29 538, 
पराजित होने के पश्चात्‌ जल्द ही लक 2 
विजयी हो जायेंगे। 


+ कुछ वर्षों में, अल्लाह ही का अधिकार | &850$065-9#$ 2५०१४+१४; 
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] 


कक 


५! 


है पहले (भी) और बाद में (भी) और | #ै७४#०८६०/ ७-४ ५..:२५४० 
उस दिन प्रशन्न होंगे ईमान वाले। 


अल्लाह की सहायता से, तथा वही (६६2८ 225 %॥ ८: 
अति प्रभुत्वशाली दयावान्‌ है| 8 १607. 20 74; 
यह अल्लाह का बचन है, नहीं विरुद्ध 85605:5:459॥<०&:7:3॥5: 
करेगा अल्लाह अपने बचना के, और ७८५ .[5॥ 
परन्तु अधिकतर लोग ज्ञान नहीं रखते| 

बह तो जानते हैं बस ऊपरी आए: 2203४2 ४ 
संसारिक जीवन को| तथा बह ०८३७:४४:-४ 
परलोक से अचेत हैं| 

क्या और उन्‍्हों ने अपने में ७७055 ८४5: ६277 
सोच-विचार नहीं किया कि नहीं (5४060 ८527: 29 


उत्पन्न किया है अल्लाह ने आकाशों 
तथा धरती को और जो कुछ उन 
दोनों के बीच है परन्तु सत्यानुसार 


+] । नि $5 ८४४ डॉ (8॥ “५८६ ४॥ 
5 जा ४ कर. ई ५0८५ 0:८४ ०2 ७४ ०॥ ५ 


इन आयतों के अन्दर दो भविष्य बाणियाँ की गई हैं। जो कुआन शरीफ तथा स्वंय 


नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) के सत्य होने का ऐतिहासिक प्रमाण हैं| 

यह बह युग था जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) और मक्‍का के क्रैश 
के बीच युद्ध आरंभ हो गया था। रूम के राजा कैसर को उस समय, ईरान के 
राजा (किस्ला) ने पराजित कर दिया था। जिस से मक्कावासी प्रसन्न थे। क्‍यों कि 
बह अग्नि के पुजारी थे। और रूमी ईसाई आकाशीय धर्म के अनुयायी थे। और 
कह रहे थे कि हम मिश्रणवादी भी इसी प्रकार मुसलमानों को पराजित कर 
देंगे जिस प्रकार रूमियों को ईरानियों ने पराजय किया। इसी पर यह दो भविष्य 
बाणी की गई कि रूमी कुछ वर्षों में फिर विजयी हो जायेंगे और यह भविष्य 
वाणी इस के साथ पूरी होगी कि मुसलमान भी उसी समय विजयी हो कर 
प्रसन्‍न हो रहे होंगे। और ऐसा ही हुआ कि 9 वर्ष के भीतर रूमियों ने ईरानियों 
को पराजित कर दिया। 

अर्थात सुख -सुविधा और आनन्द को। और वह इस से अचेत हैं कि एक और 
जीवन भी है जिस में कर्मों के परिणाम सामने आयेंगे। बल्कि यही देखा जाता 
है कि कभी एक जाति उदब्बनति कर लेने के पश्चात्‌ असफल हो जाती है। 

विश्व की व्यवस्था बता रहीं है कि यह अकारण नहीं, बल्कि इस का कुछ 
अभिप्राय है| 


30 - सूरह रूम 


और एक निश्चित अवधि के लिये! 
और बहुत से लोग अपने पालनहार 
से मिलने का इन्कार करने बाले हैं| 


9. क्‍या वह चले-फिरे नहीं धरती में, 
फिर देखते कि कैसा रहा उन का 
परिणाम जो इन से पहले थे। वह 
डून से अधिक थे शक्त में। उन्हों 
ने जोता-बोया धरती को और उसे 
आबाद किया, उस से अधिक जितना 
इन्हों ने आबाद किया, और आये 
उन के पास उन के रसूल खुली 
निशानियाँ (प्रमाण) ले कर। तो नहीं 
था अल्लाह कि उन पर अत्याचार 
करता, और परन्तु वह स्वयं अपने 
ऊपर अत्याचार कर रहे थे| 


0. फिर हो गया उन का बुरा अन्त जिन्हों 
ने बराई की, इस लिये कि उन्हों ने 
झठ कहा अल्लाह की आयतों को, और 
बह उन का उपहास कर रहे थे| 

॥, अल्लाह ही उत्पत्ति का आरंभकरता है 
फिर उसे दुृहरायेगा, तथा उसी की 
ओर तुम फेरे” जाओगे। 

2. और जब स्थापित होगी प्रलय, तो 
निराश” हो जायेंगे अपराधी। 

3, और नहीं होगा उन के साझ्ियों में 


उन का अभिस्तावक (सिफारशी) 
और वह अपने साझियों का इन्कार 


भाग -2] / 783 ५ (१० 


(हक ] कल 7 5 


जज (2, ५59 ३०५५ हिल मोट गए न कक ला जलन 
:0०५3५/०७५ 72, | 3 20०२ ००१ 
ज्ज्लु ४६४४ हट +ह । कह. कटी के जाके यो जल 
अट ० -जीकए टी (.507/004.3 
लत नए] पल क्र किलाला जा. लक कि (6६ म्ग्टी 

| छ; हि - हु. ञ््की 
5० 0१/४६० 70200 520 9 % 
करत मदर एक कला सा 


द्र आय बे उड़ात कफ ऋण 

गो (2 जे ८2 ५ 2 जज) की # <३ 88 की 
न [८९ 76777 कु “3४8 ते डे रा 5 ॥ [अ ब 
०0 23टमिमह- ० 6: 222 70262 


जौ 


पा 


48, हे कं नी म हा हल 
उी५2॥४०/८८७०५५७७८०४५ 


(६) कह | कलडज दैंजं [७ |] ४ का का [5 272 न्न् 
(58-2७ /५८५०॥॥०४५|३७४ ९)| 


क्ाकफ बु पर 


2 इन हिट पा द7०+आ॥ 
00.) $बन ०४ «४800९ ७] 2 40.५० 


कक इ ॥3. 


ही क फड के कफ 


री का है वही नं (ह:।! 82. कल 
70८) | 7] क॥॥ / 6 न्‍् 
लि24 जी | क्टैडध, न ०७० ० 3 


हक बल पिन # बज कह स्‍ुध्न्त, क़ः गज हा 
[40-02 नही 8० (3 बी (5 न) छत $ 


हा कह धल के कि, | जज फल 
॥ (0 >३ ४: ०) कक 


। अथीत प्रलय के दिन अपने संसारिक अच्छे ब्रे कर्मों का प्रतिकार पाने के लिये| 
2 अथीत अपनी मुक्ति से और चकित हो कर रह जायेंगे| 
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करने वाले*/ होंगे। 


4, और जिस दिन स्थापित होगी प्रलय, तो 
उस दिन सब अलग अलग हो जायेंगे| 


5. तो जो ईमान लाये तथा सदाचार किये 
वही स्वर्ग में प्रसन्‍न किये जायेगें| 


6. और जिन्होंने कुफ़ किया और 
झुठलाया हमारी आयतों को और 
परलोक के मिलन को, तो बही 
यातना में उपस्थित किये हुये होंगे। 


7. अतः तुम अल्लाह की पवित्रता का 
बर्णन संध्या तथा सवेरे किया करों| 


॥8. तथा उसी की प्रशंसा है आकाशोॉं 
तथा धरती में तीसरे पहर तथा जब 
दोपहर हों 


॥9. वह निकालता है” जीवित से निर्जीब 
को, तथा निकालता है निर्जीब से 
जीव को, और जीवित कर देता है 

धरती को उस के मरण (सूखने) के 

पश्चात्‌ और इसी प्रकार तुम (भी) 
निकाले जाओगे। 


20. और उस की (शक्ति) के लझ्मणों में 
से यह (भी) है कि तुम्हें उत्पब्न किया 
मिट्टी से, फिर अब तुम मनुष्य हो 
(कि धरती में) फैलते जा रहे हो। 


है? लटक मी जलन जाप ।८| द 
5. 5:६20५-३०१२.०७ ५० ०२४.०५१५ 


है 5 न (४...) [] 2.2 ना पक लक जोक दूँ न हल 
अब २0539) ०५० ७ 
हज जड़े मर कृनला खाक 


छ 03.० 39.35 3 


७533 529455;0४ ८:2/5; 
क्रम जी  ह रॉ 


७८.3749७ ५:००) 20 ५५ ६ ५.५४0॥ 


हल है हिल 


हि हू जा हि बी लत जे 
छान 2400: एड व 02०० 
5५८०, न मे । न 5] ह नि कलम ४ ही 
८४52-१9 7200 9८2५७ (|, ४] है. 


खांक़र्जी ॥ है हू जा हू 


60 (0585४ (पट) 


ली यु ही हाथ <ु ध्ज्र 0 
पल पुरी हजज४ १०२ (२ | 55 
359 %8/5 < :»:9 |: 


७७४८६ 


श्स्म्ग हुई. पट 2५75६. ल्गटा | -! मा 
७०)» पट ही 2२४ (०55 
ह ही ही पल 4 
225 कद इन 


। क्‍यों कि यह देख लेंगे कि उन्हें सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 


(देखिये सूरह, अनआम आयतः 23) 


2 यहाँ से यह बताया जा रहा है कि प्रलय होकर परलोक में सब को पुनः जीवित 
किया जाना संभव है और उस का प्रमाण दिया जा रहा है| इसी के साथ यह 
भी बताया जा रहा है कि इस विश्व का स्वामी और व्यवस्थायक अल्लाह ही है, 


अतः पुज्य भी केबल बहीं है| 


उै॥ - 


. 


हम 


23. 


ह 
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तथा उस की निशानियों (लझ्षणों) में | ४७/७४७5..४ ८८% 55 (520 255 
से यह (भी) है कि उत्तपन्‍त किया 48558: ० ५7/॥%:5] 
तुम्हारे लिये तुम्हीं में से जोड़े, ताकि ७८:४८८६ ५४.५५७॥५३४॥ 
तम शान्ति प्राप्त करो उन के पास ४४०७७ 
तथा उतपन्‍न कर दिया तम्हारे बीच 

प्रेम तथा दया, वास्तव में इस में कई 

निशानियाँ हैं उन लोगो के लिये जो 


सोच-विचार करते हैं| 

तथा उस की निशानियों मे से है "3७५ 20: ५५-06542 0४ 
आकाशों और धरती को पैदा करना ४७७५७३४४६४ 5 ५४५४. 
तथा तुम्हारी बोलियों और रंगों का लग, 


विभिन्‍न होना। निश्चय इस में कई 
निशानियाँ है ज्ञानियों!! के लिये| 


तथा उस की निशानियों में से है 280.8,225. 0220 055 
तम्हारा सोना रात्री में तथा दिन में, ७:५४४॥५७ 8.08 ८5:852॥ 
और तुम्हारा खोज करना उस के थह्तल्ट्ा 

अनग्रह (जीविका) का। बास्तव में इस हर 
में कई निशानियाँ हैं उन लोगों के 

लिये जो सुनते हैं| 

और उस की निशानियों में से (यह | 0४25७:७४४ 5५) ५८८५२ 
भी) है कि वह दिखाता है तुम्हें (४%४5<720, ४४7 :/:2॥27 


बिजली को भय तथा आशा बना कर ७८-२४ ५:४५ ४७७५४) 
और उतारता है आकाश से जल, 

फिर जीवित करता है उस के द्वारा 

धरती को उस के मरण के पश्चात 


कओन ने यह कह कर कि भाषाओं और वर्ग-वर्ण का भेद अल्लाह की रचना की 


निशानियाँ हैं, उस भेद-भाव को सदा के लिये समाप्त कर दिया जो पक्षताप 
आपसी बैर और गर्व का आधार बनते हैं। और संसार की शान्ति का भेद करने 
का कारण होते हैं| (देखिये: सूरह हुजुरात, आयतः 3) 

यदि आज भी इस्लाम की इस शिक्षा कौ अपना लिया जाये तो संसार शान्ति 
का गहवारा बन सकता है| 


उै॥ - 


हम 


५ मे 


हक 


2.8. 


2.9, 
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खत इस में कई निशानियों है उन 


के लिये जो सोचते हैं| 
और उस की निशानियों में से है 902, ४027:0:577 2-0 2.५ 
कि स्थापित हैं आकाश तथा धरती 2209 ४90४7 :2:2:00 
उस के आदेश से। फिर जब तम्हें काट 
बजा 3] की 

पुकारेगा एक बार धरती से तो 
सहसा तुम निकल पड़ोगे। 
और उसी का है जो आकाशों तथा 3४&95५५-93,2- ४४; 
धरती में है, सब उसी के आधीन हैं। ७५५४ 
तथा बही है जो आरंभ करता है उत्पत्ति | ७४४५०५४००४० ५७५८०, ५ ५४५४; 
को, फिर बह उसे दहरायेगा| और बह ७८॥ 3 00050 ५: 
अति सरल है उस पर| और उसी का 8:272:25; 220 
सर्वोच्च गण है आकाशां तथा धरती 
में और वहीं प्रभत्व शाली तत्वन्ञ हैं| 
उस ने एक उदाहरण दिया है स्वयं ह ६४९ (8५ #८ ही: 6० ५/:70 4 ५ 
तम्हाराः क्‍या तम्हारे! दासों में से ८४9४32292,:/:॥:३ 

तुम्हारा कोई साझी है उस में जो 2४५ ४5४::24 02:87 9%, 


जीबिका प्रदान की है हम ने तम को न्‍ ४505/-022:2 
तो तम उस में उस के बराबर हो 04७20.322;2%-5 


उन से डरते हो जैसे अपनों से डरते डक 
हो! इसी प्रकार हम वर्णन करते हैं 

आयतों का उन लोगों के लिये जो 

समझ रखते हैं| 

बल्कि चले हैं अत्याचारी अपनी 50075: 2082: 0230 
मनमानी पर बिना समझे, तो कौन | ७८५,३८८:४८:७७५-० ८४८०५ 


राह दिखाये उसे जिस को अल्लाह ने 
कपथ कर दिया हो! और नहीं है उन 


परलोक और एकेश्वरवाद के तर्कों का वर्णन करने के पश्चात इस आयतत में 


शुध्द एकेश्वरबाद के प्रमाण प्रस्तुत किये जा रहे हैं कि जब तुम स्वयं अपने 
दासों कों अपनी जीविका में साझी नहीं बना सकते तो जिस अल्लाह ने सब को 
बनाया है उस की बंदना उपासना में दूसरों को कैसे साझी बनाते हो! 


0 - 


30. 


3. 


32. 


33. 


सूरह रूम भाग -2 / 787 ५ 0०४ (4० + है 
का कोई सहायक! 
तो (है नबी!) आप सीधा रखें अपना | ##८०,४४ ५७४० -०७५॥८५०५ 555 


मख इस धर्म की दिशा में एक ओर 
हो कर उस स्वभाव पर पैदा किया 
है अल्लाह ने मनष्यों को जिस” पर। 
बदलना नहीं है अल्लाह के धर्म 

को, यही स्वभाविक धर्म है किन्तु 
अधिकतर लोग नहीं जानते।| 


ध्यान कर के अल्लाह की ओर, और 
डरो उस से तथा स्थापना करो नमाज 
की, और न हो जाओ मुश्रिकों में से। 


उन में से जिन्हों ने अलग बना लिया 
अपना धर्म|। और हो गये कई गिरोह, 
प्रत्येक गिरोह उसी में” जो उस के 
पास है मग्न है| 


और जब पहुँचता है मनुष्यों को कोई 
दख तो वह प॒कारते हैं अपने पालनहार 
को ध्यान लगा कर उस की ओऔर।| फिर 
जब वह चखाता है उन को अपनी 
ओर से कोई दया, तो सहसा एक 
गिरोह उन में से अपने पालनहार के 


333,49६ ८809 
पथ %: 250509% 
हैः हे का 


| के मम $ 


8)..5! || ७७.23 | ७६ ७० | ९ 5५ 2४-2५ 


5८४४५६/॥ ७५८४ 


(४702५७७४:४23/ ८2१ 
8 ५24२ >ह/ नष्ट एति 


4] रॉक करनी. जज हजाज मी डी “] आज 
500907०8/ 27७ (०4| ७५ 
कर काजा जुकी कं कि न आओ जन ब्रक जका तट, 


2४४७७ ४००५९८०४७ | ५८ 


६6 हि 


। एक हदीस में कुछ इस प्रकार आया है कि प्रत्येक शिशु प्राकृति (नेचर, अथीत 


इस्लाम) पर जन्म लेता है| परन्तु उस के माँ-बाप उसे यहूदी या ईसाई या 
मजसी बना देते हैं। (देखिये: सहीह मस्लिमः 2656) और यदि उस के माता पिता 
हिन्द अथवा बुद्ध या और कुछ हैं तो बे अपने शिशु को अपने धर्म के रंग में 


रंग देते हैं| 


आयत का भावार्थ यह है कि स्वभाविक धर्म इस्लाम और तौहीद को न बदलो 
बल्कि सहीह पालन पोषण द्वारा अपने शिशु को इसी स्वभाविक धर्म इस्लाम 


की शिक्षा दो। 


» इसी लिये बह इस्लाम और तौहीद को नहीं पहचानते। 
3 बह समझता है कि मैं ही सत्य पर हूँ और उन्हें तथ्य की कोई चिन्ता नहीं| 
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साथ शिक करने लगता हैं| 


34. ताकि वह उस के कतघ्न हो जायें जो | ५१८५;४७:५५५६०:॥२४८ ५४2 
हम ने प्रदान किया है उन को। तो 
तुम आनन्द ले लो, तुम को शीघ्र ही 
ज्ञान हो जायेगा। 


3५. क्या हम ने उतारा है उन पर कोई 8765: 80 2// 06% 
प्रमाण जो वर्णन करता है उस का जिसे ५८४४ 
वह अल्लाह का साझी बना रहे हैं| 

36. और जब हम चखाते हैं लोगों को 45:00 ४८ 70059 
कुछ दया तो वह उस पर इतराने ७८:४६: ८४75-55: 
लगते हैं। और यदि पहुँचता है उन को ४०७७७ 


कर. पी: 


कोई दुख उन के करतूतों के कारण 
तो वह सहसा निराश हो जाते हैं| 


37. क्या उन्‍्हों ने नहीं देखा कि अल्लाह 8820) 477 ४१८८ ७॥ 80:77] 
फैला देता है जीविका जिस के लिये | «६४.४ ०८४-.४८५४ 8॥:५5 
चाहता है और नाप कर देता है! 
निश्चय इस में बहुत सी निशानियाँ हैं 
उन लोगों के लिये जो ईमान लाते हैं| 


38. तो दो समीपवर्तियों को उस का ८5:05. 3 १%॥५5 ४ 
अधिकार तथा निर्धनों और यात्रियों #७॥2::४ 2200४ 55:52 
को। यह उत्तम है उन लोगों के लिये हु ७:५॥2॥52॥॥; 

8 कलम 7१ 5 
जो चाहते हों अल्लाह की प्रसब्नता, 
और वही सफल होने वाले हैं| 
39. और जो तुम व्याज देते हो ताकि ४8)» दि ४४8॥25%#%५५ 


अधिक हो जाये लोगो के धनों! में 


॥ यह प्रश्न नकारात्मक है अथात उन के पास इस का कोई प्रमाण नहीं है। 

» इस आयत मैं सामाजिक अधिकारों की और ध्यान दिलाया गया है कि जब सब 
कुछ अल्लाह ही का दिया हुआ है तो तुम्हें अल्लाह की प्रसन्‍नता के लिये सब 
का अधिकार देना चाहिये। हदीस में है कि जो ब्याज खाता-खिलाता है और उसे 
लिखता तथा उस पर गबाही देता है उस पर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म) 


उै॥ - 


थी. 


औ. 


और. 


3. 


] 
5, 
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जला साफ 


मिलकर तो वह अधिक नहीं होता ६५7 25227 29॥25७/५५४४ 
अल्लाह के यहाँ। तथा तुम जो ज़कात | १5:92 5८0) 2॥495८32:# 
देते हो चाहते हुये अल्लाह की प्रसबता 

तो बही लोग सफल होने बाले हैं| 


अल्लाह ही है जिस ने उत्पन्न किया है 3746 090735:97/: 570 
तुम को, फिर तुम्हें जीविका प्रदान ।४८2८/7४:52204:#-:७६ 
की फिर तुम्हें मारेगा, फिर” जीवित | ६५.४६ ॥४;८८१ ४22४5 2: 
करेगा, तो क्‍या तुम्हारे साझ्ियों में से 

कोई है जो इस में से कुछ कर सके। 

वह पवित्र है और उच्च हैं उन के 

साझी बनाने से। 


॥ हो 


फैल गया उपद्रव जल तथा» थल में | ७४८८० ४०७॥४५)७ )०५-३,७४ 
लोगों के करतूृतों के कारण, ताकि 2899 50॥ #< «66802 #5॥ 


आन 4 


वह चखाये उन को उन का कुछ घट 
कर्म, संभवतः वह झक जायें। 

आप कह दें चलो-फिरों धरती में ३5026 550,5 ७ 2952-35 
फिर देखों कि कैसा रहा उन का 82:5:५४॥ 60४25: 


अन्त जो इन से पहले थे। उन में 
अधिकतर मुशरिक थे। 


अतः आप सीधा रखें अपना मुख दहा 9 5०७ 0.73॥5&52 
सत्धर्म की दिशा में इस से पहले कि | ७८४७५ ८४% ०४४ ४४४ 
आ जाये वह दिन जिसे फिरना नहीं 
है अल्लाह की ओर से, उस दिन 

ने धिक्कार किया है। 


इस में फिर एकेश्वरबाद का वर्णन तथा शिक का खण्डन किया है। 

आयत में बताया गया है कि इस विश्व में जो उपद्रव तथा अत्याचार हो रहा 
हैं यह सब शिक के कारण हो रहा है। जब लोगों ने एकेश्वरबाद को छोड़ कर 
शिक अपना लिया तो अत्याचार और उपद्गव होने लगा। क्‍यों कि न एक अल्लाह 
का भय रह गया और न उस के नियमों का पालन 
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लोग अलग-अलग हो” जायेंगे। 


44. जिस ने कफ़ किया तो उसी पर उस 
का कुफ़ है और जिस ने सदाचार 
किया तो बे अपने ही लिये (सफलता 
का मार्ग) बना रहे हैं| 

45. ताकि अल्लाह बदला दे उन को जो 
ईमान लाये, तथा सदाचार किये 
अपने अनुग्रह से| निश्चय बह प्रेम 
नहीं करता काफिरों से। 


46. और उस की निशानियों में से है कि 
भेजता है बाय को शुभसूचना देने के 
लिये और ताकि चखाये तुम्हें अपनी 
दया (वर्षा) में से, और ताकि नाव 
चलें उस के आदेश से, और ताकि 
तुम खोजो उस जीविका और ताकि 
तुम कुतज्ञ बनो। 


47. और हम ने भेजा आप से पहले 
रसूलों को उन की जातियों की 
ओर। तो बह लाये उन के पास 
खुली निशानियाँ, अन्ततः हम ने 
बदला ले लिया उन से जिन्हों ने 
अपराध किया। और अनिवार्य था _ 
हम पर ईमान वालों की सहायता 
करना। 


48. अल्लाह ही है जो वायुओं को भेजता 


है, फिर वह उसे फैलाता है आकाश 


में जैसे चाहता है, और उसे घंघोर 
बना देता है| तो तुम देखते हो बांदों 


॥ अथीत ईमान बाले और काफिर। 
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2» आयत में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) तथा आप के अनुयाय्रियों को 


सोत्वना दी जा रही है| 
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को निकलते उस के बीच से, फिर 
जब उसे पहुँचाता है जिस के लिये 
चाहता है अपने भक्तों में से तो 
सहसा वह प्रफुल्न हो जाते हैं| 


49. यद्यपि वह थे इस से पहले कि उन 
पर उतारी जाये, अति निराश| 


50. तो देखो अल्लाह की दया के लक्षणों 
को, बह कैसे जीवित करता है धरती 
को उस के मरण के पश्चात्‌, निश्चय 
वही जीवित करने वाला है मुर्दों को 
तथा बह सब कुछ कर सकता है| 


5. और यदि हम भेज दें उग्र वाय फिर 
वह देख लें उस (खेती) को पीली तो 
इस के पश्चात्‌ कुफ़ करने लगते हैं| 


52. तो (है नबी) आप नहीं सुना सकेंगे 
मुद्दों / को और नहीं सुना सकेंगे 
बहरों को पुकार जब बह भाग रहे 
हों पीठ फेर कर| 

53. तथा नहीं हैं आप मार्ग दशाने वाले अँधों 
को उन के कृपथ से, आप सुना सकेंगे 
उन्हीं को जो ईमान लाते हैं हमारी 
आयतों पर फिर वही मुस्लिम हैं| 


54. अल्लाह ही है जिस ने उत्पन्न किया 
तम्हें निबल दशा से फिर प्रदान 
किया निर्बलता के पश्चात्‌ बल फिर 
कर दिया बल के पश्चात्‌ निर्बल 
तथा बूढ़ा” बह उत्पन्न करता है 
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वी, 


सूरह रूम 


जो चाहता है और वही सर्वज्ञ सब 
सामर्थ्य रखने वाला है| 


और जिस दिन व्याप्त होगी प्रलय 


तो शपथ लेंगे अपराधी कि बह नहीं 


रहे क्षणभर! के सिवा| और इसी 
प्रकार बह बहकते रहे। 


तथा कहेंगे जो ज्ञान दिये गये तथा 
ईमान, कि तुम रहे हो अल्लाह के 
लेख में प्रलय के दिन तक, तो अब 
यह प्रलय का दिन है। और परत्तु 
तुम विश्वास नहीं रखते थे। 


तो उस दिन नहीं काम देगा 
अत्याचारियों को उन का तक 
और न उन से क्षमायाचना कराई 
जायेगी। 


और हम ने बर्णन कर दिया है 
लोगों के लिये इस कुआन में 
प्रत्येक उदाहरण का, और यदि 
आप ला दें उन के पास कोई 
निशानी तब भी अवश्य कह देंगे 
जो काफिर हो गये कि तुम तो 
केबल झूठ बनाते हो। 

इसी प्रकार मुहर लगा देता है 
अल्लाह उन के दिलों पर जो समझ 
नहीं रखते। 


तो आप सहन करें, वास्तव में 
अल्लाह का वचन सत्य है, और 
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कर देने के सामर्थ्य को अस्वीकार क्‍यों करता है! 
। अथीत संसार में| 
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कदापि वह आप”! को हलका न 0254४ ४ ८०५३४ 
समझें जो विश्वास नहीं रखते। 


। अन्तिम आयत में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को धैर्य तथा साहस रखने 
का आदेश दिया गया है| और अल्लाह ने जो विजय देने तथा सहायता करने का 
बचन दिया है उस के पूरा होने और निराश न होने के लिये कहा जा रहा है| 


3 - सुरह लुकमान भाग -2] / "कव ५ ०८ 


सूरह लुकृभान - 3] हे 


सरह लकमान के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मक्की है, इस में 3+ आयतें है। 





० इस सरह में लकमान को ज्ञान देने की बात है इस लिये इस का नाम 
सरह लकमान है। 


० इस में धर्म के विषय में विचार करने तथा अंध विश्वास से बचने तथा उन 
निशानियों से शिक्षा लेने के निर्देश दिये गये हैं जिन से जीवन सुधरता है| 

* अल्लाह तथा धर्म के बारे में बिना ज्ञान के बात करने पर सावधान किया 

गया है और कर्म सुधारने पर उत्तम परिणाम की शुभसूचना दी गई है। 

लुकमान की उत्तम बातों का वर्णन किया गया है जो कुआन पाक की 

शिक्षाओं के अनुसार हैं| 

उन निशानियों को बताया गया है जिन से तौहीद तथा आखिरत की राह 

खुलती है। 

अन्तिम आयतों में अल्लाह के सामने उपस्थित होने के दिन से डराया 

गया है और बताया गया है कि वह सब कुछ जानता है ताकि उस की 

आखिरत के बारे में सूचना का विश्वास हो जाये| 
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(पूरा) विश्वास रखते हैं| 


५ हि 


5. 


सूरह लुकमान 


बहीं लोग ॥॒ 
अपने पालनहार के शुपथों पर हैं| 
तथा वही लोग सफल होने वाले हैं| 
तथा लोगों में बह (भी) है जो 
खरीदता है खेल की” बात ताकि 
कपथ करे अल्लाह की राह (इस्लाम) 
से बिना किसी ज्ञान के और उसे 
उपहास बनाये।| यही है जिन के लिये 
अपमानकारी यातना है| 


और जब पढ़ी जायें उस के समक्ष 
हमारी आयतें तो वह मुख फेर लेता 

है घमंड करते हुये। जैसे उस के 

दोनों कान बहरे हों, तो आप उसे 
शुभसूचना सुना दें दुखदायी यातना की। 
वस्तुतः जो ईमान लाये तथा सदाचार 
किये तो उन्हीं के लिये सुख के बाग हैं| 
वह सदावासी होंगे उन में, अल्लाह 
का सत्य वचन है, और बही 
प्रभुत्वशाली सर्व ज्ञानी है| 


. उस ने उत्पब् किया है आकाशों 


को बिना किसी स्तम्भ के जिन्हें तुम 
देख रहे हो, और बना दिये धरती 

में पर्वत ताकि डोल न जाये तम्हें 
लेकर, और फैला दिये उन में हर 
प्रकार के जीब, तथा हम ने उतारा 
आकाश से जल, फिर हम ने उगाये 
उस में प्रत्येक प्रकार के सुन्दर जोड़े। 


। इस से अभिप्राय गाना-बजाना तथा संगीत और प्रत्पेक बह बल 
सदाचार से अचेत कर दें। इस में किस्से, कहानियाँ, काम संबंधी साहित्य सब 
सम्मिलित हैं| 
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सूरह लुकमान 


यह अल्लाह की उत्पत्ति है, तो तम 
दिखाओ, क्‍या उत्पन्न किया है उन्हों 
ने जो उस के अतिरिक्त हैं! बल्कि 
अत्याचारी खले कपथ में हैं। 


, और हमने लकमान को प्रबोध प्रदान 


किया कि कतज्ञ बनो अल्लाह के 

तथा जो (अल्लाह का) आभारी हो बह 
आभारी है अपने ही (लाभ) के लिये। 
और जो आभारी न हो तो अल्लाह 
निःस्वार्थ सराहनीय है। 


. तथा (याद करो) जब लुकमान ने कहा 


अपने पत्र से जब वह समझा रहा 
था उसेः है मेरे पत्र। साझी मत बना 
अल्लाह का, बास्तव में शिक (मिश्रण 
वाद) बड़ा घोर अत्याचार है| 


, और हम ने आदेश दिया है मनष्यों 


को अपने माता-पिता के संबन्ध 

में, अपने गर्भ में रखा उसे उस की 
माता नें दुख पर दुख झेल कर 
और उस का दूध छूड़ाया दो वर्ष में 
कि तम कतज्ञ रहो मेरे और अपनी 
माता-पिता के, और मेरी ही और 
(तुम्हें) फिर आना है| 


, और यदि वह दोनों दबाव डालें 


तम पर कि तम साझी बनाओ मैरा 
उसे जिस का तुम को कोई ज्ञान 
नहीं, तो न” मानो उन दोनों की 
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हम +| के ॥ कमल ध्यढ हु 


22:20 58 85055 0॥55।5५ 
(2८ क्र ४») 2४080 ;' क्र्ह 


722290/82४:8८%28:& 


९: 
७3860: ४५5208% 
2 ह क्र्ल ध्द के नजजाह 5302 ] टैब: 
९॥:0798 05:08 5.5: 

छ(2,8) 


हो है?“ हि ७५०2५) ५० ०0५ 
[के कक जला (हल ्ट क्र (7985 हि [4 


७५9/8७७००। ३५% 
कही दुशीनी मना मोड आह 


2०273.5 80 80९:50::#%४0% 


। हदीस में है कि घोर पापों में सेः अल्लाह के साथ शिक करना, माँ-बाप के साथ बरा 
व्यवहार, जान मारना तथा झूठी शपथ लेना है| (सहीह बुखारीः हदीस नं5 6675) 


2 हदीस में है कि पाप में किसी की बात नहीं माननी है पुण्य में माननी है| (सहीह 


बुखारीः 7257) 


3] - सरह लुकमान भाग -2] / रुका ५ ०८ 805,%० - ४ 


बात। और उन के साथ रहो संसार! 
में सुचारू रूप से, तथा राह चलो 
उस की जो ध्यान मग्न हो मेरी 
ओर, फिर मेरी ही ओर तुम्हें फिर 
कर आना है तो मैं तुम्हें सूचित कर 
दूँगा उस से जो तुम कर रहे थे। 


06. हैं मेरे पत्र! यदि हो (कोई कर्म) राई 
के दाने के बराबर, फिर वह यदि हो 
किसी पत्थर के भीतर या आकाशों 
में या धरती में, तो उसे भी उपस्थित 
करेगा” अल्लाह। वास्तव में वह सब 
महीन बातों से सूचित है। 


7. हैं मेरे पत्र। स्थापना कर नमाज़ की 
और आदेश दे भलाई का तथा रोक 
बुराई से और सहन कर उस (दुःख) 
पर जो तुझे पहुँचे, वास्तव में यह 
बड़े साहस की बात है। 


78, और मत बल दे अपने माथे पर” 
लोगों के लिये तथा मत चल धरती 
में अकड़ कर। निश्मंदेह अल्लाह प्रेम 
नहीं करता”! किसी अहंकारी गर्व 
करने वाले से।| 


9. और संतुलन रख अपनी चाल में 
तथा धीमी रख अपनी आबाज, 


छा ५5 (५४८३७ 


ह कट 
म्ड ८ 28 (95: //४+६| 


0३: ८55 25५.5८./७$% 
क्र बज गे यह जय डीएों का 58 
एथ933%2 03 6 &4३) ४५४ 
ढ.&<22/8:0/५५< 


मजा बुर हक जल्द [005] मरी टन का 

ह् || कक । न कर हू गे नूँज (8 + ] 

40५ ५०१३० ५३० ३9.5) ०३ 4५० 
बह ही ही बा पड मज़ा 


358/</:०५0%:५०५ ४7५४ 


छः डी ड़ ] (22 

8.५0 »% 22 

ज हलक » (प्र हक (8॥ ही | जद ली आड़ लो पटल 
2४ ४ ४ :५४॥2०५७,००००५)५ 


हा इफक सर 


5५४ ४4४५५) ((॥ फल कस 


जा फुल का कू हैं 2 करों आह जा आकुने कु, आम 
5७,5८५ 5४5 5:5४. 50 
० का के बाई 5 ८ 


।॥ अर्थात माता-पिता यदि मिश्रणबादी और काफिर हों तब भी उन की संसार में 


सहायता करो। 


2 प्रलय के दिन उस का प्रतिफल देने के लिये।| 


3 अथीत गर्व से। 


4 सहीह हदीस में कहा गया है कि, बह स्वर्ग में नहीं जायेगा जिस के दिल में राई 
के दाने के बराबर भी अहँकार हो। (मुसनद अहमदः |42) 


5 (देखिये: सूरह फुकान, आयत नं* 63) 


जे « 


2.0. 


2. ]. 


2.2. 


23. 


सूरह लुकमान 


वास्तव में सब से बरी आवाज गधे 
की आबाज है| 


क्या तुम ने नहीं देखा कि अन्नाह ने 
बश में कर दिया? है तम्हारे लिये 
जो कछ आकाशों तथा धरती में है 
तथा प॒र्ण कर दिया है तम पर अपना 
पुरस्कार खुला तथा छुपा! और कुछ 
लोग विवाद करते हैं अल्लाह के 
विषय”' में बिना किसी ज्ञान तथा 
बिना किसी मार्गदर्शन और बिना 
किसी दिव्य (रोशन) पुस्तक के।| 


और जब कहा जाता है उन से कि 
पालन करो उस (कुआन) का जिसे 
उतारा है अल्लाह ने, तो कहते हैं 
बल्कि हम तो उसी का पालन करेंगे 
जिस पर अपने पर्वजों को पाया है। 
क्या यद्यपि शैतान उन्हें बला रहा हो 
नरक की यातना की” 


और समर्पित कर देगा स्वयं को 
अल्लाह के तथा वह एकेश्वर बादी हो 
तो उस ने पकड़ लिया सुद॒ढ़ कड़ा 
तथा अल्लाह ही की ओर कर्मों का 
परिणाम है| 


तथा जो काफिर हो गया तो आप 
को उदासीन न करे उस का कफ 
हमारी ओर ही उन्हें लौटना है, फिर 
हम स॒चित कर देंगे उन को उन के 
कर्मों से| निःसंदेह अल्लाह अति ज्ञानी 


। अथीत तुम्हारी सेवा में लगा रखा है| 


भाग -#] 4 98 है 5) «छ। 


मा +| के ॥ कमल प्द् | 
800४ डरा जहर हवा] (का सु्यूला बल 
८) २५४५०) 


(3५१८०७३४८! (30४85: 40 2 9; 
के हिल कताजल है 


(50; $ 25५28 ०८2५ $.- लीक 


४६० ५३४४०४७ 22% 0/2..:205॥ 
न ५ 
2 ली 0 | 


)095 04% ४५४ /309: 
८४४ ८४४६५: /- 
35४ -०0४०५ 


करती जल यु ला हज का करती, के सजा 


0 (कट है. | हि 4३2०१ फोन का 
4.2५ 33 0/०५४8५ ,००५०५-+$...) 


(20 कब | 


ब्रेकला लॉस 


ही कि किय 8 जल जहीं 
ते न दुरओ ।#7 पक : का ९३५ ४८2०५ 
को किज़ रब 

"2०0०4 ०09५ ५० ८००४-३० 
७8)33.32॥ 


2 अथीत उस के अस्तित्व और उस के अकेले प॒ज्य होने के विषय में| 
3 अथीत क्‍या वह सत्य और असत्य में अन्तर किये बिना असत्य हीं का पालन 


करेंगे, और न समझ से काम लेंगे, न धर्म पुस्तक को मानेंगे! 


है दिलों के भेदों का। 
है।कम' हु 22 श नि 0 कडुलह 


24. हम उन्हें लाभ पहुँचायेंगे बहता | श ४५ ५८0 22525 6; 
थोड़ा फिर हम विवश कर देंगे उन्हें 
घोर यातना की ओर। 


25. और यदि आप उन से प्रश्न करें कि ४39%4 53% :6# 2४५ 
किस ने उत्पन्न किया है आकाशों 227000:20::0 $0/6/% 
तथा धरती को, तो अवश्य कहेंगे ७:०१:०५ 


कि अल्लाह ने, आप कह दें कि सब 
प्रशंसा अल्लाह के लिये” है, बल्कि 
उन में अधिकतर ज्ञान नहीं रखते। 


26. अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों 38405 300५ ००५-४ 3:५५ 
ताथ धरती में है, वास्तव में अल्लाह ७:2४ 
निस्पृह सराहनीय है। 

27. और यदि जो भी धरती में वक्ष हैं प्ररा5083 52७ >20 3758: 
सब लेखनियाँ बन जायें तथा रा के ४58७ &4८78५::2४5०८ 
पश्चात्‌ सागर स्याही हो जायें सात ७:८2 ५४36/3॥८४ 


सागरों तक, तो भी समाप्त नहीं होंगे 
अल्लाह (कि प्रशंसा) के शब्द, वास्तव 
में अल्लाह प्रभाव शाली गुणी है। 


भ. और तुम्हें उत्पन्न करना और पुनः 3०४ ६9285:0:5:: 
जीवित करना केबल एक प्राण के «:.2):22॥6/ 


समान” है| निःस्देह अल्लाह सब कुछ 
सुनने जानने वाला है। 

29. क्या तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह 200 ४50७ 3 3.00205 0 
मिला” देता है रात्री को दिन में और 

।॥ अर्थात संसारिक जीवन का लाभ।| 

2 कि उन्हों ने सत्य को स्वीकार कर लिया। 

3 अथीत प्रलय के दिन अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य से सब को एक प्राणी के पैदा 

करने तथा जीवित करने के समान पुनः जीवित कर देगा। 
4 कुअआन ने एकेश्बरबाद का आमंत्रण देने तथा मिश्रणवाद का खण्डन करने के 


जे « 


सूरह लुकमान 


मिला देता है दिन को! रात्री में, 


भाग -2] / 800 ५ ४१०/ 


कम +| के ॥ कमल ध्क हु 


जूक, नस सासुन लानत 


है 78 -/%% //4>। ० है| 


तथा वश में कर रखा है सर्य तथा 875८2: 8080६ #-+.2 
चाँद को, प्रत्येक चल रहा है एक 
निधारित समय तक, और अल्लाह 
उस से जो तुम कर रहे हो भली 
भाँती अवगत है| 

30. यह सब इस कारण है कि अल्लाह 40202520% 708५ #% 58, 50५ 
ही सत्य है और जिसे वह पुकारते हैं 680 204:5/89092 


उ, 


अल्लाह के सिवा असत्य है, तथा अल्लाह 
ही सब से ऊंचा, सब से बड़ा है| 


क्या तम ने नहीं देखा कि नाव 
चलती है सागर में अल्लाह के अनग्रह 


॥ 0४ २घ 5,267: 
(5०7४ / ॥ | दा | हा हक ० | 
2५०४ ५४४४४ ३ 2१ ८८०:२४ 


के साथ, ताकि बह तुम्हें अपनी ७/१. 
निशानियाँ दिखाये| वास्तव में इस में 
कई निशानियाँ है प्रत्येक सहनशील 
कृतज्ञ के लिये। 
32. और जब छा जाती है उन पर लहर | ४८29४ :20/%5 |882:5४::85: 


335, 


छत्रों के समान, तो पकारने लगते 

हैं अल्लाह को उस के लिये शुद्ध कर 
के धर्म को, और जब उन्हें सरक्षित 
पहुँचा देता है धन तक तो उन में 

से कछ संतलित रहने वाले होते हैं| 
और हमारी निशानियों को प्रत्येक 
वचनभंगी अति कृतघ्न ही नकारते हैं| 


है लोगों! डरो अपने पालनहार से 
तथा भय करो उस दिन का जिस 


# ओर कल 5१4 457१५ । 
५०४६४७७६०५४८६४:४८:#४ 


43४ ५9२५ हो) [३४० | |] 


लिये फिर इस का वर्णन किया है कि जब विश्व का रचयिता तथा विधाता 
अल्लाह ही है तो पज्य भी वही है, फिर भी यह विश्वव्यायी कृपथ है कि लोग 

अल्लाह के सिवा अन्य कि पूजा करते तथा सूर्य और चाँद को सजदा करते है 
निधारित समय से अभिप्राय प्रलय है| 


! तो कभी दिन बड़ा होता है तो कभी रात्री| 


५ ॥ 


34. 


] 


है] 


- सूरह लुकमान भाग -28 / 80] ५ 0० 3..85,,० - ४" 
दिन नहीं काम आयेगा कोई पिता (/&५,8593520:698./5.॥5 
अपनी संतान के और न कोई पुत्र. | 08:५5 5.02: 655.॥: 
काम आने वाला होगा अपने पिता ७१800 ६-5६ ४ 725॥ 


के कुछ! भी। निश्चय अल्लाह का 
वचन सत्य है। अतः तुम्हें कदापि 


धोखे में न रखे संसारिक जीवन और 

न धोखे में रखे अल्लाह से प्रवंचक 

(शैतान)| 

निःसंदेह अल्लाह ही के पास है प्रलय” | &9005275:009.,६:5५:3॥6) 
का ज्ञान, और बही उतारता हे वर्षा, | |8९5%५,:5८:.20॥32:; 
और जानता है जो कुछ गर्भाशयों में का, 585/5::05९..8 
है, और नहीं जानता कोई प्राणी कि &9 20:08225 


बह क्‍या कमायेगा कल, और नहीं 


अथात परलोक की यातना संसारिक दण्ड के सामान नहीं होगी कि कोई किसी 


की सहायता से दण्ड मुक्त हो जाये 
अबू हरैरह (रजियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि नबी सल्लन्लाह अलैहि वसल्लम 
एक दिन लोगों के बीच बेठे हा थे कि एक व्यक्ति आया, और प्रश्न किया कि 
अल्लाह के रसल! ईमान क्‍या है! आप ने कहाः ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर 
तथा उस के फरिश्तों, उस के सब रसूलों और उस से मिलने और फिर दौबारा 
जीवित किये जाने पर ईमान लाओ| 
उस ने कहाः इस्लाम क्‍या है! आप ने कहा: इस्लाम यह है कि केबल अल्लाह की 
इबादत करो और किसी वस्तु को उस का साज्ञी न बनाओ, तथा नमाज़ की 
स्थापना करो और जकात दो, तथा रमजान के रोजे रखो। 
उस ने कहाः इहसान क्‍या है! आप ने कहाः इह्सान यह है कि अज्लाह की इबादत 
ऐसे करो जैसे कि तुम उसे देख रहे हो| यदि यह न हो सके तो यह ख्याल रखो 
कि वह तुम्हें देख रहा है। 
उस ने कहाः प्रलय कब होगी! आप ने कहाः मैं प्रश्नकर्ता से अधिक नहीं 
जानता। परन्तु मैं तुम्हें उस की कुछ निशानियाँ बताऊँगाः जब स्त्री अपने 
स्वामिनी को जन्म देगी और जब नंगे निः बस्त्र लोग मुखिया हो जायेंगे। पाँच 
बातों में जिन को अल्लाह ही जानता है। और आप ने यही आयत पढ़ी। फिर 
बह व्यक्ति चला गया। आप ने कहाः उसे बुलाओ, तो बह नहीं मिला। आप ने 
फ्रमायाः वह जिब्नील थे, तुम्हें तुम्हारा धर्म सिखाने आये थे| (सहीह बुखारी 
777) 
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जानता कोई प्राणी कि किस धरती 
में मरेगा, वास्तव में अल्लाह ही सब 
कुछ जानने वाला सब से सूचित है| 
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सूरह सजदा - 8. [92 


सूरह सजदा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्ती है, इस में 30 आयतें हैं| 









» इस सूरह की आयत नं* 5 में ईमान बालों का यह गृण बताया गया है 
कि उन्हें अल्लाह की आयतों द्वारा शिक्षा दी जाती है तों वह सजदे में गिर 
पड़ते है| इसी लिये इस का यह नाम है| 

० इस में तौहीद तथा आखिरत की बातों को ऐसे वर्णन किया गया है कि 
संदेह दूर हो कर दिल को विश्वास हो जाये। और बताया गया है कि यह 
8 (कुआन) लोगों को सावधान करने के लिये उतारी गई है| तौहीद 

साथ ही मनुष्य की उत्पत्ति की चर्चा भी की गई है। 

० इस में आखिरत का विषय तथा ईमान बालों की कुछ विशेषतायें तथा 
उन का शुभ परिणाम बताया गया है और झुठलाने वालों का दृष्परिणाम 
भी दिखाया गया है| 

* यह बताया गया है कि नबी का आना कोई अनोखी बात नहीं है। इस से 
पहले भी मूसा (अलैहिस्सलाम) तथा दूसरे नबी आते रहे। और विनाशित 
जातियों के परिणाम पर विचार करने को कहा गया है| 

० अन्त में विरोधियों की आपत्तियों का जवाब देते हुये उन्हें सावधान किया 
गया है| हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) इस सूरह 
को जुमुआ के दिन फज्ज की नमाज़ में पढ़ते थे। (सहीह बुखारीः 89) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 5६0६8॥4 नि... 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| ह 
।. अलिफ लाम मीम। कदर 


2. इस पुस्तक का उतारना जिस में कोई | ८४52८: 20:55 
संदेह नहीं पूरे संसार के पालनहार 
की ओर से है। 


3. क्‍या वे कहते हैं कि इसे इस ने घड़ 3४074: 20:67 
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लिया है। बल्कि यह सत्य है आप 
के पालनहार कि ओर से ताकि आप 
सावधान करें उन लोगों को जिन: 
के पास नहीं आया है कोई सावधान 
करने वाला आप से पहले। संभव है 
बह सीधी राह पर आ जायें। 

, अल्लाह वही है जिस ने पैदा किया 
आकाशों तथा धरती को और जो 
दोनों के मध्य है छः दिनों में| फिर 
स्थित हो गया अ्श पर।| नहीं है उस 
के सिवा तम्हारा कोई संरक्षक और 
न कोई अभिस्ताबक (सिफारशी) तो 
क्‍या तुम शिक्षा नहीं लेते! 


. बह उपाय करता है प्रत्येक कार्य की 
आकाश से धरती तक, फिर प्रत्येक 
कार्य ऊपर उस के पास जाता है 
एक दिन में जिस का माप एक हजार 
बर्ष है तुम्हारी गणना से। 


. वही है ज्ञानी छुपे तथा खुले का अति 
प्रभुत्वशाली दयावान| 


, जिस ने सन्दर बनाई प्रत्येक चीज जो 
उत्पन्न की, और आरंभ की मनष्य 
की उत्पत्ति मिट्टी से। 


, फिर बनाया उस का वंश एक 
तुच्छजल के निचोड़ (वीर्य) से| 
, फिर बराबर किया उस को और 
फंक दिया उस में अपनी आत्मा 


(प्राण)| तथा बनाये तम्हारे लिये 
कान और आँख तथा दिल। तम कम 


॥ इस से अभिप्राय मक्का बासी हैं| 


भाग -2] / 804 ५ १० 


|| ह | #७ “ 
आप ीड्िजी ८ | है हेड उन 
५४8 (० 20००४ री ०० ०७५४४ 2०००) 


कल अमन जड़ दीलान 


मिल हि हा 5 


जाहिजवजपी सजी. 


(की जय १ (_॥93%/ लि बी ॥ हज है ह | रा 
490५ कली 48459 28% ,3 


हु सजी, जीडिगजं 


(29० ४७८४७। 22०08. 54903 


ही. आकर य कुनजना 


227 #। 20 0)52025/0॥75: 


मो जोडी कि पा 


(02१००४७०३०...४४/०७५..८/४ ८; 


८ फट [कक हक 


'अस्ट | ४2७ 8 905॥ 7५ मे 2१ 


3&5:555/%&8८-४5॥ 
2४9८/2०- ४) 
जज 430:22 300: :2/8 रा चक (प्र 


2॥ हि दर दल शल्य जी का कट दए ० | हज ह 
हित की | नन्ट3 कित 0753 #330% ७५ 


८9 ४५5५४:४5४599५2.4/0: 
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ही कतन्न होते हो। 


0. तथा उन्हों ने कहाः क्‍या जब हम खो... | (&७-35॥5४ 2090 3:(95/9; 
जायेंगे धरती में तो क्या हम नई उत्पत्ति | ७६5१9४25:5 .5 2५255 ,)2५६- 


में होंगे! बल्कि बह अपने पालनहार से 
मिलने का इन्कार करने वाले हैं| 

।. आप कह दें कि तम्हारा प्राय निकाल | 85%. 8557 ०८/57/7575 
लेगा मौत का फ्रिश्ता जो तुम पर &८५222;2200 
नियुक्त किया गया है फिर अपने 
पालनहार की ओर फेर दिये जाओगे|?' 

2. और यदि आप देखते जब अपराधी 592५ 028%582:/#४॥ 577; 
अपने प्तिर झुकाये होंगे अपने 8॥॥22280 28 ८:८5: 
पालनहार के समक्ष (बह कह रहे ७८:५५ 
होंगे): है हमारे पालनहार! हम ने 
देख लिया और सुन लिया, अतः हमें 
फेर दे (संसार में) हम सदाचार 
करेंगे| हमें पुरा विश्वास हो गया। 

33. और यदि हम चाहते तो प्रदान $ (03% ४28८:४:५५३६ 
कर देते प्रत्येक प्राणी को उस का ७ 5:2492:52 ७582: 
मार्गदर्शन। परन्तु मैरी यह बात सत्य ब्ट्र्द्ा 


हो कर रही कि मैं अवश्य भरूँगा 
नरक को जिन्‍नों तथा मानव से।| 


4. तो चखो अपने भल जाने के कारण ॥(पऋ। 0 धर कै बन -7 हब बी 
अपने इस दिन के मिलने को, हम ७८४28 (६0:/5:5:8: 
ने (भी) तुम्हें भुला दिया है| चखो हु 
सदा की यातना उस के बदले जो 
तुम कर रहे थे। 


॥ अर्थात नई उत्पत्ति पर आश्चर्य करने से पहले इस पर विचार करो कि मरण 
तो आत्मा के शरीर से विलग हो जाने का नाम है जो दसरे स्थान पर चली 
जाती है। और परलोक में उसे नया जन्म दे दिया जायेगा फिर उसे अपने कर्म॑ 
के अनुसार स्वर्ग अथवा नरक में पहुँचा दिया जायेगा। 

2 अर्थात आज तुम पर मेरी कोई दया नहीं होगी। 
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5. हमारी आयतों पर बस वहीं ईमान 3४%, 25), (०४78 
लाते हैं जिन को जब समझाया जाये 2::60.552£:8552 
उन से तो गिर जाते हैं सजदा करते 6:2::&:5५ 


हुये और पवित्रता का गान करते है 
अपने पालनहार की प्रशंसा के साथ 
और अभिमान नहीं करते।/- 


6, अलग रहते हैं उन के पार्शव (पहल) | >#882#<5७+<5/0५#7 5८ 3 
बिस्तरों से, बह प्रार्थना करते रहते हैं ७८ ४६४2४ ८०६ .4८:9% 
अपने पालनहार से भय तथा आशा । 
रखते हुये, तथा उस में से जो हम ने 
उन्हें प्रदान किया है दान करते रहते हैं| 


॥7. तो नहीं जानता कोई प्राणी उसे जो एल १६5 22४ %॥ 5४:5५ 
छुपा रखा है हम ने उन के लिये ०७89७ ७४५ 
आँखों की ठंडक” उस के प्रतिफल 
में जो बह कर रहे थे| 

।8. फिर क्‍या जो ईमान वाला हो उस 5८५08 ॥८४::06 5:2८७::४ 
के समान है जो अवज्ञाकारी हो! वह 
सब समान नहीं हो सकेंगे। 


9. जो ईमान लाये तथा सदाचार किये उयड- 2985 ५०)-3॥५४॥%) 2706 
तो उन्हीं के लिये स्थायी स्वर्ग हैं, ५६४८४४८०५०७:८/ 


अतिथि सत्कार के लिये उस के बदले 
जो वह करते रहे। 


20. और जो अवज्ञा कर गये, उन का 87828 #..४॥ ५5655 
आवास नरक है| जब जब वह # 0 55250:27,:22:: 
निकलना चाहेंगे उस में से तो फेर ७८४३४ ०४४४५/॥४८2/5: 


दिये जायोंगे उस में, तथा कहा 


। यहाँ सजदा तिलावत करना चाहिये। 

» हदीस में है कि अल्लाह ने कहा है कि मैं ने अपने सदाचारी भक्तों के लिये ऐसी 
चीजें तैयार गा हैं जिन्हें न किसी आँख ने देखा है और न किसी कान ने सुना 
और न किसी मनुष्य के दिल में उन का विचार आया| फिर आप ने यही आयत 
पढ़ी। (सहीह बुखारीः 4780) 
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जायेगा उन से कि चखों उस अग्नि 
की यातना जिसे तुम झुठला रहे थे। 


27. और हम अवश्य चखायेंगे उन को 
संसारिक यातना, बड़ी यातना से पूर्व 
ताकि बह फिर” आयें| 


22. और उस से अधिक अत्याचारी 
कौन है जिसे शिक्षा दी जाये उस के 
पालनहार की आयतों द्वारा, फिर 
विमुख हो जाये उन से! वास्तव में 
हम अपराधियों से बदला लेने वाले 


23. तथा हम ने मूसा को प्रदान की 
(तौरात) तो आप न हों किसी संदेह 
में उस” से मिलने में। तथा बनाया 
हम ने उसे (तौरात को) मार्गदर्शन 
इस्राईल की संतान के लिये। 


24. तथा हम ने उन में से अग्रणी 
बनाये जो मार्गदर्शन देते रहे हमारे 
आदेश द्वारा जब उन्हों ने सहन 
किया तथा हमारी आयतों पर 
विश्वास”' करते रहे। 


25. वस्तुतः आप का पालनहार ही निर्णय 
करेगा उन के बीच प्रलय के दिन 
जिस में वह विभेद करते रहे। 


26. तो क्या मार्गदर्शन नहीं कराया उन्हें 
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]] सअ तन | | कुल्ब “5 ह्‌ँ 


&9092645:/0%892 
(0: जा कता है कम | 65) 

जे लिटाज पर 2 5 (अन्य, ५ (/४५ 

55%4४७पीक 


3,265 ८35-0७:४६४८६५ 


(४ है जी यम अब हम हर 4.४ जा 3.5 | 
8025-22 


(4 ५ ८५ ४३% ४४4 “४ दर रकम 


हि | लिन कर | आजा 


पृ (359 55.2 लि । छू !. | है. हि. 


सता कु सडिजत 


3०225 #४४८९-३४ ५४७४: ८ 


नल हो केजत 


0३0८४ १३ ७४ ४: 


है ६ 225५॥2/ 07%] 


। अर्थात ईमान लायें और अपने कुकर्म से क्षमा याचना कर लें| 

» इस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) के मेराज की रात्रि में मूसा 
(अलैहिस्सलाम) से मिलने की ओर संकेत है। जिस में मुसा (अलैहिस्सलाम) ने 
नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को अल्लाह से पचास नमाज़ों को पाँच कराने 
का प्रामर्श दिया। (सहीह बुख़ारीः 3207, मुस्लिम: 64) 

3 अर्थ यह है कि आप भी थैर्य तथा पूरे विश्वास के साथ लोगों को सुपथ दशशायें| 
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]] सं लन्‍न्‍ो | | कुल्ब 5 हूँ 


कि हम ने ध्वस्त कर दिया इस से पर्ब॑ 2538 %-७०-८३)८:४८ ३४ 
बहुत से युग के लोगों को जो चल-फिर ०८:८०४४०५ 
रहे थे अपने घरों में। वास्तव में इस में 
बहुत सी निशानियाँ (शिक्षायें) हैं, तो 
क्या बह सनते नहीं हैं! 

27. क्‍या उन्हों ने नहीं देखा कि हम बहा /॥॥ 2050 5 2 258॥ 27॥;| 


४5५ 


2.9, 


30. 


] 


॥- 
हक (97.. 65 02. मै हू ह४ 


ले जाते हैं जल को सूखी परम की 


ओर फिर उपजाते हैं उस के द्वारा न (०४११८ 

८: (७)१ एज ष्त ही लक 
खेतियाँ, खाते हैं जिस में से उन के रे 
चौपाये तथा वह स्वयं| तो क्‍या वह 
गौर नहीं करते! 
तथा कहते हैं कि कब होगा बह 2202॥6 0॥ 5 5:25 555५ 
निर्णय यदि तुम सच्चे हो! ७८:४५ 


कर्ज, है ् | जाउ कह हों कील हा हूँ, 


राधा 
जब 2 5०८८५४ ४४८८४ ६५)॥,०४ (५ 


आप कह दें: निर्णय के दिन लाभ नहीं 


देगा काफिरों को उन का ईमान लाना 27207 
और न उन्हें अवसर दिया जायेगा। 
अतः आप विमख हो जायें उन से तथा 8८2५::520॥:४2:2::./2:£5 


प्रतीक्षा करें यह भी प्रतीक्षा करने वाले हैं। 


इन आयतों में मक्का के काफिरों को सावधान किया गया है कि इतिहास से 


शिक्षा ग्रहण करो, जिस जाति ने भी अन्लाह के रसलों का विरोध किया उस को 

संसार से निरस्त कर दिया गया। तुम निर्णय की मांग करते हो तो जब निर्णय 

का दिन आ जायेगा तो तम्हारे संभाले नहीं संभलेगी और उस समय का ईमान 
कोई लाभ नहीं देगा। 
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सरह अहज़ाब के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 73 आयतें हैं| 






० दस सरह में अहजाब (जत्था या सेनाओं) की चर्चा के कारण इसे यह 
नाम दिया गया है| 

० इस में काफिरों और मुनाफिकों के धोखे में न आने तथा केबल अल्लाह 
पर भरोसा करने पर बल दिया गया है| फिर जाहिलिय्यत के मुंह बोले 
पुत्र की परम्परा का सुधार करने के साथ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) की पत्नियों का पद बताया गया है| 

० अह्जाब के यद्धग में अल्लाह की सहायता तथा मुनाफिकों की दुर्गत बताई 
गई है| 

० इस में मुंह बोले पुत्र की परम्परा को तोड़ने के लिये नबी (सल्लल्लाह 


अलैहि व सल्‍लम) के साथ जैनब (रजियल्लाहु अन्हा) के विवाह का वर्णन 
किया गया है। 


० ईमान वालों को, अल्लाह को याद करने का निर्देश देते हुये उस पर दया 
तथा बड़े प्रतिफल की शुभ सूचना दी गई है| और आप (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम) के मान-मयांदा को उजागर किया गया है। 


» तलाक और आप (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) की पत्नियों के विषय 
में कुछ विशेष आदेश दिये गये हैं| 


० पर्दे का आदेश दिया गया है, तथा प्रलय की चचा की गई है| 


० अन्त में मुसलमानों का दायित्व याद दिलाते हये मुनाफिकों को चेताबनी 
दी गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 0५:४८ ४५४॥ » जद ०. 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| 


।. हे नबी! अल्लाह से डरो, और |. &2%४:3 69% 
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काफिरों तथा मुनाफिकों की 02८९० 2 :2५9॥ 6 | ८052 
आज्ञापालन न करो। वास्तव में 

अल्लाह हिकमत वाला सब कुछ 

जानने” बाला है| 


2. तथा पालन करो उस का जो बह्नी ५७४७७ 25><0 72:54% 
(प्रकाशना) की जा रही है आप की ०४८५७, 


ओर आप के पालनहार की ओर से। 
निश्चय अल्लाह जो तुम कर रहे हो 
उस से सूचित है। 


3. और आप भरोसा करें अल्लाह पर, तथा हे ४2७8४: 
अल्लाह पर्याप्त है रक्षा करने बाला। 


4. और नहीं रखे हैं अल्लाह ने किसी 3#5$% 3 .5:2)७/900«2 
के दो दिल उस के भीतर और नहीं | 6&0%&6&9८5:% 2759 
बनाया है तुम्हारी पत्नियों को जिन | 88:39 ६%05.0५%:6;%:2 
से तुम जिहार” करते हो उन में से ७१:2४५५)४ ल्‍;.4200:%४ 
तुम्हारी मातायें तथा नहीं बनाया है 
तुम्हारे मुँह बोले पत्रों को तुम्हारा 
पत्र| यह तुम्हारी मौखिक बातें हैं| 
और अल्लाह सच्च कहता है तथा वहीं 
सुपथ दिखाता है। 


5. उन्हें पुकारों उन के बापों से अदा ०७55५255:,0025 22 
संबन्धित कर के, यह अधिक न्याय 


। अतः उसी की आज्ञा तथा प्रकाशना का अनुसरण और पालन करो। 

2 इस आयत का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति के दो दिल नहीं होते 
वैसे ही उस की पत्नी जिहार कर लेने से उस की माता तथा उस का मुंह बोला 
पुत्र उस का पुत्र नहीं हो जाता। 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम) ने नबी होने से पहले अपने मुक्त किये 
हुये दास जैद बिन हारिसा को अपना पुत्र बनाया था और उन को हारिसा पुत्र 
मुहम्मद कहा जाता था जिस पर यह आयत उतरी। (सहीह बुखारीः 4782) 

जिहार का विवरण सूरह मुजादला में आ रहा है। 
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टच 


द्क्ज 


की बात है अल्लाह के समीप और | >2052032020:709 


यदि तुम नहीं जानते उन के बापों 04% 2 24 
को तो बह तुम्हारे धर्म बन्धु तथा ०4९0४ ४/28:785<.442 
मित्र हैं। और तुम्हारे ऊपर कोई - 

दोष नहीं है उस में जो तुम से चुक 


हुई है, परन्तु (उस में है) जिस 
का निश्चय तुम्हारे दिल करें| तथा 
अल्लाह अति क्षमाशील दयाबान्‌ है| 


नबी”! अधिक समीप (प्रिय) है ईमान | ९७::५४८-<57५3955/ 
वालों से उन के प्राणों से, और आप | &४६४४४-८८,८०७॥॥२:४५४ 
की पत्नियाँ” उन की मातायें हैं| 992,47 ८५४ 500५; 
और समीपबर्ती संबन्धी एक दूसरे से ७50४ 2४82:5: 0४08: 
अधिक समीप” हैं, अल्लाह के लेख ४ ७७छऋाांआ- (१४८ शक 
में ईमान वालों और मुहाजिरों से। ्ाक 
परन्तु यह कि करते रहो अपने मित्रों 

के साथ भलाई, और यह पृस्तक में 

लिखा हुआ है। 


तथा (याद करों) जब हम ने नबियों | ४७9: ;# | .८7.8॥2555&95 
से उन का वचन लिया तथा आप | ४5:22 7:८७ :5५5/07४6७४ 
से और नूह तथा इब्राहीम और मूसा 8४58&:22:१, 
तथा मरयम के पत्र ईसा से, और ०७०७ 
हम ने लिया उन से दृढ़ वचन। 


हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम) ने कहाः मैं मुसलमानों का 


अधिक समीपवर्ति हूँ। यह आयत पढ़ौ, तो जो माल छोड़ जाये बह उस के 
वारिस का है और जो कर्ज तथा निर्बल संतान छोड़ जाये तो मैं उस का रक्षक 
हूँ। (सहीह बुखारीः 478) 

अर्थात उन का सम्मान माताओं के बराबर है और आप के पश्चात्‌ उन से 
बिबाह निषेधित है। 

अर्थात धर्म विधानानुसार उत्तराधिकार समीपवर्ती संबंधियों का है, इस्लाम के 
आरंभिक युग में हिज्रत तथा ईमान के आधार पर एक दूसरे के उत्तराधिकारी 
होते थे जिसे मीरास की आयत द्वारा निरस्त कर दिया गया। 

अथीत अपना उपदेश पहुँचाने का| 


उैजै - 


हि. 


3. 


एक... बन 


्नकि 


सरह अहजाब 


ताकि बह प्रश्न! करे सच्चों से उन 
के सच्च के संबंध में तथा तस्यार की 
है काफिरों के लिये दुखदायी यातना। 
है ईमान वालों! याद करो अल्लाह के 
परस्कार को अपने ऊपर जब आ गईं 
तम्हारे पास जत्थे, तो भेजी हम ने 
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पटल धी7 ० - 
.2,0] के न 477६ क्र अप "न जज जिया न हि । | प्ध्र्दा 
(2002० 3०0 (ही (१७५०७), नं, 
5४) पहिहल 
७७९५० 


322:./55॥283॥:,770% 
5920, 20760% ४: 


, जब वह तम्हारे पास आ गये तम्हारे 


. यहीं परीक्षा ली गई इंमान बालों की 


, और जब कहने लगे मश्रिक और 


उन पर आँधी और ऐसी सेनायें जिन 2७७७७ 
को तुम ने नहीं देखा, और अल्लाह जो 
तम कर रहे थे उसे देख रहा था। 
६५.4 चऊ है है 6०क्‍० 
> एव) 50 2:20:/7 
१५ [४8 का [पट 


आम, द 


ऊपर से तथा तम्हारे नीचे से और 
जब पत्थरा गईं आँखें, तथा आने लगे 
दिल मुह” को तथा तम विचारने लगे 
अल्लाह के संबंध में विभिन्‍न विचार। 


न ऑड | ५५5)४॥02:5%५500:205 
और वह झंझोड़ दिये गये पूर्ण रूप से| 
०४48553:2702%-0:9: 


ही जय जी [ अं जहस्‍न जन | डॉ 


जिन के दिलों में कछ रोग था कि 27 जी4॥ 2 ॥9034॥5 ५2 
अल्लाह तथा उस के रसल ने नहीं 
बचन दिया हमें परन्तु धोखे का। 

और जब कहा उन के एक गिरोह नेः 


हर कोई 920) »07242/8:.8 9५ 
है यसरिब” वालों! कोई स्थान नहीं 


अर्थात प्रलय के दिन ( देखियेः सरह आराफ, आयतः 6) 


इन आयतों में अहज़ाब के युद्ध की चर्चा की गई है| जिस का दूसरा नाम (ख़न्दक 
का यद्ध) भी है| क्‍यों कि इस में खन्‍्दक (खाई) खोद कर मदीना की रक्षा की 
गई। सन 5 हिजरी में मक्का के काफिरों ने अपने परे सहयोगी कबीलों के साथ 
एक भारी सेना लेकर मदीना को घेर लिया और नीचे बादी और ऊपर पर्व॑तों 
से आक्रमण कर दिया। उस समय अल्लाह ने ईमान वालों की रक्षा आँधी तथा 
फरिश्तों की सेना भैज कर की। और शत्र पराजित हो कर भागे। और फिर 
कभी मदीना पर आक्रमण करने का साहस न कर सकें| 


यह मदीने का प्राचीन नाम है। 


जैज - 


48. 


सरह अहजाब 


है तुम्हारे लिये, अतः लौट चलो। 
तथा अनमति माँगने लगा उन में 

से एक गिरोह नबी से, कहने लगा 
हमारे घर खाली हैं, जब कि वह 
खाली न थे। वह तो बस निश्चय कर 
रहे थे भाग जाने का। 


, और यदि प्रवेश कर जातीं उन पर 


मदीने के चारों ओर से (सेनायें) फिर 
उन से माँग की जाती उपद्रव” की 
तो अवश्य उपद्रव कर देते। और उस 
में तनिक भी देर नहीं करते। 


. जब कि उन्हों ने वचन दिया था 


अल्लाह को इस से प॒र्ब कि पीछा नहीं 
दिखायेंगे और अल्लाह के वचन का 
प्रश्न अवश्य किया जायेगा। 


, आप कह दें: कदापि लाभ नहीं 


पहुँचायेगा तुम्हें भागना यदि तुम 
भाग जाओ मरण से या मारे जाने से। 
और तब तुम थोड़ा ही” लाभ प्राप्त 
कर सकोगे| 


. आप पूछिये कि वह कौन है जो तुम्हें 


बचा सके अल्लाह से यदि बह तम्हारे 
साथ बुराई चाहे अथवा तुम्हारे साथ 
भलाई चाहे! और वह अपने लिये 
नहीं पायेंगे अल्लाह के सिवा कोई 
संरक्षक और न कोई सहायक। 


जानता है अल्लाह जो रोकने वाले हैं तुम 


॥ अर्थात रणक्षेत्र से अपने घरों को 
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पा परी7 2० ८ 
7 दरगाह के लए हे 
39064 2957%00228४॥ 
हॉल का. है 
६:7५ »०५5%:%४6॥ 20) 


कफ 5 डर 
20 | (2232० १०५०) 


&08,:85/9>572:7: 


कक नानक 


4£.394,5452:,55५ 


भा! | |॥ 


४ नह 
क्री वा हों कक 


७09--४/०३६(८४४५०५४४॥ 


(25. बकत | (तो 2 (2) | | जम ५ 
हा ८४४४ 9५ | ४॥॥| 


रा क्र ॥४/22% रा क कदर अनाज 
25005 57-59 
कस अक्गो' का यूँ, हीं आकर 
७272»0 (9०४६५ 4०० 
७० 4 


293 


4920055 


22५७०:४॥०%282/४:४५ 


» अथीत इस्लाम से फिर जाने तथा शिक करने की। 
3 अर्थात अपनी सीमित आयु तक जो परलोक की अपेक्षा बहुत थोड़ी है। 
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में से तथा कहने वाले हैं अपने भाईयोँ 
से कि हमारे पास चले आओ, तथा 
नहीं आते हैं यद्ध में परन्त कभी कभी। 

॥9. वह बड़े कंजूस हैं तुम पर| फिर जब 
आजाये भय का समय, तो आप 
उन्हें देखेंगे कि आप की ओर तक रहे 
हैं फिर रही हैं उन की आँखें, उस 
के समान जो मरणासब्र दशा में हो, 
और जब दर हो जाये भय तो बह 
मिलेंगे तम से तेज जबानों से बड़े 
लोभी हो कर धन के| बह इमान नहीं 
लाये हैं। अतः व्यर्थ कर दिये अल्लाह ने 
उन के सभी कर्म, तथा यह अन्नाह 
पर अति सरल है| 


20, वह समझते हैं कि जत्थे नहीं” गये 
और यदि आ जायें सेनायें तो बह 
चाहेंगे कि वह गाँव में हों, गाँव 
बालों के बीच तथा पछते रहें तम्हारे 
समाचार, और यदि तम में होते भी 
तो वह यद्ध में कम ही भाग लेते| 


». तम्हारे लिये अल्लाह के रसल में 
उत्तम”? आदर्श है, उस के लिये जो 
आशा रखता हो अल्लाह और अन्तिम 
दिन (प्रलय) की, तथा याद करे 
अल्लाह को अत्यधिक। 


22, और जब ईमान वालों ने सेनायें देखीं 
तो कहा: यही है जिस का वचन दिया 


ह्ऊ 


। अथीत युद्ध का समय। 
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2 अर्थात मर्म भेदी बातें करेंगे, और विजय में प्राप्त धन के लोभ में बातें बनायेंगे| 
3 अथीत ये मुनाफिक इतने कायर हैं कि अब भी उन्हें सेनाओं का भय है| 


4 अथीत आप के सहन, साहस तथा बीरता में| 


जैज - 


हनन 


2.00, 


सरह अहजाब 


था हमें अल्लाह और उस के रसूल 
ने| और सच्च कहा अल्लाह तथा उस 
के रसूल ने और इस ने नहीं अधिक 
किया परन्तु (उन के) ईमान तथा 
स्वीकार को। 


ईमान वालों में कुछ वह भी हैं 
जिन्होंने सच्च कर दिखाया अल्लाह से 
किये हुये अपने बचन को। तो उन 
में कुछ ने अपना वचन पूरा कर 
दिया, और उन में से कुछ प्रतीक्षा 
कर रहे हैं। और उन्होंने तनिक भी 
परिवतन नहीं किया। 


, ताकि अल्लाह प्रतिफल प्रदान करे 


सच्चों को उन के सच्च का। तथा 
यातना दे मुनाफिकों को अथवा उन 
को क्षमा कर दे। वास्तव में अल्लाह 
अति क्षमाशील और दयावान्‌ है। 


, तथा फेर दिया अल्लाह ने काफिरों को 


(मदीना से) उन के क्रोध के साथ| बह 
नहीं प्राप्त कर सके कोई भलाई| और 
पर्याप्त हो गया अल्लाह ईमान वालों 
के लिये युद्ध में। और अल्लाह अति 
शक्तिशाली तथा प्रभृत्वशाली है| 


और उतार दिया अल्लाह ने उन अहले 
किताब को जिन्होंने सहायता की उन 
(सेनाओं) की उन गा गाँ से। तथा 
डाल दिया उन के दिलों में भय।” 


। अर्थात युद्ध में शहीद कर दिये गये। 
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2 इस आयत में बनी क्रैज़ा के युद्ध की ओर संकेत है। इस यहुदी कबीले की नबी 


(सल्लल्लाहु अलैहि व ४ के साथ संधि थी।| फिर भी उन्होंने संधि भंग 
कर के ख़न्दक के युद्ध में कुरैशे मक्का का साथ दिया। अतः युद्ध समाप्त होते 
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उन के एक गिरोह को तुम बध कर 
रहे थे तथा बंदी बना रहे थे एक 


दुसरे गिरोह को। 
और तुम्हारे अधिकार में दे दी उन अडाउधाड: 25855 
की भमी, तथा उन के घरों और छ4958780#%।|26/५%० 


धनों को, और ऐसी धरती को जिस 
पर तम ने पग नहीं रखे थे। तथा 
अल्लाह जो चाहे कर सकता है। 


है नबी! 208 अपनी पत्नियों से कह 5४6४5 /507056॥॥ 
दें कि यदि तुम चाहती हो संसारिक #ज्ड्ादाप्थाह्:323॥,2 


जीवन तथा उस की शोभा तो आओ 3 हम व आ 36482: 
मैं तुम्हें कुछ दे दँ तथा विदा कर दूँ 
अच्छाई क॑ साथ। 
और यदि तुम चाहती हो अल्लाह और ५0.॥484275:0॥2.5£6#.82॥ 
उस के रसूल तथा आख़िरत के घर (5-४.,०५ 0052:3।68:20| 
को तो अल्लाह ने तय्यार कर रखा (४८ 
है तम में से सदाचारिणियों के लिये 

प्रतिफल !! 


ही आप ने उन से युद्ध की घोषणा कर दी| और उनकी घेरा बंदी कर ली गई। 


पच्चीस दिन के बाद उन्होंने सअद बिन मुआज़ को अपना मध्यस्थ मान लिया। 
और उन के निर्णय के अनुसार उन के लड़ाकुओं को बध कर दिया गया। और 
अर, चुड़ हों तथा स्त्रियों को बन्दी बना लिया गया। इस प्रकार मदीना से इस 
आत॑ कबीले को सेव के लिये समाप्त कर दिया गया। 

इस आयतत में अल्लाह ने नबी हि अलैहि व सलल्‍लम) को ये आदेश दिया 
है कि आप की पत्नियाँ जो आप से खर्च अधिक करने की माँग कर रहीं 
हैं, तो आप उन्हें अपने साथ रहने था न रहने का अधिकार दे दें। और जब आप 
ने उन्हें अधिकार दिया तो सब ने आप के साथ रहने का निर्णय किया। इस को 
इस्लामी विधान में (तख्यीर) कहा जाता है| अर्थात पत्नि को तलाक लेने का 
अधिकार दे देना। 

हदीस में है कि जब यह आयत उतरी तो आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) ने 
अपनी पत्नी आईशा से पहले कहा कि मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ| तुम अपने 
माता-पिता से परामर्श किये बिना जल्दी न करना। फिर आप ने यह आयत 
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30. है नबी की पत्नियों! जो तुम में से 
खुला दुराचार करेगी उस के लिये 
दगनी कर दी जायेगी यातना और 
यह अल्लाह पर अति सरल है। 


3. तथा जो मानेंगे तुम में से अल्लाह 
तथा उस के रस॒ल की बात और 
सदाचार करेंगी हम उन्हें प्रदान करेंगे 
उन का प्रतिफल दोहरा। और हम 
ने तय्पार की है उन के लिये उत्तम 
जीविका।|//! 


32, है नबी की पत्नियो! तुम नहीं हो 
अन्य स्त्रियों के समान। यदि तुम 
अल्लाह से डरती हो तो कोमल भाव 
से बात न करो, कि लोभ करने लगे 
बह जिस के दिल में रोग हो और 
सभ्य बात बोलो। 


33, और रहो अपने घरों में, और सौन्दर्य 
का प्रदर्शन न करो प्रथम अज्ञान युग 
के प्रदर्शन के समान| तथा नमाज 
की स्थापना करो और जकात दो 
तथा आज्ञा पालन करो अल्लाह और 
उस के रसूल की। अल्लाह चाहता है 
कि मलिनता को दूर कर दे तुम से, 
हे नबी के घर वालियो! तथा तुम्हें 
पवित्र कर दे अति पवित्र| 


34. तथा याद रखो उसे जो पढ़ी जाती 
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सुनाई| तो आईशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने कहाः मैं इस के बारे में भी अपने 
माता-पिता से परामर्श करूँगी! मैं अल्लाह तथा उस के रसूल और आखिरत 
के घर को खा हूँ। और फिर आप की दूसरी पत्नियों ने भी ऐसा ही किया 


(देखिये: सहीह बुख् 
। स्वर्ग में 


: 4786) 


जैज 


35. 
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हैं तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयतें &7% 59 2४:9॥ 65520: 
तथा हिक्मत।' वास्तव में अल्लाह 
सुक्ष्मदर्शी सर्ब सूचित है। 


निःसंदेह मुसलमान पुरुष और (६४8 ५0-20४८:५.2/8॥ 
मुसलमान स्त्रियाँ तथा ईमान वाली ५0५2४: 3९४.) 
स्त्रयाँ तथा आज्ञाकारी पुरुष और ८६५३० ०)५३:८६५ ४४ ५४,3 
आज्ञाकारिणी स्त्रियाँ , तथा सच्चे पुरुष | _33:2॥5255.5६0:५५5५४॥ 
तथा सच्ची स्त्रियाँ तथा सहनशील 564; 30:८7... 
और सहनशील स्त्रियाँ तथा मल 
2 "। बिनीत स्त्रयो 23॥(2,८-७३॥६ ७५५००): 025 
पुरुष और विनीत स्त्रियों तथा | .+ ८४#5१०४०५७४४४०( ४५० 
'बनीत ध्ठ और के स्त्रियाँ हर ् पा ४क] हक हि 5$; चला ४७५ है छ ॥$ ४2% 
दानशील पुरुष और दानशील स्त्रियाँ |. >> 2840४ की या 
तथा रोज़ा रखने वाले पुरुष और ७५०५६ 
रोजा रखने वाली स्त्रियाँ तथा अपने 
गुप्तांगों की रक्षा करने बाले पुरुष 
तथा रक्षा करने बाली स्त्रियाँ, तथा 
अल्लाह को अत्यधिक याद करने वाले 
पुरुष और याद करने वाली स्त्रियों, 
तय्यार कर रखा है अल्लाह ने इन्हीं के 
लिये क्षमा तथा महान्‌ प्रतिफल[४ 


तथा किसी ईमान वाले पुरुष और ५05%8%4% 55८४५ 
किसी ईमान वाली स्त्री के लिये योग्य | ७3200 78027: 
नहीं है कि जब निर्णय कर दे अल्लाह | ७&£५&8055558:::3 0: 
तथा उस के रसल किसी बात का तो 
उन के लिये अधिकार रह जाये अपने 


यहाँ हिक्‍्मत से अभिप्राय हदीस है जो नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) का 


कथन, कर्म तथा वह काम है जो आप के सामने किया गया हों और आप ने 
उसे स्वीकार किया हो। वैसे तो अल्लाह की आयत भी हिक्‍्मत हैं किन्त जब दोनों 
का वर्णन एक साथ हो तो आयत का अर्थ अल्लाह की पुस्तक और 'हिक्मत का 
अर्थ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) की हदीस होता है। 

इस आयत में मुसलमान पुरुष तथा स्त्री को समान अधिकार दिये गये हैं। बिशेष 
रूप से अल्लाह की बंदना में तथा दोनों का प्रतिफल भी एक बताया गया है जो 
इस्लाम धर्म की विशेषताओं में से एक है। 


जज 


37. 
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पक 
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विषय में| और जो अवैज्ञा करेगा 
अल्लाह एवं उस के रसूल की तो वह 
खुले कृपथ में! पड़ गया। 


तथा (है नबी।) आप वह समय याद 22० 240047%॥४00 0:58 
करें जब आप उस से कह रहे थे 595: 80:2:550:2 27 
उपकार किया अल्लाह ने जिस पर 90६08 685५5 2::20॥:8. ४ 
तथा आप ने उपकार किया जिस (2520 ,540%४ 55: 


पर, रोक ले अपनी पत्नी को तथा 
अल्लाह से डर, और आप छुपा रहे 
थे अपने मन में जिसे अल्लाह उजागर 858 80 7क 
करने वाला” था, तथा डर रहे थे ह४५४५५७॥ / ५४ 
तुम लोगों से, जब कि अल्लाह अधिक 

योग्य था कि उस से डरते, तो जब 

जैद ने प्री कर ली उस (स्त्री) से 

अपनी अवश्यक्ता तो हम ने विवाह 

दिया उस को आप से, ताकि ईमान 

वालों पर कोई दोष न रहे अपने मुँह 

बोले प॒त्रों की पत्नियों के विषय” में 


पर वही सह लाख 83 ६72 हम कि! (है न ॥ज्टाड 
(3 हा तु ५, ॥55%. || ञ्् 
हज (८2% | :9% ०5) 
%; दुट 8 
जज 


४558 ॥ “580 27:27 5] 
१3" कील काने | महर वन 5, 


हदीस में है कि आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) ने कहाः मेरी पूरी उम्मत 


स्वर्ग में जायेगी किन्तु जो इन्कार करें| कहा गया कि कोन इन्कार करेगा, है 
अल्लाह के रसूल! आप ने कहाः जिस ने मेरी बात मानी वह स्वर्ग में जायेगा 
और जिस ने नहीं मानी तो उस ने इन्कार किया। (सहीह बुखारीः 2780) 
हदीस में है कि यह आयत जैनब बिनन्‍्ते जह॒श तथा (उस के पति) जैद बिन 
हारिसा के बारे में उतरी। (सहीह बुखारी, हदीस नं5 4787) 

जैद बिन हारिसा नजत्ी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) के दास थे। आप ने उन्हें 
मुक्त कर के अपना पुत्र बना लिया। और जैनब से बिवाह दिया। परन्तु दोनों में 
निभाव न हो सका| और जैद ने अपनी पत्नी को तलाक दे दी| और जब मुंह 
बोले प॒त्र की परम्परा को तोड़ दिया गया तो इसे पूर्णतः खण्डित करने के लिये 
आप को जैनब से आकाशीय आदेश द्वारा बिवाह दिया गया। इस आयत में उसी 
की ओर संकेत है। (इब्ने कसीर) 

अथीत उन से विवाह करने में जब वह उन्हें तलाक दे दें| क्योंकि जाहिली समय 
में मुंह बोले पत्र की पत्नी से विवाह वैसे ही निषेध था जैसे सगे पुत्र की पत्नी 
से| अल्लाह ने इस नियम को तोड़ने के लिये नबी (सल्लल्लाह अलैंहि व सल्‍लम) 


जैज 


उ58, 


39, 
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जब वह परी कर लें उन से अपनी 
आवश्यकता। तथा अल्लाह का आदेश 
पुरा हो कर रहा। 


नहीं है नबी पर कोई तंगी उस में 
जिस का आदेश दिया है अल्लाह ने 
उन के लिये।”* अल्लाह का यही नियम 
रहा है उन नबियों में जो रे ये हैं आप 
से पहले। तथा अल्लाह का निश्चित 
किया आदेश पूरा होना ही है। 


जो पहुँचाते हैं अल्लाह के आदेश तथा 
उस से डरते हैं, वह नहीं डरते हैं 
किसी से उस के सिवा|। और पर्याप्त 
है अल्लाह हिसाब लेने के लिये। 


. मुहम्मद तुम्हारे पुरुषों में से किसी के 
पिता नहीं हैं। किन्तु बह” अल्लाह के 
रसूल और सब नबियों में अन्तिम 
हैं। और अल्लाह प्रत्येक वस्तु का अति 
ज्ञानी है। 


भाग -22 / 820 ५ ४ .४। 


पट धीए ० - पी 


029॥ 29:53: है ॥॥ (६:७९ 
4५ _&.0455० 22000 6:/60 
(82565 :509॥ 404. 
70+औ 0076 “+] 


लय 


इज नम कलम १ 


चि 252 ५0, ॥[्‌] जा हरकर कल , 
१.३%-३६१०४०८०..०)०)५०/८५ ५०7 ०४॥ 

|॥ डा 8 5८ हक | है हट जी पर्व अ 
छ2%%5002005 «॥ ५ ७८७४ 


न्गजज दू रे “है! हिीीहिय न हॉल हिलल्े के 74 « 

(कर) 27४5 नह स्ट एक लक] ० 526 ॥# 
न, ई; | ४0५ 2] न्डि ४ ॥ 
(95 थ् ८00॥ [ ह। 2: (स्थि ब्। ॥ 


| हब [#* ५ कर 
| 


ब्न्या नं 


का विवाह अपने मुँह बोले पत्र की पत्नी से कराया। ताकि मुसलमानों को इस 


से शिक्षा मिले कि ऐसा करने में कोई दोष नहीं है। 
। अर्थात अपने मुँह बोले पत्र की पत्नी से उस के तलाक देने के पश्चात्‌ विवाह 


करने में| 


2 अर्थात आप जैद के पिता नहीं हैं। उस के बास्विक पिता हारिसा हैं| 

3 अथीत अब आप के पश्चात्‌ प्रलय तक कोई नबी नहीं आयेगा। आप ही संसार 
के अन्तिम रसूल हैं। हदीस में है कि आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम ने 
फरमायाः मैरी मिसाल तथा नबियों का उदाहरण ऐसा है जैसे किसी ने एक 
सुन्दर भवन बनाया। और एक ईंट की जगह छोड़ दी। तो उसे देख कर लोग 
आश्चर्य करने लगे कि इस में एक ईंट की जगह के सिवा कोई कमी नहीं थी। 
तो मैं वह ईंट हूं। मैं ने उस ईंट की जगह भर दी। और भवन पूरा हो गया। और 
मेरे द्वारा नवियों की कड़ी का अन्त कर दिया गया। (सहीह बुखारी, हदीस नं* 


3535, सहीह मुस्लिम- 2286) 


उैजे - 


कै. 


और 


3. 


बे. 


45. 


पिक्की.... कुंनी। 
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है ईमान वालों! याद करते रहो 8॥22893:0॥2/35॥ ४07: # 
अल्लाह को अत्यधिक! 
तथा पवित्रता बयान करते रहो उस 8 2६६५५ ३ #४-४ 
की प्रातः तथा संध्या। 
बही है जो दया कर रहा है तम पर 22 220५८7.07257]22.320 
तथा प्रार्थना कर रहे हैं (तम्हारे लिये) छा 2205 ५287,%0 ॥:2-08॥ 
उस के फरिश्ते। ताकि बह निकाल दे 
तुम को अंधेरों से प्रकाश” की ओर। 
तथा ईमान वालों पर अत्यंत दयावान 
है। 
उन का स्वागत जिस दिन उस से परा56%-:5४:0:2४८ ७ 
मिलेंगे सलाम से होगा। और उस अ(३ 82 
ने तय्यार कर रखा है उन के लिये 
सम्मानित प्रतिफल।| 
है नबी! हम ने भेजा है आप को (5250,52070 580 
साक्षी” तथा शुभसूचक" और ७१255 
सचेत कतार” बना कर।| 

तथा बुलाने वाला बना कर अल्लाह 7 2५.044५9. १5६55 


की ओर उस की अनमति से, तथा 
प्रकाशित प्रदीप बना कर| 


अपने मख्ों, कर्मों तथा दिलों से नमाजों के पश्चात्‌ तथा अन्य समय में। हदीस 


में है कि जो अल्लाह को याद करता हो और जो याद न करता हो दोनों में बही 
अन्तर है जो जीवित तथा मरे हुये में है। (सहीह बुखारी, हदीस नं5 6407 
मुस्लिम: 779) 


अर्थात अज्ञानता तथा कृपथ से, इस्लाम के प्रकाश की ओर। 

अर्थात लोगों को अल्लाह का उपदेश पहुँचाने का साक्षी| (देखिये: सूरह बकरा, 
आयतः 43, तथा सूरह निसा, आयतः 4) 

अल्लाह की दया तथा स्वर्ग का, आज्ञाकारियों के लिये।| 


5 अल्लाह की यातना तथा नरक से, अवैज्ञाकारियों के लिये| 


प्र 


इस आयत में यह संकेत है कि आप (सलल्‍्लल्लाहु अलैहि ब सलल्‍्लम) दिव्य प्रदीप 


जैज 


कै 


आह. 


4, 
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- तथा आप शुभसूचना सुना दें ईमान | ७४४४७ » 2४6, «४४५ 


वालों को कि उन के लिये अल्लाह की 

ओर से बड़ा अनुग्रह है| 

तथा न बात मानें काफिरों और (8:४:03;2 052४0 /780॥ ४5 
मुनाफिकों की, तथा न चिन्ता करें ९0420 5 


उन के दुःख पहुँचाने की और भरोसा 

करें अल्लाह पर। तथा पर्याप्त है 

अल्लाह काम बनाने के लिये। 

है ईमान वालो! जब तुम विवाह करो 45... 60॥ 52606) 7 /ी# 


इमान वालियों से फिर तलाक दो उन्हें | 5%:52 5 &#:८था- 


इस से पूर्व कि हाथ लगाओ उन को. | &७५३७५:४८७६६, ८०६७८ 
तो नही है तम्र लिये उन पर कोई | “7 77965 
इद्दत! जिस की तुम गणना करो। ४22४७ 


तो तुम उन्हें कुछ लाभ पहुँचाओ, 
और उन्हें विदा करो भलाई के साथ| 


50. हे नबी! हम ने हलाल (वैध) कर 590&८/2200:78५8॥%$ 6 
दिया है आप के लिये आप की 9५,८४८ ४८07::65४7/८2 


] 


ड. 


ने उन का महर (विवाह उपहार), 5८2 ८८६ “55.02 हा हे ८:40 का 
तथा जो आप के स्वामित्व में हो. | , ४४ जगह पक 
उस में से जो प्रदान किया है अल्लाह | :/४४२४-००७४०/-४४४५०० 
ने आप” को, तथा आप के चाचा.._| ७४४६-४७ ४४४55 
की पृत्रियों और आप की फूफी की | 3#8४#5229:5#5 ५5४५४: 
पत्रियों तथा आप के मामा की पृत्रियों | 3४) ४5055: »2५/४ 


के समान पूरे मानव विश्व को सत्य के प्रकाश से जो एकेश्वरवाद तथा एक 


अल्लाह की इबादत (बंदना) है प्रकाशित करने के लिये आये हैं। और यही आप 
की विशेषता है कि आप किसी जाति या देश अथवा वर्ण-वर्ग के लिग्ने नहीं 
आयें हैं। और अब प्रलय तक सत्य का प्रकाश आप ही के अनुसरण से प्राप्त 
हो सकता है। 

अर्थात तलाक के पश्चात्‌ की निर्धारित अवधि जिस के भीतर दूसरे से विवाह 
करने की अनुमति नहीं है| 

अरथात वह दासियाँ जो युद्ध में आप के हाथ आई हों। 
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तथा मौसी की पृत्रियों को, जिन्होंने | ०५८६७॥४५४&५/८४&:%-४९८८ 
हिजरत की है आप के साथ, तथा 
किसी भी ईमान वाली नारी को यदि 
बह स्वयं को दान कर दे नबी के 
लिये, यदि नबी चाहें कि उस से 
विवाह कर लें। यह विशेष है आप 
के लिये अन्य ईमान वालों को छोड़ 
कर। हमें ज्ञान है उस का जो हम ने 
अनिवार्य किया है उन पर उन की 
पत्नियों तथा उन के स्वामित्व में 
आयी दासियों के संबंध में| ताकि 
तम पर कोई संकीर्णता (तंगी) न हो। 
और अल्लाह अति क्षमी दयावान है| 


5. (आप को अधिकार है कि) जिसे आप | आ&55/5 ४:58 /55: 
चाहें अलग रखें अपनी पत्नियों में से, | 8४४४:%2002&22८2 ८ 
और अपने साथ रखें जिसे चाहें। और | ६ :5::6:४०;४४:%255 
जिसे आप चाहें बला लें उन में से फू हा जी ८९६४ बा 
जिसे अलग किया है। आप पर कोई 024 हरा कट ; ट्म्डा 
दोष नहीं है। इस प्रकार अधिक आशा ०५३०८५//402४5 
है कि उन की आँखें शीतल हों, और 
बह उदासीन न हों तथा प्रसन्न रहें 
उस से जो आप उन सब को दें 
और अल्लाह जानता है जो तम्हारे 
दिलों”! में है। और अल्लाह अति ज्ञानी 
सहनशील है| 


52. (हे नबी!) नहीं हलाल (वैध) हैं आप 5520:552%:5॥32//0.5 
के लिये पत्नियाँ इस के पश्चात्‌, और 
॥ अथीत यह कि चार पत्नियों से अधिक न रखो तथा महर (विवाह उपहार) और 
विवाह के समय दो साक्षी बनाना और दासियों के लिये चार का प्रतिबंध न होना 
एवं सब का भरण- पौषण और सब के साथ अच्छा व्यवहार करना इसत्यदि। 
2 अथात किसी एक पत्नी में रुची।| 
3 इसीलिये तुरंत यातना नहीं देता। 


जैज - 


535. 


सरह अहजाब 


न यह कि आप बदलें उन को दूसरी 
पत्नियाँ! से यद्यपि आप को भाये 
उन का सौन्दर्य। परन्तु जो दासी आप 
के स्वामित्व में आ जाये|। तथा अल्लाह 
प्रत्येक वस्तु का (पूर्ण) रक्षक है। 


है ईमान वालों। मत प्रवेश करो नबीं 
के घरों में परन्तु यह कि अनुमति दी 
जाये तुम को भोज के लिये| परन्तु 
भोजन पकने की प्रतिक्षा न करते 
रहो। किन्तु जब तुम बुलाये जाओ तो 
प्रवेश करों, फिर जब भोजन कर लो 
तो निकल जाओ। लीन न रहो बातों 
में। वास्तव में इस से नबी हि द्श्व 
होता है, अतः वह तुम से लजाते हैं| 
और अल्लाह नहीं लजाता है सत्य” से 
तथा जब तुम नबी की पत्नियों से 
कछ माँगो तो पर्दे के पीछे से माँगों, 
यह अधिक पवित्रता का कारण है 
तम्हारे दिलों तथा उन के दिलों के 
लिये। और तुम्हारे लिये उचित नहीं 
है कि नबी को दुख दो, न यह कि 
विवाह करो उन की पत्नियों से आप 
के पश्चात्‌ कभी भी। वास्तव में यह 
अल्लाह के समीप महा (पाप) है| 


54. यदि तुम कुछ बोलो अथवा उसे मन 


भाग -22 / 824 ५ ४६ .४। 


पटल धी 7 । ० - पी 


(+मक्रऔ#44॥4/ 8 4/6 4] 
48 20: /5:५० ४). | 
828 


कि 


८2255 ५72 7४ र्द्टी) 
40८५8:255550 27522 
200०5809528% 2550 2:58 

4305 #-. (६-8520॥ 5४८6 
&3::20-0:%7७ ४:52 
6 3 हा 
3:50%279756::&25/:54 
(66,४७४०६४८%;५ 


७9590 ८282)58)॥ 


8588/88/2285॥0:586:52; 


नी 


। अथीत उन में से किसी को छोड़ कर उस के स्थान पर किसी दूसरी स्त्री से 
विवाह करें| 


2 इस आयत में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के साथ सभ्य व्यवहार करने 


की शिक्षा दी जा रही है| हुआ यह कि जब आप ने जैनब से विवाह किया तो 
भोजन बनवाया और कुछ लोगों को आमंत्रित किया। कुछ लोग भोजन कर के 
वहीं बातें करने लगे जिस से आप को दुःख पहुँचा। इसी पर यह आयत उतरी। 
फिर पर्दे का आदेश दे दिया गया। (सहीह बुखारी नं* 4792) 


जैज 


53. 


356. 


57, 


58. 


- सूरह अहज़ाब भाग -22 / 825 ५ ४ ..#| परी 6)%० - 
में रखो तो अल्लाह प्रत्येक बस्तु का ७६४५६ 
अत्यंत ज्ञानी है| 
कोई दोष नहीं है उन (स्त्रियों) पर 2/ 0॥/57 भा 4 
अपने पिताओं, न अपने पुत्रों एवं 2/0:52।5),50:50। 22/९॥; 
भाईयों और न भतीजों तथा न अपनी | ७.8८८88:८ ५6०2४:5 ७2 
(मैल-जोल की) स्त्रियों और न अपने ५3४४८४२॥७/७०- 
स्वामित्व (दासी तथा दास) के सामने | हा हक 
होने में, यदि वह अल्लाह से डरती ७५५७६ 
रहें। वास्तव में अल्लाह प्रत्येक वस्तु 
पर साक्षी है। 
अल्लाह तथा उस के फरिश्ते दरूद' (020 ४८22 &7::308॥| 


भेजते हैं नबी पर| है ईमान वालों। उन बा: 42208 020८7 9 
पर दरूद तथा बहुत सलाम भेजों| 


जो लोग दुश देते हैं अल्लाह तथा ५098 ०2::5:0/2:52 ८2208) 
उस के रसूल को तो अल्लाह ने उन्हें ७५:८0 52/55:%09:8॥3 


धिक्‍कार दिया है लोक तथा परलोक 
में। और तय्यार की है उन के लिये 
अपमानकारी यातना। 

और ३०४ 'ख देते हैं ईमान वालों तथा | ५5४४ ५७४४४०:०४८४४४८७॥ 
ईमान वालियों को बिना किसी दोष 2 5 58॥405/0770 6:25 
के जो उन्हों ने किया हो, तो उन्हों ने 


अन्लाह के दरूद भेजने का अर्थ यह है कि फरिश्तों के समक्ष आप की प्रशंसा 


करता है| तथा आप पर अपनी दया भेजता है| 

और फरिश्तों के दरूद भेजने का अर्थ यह है कि बह आप के लिये अल्लाह से 
दया की प्रार्थना करते हैं। हदीस में आता है कि आप से प्रश्न किया गया कि 
हम सलाम तो जानते हैं पर आप पर दरूद कैसे भेजें! तों आप ने फरमायाः 
यह कहोः ((अन्लाहम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता 
अला आलि इब्राहीम, इबच्चका हमीदुम मजीद। अल्लाहम्मा बारिक अला मुहम्मद 
ब अला आलि मुहम्मद कमा बारक्ता अला आलि इब्राहीम इब्बका हमीदुम 
मजीद।)) (सहीह 5848६ वारीः 4797) 

दूसरी हदीस में है किः जों मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा अल्लाह उस पर दस 
बार दया भेजता है| (सहीह मुस्लिम: 408) 


उँजे - 


59, 


९ 


्क], 


सरह अहजाब भाग -22 / 896 3 (९...) ७ गी5,0० “7” 


लाद लिया आरोप तथा खुले पाप को। 


है नबी! कह दो अपनी पत्नियों से #:352::2७॥:975566) 0६ 
तथा अपनी पृत्रियाँ एवं ईमान बालों 0४५226822५:2 25% 
की स्त्रियों से कि डाल लिया 8॥८४:८5४023:2:5:&05 
अपने ऊपर अपनी चादरें| यह अधिक ७१.३६: 


समीप है कि बह पहचान ली जायें। 
फिर उन्हें दश्ख न दिया” जाये। और 
अल्लाह अति क्षमी दयावान है| 


यदि न रुके मनाफिक” तथा जिन 2293529052:9७0227%: 


के दिलों में रोग है और मदीना में ७६95५: 0 ८%9५:25९४५ 
अफवाह फैलाने बाले तो हम आप ७0०59६५८६)४४2%: 


को भड़का देंगे उन पर| फिर वह 
आप के साथ नहीं रह सकेंगे उस में 
परन्तु कुछ ही दिन। 


धिक्कारे 2 | वे जहाँ पाये जायें पकड़ | ७058॥3.454:0205%705:7:५5 


लिये तथा जान से मार दिये 
जायेंगे| 
62. यही अल्लाह का नियम रहा है उन में 82.09 5८2296॥3. ५0 
जो इन से प॒र्व रहे। तथा आप कदापि छ७92225.03205& (/ 
नहीं पायेंगे अल्लाह के नियम में कोई 
परिवततंन। 


0, 


छ््त्ज्ज 


हे 


कक 


नी 


प्रश्न करते हैं आप से लोग”! प्रलय॒| ४७५58 590 ४8४: 


इस आयत में नबी जाम अलैहि व सल्‍लम) की पत्नियाँ तथा पृत्रियों और 


साधारण मस्लिम महिलाओं को यह आदेश दिया गया है कि घर से निकलें तो 
पर्दे के साथ निकलें। जिस का लाभ यह है कि इस से एक सम्मानित तथा सभ्य 
महिला की असभ्य तथा कुकर्मी महिला से पहचान होगी और कोई उस से छेड़ 
छाड़ का साहस नहीं करेगा। 

मशरिक (द्विधावादी) मसलमानों को हताश करने के लिये कभी मसलमानों की 
पराजय और कभी किसी भारी सेना के आक्रमण की अफबाह मदीना में फैला 
दिया करते थे। जिस के दृष्परिणाम से उन्हें सावधान किया गया है। 


यह प्रश्न उपहास स्वरूप किया करते थे। इसलिये उस की दशा का चित्रण 


जैज - 


र्क5 , 


५४ मे 


है 


8. 


69, 


सह अहजाब 
के विषय में। तो आप कह दें कि उस 
का ज्ञान तो अल्लाह ही को हैं| संभव 
है कि प्रलय समीप हो। 


. अल्लाह ने धिक्कार दिया है काफिरों 


को| और तय्यार कर रखी है उन के 
लिये दहकती अग्नि| 


वे सदावासी होंगे उस में। नहीं 
पायेंगे कोई रक्षक और न कोई 
सहायक। 


जिस दिन उलट पलट किये जायेंगे 
उन के मुख अग्नि मेँ, बे कहेंगे: 
हमारे लिये क्‍या ही अच्छा होता की 
हम कहा मानते अल्लाह का तथा कहा 
मानते रसूल का। 


तथा कहेंगे: हमारे पालनहार। हम 

ने कहा माना अपने प्रमुखों एवं बड़ों 
का। तो उन्होंने हमें कृपथ कर दिया 
सुपथ से| 

हमारे पालनहार। उन्हें दुगुनी यातना 
दे| तथा उन्हें धिक्कार दे बड़ी धिक्कार| 
है ईमान वालों! न हो जाओ उन 

के समान जिन्होंने ने मसा को दशःख 
दिया, तो अल्लाह ने निदोष कर दिया: 
उसे उन की बनाई बातों से। और 


बह था अल्लाह के समक्ष सम्मानित। 


किया गया है| 


भाग - 2४. र्जः ड77 8 


(६. पट 32० - 7 


52084: 200/57,57: 


शत क्रकि हम प्रा सहज बहु अल ८६४॥ ५:00 


60; रो जी फाड़ जा जन हो कक 


7 597: 76९3 ॥ हि ४४ व 


कक क़्ाजी 


८2220 ॥8॥,3 »३०%#१८ 
22,65७ :%॥। 54 


ए 557८7: 20005; 
७92५2 


.. 6६5 
39॥22260+79:0८:: ४ 
400॥3:% “444 ६ 20089 (५०३०७ 
६9५ ०:५ 


॥ हदीस में आया है कि मसा (अलैहिस्सलाम) बड़े लज्जशील थे। प्रत्येक समय 
वस्त्र धारण किये रहते थे। जिस से लोग समझने लगे कि संभवतः उन में कछ 
रोग है| परन्त अल्लाह ने एक बार उन्हें नग्न अवस्था में लोगों को दिखा दिया 
और संदेह दूर हो गया। (सहीह बुखारीः 3404, मुस्लिमः 55) 


73. 


॥। 


है 


- सूरह अहज़ाब भाग -22 / 828 ५ ४.४) परी 69% + 
. है ईमान वालो! अल्लाह से डरो तथा ई४222:0॥:2॥52:2570 
सहीह और सीधी बात बोलो। (१:22. 


. बह सधार देगा तम्हारे लिये तम्हारे 2५ ४275580%:%7::%8022 


कर्मों को, तथा क्षमा कर देगा तम्हारे छ£52%:805४:5::5/ 
पापों को और जो अनुपालन करेगा 

अल्लाह तथा उस के रसूल का तो उस 

ने बड़ी सफलता प्राप्त कर ली।| 


. हम ने प्रस्तुत किया अमानत”' को 20: .५00282/0:2/8| 
आकाशों तथा धरती एवं पव॑तों पर जीव. हा कै 7 हैक ह 
तो उन सब ने इन्कार कर दिया 2. जाई ८0072; 

2 ९ १२३६ हा हि (०) ०५) |] कर 


उन का भार उठाने से। तथा डर 
गये उस से। किन्तु उस का भार ले 
लिया मनष्य ने। वास्तव में बह बड़ा 
अत्याचारी” अज्ञान है| 


(यह अमानत का भार इस लिये लिया | (8.50:.5:03८7७४/4805<] 
है) ताकि अल्लाह दण्ड दे मनाफिक ५६55200#02%::५४.५४॥ 
पुरुष तथा मुनाफिक स्त्रियों को, और 50,8/2£20॥ 2/8:-5. 2; 


मशरिक पुरुष तथा स्त्रियों को| तथा 
क्षमा कर दे अल्लाह इमान वालों तथा 
ईमान वालियों को और अल्लाह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है। 


अमानत से अभिप्रायः धार्मिक नियम हैं जिन के पालन का दायित्व तथा भार 


अल्लाह ने मनष्य पर रखा है। और उस में उन का पालन करने की योग्यता 
रखी है जो योग्यता आकाशों तथा धरती और पर्बतों को नहीं दी है। 

अथात इस अमानत का भार ले कर भी अपने दायित्व को प्रा न कर के स्वयं 
अपने ऊपर अत्याचार करता है| 
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सूरह सबा - 34 की 22222 


सरह सबा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्ती है, इस में 54 आयतें हैं| 





० इस में सबा जाति के चर्चा के कारण इसे यह नाम दिया गया है। 


» इस में संदेहों को दूर करते हुये अल्लाह का परिचय ऐसे कराया गया है 
जिस से तौहीद तथा आखिरत के प्रति विश्वास हो जाता है। 


० इस में दावूद तथा सुलैमान (अलैहिमस्सलाम) पर अल्लाह के पुरस्कारों 
और उन पर उन के आभारी होने का वर्णन तथा सबा जाति की 
कतध्नता और उस के दृष्परिणाम को बताया गया है। 

* शिक का खण्डन तथा विरोधियों का जवाब देते हुये परलोक के कुछ 
तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं| 

० सरह के अन्त में सोच-विचार कर के निर्णय करने का सझाव दिया गया 
हैं। और इस बात पर सावधान किया गया है कि समय निकल जाने पर 
पछताबे के सिवा कुछ हाथ नहीं आयेगा। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०5 0०४८३५४)॥ »-..?0त५ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। न्‍ ' 
।. सब प्रशंसा अल्लाह के लिये हैं जिस 305०:०७०४590,::7 
के अधिकार में है जो आकाशों तथा ६:20॥35:2॥4, &/0 
धरती में है। और उसी की प्रशंसा <०८४१:८५; 


है आखिरत (परलोक) में| और बही 
उपाय जानने वाला सब से सूचित है| 


2. बह जानता है जो कुछ घुसता है &/8:5. 293%::25 
धरती के भीतर तथा जो/” निकलता (2 ४४४: :0८०0:275 


उस से, तथा जो उतरता है 
जैसे वर्षा, कोष और निधि आदि 
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आकाश से और चढ़ता है उस में।” ज५४५० ५४५ 
तथा वह अति दयाबान्‌ क्षमी है| 

3. तथा कहा काफिरों ने कि हम पर #222॥:25:0॥%४ 7 5, 
प्रलय नहीं आयेगी। आप कह दें: क्‍यों | 0&;४६ 2४:४६ ५0 (75:55 
नहीं? मेरे पालनहार की शपथ। बह “६26 20,30:५..8055 
तम पर अवश्य आयेगी जो परोक्ष & (४५ ४॥५४५४४४६०: 


का ज्ञानी है| नहीं छुपा रह सकता 
उस से कण बराबर (भी) आकाशों 
तथा धरती में, न उस से छोटी कोई 


चीज़ और न बड़ी किन्तु बह खुली 
पुस्तक में (अंकित) है। 

4. ताकि बह बदला दे उन को जो 50॥५०0.॥2५0॥:277 4 #४ 
ईमान लाये तथा सुकर्म किये| उन्हीं के ७४४5३. ४४: 


लिये क्षमा तथा सम्मानित जीविका है| 
5. तथा जिन्होंने प्रयत्न किये हमारी आयतों 300 5#%-*5)8 :६:८23४ 


में विवश करने का तो यही है जिन जद 5522० 
के लिये यातना है अति घोर दखदायी। 

6. तथा (साक्षात) देख“ लेंगे जिन 0४859 /9॥,४8 277 ४:5५ 
को उस का ज्ञान दिया गया है जो ००७0) 59७४५ 3:%2:5 
अवतरित किया गया है आप की ओर ७9४५ 2: 


आप के पालनहार की ओर से। बही 
सत्य है, तथा सपथ दशाता है, अति 
प्रभत्वशाली प्रशंसित का सुपथ।| 


। जैसे वर्षा, ओला, फरिश्ते और आकाशीय पुस्तकें आदि।| 

» जैसे फरिश्ते तथा कर्म| 

3 अर्थात लौहे महफूज़ (सुरक्षित पुस्तक) में 

4 यह प्रलय के होने का कारण है| 

5 अथीत हमारी आयतों से रोकते हैं और समझते हैं कि हम उन को पकड़ने से 
विवश होंगे। 

6 अर्थात प्रलय के दिन कि कुआन ने जो सूचना दी है बह साक्षात सत्य है। 
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7. तथा काफिरों ने कहाः क्‍या हम तुम्हें 
एक ऐसे व्यक्ति को बतायें हम म्हँ 
सूचना देता है कि जब तुम 
चर-चर हो जाओगे तो अवश्य तुम 
एक नई उतपत्ति में होगे! 


8. उस ने बना ली है अल्लाह पर एक 
मिथ्या बात, अथबा वह पागल हो 
गया है| बल्कि जो विश्वास (ईमान) 
नहीं रखते आखिरत (परलोक) पर, 
बह यातना”' तथा दूर के कृपथ में हैं| 


9. कया उन्हों ने नहीं देखा उस की ओर 
जो उन के आगे तथा उन के पीछे 
आकाश और धरती है| यदि हम चाहें 
तो धंसा दें उन के सहित धरती को 
अथवा गिरा दें उन पर कोई खण्ड 
आकाश से। वास्तव में इस में एक 
बड़ी निशानी है प्रत्येक भक्त के लिये 
जो ध्यानमग्न हो। 


0. तथा हम ने प्रदान किया दाबुद को 
अपना कछ अनग्रह|” हे पव॑तो! सरूचि 
महिमा गान करो” उस के साथ, तथा 
हे पक्षियो। तथा हम ने कोमल कर 
दिया उस के लिये लोहा को। 

, कि बनाओ भरपर कबवबचें तथा 
अनुमति रखो उस की कड़ियों को 


तथा सदाचार करो। जो कुछ तुम कर 
रहे हो उसे मैं देख रहा हूँ।| 


। अथीत इस का दृष्परिणाम नरक की यातना है| 
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पक | कलन्न - हु, 
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ताज हुए ज्ट' [सना के 


०४०४५४०४ ५८४ ८)॥४०४| 
(०2094 ०००० 720 5450] 
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६६ ५५234; 
०८१ ०/४/४:०)४३; ५८. 
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काना क डे गे हि 


डे (५०००-०३ 


2 अथात उन को नबी बनाया और पुस्तक का ज्ञान प्रदान किया। 
3 अल्लाह के इस आदेश अनुसार पर्वत तथा पक्षी उन के लिये अल्लाह की महिमा 


गान के समय उन की ध्वनी को दहराते थे। 
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02. तथा (हम ने वश में कर दिया) 
सुलैमान के लिये वायु को| उस 
का प्रातः चलना एक महीने का तथा 
संध्या का चलना एक महीने का 
होता था। तथा हम ने बहा दिये उस 
के लिये तांबे के स्रोत। तथा कुछ जिब 
कार्यरत थे उस के समक्ष उस के 
पालनहार की अनुमति से| तथा उन 
में से जो फिरेगा हमारे आदेश से तो 
हम चखायेंगे”” उसे भड़कती अग्नि 
की यातना। 


3, वह बनाते थे उस के लिये जो वह 
चाहता था भवन (मस्जिदें) और चित्र 
तथा बड़े लगन जलाशगरयों (तालाबों) 
के समान तथा भारी देगें जो हिल न 
सकें। है दावद के परिजनों! कर्म करो 
कतज्ञ हो कर, और मेरे भक्तों में 
थौड़े ही क॒तन्न होते हैं| 


04. फिर जब हम ने उस (सुलैमान) पर 
मौत का निर्णय कर दिया तो जिब्ों 
को उन के मरण पर एक घन के 
सिवा किसी ने सूचित नहीं किया जो 
उस की छड़ी खा रहा था। फिर 
जब वह गिर गया तो जिब्ों पर यह 


गुदा हि जा ही जाओ ८ की लेक हिल हे, हा 
8५4० 5१ 98-०0०७ ऋ-2 | (7४४००) 
क़्ज़ा पं #'! कजटा कक, कट पा हि रे छ | जाल 
जज चली _क टी 377५0 ५5%: 


३५४ ०/७०७८ 


बंका 27 ७४५ 
(6४ ही हज जज >> « १ न ही ( (९ 
2७०३५ 9७०] "शट 22०७५ ५, 


हीं दो कपल 


.. पफंडइ हरा हा व गऊयल 
(2,०१६ पड तल ०४05 


[>> 
॥ कक] 


डर काडपदत्नद 5 
34% ४0,286 %894% 
397 0८% ५४४ ०८-५७ 

छ 4 (8 थ। 


। सुलैमान (अलैहिस्सलाम) दावृद (अलैहिस्सलाम) के पृत्र तथा नबी थे। 

» सुलैमान (अलैहिस्सलाम) अपने राज्य के अधिकारियों के साथ सिंहासन पर 
आसीन हो जाते। और उन के आदेश से वायु उसे इतनी तीब्र गति से उड़ा ले 
जाती कि आधे दिन में एक महीने की यात्रा पूरी कर लेते। इस प्रकार प्रातः संध्या 
मिला कर दो महीने की यात्रा परी हो जाती। (देखिये: इब्ने कसीर) 


3 अथीात नरक की यातना। 


4 जिस के सहारे वह खड़े थे तथा घुन के खाने पर उन का शव धरती पर गिर 


पड़ा। 


जैक - 


है. 
5 


4 अथीत सबा तथा शाम (सीरिया) के बीच है। 


सूरह सबा 


बात खुली कि यदि बे परोक्ष का ज्ञान 
रखते तो इस अपमान कारी”' यातना 


में नहीं पड़े रहते 


. सबा”' की जाति के लिये उन की 


बस्तियों में एक निशानी” थी: बाग 
थे दायें और बायें। खाओं अपने 
पालनहार का दिया हआ, और उस 
के कृतज्ञ रहो। स्वच्छ नगर है तथा 
अति क्षमी पालनहार। 


. परन्तु उन्होंने मुँह फेर लिया तो भेज 


दी हम ने उन पर बांध तोड़ बाढ़। 
तथा बदल दिया हम ने उन के दो 
बागों को दो कड़वे फलों के बागों 
और झाऊ तथा कुछ बैरी से।| 


. यह कफल दिया हम ने उन के 


कतघ्न होने के कारण। तथा हम 
कतघध्नों ही को कफल दिया करते हैं| 


, और हम ने बना दी थीं उन के बीच 


तथा उन की बस्त्तियों के बीच जिस 
में हम ने समपन्नता प्रदान की थी 
खुली बस्तियाँ तथा नियत कर दिया 
था उन में चलने का स्थान? (कि) 
चलो उस में रात्रि तथा दिनों के 
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कब । कुब्ण “7 


क्र मूड या ली | भि जुछ हम ०० हम कि बह हर | 
इज पक 496०० 3५-2० ४८६ 

| ला जे (८ जल के कल ह- कव हा 
07052 0 57]220 3७5 
७छ%४ ७,०३५ २४१८५, 


ही कई जन 


6५४५५ ५ «0५० ०३7० ८..7४। 
हद ०5 9४ ४63 .&6%- ०६% 
00 ]..5 ०८४१ 


है लाक्रष्ना 


5/003#050:४ ८५:५४) 


नाक लो जल के बजा है निया ड्शा ज्यों 
५2०५: ७5.४ ०7४१०४५००८४००-१ 
। जी कल कु सा ॥ नाक 


५३ ७ हू, हि# ला मे। (35 
तक ४४) 


। सलैमान (अलैहिस्सलाम) के यग में यह भ्रम था कि जिब्बों को परोक्ष का ज्ञान 


होता है| जिसे अल्लाह ने माननीय सुलैमान (अनैहिस्सलाम) के निधन द्वारा तोड़ 
दिया कि अजन्लाह के सिवा किसी को परीक्ष का ज्ञान नहीं है| (इब्ने कसीर) 


यह जाति यमन में निवास करती थी। 
अ्थीत अल्लाह के सामर्थ्य की। 


5 अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा की सुविधा रखी थी। 


जैक - 


2.0. 


2.. 


हि 


| 0 नव 


पंप 


समय शान्त”' हो कर। 


. तो उन्होंने कहा: है हमारे पालनहार! 


दूरी” कर दे हमारी यात्राओं के 

बीच। तथा उन्होंने अत्याचार किया 
अपने ऊपर। अंततः हम ने उन्हें 
कहानियाँ! बना दिया, और तित्तर 
बित्तर कर दिया। वास्तव में इस में 
कई निशानियाँ (शिक्षायें) हैं प्रत्येक 
अति धैयंबान कतज्न के लिये।| 


तथा सच्च कर दिया इब्लीस ने उन 
पर अपना अंकलन। तो उन्होंने 
अनुसरण किया उस का एक समदाय 
को छोड़ कर ईमान वालों के। 


और नहीं था उस का उन पर कछ 
अधिकार (दबाब) किनन्‍्त ताकि हम 
जान लें कि कौन ईमान रखता है 
आखिरत (परलोक) पर उन में से जो 
उस के विषय में किसी संदेह में है। 
तथा आप का पालनहार प्रत्येक चीज 
का निरीक्षक है। 

आप कह दें: उन (पज्यों) को पकारो 


जिन को तम समझते हो अल्लाह के 
सिवा। वह नहीं अधिकार रखते कण 


शत्र॒ तथा भूख-प्यास से निर्भय हो कर। 


हमारी यात्रा के बीच कोई बस्ती न हो। 
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400 00330 »४८७५/३६७/ | 


बता हो है. से 


3४५ ०५००७३४४ 30%, 2%0:3 


उन की कथायें रह गईं, और उन का अस्तित्व नहीं रह गया। 


अथीात यह अनुमान कि बह आदम के पत्रों को कपथ करेगा। (देखिये सूरह 
आराफ, आयतः 6, तथा सूरह साद, आयतः 82) 


ताकि उन का प्रतिकार बदला दे। 


6 इस में संकेत उन की ओर है जो फ्रिश्तों को पूजते तथा उन्हें अपना सिफारशी 


मानते थे| 


जैक - 


5 


डी 


बी 


] 
है 


पवन 


हि. 
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बराबर भी आकाशों में न धरती में| ॥ 55 23525 :83.०७ 3 ४५ 
तथा नहीं है उन का उन दोनों में छुए ७22०४ 


कोई भाग। और नहीं है उस अल्लाह 
का उन में से कोई सहायक। 


तथा नहीं लाभ देगी अभिस्तावना ४23 220525:57॥555; 
(सिफारिश) अल्लाह के पास परन्तु 08908 2,752: £75।३॥ 
जिस के लिये अनमति देगा।”! यहाँ?! ढ; 974 22225 


तक कि जब दर कर दिया जाता 

है उद्वेश उन के दिलों से तो वह 
(फरिश्ते) कहते हैँ कि तम्हारे 
पालनहार ने क्‍या कहा! वे कहते हैं 
कि सत्य कहा। तथा वह अति उच्च 


महान्‌ है| 
आप (मुश्रिकों) से प्रश्न करें कि 40% ५20४2५४2057%#:-8 
कौन जीविका प्रदान करता है तुम्हें ५२५४ | 53855 0:29 9४ ६ 


आकाशॉ”' तथा धरती से! आप 
कह दें कि अल्लाह| तथा हम अथवा 
तुम अवश्य सुपथ पर हैं अथवा खुले 
कपथ में हैं। 


आप कह दें: तुम से नहीं प्रशन किया | ब४७४७॥ ४४४८४ ८5८2४ 
जायेगा हमारे अपराधों के विषय में, 

और न हम से प्रश्न किया जायेगा 

तुम्हारे कर्मों के संबंध में। 


(देखिये सूरह बकरा, आयतः 255, तथा सूरह अम्बिया, आयतः 28) 


अर्थात जब अल्लाह आकाशों में कोई निर्णय करता है तो फरिश्ते भय से कॉपने 
और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं| फिर जब उन की उद्विग्नता दर हो 
जाती है तो प्रश्न करते हैं कि तम्हारे पालनहार ने क्या आदेश दिया है! तो 
वे कहते हैं कि उस ने सत्य कहा है। और वह अति उच्च महान हैं। (संक्षिप्त 
अनवाद हदीस, सहीह बुखारी नं> 4800) 

आकाशाों की बषा तथा धरती की उपज से। 


क्यों कि हम तम्हारे शिर्क से बिरक्‍त हैं| 
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26. आप कह दें कि एकत्रित” कर देगा 
हमें हमारा पालनहार।| फिर निर्णय 
कर देगा हमारे बीच सत्य के साथ।| 
तथा वही अति निर्णय कारी सर्वज्ञ है। 

27. आप कह दें कि तनिक मुझे उन को 
दिखा दो जिन को तुम ने मिला दिया 
है अल्लाह के साथ साझी” बना कर! 
ऐसा कदापि नहीं। बल्कि बही अल्लाह 
है अत्यंत प्रभावशाली तथा गुणी। 

28. तथा नहीं भेजा है हम ने आप” को 


। अर्थात प्रलय के दिन।| 
2 अथात पुजा-आराधना में| 


भाग - 22 जे 846 8 5९ | 
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डर 
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ह्त खो 


नह डा बजा ही: 
20500) 
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3 इस आयत में अब्लाह ने जनाब मुहम्मद (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍्लम) के 


विश्वव्यापी रसूल तथा सर्व मनुष्य जाति के पथ प्रदर्शक होने की घोषणा की 
है| जिसे सूरह आराफ, आयत नं< 58, तथा सूरह फुकान आयत नंद ॥, में 
भी वर्णित किया गया है। इसी प्रकार आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम) ने 
फरमाया कि मुझे पाँच ऐसी चीज दी गई हैं जो मुझ से पूर्व किसी नबी को नहीं 
दी गईं। और वे ये हैं: 

]- एक महीने की दूरी तक शत्रुओं के दिलों में मेरी धाक द्वारा मेरी सहायता 
की गई है। 

2- पूरी धर्ती मेरे लिये मस्जिद तथा पवित्र बना दी गई है। 

+- युद्ध में प्राप्त धन मेरे लिसे वैध कर दिया गया है जो पहले किसी नबी के 
लिये बैध नहीं किया गया। 

4- मुझे सिफारिश का अधिकार दिया गया है| 

$- मुझ से पहले के नबी मात्र अपने समुदाय के लिये भेजा जाता था परन्तु 
मुझे सम्पूर्ण मानव जाति के लियै नबी बना कर भेजा गया है। (सहीह बुखारीः 
335) 

आयत का भावार्थ यह है कि आप के आगमन के पश्चात्‌ आप पर ईमान लाना तथा 
आप के लाये धर्म विधान कुआन का अनुपालन करना पूरे मानव विश्व पर अनिवार्य 
है| और यही सत्धर्म तथा मुक्ति-मार्ग है। जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते| 

नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने फरमाया: उस की शपथ जिस के हाथ में 
मेरे प्राण हैं! इस उम्मत का कोई यहूदी और ईसाई मुझे सुनेगा और मौत से पहले 
मेरे धर्म पर ईमान नहीं लायेगा तो बह नरक में जायेगा। (सहीह मुस्लिम: 53) 


जैक - 


2.9, 


30, 


६ 


33. 


जो बड़े (अहंकारी) होंगेः बल्कि 
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परन्तु सब मनुष्यों के लिये शुभसचना 
देने तथा सचेत करने वाला बनाकर| 
किन्तु अधिकतर लोग ज्ञान नहीं रखते| 
तथा बह कहते”! हैं कि यह वचन 
कब पूरा होगा यदि तुम सत्यवादी हो! 


आप उन से कह दें कि एक दिन वचन 
का निश्चित” है| वे नहीं पीछे होंगे 
उस से क्षण भर और न आगे होंगे। 


. तथा काफिरों ने कहा कि हम कदापि 


ईमान नहीं लायेंगे इस कुआन पर 
और न उस पर जो इस से पर्व की 
पुस्तक हैं। और यदि आप देखेंगे इन 
अत्याचारियों को खड़े हुये अपने 
पालनहार के समक्ष तो बे दोषारोपण 
कर रहे होंगे एक दूसरे पर| जो 
निर्बल समझे जा रहे थे बे कहेंगे 
उन से जो बड़े बन रहे थे: यदि तुम 
न होते तो हम अवश्य इंमान लाने 
बालों” में होते। 

बह कहेंगे जो बड़े बने हुये थे उन 
से जों नि्बल समझे जा रहे थे: क्‍या 
हम ने तुम्हें रोका स॒ुपथ से जब वह 
तुम्हारे पास आया? बल्कि तुम ही 
अपराधी थे। 


तथा कहेंगे जो निर्बल होंगे उन से 


। अथीात उपहास करते हैं| 
2 प्रलय का दिन।| 
3 तुम्हीं ने हमें सत्य से रोक दिया। 


छ्फ काओआ जी ब 9४। 
कं »०22) ०० (9:0:/932% 


4. हुक वे आज, आज ना 
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रात-दिन के पषड्यंत्र” ने, जब तुम 90 50 2/05:259070 00: 
हमें आदेश दे रहे थे कि हम कफ़ ॥98259॥8278 590 5; 
करें अल्लाह के साथ तथा बनायें 5६8 ७७0::0/52 


उस के साक्षी, तथा अपने मन में 
पछतायेंगे जब यातना देखेंगे। और 
हम तौक डाल देंगे उन के गलों में 
जों काफिर हो गये, वह नहीं बदला 
दिये जायेंगे परन्तु उसी का जो वह 


कर रहे थे। 
34. और नहीं भेजा हम ने किसी बस्ती में | 5५:20502025325805 
कोई सचेतकती (नबी) परन्तु कहा ७४: ;.< 28 


नी. [ग 


उस के सम्पन्न लोगों नेः हम जिस 
चीज के साथ तुम भेजे गये हो उसे 


नहीं मानते हैं।” 

35, तथा कहा कि हम अधिक हैं तुम से ८ ८55050॥ 7 «06५ 
धन और संतान में| तथा हम यातना ५७,४८८ 
ग्रस्त होने बाले नहीं हैं| 

36. आप कह दें कि बास्तव में मेरा 2» 502552४::35:8॥% 
पालनहार फैला देता है जीविका को 62950 89858 


जिस के लिये चाहता है। और नाप 
कर देता है| किन्‍्त अधिकतर लोग 
ज्ञान नहीं रखते। 


37. और तुम्हारे धन और तुम्हारी संतान है ५ भा“£30 | 4१ / 

ऐसी नहीं हैं कि तुम्हें हमारे कुछ 

। अथात तुम्हारे षडयंत्र ने हमें रोका था। 

» नबियों के उपदेश ४”! विरोध सब से पहले सम्पन्न वर्ग ने किया है| क्योंकि वे 
यह समझते हैं कि यदि सत्य सफल हो गया तो समाज पर उन का अधिकार 
समाप्त हो जायेगा। वे इस आधार पर भी नबियों का विरोध करते रहे कि हम 
ही अल्लाह के प्रिय हैं। यदि बह हम से प्रसत्न न होता तो हमें धन-धान्य क्‍यों 
प्रदान करता। अतः हम परलोक की याततना में ग्रस्त नहीं होंगें। कआन ने अनेक 
आयतों में उन के इस भ्रम का खण्डन किया है। 


जैक - 


38. 


39. 


0. 


औ, 
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समीप कर दे।| परन्तु जो ईमान लाये 


तथा स्दाचार करे तो यही हैं जिन 
के लिये दोहरा प्रतिफल है| और यही 
ऊँचे भवनों में शान्त रहने वाले हैं| 


तथा जो प्रयास करते हैं हमारी 
आयतों में विवश करने के लिये” तो 
वही यातना में ग्रस्त होंगे। 


आप कह दें: मेरा पालनहार ही 

फैलाता है जीविका को जिस के लिये 

चाहता है अपने भक्तों में से|। और 

तंग करता है उस के लिये। और जो 

भी तम दान करोगे तो वह उस का 

परा बदला देगा। और बही उत्तम 
जीविका देने वाला है। 


तथा जिस दिन एकत्र करेगा उन सब 
को, फिर कहेगा फरिश्तों से: क्या यही 
तम्हारी इबादत (बंदना) कर रहे थे| 


बह कहेंगेः त पवित्र है! त ही हमारा 
संरक्षक है न कि यह| बल्कि यह 
इबादत करते रहे जिब्नों” की| इन में के 
अधिकतर उन्हीं पर ईमान लाने वाले हैं| 


42. तों आज तम# में से कोई एक-दसरे 


को लाभ अथवा हानि पहुँचाने का 
अधिकार नहीं रखेगा। तथा हम कह 


देंगे अत्याचारियों से कि तुम अग्नि की 


अर्थात हमारा प्रिय बना दे| 
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2 अथीात हमारी आयतों को नीचा दिखाने के लिये। 
3 अरब के कुछ मुश्रिक लोग, फरिश्तों को पूज्य समझते थे। अतः उन से यह 


प्रश्न किया जायेगा। 
अथात मिथ्या पृज्य तथा उन के पुजारी। 
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यातना चखो जिसे तुम झुठला रहे थे। 


43. और जब सुनाई जाती हैं उन के 
समक्ष हमारी खुली आयतें तो कहते 
हैं: यह तो एक पुरुष है जो चाहता है 
कि तुम्हें रोक दे उन पज्यों से जिन 
की इबादत करते रहे हैं तुम्हारे पूर्वज| 
तथा उन्होंने कहा कि यह तो बस एक 
झूठी बनायी हुयी बात है| तथा कहा 
काफिरों ने इस सत्य को कि यह तो 
बस एक प्रत्यक्ष (खुला) जादू है| 


44. जब कि हम ने नहीं प्रदान की है इन 
(मक्का वासियों) को कोई पुस्तक 
जिसे बे पढ़ते हों। तथा न हम ने 
भेजा है इन की ओर आप से पहले 
कोई सचेत करने बाला।”' 


45. तथा झुठलाया था इन से पूर्व के 
लोगों ने और नहीं पहुँचे यह उस के 
दसवें भाग को भी जो हम ने प्रदान 
किया था उन को। तो उन्होंने झुठला 
दिया मेरे रसूलों को अन्ततः मेरा 
इन्कार कसा रहा।”' 


46. आप कह दें कि मैं बस तुम्हें एक 
बात की नसीहत कर रहा हूँ कि 
तुम अल्लाह के लिये दो-दो तथा 
अकेले-अकेले खड़े हो जाओ। फिर 
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०८४० न 7000 0७ ()| १०८५४ 


। तो इन्हें कैसे ज्ञान हो गया कि यह कुआन खुला जादु है! क्यों कि यह एतिहासिक 
सत्य है कि आप से पहले मक्का में कोई नबी नहीं आया। इसलिये कुआन के 
प्रभाव को स्वीकार करना चाहिये न कि उस पर जादू होने का आरोप लगा 


दिया जाये। 


» अर्थात आद और समूद ने| अतः मेरे इन्कार के दृष्परिणाम अ्थात उन के विनाश 
से इन्हें शिक्षा लेनी चाहिये। जो धन-बल तथा शक्ति में इन से अधिक थे| 
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सोचो।' तुम्हारे साथी को कोई 8,५५४ ८ ५० 
पागलपन नहीं है।”! बह तो बस 
सचेत करने बाले हैं तुम्हें आगामी 
कड़ी यातना से।| 

47, आप कह दें: मैं ने तुम से कोई बदला | ७&6/8% ट57 ८5.5 
माँगा है तो वह तुम्हारे” ही लिये ७५१ ६९७, ०० )४:४.५॥५)०४ 
है| मेरा बदला तो बस अल्लाह पर है| हि के 5 बम 
और वह प्रत्येक बस्तु पर साक्षी है| 


48. आप कह दें कि मेरा पालनहार वही | ७००४० ५७५४558॥% 
करता है सत्य की। बह परोक्षों का 
अति ज्ञानी है| 


49, आप कह दें कि सत्य आ गया। और | ७&८८2:09७८28.2:,&7९.% 
असत्य न (कुछ का) आरभ कर 
सकता है और न (उसे) पुनः ला 
सकता है। 


50. आप कह दें कि यदि मैं कृपथ हो ०५ ७८०४७४४३४०४४०४७८) १5 
गया तो मेरे कृपथ होने का (भार) ७८ $४2,-28/554॥450:8८2558। 
मुझ पर है। और यदि मैं सुपथ पर ह 
हूं तो उस बह्यी के कारण जिसे मेरी 
और मेरा पालनहार उतार रहा है। 
वह सब कुछ सुनने वाला, समीप है। 


$. तथा यदि आप देखेंगे जब वह 2०552;८5825] ५५20; 
घबराये हुये”! होंगे तो उन के खो 8.2 5.8: 
दे 


जाने का कोई उपाय न होगा। तथा 
पकड़ लिये जायेंगे समीप स्थान से।| 


52. और कहेंगेः हम उस पर ईमान 22250 ४ 650 ७५४६ 
। अथीत मुहम्मद सनल्लन्लाहु अलैहि ब सल्लम की दशा के बारे में। 

2 कि तुम संमार्ग अपनाकर आगामी प्रलय की यातना से सुरक्षित हो जाओ। 

3 प्रलय की यातना देख कर।| 

4 अर्थात अल्लाह तथा उस के रसूल पर| 
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य्क बनीं गा] ६5 हि 


लाये। तथा कहाँ हाथ आ सकता है & ७४७४ ०.४ 
उन के (इमान) इतने दर स्थान! से/ 


53, जब कि उन्होंने कफ़ कर दिया पहले ५४० ५८०52७ ४258)3,/४ ५४५ 


उस के साथ| और तीर मारते रहे 3, थ#४०: 
बिन देखे दूर” से| | 

54. और रोक बना दी जायेगी उन क3,965:57:20:5% 
के तथा उस के बीच जिस की बे &2 20538 6४/ 5 


कामना करेंगे जैसे किया गया इन के 
ज॑सों के साथ इस से पहले। वास्तव 
में वे संदेह में पड़े थे। 


। ईमान लाने का स्थान तो संसार था। परन्तु संसार में उन्होंने उसे अस्बीकार 
कर दिया। 
2 अथीत अपने अनुमान से असत्य बातें करते रहे। 
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._ स्रहफाति-ऊ || अ#& 


सरह फातिर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 45 आयतें हैं। 





० इस सरह में फातिर शब्द आया है जिस का अर्थः उत्पत्तिकार है| इसी 
कारण इसे यह नाम दिया गया है। 


० इस में अल्लाह के उत्पत्ति तथा पालन-पोषण करने के ' ६8 को 
उजागर करके लोगों को एकेश्बरबाद तथा परलोक और पर 
ईमान लाने को कहा गया है। इस की आरंभिक आयतों में ही परी सरह 
का सारांश आ गया हैं| 


० इस में तौहीद (एकेश्वरबाद) तथा परलोक का सबिस्तार वर्णन तथा 
शिर्क का खण्डन किया गया है। और रिसालत पर ईमान न लाने का 
दृष्परिणाम बताया गया है। 


० इस में बताया गया है कि अल्लाह की निशानियों की पह्चान तथा धार्मिक 
ग्रन्थों द्वारा जो ज्ञान मिलता है वह मार्गदर्शन की राह खोल कर सफल बनाता 
है| और इस पहचान और ज्ञान से विमुख होने का परिणाम विनाश है| 


० अन्त में मुश्रिकों को चेतावनी दी गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 32 शीत. ि.54 9. विश 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| ट ४00 
।. सब प्रशंसा अल्लाह के लिये हैं जो 5 20% २४७० 
उत्पन्न करने वाला है आकाशों 825०5 ४55:%8397575.॥ 
तथा धरती का, (और) बनाने ज:४५४7४४४४६॥3० 5:2४ 


वाला” है संदेशबवाहक फरिश्तों 
को दो-दो तीन-तीन चार -चार परों 
बाला। वह अधिक करता है उत्पत्ति 
में जो चाहता है, निःसंदेह अल्लाह जो 
। अर्थात फरिश्तों के द्वारा नबियों तक अपनी प्रकाशना तथा संदेश पहुँचाता है। 
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व्न्जु 
ड 


हि 


चाहे कर सकता है| 


जो खोल दे अल्लाह लोगों के लिये 
अपनी दया” तो उसे कोई रोकने 
वाला नहीं। तथा जिसे रोक दे तो 
कोई खोलने बाला नहीं उस का उस 
के पश्चात्‌| तथा वही प्रभावशाली 
चतुर है| 


है मनुष्यों। याद करो अपने ऊपर 
अल्लाह के पुरस्कार को, क्या कोई 
उत्पत्तिकती है अल्लाह के सिवा 

जो तुम्हें जीविका प्रदान करता हो 
आकाश तथा धरती से! नहीं है कोई 
वंदनीय परन्तु वही। फिर तुम कहाँ 
फिरे जार है हो। 

और यदि वह आप को झठलाते हैं, 
तो झुठलाये जा चुके हैं बहुत से 
रसूल आप से पहले। और अल्लाह ही 
की ओर फेरे जायेंगे सब विषय|' 


., है लोगो। निश्चय अल्लाह का बचन 


सत्य है| अतः तुम्हें धोखे में न रखे 
संसारिक जीवन और न धोखे में रखे 
अल्लाह से अति प्रबंचक (शैतान) 
वास्तव में शैतान तुम्हारा शत्र है| 
अतः तुम उसे अपना शत्र ही समझो। 
बह बुलाता है अपने गिरोह को इसी 
लिये ताकि बह नारकियों में हो जायें। 


जो काफिर हो गये उन्हीं के लिये 


अथीत स्वास्थ्य, धन, ज्ञान आदि प्रदान करे। 
अर्थात अन्ततः सभी विषयों का निर्णय हमें ही करना है तो यह कहाँ जायेंगे! 
अतः आप धैर्य से काम लें। 
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उलट 8 | - ४ 


ग॥8,:5४: 58205: 
890 22 4 ०0०08 2. 200, 


&50::95%09 :७ ९४ 
&9५/५200%47 2४४७७ 


७८४५५ 355४4५0४ 


कक एज उडी ऑ 
(0 को कट वन झ 


24:05 5 0॥5::8॥ 20! 
5९90५ 2/69750$,2 


4 कक किनम दिख 0 जीती ९ ((/9-2) हक ट 
८ ///0०४५४.५60/-800 
हर्ट 25%] 


कोन कू लाख ॥ न ड्ू (72 की डा कै विद | जो 
५0255,5542/08%8::: 
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कड़ी यातना है| तथा जो ईमान लाये 09 2709४ (#५००:३॥॥)४० 
और सदाचार किये तो उन के लिये 
क्षमा तथा बड़ा प्रतिफल है। 

8. तथा क्‍या शोभनीय बना दिया गया 56862 0:2::42/2४ 
हो जिस के लिये उस का ककर्म शलाका :5 %:8::8-2 
और वह उसे अच्छा समझता हो! ५20८:0॥802::252५ 

#०2० 0 (८)| 3 
तो अल्लाह की कृपथ करता है जिसे है ५८:६८ 
चाहे और सपथ दिखाता है जिसे कलर 


चाहे| अतः न खोयें आप अपना प्राण 
इन पर संताप के कारण। वास्तव 
में अल्लाह जानता है जो कुछ वे कर 


हैं| 
9. तथा अल्लाह वही है जो बाय को ५/05250&722:5:2॥ 2 
भेजता है| जो बादलों को उठाती हैं 39555 &.99/556 
फिर हम हॉँक देते हैं उसे निर्जीब «&:7॥ 


नगर की ओर। फिर जीवित कर देते 
हैं उस के द्वारा धरती को उस के 
मरण के पश्चात| इसी प्रकार फिर 
जीना (भी)” होगा। 


0. जो सम्मान चाहता हो तो अल्लाह ही (22 4 57200 2282: 


के लिये है सब सम्मान| और उसी 208925:%0 0 0:202:808 
की ओर चढ़ते हैं पवित्र |] आह 22४८ 

: चढ्ते है पवित्र वाक्य 20820 525: ९०८४५ 
तथा सत्कम हीं उन को ऊपर ले / 


हे 
जाता” है, तथा जो दाब घात में ४ 
। अर्थात इन के ईमान न लाने पर संताप न करें| 
» अर्थात जिस प्रकार वर्षा से सूखी धरती हरी हो जाती है इसी प्रकार प्रलय् के 
दिन तुम्हें भी जीवित कर दिया जायेगा। 
3 पवित्र वाक्य से अभिप्राय ((ला इलाहा इल्लन्नाह)) है। जो तौहीद का शब्द है| 
तथा चढ़ने का अर्थ है: अल्लाह के यहाँ स्वीकार होना। 
4 आयत का भावार्थ यह है कि सम्मान अल्लाह की बंदना से मिलता है अन्य की 
पजा से नहीं। और तौहीद के साथ सत्कर्म का होना भी अनिवार्य है। और जब 
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लगे रहते हैं बराईयों की, तो उन्हीं 


के लिये कड़ी यातना है और उन्हीं के 


षड्यंत्र नाश हो जायेंगे। 


॥।, अल्लाह ने उत्पन्न किया तम्हें मिट्टी से 
फिर बीर्य से, फिर बनाये तम को 
जोड़े। और नहीं गर्भ धारण करती 
कोई नारी और न जन्म देती परन्तु 
उस के ज्ञान से। और नहीं आय दिया 
जाता कोई अधिक और न कम की 
जाती हैं उस की आय परन्तु बह एक 
लेख में है| वास्तव में यह अल्लाह 
पर अति सरल है। 


2. तथा बराबर नहीं होते दो सागर, यह 
प्यास बच्चाने वाला है, रुूचिकर 

है जिस पीना। और बह (दसरा) 
खारी कड़वा है, तथा प्रत्येक में 
से तुम खाते हो ताज़ा माँस, तथा 
निकालते हो आभूषण जिसे पहनते 
हो। और तुम देखते हो नाव को उस 
में पानी फाड़ती हुई, ताकि तम खोज 
करो अल्लाह के अनुग्रह की। 
ताकि तुम कृतज्ञ बनो। 


॥3. वह प्रवेश करता है रात को दिन में, 
तथा प्रवेश करता है दिन को रात्रि 
में। तथा वश में कर रखा है सूर्य 
तथा चन्द्रा को, प्रत्येक चलते रहेंगे 
एक निश्चित समय तक। वही अल्लाह 
त॒म्हारा पालनहार है| उसी का राज्य 

| तथा जिन को तुम पुकारते हो 


ऐसा होगा तो उसे अल्लाह स्वीकार कर लेगा। 


भाग - 22 न्‍ 846 हम 5९ | 


उलट ॥ । ७ - ४ 


धनु न । ५८5: 
£#5&#0#2९ 
हैक 2०४६ ६८ आओ [५ 49५ | 


52, (90,55५ 57 (५03० (४४००५: 
&४8820#00४ 5५:95 
४7:5६ ही हक जशट 55 (६, ४७। 
१) 250%४4% 5 5५253502! 
७७४४४४:४५ 


जी करों कहते 


हि आर हि है। (२7 कह] 
5. $: 49/45/4854! 40 7ह॥ 


५952#०5८:५॥5४४०॥४५६४%॥ 


दै(:5८८2८+ ४५ 


। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की पूरी दशा उस के भाग्य लेख में पहले ही से अंकित है| 


उै5 « 


4. 


5. 


एम. 


हु 


दस 
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उस के सिवा वह स्वामी नहीं हैं एक 


तिनके के भी। 

यदि तुम उन्हें पकारते हो तो वह ७८६95: 25%-277४:# 520 
नहीं सुनते तुम्हारी पुकार को| और 29027%8 0 75:। 
यदि सुन भी लें तो नहीं उत्तर दे 875085505% 55५ 


सकते तम्हें। और प्रलय के दिन बह 
नकार दंगे तम्हारे शिक (साझी 
बनाने) को। और आप को कोई 


सुचना नहीं देगा सर्वसूचित जैसी|?! 
है मनष्यों। तम सभी भिक्ष हो अल्लाह ४ 8) 30 |. 
के| तथा अल्लाह ही निश्वार्थ प्रशंसित हैं| ७! ८४॥४४७॥2243॥: 


. यदि वह चाहे तो तुम्हें ध्वस्त कर दे, | ०::४जै2०८४५०:००-८७५०८४८॥ 


और नई उत्पत्ति ला दे। 


. और यह नहीं है अल्लाह पर कुछ कठिन। ७३४५:२५॥ (० ७)५ ५५ 
. तथा नहीं लादेगा कोई लादने वाला ३६६४5८ 2॥/४७४१:5)॥5 5४5 
दूसरे का बोझ अपने ऊपर।?” और 5८875 :8 2. /:20५/५../॥| 
यदि पुकारेगा कोई बोझल उसे लादने | :६8८:5355%3॥53385,८5/35 


के लिये तो वह नहीं लादेगा उस में मंद 27] 
से कछ. चाहे वह उस का समीपवर्ती || ५ ४2०७-४/७४४५ ५४४, 


इस आयत में प्रलय के दिन उन के पृज्य की दशा का बर्णन किया गया है| कि 


यह प्रलय के दिन उन के शिक को अस्वीकार कर देंगे। और अपने प॒जारियों 
से बिरक्त होने की घोषणा कर देंगे। जिस से विद्धित हुआ कि अल्लाह का कोई 
साझी नहीं। और जिन को मुश्रिकों ने साझी बना रखा है वह सब धोखा है। 
भावार्थ यह है कि मनष्य को प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व तथा स्थायित्व के लिये 
अल्लाह की आवश्यकता है| और अल्लाह ने निर्लॉभ होने के साथ ही उस के जीवन 
के संसाधन की व्यवस्था कर दी है| अतः यह न सोचो कि तम्हारा विनाश हो 
गया तो उस की महिमा में कोई अन्तर आ जायेगा। वह चाहे तो तुम्हें एक क्षण 
में ध्वस्त कर के दूसरी उत्पत्ति ले आये क्‍योंकि बह एक शब्द ((कुन)) (जिस 
का अनबाद हैं: हों जा) से जो चाहे पैदा कर दे। 

अर्थात पापों का बोझ। अर्थ यह है कि प्रलय के दिन कोई किसी की सहायता 
नहीं करेगा। 
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हम 


25. 
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7५ 


सरह फातिर 


हीं क्‍यों न हों। आप तो बस उन्हीं को 
सचेत कर रहे हैं जो डरते हों अपने 
पालनहार से बिन देखे। तथा जो 
स्थापना करते हैं नमाज की। तथा जो 
पवित्र हुआ तो वह पवित्र होगा अपने 
ही लाभ के लिये| और अल्लाह ही की 
ओर (सब को) जाना है| 


, तथा समान नहीं हो सकता अँधा 


तथा आँख बाला। 


, और न अंधकार तथा प्रकाश।| 
, और न छाया तथा न धूप। 
, तथा समान नहीं हो सकते जीवित 


तथा निर्जीब|? बास्तव में अल्लाह ही 
सुनाता है जिसे चाहता है। और आप 
नहीं सुना सकते जो कढ्रों में हों। 


आप तो बस सचेत करती हैं। 


. बास्तव में हम ने आप को सत्य के 


साथ शुभसू पक चक तथा सचेतकती बना 
कर भेजा है| और कोई ऐसा समुदाय 
नहीं जिस में कोई सचेत कता न 
आया हो। 

और यदि ये आप को झुठलायें तो इन 
से पूर्व लोगों ने भी झुठलाया है, जिन 
के पास हमारे रसूल खुले प्रमाण तथा 
ग्रंथ और प्रकाशित पुस्तकें लाये। 


फिर मैं ने पकड़ लिया उन्हें जो काफिर 
हो गये| तो कैसा रहा मेरा इन्कार 


क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह ने 
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। अथीत जो कुफ़ के कारण अपनी ज्ञान शक्ति खो चुके हों। 
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सूरह फातिर भाग -22 / 849 ७ ४०४| 3०3३,» - (४ 
उतारा आकाश से जल, फिर हम 099 5६४ २:% ५.८०: 
ने निकाल दिये उस के द्वारा बहुत <32<57:3 5 +255% (५) 
से फल विभिन्न रंगों के। तथा पव॒॑तों 85022 ॥+::8॥2 
के विभिन्न भाग हैं श्वेत तथा लाल ह॒ 

विभिब् र रंगों के तथा गहरे काले। 

. तथा मनष्य एवं जीवों तथा पशुओं ८०६...०५३९५5॥५ 28॥ (55५ 
में भी विभिन्न रंगों के हैं इसी प्रकार! ॥%2220॥5“+2५55050॥528॥9 
वास्तव में डरते हैं अल्लाह से उस के लु॥22८ 085 
भक्तों में से वही जो ज्ञानी ' हों। निः्स॑देह 
अल्लाह अति प्रभत्वशाली क्षमी है| 
वास्तव में जो पढ़ते हैं अल्लाह की 55 ४८४८५5८८2५॥ ३॥ 
पुस्तक (कुआन), तथा उन्होंने ६... 220 555 .१४४782.5॥ 
स्थापना की नमाज़ की, एवं दान 55222/922:2४5 2५८६ 
किया उस में से जो हम ने उन्हें 
प्रदान किया है खुले तथा छुपे तो वही 
आशा रखते हैं ऐसे व्यापार की जो 
कदापि हानिकर नहीं होगा। 
ताकि अज्लाह प्रदान करे उन्हें भरपुर ॥2 22 »430 :23»97: 56:52 
उन का प्रतिफल। तथा उन्हें अधिक हो?57 ६ 28| 


दे अपने अनग्रह से। वास्तव में बह 
अति क्षमी आदर करने बाला है| 


तथा जो हम ने प्रकाशना की है आप | ४:७0; ०॥ ८०४7 :083.8॥ 
की ओर यह पुस्तक| वही सर्वथा कं 27 22॥825.570/ 
सच्च है, और सच्च बताती है 

अपने पूर्ब की पुस्तकों को| वास्तव 

में अल्लाह अपने भक्तों से सूचित 


अथीत अल्लाह के इन सामध्याँ तथा रचनात्मक गणों को जान सकते हैं जिन 


को कुओन तथा हदीसों का ज्ञान हो। और उन्हें जितना ही अल्लाह का आत्मिक 
ज्ञान होता है उतना ही वह अजन्लाह से डरते हैं। मानों जो अल्लाह से नहीं डरते 
बह ज्ञानशुन्य होते हैं। (इब्ने कसीर) 
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भली-भाँति देखने वाला है।”! 


फिर हम ने उत्तरधिकारी बनाया इस 
पुस्तक का उन को जिन्हें हम ने चुन 
लिया अपने भक्तों में” से| तो उन 

में कछ अत्याचारी हैं 35505 | लिये 
तथा उन में से कुछ मध्यवती हैं और 
कछ अग्रसर हैं भलाईयों में अल्लाह की 
अनुमति से, तथा यही महान्‌ अनुग्रह है| 


सदावास के स्वर्ग हैं, वे प्रवेश करेंगे 
उन में और पहनाये जायेंगे उन में 
सोने के कंगन तथा मोती। और उन 
के बस्त्र उस में रेशम के होंगे। 


तथा वे कहेंगेः सब प्रशंसा उस 
अल्लाह के लिये हैं जिस ने दूर कर 
दिया हम से शोक। वास्तव में हमारा 
पालनहार अति क्षमी गुणग्राही है। 
जिस ने हमें उतार दिया स्थायी घर 
में अपने अनुग्रह से। नहीं छुपेगी उस 
में हमें कोई आपदा और न छुयेगी 
उस में कोई थकान। 


तथा जो काफिर हैं उन्हीं के लिये 
नरक की अग्नि है| न तो उन की 
मौत ही आयेगी कि वह मर जायें, 
और न हलकी की जायेगी उन से 
उस की कुछ यातना। इसी प्रकार हम 
बदला देते हैं प्रत्येक नाशुक्रे को। 


भाग - 22 है छ द््दा है 5९ 


उलट ॥ | ० - ४ 


बह एुलो.. की (४६८८ जे अल्प ५] मी 
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। कि कौन उस के अनुग्रह के योग्य हैं| इसी कारण उस ने नबियों को सब पर प्रधानता 
दी है| तथा नबियों को भी एक-दूसरे पर प्रधानता दी है| (देखिये! इब्ने कसीर) 


2 इस आयत में कुआन के अनुयायियों की तीन श्रेणियों बताई गई हैं| और तीनों ही 


स्वर्ग में प्रवेश करेंगीः अग्रगामी बिना हिसाब के| मध्यवर्ती सरल हिसाब के पश्चात्‌ 
तथा अत्याचारी दण्ड भुगतने के पश्चात्‌ शिफाअत द्वारा| (फतहुल क॒दीर) 
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और वह उस में चिल्नायेंगेः हे हमारे 
पालनहार। हमें निकाल दे, हम 
सदाचार करेंगे उस के अतिरिक्त जो 
कर रहे थे। क्‍या हम ने तम्हें इतनी 
आय नहीं दी जिस में शिक्षा ग्रहण 
कर ले जो शिक्षा ग्रहण करे| तथा 
आया तम्हारे पास सचेतकता (नबी) 
अतः तुम चखो। अत्याचारियों का 
कोई सहायक नहीं है| 


वास्तव में अल्लाह ही ज्ञानी है 
आकाशों तथा धरती के भेद का। 
वास्तव में वहीं भली-भाँति जानने 
वाला है सीनों की बातों का। 

वही है जिस ने पुर एक दूसरे के 
पश्चात्‌ बसाया है धरती में तो 

जो कफ्र करेगा तो उस के लिये है 
उस का कफ्र, और नहीं बढ़ायेगा 
काफिरों क॑ लिये उन का कफ उन 
के पालनहार के यहाँ परतन्त क्रोध ही 
और नहीं बढ़ायेगा काफिरों के लिये 
उन का कफ़ परन्त क्षति ही। 


(है नबी //।) उन से कहो: क्या तुम 
ने देखा है अपने साझियों को जिन्हें 
तुम पुकारते हो अल्लाह के अतिरिक्त! 
मझे भी दिखाओ कि उन्होंने कितना 
भाग बनाया है धरती में से! या 

उन का आकाशों में कछ साझा है! 
या हम ने प्रदान की है उन्हें कोई 
पुस्तक, तो यह उस के पी प्रमाणों 
पर हैं! बल्कि (बात यह 
अत्याचारी एक-दूसरे को केवल धोखे 
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। यहाँ से अन्तिम सूरह तक शिक (मिश्रणबाद) का खण्डन किया जा रहा है| 
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का बचन दे रहे हैं। 


अल्लाह ही रोकता है आकाशों तथा 
धरती को खिसक जाने से। और यदि 
खिसक जायें वे दोनों तो नहीं रोक 
सकेगा उन को कोई उस (अल्लाह) 
के पश्चात्‌| वास्तब में बह अत्यंत 
सहनशील क्षमाशील है| 


और उन काफिरों ने शपथ ली थी 
अल्लाह की पक्की शपथ! कि यदि आ 
गया उन के पास कोई सचेतकती 
(नबी) तो बह अवश्य हो जायेंगे 
सर्वाधिक संमार्ग पर समुदायों में से 
किसी एक से। फिर जब आ गये उन 
के पास एक रसूल” तो उन की दूरी 
ही अधिक हुई। 


अभिमान के कारण धरती में तथा 

रे 2038 के कारण| और नहीं 

ता हैँ बुरा षड्यंत्र परन्तु अपने 

करने वाले ही को।| तो क्या वह 
प्रतीक्षा कर रहे हैं पूर्व के लोगों की 
नीति की/ तो नहीं पायेंगे आप 
अल्लाह के नियम में कोई अन्तर॥*! 
और क्‍या बह नहीं चले-फिरे धरती 
में, तो देख लेते कि कैसा रहा उन 
का दृष्परिणाम जो इन से पूर्ब रहे 
जब कि वह इन से कड़े थे बल में! 
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दही मम हा भा 


०४५७००५०००७४००३४४४८...२०४। ६) 


४५४४८८६४७४)१ ५५ 


दी नयी ८ कह दो [22 रा पु जा मे 
3५८28 ८ 2७६ 2४०५ ||. 
आटा ह न ५ ६2 कर । क्र :2#| हज ला 
9 03.४ 5.० -॥20 5 पर 272४5: व 
2 0) "| 22१ ०६ हि 
009०५) ५४०४2 ५५८४: ६ 


“92|४८5.७0|३४५--५ 
08% ५५) ५22४८ 555५५ 
(8 जय 


८ शि।का क्र (काबू ल्ज ट्रक के ह कह | 
८४८४*॥।,६५०७  ॥29॥ 352-.४५/3| 


सी ह दाट ही पत्र ९. है| व्िय  | | 
४-६ ४5»0.४८22८८/४६-५७ 
क्र ४ ५००) कक कक | ही & एज आओ हु + आती 
एव >ह् व 06 ०38५ ०३-०५ 


। नबी 3७4. कि अलैहि व सल्लम रात में नमाज के लिये जागते तो आकाश की 


ओर देखते अं 


2 मुहम्मद सल्लन्लाहु अलैहि व सल्लम। 
3 अ्थीत यातना की। 


यह पूरी आयत पढ़ते थे। (सहीह बुखारीः 7452) 


4 अर्थात प्रत्येक युग और स्थान के लिये अल्लाह का नियम एक ही रहा है। 


उै5 « 


5. 
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तथा अल्लाह ऐसा नहीं, वास्तव में वह 
सर्वज्ञ अति सामर्थ्यवान है| 


और यदि पकड़ने लगता अल्लाह 
लोगों को उन के कर्मों के कारण, 
तो नहीं छोड़ता धरती के ऊपर कोई 
जीव| किन्तु अवसर दे रहा है उन्हें 
एक निश्चित अबधि तक, फिर जब 
आजायेगा उन का निश्चित समय तो 
निश्चय अल्लाह अपने भक्तों को देख 
रहा! है| 


जाप बढ के न के गली 9०2) छत 5) एक 
०००५३ 89 3४५ २७ 3 (८ 
[ही कक अं हु 


80 220 जन्टीरी 

हहएू जन फू हह [२ | ऑन डा डी है ७ 
25073 ५, 28॥७॥5७४5 
१३ मैं, ल्‍«े आह ब के ! ५ । )4 श 

(क्र) _ है| 2 (2723 +#8 हि 

ग> (76 # *# (0 गा आज, 
कप (४४० (ले | (3.# हट कट 


#00॥३:8८४:%।59 :#र्डा 


। अथीत उस दिन उन के कर्मों का बदला च॒का देगा। 
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सूरह यासीन - 36 


सरह यासीन के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 83 आयतें हैं| 









० सरह के प्रथम दो शब्दों से इस को यह नाम दिया गया है। 

० इस में रसूल के सत्य होने पर कुआन की गबाही से यह बताया गया 
है कि आप 5 आन ब सलल्‍लम को अचेत लोगों को जगाने के 
लिये भेजा गया हैं। और इस में उस का एक उदाहरण दिया गया है| 

० तौहीद की निशानियाँ बता कर विरोधियों का खण्डन किया गया है| और 
इस प्रकार सावधान किया गया है जिस से लगता है कि प्रलय आ गई है| 

* रिसालत, तौहींद तथा दूसरे जीवन के संबंध में विरोधियों की अपत्तियों 
का जवाब दिया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


ञ फल 0४४4४ ०--* 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| जल कक 


3. या सीन। ० 
2. शपथ है सुदृढ़ कुआन की! 5002 .):४)॥; 
3. बस्तुतः आप रसूलों में से हैं| १५:८४ ४४ 
4. सुपथ पर हैं| लै५५-८ ५७ 
5. (यह कुरआन) प्रभुत्वशाली अति ०५०४॥४५०॥ 0:57 


दयावान्‌ का अवतरित किया हुआ है। 

6. ताकि आप सावधान करें उस जाति! | ७६४७६८४८४:25./5405:5:2 
को, नहीं सावधान किये गये हैं जिन 
के पर्वज| इसलिये बह अचेत हैं| 


। मक्का वासियों को जिन के पास इसमाईल (अलैहिस्सलाम) के पश्चात्‌ कोई नबी 
नहीं आया। 


जी - 


हक 


िमकओी-. 


5 


सूरह यासीन 


सिद्ध हो चुका है वचन” उन में से 
अधिकतर लोगों पर| अतः वह ईमान 
नहीं लायेंगे। 

तथा हम ने डाल दिये हैं तौक उन 
के गलों में, जो हड्डियों तक हैं| 
इसलिये वह सिर ऊपर किये हये हैं| 
तथा हम ने बना दी है उन के आगे 
एक आड़ और उन के पीछे एक 
आड़।| फिर ढाँक दिया है उन को, 
तो” बह देख नहीं रहे हैं 


तथा समान है उन पर कि आप उन्हें 


सावधान करें अथवा सावधान न करें 
बह इमान नहीं लायेंगे। 


, आप तो बस उसे सचेत कर सकेंगे 


जो माने इस शिक्षा (कुआन) को, 
तथा डरे अत्यंत कृपाशील से बिन 
देखे। तो आप शुभसूचना सुना दें उसे 
क्षमा की तथा सम्मानित प्रतिफल की। 


, निश्चय हम ही जीवित करेंगे मर्दों 


को, तथा लिख रहे हैं जो कर्म 
उन्होंने किया है और उन के पद 
चिन्हों ” को, तथा प्रत्येक बस्तु को 
हम ने गिन रखा है खली पस्तक में| 
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कप | दूत पु 


०३४०४ ७०५:०/७ (% 


]॥ हक ५ 5९) ६ की का 3230:.8॥ 
हे की हा हे है आफ: 


(22. | कम+-द जे कु ८४ | | 


(लए 2४. 22+ ना कर का /॥ ५४७५ (हैं| हयेमा 
ब७४५८५:४८६६६४४॥४: 


झुसन जल जाना. 


02202, « ०३332 20 

( ६ कन्ड कट 9 

८2/++.] हि. मत: कि | ५२2 ७४६८3 
(24.4 कई एल ननयू वे बटन शाम हम 


।३०53:..६529.5 *;2॥ ० | 
कलाम न फिआजीला [, 

बज (0.४० | १८ ४४:7:25)5 ।5 

छोरी 


अर्थात अल्लाह का यह बचन किः ((मैं जिब्यों तथा मनुष्यों से नरक को भर 
दुँगा।)) (देखिये: सूरहः सजदा, आयतः 3) 
इस से अभिप्राय उन का क॒फ़ पर दराग्रह तथा ईमान न लाना है। 
अधथीत सत्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और न उस से लाभान्वित हो रहे हैं| 
अथीत पृण्य अथवा पाप करने के लिये आते-जाते जो उन के पदचिन्ह धरती पर 


उन्हें भी लिख रखा है| इसी में उन के अच्छे-बरे वह कर्म भी आते हैं जो 


उन्होंने किये है। और जिन का अनुसरण उन के पश्चात किया जा रहा है| 


जैकी - 


435. 


9, 
। अथीत अपने आमंत्रण के विरोधियों को। 


, उन्होंने कहाः हम 


सूरह यासीन 


तथा आप उन को”! एक उदाहरण 
दीजिये नगर बासियों का।| जब आये 
उस में कई रसूल| 


. जब हम ने भेजा उन की ओर दो 


को| तो उन्हों ने झुठला दिया उन 
दोनों को| फिर हम ने समर्थन दिया 
तीसरे के द्वारा| तो तीनों ने कहा: हम 
तुम्हारी ओर भेजे गये हैं। 


उन्होंने कहाः तुम सब तो मनुष्य 


ही हो हमारे” समान। और नहीं 
अवतरित किया है अत्यंत कृपाशील 
ने कुछ भी| तुम सब तो बस झूठ 
बोल रहे हो। 


. उन रसलों ने कहाः हमारा पालनहार 


जानता है कि वास्तव में हम तम्हारी 
ओर रसूल बना कर भेजे गये हैं। 


. तथा हमारा दायित्व नहीं है खुला 


उपदेश पहुँचा देने के सिवा।| 

है. अशुभ समझ 
रहे हैं। यदि तुम रुके नहीं तो हम 
तुम्हें अवश्य पथराब कर के मार 
डालेंगे| पहुंचती 4 हैं अवश्य हमारी 
ओर से पहुँचेगी दु्खदायी यातना। 


उन्होंने कहाः तुम्हारा अशुभ तुम्हारे 
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शीट अत 


की फ्राऊटीज जा | क् ता 
4 0५००७ ४४5५8 ०० /७४; 


ह] जा की जा के कि की 
(29००४ है # बट 


एकल तीज /१6६ द।. फरन्‍मफ। हक को ए् “2 ॥ डर 
जल लय. बट कर हक ०-3 ५८/००) |5| 

ही >> कु 258 सो लगाम जी अर हि 
७८०४-०८» ०/६/४७ २१६ 


तट हअटए है ४ 


हक पल की! [६« 
(430०५, ७०+७ ४ 


| (न पड जन जा कफ चदडि # 5, [4॥4 
020..2४ ४] ।४) ७५०० ५०:५०)! [4 थे 
०८ ४४८॥५६ ८८: 


ह्डट ट थे 2८ ४४६॥75 
५८52 <07;5:%88॥25 


ह्छ चीज काम [द्ून 5 अनार है पैक हर 


5839 ८८5 25-०४ ४5 


» प्राचीन युग से मुश्रिकों तथा कुपथों ने अल्लाह के रसूलों को इसी कारण 


नहीं माना कि एक मनुष्य पुरुष अल्लाह का रसूल कैसे हो सकता है। यह 

खाता-पीता तथा बाजारों में चलता-फिरता है| (देखियेः सूरह फुकीान, आयतः 
7-20, सूरह अम्बिया, आयतः 3,7,8, सुरह मुमिनुन, आयतः 24-33-34, सूरह 
इब्राहीम, आयतः 0-, सूरह इस्रा, आयतः 94-95, और सूरह तग़ाबुन, 
आयतः 6) 


36 - 


है. मे 


#.+ ] हर 


है. 


हे 


2.5« 


है ॥ न 


सूरह यासीन 


साथ है| क्‍या यदि तुम्हें शिक्षा दी 
जाये (तो अशुभ समझते हो)! बल्कि 
तुम उल्लंघन कारी जाति हो। 


तथा आया नगर के अन्तिम किनारे 
से एक पुरुष दौड़ता हुआ। उस 

ने कहाः है मेरी जाति के लोगों! 
अनुसरण करो रसूलों का।| 


अनुसरण करो उन का जो तुम से 
नहीं माँगते कोई पारिश्रमिक (बदला) 
तथा वह सुपथ पर हैं| 


तथा मुझे क्‍या हुआ है कि मैं उस की 
इबादत (बंदना) न करूँ जिस ने मझे 
पैदा किया है! और तम सब उसी की 
ओर फंरे जाओगे|! 


क्‍या मैं बना लूँ उस को छोड़ कर 
बहुत से पृज्य/ यदि अत्यंत कृपाशील 
मझे कोई हानि पहुँचाना चाहे तो 
नहीं लाभ पहुँचायेगी मुझे उन की 
अनुशंसा (सिफारिश) कुछ, और न 
बह मुझे बचा सकेंगे। 


वास्तव में तब तो मैं खुले कृपथ में हूँ| 


निश्चय मैं ईमान लाया तुम्हारे 
पालनहार पर, अतः मेरी सनो। 


(उस से) कहा गयाः तुम प्रवेश कर 
जाओ स्वर्ग में। उस ने कहाः काश 
मेरी जाति जानती। 


कोई बंदना के योग्य हो ही नहीं सकता। 
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फ्रे हैलो ल्‍क जा का ] है अत हि जि ला 
हम मर 
6 हक हब ॥27 ॥8ै। #४€। 
8 


श्ब्ट १4..)८7८ नली के जो का कह हि 
5352 ८-१८.८ भ..०५५.८। 


न ही अर्जी दा मे कै 
005 #+-यून+ 
4250: 539॥0:£9 0५ 


0४9 ०१४०९ ३५३: (८५०७: 
//५|६६ श्ु 025 व ० । 


बे २४ 0०४३8 


१५३५०४ 8 |8] 


दागी 


&प७52# 2355 


। अर्थात मैं तो उसी की बंदना करता हूँ। और करता रहूँगा। और उसी की बंदना 
करनी भी चाहिये। क्‍योंकि बहीं वंदना किये जाने के योग्य है। उस के अतिरिक्त 
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27. जिस कारण क्षमा कर दिया मुझ ७० 4229555:0:#- ९. 
को मेरे पालनहार ने और मुझे 
सम्मिलित कर दिया सम्मानितों में। 

28, तथा हम ने नहीं उतारी उस की 22020:00०७४ ४४ ४५ 
जाति पर उस के पश्चात्‌ कोई सेना” 80800, 
आकाश से। और न हमें उतारने की 
आवश्यकता थी। 


29. वह तो बस एक कड़ी ध्वनि थी। फिर | १७४८,०:४४४६७४२०४ ड४ 20 
सहसा सब के सब बुझ गये।” 


30. हाये संताप है” भक्तों पर! नहीं (४ ८४४४:९ 09८2: 
आया उन के पास रसूल परन्तु वे 8४,98४) 
उस का उपहास करते रहे। 

3, कया उन्होंने नहीं देखा कि उन से ॥+/ 6 % लि 5० ४6९६९: ६/१/ 
पहले विनाश कर दिया बहुत से ०८:८2४४०॥ 
समुदायों का| वे उन की ओर दौबारा 
फिर कर नहीं आयेंगे। 

32, तथा सब के सब हमारे समक्ष ५ प7/064 6९९4३ ००६- हल 
उपस्थित किये जायेंगे। 

33. तथा उन” के लिये एक निशानी ४७5८४: ४0:४४ 


है निर्जीव (सूखी) धरती| जिसे हम 

। अर्थात एकेश्वरबाद तथा अल्लाह की आज्ञा के पालन पर घैर्य के कारण। 

» अर्थात यातना देने के लिये सेनायें नहीं उतारते | 

3 अथीत एक चींख ने उन को बच्ची हुई राख के समान कर दिया। इस से ज्ञात 
होता है कि मनुष्य कितना निबल है| 

4 अधीत प्रलय के दिन रसलों का उपहास भक्तों के लिये संताप का कारण होगा। 

5 प्रलय के दिन हिसाब तथा प्रतिकार के लिये। 

6 यहाँ से एकेश्वरबाद तथा आखिरत (परलोक) के विषय का वर्णन किया जा रहा 
है| जो नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) तथा मक्का के काफिरों के बीच 
बिवाद का कारण था। 


36 - 


34. 


3.5. 


306. 


उ7. 


38. 


39, 


40. 
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ने जीवित कर दिया, और हम ने ७८,४(८९८५६५६ 
निकाले उस से अब, तो तुम उसी में 

से खाते हो। 

तथा पैदा कर दिये उस में बाग 588$ 20८6 ४००५४ ७४:८५ 
खजूरों तथा अँगूरों के, और फाड़ बे.2०॥८.०९६ 
दिये उस में जल स्रोत। 

ताकि वह खायें उस के फल| और ># 2 40५0: 5258 0 
नहीं बनाया है उसे उन के हाथों ने। ८१८५४ 
तो क्‍या वह क॒तनज्ञ नहीं होते। 

पवित्र है बह जिस ने पैदा किये (29:85/:8:7 55505 
प्रत्येक जोड़े उस के जिसे उगाती ह५५७४६४०-४८५७ 


है धरती, तथा स्वयं उन कि अपनी 
जाति के| और उस के जिसे तुम नहीं 
जानते हो। 


तथा एक निशानी (चिन्ह) है उन के 
लिये रात्रि| खींच लेते हैं हम जिस से 
दिन को तो सहसा वह अंधेरों में हो 
जाते हैं| 


तथा सर्य चला जा रहा है अपने 
निधारित स्थान कि और। यह 
प्रभत्वशाली सर्वज्ञ का निधारित 
किया हुआ है| 


तथा चन्दमा के हम ने निधारित कर 
दिये हैं गंतव्य स्थान|। यहाँ तक की 
फिर वह हो जाता है पुरानी खजूर 
की सूखी शाखा के समान। 

न तो सर्य के लिये ही उचित है कि 
चन्दमा को पा जाये। और न रात 
अग्रगामी हो सकती है दिन से। सब 
एक मण्डल में तैर रहे हैं 


22095208/#5₹09%/8 
कं (005८ कि * 5 


अज॥5|७४८- ८४, /8॥ 


730)! | 


छ हज. कड़ कण ९ सुल कलह दल ा जे दुपा अ्दूगज 
कै 22000 ५०० 0.4५) ०७०७४ 


न 


76४४ 2. )००(:) ७७४::००४ 
5$5 ५8 3४7%॥ 


७-2 
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4. तथा उन के लिये एक निशानी है ५७ ०८05 9४ ५४); 


बैड. 


पं, 


(लक्षण) (यह भी) है कि हम ने 
सवार किया उन की संतान को भरी 
हुई नाव में। 

तथा हम ने पैदा किया उन के लिये ५८३४४५::८४४ ८४४५ 
उस के समान बह चिज जिस पर 

वह सवार होते हैं। 

और यदि हम चाहें तो उन्हें जलमग्न | ६85४ %0:४४ ८४४४६ ४525 
कर दें| तो न कोई सहायक होगा उन 

का, और न वह निकाले (बचाये) 


जायेंगे। 

44. परन्तु हमारी दया से तथा लाभ देने ७2 )७५-७८५१५०४४ 
के लिये एक समय तक।| 

45. और”! जब उन से कहा जाता है 24&0022/0000%४५605।55 
कि डरो उस (यातना) से जो तुम्हारे 48 77//5 | 


आगे तथा तुम्हारे पीछे है ताकि तुम 
पर दया की जाये। 


46, तथा नहीं आती उन के पास कोई (६969 6 २07$20#+62005५ 
निशानी उन के पालनहार की ०८५८: 


निशानियों में से परन्तु वह उस से 
मँह फेर लेते हैं| 


47. तथा जब उन से कहा जाता है 5#08909578%8 0 505; 
कि दान करो उस में से जो प्रदान कांड 200922:70४ 
23230 00228 825 ६५३०३: ८७४ 
कहते हैं जो काफिर हो गये उन 


से जो ईमान लाये हैं: क्या हम उसे 


आयत नं* 33 से यहाँ तक एकेश्वरवाद तथा परलोक के प्रमाणों, जिन्हें सभी 


लोग देखते तथा सुनते हैं, और जो सभी इस विश्व की व्यवस्था तथा जीवन 
के संसाधनों से संबंधित हैं, उन का वर्णन करने के पश्चात्‌ अब मिश्रणवादियों 
तथा काफिरों कि दशा और उन के अचरण का वर्णन किया जा रहा है| 


36 


मै. 


श9, 


50, 


5., 


52. 


53. 


- सूरह यासीन 


खाना खिलायें जिसे यदि अल्लाह चाहे 
तो खिला सकता है! तुम तो खुले 
कृपथ में हो। 


और वे कहते हैं कि कब यह 
(प्रलथ) का बचन पूरा होगा यदि तुम 
सत्यवादी हो? 


वह नहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं परन्तु 
एक कड़ी ध्वनि की जो उन्हें 
पकड़ लेगी और बह झगड़ रहे 
होंगे। 

तो न बह कोई वसिय्यत कर सकेंगे, 
और न अपने परिजनों में वापिस आ 
सकेंगे 


तथा फैंका! जायेगा सर (नरसिंघा) 
में, तो वह सहसा समाधियों से 
अपने पालनहार की ओर भागते हुये 
चलने लगेंगे। 


वह कहेंगेः हाय हमारा विनाश! किस 
ने हमें जगा दिया हमारी विश्वामगृह 
से। यह वह है जिस का बचन दिया 
था अत्यंत कृपाशील ने, तथा सच्च 
कहा था रसूलों ने| 


नहीं होगी बह परन्तु एक कड़ी ध्वनि| 
फिर सहसा वह सब के सब हमारे 
समक्ष उपस्थित कर दिये जायेंगे। 


भाग -23 / 86] ५ 7४ | 


एच ।क० - 7) 


आंज ली, हम कर्क कि हक हा 2, 
88०००९)५०५॥०५ ( #०:)५५४५ 


काल अधि आजा 


०० 83355७००४॥ (१78४ 
5 ४ । हम औ थे 


स्मन्याल 
है ह. 


$८:22०७ (४६४ :५५४८:०४::४५ 


कक | “दर हल आफ करी जहा ५ दस 
0०.0४ ०:७ ०४४ 390 %<०॥ १7८४५ 
ल्‍्ज्य 5० 


83. हु 


रू फट दा कार का. दिल लए जाओ ह कली ७५५ हज डे 
50 0 छा अर (६7८०० का | 9 
सुँच बाज जनों कु है सी 


हे] 
(| कौर ४ स्लो जे 
पी हि | १०००५ ने है ५० 8 | 


(रत का जा ही पड न मी तट ता 
2 की 25 80:44: ४) ८:6.॥ 
जा ऊँ न! वाणी 
54 ऋछफ 


। इस से अभिप्राय प्रथम सूर है जिस में फूंकते ही अल्लाह के सिवा सब बिलय हो 


जायेंगे| 


2» इस से अभिप्राय दूसरी बार सूर फूकना है जिस से सभी जीवित हो कर अपनी 


समाधियों से निकल पड़ेंगे। 
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$4. तों आज नहीं अत्याचार किया जायेगा 
कसी प्राणी पर कुछ। और तुम्हें उसी 
का प्रतिफल (बदला) दिया जायेगा 
जो तुम कर रहे थे। 

55. वास्तव में स्वर्गीय आज अपने आनन्द 
में लगे हये हैं| 

$6. वे तथा उन की पत्लनियाँ सायों में हैं, 
मसनदों पर तकिये लगाये हुये। 


57, उन के लिये उस में प्रत्येक प्रकार के 
फल हैं तथा उन के लिये वह है जिस 
की बह माँग करें| 


58. (उन को) सलाम कहा गया है अति 
दयाबान्‌ पालनहार की ओर से। 


59, बा जम म अलग” हो जाओ आज, है 
अपराधियो। 


60. है आदम की संतान! क्‍या मैं ने तुम 
से बल दे कर नहीं” कहा था कि 
इबादत (वंदना) न करना शैतान 
की! वास्तव में बह तुम्हारा खुला 
शत्र है| 


6]. तथा इबादत (बंदना) करना मेरी ही, 
यही सीधी डगर है। 

62. तथा वह कृपथ कर चुका है तुम में 
से बहुत से समुदायों को, तो क्‍या 
तुम समझते नहीं हो! 

63. यही नरक है जिस का बचन तुम्हें 

। अथीत ईमान बालों से।| 


2 भाष्य के लिये देखिये: सूरह, आराफ, आयतः 


दे पु हे 
अत] 


१८५७ ६८3.::27%0:७०8॥ 
8८92: ५.0008 )५३/४४६:४ 


है (8 कट 80052: लकड है. अंडे हक 


25 [ु हक 
क 


०८४१० ५०५४/५०८०॥ 


(2४५2) सह हु ६] को गाय , गा 
६७20॥८ 0 7/68%:22॥%४ 


अत्मा 


क४-52095405:0% 76 


4:58 ५5222, 5568; 


७: काटा 
८) १५ 


७८४८४४४ छ४&79५ 


72| 


जैकी - 


95. 


67. 


09, 


हि 


. तथा जिसे 


सूरह यासीन 


दिया जा रहा था। 


, आज प्रवेश कर जाओ उस में उस 


कफ़ के बदले जो तम कर रहे थे। 


आज हम महर (मद्रा) लगा देंगे उन 
के मख्खों पर। और हम से बात करेंगे 
उन के हाथ, तथा साक्ष्य (गवाही 
देंगे उन के पैर उन के कर्मों की जो 
वे कर रहे थे।!' 


, और यदि हम चाहते तो उन की आँखें 


अँधी कर देते। फिर वे दोड़ते संमार्ग 
की ओर, परन्तु कहाँ से देखते! 


और यदि हम चाहते तो विकृत कर 
देते उन को उन के स्थान पर, तो न 
बह आगे जा सकते थे न पीछे फिर 
सकते थे। 

अधिक आय देते है, तो 
उसे उत्पत्ति में प्रथम दशा की ओर 
फेर देते हैं| तो क्या बह समझते नहीं है! 
और हम ने नहीं सिखाया नबी को 
काव्य”! और न यह उन के लिये 
योग्य है| यह तो मात्र एक शिक्षा 
तथा खला कआओआन है| 


ताकि वह सचेत करें उसे जो जीवित 


भाग - 23 हक इ63 ५ | 


एच ० - 7) 


| के 220: हा (५.5 


काना को का के अ 


कि या 23508, 2७: फटा 
७20५ । 980  '। 


8४ “९४ ३४४५०४॥ ४४५ 


पक हज कर 


हित 2 न ड 


[##:८- ही ४५ /285% 20 मी न आफ 40 
कि, हा जत कला महू 


[हल न 


किन कि न "३५ जय जज ४2 “कर 0 क्मिटनी जी आन मिन क जी न 
न ४ ४२० 3450: 0%:/5 


20:22 / 86 0 


स्लो बल है खा ही. 


०८2७४ %78 ८४:०८] 


॥ यह उस समय होगा जब मिश्रणवादी शपथ लेंगे कि वह मिश्रण (शिक) नहीं 
करते थे|। देखिये: सरह अनआम, आयतः 23| 


2 अथात बह शिश की तरह निर्बंल तथा निर्बाध हो जाता है| 


3 मक्का के मुर्तिपुजक नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम) के संबंध में कई प्रकार 
की बातें कहते थे जिन में यह बात भी थी कि आप ककव हैं। अल्लाह ने इस आयत 


में इसी का खण्डन किया है। 


36 - 


7॥. 


7 


73, 


हे 


75. 


76, 


शत, 


हम 
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हो तथा सिद्ध हो जाये यातना की 
बात काफिरों पर। 


क्या मनष्य ने नहीं देखा कि हम ने 
पैदा किये है उन के लिये उस में 
से जिसे बनाया है हमारे हाथों ने 
चौपाये| तो वह उन के स्वामी हैं! 


तथा हम ने बश में कर दिया उन्हें उन 
के, तो उन में से कछ उन की सवारी 
हैं। तथा उन में से कुछ को वे खाते हैं| 


तथा कक हे में होता से 
लाभ तथा पेय हैं। 833 क्या (फिर भी) 
बह कुतज्ञ नहीं होते! 


और उन्होंने बना लिया अल्लाह के 
सिवा बहुत से पज्य, कि संभवतः वे 
उन की सहायता करेंगे। 


बह स्वयं अपनी सहायता नहीं कर 
सकेंगे। तथा बे उन की सेना हैं, 
(यातना) में” उपस्थित।| 


अतः आप को उदासीन न करे उन 
की बात। बस्त॒तः हम जानते हैँ जो वह 
मन में रखते हैं तथा जो बोलते हैं| 


और क्या नहीं देखा मनुष्य ने कि पैदा 
किया हम ने उसे वीर्य से! फिर भी 
बह खुला झगड़ालू है| 


और उस ने वर्णन किया हमारे लिये 
एक उदाहरण, और अपनी उत्पत्ति 


2054 :22/8:55602: 
ह%0७ 


५८५४९८७५४:४४ ८५४८४; 

पल कल, जन 5५५ 2073: कह लूँ 
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77० | है| िपए। धवन विदा ह 

लक जि हर अ ही ॥ 03 नर ला: हे ;; 

करी असल हज (20850 2४: ४ सा 

7%##58:% 25558 0:50 27 

ध््ड 


िई0585525050 0७ 


। जीवित होने का अर्थ अन्तरात्मा का जीवित होना और सत्य को समझने के 
योग्य होना है| 


2 अथीत बह अपने पृज्यों सहित नरक में झाँक दिये जायेंग। 


36 - 


7. 


$॥0. 


$ . 


9.20. 


835. 


के पश्चात्‌ 


सूरह यासीन 


को भल गया। उस ने कहाः कौन 
जीबित करेगा इन अस्थियों को जब 
कि वह जीर्ण हो चुकी होंगी! 


आप कह दें: बही जिस ने पैदा किया 
है प्रथम बार। और वह प्रत्येक उत्तपत्ति 
को भली-भाँति जानने वाला हैं| 


जिस ने बना दी तुम्हारे लिये हरे... 
ब॒क्ष से अग्नि, तो तम उस से आग!” 
सलगाते हो। 


तथा क्‍या जिस ने आकाशों तथा 
धरती को पैदा किया है वह सामर्थ्य 
नहीं रखता इस पर कि पैदा करे 
उस के समान! क्‍यों नहीं! और बह 
रचयिता अति ज्ञाता है| 


उस का आदेश जब वह किसी चीज 
को अस्तित्व प्रदान करना चाहे तो 
बस यह कह देना हैः हो जा। तत्क्षण 
वह हो जाती है| 


पवित्र है वह जिस के हाथ में 
प्रत्येक वस्तु का राज्य है, और तम 
सब उसी की ओर फेरे” जाओगे। 


भाग 23 2 865 ८ (9 ,.+]। 


एच ।क० - 7) 


ग है न 


हक हि 
9६४59 
5४% %४ 


हु मो हि )| ड़ )॥ 
52, क्री आह क्व बे 


38 ४५७४ <8| 


४ ००४४०४४४७ ६५9॥ 225 
20॥7 78 76 6 


०5४०४/:2६5:0508 


2589 82:2% 72297 ९: 


ए05) कब्ज कं 


। भावार्थ यह है कि जो अल्लाह जल से हरे बक्ष पैदा करता है फिर उसे सखा देता 
है जिस से तुम आग सुलगाते हो, तो क्‍या बह इसी प्रकार तुम्हारे मरने गलने 
फिर तुम्हें जीवित नहीं कर सकता। 


2 प्रलय के दिन अपने कर्मों का प्रतिकार प्राप्त करने के लिये। 
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डे री कं हू ४2) अल ब न 
सूरह साफ़्फात - 37 पा के 


स्रह साफ़्फात के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 82 आयतें हैं। 









० इस का आरंभ ((बस् साफ़्फात)) से हुआ है जिस का अर्थ हैः पंक्तिवद्ध 
फरिश्तों की शपथ! इस लिये इस का नाम सूरह साफ्फात है| 


* इस में आयत ॥ से 0 तक अल्लाह के अकेले पज्य होने पर फरिश्तों की 
गवाही प्रस्तुत करते हुये यह बताया गया है कि शैतान, फरिश्तों की उच्च 
सभा तक जाने से रोक दिये गये हैं| फिर दसरे जीवन की दशा का वर्णन 
करके उन के दृष्परिणाम को बताया गया है जो अल्लाह के सिवा दसरों को 
पजते हैं तथा अल्लाह के प॒जारियों का उत्तम परिणाम बताया गया है 


* आयत 75 से 48 तक अनेक नबियों की चच्चा है जिन्होंने तौहीद 
(एकेश्वरवाद) का प्रचार करते हुये अनेक प्रकार के दुःख सहे। तथा 
अल्लाह ने उन्हें उन के प्रयासों का उत्तम प्रतिफल प्रदान किया। 

» आयत व49 से 66 तक फरिशतों के बारे में मुश्रिकों के गलत विचारों 
का खण्डन करते हुये फरिश्तों ही द्वारा यह बताया गया है कि वास्तव 
में वह क्‍या हैं! 


० फिर सूरह की अन्तिम आयतों में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाह अलैहि व 
सलल्‍लम) तथा अल्लाह की सेना अथात रसूल के अनुयायथियों को अल्लाह की 
सहायता तथा बिजय की शुभ सूचना दी गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


ट ५250६ ॥ ,..........3 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| 


. शपथ है पंक्तिबद्ध(फरिश्तों) की। ढ4०५५2॥5 
2. फिर झिड़कियाँ देने बालों की। 09250) 
3. फिर स्मरण करके पढ़ने बालों”! की। 893 ८२)४४ 


। यह तीनों गुण फरिश्तों के हैं जो आकाशों में अल्लाह की इबादत के लिये 


]2 


है 
उँ 
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निश्चय तुम्हारा पूज्य एक ही है। *५५॥:६७8 
आकाशों तथा धरती का पालनहार, ५४७४४ ४४५०४: 
तथा जो कुछ उन के मध्य है, और (535, 
सूर्योदय होने के स्थानों का रब।| 
हम ने अलंक॒त किया है संसार (समीप) 5 4922, 76 22॥558 
के आकाश को तारों की शोभा से। 
तथा रक्षा करने के लिये प्रत्येक ०2४४5 ४४४०५ 
उध्दत शैतान से। 
बह नहीं सुन सकते (जा कर) उच्च रू 55,900 ॥::55५ 
सभा तक फरिश्तों की बात, तथा है. ९ 
मारे जाते हैं प्रत्येक दिशा से। 
राँदने के लिये, तथा उन के लिये ५६५४०/८४६४५५ 
स्थायी यातना है। 

' परन्तु जो ले उड़े कुछ तो पीछा १३४०४ ५७४०८४४५०४०५ ८०४ 


करती है उस का दहकती ज्वाला।” 


. तो आप इन (काफिरों) से प्रश्न करें | #5508 55 (5555 5६ 00४८६ 


कि क्‍या उन को पैदा करना अधिक ९.४ ७५८८ 
5 व ह हि ; हू च् दा डी 

कठिन है या जिन” को हम ने पैदा 

किया है! हम ने उन को “पैदा 


किया है लेसदार मिद्ठी से| 
, बल्कि आप ने आश्चर्य किया (उन 80;- ४ 


पंक्तिवद्ध रहते तथा बादलों को हॉकते और अल्लाह के स्मरण जैसे कुआन तथा 


नमाज पढ़ने और उस की पवित्रता का गान करने इत्यादि में लगे रहते हैं। 
फिर यदि उस से बचा रह जाये तों आकाश की बात अपने नीचे के शैतानों 
तक पहुँचाता है और वह उसे काहिनों तथा ज्योतिषियों को बताते हैं| फिर बह 
उस में सौ झूठ मिला कर लोगों को बताते हैं। (सहीह बुखारीः 623, सहीह 
मुस्लिमः 2228) 

अर्थात फरिश्तों तथा आकाशों को! 

उन के पिता आदम (अलैहिस्सलाम) को। 


जै7 « 


9, 


है. | मे 


<.]. 


हम 


जे. 


सूरह साफ्फात 


के अस्वीकार पर) तथा वह उपहास 
करते हैं। 


, और जब शिक्षा दी जाये तो शिक्षा 


ग्रहण नहीं करते। 


, और जब देखते हैं कोई निशानी तो 


उपहास करने लगते हैं| 


. तथा कहते हैं कि यह तो मात्र खुला 


जादू है। 


, (कहते हैं कि) क्या जब हम मर जायेंगे 


तथा मिट्टी और हड्डियाँ हो जायेंगे, तो 
हम निश्चय पुनः जीवित किये जायेंगे! 


. और क्‍या हमारे पहले पूर्वज भी 


(जीवित किये जायेंगे)। 


. आप कह दें कि हाँ, तथा तुम 


अपमानित (भी) होगे। 


बह तो बस एक झिड़की होगी, फिर 
सहसा वह देख रहे होंगे। 

तथा कहेंगे: हाय हमारा विनाश! यह 
तो बदले (प्रलय) का दिन है| 

यही निर्णय का दिन है जिसे तुम 
झुठला रहे थे| 

(आदेश होगा कि) घेर लाओ सब 
अत्याचारियों को तथा उन के 
साथियों को और जिस की वे इबादत 
(बंदना) कर रहे थे। 

अल्लाह के सिवा| फिर दिखा दो उन 
को नरक की राह। 
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कब्ज ।ए ड् | 8 ॥ इुल्म न्‍-न्प है. 8 


'>म (:/ काजल हग स्पुला 
४४५७५) ५४३५७ 


४८५०८2४08; 


५४780 582 24८,50: 


5६५४8609 
(८2५ सका मी हि! गम ज़्या की, 
2शकिज अर 
हि :224: हनी कु हय हल कटा ला बा १ 
2580&:5595955 580४ 
था 280 | नि १ 8४ ई: 

0 2५0 ० को कस) 

न है 275, के हा! हटग कल [ 
८४५४४ ५५४५४ )०४५५४५ 
260#८४॥:४८०४॥./८/ 


छ मै| #* 3 है ह कज 
ः0्ण्थ्य 


आल कि कटी जज ही व ॥८2४ ज्ज़ कर 
घेर 29 ॥0०%१०-459॥ ५2035 
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यै. 


है 


47. 


28. 


29, 


30. 


34. 


32. 


33. 


और उन्हें रोक! लो| उन से प्रश्न णै:/ ४६:४४ ४४४: 
किया जाये। 
क्या हो गया है तुम्हें कि एक- दूसरे ७:222४॥4॥ 


की सहायता नहीं करते! 


. बल्कि बह उस दिन सिर झुकाये खड़े ७०६०७ ००९४ 
होंगे। 
और एक-दूसरे के सम्मुख हो कर ०55 60% /#553; 
परस्पर प्रश्न करेंगेः”! 
कहेंगे कि तुम हमारे पास आया १ ६७॥७४५७४:४४४॥४६ 
करते थे दायें”' से| 
बह कहेंगेः बल्कि तुम स्वयं ईमान 5६५७४६४४४ 7:9६ 
वाले न थे। 
तथा नहीं था हमारा तुम पर कोई. | ब्छ#४ 2०02 
अधिकार, बल्कि तुम स्वयं 
अवैज्ञाकारी थे। 
तो सिद्ध हो गया हम पर हमारे ०८४॥४४६ १४४८६ 
पालनहार का कथन कि हम 
(यातना) चखने बाले हैं| 
तो हम ने तुम्हें कृपथ कर दिया। हम 22४3४ 99% 
तो स्वयं कृपथ थे। 
फिर वह सभी उस दिन यातना में 5 हम-+ की, शरण चिखनर [4 
साझी होंगे। 


॥ नरक में झांकने से पहले। 


2 अधथीत एक - दूसरे को धिककारेंगे। 
3 इस से अभिप्राय यह है कि धर्म तथा सत्य के नाम से आते थे अथात यह 


विश्वास दिलाते थे कि यही मिश्रणवाद मूल तथा सत्पर्म है। 


4 इस से अभिप्राय उन के प्रमुख लोग हैं| 
5 देखिये: सूरह इब्राहीम, आयतः 22| 
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34. हम इसी प्रकार किया करते हैं ५७५४ ०:४४] 


अपराधियों के साथ। 


35. यह बह का जब कहा जाता था उन | *८४£5:%॥920:% 5556 
से कि कोई पुज्य (बंदनीय) नहीं अल्लाह 
के अतिरिक्त तो वह अभिमान करते थे| 


36, तथा कह रहे थे: क्या हम त्याग देने 
बाले हैं अपने पूज्यों को एक उन्मत्त 
कवि के कारण! 


१५७४52%/2829% 


37. बल्कि बह (नबी) सच्च लाये हैं तथा बड़: 5575 (४ 


पुष्टि की है सब रसूलों की। 
38, निश्चय तुम दुखदायी यातना चखने 39 5०0 ,५५28 
वाले हो। 


39. तथा तुम उस का प्रतिकार (बदला) ४८५८४४:४ ५४2५५ 


दिये जाओगे जो तुम कर रहे थे। 


5. 


च. 


औए, 


0. परन्तु अल्लाह के शुद्ध भकत। 
, यहीं हैं जिन के लिये विदित जीबिका है| 
, प्रत्येक प्रकार के फल तथा वही 


आदरणीय होंगे। 


. सुख के स्वागाँ में| 
 आसनों पर एक-दूसरे के सम्मुख 


असीन होंगे। 


फिराये जायेंगे उन पर प्याले प्रवाहित 
पेय के| 
श्वेत आस्वाद पीने वालों के लिये। 


नहीं होगी उस में शारिरिक पीड़ा 
और न वह उस से बहकेंगे। 


(०4) ' आफ | [6 (रु ग् 
९०३०० 
का 4 के जहा क्ः ०] | ८7॥ ष्नाप 
(29 हक. है 0०) 
कक ४] का 4६ नष्ट 
क ५५०)४७४५ हि 


हु पे यो कु 
"प5 व जि द्ंज डर 
निधि 2, 


हिल 5 (४) 2४ है] हि हि 
क बी 2 


है हनी ॥ री 


हर क्र उ च है? की का 
जियकीएत 40०9१०५०५: 


| हक कु । जी ही आज 
००७७६ ५४४५७५ 


रह चँ6 (2 हक टेप (हल ल्‍ 
(0:70 ०३७००५३)++५४४/ 


50. 


5., 


5<2.. 


53. 


54. 


55. 


506. 


87, 


58. 


59. 


- सूरह साफ्फात 


- तथा उन के पास आँखें झुकाये (सति) 


बड़ी आँखों वाली (नारियाँ) होंगी। 


. वह छुपाये हुये अन्डों के मानिन्द होंगी।”' 


वह एक - दूसरे से सम्मुख हो कर 
प्रश्न करेंगे| 

तो कहेगा एक कहने वाला उन में सेः 
मेरा एक साथी था। 

जो कहता था कि क्या तम (प्रलय 
का) विश्वास करने वालों में से हो? 
क्या जब हम मर जायेंगे तथा मिट्टी 
और अस्थियाँ 7855 जायेंगे तो क्‍या हमें 
(कर्मों का) प्रतिफल दिया जायेगा। 


बह कहेगाः क्या तुम झाँक कर देखने 
बाले हो। 
फिर झाँकते ही उसे देख लेगा नरक 
के बीच। 
उस से कहेगाः अल्लाह की शपथ! तुम 
तो मेरा विनाश कर देने के समीप थे। 


और यदि मेरे पालनहार का अनग़ह 
न होता तो मैं (नरक के) उपस्थितों 
में होता। 

फिर बह कह्ठेगाः क्या (यह सहीह 
नहीं है कि) हम मरने वाले नहीं हैं! 
सिवाये अपनी प्रथम मौत के और न 
हम को यातना दी जायेगी। 
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५#&५0:८५५४४४७४४७, 


जो (०.४५ | ४75 ४528४ 
हर | हर] | 


हु 270] क् 4 वाट 
02290 53552॥ 00706 


७८१४४७) (/2८:0४४ ;4:५४9॥ 


है का शूग 
डे हज] न न (5 (. | 


लज हि का जद हलला विन 275 
७०७,००४८०५०१४४९८४,४॥ 


। अथीत जिस प्रकार पक्षी के पँंखों के नीचे छुपे हुये अन्डे सुरक्षित होते हैं वैसे 
ही बह नारियाँ सुरक्षित, सुन्दर रंग और रूप की होंगी। 


]. 


० मम 


63. 


व 


र्फ5 


की. 


(7. 


68. 


69. 


0, 


7. 


72. 


- सूरह साफ्फात 


. वास्तव में यही बड़ी सफलता है। 
इसी (जैसी सफलता) के लिये चाहिये 
कि कर्म करें कर्म करने वाले| 

क्‍या यह आतिथ्य उत्तम है अथवा 
थोहड़ का वक्ष! 

हम ने उसे अत्याचारियों के लिये एक 
परीक्षा बनाया है| 

बह एक जि है जो नरक की जड़ 
(तह) से निकलता है| 

उस के गुच्छे शैतानों के सिरों के 
समान हैं| 

तो वह (नरकबासी) खाने बाले हैं 
उस से। फिर भरने वाले हैं उस से 
अपने पेट। 


फिर उन के लिये उस के ऊपर से 
खौलता गरम पानी है| 


फिर उन्हें प्रत्यागत होना है नरक की 
ओर। 

वास्तव में उन्होंने पाया अपने पूव॑जों 
को कुपथ। 

फिर वह उन्हीं के पद्चिन्हों पर 
दौड़े चले जा रहे हैं| 

और 283 हो चुके हैं इन से पूर्ब॑ 
अगले लोगों में से अधिकतर। 


. तथा हम भेज चुके हैं उन में सचेत 


। इस में नरक में जानें का जो सब से बड़ा कारण बताया गया है वह है नबी 
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हा ज्ायूँ? कुमता या १5 गज तां हा 
हल 


जद] 2, | 
५9% | है. ऋथथ & | 5. क ८) 2. 


नकल न ही 7 क जर 
न 


७0४८५ 8| 
4:.20325&४8:<%/ 
हे 9954 कर 8:४४ ही 
५०८: 75%/*०8 ३०:५७ 


(३०) न कान ईद 
$, || (की/ बढ 
3008, 


्् (५. के की नाक लडकी [हल तू जे ही 
[जा कपिल ॥ ६५ 22 कट नकी "(जज (2 


उन पुर बे" तय महक 


सा हो हि 0 की कन दब हु 
जलती 0०४2 % 


कला कक 


७८०2०: 0॥५४ ,७॥ 
हि है हट साऊ है $ 4 '+ जो हक को. 
छ ० (०००७ 


क्र जा 


गा न | एप इक जाकर धर ा 
छ(.४)0००-4 ०0:3०. ००७ + 


को न मानना, और अपने पूर्वजों के पंध पर ही चलते रहना। 


37 - सूरह साफ्फात 
(सावधान) करने बाले। 

73. तो देखों कि कैसा रहा सावधान किये 
हुये लोगों का परिणाम!” 

74, हमारे शुद्ध भक्तों के सिवा। 


75. तथा हमें पुकारा नूह ने| तो हम क्‍या ही 
अच्छे प्राथंना स्वीकार करने वाले हैं| 


76, और हम ने बचा लिया उस को और 
उस के परिजनों को घोर आपदा से। 

77. तथा कर दिया हम ने उस की संतति 
को शेष” रह जाने बालों में| 

78. तथा शेष रखा हम ने उस की 
सराहना तथा प्रशंसा को पिछलों में| 

79. सलाम (सुरक्षा) है नह के लिये 
समस्त विश्ववासियों में| 

80. इसी प्रकार हम प्रतिफल प्रदान करते 
हैं सदाचारियों को। 

8. वास्तव में वह हमारे ईमान वाले 
भक्तों में से था। 

82. फिर हम ने जलमग्न कर दिया दूसरों 
को। 

83. और उस के अनुयायियों में निश्चय 
इब्राहीम है। 


84. जब लाया वह अपने पालनहार के 
पास स्वच्छ दिल।| 
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(24% 58० | टी जहक्र००३००७४१ 


् 45 मकर जाओ के डा डी 
है. १ *+- 


ही] 44 बे 
है | (298 ॥५7१ | के 
है की। कह मु लत [हक जज 


9:530) «७ कम 5 
है 

हक हज ».. की छ डक जे 
है, ॥ | ह> ()०५५.० 
०४-४६४४३८५७८०९) 
कही व (६८ हल 

एे 25576 3॥8 
७:५»004:४222605 


सा 


20 «४%8%83, 


। अतः उन के दृष्परिणाम से शिक्षा ग़हण करनी चाहिये। 


2 उस की जाति के जलमग्न हो जाने के पश्चात्‌! 


3 अथात उस की बरी चची से। 


जै7 « 


8.35. 


8.6. 


४8 मे 


कप, 


98. 


सूरह साफ्फात 


जब कहा उस ने अपने पिता तथा 
अपनी जाती से: तुम किस की इबादत 
(बंदना) कर रहे हो! 


क्या अपने बनाये पुज्यों को अल्लाह के 
सिवा चाहते हो! 


. तो तुम्हारा क्या विचार है विश्व के 


पालनहार के विषय में! 


. फिर उस ने देखा तारों की” ओर।| 
. तथा उन से कहाः मैं रोगी हं। 


उसे छोड़ कर चले गये। 


, फिर वह जा पहुँचा उन के उपास्योँ 


(पज्यों) की ओर|। कहा कि (वह 
प्रसाद) क्‍यों नहीं खाते! 


. तुम्हें क्‍या हुआ है कि बोलते नहीं! 


. फिर पिल पड़ा उन पर मारते हुये 
दायें हाथ से। 


. तो वह आये उस की ओर दौड़ते हुये। 
, इबराहीम ने कहाः क्या तम इबादत 


(बंदना) करते हों उस की जिसे 
पत्थरों से तराशते हो। 


जब कि अल्लाह ने पैदा किया है तम 
को तथा जो तम करते हो। 


उन्होंने कहाः इस के लिये एक 
(अग्निशाला का) निर्माण करो। और 
उसे झोंक दो दहकती अगिन में। 


तो उन्होंने उस के साथ पषड्यंत्र रचा, 
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८५५ ४१८॥ १७७ 


| (४ की (६, न । | रू (६; 


2 किट एज 45. (मी नया हि हि 
के ३५० ५१ 90७४५ 


छड़े>ओ 35५०3 ४५:42) ४ 


जी जज कह [अडि 


| | (एव खपे | ४५, |$ + 0] 


। यह सोचते हुये कि इन के उत्सब में न जाने के लिये क्या बहाना कहूँ 
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तो हम ने उन्हीं को नीचा कर दिया। 

99. तथा उस ने कहाः मैं जाने वाला हूँ ७.४/३:८४४)॥४७।5३ 0४5 
अपने पालन 2280 !। ओर।| वह 
मुझे सुपथ दशायेगा। 

00. है मेरे पालनहार! प्रदान कर मुझे ७८७४०४5॥८,० ५५४४ 
एक सदाचारी (पुनीत) पृत्र| 

0।, तो हम ने शुभ सूचना दी उसे एक 320५.05५४४४ 
सहनशील पत्र की। 

॥02. फिर जब बह पहुँचा उस के साथ 35820 525:-%/55 
35282: की है 0 । | 00070: 25, 
इ्तराह मम कहाः प हक ४ | पत्र | (४१ हक 40: 5 ड़ । ड्रग ही ला अफ्ा कह हक ॥ 
मैं देख रहा हूँ स्वपन में कि मैं तुझे ; मे पर 
बध कर रहा हूँ। अब तू बता कि <ा 
तेरा क्या बिचार है। उस ने कहाः है 
पिता! पालन करें जिस का अदेश 
आप को दिया जा रहा है। आप 
पायेंगे मुझे सहनशीलों में से यदि 
अल्लाह की इच्छा हुई 

03. अन्ततः जब दोनों ने स्वयं को अर्पित हक पद, 
कर दिया, और उस (पिता) ने उसे 
गिरा दिया माथे के बल। 

04. तब हम ने उसे आवाज दी कि है हैं /॥ है//05 
इब्राहीम! 

05. तू ने सच्च कर दिया अपना स्वप्न| ७#७४058/:4॥:$5५08 
इसी प्रकार हम प्रति फल प्रदान ७ 
करते हैं सदाचारियों को। 

॥06. वास्तव में यह खुली परीक्षा थी। ०८६५०॥५:0%5५3] 

07. और हम ने उस के मुक्ति- प्रतिदान 99% 6८४2१००४ 


। अथीत ऐसे स्थान की ओर जहाँ अपने पालनहार की इबादत कर सकूँ| 
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के रूप में प्रदान कर दी एक महान: 
बलि।| 

08, तथा हम के शेष रखी उस की शुभ कं 2228 ४०८४2] 
चचीो पिछलों में 

09. सलाम है इब्राहीम पर। ७४५८) ७०१- 

0. इसी प्रकार हम प्रतिफल प्रदान १७४-४७७४#५०४६ 
करते हैं सदाचारियों को। 

।. निश्चय ही वह हमारे ईमान वाले ७४2४० ४३:५८:०४| 
भक्तों में से था। 

2. तथा हम 0 उसे शुभसूचना दी 5४०५३ 2६६% ५५५४; 
इसहाक नबी की, जो सदा- चारियों 
में)! होगा। 

3. तथा हम ने बरकत 34620 2७5#८०॥०५४७८४५ 
(विभूति) अवतरित की उस पर 8४.८५ ४१४६ 
तथा इसहाक पर| और उन दोनों 
की संतति में से कोई सदाचारी 
है और कोई अपने लिये खुला 
अत्याचारी। 

4. तथा हम ने उपकार किया मूसा ०७८४४ ४८४८४४: ८ 
और हारून पर| 


5. तथा मुक्त किया दोनों को और उन 6 ५5० 2५५53 :2 4: 


यह महान्‌ बलि एक मेंढा था| जिसे जिब्रील (अलैहिस्सलाम) द्वारा स्वर्ग से भेजा 
गया। जो आप के प्रिय प॒त्र इस्माईल (अलैहिस्सलाम) के स्थान पर बलि दिया 
गया। फिर इस विधि को प्रलय तक के लिये अल्लाह के समिप्य का एक साधन 
तथा ईदुल अजहा (बकरईद) का प्ियवर कर्म बना दिया गया। जिसे संसार के 
सभी मुसलमान ईदुल अजहा में करते हैं| 
इस आयत से विद्वित होता है कि इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को इस बलि के 
पश्चात्‌ दूसरे पुत्र आदरणीय इसहाक की चा भ सूचना दी गई। इस से ज्ञान 
हुआ कि बलि इसमाईल (अलैहिस्सलाम) की दी गई थी| और दोनों की आयु में 
लग-भग चौदह वर्ष का अन्तर है। 


हल 
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446. 


4]7. 


4]8. 


449. 


20. 


2.. 


22. 


423. 


26. 


27. 


कि जाति को घोर व्यग्रता से। 


तथा हम ने सहायता की उन की 
तो बही प्रभावशाली हो गये। 


तथा हम ने प्रदान की दोनों को 
प्रकाशमय पुस्तक (तौरात)। 


और हम ने दर्शाई दोनों को सीधी 
डगर।| 

तथा शेष रखी दोनों की शुभ चर्चा 
पिछलों में| 

सलाम है मूसा तथा हारून पर। 


हम इसी प्रकार प्रतिफल प्रदान 
करते हैं सदाचारियों को। 


वस्तुतः वह दोनों हमारे ईमान वाले 
भक्तों में थे। 

तथा निश्चय इलयास नबियोँ में से 
था| 


, जब कहा उस ने अपनी जाति से: 


क्या तुम डरते नहीं हो/ 


: क्‍या तुम बअल (नामक मुर्ति) को 


पुकारते हो! तथा त्याग ४ हो 
सर्वोत्तम उत्पत्ति कर्ता को! 


अल्लाह ही तुम्हारा पालनहार है, 
तथा तुम्हारे प्रथम पूर्वजों का 
पालनहार है। 

अन्ततः उन्होंने झुठला दिया उस 
को।| तो निश्चय वही (नरक में) 
उपस्थित होंगे। 
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42.8. 


2 9. 


430. 


34. 


332. 


53. 


434. 


435. 


356. 


]37, 


458. 


439. 


किन्तु अल्लाह के शुद्ध भक्त। 

तथा शेष रखी हम ने उसकी शुभ 
चची पिछलों में| 

सलाम है इलयासीन पर| 


वास्तव में हम इसी 

प्रकार प्रतिफल प्रदान करते हैं 
सदाचारियों को। 

बस्तुतः वह हमारे ईमान वाले भक्तों 
में से था। 


तथा निश्चय लूत नबियों में से था। 
जब हम ने मुक्त किया उस को 
तथा उस के सब परिजनों को। 
एक बढ़िया” के सिवा, जो पीछे 
रह जाने वालों में थी। 


फिर हम ने अन्यों को तहस नहस 
कर दिया। 

तथा तुम” गुज़रते हो उन (की 
निर्जन बस्तियों) पर प्रातः के समय। 
तथा रात्रि में। तो क्या तुम समझते 


नहीं हो। 


तथा निश्चय यूनुस नबियों में से 
था| 


कहा गया है। 


2 यह लूत (अलैहिस्सलाम) की काफिर पत्नी थी। 
3 मक्का बासियों को संबोधित किया गया है। 
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। इलयासीनः इलयास ही का एक उच्चारण है। उन्हें अन्य धर्म ग्रन्थों में इलया भी 
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440. 


4. 


42. 


॥43, 


॥वव. 


45. 


]46. 


447., 


4485. 


जब वह भाग! गया भरी नाव की 
ओर। 


फिर नाम निकाला गया तो वह हो 
गया फेंके हुओं में से। 


तो निगल लिया उसे मछली ने, 
और बह निन्दित था| 


तो यदि न होता अल्लाह की पवित्रता 
का वर्णन करने बालों में| 


तो बह रह जाता उस के उदर में 
उस दिन तक जब सब पुनः जीवित 
किये” जायेंगे। 

तो हम ने फेंक दिया उसे खुले 
मैदान में और वह रोगी” था। 

और उगा दिया उस पर लताओं 
का एक वक्ष 

तथा हम ने उसे रसूल बना कर भेजा 
एक लाख बल्कि अधिक की ओर| 
तो बह ईमान लाये। फिर हम ने 
उन्हें सुख - सुविधा प्रदान की एक 
समय तक।| 
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0 24 व 


। अल्लाह की अनुमति के बिना अपने नगर से नगर वासियों को यातना के आने 


की सूचना देकर निकल गये| और नाव पर सवार हो गये। नाव सागर की लहरों 
में घिर गई। इसलिये बोझ कम करने के लिये नाम निकाला गया। तो यूनुस 
(अलैहिस्सलाम) का नाम निकला और उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया। 


» अर्थात प्रलय के दिन तक। (देखिये: सूरह अम्बिया, आयतः 87) 
3 अर्थात निर्बल नवजात शिशु के समान| 
4 रक्षा के लिये। 

5 देखिये: सूरह यूनुस| 
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4479. 


450. 


]5. 


52. 


53, 


54. 


455. 


56. 


57. 


58. 


तो (है नबी।) आप उन से प्रश्न करें 
कि क्‍या आप के पालनहार के लिये 
तो पृत्रियाँ हों और उन के लिये पत्र! 
अथवा क्‍या हम ने पैदा किया है 
फरिश्तों को नारियाँ। और बह उस 
समय उपस्थित” थे! 


सावधान! बास्तब में वह अपने मन 
से बना कर यह बात कह रहें हैं| 


कि अल्लाह ने संतान बनाई है। और 
निश्चय बह मिथ्या भाषी हैं। 


क्‍या अन्नाह ने प्राथमिकता दी है 
पत्रियों को पत्रों पर! 


तुम्हें क्‍या हो गया है, तुम कैसा 
निर्णय दे रहे हो! 


तो क्‍या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते! 


अथवा तुम्हारे पास कोई प्रत्यक्ष 
प्रमाण है! 


तो अपनी पुस्तक लाओ यदि तुम 
सत्यवादी हो? 


और उन्होंने बना दिया अल्लाह तथा 
जिन्‍नों के मध्य बंश-संबंध| जब कि 
जिन्‍न स्वयं जानते हैं कि वह अल्लाह 
के समक्ष निश्चय उपस्थित किये”: 
जायेंगे। 
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इस में मक्का के मिश्रणवादियों का खण्डन किया जा रहा है जो फरिश्तों को 


देवियाँ तथा अल्लाह की पृत्रियाँ कहते थे|। जब कि बह स्वयं पुत्रियों के जन्म को 
अप्रिय मानते थे। 


ऊ 


अधीत यातना के लिये| तो यदि बे उस के संबंधी होते तो उन्हें यातना क्‍यों देता! 


जम « 


4459. 


]60. 
6व. 


]62.. 


]635. 


065. 
4606. 
] छः हक ह्व 


68. 


69. 


4/0. 


7. और पहले ही हमारा बचन हो चुका 
। बह अल्लाह को ऐसे दुर्गणों से युक्त नहीं करते| 


सूरह साफ्फात 


अल्लाह पवित्र है उन गुणों से जिस 
का बह बर्णन कर रहे हैं| 


परन्त अल्लाह के श॒द्ध भकत।' 
तो निश्चय तुम तथा तुम्हारे पज्य| 


तुम सब किसी एक को भी कृपथ 
नहीं कर सकते। 


उस के सिव्रा जो नरक में झांका 
जाने वाला है| 


. और नहीं है हम (फरिशतों) में से 


कोई परन्तु उस का एक नियमित 
स्थान है| 

तथा हम ही (आज्ञापालन के लिये) 
पंक्तिवद्ध हैं| 

और हम ही तस्बीह (पवित्रता गान) 
करने वाले हैं| 


तथा वह (मुश्रिक) तो कहा करते 
थे कि: 


यदि हमारे पास कोई स्मृति 
(पुस्तक) होती जो पहले लोगों में 
आई*०«० 


तो हम अवश्य अल्लाह के शुद्ध 
भक्तों में से हो जाते। 

(फिर जब आ गयी) तो उन्होंने 
कुआन के साथ कुफ्र कर दिया अतः 
शीघ्र ही उन्हें ज्ञान हो जायेगा। 
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72.. 


]735. 


॥74. 


75. 


76. 


॥77. 


78. 


479., 


80. 


8. 


482.. 


है अपने भेजे हुये भक्तों के लिये। 
कि निश्चय उन्हीं की सहायता की 
जायेगी। 


तथा वास्तव में हमारी सेना ही 
प्रभावशाली (विजयी) होने वाली है| 
तो आप मुँह फेर लें उन से कुछ 
समय तक।| 

तथा उन्हें देखते रहें। बह भी शीघ्र 
ही देख लेंगे| 

तो क्‍या बह हमारी यातना की शीघ्र 
माँग कर रहे हैं| 

तो जब वह उतर आयेगी उन 

के मैदानों में तो ब॒रा हो जायेगा 
सावधान किये हुओं का सवेरा। 

और आप मुँह फेर लें उन से कुछ 
समय तक। 

तथा देखते रहें, अन्ततः बह (भी) 
देख लेंगे 

पबित्र है आप का पालनहार गौरव 
का स्वामी उस बात से जो बह बना 
रहे हैं। 

तथा सलाम है रसूलों पर।| 


तथा सभी प्रशंसा अल्लाह सर्वलोक 
के पालनहार के लिये है। 
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सूरह साद के संक्षिप्त विषय 
यह स्रह मक्की है, ड्स में हि आयतें हैं 









० इस में पहले अच्छर (साद) आया है जिस के कारण इस का नाम ((सूरह 
साद)) है| 


० इस की आरंभिक आयतों में कुआन के शिक्षाप्रद पुस्तक होने की चर्चा 
करते हुये यह चेतावनी दी गई है कि जो इसे नहीं मानेंगे वह अपने आप 
को बुरे परिणाम तक पहुँचायेंगे। 


» आयत 2 से 6 तक उन जातियों का बुरा अन्त बताया गया है जिन्होंने 
रसुलों को 3०० फिर आयत ॥7 से 24 तक नबियों के, अन्लाह की ओर 
ध्यानमग्न होने की चर्चा की गई है| फिर अल्लाह की आज्ञा का पालन करने 
और न करने दोनों का परलोक में अलग-अलग परिणाम बताया गया है| 

» आयत 65 से 85 तक में बताया है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) सावधान करने के लिये आये हैं। और आप के विरोध करने का 
वही फल होगा जो इबलीस के अभिमान का हुआ। 

० अन्तिम आयतों में नबी बार अलैहि व सल्‍लम) तथा कुआन के 
सत्य होने तथा कुआन की बताई हुयी बातों के अवश्य प्री होने की ओर 
संकेत किये गये हैं| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त एह>20०५६४॥५४॥ 4८-८८, 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। ९४५७७; 
।. साद| शपथ है शिक्षा प्रद कुआन की। ०0 5०/४॥7 ७ 
2. बल्कि जों काफिर हो गये बह एक ०'5५% 9५४ ८४४ |: 


गर्ब तथा विरोध में ग्रस्त हैं| 

3. हम ने विनाश किया है इन से पूर्व बहुत | &४#४58 ४60४ %28089 
से समुदायों का। तो बह पुकारने लगे| घ्‌ 2८0५ 
और नहीं होता वह बचने का समय 


38 - 


थै. 


] 
है 


। 
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तथा उन्हें आश्चर्य हुआ कि आ 92008:%५082४ ९ ८५%: 
गया उन के पास उन्हीं में से एक 505॥6६ *,॥६५ 
सचेत करने”! वाला! और कह दिया 

काफिरों ने कि यह तो बड़ा झूठा 


जादूगर है। 


, क्‍या उस ने बना दिया है सब पज्यों | ७<$४88, 89६ ४१४५४: 


को एक पूज्य! यह तो बड़े आश्चर्य 


का विषय है। 

तथा चल दिये उन के प्रमुख (यह) | #दफेए2॥:50 56259 569; 
कहते हुये कि चलो दृढ़ रहो अपने 60% 2।5) 5| 
पूज्यों पर| इस बात का कुछ और ही 

लक्ष्य है| 

हम ने नहीं सुनी यह बात प्राचीन ५॥६७ ८/5०४४3।5५/६:.. 
धर्मों में, यह तो बस मन- घड़त 88५. 
बात है| 

क्‍या उसी पर उतारी गई है यह 5६36४ 5:2205॥47:73/ 
शिक्षा (कुआन) हमारे बीच में से! ७ ॥:$:095:55 


बल्कि वह संदेह में हैं मेरी शिक्षा 

से। बल्कि उन्होंने अभी यातना नहीं 

चखी है| 

अथवा उन के पास हैं आप के अत्यंत | ५ ७)॥४2273:5 22%: 552: 
प्रभत्वशाली प्रदाता पालनहार की | 


दया के कोष|2' 
. अथवा उन्हीं का है राज्य आकाशोॉं ज ७5 2002560302:3% 
तथा धरती का। और जो कुछ ५७६७७५६६४ 


उन दोनों के मध्य है? तो उन्हें 


अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम)| 


अर्थात एकेश्बरबाद की यह बात सत्य नहीं है और ऐसी बात अपने किसी स्वार्थ 
के लिये की जा रही है। 
कि वह जिसे चाहेँ नबी बनायें? 
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सूरह स़ाद 


चाहिये कि चढ़ जायें (आकाशों में) 
रस्सियाँ तान”' कर| 


, यह एक तच्छ सेना है यहाँ पराजित 


सेनाओं” में से। 


 झुठलाया इन से पहले नृह तथा 


आद और शक्तिवान फिरऔन की 
जाति ने। 


, तथा समद और लत की जाति एवं 


बन के वासियों?! ने। यही सेनायें हैं। 


. इन सभी ने झुठलाया रसूलों को, तो 


मेरी यातना सिद्ध हो गई। 


, और यह नहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं 


परन्तु एक कर्कश ध्वनि की जिस के 
लिये कुछ भी देर नहीं होगी। 


. तथा उन्होंने कहा कि है हमारे 


पालनहार! शीघ्र प्रदान कर दे हमारे 
लिये हमारी (यातना का) भाग 
हिसाब के दिन से पहले॥* 


. आप सहन करें उस पर जो वे कह 


रहे हैं। तथा याद करें हमारे भक्त 
दाबूद को जो अत्यंत शक्तिशाली था 
निश्चय वह ध्यान मग्न था| 
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पहन है १ कब - 


०/५॥७४६५८/:६ 


कहना हुए हट न 


श बी जकएँ कतीलोफर करत 
थु 500॥52)%25353 502४5७-१३५८. 53 


हु > डक एड 
3॥॥%६0६॥॥ 25:52: 


४) 8 ॥ 
०2७ $४3:9059 ४८ 


के है [हि 


७४४६४५/४२८..०४] 


छ(3| ४ .+5 


७५ 2! 


हापू [ हर -ाज़ ला हि हर ८ हो 


3430 ५557. 390॥५ ९४ 
७५६ | 5. 6: 0६ 


कम ॥ 


। और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) पर प्रकाशना के अवतरण को 


रोक दें| 


2 अथीत इन मक्का बासियों के पराजित होने में देर नहीं होगी। 
3 इस से अभिप्राय शुऐब (अलैहिस्सलाम) की जाति है| (देखिये: सूरह, शुअरा 


आयतः 76) 


4 अर्थात वह उपहास स्वरूप कहते ४2 कि प्रलय से पहले ही संसार में हमें यातना 
मिल जाये। अर्थ यह है कि हमें कोई यातना नहीं दी जायेगी। 
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8. 


2.0, 


2., 


27. 


४5.५ 


सूरह स़ाद 


हम ने वश्वर्ती कर दिया था पर्वतों 
को जो उसके साथ पवित्रता गान 
करते थे संध्या तथा प्रातः 


. तथा पक्षियों को एकत्रित किये हये, 


प्रत्येक उस के आधीन ध्यान मगन 
रहते थे। 

और हम ने दृढ़ किया उस के राज्य 
को और हम ने प्रदान की उसे 
नबूबत तथा निर्णय शक्ति| 

तथा क्‍या आया आप के पास दो पक्षों 


का समाचार जब वह दीवार फांद 
कर मेहराब (वंदना स्थल) में आ गये! 


जब उन्होंने प्रवेश किया दाबुद पर 
तो वह घबरा गया उन से। उन्होंने 
कहाः डरिये नहीं। हम दो पक्ष हैं 
अत्याचार किया है हम में से एक 

ने दूसरे पर। तो आप निर्णय कर दें 
हमारे बीच सत्य (न्याय) के साथ। 
तथा अन्याय न करें तथा हमें दर्शा दें 
सीधी राह। 


यह मेरा भाई है उस के पास निन्नावे 
भेड़ हैं। और मेरे एक भेड़ है। तो यह 
कहता है कि बह (भी) मुझे दे दो। 
और यह प्रभावशाली हो गया मुझ 
पर बात करने में| 


- दाबुद ने कहा: उस ने तुम पर अवश्य 


अत्याचार किया तुम्हारी भेड़ को 
(मिलाने की) माँग कर के अपनी भेड़ों 
में। तथा बहुत से साझी एक दूसरे पर 
अत्याचार करते हैं उन के सिवा जो 
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है. 


त्त्य 


25. 


सूरह स़ाद 


ईमान लाये तथा सदाचार किये। और 
बहुत थोड़े हैं ऐसे लोग। और दाबूद ने 
भाप लिया की हम ने उस की परीक्षा 
ली है तो सहसा उस ने क्षमायाचना 
कर ली। और गिर गया सजूदे में तथा 
ध्यान मग्न हो गया। 


, तो हम ने क्षमा कर दिया उस के लिये 


बह। तथा उस के लिये हमारे पास 
निश्चय सामिप्य है तथा अच्छा स्थान।| 


है दाबृद! हम ने तुझे राज्य दिया 


है धरती में| अतः निर्णय कर लोगों 

के बीच सत्य (न्याय) के साथ तथा 
अनुसरण न कर आकांक्षा का। अन्यथा 
बह कपथ कर देगी तुझे अल्लाह की 
राह से। निःसंदेह जो 38 हो जायेंगे 
अल्लाह की राह 'से तो उन्हीं के लिये 
घोर यातना है, इस कारण कि बह 
भूल गये हिसाब का दिन। 


, तथा नहीं पैदा किया है हम ने 


आकाश और धरती को तथा जो कुछ 
उन के बीच है व्यर्थ! यह तो उन 

का विचार है जो काफिर हो गये। तो 
विनाश है उन के लिये जो काफिर 
हो गये अग्नि से। 


क्या हम कर देंगे उन्हें जो ईमान 
लाये तथा सदाचार किये उन के 
समान जो उपद्रवी हैं धरती में! 
या कर देंगे आज्ञाकारियों को 
उन्लंघनकारियों के समान!” 
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40)०ऋ ००००३ ०४0 &॥)% 


400५४: 0०७5५ 
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के. बम ही 


2 


। अल्लाह की राह से अभिप्राय उस का धर्म विधान है। 


2 यह प्रश्न नकारात्मक है और अर्थ यह कि दोनों का परिणाम समान नहीं होगा। 
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यह (कुआन) एक शुभ पुस्तक है। दि 0-३० ०4420 ४ 
जिसे हम ने अवतरित किया है आप है 8) |" धन 


की ओर, ताकि लोग विचार करें 
उस की आयतों पर| और ताकि 
शिक्षा ग्रहण करें मतिमान।| 


30. तथा हम ने प्रदान किया दाबूद को ४७ ॥४8520:52.2-५४॥:४५ 
सुल॑मान (नामक प॒त्र)| बह अति 
ध्यान मग्न था। 

3. जब प्रस्तुत किये गये उस्च के समक्ष 25 234॥ 5 ५2 9, 
संध्या के समय सधे हुये वेग गामी 
घोड़े। 

32. तो कहाः मैं ने प्राथमिकता दी इन घोड़ों | ३» 5585 5780:2८::78| 0& 
के प्रेम को अपने पालनहार के स्मरण कह 22० अत 
पर।| यहाँ तक कि बह ओझल हो गये। 290 

33, उन्हें वापिस लाओ मेरे पास| फिर जप 5372 0 ७४५५५ 
हाथ फेरने लगे उन की पिंडलियों 
तथा गर्दनों पर| 


35. 


] 


. और हम ने परीक्षा// ली सुलैमान कि | £#४५%५४ ७४८७५ ०-४८६४:६५ 


तथा डाल दिया उस के सिंहासन के ५007| 
एक धड़।| फिर बह ध्यान मग्न हो गया। 

उस ने प्रार्थना कीः है मेरे पालनहार! ५०08 2080/|:५:2%।.-20]६ 
मुझ को क्षमा कर दे। तथा मुझे बाइ25885 267 
प्रदान कर ऐसा राज्य जो उचित ह 


हदीस से भाष्यकारों ने लिखा है कि सुलैमान (अलैहिस्सलाम) ने एक बार कहा 


कि मैं आज रात अपनी सभी पत्नियों जिन की संख्या 70 अथवा 90 थी, से 
संभोग करूँगा। जिन से योध्दा घुड़ सबार पैदा होंगे जो अल्लाह की राह में जिहाद 
करेंगे।| तथा उन्होंने यह नहीं कहाः यदि अल्लाह ने चाहा। जिस का परिणाम यह 
हुआ कि केवल एक ही पत्नी गर्भवती हुई और उस ने भी अधूरे शिशु को 
जन्म दिया। नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) ने कहाः बह ((यदि अल्लाह ने 
चाहा)) कह देते तो सब योद्धा पैदा होते। (सहीह बुख़ारी, हृदीसः 6639, सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 656) 


38 - सूरह साद 


36. 


57, 


38. 


39. 


40, 


है 


हि मी जम 


भैे. 


अप. 


न हो किसी के लिये मेरे पश्चात| 
वास्तव में त ही अति प्रदाता है| 
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पा 


तो हम ने वश में कर दिया उस के | है 5:755 .४, 5 #/2॥0४%५ 


लिये बाय को जो चल रही थी धीमी 


गति से उस के आदेश से वह जहाँ 
चाहता। 


तथा शैतानों को प्रत्येक प्रकार के 
निर्माता, तथा गोता खोर को। 


तथा दूसरों को बंधे हुये बेड़ियों में| 


यह हमारा प्रदान है| तो उपकार करो 
अथवा रोक लो, कोई हिसाब नहीं| 


और वास्तव में उस के लिये हमारे 
पास सामिप्य तथा उत्तम स्थान है। 


, तथा याद करो हमारे भक्त अय्यूब 


को। जब उस्र॒ ने पुकारा अपने 
पालनहार को कि शैतान ने मुझ को 
पहुँचाया' है दुख, तथा यातना। 
अपना पाँव (धरती पर) मार। यह है 
शीतल स्नान तथा पीने का जल।| 
और हम ने प्रदान किया उसे उस 
का परिवार तथा उनके साथ और 
उन के समान। अपनी दया से, और 
मतिमानों की शिक्षा के लिये।| 

तथा ले अपने हाथ में तीलियों की 
एक झाड़, तथा उस से मार और 


हो मैप 8 


&20:४/०%४ 


है ही का क््गीकिदी का (६४) बं हावी मे 
8-० /५20..9.७७८४५०।४७ 
ष्ट (2, पक ($.822..४| (७ 


धन जी मिस 
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हट ठ 35225 
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। अथीत मेरे दुख तथा यातना के कारण मझे शैतान उकसा रहा है तथा बह मझ॑ 


तेरी दया से निराश करना चाहता है| 
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आए, 


48. 


9. 


50, 


54. 


5 मम 


53. 


तथा आप चर्चा करें इसमाईल तथा 
यसअ एबं जलकिफ़्ल की। और यह 
सभी निबाचितों में से थे। 


यह (कुआन) एक शिक्षा है तथा 
निश्चय आज्ञाकारियों के लिये उत्तम 
स्थान हैं| 

स्थायी स्वर्ग खुले हुये हैं उन के लिये 
(उन के) द्वार। 

वे तकिये लगाये होंगे उन में| मागेंगे 
उन में बहुत से फल तथा पेय पदार्थ] 
तथा उन के पास आँखें सीमित रखने 
बाली समाय पत्लनियाँ होंगी। 


यह है जिस का वचन दिया जा रहा 
था तुम्हें हिसाब के दिन।| 
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अपनी शपथ भंग न कर। वास्तव” थ९॥४९५॥ 500000९५ 
में हम ने उसे पाया धौय॑ बान।| 

निश्चय वह बडा ध्यान मग्न था। 

. तथा याद करो, हमारे भक्त इबराहीम ४४३७5 ७४॥४७४६..273 
तथा इसहाक एवं याकब को, जो कर्म &.20: 529) 
शक्ति तथा ज्ञानचक्ष” बाले थे। 
हम ने उन्हें विशेष कर लिया बड़ी 30 85: 2&/2:5&/6] 
विशेषता परलोक (आखिरत) की 
याद के साथ। 
वास्तव में बह हमारे यहाँ उत्तम 90200 72७2.) 0:7५ 
निवाचितों में से थे। 


७४5४5 05; :-20502%-93; 
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षटः कलह. 7 हक जा ही. 5 हुए जा 
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। अध्यूब (अलैहिस्सलाम) की पत्नी से कुछ चुक हो गई जिस पर उन्होंने उसे सौ 


कोौड़े मारने की शपथ ली थी। 


2 अर्थात आज्ञा पालन में शक्तिबान तथा धर्म का बोध रखते थे।| 
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55. 


56. 


457. 


58. 


59, 


4). 


, 


न 


सूरह स़ाद 


यह है हमारी जीविका जिस का कोई 
अन्त नहीं है। 


यह है। और अवैज्ञाकारियों के लिये 
निश्चय बुरा स्थान है| 


नरक है, जिस में वे जायेंगे, क्‍या ही 
बुरा आवास है! 


यह है। तो तुम चखो खौलता पानी 
तथा पीप। 


तथा कछ अन्य इसी प्रकार की 
विभिन्‍न यातनायें। 


यह” एक और जत्था है जो घसा 
आ रहा है तुम्हारे साथ। कोई स्वागत्‌ 
नहीं है उन का। वास्तव में बह नरक 
में प्रवेश करने वाले हें। 


वह उत्तर देंगेः बल्कि तम। तुम्हारा 
कोई स्वागत्‌ नहीं। तुम्हीं आगे लाये 
हो इस (यातना) को हमारे| तो यह 
बुरा निवास है। 


(फिर) बह कहेंगेः हमारे पालनहार! 
जो हमारे आगे लाया है इसे, उस को 
दुगनी यातना दे नरक में| 


तथा (नारकी) कहेंगे: हमें क्या हुआ 
है कि हम कछ लोगों को नहीं देख 
रहे हैं जिन की गणना हम बरे लोगों 
में कर रहे थे! 


का गिरोह नरक में आने लगेगा। 
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। यह बात काफिरों के प्रमुख जो पहले से नरक में होंगे अपने उन अनुयाथियों से 


कहेंगे जो संसार में उन के अनुयायी बने रहे उस समय जब उन के अनुयायियों 


2 इस से उन का संकेत उन निर्धन-निर्बल मुसलमानों की और होगा जिन्हें बह 
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63. क्या हम ने उन्हें उपहास बना 
रखा था अथवा चक रही हैं उन से 


हमारी आँखें। 


64. निश्चय सत्य है नारकियों का आपस 


में झगड़ना। 


65. है नबी! आप कह दें: मैं तो मात्र 
सचेत करने बाला” हूं| तथा 
कोई (सच्चा) प॒ज्य नहीं है अकेले 
प्रभावशाली अल्लाह के सिवा।| 


66. बह आकाशों तथा धरती का और जो 
कुछ उन दोनों के मध्य है सब का मे 
पालनहार अति प्रभाव शाली क्षमी है| 


67. आप कह दें कि यह” बहुत बड़ी 


सूचना है| 


68. और तुम हो कि उस से मुँह फेर रहे 


हो। 


69. मुझे कोई ज्ञान नहीं है उच्च सभा वाले 
(फरिश्ते) जब बाद- विवाद कर रहे थे।| 

70. मेरी ओर तो मात्र इस रा लिये बच्मी 
(प्रकाशना) की जा रही है कि मैं 


खुला सचेत करने बाला हूँ 


7], जब कि कहा आप के पालनहार ने 
फरिश्तों सेः में पैदा करने वाला हूँ 


एक मनुष्य मिट्टी से। 


संसार में उपद्रवी कह रहे थे। 


हज कला न, भ्ड्जिक मी  कमगोए 


&).50१७५८७ 3» ५ ०:०७/ 3७ | 
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॥ कआओन ने इसे गे सी आयतों में दहराया है कि नबियों का कर्तव्य मात्र सत्य 


को पहुंचाना है| 


को बल पर्बक सत्य को मनवाना नहीं है| 


» परलोक की यातना तथा तौहीद (ऐकेश्वरबाद) की जो बातें तुम्हें बता रहा हूँ 
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72. तो जब मैं उसे बराबर कर दूँ तथा 


जब 


75. 


7, 


7ह, 


फ्फ्र, 


80. 


8.. 


8.2.. 


फूक दूँ उस में अपनी ओर से रूह 
(प्राण) तो गिर जाओ उस के लिये 
सजदा करते हुये। 


. तो सजदा किया सभी फ्रिश्तों ने 


एक साथ। 

इब्लीस के सिवा, उस ने अभिमान 
किया और हो गया काफिरों में से। 
अल्लाह ने कहाः है इब्लीस! किस 
चिज ने तझे रोक दिया सजदा 

करने से उस के लिये जिस को मैं 
ने पैदा किया अपने हाथ से! क्‍या तू 
अभिमान कर गया अथवा वास्तव में 
तू ऊँचे लोगों में से है! 


. उस ने कहाः मैं उस से उत्तम हूँ| 


ने मझे पैदा किया है अग्नि से तथा 
उसे पैदा किया है मिट्टी से। 


अल्लाह ने कहाः तू निकल जा यहाँ से, 


तू वास्तव में घिक्‍कुत है| 


तथा तुझ पर मेरी दया से दूरी है 
प्रलय के दिन तक!| 


उस ने कहाः मेरे पालनहार! मुझे 
अवसर दे उस दिन तक जब लोग 
पुनः जीवित किये जायेंगे| 


अल्लाह ने कहा: तुझे अवसर दे दिया 
गया। 


निधारित समय के दिन तक। 
उस ने कहाः तो तेरे प्रताप की 
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. अल्लाह ने कहाः तो यह सत्य है और 


85. 


86. 


87. 


58५ 
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शपथ। मैं आवश्य कुपथ कर के 
रहूँगा सब को। 


तेरे शुद्ध भक्तों के सिवा उन में से| 


मैं सत्य ही कहा करता हूं: 


कि मैं अवश्य भर दूँगा नरक को 
तुझ से तथा जो तेरा अनुसरण करेंगे 
उन सब से। 

(है नबी।) कह दें कि मैं नहीं माँग 
करता हूँ तुम से इस पर किसी 
पारिश्रमिक की, तथा मैं नहीं हूँ 
अपनी ओर से कुछ बनाने बाला। 
नहीं है यह (कुआन) परन्तु एक 
शिक्षा सर्बलोक वासियों के लिये। 
तथा तुम्हें अवश्य ज्ञान हो जायेगा 
उस के समाचार (तथ्य) का एक 
समय के पश्चात्‌] 
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सूरह जुमर - 39 का 


सूरह जुमर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 75 आयतें हैं| 








० इस सूरह की आयत 7 तथा 73 में (जुमर) शब्द आया है| जिस का अर्थ 
हैः समृह तथा गिरोह| और इसी से सूरह का नाम लिया गया है। 

० इस की आरंभिक आयतों में कुआन की मूल शिक्षा को प्रमाणों (दलीलों) 
के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आज्ञा पालन (वंदना) मात्र अल्लाह ही के 
लिये है| फिर आगे आयत 20 तक दोनों गिरोहः जो धर्म का पालन करते 
और केवल अल्लाह की वंदना (इबादत) करते हैं तथा जो दूसरों की पुजा 
करते हैं उन के मध्य अन्तर बताया गया है| फिर आयत 35 तक कुआन 
को मानने वालों की विशेषतायें और उन का प्रतिफल बताया गया है 
और विरोधियों को बुरे परिणाम से सावधान किया गया है| 


०» आयत 36 से 52 तक ऐसे समझाया गया है कि (तौहींद) उभर कर सामने 
आ जाये। और ईमान लाने की भावना पैदा हो जाये| फिर आयत 63 तक 
अल्लाह को मानने की प्रेरणा दी गई है। 

० अन्तिम आयतों में यह बताया गया है कि एक अल्लाह की बंदना ही सच्च 
है। फिर प्रलय की कुछ दशाओं की झलक दिखा कर (नेकों) सदाचारियों 
और बुरों के अलग-अलग स्थानों की ओर जाने, और उन के अन्तिम 
परिणाम को बताया गया है। 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त 2 )02०६॥५४॥ ....0तहतहल्य 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। हु 
।. इस पुस्तक का अवतरित होना अल्लाह ०52॥ 2:20 22५:0॥/2 $5 
अति प्रभावशाली तत्वज्ञ की ओर से है| 
2. हम ने आप की ओर यह पुस्तक 3५998 5 0८८४&0॥80%६8६| 
सत्य के साथ अवतरित की है। अतः ५५३) ०,५४ 


इबादत (बंदना) करो अल्लाह की शुद्ध 
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कै 


करते हुये उस के लिये धर्म को। 


सन लो।| शद्ग धर्म अल्लाह ही के लिये 
(योग्य) है| तथा जिन्होंने बना रखा है 
अल्लाह के सिवा संरक्षक वे कहते हैं 
कि हम तो उन की बंदना इस लिये 
करते हैं कि वह समीप कर देंगे हमें 
अल्लाह ” से। वास्तव में अल्लाह ही 
निर्णय करेगा उन के बीच जिस में वे 
विभेद कर रहे हैं। वास्तव में अल्लाह 
उसे सुपथ नहीं दर्शाता जो बड़ा 
मिध्यावादी कृतघ्न हो। 


यदि अल्लाह चाहता कि अपने लिये 
संतान बनाये तो चुन लेता उस में से 
जिसे पैदा करता है जिसे चाहता। वह 
पवित्र है। वही अल्लाह अकेला सब 
पर प्रभावशाली है। 


उस ने पैदा किया है आकाशों तथा 
धरती को सत्य के आधार पर।| बह 
लपेट देता है रात्रि को दिन पर तथा 
दिन को रात्रि पर तथा बशबर्ती 
किया है रू और चन्द्रमा को। प्रत्येक 
चल रहा है अपनी निधारित अवधि 
के लिये। सावधान! वही अत्यंत 
प्रभावशाली क्षमी है। 


उस ने तम को पैदा किया एक प्राण 
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॥ मक्का के काफिर यह मानते थे कि अल्लाह ही वास्तविक पज्य है| परन्त वह यह 


समझते थे कि उस का दरबार बहुत ऊँचा है इसलिये वह इन पुज्यों को माध्यम 
बनाते थे| ताकि इन के द्वारा उन की प्रार्थनायें अल्लाह तक पहुँच जायें| यही बात 
साधारणतः मशरिक कहते आये हैं। इन तीन आयतों में उन के इसी कविचार 
का खण्डन किया गया है| फिर उन में कुछ ऐसे थे जो समझते थे कि अल्लाह 
के संतान हैं| कछ, फरिश्तों को अल्लाह की पत्रियाँ कहते, और कछ, नबियों 
(इंसा) को अल्लाह का पुत्र कहते थे| यहाँ इसी का खण्डन किया गया है| 
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से फिर बनाया उसी से उस का 
जोड़ा। तथा अबतरित किये तुम्हारे 
लिये पशुओं में से आठ जोड़े। बह 
पैदा करता है तुम को तुम्हारी 
माताओं के गभभाशयों में एक रूप में, 
एक रूप के पश्चात्‌ तीन अँधेरों में, 
यही अल्लाह है तम्हारा पालनहार, 
उसी का राज्य है| कोई (सच्चा) 
बंदनीय नहीं उस के सिवा। तो तुम 
कहाँ फिराये जा रहे हो! 


. यदि तुम कृतघ्न बनो तो अल्लाह 
निस्पृह है तुम से। और वह प्रसन्न 
नहीं होता अपने भक्तों की कृतघ्नता 
से और यदि क॒ृतज्ञता करो तो बह 
प्रसन्‍न हो जायेगा तुम से। और 

नहीं बोझ उठायेगा कोई उठाने 
वाला दूसरों का बोझ। फिर तुम्हारे 
पालनहार ही की ओर तुम्हारा 
फिरना है| तो वह तुम्हें सूचित कर 
देगा तुम्हारे कर्मों से| वास्तव में वह 
भली-भाँति जानने वाला है दिलों के 
भैदों को। 

. तथा जब पहुँचता है मनुष्य को कोई 
दुःख तो पुकारता है अपने पालनहार 
को ध्यानमग्न हो कर उस की ओर| 
फिर जब हम उसे प्रदान करते हैं 
कोई सुख अपनी ओर से तो भूल 
जाता है जिस के लिये वह पुकार 
रहा था इस से पूर्ब| तथा बना लेता 
है अल्लाह का साझी ताकि कृपथ करे 
उस की डगर से। आप कह दें कि 
आनन्द ले लो अपने कुफ्र का थोड़ा 
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सा| वास्तव में तू नारकियों में से है| 


तो क्‍या जो आज्ञाकारी रहा हो रात्रि के 
क्षणों में सजदा करते हये, तथा खड़ा 
रह कर, (और) डर रहा हो परलोक 
से, तथा आशा रखता हो अल्लाह की 
दया की, आप कहें कि क्या समान हो 
जायेंगे जो ज्ञान रखते हों तथा जो ज्ञान 
नहीं रखते। वास्तव में शिक्षा ग्रहण 
करते हैं मतिमान लोग ही। 


, आप कह दें उन भक्तों से जो 


ईमान लाये तथा डरे अपने पालन 
हार से कि उन्हीं के लिये जिन्होंने 
सदाचार किये इस संसार में बड़ी 
भलाई है| तथा अज्लाह की धरती 

विस्तुत है| और घैर्यवान ही अपना 
प्रा प्रतिफल अगणित दिये जायेंगे| 


आप कह दें कि मुझे आदेश दिया गया 


है कि इबादत (वंदना) करूँ अल्लाह की 
शुद्ध कर के उस के लिये धर्म को। 


. तथा मुझे आदेश दिया गया है कि 


प्रथम आज्ञाकारी हो जाऊे| 


. आप कह दें: मैं डरता हूँ यदि मैं 


अवैज्ञा करूँ अपने पालनहार की, 
एक बड़े दिन की यातना से। 


, आप कह दें: अल्लाह ही की इबादत 


(बंदना) मैं कर रहा हूँ शुद्ध कर के 
उस के लिये अपने धर्म को| 


. अतः तुम इबादत (बंदना) करो जिस 


की चाहों उस के सिवा| आप कह दें: 
वास्तव में क्षतिग्रस्त वहीं हैं जिन्होंने 


कादर का 


है के कटा बट किन ड्ुल 
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क्षतिग्रस्त कर लिया स्वयं को तथा 205४2) 


अपने परिवार को प्रलय के दिन| 
सावधान! यही खुली क्षति है। 


, उन्हीं के लिये छत्र होंगे अग्नि के, /8 7 258 272208%8% 22 व 


उन के ऊपर से तथा उन के नीचे से ०९५४/४४८७५०५४॥५:४४७५ 
छत्र होंगे। यही है डरा रहा है अल्लाह 

जिस से अपने भक्तों को। है मेरे 

भक्तों! मु्नी से डरो। 


. जो बचे रहे तागूत (असुर)” की 0 ४७% &॥४४5/20%0 
पूजा से तथा ध्यान मग्न हो गये 52 2७59857% ,0॥॥$४; 
अल्लाह की ओर तो उन्हीं के लिये रण 
शुभसूचना है| अतः आप शुभ सूचना 
सुना दें मेरे भक्तों को। 


क््ज 


. जो ध्यान से सुनते हैं इस बात को फिर | &/2:55850%0%55८9/ 


अनुसरण करते हैं इस सर्वोत्तम बात 998॥0॥%82559:459 
का तो वही हैं जिन्हें सपथ देशन दिया 
है अल्लाह ने, तथा बही मतिमान हैं| 


9. तो क्या जिस पर यातना की बात 290 0555:४4/#2:४| 
सिद्ध हो गई, क्या आप निकाल $॥80॥$(% 
सकेंगे उसे जों नरक में है। 

20. किन्तु जो अपने पालनहार से डरे 5७556: 572 
उन्हीं के लिये उच्च भवन हैं| जिन ५2905 5 7"45५5 
के ऊपर निर्मित भवन हैं| प्रवाहित हैं 5४८28 


जिन के में नहरें, यह अल्लाह का बचन 
है। और अल्लाह वचन भंग नहीं करता। 


2॥. क्या तुम ने नहीं देखा?! कि अल्लाह ने | &587४:,८2:/99 89; 


] 
हि] 


अल्लाह के अतिरिक्त मिध्या पूुज्यों से| 


इस आयत में अल्लाह के एक नियम की ओर संकेत है जो सब में समान रूप से 
प्रचलित है| अर्थात वर्षा से खेती का उगना और अनेक स्थितियों से गुज़र कर 
नाश हो जाना। इसे मतिमानों के लिये शिक्षा कहा गया है| क्‍योंकि मनुष्य की 
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3.3. 


डी 


है मे 


- सूरह जुमर 


उतारा आकाश से जल! फिर प्रवाहित 
कर दिये उस के स्रोत धरती में| फिर 
निकालता है उस से खेतियाँ विभिन्‍न 
रंगाँ की| फिर सूख जाती हैं, तो तुम 
देखते हो उन्हें पीली, फिर उसे चुर- 
चर कर देता है| निश्चय इस में बड़ी 
शिक्षा है मतिमानों के लिये| 


तो क्‍या खोल दिया हो अल्लाह ने जिस 
का सीना इस्लाम के लिये तो वह 
एक प्रकाश पर हो अपने पालनहार 
की और से| तो विनाश है जिन के 
दिल कड़े हो गये अल्लाह के स्मरण से 
वही खुले कृपथ में हैं| 


अल्लाह ही है जिस ने सर्वोत्तम हदीस 
(कुआन) को अवतरित किया है। 
ऐसी पुस्तक जिस की आयतें मिलती 
2३५ लती बार-बार दुृहराई जाने वाली 

| जिसे (सुन कर) खड़े हो जाते 
हैं उन के रूँगटे जो डरते हैं अपने 
पालनहार से। फिर कोमल हो जाते 
हैं उन के अंग तथा दिल अल्लाह के 
स्मरण कि ओर। यही है अन्लाह का 
मार्गदर्शन जिस के द्वारा वह संमार्ग 
पर लगा देता जिसे चाहता है। और 
जिसे अल्लाह कृपथ कर दे तो उस का 
कोई पथ दर्शक नहीं है| 
तो क्‍या जो अपनी रक्षा करेगा अपने 
मुख” से बुरी यातना से प्रलय के 
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भी यही दशा होती है। बह शिशु जन्म लेता है फिर युबक और बूढ़ा हो जाता 


है। और अन्ततः संसार से चला जाता है| 


। इस लियेकि उस के हाथ पीछे बंधे होंगे। वह अच्छा है या जो स्वर्ग के सुख में 
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दिन! तथा कहा जायेगा अत्याचारियों 
सेः चखो जो तुम कर रहे थे। 

25. झुठला दिया उन्होंने जो इन से पूर्व 
थे। तो आ गई यातना उन के पास 
जहाँ से उन्हें अनुमान (भी) न था। 

26. तो चखा दिया अल्लाह ने उन को 
अपमान संसारिक जीवन में। और 
आखिरत (परलोक) की यातना 
निश्चय अत्यधिक बड़ी है| क्‍या ही 
अच्छा होता यदि बह जानते। 


27. और हम ने मनुष्य के लिये इस 
कुआन में प्रत्येक उदाहरण दिये हैं 
ताकि बह शिक्षा ग्रहण करें| 


28. अर्बी भाषा में कुआन जिस में कोई 
टेढ्ापन नहीं है, ताकि बह अल्लाह से 
ड्रें| 


29. अल्लाह ने एक उदाहरण दिया है एक 
व्यक्ति का जिस में बहुत से परस्पर 
विरोधी साझी हैं। तथा एक व्यक्ति 
पुरा एक व्यक्ति का (दास) है| तो 
क्या दशा में दोनों समान हो जायेंगे! ' 
सब प्रशंसा अल्लाह के लिये है, बल्कि 
उन में से अधिकतर नहीं जानते।| 


30. (है नबी!) निश्चय आप को मरना है 
तथा उन्हें भी मरना है। 


होगा बह अच्छा है। 


न हक “अ # १5१ क्र ड री (४५/४/॥ ; (5 ला 
(0) %५ » ७५५) 8,850 54५ 
०७५4:0 ९६ 
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ग्म री 


। इस आयत में मिश्रणवादी और एकेश्वरबादी की दशा का वर्णन किया गया 
है कि मिश्रणवादी अनेक पूज्यों को प्रसन्न करने में व्याकुल रहता है। तथा 
एकेश्वरबादी शान्त हों कर केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और एक 


ही को प्रसन्न करता है| 
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34. 


3 


36. 


उ7. 


सूरह जुमर 


फिर तुम सभी” प्रलय के दिन 
अल्लाह के समक्ष झगड़ोगे। 


तो उस से बड़ा अत्याचारी कौन हो 
सकता है जो अल्लाह पर झूठ बोले 
तथा सच्च को झुठलाये जब उस के 
पास आ गया! तो क्‍या नरक में नहीं 
है ऐसे काफिरों का स्थान! 


, तथा जो सत्य लाये”! और जिस ने 


उसे सच्च माना तो बही (यातना से) 
सुरक्षित रहने बाले हैं। 


. उन्हीं के लिये है जो वह चाहेंगे उन 


के पालनहार के यहाँ। और यही 
सदाचारियों का प्रतिफल हैं| 


, ताकि अल्लाह क्षमा कर दे जो ककमं 


उन्होंने किये हैं। तथा उन्हें प्रदान करे 
उन का प्रतिफल उन के उत्तम कर्मों 
के बदले जो वे कर रहे थे।| 


क्या अल्लाह पर्याप्त नहीं है अपने 
भकत के लिये। तथा वह डराते हैं 
आप को उन से जो उस के सिवा हैं| 
तथा जिसे अल्लाह कपथ कर दे तो 
नहीं है उसे कोई सपथ दशाने बाला। 


और जिसे अल्लाह सपथ दर्शा दे तो 
नहीं है उसे कोई कपथ करने बाला। 
क्‍या नहीं है अल्लाह प्रभत्वशाली 
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। और वहाँ तम्हारे झगड़े का निणंय और सब का अन्त सामने आ जायेगा। इस 
आयत में नत्री (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्‍लम) की मौत को सिद्ध किया गया 
है। जिस प्रकार (सूरह आले इमरान, आयतः 44, में आप की मौत का प्रमाण 
बताया गया है। 


2 इस से अभिप्राय अन्तिम नबी जनाब मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि ब सलल्‍्लम) हैं| 
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बदला लेने वाला! 

और यदि आप उन से प्रश्न करें कि | (99: ७)५5॥8&८2४%४४ 0,20५ 
किस ने पैदा किया है आकाशों तथा | &#52555:700%95 27४] 
धरती को! तो वह अवश्य कहेंगे. | &25222/0:02,897709 
बताओ जिसे तम अल्लाह के सिवा कल 


दर दा हक! | हे --> 5 हि त ० कह 5.2: क़्ज़ 
पुकारते होः यदि अल्लाह मुझे कोई कल उप १8० 
हानि पहुँचाना चाहे तो क्या यह उस 5984-५)॥ ४५४ ५.५ 


की हानि को दूर कर सकता है! 

अथबा मेरे साथ दया करना चाहे, तो 

क्या बह रोक सकता है उस की दया 

को! आप कह दें कि मुझे पर्याप्त है 

अल्लाह| और उसी पर भरोसा करते 

हैं भरोसा करने बाले। 

आप कह दें कि हे मेरी जाति के १0०७७ ४:८७ ४३८० /४ 05 
लोगो! तुम काम करो अपने स्थान ४2८%2755:5 
पर, में भी काम कर रहा हूँ| तो 

शीघ्र ही तुम्हें ज्ञान हो जायेगा। 


जज जी क्र्टीः 
हल 


. कि किस के पास आती है ऐसी यातना | $#<2:5%525%55: 4:86: 


की कर लत 


जो उसे अपमानित कर दें| तथा उतरती ७ 
है किस के ऊपर स्थायी यातना! 

वास्तव में हम ने ही अवतरित की है । ## ५ #5॥:८५७॥४१४८ ८४४ 
आप पर यह पुस्तक लोगों के लिये 83000 5.:2५.508 5:८4 
सत्य के साथ।| तो जिस ने मार्गदर्शन 8,209 :<८ ०: 


प्राप्त कर लिया तो उस के अपने 
(लाभ के) लिये है। तथा जो कृपथ 
हो गया तो वह कृपथ होता है अपने 
ऊपर। तथा आप उन पर संरक्षक 


इक! को ला कि फ़्ज्आ हे ना 
रह आ॥| 


अल्लाह ही खींचता है प्राणों को उन 29505: 20:52 
के मरण के समय, तथा जिस के 


39 « 
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पते. 
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हा 


ह 
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मरण का समय नहीं आया उस की किन 5० हा ८.6 ६.८: 
निद्रा में। फिर रोक लेता है जिस पर ४5400 2%8॥0-25८:/ 
निर्णय कर दिया हो मरण का| तथा ७८:५६ 
भेज देता है अन्य को एक निधारित 

समय तक के लिये| वास्तव में इस 


५४४८५५ | 


में कई 28500 हैं उन के लिये जो 

मनन-चिन्तन ! करते हों| 

क्या उन्होंने बना लिये हैं अल्लाह 05555 ४०.१5 ८७॥5५७ 4 
के अतिरिक्त बहुत से अभिस्तावक ७८५५४४४६६ ८४ ५०४५४ 


(सिफारशी)! आप कह दें: क्या (यह 
सिफारिश करेंगे) यदि वह अधिकार 
न रखते हों किसी चीज का और न 
ही समझ रखते हों! 


आप कह दें कि अनुशंसा (सिफारिश) | ७४७४७ ४ ५४५००४१५५ ७ 
तो सब अल्लाह के अधिकार में है| ४#४2:52/0%* ४9॥ 


उसी के लिये है आकाशों तथा धरती 
का राज्य| फिर उसी की ओर तुम 


फिराये जाओगे। 

तथा जब वर्णन किया जाता है अकेले (2३4 ९.४४:४ ८४४24 5॥ 2538 
अल्लाह का तो संकीर्ण होने लगते हैं 22८79 397७0 ८५५४५ 
उन के दिल जो ईमान नहीं रखते (22:65 75: 


आखिरत”' पर| तथा जब वर्णन किया 
जाता है उन का जो उस के सिवा हैं 
तो वह सहसा प्रसन्न हो जाते हैं। 


इस आयत में बताया जा रहा है कि मरण तथा जीबन अल्लाह के नियंत्रण में 


है। निद्रा में प्राणों को खींचने का अर्थ है उन की संवेदन शक्ति को समाप्त कर 
देना। अतः कोई इस निद्रा की दशा पर विचार करे तो यह समझ सकता है कि 
अल्लाह मुर्दों को भी जीवित कर सकता है| 

इस में मशरिकों की दशा का वर्णन किया जा रहा है कि वह अल्लाह की महिमा 
और प्रेम को स्वीकार तो करते हैं फिर भी जब अकेले अल्लाह की महिमा तथा 
प्रशंसा का वर्णन किया जाता है तो प्रसब् नहीं होते जब तक दसरे पीरों-फकीरों 
तथा देबताओं के चमत्कार की चर्चा न की जाये। 


39 «- 


है 2। नि 


7. 


हैं. 


5॥. 


$54. 


सूरह जुमर 


(है नबी!) आप कहें: है अल्लाह 
आकाशों तथा धरती के पैदा करने 
वाले, परोक्ष तथा प्रत्यक्ष के ज्ञानी! 
त्‌ ही निर्णय करेगा अपने भक्तों के 
बीच, जिस बात में वह झगड़ रहे थे। 


और यदि उन का जिन्होंने अत्याचार 
किया है जो कुछ धरती में है सब हो 
जाये तथा उस के समान उस के साथ 
और आ जाये तो वह उसे दण्ड में दे 
देंगे! घोर यातना के बदले प्रलय के 


दित। तथा बन जायेगी उन के लिये 
अल्लाह की ओर से वह बात जिसे बह 
समझ नहीं रहे थे। 


; कया छत ल जायेंगी उन के लिये उन के 


नृतों की बुराईयाँ| और उन्हें घेर 
लेगा जिस का वह उपहास कर रहे थे 


और जब पहुँचता है मनुष्य को 
कोई दुःख तो हमें पुकारता है| फिर 
जब हम प्रदान करते हैं कोई सुख 
अपनी ओर से, तो कहता हैः यह 
तो मुझे प्रदान किया गया है ज्ञान 
के कारण।| बल्कि यह एक परीक्षा 
है। किन्तु लोगों में से अधिकतर 
(इसे) नहीं जानते। 

यही बात उन लोगों ने भी कही थी 
जो इन से पूर्व थे। तो नहीं काम आया 
उन के जो कुछ वह कमा रहे थे। 
फिर आ पड़े उन पर उन के सब 
कुकर्म, और जो अत्याचार किये 


भाग - 2क १ ७5 ८ (६ « 


अली छल - पे 


4 नं ग। सी [दे ही ड़ 
न (2203 "जन ०2७ 280 5 

पा जा. और के नल मी हक2' री वर 
22057: ८१०५-३५ ८५ 


०८६/५६७५०४४८७ 


30% 92५ ५४४८:5॥ 8 ५५ 


3 प्र कलड की जीबी आटा पर टैंक 
पट ०७ 8 १० (०११ 4५33-3४ ८ ४००७१ 
कथा बज रा जला जला जी 4: ५) >» | जा जीत 
५2 2200४ /३:०३॥ ४७ 


जाती जज 


हज. मु करती 2५ 
82% 4 9४ 


>श्र5्प्रड ५2५ 455 
हे ४ | हा ५ 

82% > | ४५ 

४५5 4४१४८०४७८८५) £8॥ 
ही हुए न /ऋ | पा कि हाट! [लक नाक 
(० डॉड, ०) )७ ८५१ 

या जय क़ (| 9 फू दुऑिटड. 

85५०४ ,५;७ ५७४६५ 


द्कतम4 2०2८ का ए४55 


५४609; :०५८:८७ 


। परन्तु वह सब स्वीकार्य नहीं होगा। (देखिये: सूरह बकरा, आयतः 48, तथा सूरह 


आले इमरान, आयतः 9॥) 
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हैं इन में से आ पड़ेंगे उन पर 2 2253:2:258 ८: /0/72% 

(भी) उन के ककम। तथा वह (हमें) अप 

विवश करने वाले नहीं हैं। 32 
52. क्या उन्हें ज्ञान नहीं कि अल्लाह कट दा४:2:४ हाट: 


फैलाता है जीविका जिस के लिये ४५८8 /58५2४४॥५१४/४.६; 
चाहता है, तथा नाप कर देता है 
(जिस के लिये चाहता है)! निश्चय 


इस में कई निशानियाँ हैं उन लोगों 
के लिये जो ईमान रखते हैं| 

53. आप कह दें मेरे उन भक्तों से >&८० (०५७, ८८॥७४७० ४ 
जिन्होंने अपने ऊपर अत्याचार किये | ८5959 85: .005%५ 
हैं कि तुम निराश” न हो अल्लाह की ७:.३१४४८ ४०९९८ 
दया से।| वास्तव में अल्लाह क्षमा कर 
देता है सब पापों को| निश्चय वह 
अति क्षमी दयावान है। 

84. तथा झुक पड़ो अपने पालनहार की 20254 3 ४550६ ५ 
ओर, और आज्ञाकारी हो जाओ उस ७८४८४५५४:७४ ८९ 
के इस से पर्व कि तम पर यातना 
आ जाये, फिर तुम्हारी सहायता न 
की जाये। 

55. तथा पालन करो उस सर्वोत्तम 220027020/2:-2/25॥ 
(कुआन) का जो अवतरित किया गया आम ३ 0 हु] 
है तम्हारी ओर तम्हारे पालनहार की ७८2 ::5५ 


और से इस से पर्व कि आ पड़े तम 
पर यातना और तम्हें ज्ञान न हों| 


56. (ऐसा न हो कि) कोई व्यक्ति कहे कि | 35५5: %#5:४ ४0% 


। नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के पास कुछ मुश्रिक आये जिन्होंने बहुत 
जानें मारी और बहुत व्यभिचार किये थे। और कहाः वास्तव में आप जो कुछ 
कह रहे हैं बह बहुत अच्छा है| तो आप बतायें कि हम ने जो क॒कर्म किये हैं 
उन के लिये कोई कफ़्फारा (प्रायश्चित) है! उसी पर फुकान की आयत 658 
और यह आयत उतरी। (सहीह बुखारीः 480) 


39 « 


5.8. 


9.9. 


वी, 


9]. 


62. 


935. 
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हाय संताप! इस बात पर कि मैं ने ल(४,००॥.४ ८५४) ,5) 


आलस्प किया अल्लाह के पक्ष में, तथा 
में उपहास करने वालों में रह गया। 


7. अथवा कहे कि यदि अल्लाह मझे 


सपथ दिखाता तो मैं डरने वालों में 
से हो जाता। 

अथबा कहे जब देख ले यातना को 
कि यदि मझे (संसार में) फिर कर 
जाने का अबसर हो जाये तो मैं 
अवश्य सदाचारियों में से हो जाऊँगा। 


हाँ, आईं तुम्हारे पास मेरी निशानियाँ 
तो तुम ने उन्हें झुठला दिया और 
अभिमान किया तथा तुम थे ही 
काफिरों में से। 


और प्रलय के दिन आप उन्हें देखेंगे 
जिन्होंने अल्लाह पर झठ बोले कि उन 
के मख काले होंगे। तो क्‍या नरक में 
नहीं है अभिमानियों का स्थान! 


तथा बचा लेगा अल्लाह जो आज्ञाकारी 
रहे उन को उन की सफलता के 
साथ।| नहीं लगेगा उन को कोई दुःख 
और न बह उदासीन होंगे। 


अल्लाह ही प्रत्येक बस्त का पैदा करने 
बाला तथा वही प्रत्येक बस्तु का 
रक्षक है| 


उसी के अधिकार में हैं आकाशों तथा 
धरती की कुजियाँ”” तथा जिन्होंने 


बा 577 के, है त क। ७ ऑॉसिकरन र ६] 

25४ ५५०० ५08४ (५४3 
पा हे... न्ल्ट् 
(5 | 


897] 59 (०! (४८७८) ५ $ | 
७5८४ 


४४४४८: 30085: ५ 55.) 
हल (3 ४ (रे 


डक ब्लड ही 


4४ 2:५2 ५०१ $ 


का या खा 


20|/५9७ ८7३) 
हो ओीस ही सनम. अमर टी कली शक आरके 


(६ १ काध--ै न (2 हब । ई से कुतन्‍ूती 


बा या 
७-2] 
ऋ 
है. बी 


धं के अयजनत अटापी। जाओ * ५ हा. ली 
४७६४३७०/५७०७।८८००००७) है: 
७29 % «9१ ५/५८॥ ५३-०० ० 


322 % 2000 ५०४%८॥८) 


। अथात सब का विधाता तथा स्वामी वहीं है| वही सब की व्यवस्था करता है| 
और सब उसी के आधीन तथा अधिकार में है। 


39 «- 


95. 


6. 


] 


सूरह जुमर भाग -24 / 908 ५ (६.४ 050० + ऐग 
नकार दिया अल्लाह की आयतों को ७८४/४#४०४ ८) ॥ ५0९२५ 
वही क्षति में हैं| 
, आप कह दें: तो क्‍या अल्लाह से अन्य छाकऋाहुए 5८७ 05 
की तुम मुझे इबादत (बंदना) करने ७ (फटी 
का आदेश देते हों, है अज्ञानो। 
तथा वह्मी की गई है आप की ओर ८5८४५ ॥5500 #:05 ५ 
तथा उन (नबियों) की ओर जो आप 20% 58५८४ ५४ ९५६८-३४ 
ः हुये शिक ४ 2 शुटा दे हा 
से पर्व (हुये) कि यदि आप ने शिव 6६ 


किया तो अवश्य व्यर्थ हो जायेगा 
आप का कमे। तथा आप हो जायेंगे 


क्षति ग्रस्तों में से| 
बल्कि आप अल्लाह ही की इबादत )८७६४॥८४८/४८५६५/ ४ 


(बंदना) करें तथा क॒तज्ञों में रहें| 


. तथा उन्होंने अल्लाह का सम्मान नहीं (08255 .53>5॥ 9055८, 
किया जैसे उस का सम्मान करना 502 020773:४ 7:22 


चाहिये था| और धरती पूरी उस की | ७&59,४५६६ ,5५४०५०/५४.८ 
एक मुट्ठी में होगी प्रलय के दिन| तथा 
आकाश लपेटे हुये होंगे उस के हाथ”: 


इस आयत का भावार्थ यह है कि यदि मान लिया जाये कि आप के जीवन का अन्त शि्क 


83: आ, और क्षमा याचना नहीं की तो आप के भी कर्म नष्ट हो जायेंगे। 


हि 


गलाँकि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) और सभी नबी शिक से पाक थे। 
इसलिये कि उन का संदेश ही एकेश्वरबाद और शिक का खंडन है| फिर भी 
इस में संबोधित नबी ला अलैंहि व सल्‍लम) को किया गया। और यह 
साधारण नियम बताया गया कि शिर्क के साथ अल्लाह के हाँ कोई कर्म स्वीकार्य 
नहीं। तथा ऐसे सभी कर्म निष्फल होंगे जो एकेश्वरवाद की आस्था पर आधारित 
न हों। चाहे वह नबी हो या उस का अनुयायी हो। 

हदीस में आता है कि एक यहूदी विद्वान नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के 
पास आया और कहाः हम अल्लाह के विषय में (अपनी धर्म पुस्तकों मैं) यह 
पाते है कि प्रलय के दिन आकाशों को एक उँगली, तथा भूमि को एक उँगली 
पर और पेड़ों कों एक उँगली, जल तथा तरीं को एक उँगली पर और समस्त 
उत्पत्ति को एक उँगली पर रख लेगा, तथा कहेगाः ((मैं ही राजा हूँ))) यह सुन 
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में। बह पवित्र तथा उच्च है उस 

शिक से जो वे कर रहे हैं| 

तथा सूर (नरसिंघा) फैका" जायेगा | ह85७5४8 ८6% ):5॥ | #&: 
तो निश्चेत हो कर गिर जायेंगे जो ७४५४» ४६७४5 2-४ ४0 
आकाशों तथा धरती में हैं। परन्तु ७८:॥:४५४॥६ 


जिसे अल्लाह चाहे, फिर उसे पुनः 


फंका जायेगा तो सहसा सब खड़े देख 


रहे होंगे। 


तथा जगमगाने लगेगी धरती अपने 
पालनहार की ज्योती से| और परस्तुत 
किये जायेंगे कर्म लेख तथा लाया 


दीपा 


है 225९ 22720 20272 
4: ५2:०४॥ 


जा के ही जा के कील 


२१०५० ५.७५ 
जायेगा नबियों और साक्षियों को| तथा 
निर्णय किया जायेगा उन के बीच 
सत्य (न्याय) के साथ, और उन पर 
अत्याचार नहीं किया जायेगा। 
तथा परा-परा दिया जायेगा प्रत्येक 2०५०) ८ 24 ४/8८७५ 
जीव को उस का कर्मफल तथा बह 5८4<0८, 
भली-भाँति जानने वाला है उस को 
जो वह कर रहे हैं| 
. तथा हाँके जायेंगे जो काफिर हो 38 ००9४ 286४2 5....; 


नीरज ह > के [करा 


गये नरक की ओर झुण्ड बना कर| (4५ 25/8८/3527 


यहाँ तक कि जब वह उस के पास 


कर आप हँस पड़े। और इसी आयत को पढ़ा। (सहीह बुख़ारी, हदीसः 482, 


65]9, 73582 743) 


नबी (सलल्‍्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने कहाः दसरी फेक के पश्चात्‌ सब से 

पहले मैं सिर उठाऊँगा। तो मूसा अर्श पकड़े हुये खड़े होंगे। मुझे ज्ञान नहीं कि 

बह ऐसे हीं रह गये थे, या फूकने के पश्चात्‌ मुझ से पहले उठ चुके होंगे। 

(सहीह बख़ारीः 483) 

डा हदीस में है कि दोनों फँकों के बीच चालीस की अवधि होगी। और मनुष्य 
दमची की हड्डी के सिवा सब सड़ जायेगा| और उसी से उस को फिर 

बनाया जायेगा। (सहीह बुखारीः 484) 
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आयेंगे तो खोल दिये जायेंगे उस 

के द्वार| तथा उन से कहेंगे उस के 
रक्षक (फरिश्ते): क्या नहीं आये 
तुम्हारे पास रसूल तुम मेँ से जो तुम्हें 
सनाते तम्हारे पालनहार की आयतेँ 
तथा सचेत करते तम्हें इस दिन का 
सामना करने से! वह कहेंगे: क्‍यों 
नहीं। परन्त सिद्ध हो गया यातना का 
शब्द काफिरों पर। 


72. कहा जायेगा कि प्रवेश कर जाओं 
नरक के द्वारों में सदावासी हो कर 
उस में| तो बुरा है घमंडियों का 
निवास स्थान| 


73. तथा भेज दिये जायेंगे जो लोग डरते 
रहे अपने पालनहार से स्वर्ग की ओर 
झुण्ड बना कर।| यहाँ तक कि जब 
वे आ जायेंगे उस के पास तथा खोल 
दिये जायेंगे उस के द्वार और कहेंगे 
उन से उस के रक्षक: सलाम है 
पर, तम प्रसन्न रहो| तम प्रवेश कर 
जाओ उस में सदावासी हो कर। 


74. तथा बह कहेंगेः सब प्रशंसा अल्लाह के 
लिये हैं जिस ने सच्च कर दिया हम से 
अपना बचन। तथा हमें उत्तराधिकारी 
बना दिया इस धरती का हम रहें स्वर्ग 
में जहाँ चाहें। क्या ही अच्छा है कार्य 
कताबों! का प्रतिफल। 


75. तथा आप देखेंगे फरिश्तों को घेरे 
हुये अर्श (सिंहासन) के चतुर्दिक बह 
पवित्रतागान कर रहे होंगे अपने 


! अर्थात एकेश्बरबादी सदाचारियों का। 


५०॥2८८५४ ५८-६2१-: ६: 
0७४7 875) ४2025: 
हा 2.7 (3408; 22 हा 


पं (52 मै! जज ४० हा (> | (०, 
कु 27580 ् छत पी इा आग अं 


छ 500८५) ६ ४७ नं 


आए. | 


न्पु ३52 
८१.० 4] || «02 | छा एण्ड 5 
हा आहाड एक ही जी हु ही [ 
8 54५: ।॥555:5% ६ £॥| 
& कं ४220: हां [४5 
आम 52 कर हित धनी पिन 
& (:77०)०- 


खिला काहा। हमे 


नदी ही कहीं. के दल क् 
| :5.3:5:2७ [हे ६) थे /222) | &/ 5 है| 
क़्ज्ा | जा और हो. न हक अलक सी बह 
८ है की कु 55० कक 0) | 


98 (/).००)| 7 ७50५ 5६ 
४४] हि. बह का. न्‍ॉड '- महू कल आम ० हु 
(का 22:7४५७३६): ५०५ 


कला, हो के विवश की दी 


ऊः जम (079 80 करने 
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पालनहार की प्रशंसा के साथ।| ०७9५४ ५४५४५ ५५ 
तथा निर्णय कर दिया जायेगा लोगों 
के बीच सत्य के साथ। तथा कह 
दिया जायेगा कि सब प्रशंसा अल्लाह 
सर्वलोक के पालनहार के लिये हैं|! 


। अर्थात जब ईमान वाले स्वर्ग में और मुशरिक नरक में चले जायेंगे तो उस 
समय का चित्र यह होगा कि अल्लाह के अशं को फरिश्ते हर ओर से घेरे हुये 
उस की पवित्रता तथा प्रशंसा का गान कर रहे होंगे। 
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| __सूरहमुमि-4.. || 5४७४४ 


सूरह मुमिन के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 85 आयतें हैं| 









» इस सरह की आयत नं> 28 में एक मुमिन व्यक्ति की कथा का बर्णन किया 
गया है जिस ने फिरऔन के दरबार में मूसा (अलैहिस्सलाम) का खुल कर 
साथ दिया था। इसलिये इस का नाम सूरह मुमिन रखा गया है| 

* इस सरह का दूसरा नाम (सूरह गाफिर) भी है| क्योंकि इस की आयत नं« 
3 में (गाफिरुज्जम्ब) अर्थातः (पाप क्षमा करने वाला) का शब्द आया है| 

० इस की आरंभिक आयतों में उस अल्लाह के गुण बताये गये हैं जिस ने 
कुआन उतारा है| फिर आयत 4 से 6 तक उन्हें बुरे परिणाम की चेतावनी 
दी गई है जो अल्लाह की आयतों में विवाद खड़ा करते हैं। 


» आयत 7 से 9 तक ईमान बालों को यह । भसूचना सुनाई गई है कि 
फरिश्ते उन की क्षमा के लिये दुआ करते हैं| इस के पश्चात्‌ काफिरों 
और मुश्रिकों को सावधान किया गया है| और उन्हें शिक्षा दी गई है। 


» आयत 23 से 46 तक मूसा (अलैहिस्सलाम) के विरुद्ध फिरऔन के विवाद 
और एक मृमिन के मूसा (अलैहिस्सलाम) का भरपुर साथ देने तथा 
फिरऔन के परिणाम को विस्तार के साथ बताया गया है| फिर उन को 
सावधान किया गया जो अंधे हो कर बड़े बनने वालों के पीछे चलते हैं 
और ईमान वालों को साहस दिया गया है। 


* अन्तिम आयतों में अल्लाह के धर्म में विवाद करने वालों को सावधान 
करते हुये कुफ़ तथा शिक के बुरे परिणाम से सचेत किया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


हि हथ. हि. 24. 77 किम. 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। ५७६ 


). हा, मीम। (9० 


2. इस पुस्तक का उतरना अल्लाह की 5०: 7ी4॥02५९)::४ 
ओर से है जो सब चीजों और गुणों 


40 - सूरह मुमिन 


को जानने वाला है| 


3. पाप क्षमा करने, तौबा स्वीकार करने, 
क्षमायाचना का स्वीकारी, कड़ी यातना 
देने वाला, समाई बाला जिस के सिवा 
कोई (सच्चा) बंदनीय नहीं। उसी की 
ओर (सब को) जाना है| 


4. नहीं झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों 
में उन के सिवा जो काफिर हो गये। 
अतः धौखे में न डाल दे आप को उन 
की यातायात देशों में। 


5. झठलाया इन से पूर्व नह की जाति 
ने तथा बहुत से समुदायों ने उन के 
पश्चात्‌, तथा बिचार किया प्रत्येक 
समुदाय ने अपने रसूल को बंदी बना 
लेने का| तथा बिवाद किया असत्य 
के सहारे, ताकि असत्य बना दें सत्य 
को। तो हम ने उन्हें पकड़ लिया। 
फिर कैसी रही हमारी यातना! 


6. और इसी प्रकार सिद्ध हो गई आप 
के पालनहार की बात उन पर जो 
काफिर हो गये कि बही नारकी हैं| 


7. वह (फरिश्ते) जो अपने ऊपर उठाये 
हुये हैं अर्श (सिंहासन) को तथा जो 
उस के आस पास हैं बह पवित्रतागान 
करते रहते हैं अपने पालनहार की 
प्रशंसा के साथ। तथा उस पर ईमान 
रखते हैं और क्षमा याचना करते रहते 
हैं उन के लिये जो ईमान लाये हैं।!! है 
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&# स्का 


न है हा बाएं, 2 हज थे बह फ््त कही पाक काए काल 
53 :2%-:5५५,८५%७६४::४:०७ 


क्र के ही दा हक ह हू. 
>न्तीट 40०० 


उललनीए न ८ ६९ 


ड. नह गहन दे] ञ ४ 
७३: ०७ ५१५४ ८५ ४४३ ५:८०॥ ४] 


४६४७:८४४॥४॥४०२४ १,४५७ 


क््साः (>> न्य का, 25 मी हु बाजी 28९ 

(2 कलश द+ & कं > 3०५४४ 

कर कील कम ६| ४ के अं ज हो कर्ज 

#2255958:55::4.: 
जो होल ह कभी ५7०] 


42/2०%22 ७) 0222 ४23७2) 
९४८४८ ४६ ७ 


586५0 6#4:<5:%5:8 


अं कह के मरी 


ब्रा रा है| 
| (१52 ]2 व) (०) १720) 


(५54 2:%६ ६६.८: 27४7 हर 
594. (०8 ८५७.०४८॥॥५०) 
आज | ही हवा नाक #१.| हल ड, हट 
कब 9 ७००५) ६५ 
का. हम किए का एस, 


छ बह नल जज 


यहाँ फरिश्तों के दो गिरोह का वर्णन किया गया है| एक बह जो अर्श को उठाये 
हुया है| और दूसरा बह जो अर्श के चारों ओर घूम कर अल्लाह की प्रशंसा का 
गान और ईमान बालों के लिये क्षमायाचना कर रहा है| 


आती - 


है 


सूरह मुमिन 


हमारे पालनहार! तू ने घेर रखा है 
प्रत्येक बस्तु को(अपनी) दया तथा ज्ञान 
से| अतः क्षमा कर दे उन को जो क्षमा 
माँगें, तथा चलें तेरे मार्ग पर तथा 
बचा ले उन्हें नरक की यातना से।| 


है हमारे पालनहार! तथा प्रवेश कर 
दे उन्हें उन स्थाई स्वरगाँ में जिन का 
त ने उन को बचन दिया है| तथा 
जो सदाचारी हैं उन के पर्बजों तथा 
पत्नियों और उन की संतानों में से।| 
निश्चय त्‌ सब चीजों और गणों को 
जानने वाला हैं| 


तथा उन्हेँ 88 रख दृष्कर्मों से 
तथा तू ने जिसे बचा दिया दुृष्कर्मों से 
उस दिन, तो दया कर दी उस पर। 
और यही बड़ी सफलता है। 


, जिन लोगों ने कफ़ किया है उन्हें 


(प्रलय के दिन) पुकारा जायेगा कि 
अल्लाह का क्रोध तुम पर उस से 
अधिक था जितना तुम्हें (आज) अपने 
ऊपर क्रोध आ रहा है जब तुम 

(संसार में) ईमान की ओर बुलाये”' 
जा रहे थे। 


' वे कहेंगेः हे हमारे पालनहार! तू ने 


हमें दों बार मारा।” तथा जीवित 
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आयत का अर्थ यह है कि जब काफिर लोग प्रलय के दिन यातना देखेंगे तो 


अपने ऊपर क्रोधित होंगे। उस समय उन से पुकार कर यह कहा जायेगा कि 
जब संसार में तुम्हें ईमान की ओर बुलाया जाता था फिर भी तुम क॒फ़ करते 
थे तो अल्लाह को इस से अधिक क्रोध होता था जितना आज तुम्हें अपने ऊपर 


हो रहा है। 
देखिये: सूरह बकरा, आयतः 28| 


है 


- सूरह मुमिन भाग -24 ? 95 8 (६ ,.०-। मल 49,॥ नल. मर 
(भी) दो बार किया। अतः हम ने 367:50॥0%5/»५०२८५४४७ 
मान लिया अपने पापों को| तो क्‍या % ५): 


(यातना से) निकलने की कोई राह 
(उपाय) है! 


, (यह यातना) इस कारण है कि जब 


तुम्हें (संसार में) बुलाया गया अकेले 
अल्लाह की ओर तो तुम ने कुफ़ कर 
दिया।| और यदि शिक किया जाता 
उस के साथ तो तुम मान लेते थे। तो 
आदेश देने का अधिकार अल्लाह को है 
जो सर्वोच्च सर्वमहान्‌ है| 


. वही दिखाता है तुम्हें अपनी 


निशानियाँ तथा उतारता है तम्हारे 
लिये आकाश से जीविका| और शिक्षा 
ग्रहण नहीं करता परन्तु वही जो 
(उस की ओर) ध्यान करता है| 


. तो तुम ८! अल्लाह को बी शुद्ध कर 
के उस क॑ लिये धर्म को बुरा 
लगे काफिरों को। 


, वह उच्च श्रेणियों बाला अर्श का 


स्वामी है। बह उतारता है अपने 
अदेश से रूह! (बह्नी) को जिस पर 
चाहता है अपने भक्तों में से। ताकि 
वह सचेत करे मिलने के दिन से। 


, जिस दिन सब लोग (जीवित हो 


50;7%:59॥050/ ४ ;.५ 
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कर) निकल पड़ेंगे। नहीं ४३४ होगी | ०5७0५०7-८:220॥ 20:४5 
ज। 


अल्लाह पर उन की कोई ् 
किस का राज्य है आज! >'अकेले 


। यहाँ बह्यी को रूह कहा गया है क्‍यों कि जिस प्रकार रूह (आत्मा) मनुष्य के जीवन 
का कारण होती है बैसे ही प्रकाशना भी अन्तरात्मा को जीबित करती है| 


2 अथीत प्रलय के दिन।| (सहीह बुखारीः 482) 


40 - सूरह मुमिन 


प्रभत्वशाली अल्लाह का। 


77. आज प्रतिकार दिया जायेगा प्रत्येक 
प्राणी को उस के करतृत का| कोई 
अत्याचार नहीं है आज। वास्तव में 
अल्लाह अतिशीघ्र हिसाब लेने बाला है| 


8. तथा आप सावधान कर दें उन को 
आगामी समीप दिन से जब दिल मुँह 
को आ रहे होंगे। लोग शोक से भरे 
होंगे। नहीं होगा अत्याचारियों का 
कोई मित्र न कोई सिफारशी जिस 
की बात मानी जाये। 


9. वह जानता है आँखों की चोरी तथा 
जो (भेद) सीने छुपाते हैं। 


20. अल्लाह ही निर्णय करेगा सत्य के 
साथ।| तथा जिन को वह पुकारते हैं 
अल्लाह के अतिरिक्त बह कोई निर्णय 
नहीं कर सकते। निश्चय अल्लाह ही 
भली-भाँति सुनने-देखने वाला है| 


2. क्‍या वह चले-फिरे नहीं धरती में 
ताकि देखते कि कैसा रहा उन का 
परिणाम जो इन से पूर्व थे! वह इन 
से अधिक थे बल में तथा अधिक 
चिन्ह छोड़ गये धरती में। तो पकड़ 
लिया अल्लाह ने उन को उन के पापों 
के कारण, और नहीं था उन के लिये 
अल्लाह से कोई बचाने वाला। 


22. यह इस कारण हुआ कि उन के पास 
लाते थे हमारे रसल खुली निशानियाँ, 
तो उन्होंने कुफ़ किया। अन्ततः पकड़ 
लिया उन्हें अल्लाह ने| वस्तुतः वह अति 
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सूरह मुमिन भाग - 24 | क्र 8 (६ ,.०-। के] | निशमिल. म 
शक्तिशाली घोर यातना देने वाला है| 
तथा हम ने भेजा मसा को अपनी 0.2 2०-०० ८3०५ ७५०० ८०.)५४॥ 


निशानियों और हर प्रकार के प्रामाण 
के साथ| 


. फिरऔन और (उस के मंत्री) हामान 


तथा कारून के पास।| तो उन्हों ने 
कहाः यह तो बड़ा झूठा जादूगर है| 


तो जब बह उन के पास सत्य लाया 
हमारी ओर से तो सब ने कहा: बध 
कर दो उन के पत्रों को जो ईमान 
लाये हैं उस के साथ, तथा जीवित 
रहने दो उन की स्त्रियों को। और 
काफिरों का षड़यंत्र निष्फल (व्यथ) 
ही हुआ।' 


और कहा फिरऔन ने (अपने प्रमखरों 
से): मुझे छोड़ो, में बध कर देँ मुसा 
को| और उसे चाहिये कि पकारे 
अपने पालनहार को। वास्तव में मैं 
डरता हूँ कि वह बदल देगा तम्हारे 
धर्म को” अथवा पैदा कर देगा इस 
धरती (मित्न) में उपद्रव| 


, तथा मसा ने कहाः मैं ने शरण ली 


है अपने पालनहार तथा तुम्हारे 
पालनहार की प्रत्येक अहंकारी से जो 
ईमान नहीं रखता हिसाब के दिन पर।| 
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। अथात फिरऔन और उस की जाति का| जब मूृसा (अलैहिस्सलाम) और उन 
की जाति बनी इस्राईल को कोई हानि नहीं हुई। इस से उन की शक्ति बढ़ती 
ही गई यहाँ तक कि बह पवित्र स्थान के स्वामी बन गये। 

» अर्थात शिक तथा देवी-देवता की पुजा से रोक कर एक अल्लाह की इबादत में 
लगा देगा। जो उपद्रव तथा अशान्ति का कारण बन जायेगा और देश हमारे 


हाथ से निकल जायेगा। 


40 - सूरह मुमिन 


28. तथा कहा एक ईमान वाले व्यक्ति 
ने फिरऔन के घराने के, जो छुपा 
रहा था अपना ईमानः क्‍या तुम 
बध कर दोगे एक व्यक्ति को कि 
वह कह रहा हैं: मेरा पालनहार 
अल्लाह है?! जब कि वह तम्हारे पास 
लाया है खली निशानियाँ तम्हारे 
पालनहार की ओर से! और यदि 
बह झटठा हो तो उसी के ऊपर 
उन का झठ।| और यदि सच्चा हो 
तो आ पड़ेगा बह कछ जिसकी 
तुम्हें धमकी दे रहा है। वास्तव में 
अल्लाह मार्ग दर्शन नहीं देता उसे जो 
उल्लंघनकारी बहुत झूठा हो। 


29, है मेरी जाति के लोगो। तम्हारा राज्य 
है आज, तुम प्रभावशाली हो धरती 
में, तो कौन हमारी रक्षा करेगा 
अल्लाह की यातना से यदि वह हम 
पर आ जाये। फिरऔन ने कहाः मैं 
तुम सब को वही समझा रहा हूं जिसे 

उचित समझता हूँ और तुम्हँ सीधी 
ही राह दिखा रहा हूं| 


30, तथा उस ने कहा जो ईमान लाया 
हे मेरी जाति! मैं तुम पर डरता 
सा अगले) समुदायों के दिन जैसे 

(१/) से| 

3।, नह की जाति की जैसी दशा से, तथा 
आद और समृद की एवं जो उन के 
पश्चात्‌ हुये। तथा अल्लाह नहीं चाहता 
कोई अत्याचार भक्तों के लिये। 


॥ अथात उन की यातना के दिन जैसे दिन से। 
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339. 


36, 


सूरह म॒ुमिन 


तथा है मेरी जाति! मैं डर रहा हूँ 
तुम पर एक - दूसरे को पुकारने के 
दिन! से| 

जिस दिन तुम पीछे फिर कर 
भागोगे, नहीं होगा तुम्हें अल्लाह से 
कोई बचाने वाला। तथा जिसे अल्लाह 
कृपथ कर दे तो उस का कोई पथ 
प्रदर्शक नहीं| 


तथा आये यसफ तम्हारे पास इस 
से पूर्व खुले प्रमाणों के साथ, तो 
तुम बराबर संदेह में रहे उस से जो 
तुम्हारे पास लाये| यहाँ तक कि जब 
वह मर गये तो तुम ने कहा कि 
कदापि नहीं भेजेगा अल्लाह उन के 
पश्चात कोई रसल।| इसी प्रकार 
अल्लाह कपथ कर देता है| उसे जो 
उल्लंघनकारी डॉवाडोल हो। 


जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों में 
बिता किसी ऐसे प्रमाण के जो उन के 
पास आया हो। तो यह बड़े क्रोध की 
बात है अल्लाह के समीप तथा उन के 
समीप जो ईमान लाये हैं। इसी प्रकार 
अल्लाह मुहर लगा देता है प्रत्येक 
अहंकारी अत्याचारी के दिल पर। 

तथा कहा फिरऔन ने कि है हामान! 
मेरे लिये बना दों एक उच्च भवन, 
संभवतः मैं उन मार्गों तक पहुँच सक॑| 
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॥ अथीत प्रलय के दिन से जब भय के कारण एक-दूसरे को पुकारेंगे| 


» अधथात तम्हारा आचरण ही प्रत्येक नबी का विरोध रहा है| इसीलिये तम 


समझते थे कि अब कोई रसल नहीं आयेगा। 


नी - 


57. 


38. 


39, 


श0. 


औ, 


च>. 


अं. 


सूरह म॒ुमिन 


आकाश के मार्गों तक ताकि मैं देखेँ 
मसा के पज्य (उपास्य) को| और 
निश्चय में उसे झूठा समझ रहा 
द मे और इसी प्रकार शोभनीय बना 
गया फिरऔन के लिये उस का 
दृष्कर्म तथा रोक दिया गया संमार्ग 
से| और फिरऔन का षड़यंत्र विनाश 
ही में रहा। 


तथा उस ने कहा जो ईमान लायाः है 
मेरी जाति! मैरी बात मानो, मैं तुम्हें 
सीधी राह बता रहा हूं। 


है मेरी जाति! यह संसारिक जीवन 
कछ साम्यिक लाभ है। तथा वास्तव 
में प्रलोंक ही स्थायी निवास है। 


जिस ने दुष्कर्म किया तो उस को 
उसी के समान प्रतिकार दिया 
जायेगा। तथा जो सकर्म करेगा नर 
अथवा नारी में से और वह ईमान 
वाला (एकेश्वरबादी) हो तो बहीं 
प्रवेश करेंगे स्वर्ग में। जीविका दिये 
जायेंगे उस में अगणित। 


तथा है मैरी जाति। क्‍या बात है कि मैं 
बुला रहा हूँ तुम्हें मुक्ति की ओर तथा 
तम बला रहे हो मसले नरक की ओर। 


तुम मुझे बुला रहे हो ताकि मैं कृफ़ 
करूँ अल्लाह के साथ और साझी 
बनाऊँ उस का उसे जिस का मे 
कोई ज्ञान नहीं है| तथा मैं बुला रहा हूँ 
तुम्हें प्रभावशाली अति क्षमी की ओर। 


निशचित है कि तुम जिस की ओर 
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/ ९5० (५५92८/१5..॥ 5५ 
89042! 

3५ 82४०७ ५०) ५५४ 
22009! 


५४9५%& )५052५४४ २४६८ (डा 2 
(50%3 95 3 टट ०५-४६ 
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40 - सूरह म॒मिन भाग -24 / 92] ५ 7६०४ कल के. । निनीशिल की 


मुझे बुला रहे हो वह पुकारने 0॥( 68:65 8 ७0 3४॥५28॥ 
योग्य नहीं है न लोक में न परलोक ला 2 25८23.,.20 8 


में। तथा हमें जाना है अल्लाह ही की 
ओर, तथा वास्तव में अतिक्रमी ही 


नारकी हैं 
44. तो तुम याद करोगे जो मैं कह रहा | 35% >#5% 20% 52752: 
हैँ, तथा मैं समर्पित करता हूँ अपना ७०2८2 ५६..८2॥50:3॥ 


मामला अल्लाह को। वास्तव में अल्लाह 
देख रहा है भक्तों को। 


45, तो अल्लाह ने उसे सुरक्षित कर दिया 350४-०८ ०२2: ॥45% 
उन के षड़यंत्र की बराईयों से| और है ॥52॥252 22223. 0, 
घेर लिया फिरऔनियों को बुरी 
यातना ने।| 

46. बे? प्रस्तुत कये जाते हैं अगरिन पर | «४७553: %८5७/०/४/ 
प्रातः तथा संध्या। तथा जिस दिन &$£320॥9:/<-5॥ 2:६४ 
प्रलय स्थापित होगी (यह 39288 ७५/525 8 
होगा) कि डाल दो फिरअ को हु 
कड़ी यातना में| 

47. तथा जब वह झगड़ेंगे अग्नि में, तो | #ई&00553॥0॥ 3 :#%:८: 95 
कहेँगे निबल उन से जो बड़े बन ८८:६-/४४४॥६८४४१ ८८६ 


कर रहेः हम तम्हारे अनयायी थे, तो ५७४८5 ८२३७ ८0४8:585; 
क्या तम दर करोगे हम से अग्नि 
का कुछ भाग! 


48. वे कहेंगे जो बड़े बन कर रहेः हम 3॥8/5388॥205:-। 7५005 
सब इसी में हैं। अल्लाह निर्णय कर 


। क्योंकि लोक तथा परलोक में कोई सहायता नहीं कर सकते। (देखिये: सूरह 
फातिर, आयतः 40, तथा सूरह अहकाफ, आयतः 5) 

» हदीस में है कि जब तम में से कोई मरता है तो (कब्र में) उस पर प्रातः संध्या 
उस का स्थान प्रस्तुत किया जाता है। (अर्थात स्वर्गी है तो स्वर्ग और नारकी है 
तो नरक)। और कहा जाता है कि यही प्रलय के दिन तेरा स्थान होंगा। (सहीह 
बुखारीः 379, मुस्लिमः 2866) 


40 - सूरह मुमिन 


चुका है भक्तों (बंदों) के बीच| 


49. तथा कहेंगे जो अग्नि में हैं नरक के 
रक्षकों सेः अपने पालनहार से प्रार्थना 
करो कि हम से हल्की कर दे किसी 
दिन कुछ यातना। 


50. वह कहेंगेः क्या नहीं आये तुम्हारे 
पास तुम्हारे रसूल खुले प्रमाण 
ले कर। बे कहेंगे क्‍यों नहीं। वह 
कहेंगे तो तुम ही प्रार्थना करो| और 
काफिरों की प्रार्थना व्यर्थ ही होगी। 


$. निश्चय हम सहायता करेंगे अपने 
रसूलों की तथा उन की जो ईमान 
लायें, संसारिक जीवन में, तथा जिस 
दिन साक्षी खड़े होंगे। 


52. जिस दिन नहीं लाभ पहुँचायेगी 
अत्याचारियों को उन की क्षमा 
याचना। तथा उन्हीं के लिये धिक्कार 
और उन्हीं के लिये बुरा घर है। 

53. तथा हम ने प्रदान किया मूसा को 
मार्ग दर्शन और हम ने उत्तराधिकारी 
बनाया ईस्राईल की संतान को पुस्तक 
(तौरात) का। 


54. जो मार्ग दर्शन तथा शिक्षा थी समझ 
बालों के लिये। 


55. तो (हे नबी!) आप धैर्य रखें। वास्तव 
में अल्लाह का वचन! सत्य है। तथा 
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ऋयजिें आजा मम] जहा ही 


!%9०+०2० ४ /50॥ 3 (2५०)5$, 
५५) ५5) (73 ०525७ करन न ५.) 


5.7४ नह | कक ड़ रच र्ड 3४८ हे 
न कला लनु बी पा 


[4७ 30039+ 3७ 9057» ५ 


० । ली जल आर "दी लव 7 ट 
जी. कल बह काम 
04५59 22७ ४४3 ५४०४ 


है ही जा रा हो... 8! की 7 | ४५. (२ गप्नि ली धर कूद 


का डा, “हा शा 
छ)|3॥0 9८०७4 ५४७) » ९५ 


204 .५040४४520525 


७.29 5) ४०3$५0७ 


। अथीत प्रलय के दिन, जब अम्बिया और फरिश्ते गवाही देंगे। 


2 नबियों की सहायता करने का।| 


नी - 


सूरह म॒ुमिन 


क्षमा माँगें अपने पाप! की। तथा 
पवित्रता का बर्णन करते रहें अपने 
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उनकी 7 कनन - ६5 


बह बा की कला 
दे दंग हि. के झा मा. क्या कद हा मन ६35 हक हर | 
2200०. / ४००४५ ?५:०४८४५०) 


७2603 


पालनहार की प्रशंसा के साथ संध्या 
और प्रातः 

56. वास्तव में जो झगड़ते हैं अल्लाह की 
आयतों में बिना किसी प्रमाण के जौ 


जल हा न! कक नाक 
< ! है 7 ब [न 


हज 26 0 0/008:0%। ६) 


५6 2952025%2 0४. 


आया हो उन के पास, तो उन के 4५55-5९ ५०७७८, 255 
दिलों में बड़ाई के सिवा कुछ नहीं है ७.८॥:2.०:५५8॥ 
जिस तक बह पहुँचने वाले नहीं हैं| ह 


अतः आप अल्लाह की शरण लें। वास्तव 
में वही सब कुछ सुनने-जानने वाला है| 


57. निश्चय आकाशों तथा धरती को 
पैदा करना अधिक बड़ा है मनुष्य को 
पैदा करने से। परन्तु अधिकतर लोग 
ज्ञान नहीं रखते।| 


छ&>-2०४  29:9%-0 5-४ 
08८७-४४ 25055 60, ४5) 


58. तथा समान नहीं होता अंधा तथा 2203 (##9॥ ४8-०५ ००५ 
आँख वाला। और न जो ईमान लाये ५४०-३॥२५८५।३० ८८५१५ 


और सत्कर्म किये हैं और दुष्कर्मी| तुम ७55९-5० १0; 
(बहुत) कम ही शिक्षा ग्रहण करते हो। 


59. निश्चय प्रलय आनी ही है| जिस में | >3&07:3:2:४5:8 5508 
कोई संदेह नहीं। परन्तु अधिकतर ७:;८५५४ »3॥ 
लोग ईमान (विश्वास) नहीं रखते 


60. तथा कहा है तुम्हारे पालनहार ने कि 5.९: 


८-० 55£/835085 
अर्थात भूल-चूक की। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) ने फरमायाः मैं दिन 
में 70 बार क्षमा माँगता हूँ। और 70 बार से अधिक तौबा करता हूँ| (सहीह 
बुखारीः 6307) | 
जब कि अल्लाह ने आप को निर्दोष (मासम) बनाया है। 

2 अधीत बिना किसी ऐसे प्रमाण के जो अल्लाह की ओर 2 85 हो| उन के सब प्रमाण 
बे हैं जो उन्होंने अपने पर्बजों से सीखे हैं| जिन की कोई वास्तविकता नहीं है| 

3 और मनुष्य के पुनः जीवित किये जाने का इन्कार करते हैं| 


हुक्म. 


40 - सूरह मुमिन 


मुझी से प्रार्थना”! करो, मैं तुम्हारी 
प्रार्थना स्वीकार करूँगा। वास्तव में जो 
अभिमान (अहंकार) करेंगे मेरी इबादत 
(वंदना-प्रार्थना) से तो वह प्रवेश करेंगे 
नरक में अपमानित हो कर।| 


6. अल्लाह ही ने तम्हारे लिये रात्रि बनाई 
ताकि तम विश्राम करों उस में, तथा 
दिन को प्रकाशमान बनाया।2 बस्ततः 
अल्लाह बड़ा उपकारी है लोगों के लिये। 
किन्तु अधिकतर लोग कृतन्न नहीं होते। 


62. यही अल्लाह तम्हारा पालनहार 
है, प्रत्येक बस्तु का रचयिता 
उत्पत्तिकार। नहीं है कोई (सच्चा) 
वंदनीय उस के सिवा, फिर तुम कहाँ 
बहके जाते हो! 


63. इसी प्रकार बहका दिये जाते हैं बह 
जो अल्लाह की आयतों को नकारते हैं| 


64, अल्लाह ही है जिस ने बनाया तम्हारे 
लिये धरती को निवास स्थान तथा 
आकाश को छत, और तम्हारा रूप 
बनाया तो सन्दर रूप बनाया। तथा 
तम्हें जीविका प्रदान की स्वच्छ चीजों 
से। वहीं अल्लाह तम्हारा पालनहार 
है, तो शुभ है अल्लाह सर्बलोक का 
पालनहार। 

65. वह जीवित है, कोई (सच्चा) बंदनीय 
नहीं है उस के सिवा| अतः विशेष रूप 
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90५० ५७४ ८८५४४४५ ४॥५९- 
8 30-०० 
४:2६ 095 ४90 5 5.72 
5:9८: ४7525: 
28 ४८०४ (5 १--५:५ 
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५४28: #॥2056: 


। हदीस में है कि प्रार्थना ही बंदना है| फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम) ने 
यही आयत पढ़ी। (तिमिजीः 2969) इस हदीस की सनद हसन है। 


» ताकि तुम जीवबिका प्राप्त करने के लिये दौड़ धूप करो। 


है 


फिककली। 


॥+ 


- सूरह म॒मिन 


से उस की इबादत करते हये उसी 
को पुकारो। सब प्रशंसा सर्बलोक के 


पालनहार अल्लाह के लिये हैं| 


. आप कह दें: निश्चय मुझे रोक दिया 
गया है कि इबादत करूँ उन की जिन्हें 
तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा जब 
आ गये मेरे पास हा प्रमाण। तथा मुझे 
आदेश दिया गया है कि मैं सर्बलोक के 


पालनहार का आज्ञाकारी रहूँ| 


. बही है जिस ने तुम्हें पैदा किया मिट्टी 
से, फिर बीर्य से, फिर बंधे रक्त से, 
फिर तुम्हें निकालता है (गर्भाशयों 
से) शिशु बना कर| फिर बड़ा करता 
है ताकि तुम अपनी पूरी शक्ति को 
पहुँचो। फिर बूढ़े हो जाओ तथा तुम 
में कछ इस से पहले ही मर जाते 
हैं और यह इसलिये होता है ताकि 
तुम अपनी निश्चित आयु को पहुंच 
जाओ, तथा ताकि तुम समझो। 

68. वही है जो तुम्हें जीवन देता तथा 

मारता है फिर जब वह किसी कार्य 

का निर्णय करता है तो कहता हैः 

((हो जा)) तो वह हो जाता है| 

69, बया आप ने नहीं देखा कि जो 

झगड़ते” हैं अल्लाह की आयतों में, 


बह कहाँ बहकाये जा रहे है! 
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की ध्थिटा 


अर्थात तुम यह समझो कि जो अन्नाह तुम्हें अस्तित्व में लाता है तथा गर्भ से ले 


कर आयु पूरी होने तक तुम्हारा पालन-पोषण करता है तुम स्वयं अपने जीवन 
और मरण के विषय में कोई अधिकार नहीं रखते तो फिर तुम्हें बंदना भी उसी 
एक की करनी चाहिये। यही समझ-बझ का निर्णय है। 

अर्थात अल्लाह की आयतों का विरोध करते हैं। 


नी - 


ज़ा, 


7]., 


72. 


735. 


हि 


75. 


76. 


प्र, 


सूरह म॒ुमिन 


जिन्‍्हों ने झुठला दिया पुस्तक को और 
उसे जिस के साथ हम ने भेजा अपने 
रसुलों को, तो शीघ्र ही वह जान लेंगे| 


जब तौक होंगे उन के गलों में तथा 
ब्रेडियाँ, वह खींचे जायेंगे। 

खौलते पानी में फिर अग्नि में झोंक 
दिये जायेंगे। 


फिर कहा जायेगा उन सेः कहाँ हैं 
वह जिन्हें तुम साझी बना रहे थे। 


अल्लाह के सिवा! बह कहेंगे कि बह 
खो गये हम से, बल्कि हम नहीं 
पुकारते थे इस से पूर्व किसी चीज़ 
को, इसी प्रकार अल्लाह कृपथ कर 
देता है काफिरों को। 


यह यातना इसलिये है कि तुम धरती 
में अवंध इतराते थे, तथा इस कारण 
कि तुम अकड़ते थे| 


प्रवेश कर जाओ नरक कं द्वारों में 
सदावासी हो कर उस में। तो ब्रा 
स्थान है अभिमानियों का। 


तो आप धैर्य रखें निश्चय अन्लाह का 
बचन सत्य हैं| फिर यदि आप को 
दिखा दें उस (यातना) में से जिस का 
उन्हें बचन दे रहे हैं, या आप का 
निधन कर दें तो वह हमारी ओर ही 
फेरे जायेंगे॥!' 


. तथा (है नबी!) हम भेज चके हैं 


बहुत से रसूलों को आप से पूर्व जिन 
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॥ अधथीत प्रलय के दिन| फिर बह अपनी यातना देख लेंगे| 


है 


7, 


8. 


82. 


- सूरह मुमिन 


में से कछ का वर्णन हम आप से 


कर चके हैं तथा कुछ का बर्णन आप 


से नहीं किया है तथा किसी रसूल 
के (वश!) में यह नहीं था कि बह 
कोई आयत (चमत्कार) ला दे परन्तु 
अल्लाह की अनुमति से| फिर जब आ 
जायेगा अल्लाह का आदेश तो निर्णय 
कर दिया जायेगा सत्य के साथ और 
क्षति में पड़ जायेंगे वहाँ झूठे लोग। 


अल्लाह ही है जिस ने बनाये तुम्हारे 
लिये चौपाये ताकि सवारी करो कुछ 
पर और कुछ को खाओ। 

तथा तुम्हारे लिये उन में बहुत लाभ 
हैं और ताकि तुम उन पर पहुँचो 
उस आवश्यकता को जो तुम्हारे” 
दिलों में है तथा उन पर और नावों 
पर तुम्हें सवार किया जाता है। 

तथा बह दिखाता है तुम्हें अपनी 
निशानियाँ। तो तुम अल्लाह की किन 
किन निशानियों का इन्कार करोगे! 


तो क्‍या वह चले-फिरे नहीं धरती में 
ताकि देखते कि कैसा रहा उन का 
परिणाम जो उन से है थे! वह उन 
से अधिक कड़े थे शक्ति में और धरती 
में अधिक चिन्ह” छोड़ गये।| तो नहीं 
आया उन के काम जो बे कर रहे थे| 
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। मक्का के काफिर लोग, नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) से यह माँग कर 
रहे थे कि आप अपने सत्य रसूल होने के प्रमाण में कोई चमत्कार दिखायें। जिस 
के अनैक उत्तर आगामी आयतों में दिये जा रहे हैं| 


है 
उँ 


अ्थीत दूर की यात्रा करो। 
अर्थात निमाण तथा भबन इत्यादि 


आती - 


हज. 


है. 


8.5. 
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जब आये उन के पास हमारे रसूल 

निशानियाँ लेकर तो वे इतराने लगे 
उस ज्ञान पर” जो उन के पास था। 
और घेर लिया उन को उस ने जिस 
का बे उपहास कर रहे थे।| 


तो जब उन्होंने देखा हमारी यातना 
को तो कहने लगेः हम ईमान लाये 
अकेले अल्लाह पर तथा नकार दिया 
उसे जिसे उस का साझी बना रहे थे। 


तो ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें लाभ 

पहुँचाता उन का ईमान जब उन्होंने 
देख लिया हमारी यातना को। यही 
अल्लाह का नियम है जो उसके भक्तों 
में चला आ रहा है| और क्षति में पड़ 
गये यहीं काफिर| 


। अर्थात सत्यविरोधी ज्ञान। 
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स्रह हा मीम सज्दा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 54 आयतें हैं। 





० इस सूरह का नाम (हा, मीम सजदा) है| क्योंकि इस का आरंभ अक्षरः (हा, 
मीम) से हुआ है। और आयत 37 में केवल अल्लाह ही को सजदा करने का 
आदेश दिया गया है। और इस सूरह की तीसरी आयत में (फुस्सिलत) का 
शब्द आया है| इसलिये इस का दूसरा नाम (फुस्सिलत) भी है| 

० इस के आरंभ में कुआन के पहचानने पर बल देते हुये सोच-विचार की 
दावत, तथा वह्मी और रिसालत को झुठलाने पर यातना की चेतावनी दी 
गई है| फिर अन्लाह के विरोधियों के दृष्परिणाम को बताया गया है| 


» आयत 30 से 36 तक उन्हें स्वर्ग की शुभसूचना दी गई है जो अपने धर्म 
पर स्थित हैं| और उन्हें विरोधियों को क्षमा कर देने के निर्देश दिये गये 
हैं। फिर आयत 40 तक अल्लाह के अकेले पृज्य होने तथा मुर्दों को जीवित 
करने का सामर्थ्य रखने की निशानियाँ प्रस्तुत की गयी हैं| 


» आयत 4 से 46 तक कुअआन के साथ उस के विरोधियों के व्यवहार तथा 
उस के दृष्परिणाम को बताया गया है। फिर 5 तक शिक करने और 
प्रलय के इन्कार पर पकड़ की गयी है। 

० अन्त में कआन के विरोधियों के संदेहों को दर करते हे यह भविष्यवाणी 
की गई हैं कि जल्द हीं कुआन के सच्च होने की निशानियाँ विश्व में 
सामने आ जायेंगी। 
भाष्यकारों ने लिखा है कि जब मक्का में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम) 
के अनुयायियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ने लगी तो क्रैश के प्रमुखों ने आप 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम) के पास एक व्यक्ति उतबा पूत्र रबीआ 
को भेजा| उस ने आकर आप से कहा कि यदि आप इस नये आमंत्रण 
से धन चाहते हैं तों हम आप के लिये धन एकत्र कर देंगे। और यदि 
प्रमुख और बड़ा बनना चाहते हैं तो हम तुम्हें अपना प्रमुख बना लेंगे| 
और यदि किसी सुन्दरी से विवाह करना चाहते हों तो हम उस की भी 
व्यवस्था कर देंगे|। और यदि आप पर भूत-प्रेत का प्रभाव हो तो हम उस 
का उपचार करा देंगे। उतबा की यह बातें सुन कर आप (सल्लल्लाहु 
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अलैहि बसलल्‍लम) ने यही सूरह उसे सुनायी जिस से प्रभावित हो कर 
वापिस आया। और कहा कि जो बात वह पैश करता है बह जाद-ज्योतिष 
और काव्य-कबिता नहीं है। यह बातें सन कर करैश के प्रमों ने कहा 
कि तू भी उस के जादू के प्रभाव में आ गया। उस ने कहाः मैं ने अपना 
बिचार बता दिया अब तुम्हारे मन में जो भी आये वह करो। (सीरते इब्ने 
हिशाम- ॥| 33, 34) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


कप जल बे फडह (३४० 40.०-----------+ 
तथा दयाबान्‌ है| 3७७ 


. हा, मीम। (2.2 
2. अवतरित है अत्यंत कृपाशील 226.» 882. 
दयावान्‌ की ओर से। 


3, (यह ऐसी) पुस्तक है सविस्तार वर्णित | «४5%95.598 #652उ:[ऊ८ ४ 
की गई हैं जिस की आयतें| कुआन 
अरबी (भाषा में) है उन के लिये जो 
ज्ञान रखते हों।' 


जी लीड 


4. वह शभसचना देने तथा सचेत करने | ७६४%::४: ३ ७४५ »»6५%५: 
वाला है| फिर भी मुँह फेर लिया है 
उन में से अधिकतर ने, और सुन 


नहीं रहे हैं। 

5. तथा उन्होंने कहाः” हमारे दिल 8५52/8 ४४7252348 8238६ 
आवरण (पर्दे) में हैं उस से आप 08982 :४227 95९79 
हमें जिस की ओर बुला रहे हैं। तथा हु 
हमारे कानों में बोझ है तथा हमारे 


और आप के बीच एक आड़ है। 
तो आप अपना काम करें और हम 


। अर्बी भाषा तथा शैली का। 
» अधात मक्का के मशरिकों ने कहा कि यह एकेश्वरबाद की बात हमें समझ में 
नहीं आती। इसलिये आप हमें हमारे धर्म पर ही रहने दें| 
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अपना काम कर रहे हैं| 


6. आप कह दें कि मैं तो एक मनुष्य हूँ 
तम्हारे जैसा। मेरी ओर वह्गी की जा 
रही है कि तुम्हारा बंदनीय (पज्य) 
केवल एक ही ह| अतः सीधे हो जाओ 
उसी की ओर तथा क्षमा माँगों उस 
से। और विनाश है मुश्रिकों के लिये। 

7. जो जकात नहीं देते तथा आखिरत 

भी) नहीं मानते। 


8. निम्म॑ंदेह जो ईमान लाये तथा सदाचार 
किये उन्हीं के लिये अनन्त प्रतिफल है| 


9. आप कहें कि क्‍या तम उसे नकारते 
हो जिस ने पैदा किया धरती को दो 
दिन में, और बनाते हो उस के साझी/ 
वही है सर्वलोक का पालनहार। 


0. तथा बनाये उस (धरती) में पर्बत 
उस के ऊपर तथा बरकत रख दी 
उस में| और अंकन किया उस में 
उस के वासियों के आहारों का चार: 
दिनों में समान रूप से प्रश्न करने 
वालों के लिये| 


]7. फिर आकर्षित हुआ आकाश की ओर 
तथा वह धर्वों था| तो उसे तथा धरती 
को आदेश दिया कि तम दोनों आ 
जाओ प्रसन्न होकर अथवा दबाव से। तो 
दोनों ने कहा हम प्रसन्न होकर आ गये।| 


2. तथा बना दिया उन को सात आकाश 
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लव टी ट 
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१ हमर 


90534. 0 ४-३ 


। अथीत धरती को पैदा करने और फैलाने के कुल चार दिन हुये। 
» अथात धरती के सभी जीबों के आहार के संसाधन की व्यवस्था कर दी|। और 
यह बात बता दी ताकि कोई प्रश्न करे तो उसे इस का ज्ञान करा दिया जाये। 


हि. 


है 


- सूरह हा मीम सज्दा 


दो दिन में। तथा वह्मी कर दिया 
प्रत्येक आकाश में उस का आदेश। 
तथा हम ने सुसज्जित किया समीप 
(संसार) के आकाश को दीपों (तारों) 
से तथा सुरक्षा के! लिये। यह अति 
प्रभावशाली सर्वज्ञ की योजना है। 


. फिर भी यदि बह बिमुख हों तो आप 


कह दें कि मैं ने तुम्हें सावधान कर 
दिया कड़ी यातना से जों आद तथा 
समूद की कड़ी यातना जैसी होगी। 


. जब आये उन के पास उन के रसूल 


उन के आगे तथा उन के पीछे” से 
कि न इबादत (वंदना) करो अल्लाह 

के सिवा की। तो उन्होंने कहाः यदि 

हमारा पालनहार चाहता तो किसी 

फरिश्ते को उतार देता।* अतः तुम 
जिस बात के साथ भेजे गये हों हम 
उसे नहीं मानते। 


. रहे आद तो उन्होंने अभिमान किया 


धरती में अवैध| तथा कहा कि कौन 
हम से अधिक है बल में! कया उन्होंने 
नहीं देखा कि अल्लाह, जिस ने उन को 
पैदा किया है उन से अधिक है बल में, 
तथा हमारी आयतों को नकारते रहे। 


. अन्ततः हम ने भेज दी उन पर 


प्रचण्ड वायु कुछ अशुभ दिनों में| 


अ्थीत प्रत्येक प्रकार से समझाते रहे। 
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हु के है बीज 

0 अल 


हद (हलउज क्र हल आम रे 


[ टू ते (३52 जा (हर 
सा ८-52७ 3०७७ ७८ । ०० 50.०0 


। अधथीत शैतानों से रक्षा के लिये। (देखियेः सूरह साफ्फात, आयतः 7 से 0 तक)| 


3 बे मनुष्य को ० ल मानने के लिये तय्यार नहीं थे। (जिस प्रकार कुछ लोग जो 
रसूल को मानते हैं पर वे उन्हें मनुष्य मानने को तस्यार नहीं हैं)। (देखिये: सूरह 
अनआम, आयतः 9-0, सूरह मुमिनून, आयतः 24) 


कै] - 


४.0. 


5,]. 


सूरह हा मीम सज्दा 


ताकि चखायें उन्हें अपमानकारी 
यातना संसारिक जीवन में| और 
आखिरत (परलोक) की यातना 
अधिक अपमानकारी है| तथा उन्हें 
कोई सहायता नहीं दी जायेगी। 


. और रही समृद तो हम ने उन्हें 


मार्ग दिखाया फिर भी उन्होंने अंधे 
बने रहने को मार्ग दर्शन से प्रिय 
समझा। अन्ततः पकड़ लिया उन को 
अपमानकारी यातना की कड़क ने 
उस के कारण जो बह कर रहे थे। 


, तथा हम ने बचा लिया उन को जो 


ईमान लाये तथा (अवैज्ञा से) डरते रहे। 


. और जिस दिन अल्लाह के शत्र नरक 


की ओर एकत्र किये जायेंगे तो बह 
रोक लिये जायेंगे। 

यहाँ तक की जब आजायेंगे उस 
(नरक) के पास तो साक्ष्य देंगे उन 
पर उन के कान तथा उन की आँखें 
और उन की खालें उस कर्म का जो 
बह किया करते थे। 


और बे कहेंगे अपनी खालों सेः क्‍यों 
साक्ष्य दिया तुम ने हमारे विरुद्ध/ वह 
उत्तर देंगी कि हमें बोलने की शक्ति 
प्रदान की है उस ने जिस ने प्रत्येक 
बस्तु को बोलने की शक्ति दी है। 
तथा उसी ने तुम्हें पैदा किया प्रथम 
बार और उसी की ओर तुम सब फेरे 
जा रहे हो। 
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हि. 


22. तथा तुम (पाप करते स्मय”' छुपते 
नहीं थे कि कहीं साक्ष्य न दें तुम पर 
तुम्हारे कान तथा तुम्हारी आँख एवं 
तुम्हारी खालें| परन्तु तुम समझते 

रहे कि अल्लाह नहीं जानता उस में से 
अधिकतर बातों को जो तुम करते हो। 


. इसी कृविचार ने जो तुम 
पालनहार के विषय में तुम्हें नाश कर 
दिया। और तुम विनाशों में हो गये। 

. तो यदि वे धैर्य रखें तब भी नरक ही 
उन का आवास है| और यदि बे क्षमा 
माँगें तब भी वे क्षमा नहीं किये जायेंगे| 


और हम ने बना दिये उन के लिये 
ऐसे साथी जो शोभनीय बना रहे 

थे उन के लिये उन के अगले तथा 
पिछले दृष्कर्मों को| तथा सिद्ध हो 
गया उन पर अल्लाह (की यातना) का 
बचन उन समुदायों में 2 जर गये 
इन से पूर्व जिब्यों तथा मनुष्यों में से। 


2.5. 


- सूरह हा मीम सज्दा 


बास्तव में वहीं क्षतिग्रस्त थे| 


, तथा काफिरों ने कहा” कि इस 
कुआन को न सुनो| और कोलाहल 
(शोर) करो उस (के सुनाने) के समय| 
सम्भवतः तुम प्रभुत्वशाली हो जाओ। 


। आदरणीय अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि खाना कॉबा 
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के पास एक घर में दो क्रैशी तथा एक सकफी अथवा दो सकफी और एक 
क्रैशी थे| तो एक ने दूसरे से कहा कि तुम समझते हो कि अज्लाह हमारी बातें 
सुन रहा है! किसी ने कहाः यदि कुछ सुनता है तो सब कुछ सुनता है| उसी पर 
यह आयत उतरी। (सहीह बुखारीः 486, 487, 7527) 

» मक्का के काफिरों ने जब देखा कि लोग कुआन सुन कर प्रभावित हो रहे हैं तो 


उन्होंने यह योजना बनायी। 


६.7 मर 


हा 


2.8. 


3.9, 


30, 


3. 


5 


सरह हा मीम सज्दा 


तो हम अवश्य चख्ायेंगे उन को जो 
काफिर हो गये कड़ी यातना और 

अवश्य उन को कुफल देंगे उस 
दृष्कर्म का जो वे करते रहे। 


यह अज्लनाह के दाजओ थ्रों का प्रतिकार 
नरक है| उन के लिये उस में स्थायी 
घर होंगे उस के बदले जो हमारी 
आयतों को नकार रहे हैं| 


तथा बह कहेंगे जो काफिर हो गये 
कि है हमारे पालनहार! हमें दिखा दे 
उन को जिन्होंने हमें कपथ किया हैं 
जिब्चों तथा मनष्यों में से|। ताकि हम 
रोंद दें उन दोनों को अपने पैरों से| 
ताकि वह दोनों अधिक नीचे हो जायें। 


निश्चय जिन्होंने कहा कि हमारा 
पालनहार अल्लाह है फिर इसी पर 
स्थित रह! गये तो उन पर फरिश्ते 
उतरते हैं?! कि भय न करो, और 
न उदासीन रहो, तथा उस स्वर्ग से 
प्रसन्न हों जाओ जिस का बचन तुम्हें 
दिया जा रहा है। 


हम तम्हारे सहायक हैं संसारिक जीवन 
में तथा परलोक में, और तम्हारे लिये 
उस (स्वर्ग) में वह चीज है जो तुम्हारा 
मन चाहे तथा उस में तम्हारे लिये वह 
है जिस की तम माँग करोगे| 


अतिथि-सत्कार स्वरूप अति क्षमी 
दयावान्‌ की ओर से। 


भाग -24 / 93६ ५ ६०.४ 


दम तभी बन मै | कक - 5. 


् हि बी जा, 3, 
2०५०५ ३७० ०४:७० (#0 ०0७ 
जो अब जखोंल हक पा 


छ09०० ७४ ४०४५० ७७४५ 


६8०2-४६०७॥ ४४०७६ ४॥५ 
53,७०४ ५2:7० 05000 5 


नी 


(3 5 | १५२५७ मन, 

3.5 ५8069 08:8&:#08: 
हि बी 2 तो 550४ (2500 ८)5 
5५६४७ 8४: 


हु जज (के फसल का आह बे कथन हवा हां 


(४ ५०:4* ५... ५ ६०००) ५७७७८७०४॥ 
2269४ 2५355 ४ 7:॥ : ४८ 


नी कही क्र /> ९ ह ] फ | च्म्द्ाँ | 


(02204 ०॥ ##>० ५ ४४ 


| #थ ह78% | ७ 94९26 
5#&:६७४४:४७:5::520 


। अर्थात प्रत्येक दशा में आज्ञा पालन तथा एकेश्बरबाद पर स्थिर रहे। 
2 उन के मरण के समय।| 


६.॥ मर 


उऊ 


34. 


3.5. 


36. 


पा, 


] 


है. 
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और किस की बात उस से अच्छी 20%: व 5082: :: 
होगी जो अल्लाह की ओर बलाये घे॥०) ४७55 055५ ५ 
तथा सदाचार करे| और कहे कि मैं 

मुसलमानों में से हूं। 


और समान नहीं होते पृण्य तथा 88५४5 :20:%८: ० ५55४ 
पाप, आप दूर करें (बुराई को) उस 02:52:;282:05 0॥882:<| 
के द्वारा जो सर्वोत्तम हो। तो सहसा ५ ८८८४ 
आप के तथा जिस के बीच बैर हो 

मानों बह हार्दिक मित्र हो गया।?! 

और यह गुण उन्हीं को प्राप्त होता है (४/४72::29:8/0: 
जो सहन करें, तथा उन्हीं को होता .2%85:208॥ 
है जो बड़े भाग्यशाली हों।| है 
और यदि आप को शैतान की और 90 054:5%5 /22॥:025503| 
से कोई संशय हो तो अल्लाह की 822 %.25 2) 


शरण लें। वास्तव में बही सब कुछ 
सुनने-जानने वाला है| 


तथा उस की निशानियों में से है ४2४0 7 म2/20॥५५.). “६; 
रात्रि तथा दिवस तथा सूर्य तथा 5&5352॥%४2४॥ :509. .४ 
चन्द्रमा, तम सजदा न करो सर्य ७:१5) 2४ 
तथा चन्द्रमा को| और सजदा करो 3००७ 
उस अल्लाह को जिस ने पैदा किया है 


उन को, यदि तुम उसी (अल्लाह) की 
इबादत (बंदना) करते हो|?' 


इस आयत में नबी (सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्‍लम) को तथा आप के माध्यम 


से सर्वसाधारण मुसलमानों को यह निर्देश दिया गया है कि बुराई का बदला 
अच्छाई से तथा अपकार का बदला उपकार से दें। जिस का प्रभाव यह होगा 
कि अपना शत्र भी हार्दिक मित्र बन जायेगा। 

अथीत सच्चा बंदनीय (पज्य) अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। यह सर्य, चन्द्रमा 
और अन्य आकाशीय ग्रहें अल्लाह के बनाये हुये हैं। और उसी के आधीन हैं| 
इसलिये इन को सजदा जूदा करना व्यर्थ है| और जो ऐसा करता है वह अन्नाह के 
साथ उस की बनाई हुई चीज़ को उस का साझी बनाता है जों शिक और 


कै] - 


38. 


उन, 


कै. 


#. 


सूरह हा मीम सज्दा 


तथा यदि वह अभिमान करें तो जो 
(फरिश्ते) आप के पालनहार के पास 
हैं बह उस की पवित्रता का वर्णन 
करते रहते हैं रात्रि तथा दिवस में, 
और बह थकते नहीं हैं। 

तथा उस की निशानियों में से है कि 
आप देखते हैं धरती को सहमी हई। 
फिर जैसे ही हम ने उस पर जल 
बरसाया तो वह लहलहाने लगी तथा 
उभर गई। निश्चय जिस ने जीवित 
किया है उसे अवश्य वही जीवित 
करने वाला है मर्दों को। वास्तव में 
बह जो चाहे कर सकता है| 


जो टेढ़ निकालते हैं हमारी आयतों में 
बह हम पर छुपे नहीं रहते। तो क्‍या 
जो फेंक दिया जायेगा अगिनि में उत्तम 
है अथवा जो निर्भय हो कर आयेगा 
प्रलय के दिन! करो जो चाहों 

वास्तव में वह जो तुम करते हो उसे 
देख रहा है|"! 


निश्चय जिन्होंने कुफ़ कर दिया इस 
शिक्षा (कओआन) के साथ जब आ गई 
उन के पास| और सच्च यह है कि 
यह एक अति सम्मानित पस्तक है| 


भाग -24 / 937 ५ 7६०४ 


दम बम मे | कक - 5. 


नह ऑजजलो [4९६॥ गाडी हे 
४ (5 ] कक नली ४3.५ ॥0५७० (78 (० 
बला दल कहा लड़ 


0 (० कक/--3 ४ 


डा 25 ४90 #2420 25 
है व 
ञ्ी हर रे ला || 


79७4० 9४५०) ॥ 


"६2६2५०॥४23:52%:८22॥8) 
.>शी52) /7७.)६॥ 3390४ 
(24! कड़ा रद हर आम 96243) 


ह न [ई 2ै3॥ धर] है| | (३॥| 
ह;:722040; 


अक्षम्य पाप तथा अन्याय है| सजदा करना इबादत है। जो अल्लाह ही के लिये 


विशेष है| इसीलिये कहा है कि यदि अल्लाह ही की इबादत करते हो तो सजदा 
भी उप्ती के लिये करो। उप्त के झिवा कोई ऐसा नहीं जिसे सजदा करना उचित 
हो। क्योंकि सब अज्लाह के बनाये हये हैं सूय॑ हो या कोई मनुष्य। सजदा आदर 


के लिये हों या इबादत (वंदना) के लिये। अल्लाह के सिवा किसी को 


सजदा 


करना अवैध तथा शिक है जिस का परिणाम सदैव के लिये नक है| आयत 38 


पूरी कर के सजदा करें| 


। अथीत तुम्हारे मनमानी करने का कुफल तुम्हें अवश्य देगा। 


4 - सरह हा मीम सज्दा भाग -24 / 938 ५ 7०४ इक ली ७०० ६%० - |) 


42. नहीं आ सकता झूठ इस के आगे 
से और न इस के पीछे से। उतरा है 
तत्वज्ञ प्रशंसित (अल्लाह) की ओर से। 


43. आप से वही कहा जा रहा है जो आप 
से पूर्व रसलों से कहा गया।”' बास्तव 
में आप का पालनहार क्षमा करने 
(तथा) दुःखदायी यातना देने वाला है। 


44. और यदि हम इसे बनाते अर्बी (के 
अतिरिक्त किसी) अन्य भाषा में तो 
बह अवश्य कहते कि क्‍यों नहीं खोल 
दी गईं उस की आयतें! यह क्‍या 
कि (पुस्तक) गैर अर्बी और (नबी) 
अर्बी) आप कह दें कि बह उन के 
लिये जो ईमान लाये मार्गदर्शन तथा 
आरोग्यकर है| और जो ईमान न 
लायें उन के कानों में बोझ है और 
वह उन पर अंधापन है| और वही 
पुकारे जा रहे हैं दूर स्थान से|” 


45. तथा हम प्रदान कर चुके हैं मृसा को 
पस्तक (तौरात)| तो उस में भी विभेद 
किया गया, और यदि एक बात पहले 
ही से निधारित न होती”! आप के 
पालनहार की ओर से, तो निर्णय कर 
दिया जाता उन के बीच।| निः्देह वह 
उस के विषय में संदेह में डॉवाडोल हैं| 


७5&2202 2 /00508042४ 


| मे | 35 मर 


बन हल ( 2) जन हक लए पड 
38 050:003.5 0॥2४/5&५ 
०५४५८४४३७:४:४४७४४४ 


न, की |; “न जम 95. पा हि 
5(%॥/9७8,#8%20:.,5 
५0७20 588:5 0720 
># जि 255४४: 526 ५4५ 
हक ही न] फ् थ 


४४०52५25259)%#%8::5%: 


2 "55 न (६ पीकर की जन जल (डा रख नही 
9:8..-2.०४ 55२) ४०१८८+ ०७५ 
मु खा लॉ ली ली पी, जा हाँ मी हा 
विधि कली ट (20० 4. श्र ] े 
(६०३४ -+9० ४१५७८ 0 कर है 


एड, 208१. 2. हम कक ॥५ की जहा 
हि अर 


। अर्थात उनको जादूगर झूठा तथा कवि इत्यादि कहा गया। (देखिये: सूरह, 


जारियात आयतः 52, 53) 


» अर्थात कुआन से प्रभावित होने के लिये ईमान आवश्यक है इस के बिना इस 


का कोई प्रभाव नहीं होता। 


3 अथाीत प्रलय के दिन निर्णय करने की| तो संसार हीं में निर्णय कर दिया जाता 
और उन्हें कोई अबसर नहीं दिया जाता। (देखिये: सूरह फातिर, आयतः 45) 


कै] - 


अत. 


औए, 


8. 


49. 


50, 


सूरह फुस्सिलत 


जो सदाचार करेगा तो बह अपने 

ही लाभ के लिये करेगा। और 

जो दराचार करेगा तों उस का 
दुष्परिणाम उसी पर होगा। और आप 
का पालनहार तनिक भी अत्याचार 
करने वाला नहीं है भक्तों पर।! 


उसी की ओर फेरा जाता है प्रलय 
का ज्ञान| तथा नहीं निकलते कोई 
फल अपने गाभों से और नहीं गर्भ 
धारण करती कोई मादा, और न 
जन्म देती है, परन्तु उस के ज्ञान से।| 
और जिस दिन कह पा गा कारेगा उन को 
कि कहाँ हैं मेरे तो बह कहेंगे 
कि हम ने तुझे बता दिया था कि हम 
में से कोई उस का गवाह नहीं है। 
और खो जायेंगे?! उन से वे जिन्हें 
पुकारते थे इस से पूर्ब| तथा वह 
विश्वास कर लेंगे कि नहीं है उन के 
लिये कोई शरण का स्थान। 

नहीं धकता मनुष्य भलाई (सुख) की 
प्रार्थना से और यदि उसे पहुँच जाये 
बराई (दुख) तो (हताश) निराश 
हो जाता है। 

और यदि हम उसे चखा दें अपनी 
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5८498 ७50ल्‍: 


(26 053:0509:25:242॥ 
उ०5%#00:003:'# 
किला के ्धु हे हद हवन 


०5४25 5223 44५0४॥£0 


(2 मु (ई जा जा की ऋ जाए करी (१4 (7 “दान 
५७%) 0८८४०. ७४ ४४७ /०० 


420 &20;2:5209;:% 


् कि ज कप 
2 ०क० अल 


कक ज्ह करत ही पृ स्‍यना 


लीला टो नी ि्य नस रा 
45542 /5%#7:73०:459 ८7 


। अथात किसी को बिता पाप के यातना नहीं देता।| 


2 अर्थात सब गैब की बातें अल्लाह ही जानता है। इसलिये इस की चिन्ता न करो 


कि प्रलय कब आयेगी। अपने परिणाम की चिन्ता करो। 


3 यह साधारण लोगों की दशा है| अन्यथा मुसलमान निराश नहीं होता। 


4 आयत का भावार्थ यह है कि काफिर की यह दशा होती है| उसे अल्लाह के यहाँ 
जाने का विश्वास नहीं होता। फिर यदि प्रलय का होना मान लें तो भी इसी 


] - 


$54. 


5 मम 


53. 


सूरह फुस्सिलत 


दया दःख के पश्चात जो उसे पहुँचा 
हो तो अवश्य कह देता है कि में तो 
इस के योग्य ही था। और मैं नहीं 
समझता कि प्रलय होनी है। और 
यदि मैं पनः अपने पालनहार की 
ओर गया तो निश्चय ही मेरे लिये 
उस के पास भलाई होगी। तो हम 
अवश्य अबगत कर देंगे काफिरों को 
उन के कर्मों से तथा उन्हें अवश्य 
घोर यातना चखायेंगे। 


तथा जब हम उपकार करते हैं 
मनुष्य पर तो बह विमुख हो जाता है 
तथा अकड़ जाता है। और जब उसे 
दुख पहुंचे तो लम्बी-चौड़ी प्रार्थना 
करने लगता है। 


आप कह दें: भला तम यह तो बताओ 
कि यदि यह (कुओआन) अल्लाह की ओर 
से हो फिर तम कफ़ कर जाओ उस 
के साथ, तो कौन उस से अधिक 
कपथ होगा जो उस के विरोध में दूर 
तक चला जाये! 


हम शीघ्र ही दिखा देंगे उन को 
अपनी निशानियाँ संसार के किनारों 
में तथा स्वयं उन के भीतर।| यहाँ तक 
कि खुल जायेगी उन के लिये यह 
बात कि यही सच्च है।”! और क्‍या 
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फेज भी ता मै | कक - 
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किट प्४० ५८ 
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ना हल दर 
2४,८72: 584 ६:6६ 


्ज् ९ 'ट हि 25५ क हि टिहरी (फ मन 
जा | धन आन 40028 ८/2(:७ (९) ५ [ 
जी कक बी ब्तोगी हक नही 


छो ८३४ (३५७८ 3.90 कट) (५०१ है? 


टड (| (3५3४४ (डा ।३४0-० 
८ ४०८० च् 22 27%0< 92 (६5 
९५६४४ 


कविचार में मग्न रहता है कि यदि अल्लाह ने मझे संसार में सख-सविधा दी है 
तो बहाँ भी अवश्य देगा। और यह नहीं समझता कि यहाँ उसे जो कछ दिया 
गया है वह परीक्षा के लिये दिया गया है। और प्रलय के दिन कर्मों के आधार 
पर प्रतिकार दिया जायेगा | 
कुआन, और निशानियों से अभिप्राय वह विजय है जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सलल्‍लम) तथा आप के पश्चात्‌ मुसलमानों को प्राप्त होंगी। जिन से उन्हें 


६.7 मर 


$वै. 
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यह बात परयाप्त नहीं कि आप का 
पालनहार ही प्रत्येक बस्तु का साक्षी 


(गवाह) है? 

सावधान! बही संदेह में हैं अपने 84 :52:58 ##॥ 
पालनहार से मिलने के 8008 से| 6957 6+ 8 ०॥ 
सावधान! ३ (अल्लाह) प्रत्येक 

बस्तु को घेरे हुये है। 


विश्वास हो जायेगा कि कृआन ही सत्य है| इस आयत का एक दूसरा भावार्थ 


यह भी लिया गया है कि अल्लाह इस विश्व में तथा स्वयं तुम्हारे भीतर ऐसी 
निशानियाँ दिखायेगा। और यह निशानियां निरन्तर बैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा 
सामने आ रही हैं। और प्रलय तक आती रहेंगी जिन से कुआन पाक का सत्य 
होना सिद्ध होता रहेगा। 
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सूरह शूरा - 42 


स्रह श्रा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 53 आयतें हैं। 









* इस की आयत 38 में ईमान बालों को आपस में प्रामश्श करने का नियम 
बताया गया है| इसलिये इस का नाम ((सूरह श्रा)) है। 


७ इस की आरंभिक आयतों में उन बातों को बताया गया है जिन से बह्नी 
को समझने में सहायता मिलती हैं। फिर आयत 20 तक बताया गया है 
कि यह वही धर्म है जिस की वह्यी सभी नबियों की ओर की गई थी। और 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) को यह निर्देश दिया गया है कि इस 
पर स्थित रह कर इस धर्म की ओर आमंत्रण दें। और जो लोग विवाद में 
उलझे हुये हैं उन के पास सत्य का कोई प्रमाण नहीं है। 

* आयत 2 से 35 तक उन की पकड़ की गई है जो मनमानी धर्म बना कर 
उस पर चलते हैं। और सत्धर्म पर ईमान लाने तथा सदाचार करने पर 
शुभसूचना दी गई है और विरोधियों के कुछ संदेहों को दूर किया गया है, 

» आयत 36 से 40 तक सत्धर्म के अनुयायियों के बह गुण बताये गये हैं 
जो संघर्ष की घड़ी में उन्हें सफल बनायेंगे। फिर विरोधियों को सावधान 
करते हुये अपने पालनहार की पुकार को स्वीकार कर लेने का आमंत्रण 
दिया गया है| 

० अन्तिम आयतों में सूरह के आरंभिक विषय अर्थात वहयी को और अधिक 
उजागर किया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०४५०४॥५७८7५६४) «....008हतलतलञ€2 


कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। 


, हा, मीम| (9 
2, ऐन, सीन, काफ | णह्र्न 
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3. इसी प्रकार (अल्लाह) ने प्रकाशना”: 03 22८/.)0॥320/॥७४८ 
भेजी है आप, तथा उन (रसूलों दु।22:24 


ओर जो आप से पूर्व हुये हैं। अल्लाह 
सब से प्रबल और सब गणों को 


जानने वाला है। 
4. उसी का है जो आकाशों तथा धरती (४900 ५७०४॥ ३४ 
में है और वह बड़ा उच्च- महान्‌ है। 5:५४2002:४; 
5, समीप है कि आकाश फट िपड़ें 7४55४ ०5८.8£.,:05# 
अपने ऊपर से, जब कि फरिश्ते 3:2८7%४-:5;58/3:%५5 
पवित्रता का गान करते हैं अपने ५.5 ५9॥2:3॥5/ 7: 20 


पालनहार की प्रशंसा के साथ, तथा 
क्षमायाचना करते हैं उन के लिये जो 
धरती में हैं। सुनो। वास्तव में अल्लाह 
ही अत्यंत क्षमा करने तथा दया 


करने वाला है| 
6. तथा जिन लोगों ने बना लिये हैं 200: 852 200777725 “27490 77 
अल्लाह के सिवा संरक्षक, अल्लाह ही ४५:77276: 


उन पर निरीक्षक (निगरॉ) है और 
आप उन के उत्तर दायी”! नहीं हैं| 


7. तथा इसी प्रकार हम ने वह्ी 39208. %0%०:/0९.०७॥ 
(प्रकाशना) की है आप की ओर अबी | 5807 52500 
कुआन की। ताकि आप सावधान कर । 4५१ 

8 2.< 
दें मक्का वासियों को, और जो उस ४७6४७ 


। आरंभ में यह बताया जा रहा है कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) कोई 
नई बात नहीं कर रहे हैं और न यह बच्ची (प्रकाशना) का तब्रिषय ही इस संसार 
के इतिहास में प्रथम बार सामने आया है| इस से पर्व भी पहले अम्बिया पर 
प्रकाशना आ चुकी है और वह एकेश्वरवाद का संदेश सुनाते रहे हैं| 

» अल्लाह की महिमा तथा प्रताप के भय से। 

3 आप का दायित्व मात्र सावधान कर देना है| 

आयत में मक्का को उम्मल करा कहा गया है| जो मक्का का एक नाम है जिस 

का शाब्दिक अर्थ: (बस्तियों की माँ) है| बताया जाता है कि मक्का अरब की मल 


ने 


है 
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के आस-पास हैं। तथा सावधान कर 
दें एकत्र होने के दिन! से जिस दिन 
के होने में कोई संशय नहीं।| एक पक्ष 
स्वर्ग में तथा एक पक्ष नरक में होगा। 


और यदि अल्लाह चाहता तो सभी को ५४8$ 0०४44 .00४ 5४ 
एक समुदाय” बना देता।| परन्तु बह (2४॥2८::0 7582:/७५६ 
प्रवेश कराता है जिसे चाहे अपनी 5५.५४082:४८ 


दया में| तथा अत्याचारियों का कोई 
संरक्षक तथा सहायक न होगा। 


क्या उन्होंने बना लिये हैं उस के 799 ७545 2]78:255 25:58 
सिवा संरक्षक? तो अल्लाह ही संरक्षक 42:88 38% ::8:0 8:0५ 


है और जीबित करेगा मुर्दों को। और 
बही जो चाहे कर सकता है|?! 





, और जिस बात में भी तुम ने विभेद ४00 85558 :045४0555 
किया है उस का निर्णय अल्लाह ही ०९३० ५०४८४४ ५.५.5:%।/5 


को करना है। बही अल्लाह मेरा 
पालनहार है, उसी पर मैं ने भरोसा 
किया है तथा उसी की ओर ध्यान 
मग्न होता हूँ 


बस्ती है और उस के आस-पास से अभिप्राय पूरा भूमण्डल है| आधुनिक भूगोल 


टच 


द्क्क 


शास्त्र के अनुसार मक्का पूरे भूमण्डल का केन्द्र है। इसलिये यह आश्चर्य की बात 
नहीं कि कुआन इसी तथ्य की ओर संकेत कर रहा हो। सारांश यह है कि इस 
आयतत में इस्लाम के विश्वव्यापी धर्म होने की ओर संकेत किया गया है| 

इस से अभिप्राय प्रलय का दिन है जिस दिन कर्मों के प्रतिकार स्वरूप एक पक्ष 
स्वर्ग में और एक पक्ष नरक में जायेगा। 

अर्थात एक ही सत्धर्म पर कर देता। किन्तु उस ने प्रत्मेक को अपनी इच्छा से 
सत्य या असत्य को अपनाने की स्वाधीनता दे रखी है। और दोनों का परिणाम 
बता दिया है| 

अतः उसी को संरक्षक बनाओ और उसी की आज्ञा का पालन करों| 


अतः उस का निर्णय अल्लाह की पुस्तक कुआन से तथा उस के रसूल की सुन्नत 
से लो| 


और * 


]. 


कं 


हा 
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बह आकाशों तथा धरती का रचयिता (2700७ 2,00६ .2,52020 

है। उस ने बनाये हैं तम्हारी जाति में 95:05 ।50॥ 55४॥5 
तुम्हारे जोड़े तथा पशुओं के जोड़े। ७५४0;८.०/५४४६:5058:;2 

बह फैला रहा है तम को इस प्रकार| कक 

उस की कोई प्रतिमा” नहीं। और 

वह सब कुछ सुनने-जानने वाला है| 


. उसी के?! अधिकार में है आकाशों 5 ४:52% 20: ५५5४॥2६:4[ 


तथा धरती की कुंजियाँ। बह फैला कु 985.58% 5 
देता है जीविका जिस के लिये चाहे 

तथा नाप कर देता है। वास्तव में वही 

प्रत्येक बस्त का जानने वाला है| 


. उस ने नियत किया है तुम्हारे लिये | ७8०५५ #४७५८.४:॥८०५४६६८ 


वही धर्म जिस का आदेश दिया था (5%:0४05/25८, ४52: 
नृह को, और जिसे वह्नी किया है 
आप की ओर, तथा जिस का आदेश 
दिया था इब्राहीम तथा मृसा और 
ईसा को। कि इस धर्म की स्थापना 
करो और इस में भेद भाव न करो। 
यही बात अप्रिय लगी है मुश्रिकों 


2000%;७८८१४ ३९ ८५४॥५५०३ (५४5) 


0] | /400०५६257 524 


अथीात उस के अस्तिव तथा गण और कर्म में कोई उस के समान नहीं है| 


भावार्थ यह है कि किसी व्यक्ति या वस्तु में उस का गुण कर्म मानना या उसे 
उस का अंश मानना असत्य तथा अधम है| 


आयत नं* 9 से 72 तक जिन तथ्यों की चर्चा है उन में एकेश्वरबाद तथा 
परलोक के प्रमाण प्रस्तत किये गये हैं। और सत्य से विमख होने वालों को 
चेतावनी दी गई है। 

इस आयत में पाँच नबियों का नाम ले कर बताया गया है कि सब को एक ही 
धर्म दे कर भेजा गया है| जिस का अर्थ यह है कि इस मानव संसार में अन्तिम 
नबी मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) तक जो भी नबी आये सभी की 
मल शिक्षा एक रही है। कि एक अल्लाह को मानों और उसी एक की बंदना 
करो। तथा बैध - अवैध के विषय में अल्लाह ही के आदेशों का पालन करो। और 
अपने सभी धार्मिक तथा सामाजिक और राजनैतिक विवादों का निर्णय उसी के 
धर्मविधान के आधार पर करो (देखिये: सूरह निसा, आयतः 63- 64) 


और * 


सूरह शूरा 


को जिस की ओर आप बला रहे 

हैं| अल्लाह ही चनता है इस के लिये 
जिसे चाहे, और सीधी राह उसी को 
दिखाता है जो उसी की ओर ध्यान 
मग्न हो। 


. और उन्होंने! इस के पश्चात्‌ 


हीं विभेद किया जब उन के पास 
ज्ञान आ गया आपस के विरोध के 
कारण, तथा यदि एक बात पहले 
से निश्चित” न होती आप के 
पालनहार की ओर से तो अवश्य 
निर्णय कर दिया गया होता उन 
के बीच| और जो पुस्तक के 
उत्तराधिकारी बनाये” गये उन के 
पश्चात्‌ उस की ओर से संदेह में 
उलझे हये हैं। 


, तो आप लोगों को इसी (धर्म) की 


ओर बुलाते रहें तथा जैसे आप को 
आदेश दिया गया है उस पर स्थित 
रहें। और उन की इच्छाओं पर न 
चलें| तथा कह दें कि मैं ईमान लाया 
उन सभी प॒स्तकों पर जो अल्लाह 
उतारी” हैँ। तथा मुझे आदेश दिया 
गया है कि तम्हारे बीच न्याय करूँ| 
अल्लाह हमारा तथा तम्हारा पालनहार 
है। हमारे लिये हमारे कम हैं तथा 


तुम्हारे लिये तुम्हारे क्म| हमारे और 


। अथीत मुश्रिकों ने| 
2 अथीत प्रलय के दिन निर्णय करने की। 
3 अर्थात यहूदी तथा ईसाई भी सत्य में विभेद तथा संदेह कर रहे हैं। 


भाग -25 १ 946 हम ६9 ++! 


ं।कनंली। ७ - ६ 


हक ७35 ५०५७ 222 ३7४० 
<;2४८६-५:8४३५% ३४४७ 
209 ५7०0 (:॥| | :-बक- मी] 
९:/४9500;4००८४ 


४55४:४८६:८॥४:४20५७ 
४०७/७१४८,८४०८४४:४/८ 
हे जा हे 6] 223 न्‍ है 
52990:052:2/0%: 
4.५ हट हिला क़न [छ! बह कृ ना 
8] 


4 अथीत सभी आकाशीय पुस्तकों पर जो नबियों पर उतारी गई हैं। 
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तुम्हारे बीच कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह 
टी हमें एकत्र करेगा तथा उसी की 
और सब को जाना है|! 


6. तथा जो लोग झगड़ते हैं अल्लाह. | ४८&0,:522&/32%5 2756 
(के धर्म के बारे) में जब कि उसे” | ७६६८८:५::४-४४५४८६ 
मान लिया गया है| उन का विवाद .. हू ४०८४ 
(कृतर्क) असत्य है अल्लाह के समीप, <+ज 
तथा उन्हीं पर क्रोध है और उन्हीं के 
लिये कड़ी यातना है| 

7. अल्लाह ही ने उतारी हैं सब पुस्तकें 5६/४७१४,८४॥०४56४७ 
सत्य के साथ तथा तराजू” को| और ७९: ६5६००॥ (०८९ ११८५ 
आप को क्‍या पता शायद प्रलय का ह 
समय समीप हो। 

॥8. शीघ्र माँग कर रहे हैं उस (प्रलय) ८2५५ ८५५४४८२४/५. ०८६५ 
की जो ईमान नहीं रखते उस पर| री 27॥0, ८४:5० 
और जो ईमान लाये हैं बह उस से %208८22 59080 
डर रहे हैं तथा विश्वास रखते हैं ह ००८७. 
कि वह सच्च है| सुनो! निश्चय जो रा 
विवाद कर रहे हैं प्रलय के बिषय में 
वह कृपथ में बहुत दूर चले गये हैं| 

॥9. अल्लाह बड़ा दयालु है अपने भक्तों 40०5 224:2८:४६४ 
पर। बह जीविका प्रदान करता है है. ६ ॥॥:6; 
जिसे चाहे। तथा वह बड़ा प्रबल 
प्रभावशाली है| 

20. जो आखिरत (परलोक) की खेती“ 3४३5४ $72॥<# 2 2८४: 


। अर्थात प्रलय के दिन| फिर बह हमारे बीच निर्णय कर देगा। 

2 अथीत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम), और इस्लाम धर्म को।| 

3 तराजू से अभिप्रायः न्याय का आदेश है| जो कुआन द्वारा दिया गया है। (देखिये: 
सूरह हदीद, आयतः 25) 

4 अथीत जो अपने संसारिक सत्कर्म का प्रतिफल परलोक में चाहता है तो उसे 
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2., 


थे 


कला शी 


चाहता हो तो हम उस के लिये उस ५950-८2 :2८४९:: ५४% 
की खेती बढ़ा देते हैं। और जो संसार ७५ 2.25 200५3200६, 
की खेती चाहता हो तो हम उसे उस 

में से कछ दे देते हैं। और उस के 

लिये परलोक में कोई भाग नहीं| 


क्या इन (मशरिकों) के कुछ ऐसे जद 0732 :4/757% 74 
साझी हैं जिन्होंने उन के लिये कोई |. ६ :0६४५४:-७॥५5.: 
ऐसा धार्मिक नियम बना दिया है जिस ब305226.,2॥65 8: 
की अनमति अल्लाह ने नहीं दी है! और की 

यदि निर्णय की बात निश्चित न होती 

तो (अभी) इन के बीच निर्णय कर 

दिया जाता। तथा निश्चय अत्याचारियों 

के लिये ही दुखदायी यातना है| 


. तुम अत्याचारियों को डरते हये देखोगे (४:5० 5५५.:7७४ ८४.०४) ५४४ 


उन दृष्कर्मों के कारण जो उन्होंने किये | |4/4४7८25॥75७४5| ४६; 


हैं। और बह उन पर आ कर रहेगा। ७:४४४६0५४:3.5203! 
तथा जो ईमान लाये और सदाचार किये 0 48॥४४३:55%८; 
वे स्वर्ग के बागों में होंगे। बह जिस की 28 
इच्छा करेंगे उन के पालनहार के यहाँ जा ह 
मिलेगा। यही बड़ी दया है| 

मे यही वह (दया) है जिस की ५६; 3८7 ५989.% ०५8 +525५४205 
शुभसूचना देता है अल्लाह अपने भक्तों | 3&.20॥% 2:08 ८09 

इमान लाये तथा सदाचार (2०774: -:32 8८:20 

किये| आप कह दें कि मैं नहीं माँगता 2६2६६ 205) 


हूँ इस पर तुम से कोई बदला उस 


उस का प्रतिफल परलोक में दस गुना से सात सौ गुना तक मिलेगा। और जो 


संसारिक फल का अभिलाषी हो तो जो उस के भाग्य में हो उसे उतना ही 
मिलेगा और परलोक में कुछ नहीं मिलेगा। (इब्ने कसीर) 

इस से अभिप्राय उन के वह प्रमख हैं जो वैध-अवैध का नियम बनाते थे| इस में 
यह संकेत है कि धार्मिक जीवन विधान बनाने का अधिकार केबल अल्लाह को 
है| उस के सिवा दूसरों के बनाये हुये धार्मिक जीवन विधान को मानना और 
उस का पालन करना शिकक है| 
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प्रेम के सिवा जो संबन्धियों!! में 
(होता) है। तथा जो व्यक्ति कोई पुण्य 
करेगा हम उस के पुण्य को अधिक 
कर देंगे। वास्तव में अल्लाह बड़ा क्षमा 
करने वाला गुणग्राही है। 
24, क्या वह कहते हैं कि उस ने अल्लाह 45288 08252: 
पर झूठ घड़ लिया है! तो यदि अल्लाह | 6&&509225#52755% ४:5४ 


जज 


चाहे तो आप के दिल पर मुहर लगा 85202 ५0:25४४ 
दे।!! और अल्लाह मिटा देता है झूठ 
को और सच्च को अपने आदेशों 


द्वारा सच्च कर दिखाता है। वह सीनों 
(दिलों) के भेदों का जानने बाला है। 


25. वहीं है जो स्वीकार करता है अपने ०६४४०८५/४५७ ५5; 


भक्तों की तौबा| तथा क्षमा करता है 4८26025:.0:9| 
दोषों” को और जानता है जो कुछ 
तुम करते हो। 


अप सकजड।) के पी वि त 


26. और उन की प्रार्थना स्वीकार करता | #०८४३३०५७॥४४६३४०८४ ०९४४५ 
है जो ईमान लाये और सदाचार किये ७६:६०): ८६09४: 
तथा उन्हें अधिक प्रदान करता है 
अपनी दया से। और काफिरों ही के 
लिये कड़ी यातना है| 


भावार्थ यह है कि है मक्का बासियों! यदि तुम सत्धर्म पर ईमान नहीं लाते हो 
तो मुझे इस का प्रचार तो करने दो। मुझ पर अत्याचार न करों। तुम सभी मेरे 
संबन्धी हो इसलिये मेरे साथ प्रेम का व्यवहार करो। (सहीह बुखारीः 488) 
अर्थ यह है कि हे नबी। इन्होंने आप को अपने जैसा समझ लिया है जो अपने 
स्वार्थ के झूठ का सहारा लेते हैं। किन्तु अल्लाह ने आप के दिल पर मुहर नहीं 
लगाई है जैसे इन के दिलों पर लगा रखी है। 
तौबा का अर्थ हैः अपने पाप पर लज्जित होना फिर उसे न करने का संकल्प 
लेना। हदीस में है कि जब बंदा अपना पाप स्वीकार कर लेता है। और फिर 
तौबा करता है तो अल्लाह उसे क्षमा कर देता है| (सहीह बुख़ारीः 44], सहीह 
मुस्लिम: 2770) 


जि्कके: 


् 


कफ 


और - 


ही 


25. 


2.9. 


30, 


34. 


32. 


सूरह शूरा 


और यदि फैला देता अल्लाह जीविका 
अपने भक्तों के लिये तो बह 
विद्रोह” कर देते धरती में। परन्त 
बह उतारता है एक अनमान से जैसे 
वह चाहता है। वास्तव में वह अपने 
भक्तों से भली- भाँति सचित है| 
(तथा) उन्हें देख रहा है 


तथा बही है जो वर्षा करता है इस 
के पश्चात्‌ की लोग निराश हो जायें| 
तथा फैला देता है अपनी दया। और 
वही संरक्षक सराहनीय है। 

तथा उस की निशानियों में से है 
आकाशों और धरती की उत्पत्ति, 
तथा जो फैलाये हैं उन दोनों में जीब| 
और बह उन्हें एकत्र करने पर जब 
चाहे” सामर्थ्य रखने वाला है| 


और जो भी दुख तुम को पहुँचता है 
बह तुम्हारे अपने कर्तृत से पहुँचता 
है। तथा वह क्षमा कर देता है तुम्हारे 
बहुत से पापों को|* 


और तम विवश करने बाले नहीं हो 
धरती में, और न तम्हारा अल्लाह के 
सिवा कोई संरक्षक और न सहायक है| 


तथा उस के (सामर्थ्य) की निशानियों 
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ना ज हो जी जरा 


५०५८५०॥४५ ५४४५४ 
के 08055५०८८८५: 
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| धप्प 420 (22% 
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्ॉन्क्त 50% 2 5 )१)3) 3032७: हा हा कु 





है ० 8 55 हु? #ती मर |: + | 
20 


है के | लि 


कलर | 3८८5 ०,०५० धनी 
8 52050 ८:५9 ५.७3 


2200 


(नाक (६ कि के... | कि जे 
69029 #६ ३ ७४१५) 225 


। अथीत यदि अल्लाह सभी को सम्पन्न बना देता तो धरती में अवज्ञा और 
अत्याचार होने लगता और कोई किसी के आधीन न रहता। 

» इस आयत में वर्षा को अल्लाह की दया कहा गया है| क्योंकि इस से धरती में उपज 
होती है जो अल्लाह के अधिकार में है| इसे नक्षत्रों का प्रभाव मानना शिक है। 


ठे 
है 


अर्थात प्रलय के दिन| 
देखिये: स्रह फातिर, आयत: 45| 


और * 


33, 


उ4. 


35. 


पी 


जे 


ञ 


भ्न्ने 


सूरह शूरा 


में से हैं चलती हुई नाव सागरों में 
पर्वतों के समान।| 


यदि वह चाहे तो रोक दे वायु 

को और वह खड़ी रह जायें उस 
के ऊपर।| निश्चय इस में बड़ी 
निशानियाँ हैं प्रत्येक बड़े धै्यवान 
कृतज्ञ के लिये। 


अथवा विनाश” कर दे उन (नावों) 
का उन के कर्तुतों के बदले। और बह 
क्षमा करता है बहुत कुछ। 

तथा बह जानता है उन को जो 


झगड़ते हैं हमारी आयतों में| उन्हीं के 
लिये कोई भागने का स्थान नहीं है| 


. तुम्हें जो कुछ दिया गया है वह 


संसारिक जीवन का संसाधन है तथा 
जो कुछ अन्लनाह के पास है वह उत्तम 
और स्थायी! है उन के लिये जो 
अल्लाह पर ईमान लाये तथा अपने 
पालनहार ही पर भरोसा रखते हैं। 


, तथा जो बचते हैं बड़े पापों तथा 


निर्लज्जा के कर्मों से। और जब क्रोध 
आ जाये तो क्षमा कर देते हैं| 


. तथा जिन्होंने अपने पालनहार के 


आदेश को मान लिया तथा स्थापना 
की नमाज की और उन के प्रत्येक 


कार्य आपस के विचार-विमर्श से होते 
। अथीत जो अल्लाह की आज्ञापालन पर स्थित रहे। 
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हनी । ७ - ६ 
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४०% ०८2 80५9४ ०४,४५६ 
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6 00 0406 86४० हि] 
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30909०८४७॥ $२३7७.0॥0:५ ७५ 
न 

०८४५ ५४: 


क्र दल ज जात १:० हा जजीए ली कला साफ है| ्ी 
रण ००) ०० ० कनलर (72०५ 
मी कान मिल की 


| क्री के | (५ ग 
0087० »-3 ५००६ ०७). 
हक हूँ, जप के अल आन फकिएक हक हल 
8905॥ ५०5 » 2५००-०५ 


६ ही कब छठी! ही जीता (६. हल. क कृष हर पी जनों (4! नी, 37 ही 
हि ना आह 7 आम किक 
02:42&585)5.0:4 2: 5:४४ 


(न 


2 उन के सबारों को उन के पापों के कारण डूबों दे। 
3 अर्थ यह है कि संसारिक साम्यिक सुख को परलोक के स्थाई जीवन तथा सुख 


पर प्राथमिकता न दो | 
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हैं!!! और जो कुछ हम ने उन्हें प्रदान 
किया है उस में से दान करते हैं। 


39, और यदि उन पर अत्याचार किया जाये | ७८४६: ०5/5॥%-5. ०5:४७ 
तो वह बराबरी का बदला लेते हैं| 
| दी डी के 


40. और बराई का प्रतिकार (बदला) [६८(४०२::५८४० ५5:42: 
बुराई है उसी जैसी।” फिर जो क्षमा | ब८,४॥८2080 ४५8 %-4; 
कर दे तथा सुधार कर ले तो उस | 
का प्रतिफल अल्लाह के ऊपर है| 
वास्तव में वह प्रेम नहीं करता है 


अत्याचारियों से| 

4. तथा जो बदला लें अपने ऊपर ६३ 35408 55 2550 #5 
अत्याचार होने के पश्चात्‌ तो उन 55%0% 07: 
पर कोई दोष नहीं है। 

42, दोष केबल उन पर है जो लोगों पर ७ 2५५४८:2:४४०४/४॥ 
अत्याचार करते हैं। और नाहक जमीन 42 (६५ #93.:%:; 
में उपद्रव करते हैं। उन्हीं के लिये .. &१४७.६८::/ 


पे 
दर्दनाक यातना है। 


। इस आयत में ईमान वालों का एक उत्तम गुण बताया गया है कि बह अपने 
प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य परस्पर प्रामर्श से करते हैं| सूरह आले इमरान आयतः 
59 में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) को आदेश दिया गया है कि 
आप मुसलमानों से परामर्श करें| तो आप सभी महत्वपूर्ण कार्यों में उन से 
परामश करते थे| यही नीति तत्पश्चात्‌ आदरणीय खलीफा उमर (रजियल्लाहु 
अन्ह) ने भी अपनाई|। जब आप घायल हो गये और जीबन की आशा न रही तो 
आप ने छः व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया कि वह आपस के परामर्श से शासन 
के लिये किसी एक को निरवाचित कर लें। और उन्होंने आदरणीय उसमान 
(रजियल्लाहु अन्हु) को शासक निवाचित कर लिया। इस्लाम पहला धर्म है 
जिस ने परामर्शिक व्यवस्था की नींव डाली। किन्तु यह परामर्श केवल देश का 
शासन चलाने के विषयों तक सीमित है| फिर भी जिन विषयों में कुआन तथा 
हदीस की शिक्षायें मौजूद हों उन में किसी परामर्श की आवश्यकता नहीं है। 
इस आयत में बराई का बदला लेने की अनुमति दी गई है| बराई का बदला 
यद्यपि बुराई नहीं, बल्कि न्याय है फिर भी बुराई के समरूप होने के कारण 
उसे बुराई ही कहा गया है। 


हक 
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चले. 


औ 5. 


भाग - ४5 


और जो सहन करे तथा क्षमा कर दे तो 
यह निश्चय बड़े साहस का काय है| 


, तथा जिसे अल्लाह कपथ कर दे 


तो उस का कोई रक्षक नहीं है 
उस के पश्चात। तथा आप देखेंगे 
अत्याचारियों को जब वह देखेंगे 
यातना को, वह कह रहे होंगेः क्‍या 
वापसी की कोई राह है।”' 


तथा आप उन्हें देखेंगे कि बह प्रस्तत 
किये जा रहे हैं नरक पर सिर कम 
अपमान के कारण। वे देख रहे होंगे 
कन्खियों से। तथा कहेंगे जो ईमान 
लाये कि वास्तव में घाटे में वही हैं 
जिन्होंने घाटे में डाल दिया स्वयं 

को तथा अपने परिवार को प्रलय 

के दिन। सुनो! अत्याचारी ही स्थाई 
यातना में होंगे। 


, तथा नहीं होंगे उन के कोई सहायक 


जो अल्लाह के मुकाबले में उन की 
सहायता करें| और जिसे कप कर दे 
अल्लाह, तो उस के लिये कोई मार्ग नही 


, मान लो अपने पालनहार की बात 


इस से पर्व कि आ जाये वह दिन 
जिसे टलना नहीं है अल्लाह की ओर 
से। नहीं होगा तम्हारे लिये कोई 
शरण का स्थान उस दिन और न 


953 ५ ००४ 


व] बज 3 क - 
0 । 2५) नि/ लुक 2०2४ <॥3 20 ४५ ४०.४५ 
(900०० ०४८ ८८५४५) ००८४०) 

कक ली ॥| हि 708 ॥5.॥)5५ (208 क् 20 ४॥ 


ही अत. ही 


276! कर 


0७0 225८0४6 ०2५5४ “४५ 
०) 53 ट७००१०१7४५ 
व] 2020 %॥/%273 (9) 
छ>५2८३८०४॥३४४४६५३ 


है के थे कं के ह पिला 
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202 खान हज के खॉफज न है [ 
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। इस आयत मेँ क्षमा करने की प्रेरणा दी गई है कि यदि कोई अत्याचार कर दे 
तो उसे सहन करना और क्षमा कर देना और सामर्थ्य रखते हुये उस से बदला 
न लेना ही बड़ी सुशीलता तथा साहस की बात है जिस की बड़ी प्रधानता है। 

» ताकि संसार में जा कर ईमान लायें और सदाचार करें तथा परलोंक की यातना 


से बच जायें। 
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$॥, 


5. 


] 


एड 


इस आयत में संकेत है कि है - 


छिप कर अन जान बन जाने का।| 


, फिर भी यदि बह विमख हों तो (है 


नबी।) हम ने नहीं भेजा है आप को 
उन पर रक्षक बना कर।| आप का 
दायित्व केवल संदेश पहुँचा देना है| और 
वास्तव में जब हम चखा देते हैं मनष्य 
को अपनी दया तो वह इतराने लगता है 
उस पर। और यदि पहुँचता है उन को 
कोई दख उन के कतंत के कारण तो 
मनुष्य बड़ा कृुतध्न बन जाता है| 


. अल्लाह ही का है आकाशों तथा धरती 


का राज्य| वह पैदा करता है जो चाहता 
है| जिसे चाहे पत्रियाँ प्रदान करता है 
तथा जिसे चाहे पत्र प्रदान करता है| 


अथवा उन्हें पत्र और !! पत्रियोँं मिला 
कर देता हैं| और जिसे चाहे बाँझ बना 

देता है| वास्तव में वह सब कुछ जानने 

वाला (तथा) सामर्थ्य रखने वाला है| 


और नहीं संभव है किसी मनुष्य के 
लिये कि बात करे अल्लाह उस से 
परन्तु वह्यी” द्वारा, अथवा पर्द के 


पर जाना उन को अल्लाह 


भाग -*%5 १ 954 हक (० »५०। 


कं 4 ७ - ६ 


3500 ४४७३४०४५४-०।;४र्न: 
हे *522£, (05905 ४ 9,०५/४) 
4८: ५:८2); 

७,४02:3389 


आयक 


सीडी वी 
ध्नून्पकल ही 


छल जी 323. 2 3५५०-५१ हि] 
४02 :2/25807 282: 


हि न जो नह कली] ही [हक हु कक फट मिली री के जे जि 
8). ट ।४5 ५४५ 27555 


दा4207 05908 20 5४% 
६2607 /% 077 6 


माँगने के लिये किसी पीर, फकीर के मजार 
गत में साझी बनाना है| जो शिक है| और शिक 


ऐसा पाप है जिस के लिये बिना तौबा के कोई क्षमा नहीं। 

वह्नी का अर्थः संकेत करना या गुप्त रूप से बात करना है| अर्थात अल्लाह अपने 
अपने रसूलों को अपना आदेश और निर्देश इस प्रकार देता है जिसे कोई दूसरा 
व्यक्ति सन नहीं सकता। जिस के तीन रूप होते हैं 

- प्रथम: रसल के दिल में सीधे अपना ज्ञान भर दे। 


- दसराः परदे 


पीछे से बात करें| किनत वह दिखाई न दे। 


तीसराः फरिश्ते द्वारा अपनी बात रसल तक गप्त रूप से पहुँचा दे| 
इन में पहले और तीसरे रूप में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के पास 
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पीछे से अथबा भेज दे कोई रसूल ७१5६४ 
(फरिश्ता) जो वह्यी करे 

अनुमति से जो कुछ वह चाहता 

हो। वास्तव में बह सब से ऊँचा 

(तथा) सभी गुण जानने बाला है। 


६2. और इसी प्रकार हम ने बह्मी 5522८: 52:/58॥55 

(प्रकाशना) की है आप की ओर अपने | «58४८. 00220%०::6 
आदे 

आदेश की रूह (कुआन)| आप नहीं 204५; 5,: ऋषि: 


जानते थे कि पस्तक क्‍या है तथा 
और ईमान” क्या है| परन्तु हम ने 
इसे बना दिया एक ज्योति। हम मार्ग 
दिखाते हैं इस के द्वारा जिसे चाहते हैं 
अपने भक्तों में से। और वस्त॒तः आप 
सीधी राह”! दिखा रहे हैं| 


53. अल्लाह की राह जिस के अधिकार में | (&903:5:५०03:४ ७8५४ 


| >उआआ 


है जो कुछ आकाशों में तथा जो कुछ & 3०0 2 20 |) 
धरती में हैं। सावधान! अल्लाह ही की 
ओर फिरते हैं सभी कार्य| 


. बह्मी उतरती थी। (सहीह बुखारीः 2) 

। मक्का वासियों को यह आश्चर्य था कि मनुष्य अल्लाह का नबी कैसे हो सकता 
है। इस पर कुआन बता रहा है कि आप नबी होने से पहले न तो किसी 
आकाशीय पुस्तक से अबगत थे। और न कभी ईमान की बात हीं आप के विचार 
में आईं और यह दोनों बातें ऐसी थीं जिन का मक्कावासी भी इन्कार नहीं कर 
सकते थे। और यही आप का अज्ञान होना आप के सत्य नबी होने का प्रमाण 
है| जिसे कुआन की अनेक आयतों मैं वर्णित किया गया है। 

» सीधी राह से अभिप्राय सत्धर्म इस्लाम है| 
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| __सूरूजुब्ूफ-५$.. || ४82 


सूरह जुख्छफ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 89 आयतें हैं| 









० इस की आयत 35 में ((जुछूफ)) शब्द आया है| जिस से यह नाम लिया 
गया है| जिस का अर्थ हैः सोना-शोभा। 


० इस की आरंभिक आयतें कुआन के लाभ और उस की बड़ाई को उजागर 
करती है| फिर उन निशानियों की ओर ध्यान दिलाया गया है जिन पर 
विचार करने से अल्लाह के अकेले पज्य होने का विश्वास होता है। फिर 
आयत ॥5 से 25 तक फरिश्तों को अल्लाह का साझी बनाने को अनुचित 
बताया गया है| फिर आयत 26 से 33 तक इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के 
मुर्तियों से बिरक्त होने के एलान को प्रस्तुत किया गया हैं। और बताया 
गया है कि मक्कावासी जो उन्हीं के बंश से हैं बे शिर्क तथा मूर्तियों की 
पुजा के पक्षपाती हो गये हैं। और अल्लाह के नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब 
सलल्‍लम) के इस लिये विरोधी बन गये हैं कि आप एक अल्लाह के पूज्य 
हौने का आमंत्रण दे रहे हैं| 


* आयत 34 से 45 तक तनिक संसारिक लाभ के लिये परलोक तथा बह्मी 
और रिसालत के इन्कार कर देने के परिणाम को बताया गया हैं। और 
फिर मूसा (अलैहिस्सलाम) की कुछ दशाओं का वर्णन किया गया है| 
जिस से यह बात सामने आती है कि वह भी तौहींद का प्रचार करते थे 
और उन के विरोधियों ने अपना परिणाम देख लिया। 


* अन्तिम आयतों में विरोधियों के लिये चेतावनी तथा सदाचारियों के लिये 
शुभसूचना के साथ अपराधियों को उन के दृष्परिणाम से सावधान, और 
कुछ संदेहों को दूर किया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 50 50८7.0॥.. .....05 ५ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


।, हा, मीम। ७० 
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2. शपथ है प्रत्यक्ष (खुली) पुस्तक की। एक थी: 


3. इसे हम ने बनाया है अर्बी कुआन 0४६४-४६ ;६:5% 0:2४] 
ताकि वह इसे समझ सकें| 





4. तथा वह मूल पुस्तक” में है हमारे 82050: 08.50; 
पास, बड़ा उच्च तथा ज्ञान से 
परिपूर्ण है| 

5. तो क्‍या हम फेर दें इस शिक्षा को 95205989॥8:5.2 5४ 
तुम से इसलिये कि तुम उल्लंघनकारी 9८६७. 
लोग हो! 

6. तथा हम ने भेजे हैं बहुत से नबी 55089 ॥ ५22४: %5 
(गुज़री हुयी) जातियों में| 

7. और नहीं आता रहा उन के पास ७७४:४६४५,:४५८४८८००८२४८५ 


कोई नबी परन्तु वह उस के साथ 
उपहास करते रहे। 


8. तो हम ने विनाश कर दिया इन से” 05,०55 :%5४7०७४6 
अधिक शक्तिबानों का तथा गुजर ब9। 


चुका है अगलों का उदाहरण। 


9. और यदि आप प्रश्न करें उन से कि | ४ 0 .,०08%:56 722; 
किस ने पैदा किया है आकाशों तथा 320002:25/65 
धरती को! तो अवश्य कहेंगेः उन्हें हे 
पैदा किया है बड़े प्रभावशाली सब 
कुछ जानने बाले ने। 


। मूल पुस्तक से अभिप्राय लौहे महफज (सुरक्षित पुस्तक) है। जिस से सभी 
आकाशीय पुस्तकें अलग कर के अवतरित की गई हैं| सूरह बाकिआ में इसी को 
((किताबे मकनून)) कहा गया है| सूरह बुरूज में इसे ((लौहे महफूज)) कहा 
गया है| सूरह शुअरा मैं कहा गया कि यह अगले लोगों की पुस्तको में है| सूरह 
ऑला में कहा गया है कि यह विषय पहली पुस्तकों में भी अंकित है| सारांश यह 
है कि कुआन के इन्कार करने का कोई कारण नहीं। तथा कुआन का इन्कार 
सभी पहली पुस्तकों का इन्कार करने के बराबर है। 


2 अथीत मक्‍काबासियों से।| 


थै३ - 


छ्च्डि डा 


६" 
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. जिस ने बनाया तुम्हारे लिये धरती को | $8£0-<5% «90065 


पालना। और बनाये उस में तुम्हारे 45::585587% 
लिये मार्ग ताकि तुम मार्ग पा सको।”' 

, तथा जिस ने उतारा आकाश से जल (७४554 2/:2॥250) 05.0 
एक विशेष मात्रा में। फिर जीवित कर ०८:८४४॥४६४४८९५, 


दिया उस के द्वारा मुदी भूमी को| इसी 
प्रकार तुम (धरती से) निकाले जाओगे 


, तथा जिस ने पैदा किये सब प्रकार के || थ॥055/0:2008200 6553 


जोड़े, तथा बनाई तुम्हारे लिये नवकायें ५६८५४;/८०७४॥ 
तथा पशु जिन पर तुम सवार होते हो। 

. ताकि तुम सवार हो उन के ऊपर, 08275509:5%, ५6 ४॥६:६ 
फिर याद करो अपने पालनहार के 0 500/52४ ४7 ,:/:55। 
प्रदान को जब सवार हो जाओ उस ऐ८६५,४४ ४८५५५ 
पर और यह” कहोः पवित्र है बह द 
जिस ने वश में कर दिया हमारे लिये 
इस को। अन्यथा हम इसे वश में नहीं 
कर सकते थे। 

, तथा हम अवश्य ही अपने पालनहार ७८% धथी:7.)5५ 


ही की ओर फिर कर जाने वाले हैं| 


, और बना लिया उन्होंने” उस के 2&802:5॥8॥26020%2# ४०७० 
भक्तों में से कुछ को उस का अंश। (26: 
वास्तव में मनुष्य खुला कुृतध्न है। 


एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिये। 


आदरणीय अब्डुल्लाह बिन उमर (रजियल्लाहु अन्हु) कहते है कि जब नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सलल्‍लम) ऊँट पर सवार ४00 तीन 8५ जज अकबर कहते फिर 
यही आयत ((मुनकलिब॒न)) तक पढ़ते। और कुछ और प्रार्थना के शब्द कहते थे जो 
दुआओं की पुस्तकों में मिलेंगे। (सहीह मुस्लिम हदीस नर 342) 

जैसे मक्का के मुशरिक लोग फरिश्तों को अल्लाह की पृत्रियोँ मानते थे। और 
ईसाईयों ने ईसा (अलैहिस्सलाम) को अल्लाह का पृत्र माना| और किसी ने आत्मा 
को प्रमात्मा तथा अबतारों को प्रभु बना दिया| और फिर उन्हें पुजने लगे। 


] 
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6. क्या अल्लाह ने उस में से जो पैदा ७5९२५ %४७०४०८५७७६:५८७ 
करता है, पृत्रियाँ बना ली हैं तथा तुम्हें 
विशेष कर दिया है पत्रों के साथा 

।7. जब कि उन में से किसी को 0895..%5075८, ८4८० 7:205; 
शुभसूचना दी जाये उस (के जन्म छ३४५55835,:5७::४ 


लेने) की जिस का उस ने उदाहरण 
दिया है अत्यंत कृपाशील के लिये तो 
उस का मुख काला” हो जाता है। 
और शोक से भर जाता है| 


, क्‍या (अन्लाह के लिये) बह है जिस 2352220 527 ::«| 
का पालन-पोषण अभषण में किया ०९२५४:४ 


जाता हैं| तथा बह विवाद में खुल कर 
बात नहीं कर सकती! 


, और उन्होंने बना दिया फरिश्तों को ०ग 0७४०2: 7५ 


जो अत्यंत कृपाशील के भक्त हैं 4#7:55758: 25,580 
पत्रियाँ। क्‍या वह उपस्थित थे उन की ७८५४४; 
उत्पत्ति के समय! लिख ली जायेगी घर 
उन की गबाही और उन से पछ होगी। 

. तथा उन्होंने कहा कि यदि अत्यंत 85,590 ४४: :८,८४॥ 75, 8६; 
कृपाशील चाहता तो हम उन की ७८५०४०४५८०००८० 


इबादत ४४०० करते। उन्हें इस का कोई 
ज्ञान नहीं। बह केबल तीर तुक्के चला 
रहे हैं| 


इस्लाम से पूर्व यही दशा थी। कि यदि किसी के हाँ बच्ची जन्म लेती तो लज्जा 


के मारे उस का मुख काला हो जाता। और कुछ अरब के कबीले उसे जन्म 
लेते ही जीवित गाड़ दिया करते थे। किन्तु इस्लाम ने उस को सम्मान दिया। 
तथा उस की रक्षा की। और उस के पालनपोषण को पुण्य कर्म घोषित किया। 
हदीस में है कि जो पृत्रियों के कारण दुख झेले और उन के साथ उपकार करे 
तो उस के लिये वे नरक से पर्दी बनेंगी। (सहीह बुखारीः 5995, सहीह मुस्लिमः 
2629) आज भी कुछ पापी लोग गर्भ में बच्ची का पता लगते ही गर्भपात करा 
देते हैं| जिसको इस्लाम बहुत बड़ा अत्याचार समझता है। 


औऊे - 


. 


32% 


5 मे 


5 मे 


2.5. 


2.60. 
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क्या हम ने उन्हें प्रदान की है कोई 
पुस्तक इस से पहले, जिसे बह 
से पकड़े हुये हैं! 


बल्कि यह कहते हैं कि हम ने पाया 
है अपने पर्बजों को एक रीति पर और 
हम उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहे हैं| 


तथा (है नबी।) इसी प्रकार हम ने 
नहीं भेजा आप से प॒र्व किसी बस्ती 
में कोई सावधान करने वाला परन्त 
कहा उस के सुखी लोगों नेः हम 

ने पाया है अपने पर्वजों को एक 
रीति पर और हम निश्चय उन्हीं के 
पदचिन्हों पर चल रहे हैं।” 


नबी ने कहाः क्‍या (तम उन्हीं का 
अनुगमन करोगे) यद्यपि मैं लाया हूँ 
तम्हारे पास उस से अधिक सीधा 
मार्ग जिस पर तम ने पाया है अपने 
! ३ को? तो उन्होंने कहा: हम 

(धर्म) के साथ तम भेजे गये हो 
उसे मानने वाले नहीं हैं| 


अन्ततः हम ने बदला चका लिया उन 
से। तो देखो कि कसा रहा झुठलाने 
बालों का दष्परिणाम। 


तथा याद करो, जब कहा इबराहीम 
ने अपने पिता तथा अपनी जाति सेः 
निश्चय मैं बे ईँ उस से जिस 
की बंदना तम करते हो। 


। 6 फडक 3४“ के न 204, क्र ज च (०६४४० 


४8558 5 8:९६22;28॥06/॥; 


५:5827%घ2:2.56 


५२ ्‌ हा | (६ है 


क()40८45 72% (४६६35 


%05/280:4, 5०:50: 
छ्‌्‌ (४५.7६ 508 


4४6४5; 6: ८६8 
६] (४५5०) ५) (0॥॥ 


२४ पक कं हि क दुली नी | | 


822 ५52|5..४5947.0 (533 


जि छू 
न्जुसम 


॥ अधात कओन से पहले की किसी ईश- पस्तक में अल्लाह के सिवा किसी और 


की उपासना की शिक्षा दी ही नहीं गई है कि बह कोई पस्तक ला सकें| 


2 आनत का भावत्रात बह 


कि प्रत्येक यग के काफिर अपने प॒व॑जों के अनसरण 


के कारण अपने शिर्क और अँधबिश्बास पर स्थित रहे। 
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27. उस के अतिरिक्त जिस ने मुझे पैदा की 80 8) )))॥ 
किया है| वही मझे राह दिखायेगा। 
28, तथा छोड़ गया वह इस बात ७22०0 १०६४ /34१20५,84 7: ६ 


(एकेश्वरबाद) को” अपनी संतान में 
ताकि वह (शिक से) बचते रहें। 


29. बल्कि मैं ने इन को तथा इन के बाप | #057 2 $2:5:0:,0::5 
दादा को जीवन का सामान दिया।| ७३4१४४८ 
यहाँ तक कि आ गया उन के पास 
सत्य (कुआन) और एक खुला रसूल। 


30. तथा जब आ गया उन के पास सत्य की ई४५॥१४ कर 2४५६६ 
तो उन्होंने कह दिया कि यह जाद्‌ है ता 
तथा हम इसे मानने बाले नहीं 

3. तथा उन्होंने कहा कि क्‍यों नहीं ८०४ #2790॥50 7 ५5; 
उतारा” गया यह कुआन दो बस्तियों ४0% (727) 
में से किसी बड़े व्यक्ति पर! 

32. क्या वही बाँटते हैं आप के ५50४० :5%.6 24 
पालनहार की दया। हम ने 8५० ४ &755059893:2५: 
है उन के बीच उन की : [2065६ 055 2८ 
को संसारिक जीवन में| तथा हम अल पर ० किट दोर८ के 


करनाल न अपने +> 3) वनामड] हे 


ने उच्च किया है उन में से एक 
आयत 26 से 28 तक का भावार्थ यह है कि यदि तुम्हें अपने पूर्वजों ही का 
अनुगमन करना है तो अपने पूर्वज इब्राह्दीम (अलैहिस्सलाम) का अनुगमन करो। 
जो शिक से विरक्‍त तथा एकंश्बरबादी थे। और अपनी संतान में एकेश्वरबाद 
(तौहीद) की शिक्षा छोड़ गये ताकि लोग शिक से बचते रहें| 
अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैंहि ब सल्‍लम)।| 
मक्का के काफिरों ने कहा कि यदि अल्लाह को रसल ही भेजना था तो मक्का और 
ताइफ के नगरों में से किसी प्रधान व्यक्ति पर कआऔन उतार देता। अब्दल्लाह का 
अनाध-निर्धन पत्र महम्मद तो कदापि इस के योग्य नहीं है 


आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह ने जैसे संसारिक धन-धान्य में लोगों की 
विभिन्न श्रेणियाँ बनाई हैं उसी प्रकार नब॒वत और रिसालत, जो उस की दया 
हैं, उन को भी जिस के लिये चाहा प्रदान किया है| 


छ्ज्ज 


फिकों. कु 


न 


औके - 


33. 


उक, 


35. 


36. 


37, 


उै&, 


सूरह जुखूछफ 


को दसरे पर कई श्रेणियाँ। ताकि 
एक-दसरे से सेवा कार्य लें, तथा 
आप के पालनहार की दया?! उस से 
उत्तम है जिसे बह इकड्रा कर रहे हैं| 


और यदि यह बात न होती कि सभी 
लोग एक ही नीति पर हो जाते तो 
हम अवश्य बना देते उन के लिये जो 
कृफ़ करते हैं अत्यंत कुपाशील के 
साथ उन के घरों की छतें चाँदी की 
तथा सीढ़ियाँ जिन पर वह चद़ते हैं| 


तथा उन के घरों के द्वार, और तख्त 
जिन पर वह तकिये लगाये” रहते हैं| 


तथा बना देते शोभा। नहीं हैं यह 
सब कुछ परन्तु संसारिक जीवन के 
सामान। तथा आख़िरत*' (परलोक) 
आप के पालनहार के यहाँ केवल 
आज्ञाकारियों के लिये है| 


और जो व्यक्ति अत्यंत कुपाशील 
(अल्लाह) के स्मरण से अंधा हो जाता 
है तो हम उस पर एक शैतान 


नियक्त कर देते हैं जो उस का साथी 
हो जाता है| 

और बह (शैतान) उन को रोकते हैं 
सीधी राह से। तथा वह समझते हूँ कि 
वे सीधी राह पर हैं| 

यहाँ तक कि जब बह हमारे पास 
आयेगा तो यह कामना करेगा कि मेरे 


2» अथात सब मायामोह में पड़ जाते। 
3 भावार्थ यह है कि संसारिक धन-धान्य का अल्लाह के हाँ कोई महत्व नहीं है। 


भाग -25 / 962 ५ (००४४ 


६3०४४ १३० - ६” 


वीक, ४5० खिला हक (0८8 20३; 
495542:020:28,2822 
हे ४०७३४: जो ओ की 


25227 2202 0४:2१ 


| हि हो 


४५48॥8०॥# 5.45) 02 ५ 
8 ८दै#॥ ४::55५5:20॥ 


(0 थे: बट िवर्गीं उज्डारओ न्टू |; कि कि 
4:9४ ४०७३ 2५ 


पु जा खीर ड़ 
ही) (३-3 )-५० (री _8/१०००० की 


नी कही 
प्रा जल 


कि की पं नामी ऊजा 


४०८१८ ८०४७५ ५.३) ६० 


॥ अथ्थात परलोक में स्वर्ग सदाचारी भक्तों को मिलेगी। 


औऊे - 


39, 


40. 


औ. 


कं  अन 


आज. 


है 
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तथा तेरे (शैतान के) बीच पश्चिम 
तथा पूर्व की दूरी होती। तू ब॒रा साथी है| 


(उन से कहा जायेगा): और तुम्हेँ 
कदापि कोई लाभ नहीं होगा आज, 
जब कि तुम ने अत्याचार कर लिया 
है। वास्तव में तुम सब यातना में 
साझी रहोगे। 


तो (हे नबी!) क्‍या आप सुना लेंगे 
बहरों को या सीधी राह दिखा देंगे 
अँधों को तथा जो खुले कृपथ में 
हों! 

फिर यदि हम आप को (संसार से) ले 
जायें तो भी हम उन से बदला लेने 
वाले हैं| 


अथवा आप को दिखा दें जिस 
(यातना) का हम ने उन को बचन 
दिया है तों निश्चय हम उन पर 
सामथ्य॑ रखने वाले हैं। 


तो (है नबी!) आप दुढ़ता से पकड़े 
रहें उसे जो हम आप की ओर बह्यी 
कर था हैं। वास्तव में आप सीधी राह 
पर हैं| 


निश्चय यह (कुआन) आप के लिये 
तथा आप की जाति के लिये एक 
शिक्षा” है| और जल्द ही तुम से 
प्रश्न! किया जायेगा। 


७(४४॥ हद ह 
पथ 485 0200: 
8८४ ४/<: 


265५0 ४२६ /४॥ ८५०४३ 
5२७६४ ४७३ 


जद हक 


१४/६४७४०५५४८८७:/७६४ 


क्री जक्ी जूके सना हु जी नयी कि, ५)4॥, 
0८४७४ ५.८. ७.६:० ५३४ 


। अर्थ यह है कि जो सच्च को न सुने तथा दिल का अँधा हो तो आप के सीधी 


2» इस का पालन करने के संबन्ध में| 
3 पहले नबियों से पूछने का अर्थ उन की पुस्तकों तथा शिक्षाओं में यह बात 


राह दिखाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। 
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45. तथा है तबी। आप पूछ लें उन से जिन्हें 
हम ने भेजा है आप से पहले अपने 
रसुलों में से कि क्या हम ने बनायें हैं 
अत्यंत कुपाशील के अतिरिक्त वंदनीय 
जिन की बंदना की जाये! 


46. तथा हम ने भेजा मा को अपनी 
निशानियों के साथ फिरऔन और 
उस के प्रमुखों की ओर। तो उस 
ने कहाः वास्तब में, मैं सर्वलोक के 
पालनहार का रसूल हूँ| 


47, और जब वह उन के पास लाया 
हमारी निशानियाँ तो सहसा बह उन 
की हँसी उड़ाने लगे। 


48. तथा हम उन को एक से बढ़ कर 
एक निशानी दिखाते रहे। और हम 
ने पकड़ लिया उन्हें यातना में ताकि 
बह (ठट्ठा) से रुक जायें। 


49. और उन्होंने कहा: है जादूगर! प्रार्थना 
कर हमारे लिये अपने पालनहार से 
उस वचन के आधार पर जो तुझ से 
किया है| वास्तव में हम सीधी राह 
पर आ जायेंगे। 

50. तो जैसे ही हम ने दूर किया उन से 
यातना को, तो बह सहसा वचन 
तोड़ने लगे। 

&. तथा पुकारा फिरऔन ने अपनी 
जाति में। उस ने कहाः हे मेरी 
जाति! क्‍या नहीं है मेरे लिये मिस्र 
का राज्य तथा यह नहरें जो बह 


देखनी है। 


बॉ (६)/5 ही. हट # (९ हिल ही कार्ड के न्‍ा कं हू कैच 
25. (० [ही ४ कप लक मी [_]ब (४०१ 

हे ही आह हक पी 4५) | ५+9) कक ( 
9 .%००२ १०७) (7४०० (३१०७-८१ "लत 


नल आय ही | मन 


है! .«...! (है कि ह ए हु जज हम पर 
420/५00/४६४ 3)०००0५५ ४०५० ०५-७० ७०० ५ 
(५५७) कबूतर | किन कई (! गा 

०४० ५००)४० ३०७ 


अंक ॥ (६2 ह्ट्टल 
१७६४५४४४५५४:६ 
(:) ह +अई व ०५४७ ४/॥४८)५ ४५०७ ५४ 


न (डे ल्‍्ठ (दी की हम जा बज क्री 
डिक 90078 2९५ 
हज. केजरी जज टूग 


82% >0ज पट जे | ०००४१ 


बहा. हो हि 3६ | [४] हो टली $) मी 
५७६५.८४८/ ४०५. 2॥%५।५/५ ५ 


न (६5) क्र का 8॥ ही जँ 
७८%०६-८३|४५८५ 


बह 





5 थर० ०४ ५5 


4॥ कर हिल डर श्डा +5 इज अकिलकर (६7 

20५0, 72050 ७१०७३ ८४७४७ 
४ क़्क्ख रन के खा क 

5७। पक 072७५४ ६4 2) 8५.०५ 3./७३ 
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रही हैं मेरे नीचे से! तो क्‍या तुम 


देख नहीं रहे हो। 

52, मैं अच्छा कं बह जो अपमानित 465#262520 ५८४४४ 
(हीन) है और खुल कर बोल भी नहीं है 52 
सकता! 

53. क्‍यों नहीं उतारे गये उस पर सोने के 5250५. ५.55 220» 29५४४ 
कंगन अथवा आये फरिश्ते उस के ७८४८४) 
साथ पंक्ति बाँघे हुये! 

54. तो उस ने झाँसा दें दिया अपनी जाति ७३96:8%४6५.# ६5६76 
को और सब ने उस की बात मान ली। 0 कि 
वास्तव में वह थे ही अवज्ञाकारी लोग। 

55. फिर जब उन्होंने हमें क्रोधित कर ७८५८४४/४8/१००५४४%-/ ४ 


दिया तो हम ने उन से बदला ले 
लिया और सब को डुबो दिया। 


$6. और बना दिया हम ने उन को गया 0८2०४४८५४ ८५४५5 
गुजरा और एक उदाहरण पश्चात 
के लोगों के लिये। 

$7. तथा जब दिया गया मरयम के पृत्र 44,288 ५४ ४८0८ /७६/ 
का”! उदाहरण तो सहसा आप की धः ३ ८ 
जाति उस से प्रसन्न हो कर शोर 
मचाने लगी। 

58. तथा मुश्रिकों ने कहा कि हमारे ३४४॥४॥४७४४४ ४5:5१ 8६; 


। अथीत यदि मूसा (अलैहिस्सलाम) अल्लाह का रसूल होता तो उस के पास राज्य, 
और हाथों में सोने के कंगन तथा उस की रक्षा के लिये फरिश्तों को उस के 
साथ रहना चाहिये था। जैसे मेरे पास राज्य, हाथों में सोने के कंगन तथा सुरक्षा 
के लिये सेना है। 

2 आयत नं> 45 में कहा गया है कि पहले नबियों की शिक्षा पढ़ कर देखों कि 
क्या किसी ने यह आदेश दिया है कि अल्लाह अत्यंत कृपाशील के सिवा दूसरों 
की इबादत की जाये! इस पर मुश्रिकों ने कहा कि ईसा (अलैहिस्सलाम) की 
इबादत क्‍यों की जाती है! क्या हमारे पूज्य उन से कम हैं! 


औके - 


99. 


नी 


री 


2, 


63. 


सूरह जुखूछफ 


देवता अच्छे हैं या वे! उन्होंने नहीं 
दिया यह (उदाहरण) आप को परन्तु 
कतक (झगड़ने) के लिये। बल्कि बह 
हैं ही बड़े झगड़ाल लोग। 


नहीं है वह (ईसा) परन्तु एक भक्त 
(दास) जिस पर हम ने उपकार 
किया। तथा उसे इसराईल की संतान 
के लिये एक आदर्श बनाया। 


. और यदि हम चाहते तो बना देते 


तुम्हारे बदले फरिश्ते धरती में, जो 
एक-दूसरे का स्थान लेते| 


तथा वास्तव में वह (ईसा) एक 
बड़ा लक्षण” हैं प्रलय का। अतः 
कदापि संदेह न करो प्रलय के 
विषय में| और मेरी ही बात मानो। 
यही सीधी राह हैं| 

तथा तम्हें कदापि न रोक दे शैतान। 
निश्चय वह तुम्हारा खुला शत्र है| 


और जब आ गया ईसा खुली 
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५६४८८2५% ८:09 ५55 
(९,६52, 


ही ही क्तप कसा 


(2/%*32 


५:४४७:४:४४४5००१५४६ 
922:400..5] 
22:5० /2|५७ 


फ्र ॥ज की 8/2:2॥ #5 ता मल 


हिट 


की ड ऊर (2) | 5८: (५ हक ७६ 


का पूछा मा 


निशानियाँ ले कर तो कहाः मैं लाया हूँ | ५५८४८४६ ५०४72): 


तम्हारे पास ज्ञान और ताकि उजागर 
कर हैँ पुम्हार लिये कछ वह बातें जिन 
में तुम विभेद कर रहे हो। अतः अल्लाह 
से डरों और मेरा ही कहा मानों। 


पल ०5 ०५ ३38६ 


। इस आयत में बताया जा रहा है कि यह मशरिक, ईसा (अलैहिस्सलाम) के 
उदाहरण पर बड़ा शोर मचा रहे हैं। और उसे कतक स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं| 
जब कि वह पज्य नहीं, अल्लाह के दास हैं। जिन पर अल्लाह ने परस्कार किया 
और इसराईल की संतान के लिये एक आदर्श बना दिया। 

» हदीस शरीफ में है आया है कि प्रलय की बड़ी दस निशानियों में से ईसा (अलैहिसल्सलाम) 
का आकाश से उतरना भी एक निशानी है| (सहीह मुस्लिमः 290॥ 


फ्डि 


99. 


7, 


] 
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64. वास्तव में अल्लाह ही मेरा पालनहार 8/954565520527:5:%:5/6॥ 
तथा तुम्हारा पालनहार है| अतः उसी ल१४:५ 
की वंदना (इबादत) करो यहीं सीधी 
राह है| 

65. फिर विभेद कर लिया गिरोहों!! ने 5७४0»: फ* 9 एड ए 
आपस में| तो विनाश है उन के लिये ७१ ०४००५८2-।५४ 
जिन्होंने अत्याचार किया दुखदायी 
दिन की यातना से। 

66. क्या वह बस इस की प्रतीक्षा कर रहे हैं 575 207:7४:27५ 
कि प्रलय उन पर सहसा आ पड़े और ७:१५६०:४६ 
उन्हें (उस का) संवेदन (भी) न हो! 

67, सभी मित्र उस दिन एक-दूसरे के शत्र ४०८० 2०४४३ ०४४५४] 
हो जायेंगे आज्ञाकारियों के सिवा| लै:255)0॥ 


हे मेरे भक्तो! कोई भय नहीं है तुम | “४४%#%४5::24५::5%;% 
पर आज। और न तुम उदासीन होगे। 

जो ईमान लाये हमारी आयतों पर 6 ६०व०।॥१0४ है [+ हैं:९९॥| 
तथा आज्ञाकारी बन के रहे। 


. प्रवेश कर जाओ स्वर्ग में तुम तथा 55 ४४४2555%7%0॥ 85 
तुम्हारी पत्नियाँ। तुम्हें प्रसन्न रखा 
जायेगा। 
फिरायी जायेंगी उन पर सोने की 25॥$..455 25. 30%+8/०50: 
थालें तथा प्याले। और उस में बह ६४०॥३$5; /:४0५:::5:5: 
सब कुछ होगा जिसे उन का मन थै:30५ ९५४४६ 


चाहेगा और जिसे उन की आँखें देख 
कर आनन्द लेंगी। और तुम सब उस 
में सदैव रहोगे। 


इस्राईली समुदायों में कुछ ने ईसा (अलैहिस्सलाम) को अल्लाह का पृत्र, किसी ने 


प्रभु तथा किसी ने उसे तीन का तीसरा (तीन खुदाओं में से एक) कहा। केवल 
एक ही समुदाय ने उन्हें अल्लाह का भक्त तथा नबी माना। 


औऊे - 


7. 


735. 


74 


75. 


76. 


प्रा, 


78. 


7भ्र 


80, 


सूरह जुखूरफ 


और यह स्वर्ग है जिस के बम म 
उत्तराधिकारी बनाये गये हो अपने 
कर्मों के बदले जो तुम कर रहे थे। 


तुम्हारे लिये इस में बहुत से मेवे हैं 
जिन में से तुम खाते रहोगे। 


निःसंदेह अपराधी नरक की यातना में 
सदावासी होंगे। 


उन से (यातना) हल्की नहीं की 
जायेगी तथा बे उस में निराश होंगे। 


और हम ने अत्याचार नहीं किया उन 
पर, परन्तु वही अत्याचारी थे। 


तथा वह पुकारेंगे कि है मालिक।| 
हमारा काम ही तमाम कर दे तेरा 
पालनहार। वह कहेगाः तुम्हें इसी 
दशा में रहना है| 


(अल्लाह कहेगा): हम तुम्हारे पास 
सत्य लाये किन्तु तुम में से 
अधिकतर को सत्य अप्रिय था| 


क्या उन्होंने किसी बात का निर्णय 
कर लिया है!” तो हम भी निर्णय 
कर देंगे।“ 

क्या बह समझते हैं की हम नहीं 
सुनते हैं उन की गुप्त बातों तथा 
प्रामर्श को! क्‍यों नहीं, बल्कि 
हमारे फरिश्ते उन के पास ही 
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१ #/*] व्क हक की करी बल हक ४ ] डक 48 ख् हा 
& | & ० ५५ ७%४/५ (%) 5४० ४५५ 


७८:४४५८६४४३००९४४ ४८7 
१७५#८४८३८०/#८४ 


बहस 
क 95५ करी हा जाती है लव ही 


2033७ के की 98-४- गज ब् 
७९,720 47५ 297207५-0%) 


७८.४) ४४५४८2४52%८४४ ८.५ 


ह। 


»8 0४2४5 ४050./59४५ 


#70&705%0५४:४५:६ 


8&;255द्रट्रा्रा 


[बट ताक मी दूए।.. कि जहा 


हि. (/08424:. हट 


(:: 72:2८ करजनू मे जल! बंप 
२:/092/5४०३८).० 


। मालिकः नरक के अधिकारी फरिश्ते का नाम है। 
2 अ्थीत नबियों द्वारा| 

3 अर्थात सत्य के इन्कार का| 
4 अधथीत उन्हें यातना देने का।| 


औऊे - 


8.. 


252५ 


$3« 


85. 


8.6. 


सूरह जुखूरफ 


लिख रहे हैं। 


(हे नबी।) आप उन से कह दें कि 
यदि अत्यंत 88 (अल्लाह)की 
कोई संतान तो सब से पहले मैं 
उस का पुजारी होता। 

पवित्र है आकाशों तथा धरती का 
पालनहार सिंहासन का स्वामी उन 
बातों से जो वह कहते हैं। 


तो आप उन्हें छोड़ दें, वह 

बाद-विवाद तथा खेल-कद करते रहें, 
यहाँ तक की अपने उस दिन से मिल 
जायें जिस से उन्हें डराया जा रहा है| 


. बही है जों आकाश में बंदनीय 


और धरती मैं बंदनीय हैं| और बही 
हिकमत और ज्ञान वाला है| 


शुभ है वह जिस के अधिकार में 
आकाशों तथा धरती का राज्य है तथा 
जो कछ दोनों के मध्य है| तथा उसी के 
पास प्रलय का ज्ञान है। और उसी की 
ओर तुम सब प्रत्यागत किये जाओगे| 
तथा नहीं अधिकार रखते हैं जिन्हें 
वह पकारते हैं अल्लाह के अतिरिक्त 


सिफारिश का। हाँ (सिफारिश के 
योग्य बे हैं) जो सत्य गवाही 
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हि ४: कह कु शी! के हुंद हो | डर रिजओ | करी कहीं अरी 
(#2)५०३ १०५ ५० नल १ 425 ७8000 
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24 


4) #,00358॥:५2॥ $ 5.४; 
गहन 7०४ न] (३8 5 


200॥५७०/5(०४ ४./258; 


अजीज जे 


7 
१८४४५५४५४४४५४८५८०८४४६: 


ली 
या 


2524: 5,22%#%0:220.॥ ८0७ 
७८५०5 १9५ &४, ८५८८. 


। सत्य से अभिप्राय धर्म-सूत्र ((ला इलाहा इल्लन्लाह)) है। अर्थात जो इसे जान बुझ 


कर स्वीकार करते हों तो शफाअत उन्हीं के लिये होगी। उन काफिरों के लिये 
नहीं जो मर्तियों को पकारते हैं। अथवा इस से अभिप्राय यह है कि सिफारिश का 


अधिकार उन को मिलेगा जिन्होंने सत्य को स्वीकार किया है। जैसे अम्बिया 


धमांत्मा तथा फरिश्तों को, न कि झठे उपास्यों को जिन को मशरिक अपना 
सिफारिशी समझते हैं| 


43 - सूरह जुरूरूफ 


नहीं लाते। 


89. तो आप उन से विमख हो जायें, तथा 
कह दें कि सलाम है| शीघ्र ही उन्हें 


ज्ञान हो जायेगा। 


। अथीत अल्लाह की उपासना से। 


2 अथीत उन से न उलझें| 


भाग -25 / 970 ५ (००४६ +3०)|://० - 


दें, और (उसे) जानते भी हों। 


87, और यदि आप उन से प्रश्न करें कि 
किस ने पैदा किया है उन को! तो 
बह अवश्य कहेंगे कि अल्लाह ने। तो 
फिर बह कहाँ फिरे जा रहे हैं।' 


88, तथा रसल की यह बात कि, है मेरे 
पालनहार। यह वे लोग हैं जो ईमान 


हि 408, ५७५ बुत (३५ 
5273५ 


हि 


02242 ४29,3 8 5८022 ५05५ 


$&&:35:50:05 &##658 
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सूरह दुखान - 44 05082 ह 


सूरह दुख़ान के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 59 आयते हैं| 









० इस की आयत ॥0 में आकाश से बे बान (धुबें) के निकलने की चर्चा है 
इसलिये इस का नाम सूरह दुखान हैं| 

» इस की आरंभिक आयतों में कुआन का महत्व बताया गया है| फिर 
आयत 7-8 में कुआन उतारने वाले का परिचय कराया गया है| 

» आयत 9 से 33 रा फिरऔन की जाति के विनाश और बनी इस्राईल 
की सफलता को एक ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है कि रसूल के विरोधियों का दृष्परिणाम कैसा हुआ। और उन के 
अनुयायी किस प्रकार सफल हये। 


» आयत 34 से 57 तक दूसरे जीवन के इन्कार तथा उस का विश्वास कर 
के जीवन व्यतीत करने का अलग-अलग फल बताया गया है जो प्रलय 
के दिन सामने आयेगा। 


० अन्तिम आयतों में उन को सावधान किया गया है जो कुआन का आदर 
नहीं करते। अथात इस सूरह के आरंभिक विषय ही में इस का अन्त भी 
किया गया है| 


* हंदीस में है कि जब मक्कावासियों ने नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) 
का कड़ा विरोध किया तो आप ने अल्लाह से दुआ की, कि यूसुफ 
(अलैहिस्सलाम) के अकाल के समान इन पर भी सात वर्ष का अकाल 
भेज दे। और फिर उन पर ऐसा अकाल आया कि प्रत्येक चीज का नाश 
कर दिया गया। और बह मु्दीर खाने पर बाध्य हो गये। और यह दशा हो 
गयी कि जब वह आकाश की ओर देखते तो भूक के कारण धूबाँ जैसा 
दिखाई देता था। (देखिये: सहीह बुखारीः 4823, 4824) 
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अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


पड) ७३४+३।५४॥ »ू-ल्‍ठल्‍ठक्‍क्‍808ह0हन३ 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। हल 

. हा, मीम।| (० 

2. शपथ है इस खुली पुस्तक की! ५..२)॥:8॥8 

3. हम ने ही उतारा है इस” को एक (७४६० ३४2%: ११७४४ ५ 
शुभ रात्री में। वास्तव में हम सावधान ७८2५)52 
करने वाले हैं| हु 

4. उसी (रात्रि) में निर्णय किया जाता है है (६८३० ८४5 (४९४५ 
प्रत्येक सुदृढ़ कर्म का| 

5. यह (आदेश) हमारे पास से है। हम (3१024 0५:.॥ हक ० | 
ही भेजने वाले हैं रसलों को। 

6. आप के पालनहार की दया से, 5५0०0४2%।2/50 5.34: 
वास्तव में वह सब कुछ सुनने जानने 
वाला है| 

7. जो आकाशों तथा धरती का पालनहार 22005 &00 ५४२२: 
है तथा जो कुछ उन दोनों के बीच है, ५८५५४ 
यदि तुम विश्वास करने बाले हो।| 

8. नहीं है कोई बंदनीय परन्त वही जो 2५ 05:078 ८7: ४५020 
जीवन देता तथा मारता है| तुम्हारा ५८६$॥ 
पालनहार तथा तुम्हारे गुज़रे हुये 
पूर्वजों का पालनहार। 

9. बल्कि वह (मुश्रिक) संदेह में खेल ५१८७७४३५४ ७५ 


रहे हैं। 

। शुभ रात्री से अभिप्राय (लैलतुल कद्र) है यह रमज़ान के महीने के अन्तिम दशक 
एक विषम रात्री होती है| यहाँ आगे बताया जा रहा है कि इसी रात्री में परे 

[पर होने निर्णय जाता ह ॥६ भ ० 
वर्ष होने वाले विषय का निर्णय किया जाता है| इस शुभ रात की विशेषता तथा 
प्रधानता के लिये सूरह क॒द्र देखिये। इसी शुभ रात्रि में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍्लम) पर कुआन उतरने का आरंभ हुआ। फिर 23 वर्षों तक आवश्यकतानुसार 

विभिन्न समय में उतरता रहा। (देखिये: सूरह बकरा, आयत नं* 85) 


आग, - 


0. 


हक 
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तो आप प्रतीक्षा करें उस दिन जब 4:४५४०२८४58:2:/7 
आकाश खुला धुवाँ” लायेगा। 


दुखदायी यातना है। 


. (जे कहेंगे) हमारे पालनहार हम ७:५४ ५६४४६| 2१५४५ 542. 


से यातना दूर कर दे| निश्चय हम 
ईमान लाने वाले हैं| 


, और उन के लिये शिक्षा का समय 4६५ १:८::६४५00:8| 


कहाँ रह गया? जब कि उन के 
पास आ गये एक रसूल (सत्य को) 
उजागर करने बाले। 


. फिर भी बह आप से मुंह फेर गये 28205858:2: 79% 
तथा कह दिया कि एक सिखाया हुआ 
पागल है| 


. हम दूर कर देने वाले हैं कुछ यातना, | &>»&570508 5४4४8) 


वास्तव में तुम फिर अपनी प्रथम 
स्थिति पर आ जाने बाले हो। 


- जिस दिन हम अत्यंत कड़ी 2८5 4055४ :% 
पकड़” में ले लेंगे। तो हम 


इस प्रत्यक्ष धंवे तथा दखदायी यातना की व्याख्या सहीह हदीस में यह आयी है 


कि जब मक्काबासियों ने नबी (सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्‍लम) का कड़ा बिरोध 
किया तो आप ने यह शाप दिया कि है अल्लाह! उन पर सात वर्ष का आकाल 
भेज दे। और जब आकाल आया तो भक के कारण उन्हें धर्बां जैसा दिखायी देने 
लगा। तब उन्होंने आप से कहा कि आप अल्लाह से प्रार्थना कर दें| वह हम से 
आकाल दूर कर देगा तो हम ईमान ले आयेंगे। और जब आकाल दूर हुआ तो 
फिर अपनी स्थिति पर आ गये। फिर अन्नाह ने बद्र के यद्ध के दिन उन से बदला 
लिया। (सहीह बख़ारीः 482॥, तथा सहीह मस्लिमः 2798) 


यह कड़ी पकड़ का दिन बद्र के यद्ध का दिन है। जिस में उन के बड़े बड़े सत्तर 
प्रमख मारे गये तथा इतनी ही संख्या में बंदी बनाये गये। और उन की दसरी 
पकड़ कयामत के दिन होगी जो इस से भी बड़ी और गंभीर होगी। 


आप - 


2.. 


“मु 


23. 


है 


हम 


है. ॥ 


2.7५ 


सूरह दुखान 


निश्चय बदला लेने बाले हैं। 


, तथा हम ने परीक्षा ली इन से पर्व 


फिरऔन की जाति की। तथा उन के 
पास एक आदरणीय रसूल आया। 


कि मुझे ते सौंप दो अल्लाह के भक्तों 
को| निश्चय मैं तम्हारे लिये एक 
अमानतदार रसूल हूं| 


. तथा अल्लाह के विपरीत घमंड न 


करो। मैं तुम्हारे सामने खुला प्रमाण 
प्रस्तुत करता हूँ 


. तथा मैं ने शरण ली है अपने पालनहार 


की तथा तुम्हारे पालनहार की इस से 
कि तुम मुझ पर पथराब कर दो। 


और यदि तुम मेरा विश्वास न करो 
तो मुझ से परे हो जाओ। 


अन्ततः मूसा ने पुकारा अपने 
पालनहार को, कि वास्तव में यह 
लोग अपराधी हैं| 

(हम ने आदेश दिया) कि निकल 

जा रातो-रात मेरे भक्तों को लेकर। 
निश्चय तुम्हारा पीछा किया जायेगा। 
तथा छोड़ दे सागर को उस की दशा 
पर खुला। वास्तव में यह डूब जाने 
वाली सेना हैं| 


बह छोड़ गये बहुत से बाग तथा 
जल स्रोत। 


तथा खेतियाँ और सुखदायी स्थान| 
तथा सुख के साधन जिन में वह 
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बह आजाद 5 
#९52553% 


उी# जी 4 | #न + (६... 


तर (53 हे 


4:0४ 


52७0%&70%558% 


॥/४०४८४8॥% 88४26 


६ ट27::7:2:५४ ५ 


६44 ८ 30:५४ ०५ 


नी जी किक फ झा, नहा पी जाल 
७(५५०/१००७७॥४४७८८ ५८५४६ 


_ल#कं+/४ ५ का है" (2० #& 8 


#:508:2/४2202% 


4,25५: ८०४४४ 


उन जी अक़की जा 
ला हद की. ०१,908 $ 


है 2 


हम 


डक. 


30. 


334. 


3<. 


33. 


3.6. 


उ7. 


] 
है 


3 
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आनन्द ले रहे थे। 

इसी प्रकार हुआ। और हम ने उन ७८,४॥४५5४::॥ ५४ 
का उत्तरधिकारी बना दिया दूसरे” 

लोगों को। 

तो नहीं रोया उन पर आकाश 80 27% :207::85 
और न धरती, और न उन्हें अवसर 2.82 


(समय) दिया गया। 


तथा हम ने बचा लिया इस्राईल की | 4.82) ४॥5 ४,262: 54; 
संतान को अपमानकारी यातना से।| 


फिरऔन से। वास्तव में बह चढ़ा ७७०४ ०००४८०४३ ०५३०० 
हुआ उलन्लंघनकारियों में से था। 
तथा हम ने प्रधानता दी उन को न 2५0:2:2:52 4: 
जानते हुये संसारवासियों पर। 
तथा हम ने उन्हें प्रदान की ऐसी ले! 92५57 ५0 5:82 
निशानियाँ जिन में खुली परीक्षा थी। 
. वास्तव में यह कहते हैं कि १८/४४७४५७ 
हमें तो बस प्रथम बार मरना है तथा | ७८६६६८£८,.09:5:092॥ 
हम फिर जीवित नहीं किये जायेंगे। 
फिर यदि तुम सच्चे हो तो हमारे ब ७,32४ ६0, 
पूर्वजों को (जीवित कर के) ला दो। 
यह अच्छे हैं अथवा तुब्बअ की 2 ५ 87 6:00 8 # ८50१ 


जाति”, तथा जो उन से पूर्व रहे हैं। 


अधीत बनी इस्राईल (यॉकुब अलैहिस्सलाम की संतान) को। 


अथीत मक्का के मुश्रिक कहते हैं कि संसारिक जीवन ही अन्तिम जीवन है| इस 
के पश्चात्‌ परलोक का जीवन नहीं है। 

तुब्बअ की जाति से अभिप्राय यमन की जाति सबा है| जिस के विनाश का वर्णन 
सूरह सबा में किया गया है| तुब्बअ हिमयर जाति के शासकों की उपाधि थी 
जिसे उन की अवैज्ञा के कारण ध्वस्त कर दिया गया। (देखिये: सूरह सबा की 
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हम ने उन का विनाश कर दिया।| 
निश्चय वह अपराधी थे। 

38. तथा हम ने आकाशों और धरती को 
एबं जो कुछ उन दोनों के बीच है 
खेल नहीं बनाया है। 

39. हम ने नहीं पैदा किया है उन दोनों 
को परन्तु सत्य के आधार पर। किन्तु 
अधिकतर लोग इसे नहीं जानते हैं| 

40, निःसंदेह निर्णय! का दिन उन सब 
का निश्चित समय है। 

4]., जिस दिन कोई साथी किसी साथी के 


कुछ काम नहीं आयेगा और न उन 
की सहायता की जायेगी। 


42. परन्तु जिस पर अल्लाह की दया 
हो जाये तो वास्तव में बह बड़ा 
प्रभावशाली दयावान है| 


43. निःसंदेह जक्कम (थोहड़) का व॒क्ष। 
44. पापियों का भोजन है। 


45. पिघले हुये ताँबे जैसा, जो खौलेगा 
पेटों में| 


46. गर्म पानी के खौलने के समान। 


47. (आदेश होगा कि) उसे पकड़ो, तथा 
धक्का देते नरक के नीच तक पहुँचा दो। 


48. फिर बहाओ उस के सिर के ऊपर 
आयत- 5, से 9, तक।|) 


ल्अ ल्‍ा ड़ हा हे कई करी न 
है #&.%0८५०९०१.५०७ ७४०५ 
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ब्रा 


॥ अथात आकाशों तथा धरती की रचना लोगों की परीक्षा के लिये की गई है| 
और परीक्षा फल के लिये प्रलय का समय निधारित कर दिया गया है। 


आग, - 


9, 


50, 


$54. 


53. 


53. 


54. 


53 


56. 


57, 


सूरह दुखान 


अत्यंत गर्म जल की यातना।/' 


(तथा कहा जायेगा कि) चख, क्योंकि 
तू बड़ा आदरणीय सम्मानित था। 


यही वह चीज़ है जिस में तुम संदेह 
कर रहे थे। 

निःसंदेह आज्ञाकारी शान्ति के स्थान 
में होंगे 

बागों तथा जल म्रोतों में| 

वस्त्र धारण किये हुये महीन तथा 
कोमल रेशम के एक-दूसरे के सामने 
(आसीन) हांगे। 

इसी प्रकार होगा। तथा हम विवाह 
देंगे उन को हरों से|?' 

बह माँग करेंगे उस में प्रत्येक प्रकार 
के मेबों की निश्चिन्त हो कर| 

वह उस स्वर्ग में मौत” नहीं चखेंगे 
प्रथम (संसारिक) मौत के सिवा। तथा 


(अल्लाह) बचा देगा उन्हें नरक की 
यातना से। 


आप के पालनहार की दया से, बही 
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हदीस में है कि इस से जों कछ उस के भीतर होगा पिघल कर दोनों पाँव के 


बीच से निकल जायेगा, फिर उसे अपनी पहली दशा पर कर दिया जायेगा। 


(तिर्मिज़ी: 2582, इस हदीस की सनद हसन है|) 


» हूरः अर्थात गोरी और बड़े बड़े नैनों वाली स्त्रियों| 

3 हदीस में है कि जब स्वर्गी स्वर्ग में और नारकी नरक में चले जायेंगे तो मौत 
कौ स्वर्ग और नरक के बीच ला कर बध कर दिया जायेगा। और एलान कर 
दिया जायेगा कि अब मौत नहीं होगी। जिस से स्वर्गी प्रसब्च पर प्रसन्न हो जायेंगे 
और नारकियों को शोक पर शोक हो जायेगा। (सहीह बुख़ारीः 6548, सहीह 


मुस्लिम: 2850) 
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बड़ी सफलता है। 


58. तो हम ने सरल कर दिया इस धे७ह5८ 2४७७-४५ 
(कुआन) को आप की भाषा में ताकि 
बह शिक्षा ग्रहण करें| 

59. अतः आप प्रतीक्षा करें! वह भी 3:974०0] 73808 


प्रतीक्षा कर रहे हैं| 


॥ अथीत परिणाम की। 
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सूरह जासियह - 45 


स्रह जासियह के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 37 आयतें हैं| 





० इस सूरह की आयत 28 में प्रलय के दिन प्रत्येक समुदाय के जासियह अ्थात 
घुटनों के बल गिरे हुये होने की चर्चा की गई है| इसलिये इस का नाम 
सूरह जासियह है। 

७ इस की आरंभिक आयतों में तौहीद की निशानियों की ओर ध्यान दिलाया 
गया है| जिस की ओर कुआन बुला रहा है। 


* इस की आयत 7 से 5 तक में अल्लाह की आयतें न सुनने पर परलोक 
में बुरे परिणाम से सावधान किया गया है| और ईमान वालों को निर्देश 
दिया गया है कि वे विरोधियों को क्षमा कर दें। 

* आयत ॥6 से 20 तक में बनी इस्राईल को चेतावनी दी गई है कि उन्होंने 
धर्म का परस्कार पा कर उस में विभेद कर लिया। और अब जो धर्म 
विधान उतारा जा रहा है उस का पालन करें| 

» आयत 2 से 35 हे परलोक के प्रतिफल के बारे में कुछ संदेहों का 
निवारण किया गया है। 


० इस की अंतिम आयतों में अल्लाह की प्रशंसा का वर्णन किया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त + ३. ही +4: 7 अली 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। पा 
), हा, मीम। की 
2. इस पुस्तक” का उतरना अल्लाह, डा 2590 22५20 02% 
सब चीज़ों और गुणों को जानने वाले 
की ओर से है| 


। इस सूरह में भी तौहीद तथा परलोक के संबन्ध में मुश्रिकों के संदेह को दूर 
किया गया तथा उन की दुराग्रह की निन्‍दा की गई है। 
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3. 


वास्तव में आकाशों तथा धरती में १9४7: 605 2000 35| 
बहुत सी निशानियाँ (लक्षण) हैं 

ईमान लाने वालों के लिये। 

तथा तुम्हारी उत्पत्ति में तथा जो 40044 2550/:0755:3; 
फैला * दिये हैं उस ने जीव, ९ ४ त 4५५5४ 
सी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये 

जो विश्वास रखते हों। 

तथा रात और दिन के आने- जाने ८2200 % ५ [६8॥:, !( ५ ५४५ ५॥ 
में, तथा अल्लाह ने आकाश से जो (६-55 290५026 52:28 
जीविका उतारी है, फिर जीवित १८5४५): ४८5 
किया है उस के द्वारा धरती को उस 2७४४ ७७७७9 
के मरने के पश्चात तथा हवाओं के 

फेरने में बड़ी निशानियाँ हैं उन के 

लिये जो समझ-बुझ रखते हों। 

यह अल्लाह की आयतें हैं जो वास्तब (३ ४0282) 5६ 
में हम तुम्हें सुना रहें हैं। फिर कौन ७८४८४५)४४॥५४९४५० 
सी बात रह गई है अल्लाह तथा उस ह॒ 

के आयतों के पश्चात्‌ जिस पर वह 

ईमान लायेंगे! 

विनाश है प्रत्येक झूठे पापी के लिये। 38 हित! 
जो अल्लाह की उन आयतों को जो 28200 ४ ,॥220८ 
उस के सामने पढ़ी जायें सुने, फिर ०४४५/2४7 22: 


भी वह अकड़ता हुआ (कुफ्र पर) 
अड़ा रहे, जैसे कि उन को सुना ही 


तौहीद (एकेश्वरबाद) के प्रकरण में कुओन ने प्रत्येक स्थान पर आकाश तथा 


धरती में अल्लाह के सामर्थ्य की फैली हुई निशानियों को ० ४888 है। और 
यह बताया है कि जैसे उस ने वर्षा द्वारा मनुष्य के आर्थिक जीवन की व्यवस्था 
की है वैसे ही रसूलों तथा पुस्तकों द्वारा उस के आत्मिक जीवन की भी व्यवस्था 
कर दी है जिस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिये। यह विश्व की व्यवस्था स्वयं 
ऐसी खुली पुस्तक है जिस के पश्चात्‌ ईमान लाने के लिये किसी और प्रमाण 
की आवश्यकता नहीं है। 


कक - 


सूरह जासियह 


न हो! तो आप उसे दुखदायी यातना 
की सूचना पहुँचा दें| 

और जब उसे ज्ञान हो हमारी किसी 
आयत का तो उसे उपहास बना ले। 
यही हैं जिन के लिये अपमानकारी 
यातना है| 


, तथा उन के आगे नरक है| और नहीं 


काम आयेगा उन के जो कुछ उन्होंने 
कमाया है और न जिसे उन्होंने 
अल्लाह के सिवा संरक्षक बनाया है| 
और उन्हीं के लिये कड़ी यातना है। 


. यह (कुआन) मार्गदर्शन है| तथा 


जिन्होंने कफ़ किया अपने पालनहार 
की आयतों के साथ तो उन्हीं के लिये 
यातना है दखदायी यातना। 


. अल्लाह ही ने वश में किया है तम्हारे 


लिये सागर को ताकि नाव चलें उस 
में उस के आदेश से। और ताकि तम 
खोज करो उस के अनग्रह (दया) 
की| और ताकि तुम उस के कुतज्ञ 
(आभारी) बनो। 


, तथा उस ने तुम्हारी सेवा में लगा 


रखा है जों कछ आकाशोां तथा धरती 
में है सब को अपनी ओर से। वास्तव 
में इस में बहुत सी निशानियाँ हैं उन 
के लिये जों सोच-विचार करें| 


. हैं नबी!) आप उन से कह दें जो 


ईमान लाये हैं कि क्षमा कर! दें उन 
को जो आशा नहीं रखते हैं अल्लाह के 


। अथीात उन की ओर से जो दुख पहुँचता है। 
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406 


कक « 


सूरह जासियह 


दिनों” की, ताकि बह बदला दे एक 
समुदाय को उन की कमाई का| 


, जिस ने सदाचार किया तो अपने 


भले के लिये किया। तथा जिस ने 
दराचार किया तो अपने ऊपर किया। 
फिर तम (प्रतिफल के लिये) अपने 
पालनहार की ओर हीं फेरे जाओगे। 


, तथा हम ने प्रदान की इस्राईल की 


संतान को पुस्तक, तथा राज्य और 
नब॒बत (दतत्व), और जीबिका 

दी उन को स्वच्छ चीजों से तथा 
प्रधानता दी उन्हें (उन के यग के) 
संसारवासियों पर।| 


, तथा दिये हम ने उन को खले 


आदेश। तो उन्होंने विभेद नहीं किया 
परन्तु अपने पास ज्ञान” आ जाने 

के पश्चात आपस के द्वेष के कारण। 
निःंदेह आप का पालनहार ही निर्णय 
करेगा उन के बीच प्रलय के दिन 
जिस बात में वह विभेद कर रहे हैं| 


. फिर (है नबी।) हम ने कर दिया 


आप को एक खुले धर्म विधान पर 
तो आप अनुसरण करें इस का, तथा 
न चलें उन की आकाक्षाओं पर जो 
ज्ञान नहीं रखते। 


, वास्तव में वह आप के काम न 


आयेंगे अल्लाह के सामने कुछ। यह 
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। अल्लाह के दिनों से अभिप्राय वे दिन हैं जिन में अल्लाह ने अपराधियों को यातनायें 


दी हैं। (देखिये: सूरह इब्राहीम, आयतः 5) 


2 अथीत प्रलय के दिन| जिस अज्नाह ने तुम्हें पैदा किया है उसी के पास जाना भी है| 
3 अर्थात वैध तथा अवैध, और सत्योसत्य का ज्ञान आ जाने के पश्चात 


पैक « 


2. 


2.2. 


हम 


है 


सूरह जासियह 


अत्याचारी एक-दूसरे के मित्र हैं। और 
अल्लाह आज्ञाकारियों का साथी है। 


. यह (कुआन) सुझ की बातें हैं सब 


मनुष्यों के लिये| तथा मार्ग दर्शन एवं 
दया है उन के लिये जो विश्वास करें| 


क्या समझ रखा है जिन्होंने दुष्कर्म 
किया है कि हम कर देंगे उन को 
उन के समान जो ईमान लाये तथा 
सदाचार किये हैं कि उन का जीवन 
तथा मरण समान“ हो जाये! वह 
बुरा निर्णय कर रहे हैं| 


तथा पैदा किया है अल्लाह ने आकाशों 
एवं धरती को न्याय के साथ और 
ताकि बदला दिया जाये प्रत्येक प्राणी 
को उस के कर्म का तथा उन पर 
अत्याचार नहीं किया जायेगा। 


क्या आप ने उसे देखा जिस ने बना 
लिया अपना पूज्य अपनी इच्छा को। 
तथा कृपथ कर दिया अल्लाह ने उसे 
जानते हुये, और मुहर लगा दी उस 
के कान तथा दिल पर, और बना 
दिया उस की आँख पर आवरण 
(पदी) फिर कौन है जो सीधी राह 
दिखायेगा उसे अल्लाह के पश्चात! तो 
क्‍या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते! 


तथा उन्होंने कहा कि हमारा यही 
संसारिक जीवन है| हम यहीं मरते 
और जीते हैं। और हमारा विनाश युग 
(काल) ही करता है| उन्हें इस का 
कोई ज्ञान नहीं। वे केवल अनुमान की 


भाग -25 (| 983 8 ६9 , | 


अीसओ | #« - ६9 


७ ६७४80:590६ ## 72४7४: 


ही आन जज हु व || ०; बहा पक त 
>द करी, कम ६ ७७५ 24 |.) 3५ 


७८१४४ 


अं ज50#डटापी एन्‍ 
/५85:५2205 0-८४ 
62५37 (6५: 


उ>क ५8293 ५०५७४ ७३४५ 
है ५8020 कह जम कक ५5075 (५ (6 हद की, 
ब४४:४८०८५५ 


#0286५0 9८56 


अं रो मी की जल 


3७४००४५७॥५७८४५४७४ 


८८४८५४८३॥४८७ ७८१४; 

७०५%८:५४5095 ४८५ 
नह 245 हो के 

छ:०५४४५८। ५५ 


॥ अथीत दोनों के परिणाम में अबश्य अन्तर होंगा। 


कक « 
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बात कर रहे हैं| 


भाग -*5 | क्8व4 हक (० ५; 


अजीसओह | ० - ६9 


25. और जब पढ़ कर सुनाई जाती हैं 5० 285५.) :8 28; 
उन्हें हमारी खुली आयतें तो उन का ४500,॥४7) 
तर्क केबल यह होता है कि ला दो «:४,.५ 
हमारे पूर्वजों को यदि तुम सच्चे हो। 

26. आप कह दें: अल्लाह ही तुम्हें जीवन 08५5<:%४८,5:5.220॥. 9 


देता तथा मारता है, फिर एकत्र 
करेगा तुम्हें प्रलय के दिन जिस में 


है... 00, १७ अली) 0८० मिक | 
५८४४९ / कह न] 


कोई संदेह नहीं। परन्तु अधिकतर 
लोग (इस तथ्य को) नहीं” जानते।| 

27. तथा अल्लाह ही का है आकाशों तथा | £&537:४:5% 59०५-04 4: 
धरती का राज्य और जिस दिन ग ०८७॥2/५ 5४ 
स्थापना होगी प्रलय की तो उस दि 


क्षति में पड़ जायेंगे झूठे। 
28. तथा देखेंगे आप प्रत्येक समुदाय को (५) /%४४ 2448 855 
घुटनों के बल गिरा हुआ। प्रत्येक ७८१:४४०४८८::६-४॥ 


समुदाय पुकारा जायेगा अपने कर्म-पत्र 
की ओर| आज बदला दिया जायेगा 
तुम लोगों को तुम्हारे कर्मों का| 


29. यह हमारा कर्म-पत्र है जो बोल रहा 
है तम पर सहीह बात। वास्तव में हम 
लिखवा रहे थे जो कुछ तुम कर रहे थे| 


30. तो जो ईमान लाये तथा सदाचार #०48 बह 8 | 0] 8400 


। हदीस में है कि अल्लाह फरमाता है कि मनुष्य मुझे बुरा कहता है| वह युग को बुरा 
कहता है जब कि य॒ग मैं हूँ। रात और दिन मेरे हाथ में है| (सहीह बुख़ारीः 68॥) 
हदीस का अर्थ यह है कि युग को बुरा कहना अज्लाह को बुरा कहना है। क्योंकि 
युग में जो होता है उसे अल्लाह ही करता है। 

2 आयत का अर्थ यह है कि जीवन और मौत देना अन्लाह के हाथ में है। बही जीवन 
देता है तथा मारता है| और उस ने संसार में मरने के बाद प्रलय के दिन फिर 
जीवित करने का समय रखा है| ताकि उन के कर्मों का प्रतिफल प्रदान करे।| 


8७89, «८ 5५:४५६ 
[हक ४०5७०५४५५ 
७:८४ ४४:2॥$ 525 
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किये उन्हें प्रवेश देगा उन का 
पालनहार अपनी दया में यही प्रत्यक्ष 
(खुली) सफलता है। 


34. परन्तु जिन्होंने कुफ़ किया (उन से 
कहा जायेगा): क्‍या मेरी आयतें तुम्हें 
पढ़ कर नहीं सुनाई जा रही थीं! 
तो तुम ने घमंड किया, तथा तुम 
अपराधी बन कर रहे/। 


32. तथा जब कहा जाता था कि निश्चय 
अल्लाह का वचन सच्च है तथा प्रलय 
होने में तनिक भी संदेह नहीं तो तम 
कहते थे कि प्रलय क्‍या है? हम तो 
केबल एक अनमान रखते हैं तथा हम 
विश्वास करने वाले नहीं हैं| 


33. 8०० 223 जायेंगी उन के लिये उन के 
दृष्कर्मों की ब॒राईयाँ और घेर लेगा उन 
को जिस का बह उपहास कर रहे थे| 

34. और कहा जायेगा कि आज हम तुम्हें 
भला देंगे!” जैसे तम ने इस दिन से 
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अजीज ह | ० - ६9 


हि (तक ररँ #77॥ हक ८॥ की] ५८२7६ | हि 
पुल 24४५८) 3 42% (११६) 


£92% 9224 &476: 
24#५५४४४४;६६:७ 


आह (४ 


रहो कज ४! & ५ है| जानिला हक 
८०४०४ *७००॥३ ५-५॥७०३:2)| (४७७ 
$82॥450॥,5,.557:5५५ 


५८७५४-५८५:४६४ 


2 (दु दि नली । कप जा टली वन, सीडी नी 
१28 5450230009-% 02: :»0॥0,5 
जग जी | कजाक 


ही 
ह0(०।१/ननीडल्डे, 


पर जज १ ८: 28॥ [हल 
ले 2५७2४ 200 /,/8॥४५५ ५५ 


. यह (यातना) इस कारण है कि तुम 


मिलने को भुला दिया। और तुम्हारा 
कोई सहायक नहीं है। 


(६, हज क़्ीीजाक़ 


ने बना लिया था अल्लाह की आयतों ५2४४४: 267:78॥$,८2। 


को उपहास, तथा धोखे में रखा तुम्हें 


जैसे हदीस में आता है कि अल्लाह अपने कुछ बंदों से कहेगाः क्‍या मैं ने तुम्हें 


पत्नी नहीं दी थी! क्‍या मैं ने तम्हें सम्मान नहीं दिया था? क्‍या मैं ने घोड़े तथा 
बैल इत्यादि तेरे आधीन नहीं किये थे! तू सरदारी भी करता तथा चुंगी भी लेता 
रहा|। वह क्हेगाः हाँ ये सहीह है, है मेरे पालनहार। फिर अल्लाह उस से प्रश्न 
करेगाः क्‍या तुम्हें मुझ से मिलने का विश्वास था! वह कहेंगाः “नहीं।" अल्लाह 
फ्रमायेगाः (तो आज मैं तुझे नरक में डाल कर भूल जाऊंगा जैसे तू मुझे भूला 
रहा। (सहीह मुस्लिम: 2968) 
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संसारिक जीवन ने| तो आज बे नहीं & 2४०8५ 
निकाले जायेंगे (यातना से)| और न 
उन्हें क्षमा माँगने का अवसर दिया 


जायेगा।!' 

36. तो अल्लाह के लिये सब प्रशंसा है जो | 89 ४७५४॥९४८८०॥७४ 
आकाशों तथा धरती का पालनहार ७८६,[.०॥ 
एवं सर्वबलोक का पालनहार है। 

37. और उसी की महिमा है आकाशों +#90५9५20 5:80; 
तथा धरती में और वहीं प्रबल और 82220 25: 


सब गुणों को जानने वाला है। 


। अ्थीत अल्लाह की निशानियों तथा आदेशों का उपहास तथा दुनिया के धोखे में 
लिप्त रहना। यह दो अपराध ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हें नरक की यातना का पात्र 
बना दिया। अब उस से निकलने की संभावना नहीं। तथा न इस बात की आशा 
है कि किसी प्रकार तुम्हें तौबा तथा क्षमा याचना का अवसर प्रदान कर दिया 
जाये। और तुम क्षमा माँग कर अल्लाह को मना लो 

अथीत महिमा और बड़ाई अल्लाह के लिये विशेष है| जैसा कि एक हदीस कृद्सी 
में अल्लाह तआला ने फरमाया है कि महिमा मैरी चादर है तथा बड़ाई मैरा 
तहबंद है। और जो भी इन दोनों में से किसी एक को मुझ से खींचेगा तो मैं उसे 
नरक में फेंक दुँगा। (सहीह मुस्लिमः 2620) 


दि 
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स्रह अहकाफ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 35 आयतें हैं| 





० इस सूरह की आयत 2 में आद जाति की बस्ती ((अहकाफ)) की चर्चा 
की गई है जो यमन के समीप एक रेतीला क्षेत्र है। इसी कारण इस का 
नाम सूरह अहकाफ हैं| 


० इस की आयत 2 से 28 तक में करन के अल्लाह की बाणी होने का 
दावा प्रस्तुत 3 0४ हुये शिर्क के अनुचित होने को उजागर किया गया है। 
और नबबत से संबंधित संदेहों का निवारण किया गया है| इसी के साथ 
ईमान वालों को दिलासा तथा शुभसूचना दी गई है| और काफिरों के बूरे 
परिणाम से सावधान किया गया है| 

० इस में ((आद)) जाति के परिणाम से शिक्षा प्राप्त करने को कहा गया है| 


» आयत 29 से 32 तक जिब्बों के कृआन पाक सुनने, तथा उस पर ईमान 
लाने का वर्णन है| 

० इस में मरने के पश्चात्‌ जीवन से संबंधित संदेह को दूर किया गया है| 
और नरक की यातना से सावधान किया गया है| 

० अन्त में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्‍लम) को सहन करने का निर्देश 
दिया गया है| क्योंकि आप से पूर्व जो नबी आये थे उन को भी विभिन्न 
प्रकार से सताया गया था परन्तु उन्होंने धैर्य धारण किया। 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त बी लकी दहन: 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। हु 
3. हा, मीम। 0); 
2. इस पुस्तक का उतरना अल्लाह लक (2०४ ५0॥॥222:20॥ 0: 55 


प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी की और से है। 
3, हम ने नहीं उत्पन्न किया है आकाशों [६62५ 20:५::85: ८ 
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है 


तथा धरती को और जो कुछ उन 
के बीच है परन्तु सत्य के साथ एक 
निश्चित अवधि तक के लिये। तथा 
जो काफिर हैं उन्हें जिस बात से 
सावधान किया जाता है वे उस से 
मुँह मोड़े हुये हैं। 
आप कहें कि भला देखो कि जिसे 
तम पकारते हो अल्लाह के सिवा 
तनिक मझे दिखा दो कि उन्होंने क्‍या 
उत्पन्न किया है धरती में से! अथवा 
उन का कोई साझा है आकाशों में! 
मेरे पास कोई पस्तक"! प्रस्तत करों 
इस से पूर्व की, अथवा बचा हुआ 
कुछ “ज्ञान यदि तुम सच्चे हो। 
तथा उस से अधिक बहका “2 कौन 
हो सकता है जो अल्लाह के कीं 
उसे पुकारता हो जो उस की प्रार्थना 
स्वीकार न कर सके प्रलय तक।| 
और वह उस की प्रार्थना से निश्चेत 
(अनजान) हों! 
तथा जब लोग एकत्र किये जायेंगे तो 
बह उन के शत्र हो जायेंगे और उन 
की इबादत का इन्कार कर” द्वेंगे| 
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बल इ ७० - ६) 


४४ 2707#- ४057; 
जता आ डी के 


की मुकाम 
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कली कक ्ीजट का पी कलह 
(5909) 23325 #07०0)०० (7१५ 
: बह | हम कह दा क्‍ना हूं 
८८254 ५४0)॥४ ५४-५४ 


०७८॥४:५) फ्ज्क 
7 हाउस का 
229"4;- 8-४ हे 


9४४52 (28॥ 98, #0॥/6>9 5 


अथीत यदि तम्हेँ मेरी शिक्षा का सत्य होना स्वीकार नहीं तो किसी धर्म की 


आकाशीय पुस्तक ही से सिद्ध कर के दिखा दो कि सत्य की शिक्षा कुछ और 
है। और यह भी न हो सके तो किसी ज्ञान पर आधारित कथन और रिवायत हीं 
से सिद्ध कर दो कि यह शिक्षा पर्ब॑ के नबियों ने नहीं दी है। अर्थ यह है कि जब 
आकाशों और धरती की रचना अल्लाह ही ने की है तो उस के साथ दसरों को 


पुज्य क्‍यों बनाते हो! 


अथीत इस से पहले वाली आकाशीय पुस्तकों का। 
3 इस विषय की चर्चा कुआन की अनेक आयतों में आई है| जैसे सरह यूनुस, आयतः 
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ण 


. और जब पढ़ कर सुनाई गईं उन को 


हमारी खुली आयतें तो काफिरों ने उस 
सत्य को जो उन के पास आ चुका है, 
कह दिया कि यह तो खुला जादू है| 


क्या बह कहते हैं कि आप ने इसे 
स्वयं बना लिया है! आप कह दें कि 
यदि मैं ने इसे स्वयं बना लिया है तो 
तुम मुझे अल्लाह की पकड़ से बचाने 
का कोई अधिकार नहीं रखते|?! बही 
अधिक ज्ञानी है उन बातों का जो 
तुम बना रहे हो। वही पर्याप्त है 
गवाह के लिये मेरे तथा तुम्हारे बीच| 
और वह बड़ा क्षमाशील दयावान्‌ है। 


आप कह दें कि मैं कोई नया रसूल 
नहीं हूँ, और न मैं जानता कि मेरे 
साथ क्‍या होगा” और न तुम्हारे 
साथ। मैं तो केवल ह< सरण कर 
रहा हूँ उस का जो मेरी ओर बह्मी 
(प्रकाशना) की जा रही है। मैं तो 
केबल खुला सावधान करने बाला हूँ| 


. आप कह दें: तुम बताओं यदि यह 


(कुआन) अल्लाह की ओर से हो और 
तुम उसे न मानों जब कि गवाही दे 
चुका है एक गवाह, इस्राईल की 
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बल इ ७० - ६) 


८४ ४५५:४-०४४०७४४ ५ 
छः क्र (22502 के पं दुवकओज तीज [६] द है ही वन । कु 
हैं; (ह..2+5०००४७+ ७५ 5:50; 


४४६६४७ .॥ 4,४50 %: 
६५८४५ ६४५४७०॥८४५५ 
(99.28 कह डा मी, आने 


४ .३54५ ७४४५ ८%०४ 
(++| जा अजीज हि. १2-22. ; क्लिजतों अं 
०५.५४॥४४४४४०:६-६८४ 


02:53. ८५2४0 


0058 $%:४0४80४४55 
ब्धट2 


3६५ ५7/४3%॥५७९४७८४८॥ ४:४४ 
हिंगा। न 8 80468, 6 जे 
4५.9 %५2/88४65॥ 


290, सूरह मर॒यम, आयतः 8, 82, सूरह अन्कबूत, आयतः 25, आदि| 


छत का 


हक 


अरधीत कुआन को। 


अर्थात अल्लाह की यातना से मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। (देखिये: सूरह 


अहकाफ, आयतः 44, 47) 


अथीत संसार में| अन्यथा यह निश्चित है कि परलोक में ईमान बाले के लिये 
स्वर्ग तथा काफिर के लिये नरक है| किन्तु किसी निश्चित व्यक्ति के परिणाम 


का ज्ञान किसी को नहीं| 


कं 


- सूरह अहकाफ 


संतान में से इसी जैसी बात”! पर, 
फिर वह ईमान लाया तथा तुम 
घमंड कर गये! तो वास्तव में अल्लाह 
सुपथ नहीं दिखाता अत्याचारी जाति 


को | [2] 


, और काफिरों ने कहा, उन से जो 


ईमान लाये यदि यह (धर्म) उत्तम होता 
तो बह पहले नहीं आते हम से उस की 
ओऔर।| और जब नहीं पाया मार्ग दर्शन 
उन्हों ने इस (कुआन) से तो अब यही 
कहेंगे कि यह तो पुराना झूठ है| 


. जब कि इस से पूर्व मूसा की पुस्तक 


मार्गदर्शक तथा दया बन कर आ 
चुकी| और यह पुस्तक (कुआन) 
सच्च*! बताने बाली है अर्बी भाषा 
में|!! ताकि बह सावधान कर दे 
अत्याचारियों को और शुभसूचना हो 
सदाचारियों के लिये। 


. निश्चय जिन्होंने कहा कि हमारा 


पालनहार अल्लाह है। फिर उस पर 
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बी पइ ७० - ६) 


[६ कक टी “45 | जाके ॥" | १6%, पुन कह के जी दूं 
(८2७80 0025058 2४08 
दि ॥. > कौन ननाड 3५5७४ रेप क ५४] कला 
५५ ८०)०/52०34290:0१५/ 2/352[0580- 

५:५4 


एसी5::32850| ४#०7:४१४ ८८; 
4४८20 2५%0 265: 


3५589 5:08 :385068:28॥8| 


। जैसे इस्राईली विद्वान अब्दुल्लाह पृत्र सलाम ने इसी कुआन जैसी बात के तौरात 
में होने की गवाही दी कि तौरात में मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के 
नबी हौने का वर्णन है। और बे आप पर ईमान भी लाये। (सहीह बुखारीः 383, 


हि 


टन 


सहीह मुस्लिम: 2484) 


अर्थात अत्याचारियों को उन के अत्याचार के कारण ही कृपथ में रहने देता है। 
जबरदस्ती किसी को सीधी राह पर नहीं चलाता। 


अपने पूर्व की आकाशीय पुस्तकों को। 


अधीत इस की कोई मल शिक्षा ऐसी नहीं जो मूसा की पुस्तक में न हो| किन्तु यह 
अर्बी भाषा में है| इसलिये कि इस से प्रथम सम्बोधित अरब लोग थे। फिर सारे 
लोग।| इसीलिये कुआन का अनुवाद प्राचीन काल ही से दूसरी भाषाओं में किया 
जा रहा है| ताकि जो अर्बी नहीं समझते बह भी उस से शिक्षा ग्रहण करें| 


कं 


] 


कु 
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स्थित रह गये तो कोई भय नहीं होगा ०८५७४ 24४४ :6& 
उन पर, और न बह”! उदासीन होंगे| 

. यही स्वर्गीय हैं जो सदावासी होंगे 828 :57,७25/2०४७४7 
उस में उन कर्मों के प्रतिफल (बदले) ७८:2६ 
में जो वे करते रहे। 


. और हम ने निर्देश दिया है मनुष्प को | ४४8«& ४5825) 2730585:; 
अपने माता पिता के साथ उपकार ॥%25202 0 :002502:5:055 
करने का। उसे गर्भ में रखा है 


ना हक नए ध हज हे मूँ। जा क 


५ऐो6 ४४. .५७०/॥४४७४००८ &,0 ( 


उस की माँ ने दःख झेल कर।| तथा 46८25 58; 

जन १४524 052 
जन्म दिया उस को दुख झेल कर| ३८ हः (६ ५४.02.4: अ रह 
तथा उस के गर्भ में रखने तथा 202794.272०0-४५0०॥ 
दूध छुड़ाने की अवधि तीस महीने ७८०७४-८०३७४४०८४५४५४५ 


रही।* यहाँ तक कि जब बह अपनी 
पूरी शक्ति को पहुँचा तथा चालीस 
वर्ष का हुआ, तो कहने लगाः है मेरे 
पालनहार! मुझे क्षमता दे कि 8७३ 
रहूँ तेरे उस पुरस्कार का जो 

प्रदान किया है मुझ को तथा मेरे 
माता-पिता को। तथा ऐसा सत्कर्म॑ 
करूँ जिस से त्‌ प्रसत्च हो जाये। तथा 


(देखिये: सूरह , हा, मीम सजदा, आयतः 3) 


हदीस में है कि एक व्यक्ति ने कहा: है अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍लम)! मुझे इस्लाम के बारे में ऐसी बात बतायें कि फिर किसी से कुछ पछना 
न पड़े। आप ने फरमायाः कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया फिर उसी पर 
स्थित हों जाओं। (सहीह मुस्लिमः 38) 

इस आयत तथा कुओआन की अन्य आयतों में भी माता-पिता के साथ अच्छा 
व्यवहार करने पर विशेष बल दिया गया है| तथा उन के लिये प्रार्थना करने 
का आदेश दिया गया है| देखियेः सूरह बनी इस्राईल, आयतः 70| ह॒दीसों में 
भी इस विषय पर अति बल दिया गया है| आदरणीय अबू हुरैरा (रजियल्लाहु 
अन्ह) कहते हैं कि एक व्यक्ति ने आप से पूछा कि मेरे सदव्यवहार का अधिक 
योग्य कौन है। आप ने फरमायाः तेरी माँ। उस ने कहा: फिर कौन है। आप ने 
कहाः तेरी माँ। उस ने कहा: फिर कौन है! आप ने कहाः तेरी माँ| तथा चौथी बार 
आप ने कहाः तेरे पिता। (सहीह बुखारी: 597, तथा सहीह मुस्लिमः 2548) 
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सुधार दे मेरे लिये मेरी संतान को, मैं 
ध्यानमग्न हो गया तेरी ओर। तथा मैं 
निश्चय मुस्लिमों में से हूँ| 


॥6. वही हैं स्वीकार कर लेंगे हम जिन से 
उन के सर्वोत्तम कर्मों को, तथा क्षमा 
कर देंगे उन के हु को। (बह) 
स्वर्ग वासियों में हैं उस सत्य बचन के 
अनसार जो उन से किया जाता था। 


77. तथा जिस ने कहा अपने माता- 
पिता से: धिक है तम दोनों पर! क्‍या 
मझे डरा रहे हो कि मैं (धरती से) 
निकाला” जाऊँगा जब कि हे तसे 
यंग बीत गये?! इस से पर! बह 
दोनों दहाई दे रहे थे अल्लाह कीः तेरा 
विनाश हो। त ईमान ला! निश्चय 
अल्लाह का बचन सच्च है| तो वह 
कह रहा था कि यह अगलों की 
कहानियाँ हैं।” 


8. यही वह लोग हैं जिन पर अल्लाह की 
यातना का बचन सिद्ध हो गया उन 
समुदायों में जो गुजर चुके इन से पूर्व 
जिब्न तथा मनष्यों में से| वास्तव में 
वही क्षति में थे 


9. तथा प्रत्येक के लिये श्रेणियाँ हैं उन के 


अध्याईध- 2; 
345520:57६/.>8 #::- 


पजल के जीजा की थी 


द।>]|(-) (४४०७४ 94५2०)५ 
2 ४०] 22 020५४: 
जी, है एड 055 क्र्जनहा 


५॥ ४३१३ ५४9॥४०३ (5 | ४0.3 


५७७५४: 


८5०७ .८580 ७ ४:20) 
( #9७0 2४४८४/:००७४ (75 
बेड 


>#02५5:077/4:<50 7४0: 


। अथीत मौत के पश्चात्‌ प्रलय के दिन पुनः जीवित कर के समाधि से निकाला 
जाऊँगा। इस आयत में बरी संतान का व्यवहार बताया गया है| 


2 और कोई फिर जीवित हो कर नहीं आया। 


3 इस आयत में मसलमान माता-पिता का विवाद एक काफिर पत्र के साथ हो 
रहा है जिस का वर्णन उदाहरण के लिये इस आयत में किया गया है। और इस 
प्रकार का वाद-विवाद किसी भी मसलमान तथा काफिर में हो सकता है| जैसा 
कि आज अनैक पश्चिमि आदि देशों में हो रहा है। 


46 - सरह अहकाफ ध्लीफपो42 न - ६.) 


७५,0४४ हो न *छ ५ क्क्जा 
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कमानुसार| और उन्हें भरपूर बदला 
दिया जायेगा उन के कर्मों का तथा 
उन पर अत्याचार नहीं किया जायेगा। 


20. और जिस दिन सामने लाये जायेंगे 


किक है. । »/४॥ हि 9४८८७ । (32०3-४५ 


जो काफिर हो गये अग्नि के। (उन ६४८८:८5॥5:-5/:: 
से कहा जायेगा): तुम ले चुके अपना | 5८..८,.:५)॥2॥:८5:25 :98 
आनन्द अपने स्मारक जीवन में 5975, 290 ८5:55: 
और लाभान्वित हो चुके उन से। तो अं, 2 पक ४5५; 
आज तुम को अपमान की यातना दी ४3 
जायेगी उस के बदले जो तुम घमंड 
करते रहे धरती में अनुचित तथा उस 
के बदले जो उल्लंघन करते रहे। 

2, तथा याद करो आद के भाई (हुर्दा”)) ०६० ६८५४५४६७॥८८ ४३॥ 
को| जब उस ने अपनी जाति को ०४४५5५4:९:2550 ५.5: 


सावधान किया, अहकाफ” में जब 
कि गुजर चुके सावधान करने वाले 
(रस॒ल) उस के पहले और उस के 


हम ल्‍ा कपूसम 


७४8:७४॥३८५८ ५४१३४ 


४8 डॉ िललर रत थम 


पश्चात हे कि इबादत (बंदना) न करो 
अनल्लाह के अतिरिक्त की। मैं डरता हूँ 
तुम पर एक बड़े दिन की यातना से।| 


. तो उन्होंने कहा कि क्‍या तुम हमें 
फेरने आये हो हमारे प॒ज्यों से! तो 
ला दो हमारे पास जिस की हमें 
धमकी दे रहे हो यदि तम सच्चे हो। 


इस में मक्का के प्रमखों को जिन्हें अपने धन तथा बल पर बड़ा गब॑ था अरब 
क्षेत्र की एक प्राचीन जाति की कथा सनाने को कहा जा रहा है जो बड़ी सम्पनत्र 
तथा शक्तिशाली थी। 

» अहकाफः अधीतः ऊँचा रेत का टीला है| यह जाति उसी क्षेत्र में निवास करती 
थी जिसे ((रुव्अल खाली)) (अर्थात अरब टाप का चौथाई भाग जो केबल 
मरुस्थल है) कहा जाता है। यह क्षेत्र ऑमान से यमन तक फैला हआ था। जहाँ 
आज कोई आबादी नहीं है। इसी जाति को प्रथम आद भी कहा गया है। 


है. 


कि 


७85५) ८४८६ 5५॥८६2०98 
५८७५७॥०८८४ ०४०५५, 


0 - 


है, मी 


है. 


2.9. 


हि 


हा 


ऊ 


सूरह अहकाफ 


हद ने कहाः उस का ज्ञान तो 
अल्लाह ही को है| और मैं तुम्हें बही 
उपदेश पहुँचा रहा हूँ जिस के साथ 
मैं भेजा गया हूँ। परन्तु मैं देख रहा 
हूँ तुम को कि तुम अज्ञानता की 
बातें कर रहे हो। 


फिर जब उन्होंने देखा एक बादल 
आते हुये अपनी वादियों की ओर 

तो कहा: यह एक बादल है हम पर 
बरसने वाला| बल्कि यह वही है जिस 
की तम ने जल्दी मचाई है| यह आँधी 
है जिस में दखदायी यातना है|! 


बह विनाश कर देगी प्रत्येक बस्तु को 
अपने पालनहार के आदेश से, तो 

वे हो गये ऐसे कि नहीं दिखाई देता 
था कुछ उन के घरों के अतिरिक्‍त। 
इसी प्रकार हम बदला दिया करते हैं 
अपराधि लोगों को। 


तथा हम ने उन को बह शक्ति दी 
थी जो इन” को नहीं दी है। हम ने 
बनाये थे उन के कान तथा आँखें 
और दिल, तो नहीं काम आये उन के 
कान और उन की आँखें तथा न उन 
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बल बए ७० - ६) 


७0.0! 5 ४ 490 5०८.2/0॥ 8 
(४ हफल पु कक 45%. 580; ५५ 


| ७ (१०० ५)32.%/2 8 3| 
५५, ७0०४४-३०४ ४४०४ 


लेन ५००४ 


न! ही 


3५2८652/,४0१658£-/% 
हे कल्रीण ] (छ जि िय </) 5४ 2440... भी है 
न्छ्लदा 


423४-54 2553; 55 


ल्‍ल जी बड हर हा मकर फीफा आह पुआ पं ब्रज 
फि5 850 559...:000८:५ 
2020, है| जाकर क़िजा 


श; 202०/9 ४ “। 


बन अजीज जहा हा 


८72.०# ०! 


जा करती 


|.) 9 न. । [अल ४35| 


हदीस में है कि जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) बादल या आँधी देखते 


तो व्याकुल हो जाते। आईशा (रजियल्लाहु अन्हा) ने कहाः अल्लाह के रसूल! 
लोग बादल देख कर बषी की आशा में प्रसब होते हैं और आप क्‍यों व्याकल 
हो जाते हैं! आप ने कहाः आईशा! मझे भय रहता है कि इस में कोई यातना 
न हो! एक जाति को आँधी से यातना दीं गई। और एक जाति ने यातना देखी 
तो कहाः यह बादल हम पर बषी करेगा। (सहीह बुखारीः 4829, तथा सहीह 


मुस्लिम: 899) 
अर्थात मक्का के काफिरों को। 


औछ - 


हक 


5. 


2.9, 


] 
है.* 
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के दिल कुछ भी। क्‍योंकि वे इन्कार 4220 28 3७3 #0 ९४ 
करते थे अल्लाह की आयतों का तथा 02502:%: 


घेर लिया उन को उस ने जिस का 
वह उपहास कर रहे थे। 


तथा हम ध्वस्त कर चुके हैं तुम्हारे ७४४ 27%0%.05 555 
आस पास की बस्तियों को| तथा हम हटाओ: 27 «0572: 


ने उन्हें अनेक प्रकार से आयतें सुना 
दीं ताकि बह वापिस आ जायें। 


तो क्‍यों नहीं सहायता की उन की ० )१35322004%::5५४8 
उन्होंने जिन को बनाया था अल्लाह ४;;६६ १.८ /६६)४४.। 
के अतिरिक्त अल्लाह के) समिप्य के छि 5 टन रि (हे [20 | (५ 2४५) 


लिये पज्य (उपास्य)। बल्कि वह खो 
गये उन से, और यह” उन का झूठ 
था, तथा जिसे स्वयं वे घड़ रहे थे। 


तथा याद करें जब हम ने फेर दिया 35%: क्र :2/४०८१॥ 3७३५ 
आप की ओर जिब्बों के एक” गिरोह 50 ::29058:7/2-455॥ दा 
को ताकि वह कुआन सुनें| तो जब बह ७८28:५::50॥४5 ;# 


अर्थात अल्लाह के अतिरिक्त को पुज्य बनाना। 


आदरणीय इब्ने अब्बास (रजियल्लाहु अन्हुमा) कहते हैं कि एक बार नबी 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) अपने कुछ अनुयायियों (सहाबा) के साथ उकाज 
के बाजार की और जा रहे थे। इन शैतानों को आकाश की सूचनायें 
मिलनी बंद हो गई थीं। तथा उन पर आकाश से अंगारे फेंके जा रहे थे। तो वे 
इस खोज में दम पश्चिम की दिशाओं में निकले कि इस का क्‍या कारण है! 
कुछ शैतान (हिजाज) की ओर भी आये और आप (सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्‍लम) तक पहुँच गये। उस समय आप ((नछला)) में फजञ्न की नमाज़ पढ़ा 
थे|। जब जिब्नों ने कआन सना तो उस की ओर कान लगा दिये| फिर कहा 
कि यही बह चीज है जिस के कारण हम को आकाश की सचना मिलनी बंद हो 
गई है| और अपनी जाति से जा कर यह बात कहीं। तथा अल्लाह ने यह आयत 
अपने नबी पर उतारी। (सहीह बख्ारीः 492) 
इन आयतों में संकेत है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) जैसे मनुष्यों के 
नबी थे वैसे हीं जिल्नों के भी नबीं थे। और सभी नबी मनष्यों में आये। (देखिये 
सूरह नहल,आयतः 43, सूरह फुकान, आयतः 20) 


0 - 


30, 


3. 


3.2. 


33. 


उै4. 
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उपस्थित हुये आप के पास तो उन्होंने 
कहा कि चुप रहो। और जब पढ़ लिया 
गया तो वे फिर गये अपनी जाति की 
ओर सावधान करने वाले हो कर| 


उन्होंने कहाः हे हमारी जाति! हम ने | &0॥90/६,-४६:880 
सुनी है एक पुस्तक जो उतारी गई है | ह06,#&5&५8:-५-% 
मूसा के पश्चात| वह अपने से पूर्व १६८०४ ८४0॥ 
की किताबों की पृष्टि करती है| और हां 

सत्य तथा सीधी राह दिखाती है। 

है हमारी जाति! मान लो अल्लाह की 5577 रे हैक (77० ४6८॥ 
ओर बुलाने वाले की बात को।| तथा हट ॥४22%5 60% 58 


ईमान लाओ उस पर, बह क्षमा कर 
देगा तुम्हारे लिये तुम्हारे पार्पों को तथा 
बचा देगा तुम्हें दुखदायी यातना से। 


तथा जो मानेगा नहीं अल्लाह की "४9 3:5५5%।|55९४४ ८५ 
ओर बुलाने वाले की बात तो नहीं व्‌ 7३ 53208 :20॥525 22525 
हैं वह विवश करने बाला धरती में| 
और नहीं है उस के लिये अल्लाह के 
अतिरिक्त कोई सहायक।| यही लोग 


खुले कृपथ में हैं| 

और क्‍या उन लोगों ने नहीं समझा || &08५%8855/8॥:5: 
कि अल्लाह, जिस ने उत्पन्न किया 39820 ८,56७ 5525 
है आकाशों तथा धरती को, और ९:३३ ४४४ 


नहीं थका उन को बनाने से, वह 
सामध्यवान है कि जीवित कर दे मुद्दों 
को! क्‍यों नहीं! वास्तव में वह जो 
चाहे कर सकता है। 


और जिस दिन सामने लाये जायेंगे जो | (७98४४ 2 55०४ 
काफिर हो गये नरक के, (और उन ० 0०॥550530855.४ 8852, 
से कहा जायेगा) क्या यह सच्च ल८:2४20५, 
नहीं है! वे कहेंगेः क्‍यों नहीं! हमारे हि 
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पालनहार की शपथ! वह कहेगाः तब 
चखो यातना उस कृफ़ के बदले जो 
तुम कर रहे थे| 


35. तो (हे नबी!) आप सहन करें जैसे 
साहसी रसलों ने सहन किया। तथा 
जल्दी न करें उन (की यातना) के 
लिये। जिस दिन वह देख लेंगे जिस 
का उन्हें बचन दिया जा रहा है तो 
समझेंगे कि जैसे बह नहीं रहे हैं 
परन्तु दिन के कछ/'- क्षण। बात 
पहुँचा दी गई है, तो अब उन्हीं का 
विनाश होगा जो अवैज्ञाकारी हैं। 


72222 ७४ 2०४6 
ही अमन कली 28 मा? 5 “पी ब मआ 

(है # ७ हैं 20707: 2४2» ० 
$6#90:2022856% 


॥ अथात प्रलय की भीषणता के आगे संसारिक सुख क्षणभर प्रतीत होगा। हदीस 
में है कि नारकियों में से प्रलय के दिन संसार के सब से सखी व्यक्ति को ला 
कर नरक में एक बार डाल कर कहा जायेगाः क्‍या कभी तुम ने सुख देखा है! 


बह कहेगाः मेरे पालनहार! (कभी) नहीं (देखा।) 


(सहीह मुस्लिम शरीफ: 2807) 
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सूरह मुहम्मद - 47 9 वर 


सूरह मुहम्मद के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 38 आयतें हैं| 









० इस सूरह की आयत 27 में नबी (मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सललम) का 
नाम आया हैं| जिस के कारण इस का नाम सूरह मुहम्मद है| इस का एक 
दूसरा नाम ((किताल)) भी है जो इस की आयत 20 से लिया गया है| 

० इस में बताया गया है कि काफिरों तथा ईमान बालों की कार्य प्रणाली 
विभिनब् है| इसलिये उन के साथ अल्लाह का व्यवहार भी अलग-अलग 
होंगा। वह काफिरों के कर्म असफल कर देगा। और ईमान वालों की दशा 
सुधार देगा। 

० इस में आयत 4 से 5 तक ईमान वालों को युद्ध के संबन्ध में निर्देश दिये 
गये हैं। और परलोक के उत्तम फल की शुभसूचना दी गयी है। 

» आयत ॥6 से 32 तक मुनाफिकों कि दशा बतायी गयी है जो जिहाद के 
डर से काफिरों से मिल कर षड़यंत्र रचते थे। 

० इस की आयत 33 से 38 तक साधारण मुसलमानों को जिहाद करने तथा 
अल्लाह की राह में दान करने की प्रेरणा दी गयी है। 


अल्लाह अं नाम से जो अत्यन्त एड. ४; #...व0ठक्‍ल€€ल्‍ुल्‍क्‍ल्‍0.0क्‍80._._६न६ 
कुृपाशील तथा दयाबान्‌ है। 


0. जिन लोगों ने कुफ़ (अविश्वास) किया | 80&%|:४2४$७-०४४ ८८४ 


तथा अल्लाह की राह से रोका, (अल्लाह 4१3] 
ने) व्यर्थ (निष्फल) कर दिया उन के 
कर्मों को। 

2. तथा जो ईमान लाये और सदाचार 0५५४५ ५०५४॥ ५६५०८२५॥ 
किये तथा उस (कुआन) पर ईमान 5६४४2४%52:5 ६7% 
लाये जो उतारा गया है मुहम्मद पर, ०24८7 2:०:: 


और बह सच्च है उन के पालनहार 
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की ओर से, तो दूर कर दिया उन 
से उन के पापों को तथा सुधार दिया 
उन की दशा को। 


3. यह इस कारण कि जिन्होंने कुफ्र 588 00॥#४0%2:3४॥ 8,४0५ 
किया और चले असत्य पर तथा जो | 82:50 2:5६2॥8॥ ,5<. 
इमान लाये बह चले सत्य पर अपने फटा 28 
पालनहार की ओर से (आये हुये) कप 
इसी प्रकार बता देता है अल्लाह लोगों 
को उन की सहीह दशायें|/ 


4. तो जब (यद्व में) भिड़ जाओ काफिरों | ॥॥ 2 &0५75$82//0४५8 


से तो गर्दनें उड़ाओ, यहाँ तक की ॥:56305869॥.42%::: 
जब कुचल दो उन को तो उत्हें दृढ़ता | '४89409052:8 37 
से बाँधो| फिर उस के बाद या तौं 25:07:22%0720::409875% 
उपकार कर के छोड अर्थदण्ड ।022,50४4५/८८0४:07 
उ कर के छोड़ दो या अर्थदण 48८8, ::309%7% 
ले कर।| यहाँ तक कि युद्ध अपने ४७ आधा 
हथियार रख दे” यह आदेश है| और की 


यदि अल्लाह चाहता तो स्वयं उन से 
बदला ले लेता| किन्तु (यह आदेश इस 
लिये दिया) ताकि तुम्हारी एक-दूसरे 
द्वारा परीक्षा ले। और जो मार दिये 
गये अल्लाह की राह में तो बह कदापि 
व्यर्थ नहीं करेगा उन के कर्मों को। 


5. वह उन्हें मार्गदर्शन देगा तथा सुधार ०४४५ /९20 ## ५4८ 
देगा उन की दशा। 
6. और प्रवेश करायेगा उन्हें स्वर्ग में ७#४५ 200:05%: 


। यह सूरह बद्र के युद्ध से पहले उतरी। जिस में मक्का के काफिरों के आक्रमण से 
अपने धर्म और प्राण तथा मान-मर्यादा की रक्षा के लिये युद्ध करने की प्रेरणा 
तथा साहस और आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। 

2 इस्लाम से पहले युद्ध के बंदियों को दास बना लिया जाता था किन्तु इस्लाम 
उन्हें उपकार कर के या अर्थ दण्ड ले कर मुक्त करने का आदेश देता है। इस 
आयत में यह संकेत है कि इस्लाम जिहाद की अनुमति दूसरों के आक्रमण से 
रक्षा के लिये देता है| 


किक 


ही 


तक 
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जिस की पहचान दे चुका है उन को। 


है ईमान वालो। यदि तुम सहायता ६ &०0४८७॥/::2॥5/ ८2)! 
करोगे अल्लाह (के धर्म) की तो बह ७४:४८:४; 


सहायता करेगा तम्हारी। तथा दढ़ 
(स्थिर) कर देगा तम्हारे पैरों को। 


और जो काफिर हो गये तो विनाश | ७##/855-४0:558%85$6 
है उन्हीं के लिये और उस ने व्यर्थ 
कर दिया उन के कर्मों को 


यह इसलिये कि उन्होंने ब्रा माना पट590%5% 8:28 , ४05 
उसे जो अल्लाह ने उतारा और उस ने 2 हटने 


उन के कम व्यर्थ कर! दिये। 


, तो क्या वह चले- फिरे नहीं धरती में | ८४255 &9 30४2. 29 
कि देखते उन लोगों का परिणाम जो :6:%॥52:0725 ८08: 
इन से पहले गुज़रे! विनाश कर दिया 4६७:८.४४; 
अल्लाह ने उन का तथा काफिरों के / 
लिये इसी के समान (यातनायें) है। 


, यह इसलिये कि अल्लाह संरक्षक ५380389%0८28॥::5।8, ४॥५ 


(सहायक) है उन का जो ईमान 20.):2४ 
लाये और काफिरों का कोई संरक्षक 
(सहायक)? नहीं| 


 निश्चंदेह अल्लाह प्रवेश देगा उन को उज॥५272720%5%6॥ 
जो इमान लाये तथा सदाचार किये (६22222787:22, 56:03: 


ऐसे स्वर्गाँं में जिन में नहरें बहती 
होंगी। तथा जो काफिर हो गये वह 
आनन्द लेते तथा खाते हैं जैसे”! पशु 


न ड् !5४9॥ ४ ७४८५७; हो जे खुल 


इस में इस और संकेत है कि बिना ईमान के अल्लाह के हाँ कोई सत्कर्म मान्य 


नहीं है| 

उहूद के युद्ध में जब काफिरों ने कहा कि हमारे पास उज्जा (देवी) है, और 
तुम्हारे पास उज्जा नहीं। तों आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सलल्‍लम) ने कहा। उन 
का उत्तर इसी आयत से दो। (सहीह बखारीः 4043) 

अर्थात परलोक से निश्चिन्त संसारिक जीवन ही को सब कुछ समझते हैं। 
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खाते हैं। और अग्नि उन का आवास 
(स्थान) हैं| 


. तथा बहुत सी बस्तियों को जों अधिक 


शक्तिशाली थीं आप की बस्ती से, 
जिस ने आप को निकाल दिया, हम 
ने ध्वस्त कर दिया, तो कोई सहायक 
न हुआ उन का। 


- तो क्‍या जो अपने पालनहार के खुले 


प्रमाण पर हो वह उस के समान हो 
सकता है शोभनीय बना दिया गया 
हो जिस के लिये उस्त का दष्कर्म तथा 
चलता हो अपनी मनमानी पर! 


, उस स्वर्ग की विशेषता जिस का वचन 


दिया गया है आज्ञाकरियों को, उस में 
नहरें हैं निर्मल जल की, तथा नहरें हैं 
दूध की, नहीं बदलेगा जिस का स्वाद 
तथा नहहरें हैँ मदिरा की पीने वालों के 
स्वाद के लिये, तथा नहहरें हैं मधु की 
स्वच्छ तथा उन्हीं के लिये उन में 
प्रत्येक प्रकार के फल हैं, तथा उन के 
पालनहार की ओर से क्षमा। (क्या यह) 
उस के समान होंगे जो सदावासी होंगे 
नरक में तथा पिलाये जायेंगे खौलता 
जल जो खण्ड-खण्ड कर देगा उन की 
आँतों को। 


, तथा उन में से कछ वह हैं जो कान 


धरते हैं आप की ओर यहाँ तक कि 
जब निकलते हैं आप के पास से तो 
कहते हैं उन से जिन को ज्ञान दिया 
गया है कि अभी क्‍या” कहा है? यही 
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ही<:$ 57898 0226: 
कक 5४४ ५ हाजपह >ब | 


“409०४ ०25५ %:४६४ 
पा ता. 


(2,350 | कक 5 


का 4८226 2 (2800: 
१8४४7 702४6 ::४४ ४ 
७4048 ००० 
४8४: ०)४) ४२०५५ ४४३४४ 
९ .55080॥3॥॥: टू; 
(22% न 230 


हक की ना । डीलड 


]:घ७ 


दू्ड हो] कह न कुकी अं 


(2274 १) (४४५४५ हट 50 
(5 ;0॥9४ ८४96 2.7& 
+3205 0०40) /५०.८२.४ '&// ६ 


छ23, ५3४५५ 


। यह कुछ मुनाफिकों की दशा का वर्णन है जिन को आप (सल्लल्लाहु अलैहि व 


हम 


हछ 
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वह हैं कि मुहर लगा दी है अल्लाह ने 
उन के दिलों पर और बही चल रहे 
हैं अपनी मनोकांक्षाओं पर। 


. और जो सीधी राह पर हैं अल्लाह ने | छ:2443545:8:0505 77 


अधिक कर दिया है उन को मार्ग 
दर्शन में। और प्रदान किया है उन 
को उन का सदाचार। 


. तो क्‍या वह प्रतीक्षा कर रहे हैं सड:450%०॥४॥ ८5६0५ 
प्रलथ ही की, कि आ जाये उन के ##7७७०४ 689 ५6:४ ९ ५६ 
पास सहसा? तो आ चुक॑ हैं उस 27 


के लक्षण|”! फिर कहाँ होगा उन 
के शिक्षा लेने का समय, जब वह 
(क्यामत) आ जायेगी उन के पास! 


तो (हे नबी।) आप विश्वास रखिये 25930 8539|9038 28 
कि नहीं है कोई बंदनीय अल्लाह के 22६:5%8५5%5 5:50; 
सिवा तथा क्षमा माँगिये अपने पाप ह/४५४:; 


के लिये, तथा ईमान बाले पुरुषों और 
स्त्रियों के लिये। और अल्लाह जानता है 
तुम्हारे फिरने तथा रहने के स्थान को। 


सलल्‍्लम) की बातें समझ में नहीं आती थीं। क्योंकि बे आप की बातें दिल लगा 


कर नहीं सनते थे। तथा आप की बातों का इस प्रकार उपहास करते थे। 
आयत में कहा गया है कि प्रलय के लक्षण आ चुके हैं। और उन में सब से 
बड़ा लक्षण आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) का आगमन है। जैसा कि 
नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) का कथन है कि आप ने फरमायाः ((मेरा 
आगमन तथा प्रलय इन दो ऊंगलियों के समान है।)) (सहीह बुख़ारीः 4936) 
अर्थात बहुत समीप है| जिस का अर्थ यह है कि जिस प्रकार दो ऊंगलियों के 
बीच कोई तीसरी ऊंगली नहीं इसी प्रकार मेरे और प्रलय के बीच कोई नबी 
नहीं। मेरे आगमन के पश्चात अब प्रलय ही आयेगी। 

आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने फरमायाः मैं दिन में सत्तर बार से अधिक 
अन्नाह से क्षमा माँगता तथा तौबा करता हूँ। (बुखारीः 6307) 

और फरमाया कि लोगों! अल्लाह से क्षमा माँगो। मैं दिन में सौ बार क्षमा माँगता 
हूँ। (सहीह मुस्लिम: 2702) 
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20. तथा जो ईमान लाये उन्होंने कहा कि 


*., 


हिल 


क्यों नहीं उतारी जाती कोई सूरह 
(जिस में युद्ध का आदेश हो)! तो 
जब एक दृढ़ सूरह उतार दी गई तथा 
उस में वर्णन कर दिया गया युद्ध का 
तो आप ने उन्हें देख लिया जिन 
दिलों में रोग (द्विधा) है कि बह आप 
की और उस के समान देख रहे हैं 

जो मौत के समय अचेत पड़ा हुआ 
हो। तो उन के लिये उत्तम है| 


आज्ञा पालन तथा उचित बात बोलना। 
तो जब (यद्ध का) आदेश निधीरित हो 
गया तो यदि बे अल्लाह के साथ सच्चे 
रहें तो उन के लिये उत्तम है| 


. फिर यदि तुम विमुख हो गये तो दूर 


नहीं कि तुम उपद्रव करोगे धरती में 
तथा तोड़ोंगे अपने रिश्तों (संबंधों) को। 


, यही हैं जिन को अपनी दया से दर कर 


दिया है अल्लाह ने, और उन्हें बहरा 
तथा उन की आँखें अंधी कर दी हैं? 


, तो क्‍या लोग सोच-विचार नहीं करते 


हे उन के दिलों पर ताले लगे हुये 


25. वास्तव में जो फिर गये पीछे इस के 
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988 /22८॥2५9॥2॥८7.॥ 0५: 
20श८३।५५४४55:5६72:]/ 
2&०४005%:४ ०७४३५७३८८४४ 

(224 है ४75 कक हक ७० 


5529597:%095050:55६ 
४५७५५ (४५0 

3070: 255%20:-- 0 
बट !24६मक 

है 5 चिकन के 33028 ॥॥2/॥ 
8.2). 


न अतीमर का सजा अमिश 


लई 2950४ 0070:5:54 ४ 


४, न टर्न्ट एन हाट है हि ४० मं | 


अथात अन्लाह तथा रसूल की आज्ञा का पालन करने से। इस आयत में संकेत 
है कि धरती में उपद्रव, तथा रक्‍तपात का कारण अल्लाह तथा उस के रसल 
(सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) की आज्ञा से विमुख होने का परिणाम है। 

हदीस में है कि जो रिश्ते (संबंध) को जोड़ेगा तो अल्लाह उस को (अपनी दया 
से) जोड़ेगा|। और जो तोड़ेगा तो उसे (अपनी दया से) दर कर देगा। (सहीह 


बखारीः 4820) 


अतः बे न तो सत्य को देख सकते हैं और न ही सुन सकते हैं| 


६. आज 


2.6. 


5 


2.8. 


29. 


30. 


सूरह मुहम्मद 


हक कि उजागर हो गया उन के 
लिये मार्ग दर्शन तो शैतान ने सुन्दर 
बना दिया (पापों को) उन के लिये, 
तथा उन को बड़ी आशा दिलाई है। 


यह इस कारण हुआ कि उन्होंने 
कहा उन से जिन्होंने बुरा माना उस 
(कुआन) को जिसे उतारा अजन्नाह ने 
कि हम तुम्हारी बात मानेंगे हु 
कार्य में|। तथा अल्लाह जानता है उन 
की गुप्त बातों को। 


तो कैसी डा होगी उन की जब प्राण 
निकाल रहै होंगे फरिश्ते मारते हुये 
उन के मुखों तथा उन की पीढठों पर। 


यह इसलिये कि वे चले उस राह पर 
जिस ने अप्रसब कर दिया अल्लाह को, 
तथा बुरा माना उस की प्रसब्ता को 
तो उस ने व्यर्थ कर दिया उन के 
कर्मों को|?! 

क्या समझ रखा है उन्होंने जिन के 
दिलों में रोग है कि नहीं खोलेगा 
अल्लाह उन के द्वेषों को! 


और (है नबी!) यदि हम चाहें तो 
दिखा दें आप को उन्हें, तो पहचान 
लेंगे आप उन को उन के मखतर से| 
और आप अवश्य पहचान लैँंगे उन 
को”! (उन की) बात के ढंग से। तथा 
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2०%) 023 


(हज ओ [करती है: 2४ 5 की हा 
409०)५8 234 किप्ज ७ कद (0000 ८0५ 
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8/8525%॥ ६#%ह 


ह#,25222:28:6:27% 27% 
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। आयत मैं उन के दृष्परिणाम की ओर संकेत है जो इस्लाम के साथ उस के विरोधी 


नियमों और बिधानों को मानते हैं| और युद्ध के समय काफिरों का साथ देते हैं| 


2 अर्थात जो द्वैष और बैर इस्लाम और मुसलामनों से रखते हैं उसे अल्लाह उजागर 


अवश्य कर के रहेगा। 


3 अथीात उन के बात करने की रीति से।| 


हम 


3.. 


32. 


ठै3. 


34. 


५५ मे 


हि 
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अल्लाह जानता है उन के कर्मों को| 


और हम अवश्य परीक्षा लेंगे (9५377 (70,8०५ 
तुम्हारी, ताकि जाँच लें तुम में से 5777५; 
मुजाहिदों तथा धेय॑वानों को तथा 

जाँच लें तुम्हारी दशाओं को। 

जिन लोगों ने कुफ़ किया और रोका | &|0)5८2#७3०-०:४४ 230 8॥ 


अल्लाह की राह (धर्म) से तथा विरोध द2090::%20;:9॥5; 

किया रसूल का इस के पश्चात्‌ बा 2::7259॥6827५ 
लिये /७४५:35220॥ ४ ५०७ 

कि उजागर हो गया उनके लिये क कं 

मार्गदर्शन, बह कदापि हानि नहीं 

पहुँचा सकेंगे अल्लाह को कुछ। तथा 

वह व्यर्थ कर देगा उन के कर्मों को। 


है लोगों जो ईमान लाये हो। आज्ञा 3:9॥2%03॥/४8 273 


मानो अल्लाह की, तथा आज्ञा मानो! डक: 8022९; 
रसूल की तथा व्यर्थ न करो अपने 

कर्मों को| 

जिन 8 ने कृफ्र 58 या यश 539 :%542४४८98] 
अल्लाह की राह से, फिर वे मर र ७:4४ ,७)$:४;५५ 
कृफ़ की स्थिति में तो कदापि क्षमा 

नहीं करेगा अल्लाह उन को। 

अतः तुम निर्बल न बनो और न 520008:75,॥ 2 ॥252॥%69 


(शत्रु को) संधि की ओर” पुकारो। 


इस आयत मैं कहा गया है कि जिस प्रकार कुआन को मानना अनिवार्य है उसी 


प्रकार नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) की सुब्बत (हदीसों) का पालन करना 
भी अनिवार्य है| हदीस में है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने फरमायाः 
मेरी पूरी उम्मत स्वर्ग में जायेगी उस के सिवा जिस ने इन्कार किया| कहा गया कि 
कोन इन्कार करेगा, है अल्लाह के रसूल! आप (सल्लल्लाह अलैंहि व सल्‍्लम) ने 
फरमायाः जिस ने मेरी आज्ञाकारी की तो वह स्वर्ग में जायेगा। और जिस ने मेरी 
आज्ञाकारी नहीं की तो उस ने इन्कार किया। (सहीह बखारीः 7280) 

आयत का अर्थ यह नहीं कि इस्लाम संधि का विरोधी है। इस का अर्थ यह है 
कि ऐसी दशा में शत्र से संधि न करो कि बह तुम्हें निर्बल समझने लगे। बल्कि 


६. आज 


36. 


जै7, 


38. 


सूरह मुहम्मद 


तथा तुम्हीं उच्च रहने वाले हों और 
अल्लाह तुम्हारे साथ हैं। और बह 
कदापि व्यर्थ नहीं करेगा तुम्हारे कर्मों 
को। 


यह संसारिक जीवन तो एक खेल कूद 
है और तु ईमान लाओ तथा 
अल्लाह से डरते रहो तो बह प्रदान 
करेगा तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल| और नहीं 
माँग करेगा तुम से तुम्हारे धर्नों की। 


और यदि वह तुम से माँगे और. 
तुम्हारा पुरा धन माँगे तो तुम कंजूसी 
करने लगोगे, और बह खोल देगा 
तुम्हारे द्वेषों को| 


सुनो! तुम लोग हो जिन को बुलाया 
जा रहा है ताकि दान करो अल्लाह की 
राह में, तो तुम में से कुछ कंजूसी 
करने लगते हैं। और जो कंजूसी 
करता” है तो बह अपने आप ही से 
कंजूसी करता है| और अल्लाह धनी 

है तथा तुम निर्धन हो। और यदि तुम 
मुंह फेरोगे तो बह तुम्हारे स्थान पर 
दूसरों को ला देगा, फिर वे नहीं होंगे 
तुम्हारे जैसे।* 
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अपनी शक्ति का लोहा मनबाने के पश्चात्‌ संधि करो। ताकि वह तुम्हें निर्बल 


समझ कर जैसे चाहें संधि के लिये बाध्य न कर लें। 


। अर्थात तुम्हारा प्रा धन माँगे तो यह स्वभाबिक है कि तुम कंजूसी कर के दोषी 


बन जाओगे। इसलिये इस्लाम ने केवल ज़कात अनिवार्य की है| जो कुल धन का 
ढाई प्रतिशत है। 


2 अर्थात कंजूसी कर के अपने ही को हानि पहुँचाता है। 
3 तो कंजूस नहीं होंगे। (देखिये: सूरह माइदा, आयतः 54) 
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सूरह फतह - 48 0 तल है 280 9० 


सूरह फत्ह के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 29 आयतें हैं। 






० फत्ह का अर्थ: विजय है| और इस की प्रथम आयत में नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम) को विजय की शुभसूचना दी गई है| इसलिये इस का 
यह नाम रखा गया है| 


० इस में विजय की शुभसूचना देते आप तथा आप के साथियों के लिये 
उन प्रस्कारों की चचा की गई है जो इस विजय के द्वारा प्राप्त हुये। 
साथ ही मुनाफिकों तथा मुश्रिकों को चेतावनी दी गई कि उन के बुरे 


दिन आ गये हैं| 


० इस में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) के हाथ पर बैअत (बचन) को 
अल्लाह के हाथ पर वचन कह कर आप के पद को बताया गया है| तथा 
इस में मुनाफिकों को जो नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के साथ 
नहीं निकले और अपने धन-परिवार की चिन्ता में रह गये चेताबनी दी 
गई है| और जो विवश थे उन्हें निर्दोष करार दिया गया है। 


० इस में ईमान वालों को जो रसूल (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के लिये 
जान देने को तय्यार हो गये अल्लाह की प्रसब्बता की शुभसूचना दी गई 
है। और बताया गया है कि उन का भविष्य उज्जवल होगा तथा उन की 
सहायता होगी। 

० इस में बताया गया है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) ने मस्जिदे 
हराम में प्रवेश का जो सपना देखा है वह सच्चा है| और वह पूरा होगा। 
आप को ऐसे साथी मिल गये हैं जिन का चित्र तौरात और इंजील में देखा 
जा सकता है। 

» यह सूरह जी कादा के महीने, सन्‌ 6 हिज्री में हदैबिया से वापसी के समय 
हदैबिया तथा मदीना के बीच उतरी। (सहीह बुखारी:ः 4833)| और दो वर्ष बाद 
मक्का विजय हो गया। और अल्लाह ने आप के स्वप्न को सच्च कर दिया। 
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ह॒दैबिय्या की संधिः 

मदीना हिज्रत के पश्चात्‌ मक्का के मुश्रिकों ने मस्जिदे हराम (काँबा) 
पर अधिकार कर लिया। और मुसलमानों को हज्ज तथा उमरा करने से 
रोक दिया। 

अब तक मुसलमानों और काफिरों के बीच तीन युद्ध हो चुके थे कि सन्‌ 
6 हिज्री में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) ने यह सपना देखा कि 
आप मस्जिदे हराम मैं प्रवेश कर गये हैं। इसलिये आप (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सलल्‍्लम) ने उमरे का एलान कर दिया। और अपने चौदह सौ साथियों 
के साथ । जीकादा सन्‌ 6 हिज्री को मक्का की ओर चल दिये। मदीना 
से 6 मील जा कर जुल हुलैफा हि एहराम बाँधा| और कुबीनी के पशु 
साथ लिये। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) मक्का से 22 किन्मी- दूर 
समा तक पहुँच गये तो उसमान (रजियल्लाहु अन्हु) को मक्का भेजा 
के हम उमरा के लिये आये हैं। मक्का वासियों ने उन का आदर किया। 
किन्तु इस के लिये तय्यार नहीं हुये कि नबी अपने साथियों के साथ मक्का 
में प्रवेश करें| इस विवाद के कारण उसमान (रजियल्लाहु अन्हु) की 
बापसी में कुछ देर हो गई| जिस से ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अब 
बलपूर्वक ही मक्का में प्रवेश करना पड़ेगा। और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सलल्‍लम) ने अपने साथियों से जिहाद के लिये बेअत (बचन) ली|। इस 
एतिहासिक बचन को ((बैअत रिजवान)) के नाम से याद किया जाता है| 
जब मक्का वासियों को इस की सूचना मिली तो बह संधि के लिये तय्यार 
हो गये| और संधि के लिये कुछ प्रतिनिधि भेजे। और निम्नलिखित बातों 
पर संधि हुई: 

- मुसलमान आगामी वर्ष आ कर उमरा करेंगे| 

2- बह अपने साथ केबल तलबार लायेंगे जो नियाम में होगी। 

3- बह केबल तीन दिन मक्का में रहेंगे। 

4- मुसलमान और उन के बीच दस वर्ष युद्ध विराम रहेगा। 

$- मक्का का कोई व्यक्ति मदीना जाये तो उसे वापिस करना होगा।| किन्तु यदि 
कोई मुसलमान काफिर बन कर मक्का आये तो वे उसे वापिस नहीं करेंगे| 
6- हरम के आस पास के कबीले जिस पक्ष के साथ चाहें हो जायें। और 
उन पर वही दायित्व होगा जो उन के पक्ष पर होगा। 
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7- यदि इन कबीलों में किसी ने दूसरे पक्ष के किसी कबीले के साथ 
अत्याचार किया तो इसे संधि भंग माना जायेगा। यह संधि मुसलमानों ने 
बहुत दब कर की थी। मगर इस से उन्हें दो बड़े लाभ प्राप्त हुये: 


क- मस्जिदे हराम में प्रवेश की राह खुल गई। 


ख- इस्लाम और मुसलमानों पर आक्रमण की स्थिति समाप्त हो गई। 
जिस से इस्लाम के प्रचार-प्रसार की बाधा दर हो गई। और इस्लाम तेज़ी 
से फैलने लगा। और जब आप (सल्लल्लाहु अनैहि व सलल्‍लम) ने मक्का 
वासियों के संधि भंग कर देने के कारण सन ॥0 हिजरी में मक्का विजय 
किया तो उस समय आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम) के साथियों की 
संख्या दस हजार थी। और मक्का की विजय के साथ ही परे मक्का वासी 
तथा आस-पास के कबीले मुसलमान हो गये। इस प्रकार धीरे धीरे आप 
(सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) के यूग ही में सारे अरब, मुसलमान 
हो गये। इसीलिये कुआन ने ह॒दैबिय्या कि संधि को फत्हे मुबीन (खुली 
विजय) कहा है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त मी 5 हि 4: /0 लव मिलील 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ हैं| रा 
, है नबी! हम ने विजय! प्रदान कर 0 ०:2४20088| 
दी आप को खुली विजय। 
. ताकि क्षमा कर दे अल्लाह आप के 22550: ८5 | &॥20/4:७2 


लिये आप के अगले तथा पिछले दोषों | ०“८:४४:.८४.४५:८८८ ८६८ 
को तथा पूरा करे अपना पुरस्कार 

आप के ऊपर और दिखाये आप को 

सीधी राह। 

। हदीस में है कि इस से अभिप्राय ह॒दैबिया की संधि है। (बुखारीः 4834) 

2 हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम) रात्री में इतनी नमाज़ पढ़ा 
करते थे कि आप के पाँव सूज जाते थे। तो आप से कहा गया कि आप ऐसा क्‍यों 


करते हैं! अल्लाह ने तों आप के बिगत तथा भविष्य के पाप क्षमा कर दिये हैं! 
तो आप ने फरमाया। तो क्‍या मैं कुतज्ञ भक्त न बनूँ। (सहीह बुखारीः 4837) 


48 - सुरह फत्ह 


- तथा यातता दे 


. तथा अल्लाह आप की सहायता करे 
भरपुर सहायता। 


, वही है जिस ने उतारी शान्ति ईमान 
वालों के दिलों में ताकि अधिक हो जाये 
उन का ईमान अपने ईमान के साथ। 
तथा अल्लाह ही की हैं आकाशों तथा 
धरती की सेनायें, तथा अल्लाह सब कछ 
और सब गएणों को जानने वाला है| 


. ताकि बह प्रवेश कराये ईमान वाले 
परुषों तथा स्त्रियों को ऐसे स्वर्गों में बह 
रही हैं जिन में नहरें।! और वे सदैव रहेंगे 
उन मैं| और ताकि दर कर दे उन से 
उन की बराईयों को| और अल्लाह के 
यहाँ यही बहुत बड़ी सफलता है| 


2) 3 पुरुषों तथा 
स्त्रियों और म परुषों तथा 
स्त्रियों को जो ब्रा विचार रखने वाले 
हैं अल्लाह के संबन्ध में। उन्हीं पर 
बरी आपदा आ पड़ी।| तथा अल्लाह 
का प्रकोप हआ उन पर, और उस 
ने धिक्कार दिया उन को।| तथा तय्यार 
कर दी उन के लिये नरक, और वह 
बुरा जाने का स्थान है| 


, तथा अल्लाह ही की हैं आकाशों तथा 
धरती की सेनायें और अल्लाह प्रबल 
तथा सब गुणों को जानने वाला है|! 


, (है नबी।) हम ने भेजा है आप को 
गवाह बनाकर तथा शुभ सूचना देने 
एवं सावधान करने वाला बना कर 
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। इसलिये बह जिस को चाहे, और जब चाहे, हिलाक और नष्ट कर सकता है| 
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9. ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह एवं हर ४7472 7 5 2405 ४४ 
उस के रसल पर| और सहायता करो ७४१4६ 5४2४5२ 
आप की, तथा आदर करो आप का 
और अल्लाह की पवित्रता का वर्णन 
करते रहो प्रातः तथा संध्या। 


0. (हे नबी।) जो बैअत कर रहे हैं आप | #2:%522207:2::/2 272 ॥ 
से, वह वास्तव में बैअत” कर रहे | 2:५४ ४८४7४ ४ ०055 
हैं अल्लाह से। अल्लाह का हाथ उन ४४८४५ 52:528॥2[050८, ५; 
के हाथों के ऊपर है| फिर जिस ने 
बचन तोड़ा तो बह अपने ऊपर ही 
बचन तोड़ेगा। तथा जिस ने परा 
किया जो बचन अल्लाह से किया है 
तो वह उसे बड़ा प्रतिफल (बदला) 


प्रदान करेगा। 
॥. (है नजी।) वह” शीघ्र ही आप से 55. ॥202.2४६7/ ४: 
कहेंगे जो पीछे छोड़ दिये गये बददुओं जा %४056/0495॥ 5 | 


में हि कि हम लगे रह गये अपने धनों | 2580508:..553 ;5:८४. 
तथा परिवार में| अतः आप क्षमा की 


कक डी 


न रे लिये | ॥ 724 | 4१] 
प्रार्थना कर दें हमारे लिये| बह अपने क कब (5 
मखों से ऐसी बात कहेंगे जो उन के ४०४ ऋण 
दिलों में नहीं है। आप उन से कहिये 
कि कौन है जो अधिकार रखता हो 
तुम्हारे लिये अल्लाह के सामने किसी 
चीज़ का यदि अल्लाह तम्हेँ कोई हानि 


॥ बैअत का अर्थ है हाथ पर हाथ मार कर बचन देना। यह बैअत नबी (सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍्लम) ने युद्ध के लिये हुदैबिया में अपने चौदह सौ साथियों से एक 
ब॒क्ष के नीचे ली थी। जो इस्लामी इतिहास में &बैअते रिजवान» के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। रही बह बैअत जो पीर अपने मरीदों से लेते हैं तो उस का इस्लाम से कोई 
संबन्ध नहीं है| 

2 आयत 7 2 में मदीना के आस-पास के मनाफिकों की दशा बतायी गयी है जो 
नबी के साथ उमरा के लिये मक्का नहीं गये| उन्होंने इस डर से कि मसलमान सब 
के सब मार दिये जायेंगे, आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) का साथ नहीं दिया। 


नह - 


सूरह फ्त्ह 


पहुँचाना चाहे या कोई लाभ पहुँचाना 
चाहे! बल्कि अल्लाह सूचित है उस से 
जो तुम कर रहे हो। 


. बल्कि तुम ने सोचा था कि कदापि 
बापिस नहीं आयेंगे रसूल, और न 
ईमान वाले अपने परिजनों की ओर 
कभी भी। और भली लगी यह बात 
तुम्हारे दिलों को, और तुम ने बुरी 
सोच सोची। और थे ही तुम विनाश 
होने वाले लोग। 

, और जो ईमान नहीं लाये अल्लाह 
तथा उस के रसूल पर, तो हम ने 
तय्यार कर रखी है काफिरों के लिये 
दहकती अगिन।| 


. अल्लाह के लिये है आकाशों तथा धरती 


का राज्य| वह क्षमा कर दे जिसे चाहे 
और यातना 8 दे जिसे चाहे। और अल्लाह 
अति क्षमाशील दयावान्‌ है| 


. बह लोग जो पीछे छोड़ दिये गये 
कहेंगे, जब तुम चलोगे ग़नीमतों 
की ओर ताकि उन्हें प्राप्त करो कि 
हमें (भी) अपने साथ “चलने दो। 
बह चाहते हैं कि बदल दें अल्लाह के 
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है| (2५9 सह कर, ट््द्र मन न 
2०४0५ /७००९४०८००/७४४ ९) 
&&52%0%59:6%% 

240 0:75, 


अफीनी 


बी आधी 


एल क्ज्ट (5.४0 


74229 7%0५:85:92 


7 व है (3757 हा गहथ। व 
०४१० 4४॥)४४४ ४ (००००१ 


>50॥%55॥ 550 0५४: 
22522%६8:70275४8:४॥ 
(5 ७» ० कह 5, - ५४१ 

७५७४८ ४५०४४ ५८ 
८;:%50४2.2505:25--]४ 


। ह॒दैबिया से बापिस आकर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने खैबर पर 


आक्रमण किया जहाँ के यहूदियों ने संधि भंग कर के अहजाब के युद्ध में मक्का 
के काफिरों का साथ दिया था। तो जो कह द ह॒दैबिया में नहीं गये बह अब खैबर 


के युद्ध में इसलिये आप के साथ जाने के 


तस्यार हो गये कि बहाँ गनीमत 


का धन मिलने की आशा थी। अतः आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) से यह 
कहा गया कि उन्हें बता दें कि यह पहले ही से अल्लाह का आदेश है कि तुम 
हमारे साथ नहीं जा सकते।| ख़ैबर मदीने से डेढ़ सौ किन्‍्मी* दूर मदीने के उत्तर 
पूर्बी दिशा में है| यह युद्ध मुहररम सन्‌ 7 हिज्री में हुआ। 


हद 


॥7, 


48. 


॥७ 


सूरह फत्ह 


आदेश को। आप कह दें कि कदापि 
हमारे साथ न चल। इसी प्रकार कहा 
है अल्लाह ने इस से पहले। फिर वह 
कहेंगे कि बल्कि तुम द्वेष (जलन) 
रखते हो हम से| बल्कि वह कम ही 
बात समझते हैं| 


, आप कह दें पीछे छोड़ दिये गये 


बददुओं से कि शीघ्र तुम ब॒लाये 
जाओगे एक अति योद्धा जाति (से 
युद्ध) की ओर|” जिन से तुम युद्ध 
करोगे अथवा वह इस्लाम ले आयें| 
तो यदि तुम आज्ञा का पालन करोगे 
तो प्रदान करेगा अन्नाह तुम्हें उत्तम 
बदला तथा यदि तुम विमुख हो गये 
जैसे इस से पूर्व (मक्का जाने से) 
विमुख हो गये तो तुम्हें यातना देगा 
दुःखदायी यातना। 


नहीं है अंधे पर कोई दोष! और न 
लंगड़े पर कोई दोष और न रोगी पर 
कोई दोष| तथा जो आज्ञा का पालन 
करेगा अन्लाह एबं उस के रसूल की 
तो वह प्रवेश देगा उसे ऐसे सवा 

में बहती हैं जिन में नहरें, तथा जो 
मुख फेरेगा तो वह यातना देगा उसे 
दुखदायी यातना। 

अल्लाह प्रसन्न हो गया ईमान वालों से 
जब बह आप (नबी) से बेअत कर रहे 
थे वक्ष के नीचे। उस ने जान लिया 
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25% ४॥५४२)८३५०८३२ 
७9४४) 


&0&#5% 2५% ्यु 
८४506: /80/%/;: 


|, “पे 


॥#| (हर #१ ५ | ॥४ व के कक आतटट 
ली 0००९००४)४ ८४४४ % 


गटर कीलल ना हक शी मी जा हैडजाओ ४] (+ई 
४प 5०0 ॥70 6७६ ##0॥ (7: 
4252%:४5७४ ## ##03 
कक छू के न नर एजगंडम है रु एड हि के रंडी बीज 
4४५० ४2700 22४ ५८ 
है #व छिप 
(४५ 


55% :3 7५% :%॥520% 


इस से अभिप्राय हुनैन का युद्ध है जो सन्‌ & हिज़री में मक्का की विजय के 


पश्चात्‌ हुआ। जिस में पहले पराजय, फिर बिजय हुई। और बहुत सा ग़नीमत 
का धन प्राप्त हुआ, फिर बह भी इस्लाम ले आये। 
अर्थात जिहाद में भाग न लेने पर। 
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जो कुछ उन के दिलों में था इसलिये ०१३४ ५685 06 
उतार दी शान्ति उन पर, तथा उन्हें 
बदले में दी समीप की विजय।”! 

॥9. तथा बहुत से गनीमत के धन 5426 0:5258 7 ५८% 
(परिहार) जिन को वह प्राप्त करेंगे, ७१2 


और अल्लाह प्रभत्वशाली गणी है। 


20. अल्लाह ने वचन दिया है तुम्हें बहुत से. | 20&58555४$ 7225. 
परिहार न, का 33088, प्राप्त | ४८2४४: 2४॥३२255555५ 
करोगे| तो शीघ्र प्रदान कर दी तुम्हें 8४:28: 27,2:5:.:0 

खैबर की गनीमत)| तथा रोक ४७७७७ 
दिया लोगों के हाथों को तम से ताकि! 


बह एक निशानी बन जाये ईमान वालों 
के लिये, और तुम्हें सीधी राह चलाये| 

27. और दूसरी गनीमतें भी जिन को तुम ५09८5: 52 2४ 
प्राप्त नहीं कर सके हो, अल्लाह ने उन 2४% ४07५ ८४४३६, 


को नियन्त्रण में कर रखा है, तथा 
अल्लाह जो कुछ चाहे कर सकता है| 


22. और यदि तुम से युद्ध करते जो #%70॥»,॥॥४:2:॥ 6058 8; 
काफिर! हैं तों अवश्य पीछा दिखा ७५००४४५८४८८४ 


देते, फिर नहीं पाते कोई संरक्षक 
और न कोई सहायक। 

23, यह अल्लाह का नियम है उन में जो | ५2705 5८555 5%॥ | 
चला आ रहा है पहले से। और तुम ७)४७॥३४2॥ 
[५३८ नहीं पाओगे अल्लाह के नियम 
में कोई परिबर्तन। 

24, तथा वहीं है जिस ने रोक दिया उन १2८72 2075 # 25 57:% 


। इस से अभिप्राय खैबर की विजय है। 

2 अधीत खबर की विजय और मक्का की विजय के समय शत्रुओं के हाथों को रोक 
दिया ताकि यह विश्वास हो जाये कि अल्लाह ही तम्हारा रक्षक तथा सहायक है| 

3 अथात मक्का में प्रवेश के समय युद्ध हो जाता। 


48 - सुरह फत्ह 


2५ मे 


के हाथों को तुम से तथा तुम्हारे 
हाथों को उन से मक्का की बादी”' 

में, इस के पश्चात कि तम्हें विजय 
प्रदान कर की उन पर। तथा अल्लाह 
देख रहा था जो कुछ तम कर रहे थे। 


, यह वे लोग हैं जिन्होंने कफ़ किया और 


रोक दिया तुम्हें मस्जिदे हराम से। तथा 
बलि के पशु को उन के स्थान तक 
पहुँचने से रोक दिया। और यदि यह 
भय न होता कि तम कछ मुसलमान 
परुषों तथा कुछ मसलमान स्त्रियों को 
जिन्हें तम नहीं जानते थे रौंद दोगे जिस 
से तम पर दोष आ जायेगा” (तो यद्व 
से न रोका जाता।) ताकि प्रवेश कराये 
अल्लाह जिसे चाहे अपनी दया में| यदि 
वह (मुसलमान) अलग होते तो हम 
अवश्य यातना देते उन को जो काफिर 
हो गये उन में से कृबदायी यातना। 


जब काफिरों ने अपने दिलों में 
पक्षपात को स्थान दे दिया जो वास्तव 
में जाहिलाना पक्षपात है तो अल्लाह 
ने अपने रसूल पर तथा ईमान बालों 
पर शान्ति उतार दी, तथा उन को 
पाबन्द रखा सदाचार की बात का 
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। जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम) ह॒दैबिया में थे तो काफिरों ने 80 सशस्त्र 


युवकों को भेजा कि वह आप तथा आप के साथियों के विरुद्ध काररवाही कर के 
सब को समाप्त कर दें| परन्त बह सभी पकड़ लिये गये। और आप ने सब को 
क्षमा कर दिया। तो यह आयत इसी अवसर पर उतरी। (सहीह मुस्लिम: 808) 
2 अथीत यदि हुदैबिया के अवसर पर संधि न होती और युद्ध हो जाता तो अनजाने 
में मक्का में कई मुसलमान भी मारे जाते जो अपना ईमान छुपाये हुये थे। और 
हिज्रत नहीं कर सके थे।| फिर तुम पर दोष आ जाता कि तुम एक ओर इस्लाम 
का संदेश देते हो, तथा दूसरी ओर स्वयं मुसलमानों को मार रहे हो।| 


कह - 


हि. 


हम 


| बा 


करत 


पदक 
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तथा वह उस के अधिक योग्य और 
पात्र थे| तथा अल्लाह प्रत्येक बस्तु को 
भली-भाति जानने वाला है। 


निश्चय अल्लाह ने अपने रसूल को 852 68%३,९४)२५८:७७::०५४ 
सच्चा सपना दिखाया सच्च के ८9572.08 5 2020:20५-:॥ 
अनुसार| तुम अवश्य प्रवेश करोगे 202&25%& ८८,७४५४:५४ 


मब्जिदे हराम में यदि अल्लाह ने चाहा ० $988.22,/3:250:5 
निर्भण हो कर, अपने सिर मुंडाते तथा |. 5 धाएह 
बाल कतरवबाते हुये तुम को किसी 

प्रकार का भय नहीं होगा”, बह 

जानता है जिस को तुम नहीं जानते| 

इसलिये प्रदान कर दी तुम्हें इस 

(मस्जिदे हराम में प्रवेश) से पहले एक 


समीप (जल्दी) की विजय| 

वही है जिस ने भेजा अपने रसूल ४ ५2४७०७४५३५००७-8.॥% 
को मार्गदर्शन तथा सत्धर्म के साथ, 20, ५४5"१४...220 (20:05 
ताकि उसे प्रभुत्व प्रदान कर दे 6।52५5 


प्रत्येक धर्म पर। तथा पर्याप्त है (इस 


सदाचार की बात से अभिप्राय (ला इलाहा इल्लन्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह) है। 


हदैलिया का संधिलेख जब लिखा गया और आप ने पहले ((बिस्मिल्लाहिरहमान 
निर्रहीम)) लिखवाई तो क्रैश के प्रतिनिधियों ने कहा: हम रहमान रहीम 
नहीं जानते। इसलिये ((बिस्मिका अल्लाहम्मा)) लिखा जाय्रे। और जब आप ने 
लिखबाया कि यह संधिपत्र है जिस पर ((मुहम्मदर्रसूलुल्लाह)) ने संधि की है तो 
उन्होंने कहाः ((मुहम्मद पुत्र अब्दुल्लाह)) लिखा जाये| यदि हम आप को अल्लाह 
का रसल ही मानते तो अल्लाह के घर से नहीं रोकते| आप ने उन की सब बातें 
मान लीं। और मुसलमानों ने भी सब कुछ सहन कर लिया। और अल्लाह ने उन 
के दिलों को शान्त रखा और संधि हो गई। 

अर्थात ((उमरा)) करते हुये जिस में सिर के बाल मुंडाये या कटाये जाते हैं| 
इसी प्रकार ((हज्ज)) में भी मुंडाये या कटाये जाते हैं| 

इस से अभिप्राय खैबर की विजय हैं जो हुदैबिया से वापसी के पश्चात्‌ कुछ 
दिनों के बाद हुई| और दूसरे वर्ष संधि के अनुसार आप ने अपने अनुयायियों के 
साथ उमरा किया और आप का सपना अल्लाह ने साकार कर दिया| 


कह - 


2.90 


] 
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पर) अल्लाह का गवाह होना। 


मुहम्मद /” अल्लाह के रसूल हैं, 0328: 29 9॥0:<:52 
तथा जो लोग आप के साथ हैं ्टड2 ५७022 
बह काफिरों के लिये कड़े, और 25॥ ॥/2/७:४७/४:8:5:.3। 


आपस में दयालु हैं| देखोगे उन्हें | 6: २६३)७०४६८,५७४४८७) 
के ० / | 5 $. 4 ि। हा 
हक्‌अ-सजदा करते हुये वह खोज कर हम न क ; 
रहे होंगे अल्लाह की दया तथा प्रसबता | ,८ का हलक 
की। उन के लक्षण उन के चेहरों पर 4000280॥ 08526 २:५८ 


सजदों ला हूँ, लत हू के है ८) ताज हज काट] 6:8९ 
दों के चिन्ह होंगे| यह उन की १७४८६ ५५००५१००७० थे 
विशेषता तौरात में है। तथा उन के ह/.5»५5 ५ 


गुण इंजील में उस खेती के समान 
बताये गये हैं जिस ने निकाला अपना 
अंकर, फिर उसे बल दिया, फिर बह 
कड़ा हो गया फिर वह (खेती) खड़ी 
हो गई अपने तने पर। प्रसत्च करने 
लगी किसानों को, ताकि काफिर उन 
से जलें। वचन दे रखा है अल्लाह ने 
उन लोगों को जो ईमान लाये तथा 
सदाचार किये उन में से क्षमा तथा 
बड़े प्रतिफल का। 


इस अन्तिम आयत में सहाबा (नबी के साथियों) के गुणों का वर्णन करते हुये 


यह सूचना दी गई है कि इस्लाम क्रमशः प्रगतिशील हो कर प्रभुत्व प्राप्त कर 
लेगा। तथा ऐसा ही हुआ कि इस्लाम जो आरंभ में खेती के अंकुर के समान था 
क्रमशः उबति कर क॑ एक दृढ़ प्रभुत्वशाली धर्म बन गया। और काफिर अपने 
द्रेष की अग्नि में जल-भुन कर ही रह गये। 

हदीस में है कि ईमान वाले आपस के प्रेम तथा दया और करुणा में एक शरीर 
के समान हैं| यदि उस के एक अंग को दुःख हो तो प्रा शरीर ताप और अनिद्रा 
में ग्रस्त हो जाता है। (सहीह बुखारीः 60।, सहीह मुस्लिमः 2596) 
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सूरह हुजुरात - 49 


सूरह हुजुरात के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 8 आयतें हैं| 





» इस की आयत 4 में हुजरों के बाहर से नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) 
को पुकारने पर पकड़ की गई है इस लिये इस का नाम सूरह हजुरात है| 


० इस की आयत | से 5 तक में इस बात पर बल दिया गया हैं कि अपनी 
बात प्रस्तुत करने में अल्लाह के रसूल से आगे न बढ़ो। और आप के 
मान-मर्यादा का ध्यान रखो। तथा ऐसी बात न बोलो जो इस्लामी भाई 
चारे के लिये हानिकारक हो, और न्याय की नीति अपनाओ। 


० इस की आयत ॥ से 2 में उन नैतिक बराईयों से बचने का निर्देश दिया 
गया है जो आपस में घ॒णा उत्पन्न करती तथा उपद्रब का कारण बनती हैं| 


० इस की आयत ॥3 में वर्ग-वर्ण और जातिबाद के गर्व का खण्डन करते 
हुये यह बताया गया है कि सभी जातियाँ और कबीले एक ही नर-नारी 
की संतान हैं| इसलिये वर्ण-बर्ग और जाति पर गर्ब का कोई आधार नहीं 
किसी की प्रधानता का कारण केवल अल्लाह की आज्ञा का पालन है| 


० इस की अन्तिम आयतों में उन की पकड़ की गई है जो मख से तो 
इस्लाम को मानते हैं किन्तु ईमान उन के दिलों में नहीं उतरा है। और 
उन्हें बताया गया है कि सच्चा ईमान वह है जिस में निफाक न हो तथा 
सच्चा ईमान उस का है जो अल्लाह की राह में धन और प्राण के साथ 
जिहाद (संघर्ष) करता हो। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त दही ९४४ ६३४५. 0५ 
कुृपाशील तथा दयावान्‌ है। ह॒ 
।. हैं लोगो। जो ईमान लाये हो आगे न 5 श/ग7 0 5)॥*# 6/05) ४०५ 
बढ़ो अल्लाह तथा उस के रसल' से। 


। अथीत दीन धर्म तथा अन्य दूसरे मामलात के बारे में प्रमुख न बनों। अनुयायी 
बन कर रहो। और स्वयं किसी बात का निर्णय न करो। 
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और डरो अल्लाह से| वास्तव में अल्लाह | ५४५४८८००७४/७ 
सब कुछ सुनने जानने बाला है| 


2. है लोगो जो ईमान लाये हो। अपनी | ७5$४7:०$%:5॥5/:70॥ ४९ 
आवाज नबी की आवाज़ से ऊंची न 5७ 2४59 ,.॥2260:८0 
करो। और न आप से ऊँची आवाज़ 5877%982:5 0 

पे बस ० 
में बात करो जैसे एक दूसरे से ऊरर्च 
आवाज में बात करते हों। ऐसा न हो 
कि तुम्हारे कर्म व्यर्थ हो जायें और 
तुम्हें पता (भी) न हो। 


3. निप्मदेह जो धीमी रखते हैं अपनी हि । हम क४+]+न ० 0 है 
आबाज अल्लाह के रसूल के सामने, (८५8 :4/752॥#+7 27 | 
वही लोग हैं जॉच लिया है अल्लाह ०5226 55: 
ने जिन के दिलों को सदाचार के ४६ 
लिये। उन्हीं के लिये क्षमा तथा बड़ा 
प्रतिफल है| 


4. वास्तव में जो आप को पुकारते 20802/०॥522४५92८2/ 
हैं कमरों के पीछे से उन में से 


। हदीस में है कि बनी तमीम के कुछ सवार नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के 
पास आये तो आदरणीय अबू बक्र (रजियल्लाहु अन्ह) ने कहा कि काकाअ बिन 
उमर को इन का प्रमुख बनाया जाये। और आदरणीय उमर (रजियल्लाह अन्ह) 
ने कहा: बल्कि अकरअ बिन हाबिस को बनाया जाये| तो अबू बक्र (रजियल्लाहु 
अन्ह) ने कहाः तुम केबल मेरा विरोध करना चाहते हो। उमर (रजियल्लाह अन्ह) 
ने कहाः यह बात नहीं है। और दोनों में विवाद होने लगा और उन के स्वर ऊँचे 
हो गये| इसी पर यह आयत उतरी। (सहीह बख़ारीः 4847) 
इन आयतों में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के मान-मर्यादा तथा आप 
का आदर-सम्मान करने की शिक्षा और आदेश दिये गये हैं। एक हदीस में है कि 
नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने साबित बिन कैस (रजियल्लाह अनहु) को 
नहीं पाया तो एक व्यक्ति से पता लगाने को कहा। वह उन के घर गये तो बह 
सिर झुकाये बैठे थे। पछने पर कहाः बूरा हो गया। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) के पास ऊँची आवाज़ से बोलता था, जिस के कारण मेरे सारे कर्म 
व्यर्थ हो गये। आप ने यह सन कर कहा: उसे बता दो कि वह नारकी नहीं बह 
स्वर्ग में जायेगा। (सहीह बखारी शरीफ: 4846) 


०॥ 34 ५०११ 
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अधिकतर निर्बाध हैं। ०७5 5थ 
5. और यदि वह सहन! करते यहाँ 20528: 2४ है :५0-००७2: 
तक कि आप निकल कर आते उन ७,६४६ 20, 


की ओर तो यह उत्तम होता उन के 
लिये। तथा अल्लाह बड़ा क्षमा करने 
वाला दयाबान्‌ है| 


6. है ईमान बालों! यदि तुम्हारे पास 85 4027 2.2॥५/८27 
कोई दुराचारी“ कोई सूचना लाये तो | ४50 ४% 0 2/927 2 
भली-भाँति उस का अनुसंधान (छान कर 


बीन) कर लिया करो। ऐसा न हो कि 
तुम हानि पहुँचा दो किसी समुदाय 
को आज्ञानता के कारण, फिर अपने 


किये पर पछताओ। 
7. तथा जान लो कि तुम में अल्लाह के | :885£27:/::758%:॥ 
रसूल मौजूद हैं। यदि बह तुम्हारी 220288:£260552 200५ 


बात मानते रहे बहुत से विषय में तो :22202/0%7%5:26 
तुम आपदा में पड़ जाओगे। परन्तु 


। हदीस में है कि अकरअ बिन हाबिस (रजियल्लाहु अन्हु) नबी (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सलल्‍लम) के पास आये और कहाः है मुहम्मद बाहर निकलिये| उसी पर यह 
आयत उतरी। (मुसनद अहमदः 3|588, 6|394) 

» इस में इस्लाम का यह नियम बताया गया है कि बिना छान बीन के किसी की 
ऐसी बात न मानी जाये जिस का सम्बंध दीन अथवा किसी बहुत गंभीर समस्या 
से हो। अथवा उस के कारण कोई बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती हो। 
और जैसा कि आप जानते हैं अब यह नियम संसार के कोने कोने में फैल गया 
है। सारे न्यायालयों में इसी के अनुसार न्याय किया जाता हैं। और जो इस के 
विरुद्ध निर्णय करता है उस की कड़ी आलोचना की जाती है| तथा अब नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम की मृत्यु के पश्चात्‌ यह नियम आप सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम की हदीस पाक के लिये भी है| कि यह छान बीन किये बगैर 
कि वह सहीह है या नहीं उस पर अमल नहीं किया जाना चाहिये। और इस चीज 
को इस्लाम के विद्वानों ने पुरा कर दिया है कि अल्लाह के रसूल की बे हदीसें 
कौन सी हैं जो सहींह हैं तथा वह कौन सी हदीसें हैं जो सहीह नहीं हैं। और यह 
विशेषता केबल इस्लाम की है| संसार का कोई धर्म यह विशेषता नहीं रखता। 
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अल्लाह ने प्रिय बना दिया है तुम्हारे ५८४४:३॥:४४॥/२८८॥॥ 
लिये ईमान को तथा सुशोभित कर 
दिया है उसे तम्हारे दिलों में और 


अप्रिय बना दिया है तम्हारे लिये कफ़ 
तथा उल्लंघन और अवैज्ञा को, और 
यही लोग संमार्ग पर हैं| 


8, अल्लाह की दया तथा उपकार से, ी॥५2054:75: 2002 ४५ 
और अल्लाह सब कुछ तथा सब गुणों 
को जानने वाला है| 


9. और यदि ईमान वालों के दो गिरोह ४८8 2८६) ८०५ मा ४८९/५ 
लड़” पड़े तो संधि करा दो उन के | &%9॥%02<520#5: 025 
बीच।| फिर दोनों में से एक दूसरे पर 29875 ४:55 ४॥7% 
अत्याचार करे तो उस से लड़ो जो ४:50 (20४६9: 6 ८: 
अत्याचार कर रहा है यहाँ तक कि 


फिर जाये अल्लाह के आदेश की ओर| कली ५#ऋ4/७8) 
फिर यदि बह फिर आये तो उन 
के बीच संधि करा दो न्याय के साथ।| 
तथा न्याय करो, वास्तव में अल्लाह 
प्रेम करता है न्याय करने बालों से। 
0. वास्तव में सब ईमान वाले भाई भाई पट 2200008890:77580 
हैं। अतः संधि (मेल) करा दो अपने दो बू:2८:॥६:2॥2४; 


भाईयों के बीच तथा अल्लाह से डरो, 
ताकि तुम पर दया की जाये। 


. हे लोगो जो इंमान लाये हों |3)] हँसी ५७६५५ ०४००)०६.५ ३०० 30 ४१६ 


। हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने फरमायाः मैरे पश्चात्‌ 
काफिरों के समान हो कर एक दूसरे की गर्दन न मारना। (सहीह बखारीः 2] 
सहीह मुस्लिम: 65) 

» अर्थात किताब और सुब्यत के अनुसार अपना ज्ञगड़ा चुकाने के लिये तय्यार हो 
जाये। 

3 आयत 7॥ तथा 72 में उन सामाजिक बराईयों से रोका गया है जो भाईचारे को 
खंडित करती हैं। जैसे किसी मुसलमान पर व्यंग करना, उस की हँसी उड़ाना 


पक" 
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न उड़ाये कोई जाति किसी अन्य हे हि. रन कक (कै: अक 
जाति की| हो सकता है वह उन से १,5955%03॥६ : /5६ 
अच्छी हो। और न नारी अन्य नारियों | ६5:50 7/ ४0 ४४८0; 
की| हो सकता है कि वह उन से १७५७:७॥४०५०८८६०) 
अच्छी हों। तथा आक्षेप न लगाओ ४५४ ४७७४७ 
एक-दूसरे को और न किसी को बुरी 
उपाधि दो। बरा नाम है अपशब्द 
ईमान के पश्चात| और जो क्षमा न 
माँगे तो वही लोग अत्याचारी हैं| 


. हैं लोगो जो इमान लाये हो! बचों (08 3 ट/“2/+-4] ०, 6:4९ 6॥ 
अधिकांश गुमानों से। वास्तव में कुछ | <282%8॥ 0४2 ८४) ४८; 
गुमान पाप है। और किसी का भेद ८४:५०2 58॥75 4:८८ 
नं लों। और नेएक दसरे की गीबत"' | | 2220 2 0॥ 60722 है 
करो। कया चाहेगा तम में से कोई ४७७७७ 
अपने मरे भाई का मांस खाना। अत 
तुम्हें इस से घृणा होगी। तथा अल्लाह 
से डरते रहो। वास्तव में अल्लाह अति 
क्षमावान दयावान है। 


उसे बरे नाम से पकारना, उस के बारे में ब्रा गुमान रखना, किसी के भेद की 


खोज करना आदि इसी प्रकार गीबत करना| जिस का अर्थ यह है कि किसी की 
अनपस्थिति में उस की निन्‍्दा की जायें| यह बह सामाजिक बराईयाँ हैं जिन 
कुआन तथा हदीसों में रोका गया है| नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने अपने 
हज्जतुल वदाअ के भाषण में फरमायाः मुसलमानों! तुम्हारे प्राण, तुम्हारे धन 
तथा तुम्हारी मर्यादा एक दूसरे के लिये उसी प्रकार आदर्णीय हैं जिस प्रकार यह 
महीना तथा यह दिन आदर्णीय हैं| (सहीह बखारीः 774॥, सहीह मस्लिमः 679) 
दूसरी हदीस में है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है| बह न उस 
पर अत्याचार करे और न किसी को अत्याचार करने दे। और न उसे नीच 
समझे| आप (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍्लम) ने अपने सीने की ओर संकेत कर 
के कहाः अल्लाह का डर यहाँ होता है। (सहीह मुस्लिमः 2564) 

हदीस में है कि तम्हारा अपने भाई की च््चा ऐसी बात से करना जो उसे बरी 
लगे बह गीबत कहलाती है| पुछा गया कि यदि उस में बह बुराई हो तो फिरा 
आप (सल्लल्लाहू अलैहि व सलल्‍लम) ने फरमायाः यही तो ग़ीबत है| यदि न हो 
तो फिर बह आरोप है| (सहीह मुस्लिम: 2589) 
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3. है मनुष्यो।” हम ने तुम्हें पैदा किया 2685 20058 /॥र्का[ 


है एक नर-नारी से। तथा बना दी #25%729 00502 089: 
हैं तुम्हारी जातियाँ तथा प्रजातियाँ ७६ ३४८:3॥6[5.8| 
ताकि एक-दूसरे को पहचानो। वास्तव 

में तुम में अल्लाह के समीप सब से 


अधिक आदरणीय वही है जो तुम में 
अल्लाह से सब से अधिक डरता हों 
वास्तव में अल्लाह सब जानने वाला 


। इस आयत में सभी मनुष्यों को संबोधित कर के यह बताया गया है कि सब 
जातियों और कबीलों क॑ मुल माँ-बाप एक ही हैं। इसलिये बर्ग-बर्ण तथा जाति 
और देश पर गर्ब और भेद-भाव करना उचित नहीं। जिस से आपस में घृणा 
पैदा होती है| इस्लाम की सामाजिक व्यवस्था में कोई भेद-भाव नहीं है। और न 
ऊँच नीच का कोई विचार है, और न जात-पात का, तथा न कोई छुवा-छुत 
है। नमाज में सब एक साथ खड़े होते हैं। विवाह में भी कोई बर्ग-वर्ण और 
जाति का भेद-भाव नहीं। नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍्लम) ने क्रैशी जाति 
की स्त्री जैनब (रजियल्लाह अन्हा) का विवाह अपने मुक्त किये ह्ये दास जैद 
(रजियल्लाहु अत से किया था। और जब उन्होंने उसे तलाक दे दी तो आप 
(सल्लल्लाह व सलल्‍्लम) ने जैनब से विवाह कर लिया। इसलिये कोई 
अपने को सय्यद कहते हुये अपनी पुत्री का विवाह किसी व्यक्ति से इसलिये न 
करे कि वह सय्यद नहीं है तो यह जाहिली युग का विचार समझा जायेगा। जिस 
से इस्लाम का कोई सम्बंध नहीं है| बल्कि इस्लाम ने इस का खण्डन किया है| 
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) के युग में अफरीका के एक आदमी बिलाल 
(रजियल्लाह अन्ह) तथा रोम के एक आदमी सुहैब (रजियल्लाह अन्हु) बिना 
रंग और देश के भेद-भाव के एक साथ रहते थे 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने कहाः अल्लाह ने मुझे उपदेश भेजा है कि 
आपस्र में झुक कर रहो| और कोई किसी पर गर्ब न करें| और न कोई किसी 
पर अत्याचार करे। (सहीह मुस्लिमः 2865) 

आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने कहाः लोग अपने मरे हुये बापों पर 
गर्व न करें| अन्यथा वे उस कीड़े से हीन हो जायेंगे जो अपने नाक से गन्दगी 
ढकेलता है। अल्लाह ने जाहिलिस्यत का पक्षपात और बापों पर गर्ब को दूर कर 
दिया। अब या तो सदाचारी ईमान वाला है या कुकर्मी अभागा| सभी आदम की 
संतान हैं। (सुनन अब दाऊदः 56| इस हदीस की सनद हसन है|) 
यदि आज भी इस्लाम की इस व्यवस्था और बिचार को मान लिया जाये तो पूरे 
बिश्व में शान्ति तथा मानवता का राज्य हो जायेगा। 


है 


सरह हजुरात 

सब से सचित है। 
, कहा कछ बददओं (देहातियों) ने कि 
हम इमान लाये| आप कह दें कि तुम 
ईमान नहीं लाये। परन्त कहों कि हम 
इस्लाम लाये। और ईमान अभी तक 
तुम्हारे दिलों में प्रवेश नहीं किया। 
तथा यदि तुम आज्ञा का पालन करते 
रहे अल्लाह तथा उस के रसूल की, 
तो नहीं कम करेगा बह (अल्लाह) 
तम्हारे कर्मों में से कछ। वास्तव में 
अल्लाह अति क्षमाशील दयाबान है| 


. वास्तव में ईमान वाले वही हैं जो 
इमान लाये अल्लाह तथा उस के रसूल 
पर, फिर संदेह नहीं किया और 
जिहाद किया अपने प्राणों तथा धनों 
से अल्लाह की राह में, यही सच्चे हैं| 


, आप कह दें कि क्‍या तम अवगत 


करा रहे हो अल्लाह को अपने धर्म से! 
जब कि अल्लाह जानता है जो कछ 
(भी) आकाशों तथा धरती में है तथा 
वह प्रत्येक वस्तु का अति ज्ञानी है| 


. बे उपकार जता रहे हैं आप के ऊपर 


कि वह इस्लाम लाये हैं| आप कह दें 
कि उपकार न जताओ मुझ पर अपने 
इस्लाम का। बल्कि अल्लाह का उपकार 
है तम पर कि उस ने राह दिखायी है 
तम्हें ईमान की, यदि तम सच्चे हो। 


भाग -26 / ]024 ५ 7१०८ 


८ नरब्तथी 8१ ० - ६. ै 


दरडट002५%2% 8202५ 
>05200७७७८५५ रा 
>जऊ550:5:50,2%2 


5००४/६2॥3) ६: 


>2020% 00% ८५0:5% 
(3202० 3,०20 ५०५ ५०५०७ ५८ 


| ॥ न 


७८:5५-३॥ ५५४५5 । ८८८ 


कण 5 


७०७४४ 7५,3८2 25 


७५)०९४६०४:४॥: 270:3५.५...20 


5800905%:020:2% 
्लन्दः रपट 2... 40 |: ४2 


3 | पुर पक किक कुछ 


ण्छ्छ ५0 ५४.५५ 


॥ आयत का भावार्थ यह है कि मख्र से इस्लाम को स्वीकार कर लेने से मसलमान 


तो हो जाता है किन्त जब तक ईमान दिल में न उतरे वह अल्लाह के समीप 
ईमान वाला नहीं होता। और ईमान ही आज्ञा पालन की प्रेरणा देता है जिस का 


प्रतिफल मिलेगा। 
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8. निःसंदेह अल्लाह ही जानता है आकाशों (#009%2 ८5६ £<5 5) 5] 
तथा धरती के गैब ४8 पी बात) को, 8८%: 5/£ ८2 


तथा अल्लाह देख रहा है जो कुछ तुम 
कर रहे हो। 
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सूरह काफ्‌ - 50 |. 2077 कण 


सूरह काफ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 45 आयतें हैं| 









०» इस सरह का आरंभ, अक्षर (काफ) से हुआ है। जो इस का यह नाम 
रखने का कारण है| 

० इस में कुआन की महिमा का वर्णन करते हुये मौत के पश्चात्‌ जीवन से 
संबन्धित संदेहों को दर किया गया है। और आकाश तथा धरती के उन 
लक्षणों की ओर ध्यान दिलाया गया है जिन पर विचार करने से मौत के 
पश्चात्‌ जीवन का विश्वास होता है। 

० इस में उन जातियों के परिणाम द्वारा शिक्षा दी गई है जिन्होंने उन रसूलों 
को झुठलाया जो दूसरे जीवन की सूचना दे रहे थे। 

० इस में कर्मों के अभिलेख तथा नरक और स्वर्ग का ऐसा चित्र दिखाया 
गया है जिस से लगता है कि यह सब सामने हो रहा है। 

*» आयत ३6 और 38 में शिक्षा दी गई है, और अन्त में नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सलल्‍लम) को अपने स्थान पर स्थित रह कर कुआओन द्वारा शिक्षा 
देते रहने के निर्देश दिये गये हैं| 
हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍्लम) प्रत्येक जुमुआ को 
मिम्बर पर यह सूरह पढ़ा करते थे। (सहीह मुस्लिमः 873) 
इसी प्रकार आप इसे दोनो ईद की नमाज, और फज्ज की नमाज में भी 
पढ़ते थे। (मुस्लिम: 878, 458) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त पह50४३|५५॥ ».....00ह82३६३ल्‍३._३६ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है| ः का 
3. काफ।| शपथ है आदरणीय कुअआन की! ०0५८5०७/१४५०उ 


2. बल्कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि आ 229) 0 :४200:877 ८ (४6), 
गया उन के पास एक सवधान करने 
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धन्य 


वाला उन्हीं में से। तो कहा काफिरों 
ने यह तो बड़े आश्चर्य” की बात है। 


क्या जब हम मर जायेंगे और धूल हो 
जायेंगे! तो यह वापसी दूर की बात” ' 
(असंभव) है। 

हमें ज्ञान है जो कम करती है धरती 
उन का अंश, तथा हमारे पास एक 
सुरक्षित पुस्तक है| 


बल्कि उन्होंने झुठला दिया सत्य को 
जब आ गया उन के पास| इसलिये 
उलझन में पड़े हये हैं| 


क्या उन्होंने नहीं देखा आकाश की 
और अपने ऊपर कि कैसा बनाया है 
हम ने उसे और सजाया है उस को 
और नहीं है उस में कोई दराड़। 
तथा हम ने धरती को फैलाया, 

और डाल दिये उस में पर्बत। तथा 
उपजायीं उस में प्रत्येक प्रकार की 
सुन्दर बनस्पतियाँ। 


आँख खोलने तथा शिक्षा देने के लिये 
प्रत्येक अल्लाह की ओर ध्यानमग्न 
भ्रक्त के लिये। 

तथा हम ने उतारा आकाश से शुभ 
जल, फिर उगाये उस के द्वारा बाग 
तथा अन्न जो काटे जायें। 
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पं. ॥ ॥ कृष्ण 7 की 


9] हैक वजन हाई [ए । 
गयी (4०७ 


हि (४2:20 नि [ह “रे (३४: ५७६, हू 
ब्टट25)37 0५ ८5340५|3॥ 


2 [ ६५.५ महुअ अधि 252५ हए 

५ ५ पल लीड 720 ०४: ५५०४ ०५ 
ना ॥+ नी हि 
| 


बस ना 


है हट 5 शत क्षं 7 कद 
०8५ 2५०४:५ दा 57,५४४; 


ए&प८45४:६०१४६ 
जह9 ९2५५ 


&॥७४४0५5:&॥ 
न का न 8 - हि। का. हुए हर 
25855) 77१५३, 


(3), न जड़ी ना 


72५४ 80 8935 8/3६ 


०5 (| शा 
|| हि है [हा दिए 


५ हि न 


९००2॥ ६7६ 


६7 र्श 02१ मैं: 
नि है हुए 20 844०४ 
दर पर स है3 #"५॥ है 


। कि हमारे जैसा एक मनुष्य रसूल कैसे हो गया! 


» सुरक्षित पुस्तक से अभिप्राय ((लौहे महफूज़)) है। जिस में जो कुछ उन के 


जीवन-मरण की दशायें हैं वह पहले ही से लिखी हुई हैं। और जब अल्लाह का 
आदेश होगा तो उन्हें फिर बनाकर तय्यार कर दिया जायेगा। 


5 


- सूरह काफ॒ 


0. तथा खजूर के ऊँचे बुक्ष जिन के 


5. 


] 


गुच्छे गुथे हुये हैं 


. जीबिका के लिये भक्तों की, तथा 


हम ने जीवित कर दिया निर्जीब 
नगर को। इसी प्रकार (तुम्हें भी) 
निकलना है। 


. झुठलाया इस से पहले नूह की 


जाति तथा कूबें के बासियों एवं 
समृद ने।| 


. तथा आद और फिरऔन एवं लूत के 


भाईयों ने। 


. तथा ऐका के वासियों ने, और 


तुब्बअ की जाति ने। प्रत्येक ने 
झुठलाया”' रसूलों को| अन्ततः 
सच्च हो गई (उन पर) हमारी 
धमकी। 

तो क्‍या हम थक गये हैं प्रथम बार 
पैदा कर के! बल्कि यह लोग संदेह 
में पड़े हये हैं नये जीवन के बारे में| 


. जब कि हम ने ही पैदा किया है 


मनुष्य को और हम जानते हैं जो 
विचार आते हैं उस के मन में। तथा 
हम अधिक समीप हैं उस से (उस 
की) प्राणनाड़ी” से| 


देखिये: सूरह दुखान, आयतः ३7| 
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;. ॥ ॥ कृष्ण “7 की 


गा हम *-न बी एम ३ (4) हे 
002 30४00.5.358 


3४588: 0४:५3५७0४ 


7»? 
| 3 है | 


दर 


है मी ;$] 3१5१, हर कई अक िटा 4 
202॥+3 7५५७० 59/५ ७8५ ८-५ 


जे अराकान शलिएलर 


2५, 2७४ 6+23$0५ 


30८08॥2:5%692%% 


९5५८3४ 


हैँ 4 ँ रॉ हैक हक (6 2555 
383, “हु + 22०१ (:).०२५ ८ 
०५७०: 2:४0 ४७४ 


2 इन आयतों में इन जातियों के विनाश की चचचा कर के कुआन और नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सलल्‍्लम) को न मानने के परिणाम से सावधान किया गया है| 


3 अथीत हम उस के बारे में उस से अधिक जानते हैं| 
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7. जब कि?! (उस के) दायें-बायें बैठे दो | 08५9: 8४0 558] 


फरिश्ते लिख रहे हैं| (24६ 
8. बह नहीं बोलता कोई बात मगर ७४४८:४४८४॥ ४ ४४३; 
उसे लिखने के लिये उस के पास एक 
निरीक्षक तय्यार होता है| 
9. आ पहुँची मौत की अचेतना (बे 4, 56035587 ०:76 6:५5 
होशी) सत्य ले कर| यह वही है जिस छ्ष्ट्ड 
से त भाग रहा था। 
20. और फेक दिया गया सर (नरसिंघा) ७3,222:253):<॥; #<3 


में। यही यातना के बचन का दिन है| 


24. तथा आयेगा प्रत्येक प्राणी इस दशा ०४: ४६४, <४९५ 
में कि उस के साथ एक हॉकने' 
बाला और एक गवाह होगा। 


22, त इसी से अचेत था, तो हम ने दर (0220:0228 5 229४7 2555 


कर दिया तेरे पर्दे को, तो तेरी आँख «६३ ८८८॥१८५ 
आज खूब देख रही है। 

23. तथा कहा उस के साथी” नेः यह है &0:56:॥055 22508 
जो मेरे पास तस्यार है। 
दोनों फरि को आदे ४४ 

24. दोनों (फरिश्तों को आदेश होगा .2:208:% 


कि) फेंक दो नरक में प्रत्येक काफिर 
(सत्य के) विरोधी को। 


25. भलाई के रोकने वाले, अधर्मी है५ 2 9५८27 908: 


अर्थत प्रत्येक व्यक्ति के दायें तथा बायें दो फरिश्ते नियुक्त हैं जो उस की बातों 
तथा कर्मों को लिखते रहते हैं। जो दायें है वह पण्य को लिखता हैं| और जो 
बायें है वह पाप को लिखता है| 
यह दो फरिश्ते होंगे एक उसे हिसाब के लिये हाँक कर लायेगा, और दसरा 
उस का कमम-पत्र प्रस्तुत करेगा। 
साथी से अभिप्राय वह फरिश्ता है जो संसार में उस का कर्म लिख रहा था। वह 
उस का कर्म-पत्र उपस्थित कर देगा। 


हुक... 


हक 


दस 


5 - 


2.00. 


7५ 


28. 


2.9, 


30, 


354. 


32. 


33. 


उब. 


सूरह काफ 


संदेह करने वाले को। 


जिस ने बना लिये अल्लाह के साथ 
दूसरे पज्य, तो दोनों को फेंक दो 
कड़ी यातना में। 


उस के साथी (शैतान) ने कहाः है 
हमारे पालनहार! मैं ने इसे कपथ 
नहीं किया, परन्त वह स्वयं दर के 
कृपथ में था। 


अल्लाह ने कहाः झगड़ा न करो मेरे 
पास।| मैं ने तो पहले ही (संसार में) 
तुम्हारी ओर चेताबनी भेज दी थी। 


नहीं बदली जाती बात मेरे पास, 
और न मैं तनिक भी अत्याचारी हूँ 
भक्तों के लिये। 

जिस दिन हम कहेंगे नरक से कि 

गई! और वह कहेगी क्या कछ और है 2] 


तथा समीप कर दी जायेगी स्वर्ग, वह 
सदाचारियों से कुछ दूर न होगी। 


यह है जिस का तम को वचन दिया 

जाता था, प्रत्येक ध्यानमग्न रक्षक! 
के लिये। 

जो डरा अत्यंत कृपाशील से बिन देखे 
तथा ले कर आया ध्यान मग्न दिल। 


प्रवेश कर जाओ इस में शान्ति के 
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;. ॥ ॥ कृष्ण “7 की 


०५3३६ 2008: ::53॥ 


22०६ 
॥2४:20:४»॥४४ ८ $78 
कट 


ऐश 255६; (90॥#5%0 (6 


५८० ४४८:55007/87: 


०50# ६५५४-22 %५ 


ध्मकक, 


कब्र 


4 लॉ डी कि ८४४१ २ शा पता 


5७०४४ ४८४7४: 


2५8 4५8,59 6: 


95] १ | 4:20 “0८२ ८ (६१55। 


। अर्थात मेरे नियम अनुसार कर्मों का प्रतिकार दिया गया है। 


2» अल्लाह ने कहा है कि बह नरक को अवश्य भर देगा। (देखिये: सरह सजदा 
आयतः 3)| और जब बह कहेगी कि क्या कछ और है। तो अल्लाह उस में अपना 
पैर रख देगा। और वह बस-बस कहने लगेगी। (बुख़ारीः 4848) 


3 अथीत जो अल्लाह के आदेशों का पालन करता था। 
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साथ| यह सदैव रहने का दिन है| 


35, उन्हीं के लिये जो वे इच्छा करेंगे उस ५ कह आह (|नै7 ली 48-64 
में मिलेगा। तथा हमारे पास (इस से 
भी) अधिक है|?! 


36, तथा हम विनाश कर चुके हैं इन से अक 5444 ५9/८४/०४०४ ५५ 
हू हि हि कु 8,222, ५ [77 मा] ४426 |४ क़्जा 
पूर्व बहुत से समुदायों का जो इन से 25:022.3::55५ 


अधिक थे शक्ति में| तो बह फिरते 
रहे नगरों में, तो क्या कहीं कोई 
भागने की जगह पा सके। ?! 

37. वास्तव मेँ इस में निश्चय शिक्षा है ५9८58 .४2४४४:४४)५६४) 
उस के लिये जिस के दिल हो, अथवा ७8३2,5:5::25 
कान धरे और बह उपस्थित”! हो। 

38. तथा निश्चय हम ने पैदा किया है 9४.34: 7200५ ८४८&.:4 


आकाशों तथा धरती को और जो ७ ४0,८८७४58 
कुछ दोनों के बीच है छः दिनों में, 
और हमें कोई थकान नहीं हुई। 

39. तो आप सहन करें उन की बातों को 370७ #५:5८27900 020०४ 
तथा पवित्रता का वर्णन करें अपने थे 22 ४8: 0॥४/४: 


पालनहार की प्रशंसा के साथ सरर्य के 
निकलने से पहले तथा डूबने से पहले।” 


। अधिक से अभिप्राय अल्लाह का दर्शन है| (देखिये: सूरह यूुनुस, आयतः 26, की 
व्याख्या में: सहीह मुस्लिम: 8) 

2 जब उन पर यातना आ गईं 

3 अथीात ध्यान से सुनता हो। 

4 हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने चाँद की ओर देखा। और 
कहाः तुम अल्लाह को ऐसे ही देखोंगे| उस के देखने में तुम्हें कोई बाधा न होगी 
इसलिये यदि यह हो सके कि सूर्य निकलने तथा डूबने से पहले की नमाज़ों से 
पीछे न रहो तो यह अवश्य करो। फिर आप ने यही आयत पढ़ी। (सहीह ब॒ुखारीः 
554, सहीह मुस्लिमः 633) 
यह दोनों फूज् और अशस्न की नमाजें हैं। हदीस में है कि प्रत्येक नमाज के पश्चात्‌ 


5 - 


व. 


4. 


है 


43. 


5. 
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तथा रात के कुछ भाग में उस की 8,977 5७: 20.७ 
पवित्रता का वर्णन करें और सजदों 

(नमाज़ों) के पश्चात्‌ (भी)। 

तथा ध्यान से सुनो, जिस दिन पुकारने | “25 0४423 50035 :2/%£॥५ 
वाला पुकारेगा समीप स्थान से| 


ष्हॉँ 


जिस दिन सब सुनेंगे कड़ी आवाज़ सत्य | छह्0०४०४ ४ ८5॥:८::४ 
के साथ, वही निकलने का दिन होगा। 

वास्तव में हम ही जीवन देते तथा लए (020८5: 2४8 
मारते हैं और हमारी ओर ही फिर 

कर आना है। 

. जिस दिन फट जायेगी धरती उन से, | ४25280:. ४७ ४205 :: 
बह दौड़ते हुये (निकलेंगे) यह एकत्र लैँ: 
करना हम पर बहुत सरल है। 
तथा हम भली-भाँति जानते हैं उसे 35525: ८:220/50:7:0४& 


जो कुछ वे कह रहे हैं। और आप ७,:५४७८६८०५)५४ ००55 
उन्हें बल पूर्वक मनवाने के लिये नहीं 

हैं। तो आप शिक्षा दें कुआन द्वारा 

उसे जो डरता हो मेरी यातना से।| 


अल्लाह की तस्बीह और हम्द तथा तकबीर 33, 33 बार करो। (सहीह बुखारीः 


843, सहीह मुस्लिम: 595) 


। इस से अभिप्राय प्रलय के दिन सूर में फूंकने वाला फरिश्ता है| 
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सूरह जारियात - 5 के 25/॥98 


स्रह जारियात के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 60 आयते हैं| 









० जारियात का अर्थ है ऐसी वाय जो धूल उड़ाती हो| इस की आयत व से 
6 तक में तूफानी तथा वर्षा करने वाली हवाओं और संसार की रचना 
तथा व्यवस्था में जो मनुष्य को सचेत कर देती है, उन के द्वारा इस बात 
की ओर ध्यान दिलाया गया है कि कर्मों का प्रतिफल मिलना आवश्यक 
है| तथा इसी प्रकार कर्मफल के इन्कार और उपहास के दृष्परिणाम से 
सावधान किया गया है| 


* आयत 45 से 9 तक में अल्लाह से डरने तथा सदाचार का जीबन व्यतीत 
करने की प्रेरणा दी गई है| और उस का उत्तम फल बताया गया है| 


* आयत 20 से 23 तक में उन निशानियों की ओर ध्यान दिलाया गया 
है जो आकाश तथा धरती में और स्वयं मनुष्य में हैं। जो इस बात का 
प्रमाण है कि अल्लाह की यातना का नियम इस संसार में भी काफिरों पर 
लागू होता रहा है| 

» अन्त में आयत 47 से 60 तक अल्लाह की शक्ति तथा महिमा का वर्णन 
करते हुये उस की ओर लपकने और उस की बंदना करने का आमंत्रण 
दिया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ० जी: 72: 7 कमल. 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। - के. 
. शपथ है (बादलों को) बिखेरने ६5५. ५ 
वालियों की! 
2. फिर (बादलों का) बोझ लादने ०४०) ६ 
वालियों की! 


3. फिर धीमी गति से चलने वालियों की। ०४९५ हॉ& 
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4. फिर (अल्लाह का) आदेश बाँटने वाले 3/ 00044 
(फरिश्तों की)। 

5. निश्चय जिस (प्रलय) से तुम्हें डराया 0(६॥ 0.40:9035| 
जा रहा है वह सच्ची है| 

6. तथा कर्मों का फल अवश्य मिलने 08907) 
बाला हैं| 

7, शपथ है रास्तों वाले आकाश की। ५४०४ ८५४ 

8. वास्तव में तुम विभिन्न” बातों में हो। 0.८४ 5५78 

9. उस से वही फेर दिया जाता है जो 4४४ ८2:४: 458 
(सत्य से) फिरा हुआ हो। 

0, नाश कर दिये गये अनुमान लगाने ४0222%; 
बाले। 

।. जो अपनी अचेतना में भूले हये हैं। 225 09६5४ ८20 

2. वह प्रश्न करते हैं कि प्रतिकार का थै (02८8८:४5 
दिन कब है। 

3. (उस दिन है) जिस दिन बह अग्नि 2५288 ४2 


पर तपाये जायेंगे। 


4. (उन से कहा जायेगा): स्वाद चखो ५०८४५ ८०४३४:४८४/७; 
अपने उपद्रव का। यही वह है जिस 
की तुम शीघ्र माँग कर रहे थे| 

5. वास्तव में आज्ञाकारी स्वर्गों तथा जल 3५८६ ५४४ ८४६४ 
स्रोतों में होंगे। 


।॥ इन आयतों में हवाओं की शपथ ली गई है कि हवा (वायु) तथा वर्षा की यह 
व्यवस्था गवाह कि प्रलयथ तथा परलोक का बचन सत्य तथा न्याय का होना 
आवश्यक है| 

2» अथात कुआन तथा प्रलय के विषय में विभिन्न बातें कर रहे हैं| 

3 अर्थात उपहास स्वरूप प्रश्न करते हैं। 


5 


]6 


30, 


2,. 


2.2. 


3. 


व. 


(्ऊ 


प्य 
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- लेते हुये जो कुछ प्रदान किया 85 08॥9४:४:%: ८25 508/ 
है उन को उन के पालनहार ने। थै:: 2 
वस्तुतः वह इस से पहले (संसार में) 
सदाचारी थे। 

. बह रात्रि में बहुत कम सोया करते थे|”' 53७९ 7025४ 

. तथा भोरों” में क्षमा माँगते थे। ७८३६० ४०१५ 

., और उन के धनों में माँगने वाले तथा ७०४०४ ४७।५-७॥७ ६५ 


न पाने वाले: का भाग था। 


तथा धरती में बहुत सी निशानियाँ हैं ५८५५2) 2905 
विश्वास करने बालों के लिये।| 

तथा स्वयं तुम्हारे भीतर (भी)| फिर ७८४४४:४४४ ४86५ 
क्या तुम देखते नहीं। 

और आकाश में तुम्हारी जीविका ७४८४४४ ८४५ 
है, तथा जिस का तुम्हें बचन दिया 

जा रहा है| 

तो शपथ है आकाश एवं धरती के 2008: 858 ४05८2 ९४४ 
पालनहार की यह (बात) ऐसे ही हूँ:१4॥:: 


सच्च है जैसे तुम बोल रहे हो।*' 
(है नबी।) क्या आई आप के पास | बढ »2०८५८०:८४१:४ 


अर्थात अपना अधिक समय अल्लाह के स्मरण में लगाते थे| जैसे तहज्जुद की 


नमाज़ और तस्बीह आदि।| 

हदीस में है कि अल्लाह प्रत्येक रात में जब तिहाई रात रह जाये तो संसार के 
आकाश की ओर उतरता है। और कहता हैः है कोई जो मुझे पुकारे तो मैं उस 
की पुकार सुनू! है कोई जो माँगे, तो मैं उसे दूँ! है कोई जो मुझ से क्षमा माँगे, 
तो मैं उसे क्षमा करूँ| (बुखारीः 45, मुस्लिमः 758) 

अर्थात जो निर्धन होते हुये भी नहीं मॉगता था इसलिये उसे नहीं मिलता था| 
अर्थात आकाश की बर्षा तुम्हारी जीबिका का साधन बनती है| तथा स्वर्ग और 
नरक आकाशों में हैं। 

अर्थात अपने बोलने का विश्वास है। 


$5] - 


259५ 


2.00, 


हक 


हम 


हम 


30. 


34. 


32. 


33. 
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इब्राहीम के सम्मानित अतिथियों 
की सचना। 


जब वे आये उस के पास तो सलाम | छि22४53-/65 :0% /:0॥::5 
किया। इब्राहीम ने (भी) सलाम न 

किया (तथा कहा): अपरिचित लोग हैं| 

फिर चुपके से अपने परिजनों की थे (८ ७५540 
ओर गया। और एक मोटा (भुना 

हुआ) बछड़ा लाया। 

फिर रख दिया उन के पास, उस ने बै&४४ ५5:८0 
कहाः तुम क्‍यों नहीं खाते हो! 

फिर अपने दिल में उन से कुछ डरा, | 2५४£7:&90॥8<:: 228 ;<४ 5 
उन्होंने कहाः डरो नहीं। और उसे ८ 
शुभसूचना दी एक ज्ञानी पुत्र की| 


तो सामने आई उस की पत्नी, और <॥8६:2:2205$2:54820./8 
उस ने मार लिया (आश्चर्य से) अपने 5277 
मुंह पर हाथ| तथा कहाः मैं बॉझ 

बुढ़िया हूँ। 

उन्होंने कहा: इसी प्रकार तेरे पालनहार | ७502/02॥:85॥५४ 08५05 


ने कहा है| वास्तव में वह सब गुण 
और सब कछ जानने बाला है| 


उस (इब्राहीम) ने कहाः तो तुम्हारा | ७८४-/७४ ८४७50 
क्या अभियान है, हे भेजे हुये 

(फ्रिश्तो।)/ 

उन्होंने कहाः वास्तव में हम भेजे गये बे, ४०02: 8905 
हैं एक अपराधी जाति की ओर। 

ताकि हम बरसायें उन पर पत्थर ९५८४७ ०४८0 -४ 


की कंकरी। 


$] «- 


35. 


306. 


37, 


उँह, 


सरह जारियात 


. नामांकित तुम्हारे पालनहार की 


और से उल्लंघनकारियों के लिये। 

फिर हम ने निकाल दिया जो भी उस 
(बस्ती) में ईमान वाले थे। 

और हम ने उस में म॒मिनों का केवल 
एक ही घर“ पाया। 

तथा छोड़ दी हम ने उस (बस्ती) में 
एक निशानी उन के लिये जो डरते 
हों दुखदायी यातना से।| 

तथा मूृसा (की कथा) में, जब हम ने 
भेजा उसे फिरऔन की ओर प्रत्यक्ष 
(खुले) प्रमाण के साथ। 


39, तो वह विमुख हो गया अपने 


अं. 


श], 


बल-बूते के कारण, और कह दिया 
की जादगर अथबा पागल है| 


अन्ततः हम ने पकड़ लिया उस को 
तथा उस की सेनाओं को, फिर फेंक 
दिया उन को सागर में और वह 
निन्दित हो कर रह गया। 

तथा आद में (शिक्षाप्रद निशानी है)। 
जब हम ने भेज दी उन पर बाॉँझ”! 
आँधी। 


42. वह नहीं छोड़ती थी किसी वस्तु को 


जिस पर गुजरती परन्तु उसे बना देती 
थी जीर्ण चर-चर हड्डी के समान| 


। अर्थात प्रत्येक पत्थर पर पापी का नाम है। 


» जो आदर्णीय लत (अलैहिस्सलाम) का घर था। 
3 अथात अशुभ। (देखिये: सूरह हाक्का. आयतः 7) 
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सनक (निय ह] न +- क॥ 


६६४७ (७४८४४: 
०८५०८०५::०७४५७४४५०५ 


ला ्ा जन (2 हा | हक (० मे बन 
८२५०७ ०७४००) ५.) ७५०८४४५ 


0 


श्पू की कब कर 


जम ८-4 जा अुछ केक हु (॥॥ 
थ5८७० ८५७). ५४३५ 


दडडा 8 (कम ९ आंटाय 
9० 8 6047] 


]« हर" 


ना जीजा 


है;५2४, 20 5:84:40:2:2526 


नी छा 


009४५ 2 »8.० ८4-22) 2 (3 


8:00.5: ८0555 
की 


5 


हे 


5. 


0. 


हि 


हि 


अं, 
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- तथा समूद में जब उन से कहा गया लजुंकज>।>४ ४ 50535 
कि लाभान्वित हो लो एक निश्चित्‌ 
समय तक।| 

. तो उन्होंने अवैज्ञा की अपने पालनहार 353७0 ०४ ८३87 ४2६५४ 
के आदेश की तो सहसा पकड़ लिया हक 
उन्हें कड़क ने, और वह देखते रह गये। 
तो वे न खड़े हो सके और न (हम ब:८28४७,52४४:५ 
से) बदला ले सकें| 
तथा नूह'! की जाति को इस से ५39४:४॥ 2 2269>#3 
पहले (याद करो)। वास्तव में बह #८2 ५.3 
अवैज्ञाकारी जाति थे।| 
तथा आकाश को हम ने बनाया है ७८४०0 20:50: 0 
हाथों” से और हम निश्चय विस्तार 
करने बाले हैं| 
तथा धरती को हम ने बिछाया है तो ७७०७-०४ ९४४ ४290४ 


हम क्या! ही अच्छे बिछाने वाले हैं| 


तथा प्रत्येक बस्तु का हम ने उत्पब | ०८४७४६७४० :८:४६८१५४५४; 
किया है जोड़ा, ताकि तुम शिक्षा 
ग्रहण करो। 


50. तो तुम दौड़ो अल्लाह की ओर, वास्तव | &८8.:2:4%5::४85५॥5५ 


ना 


सके 


न 


आयत 37 से 46 तक नबियों तथा विगत जातियाँ के परिणाम की और निरंतर 


संकेत कर के सावधान किया गया है कि अल्लाह के बदले का नियम बराबर 
काम कर रहा है। 

अथीत अपनी शक्त से। 

आयत का भावार्थ यह है कि जब सब जिब्नों तथा मनुष्यों को अल्लाह ने अपनी 
बंदना के लिये उत्पन्न किया है तो अल्लाह के सिवा या उस के साथ किसी जिब्ब 
या मनुष्य अथबा फरिश्ते और देवी देवता की बंदना अवैध और शिक है| जिस के 
लिये क्षमा नहीं है| (देखियेः स्रह निसा, आयतः 48 ,6)| और जो व्यक्ति शिक 
कर लेता है तो उस के लिये स्वर्ग निषेध है। (देखिये: सूरह माइदा, आयतः 72) 


$ - सरह जारियात भाग -27 / ]039 ५ 7५५४ ० ५॥७४)॥३)३० - ४१ 
में मैं तुम्हें उस की ओर से प्रत्यक्ष रूप 
से (खुला) सावधान करने वाला हूँ| 

$. और मत बनाओ अल्लाह के साथ कोई । 58४:886/%&090॥0 80; 


दूसरा पुज्य| वास्तव में मैं तुम्हें इस ५९२४ 
से खुला सावधान करने बाला हैं| 

52. इसी प्रकार नहीं आया उन के पास है।“ मा, 8 7:06 0९६ 
जो इन (मक्का वासियों) से पूर्व रहे है /गी/0#: 


कोई रसूल परन्तु उन्हों ने कहा कि 
जादगर या पागल है| 
53. क्या वह एक दूसरे को वसिस्यत! ७८%४&४:४ ४7:५5 % 
कर चुके हैं इस की। बल्कि वे 
उल्लंघनकारी लोग हैं| 


54. तो आप मुथ फेर लें उन से। आप ७४८० «५ 
की कोई नहीं है| 

55. और आप शिक्षा देते रहें। इसलिये कि ७8 00०५0/४९५७५)४४ ४४ 
शिक्षा लाभप्रद है ईमान वालों के लिये।| 

56. और नहीं उत्पन्न किया है मैं ने जिन्न ७३०७-०७) ०४४४८४५ 
तथा मनुष्य को परन्तु ताकि मैरी ही 
इबादत करें| 

87. में नहीं चाहता हूँ उन से कोई 55:05 55:55: 
जीविका, और न चाहता हूँ कि बह ७.५५४ 
मुझे खिलायें। 

58, अवश्य अल्लाह ही जीविका दाता ७८:५० 7495 492:॥8| 


शक्तिशाली बलवान है। 
59. तो इन अत्याचारियों के पाप हैं इन | &६४ ५०४४ ४४80४ 29 88 
। बसिय्यत का अर्थ हैः मरणसत्न आदेश। अर्थ यह कि क्‍या वे रसुलों के इन्कार 
का अपने मरण के समय आदेश देते आ रहे हैं कि यह भी अपने पूर्व के लोगों 
के समान रसूल का इन्कार कर रहे हैं। 


| - सूरह जारियात भाग -27 / ]040 ५ 7५०५४ ० ५)७)॥३१३० - ०१ 


के साथियों के पापों के समान अतः ७५,०४४ 
बह उतावले न बनें| 

60. अन्ततः बिनाश है काफिरों के लिये एड >क2४ै०520,/++ 2४:५४ 
उन के उस दिन से जिस से वह कप 2 


डराये जा रहे हैं। 


॥ अ्थीत प्रलय के दिन।| 
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3204. 3 52, 


सूरह त्र के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मककी है, इस में 49 आयतें हैं। 









» इस सूरह के आरंभ में तर (पर्वत) की शपथ लेने के कारण इस का नाम 
सूरह तर है। 

० इस में प्रतिफल के दिन को न मानने पर चेतावनी है कि अल्लाह की 
यातना उन पर अवश्य आ कर रहेगी। और इस पर विश्वास करने के 
साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं तथा यातना का चित्र भी। 

० अल्लाह की आज्ञा के पालन तथा अपने कर्तव्य को समझते हुये जीवन 
यापन करने पर अल्लाह के पुरस्कारों से सम्मानित किये जाने का चित्रण 
भी किया गया है। 

० विरोधियों के आगे ऐसे प्रश्न रख दिये गये हैं जिन से संदेह स्वयं दर हो 
जाते हैं| 


० अन्त में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को सहन करने तथा अल्लाह 
की प्रशंसा तथा पवित्रता गान का निर्देश दिया गया है। 


अल्लाह के नाम से जी अत्यन्त 08०४५४८३॥५४॥ 2शनिकलली 2 
कृपाशील तथा दबयाबान्‌ है। न्‍ ह॒ 
।. शपथ है तर” (पर्बत) की। ॥72+/ 
2. और लिखी हुई पुस्तक” की! 0/#5.६५ 
3. जो झिल्ली के खुले पत्रों में लिखी हुई है| 2:४४ $8 


। यह उस पर्बत का नाम है जिस पर मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अल्लाह से 
वातालाप की थीं| 


» इस से अभिप्राय कुआन है। 


52 - सूरह तूर 


]7, 


2. 


तथा बैतुल मअमर (आबाद”' घर) की! 
तथा ऊँची छत (आकाश) की। 
और भड़काये हये सागर“ की। 


बस्तुतः आप के पालनहार की यातना 
हो कर रहेगी। 


नहीं है उसे कोई रोकने बाला। 
जिस दिन आकाश डगमगायेगा। 
. तथा पर्वत चलेंगे। 


, तो विनाश है उस दिन झुठलाने 
वालों के लिये| 


. जो विवाद में खेल रहे हैं| 
, जिस दिन वे धक्का दिये जायेंगे नरक 


की अग्नि की ओर। 


. (उन से कहा जायेगा) यही वह नरक 


है जिसे तम झठला रहे थे। 


. तो क्‍या यह जादू है या तुम्हें सुझाई 


नहीं देता। 


, इस में प्रवेश कर जाओ फिर सहन 


करो या सहन न करो तुम पर 
समान है| तम उसी का बदला दिये 
जा रहे हो जो तुम कर रहे थे। 


निश्चय आज्ञाकारी बागों तथा 
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हल ना की 


ही | [ह  कलआ -- के 


करी ४!) क्र ८८55॥ 
00०. ॥ ०5 


ही हु ही. को. | दी इत 


07+] 


(0, हो ०८] हि (लिन |" 
कक ० 


७८0: 


८ ३४0५.४१४ 


९४०६ 2४32८ 
"४४४८.४)८४५ ८५ 


७८४५४५,४४९३॥४॥५ 


॥#70// धवन] 


कट व दुज कं जलन ॥ की. अर, |: के 

200० 8089 ६:/.5] 

है कह लॉक री की कही कला का वी (६ 
७९० पल) 


बिक जक)25 |(॥ 
। यह आकाश में एक घर है जिस की फरिश्ते सदेव परिक्रमा करते रहते हैं। कछ 


व्याख्या कारों ने इस का अर्थः कॉबा लिया है। जो उपासकों से प्रत्येक समय 


आबाद रहता है| क्योंकि मअमूर का अर्थः ((आबाद)) है| 


( देखिये: सूरह तकबीर, आयतः 6) 


32. - 


<.]. 


है. 


हम 


सूरह तूर 


सुखों में होंगे। 


, प्रसक्ष हों कर उस से जो प्रदान किया 


होगा उन को उन के पालनहार ने. 
तथा बचा लेगा उन को उन का 
पालनहार नरक की यातना से। 


, (उन से कहा जायेगा) खाओ और 


पीओ मनमानी उस के बदले में जो 
तुम कर रहे थे। 


. तकिये लगाये हुये होंगे तख्तों पर 


बराबर बिछे हुये तथा हम विवाह देंगे 
उन को बड़ी आँखों वाली स्त्रियों से| 
और जो लोग ईमान लाये और 
अनुसरण किया उन का उन की 
संतान ने ईमान के साथ तो हम 
मिला देंगे उन की संतान को उन 
के साथ तथा नहीं कम करेंगें उन 
के कर्मों में से कुछ, प्रत्येक व्यक्ति 
अपने कर्मों का बंधक?” है| 

तथा हम अधिक देंगे उन को मेवे 
तथा मांस जिस की वह रुचि रखेंगे। 


, वे एक-दूसरे से उस में लेते रहेंगे मदिरा 


के प्याले जिस में न कोई व्यर्थ बात 
होगी, न कोई पाप की बात| 


, और फिरते रहेंगे उन की सेवा में 


(सुन्दर) बालक जैसे बह छुपाये हुये 
मोती हों। 


और वह (स्वर्ग बासी) सम्मुख होंगे 
एक-दूसरे के प्रश्न करते हुये। 


! अथीत जो जैसा करेगा बैसा भरेगा। 
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कब है; कम “+ हैँ 


८5४६४ #७४5४:६४८४०: (7५५ 
कर हाजी 
पट | 


हा लक ् 


७५:१४ का रू का 882 [नह हे | 
22040 9,८03 


आन कलाप। 


दुआ है की हवन विपटरई् अप आता हि को ० श्र! 
“न वील्ट 45 04:००) 0० 2१.४ 


पट, (' 0 टन आकराआाओ। | अलप, हॉपी + ही 
५5059 70०५ 
ण्क कट, कान हे 


सह की छा पा के 9८ कह हॉट, का 
००2७:-० (2 (| 3०#५)०.०8२. 


2५८54; 


की सा काशी न # 4५8 न हट हु. कल्‍तों के हु 
लव हि हल ४ 20)» 
4५350 ५%7९४ ७ 
८५६ 


77404 रह कप व. उन हल कु ही है करा (5 
छ.) 97००४ (क्रय (॥# ००२ (४११ 
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26. वह कहेंगे: इस से पूर्व/! हम अपने ०८६७८८॥६ १५४६३ 
परिजनों में डरते थे।| 

27, तो अल्लाह ने उपकार किया हम पर, ७4%४/॥)0:८35/ 5७ 9८४७ 
तथा हमें सुरक्षित कर दिया तापलहरी 
की यातना से। 

28. इस से पर्व” हम बंदना किया 5५४॥५॥७४५४:००८१-४ ८०४४४ 


करते थे उस की|। निश्चय वह अति 
परोपकारी दयावान्‌ है। 


29. तो आप शिक्षा देते रहें। क्योंकि ७१४:५०५८५७८४४५ ४४ 
आप के पालनहार के अनग्रह से न ७९४८-४६ 
आप काहिन (ज्योतिषी) हैं, और न 
पागल|? 

30. क्या वह कहते हैं कि यह कवि हैं ८2४१८ ४०७४९०८ ८07६ %| 
हम प्रतीक्षा कर रहे हैं उस के साथ ७७१६) 
कालचक्र की।* 

3. आप कह दें कि तुम प्रतीक्षा करते पद 2:5:85%70 


रहो, मैं (भी) तुम्हारे साथ प्रतीक्षा 
कर रहा हूँ। 


32, कया उन्हें सिखाती हैं उन की समझ है (४४४४:६०४॥ :५5:59 0: 
यह बातें, अथवा बह उल्लंघनकारी 
लोग हैं! 

33. क्या वह कहते हैं कि इस (नबी) ने *६८४४४४४८ ४६८ 


/ 
५] 
थै 


इस (कुरआन) को स्वयं बना लिया है! 
वास्तव में वह ईमान नहीं लाना चाहते| 


अर्थात संसार में अल्लाह की यातना से।| 


अ्थीत संसार में| 

जैसा कि बह आप पर यह आरोप लगा कर हताश करना चाहते हैं। 

अर्थात 3020 इस प्रतीक्षा में हैं कि संभवतः आप को मौत आ जाये तो हमें चैन 
मिल जाये। 


32 - 


35. 


3.6. 


37. 


38. 


39. 


बै।0. 


थी. 


हु 


पवन 


हि 
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. तो वे ला दें इस (कुआन) के समान (52%958 ९ 722:५:02 26 

कोई एक बात यदि बह सच्चे हैं| 

क्या वह पैदा हो गये हैं बिना 52:52: 0४५-| 

किसी के पैदा किये, अथवा बह स्वयं 

पैदा करने बाले हैं? 

या उन्होंने ही उत्पत्ति की है आकाशोॉं 5:00 200 020०0: ५ 

तथा धरती की? वास्तव में वह 

विश्वास ही नहीं रखते। 

अथवा उन के पास आप के बे ५७2३2) 7507४ ४४६ 


पालनहार के कोषागार हैं या बही 
(उस के) अधिकारी हैं 


अथवा उन के पास कोई सीढ़ी है 3 ++ 5 ४ 68 के). 5 
जिसे लगा कर सुनतै” हैं! तो उन «४.४८ 
का सुनने वाला कोई खुला प्रमाण 

प्रस्तुत करे। 

क्‍या अल्लाह के लिये पुत्रियाँ हों तुम्हारे है: ४॥॥:25॥87/ 
लिये पत्र हों। 

या आप माँग कर रहे हैं उन से 2६,058 5:%/:%656/ 
किसी पारिश्रमिक' की तो वे उस 

के बोझ से दबे जा रहे हैं! 

अथवा उन के पास परोक्ष (का ज्ञान) 6 +</ शाबन 24६) # इ+ 


है जिसे वे लिख! रहे हैं! 


जुबैर बिन मुत्‌इम कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) मग्रिब की 


नमाज़ में सूरह तूर पढ़ रहे थे। जब इन आयतों पर पहुँचे तो मेरे दिल की दशा 
यह हुई कि वह उड़ जायेगा। (सहीह बुख़ारीः 4854) 

अर्थात आकाश की बातें। और जब उन के पास आकाश की बातें जानने का 
कोई साधन नहीं तो यह लोग, अल्लाह, फरिश्ते और धर्म की बातें किस आधार 
पर करते हैं 

अथाीत सत्धर्म के प्रचार पर| 

इसीलिये इस बह्ी (कुआन) को नहीं मानते हैं| 


352 - 


हु हो अन 


35. 


पते. 


5. 


हैं 2 न 


मे. 


45. 


सूरह तूर 


या वे चाहते हैं कोई चाल चलना! 
तो जो काफिर हो गये वे उस चाल 
में ग्रस्त होंगे। 

अथबा उन का कोई और उपास्य 
पज्य) है अल्लाह के सिवा! अल्लाह 
पवित्र है उन के शिर्क से। 


यदि वे देख लें कोई खण्ड आकाश 
से गिरता हुआ तो कहेंगे कि तह पर 
तह बादल है|”: 


५ व आप छोड़ दें उन को यहाँ तक 
कि मिल जायें अपने उस दिन से 
जिस में” इन्हें अपनी सुध नहीं होगी। 


उस दिन नहीं काम आयेगी उन के 
उन की चाल कुछ, और न उन की 
सहायता की जायेगी। 


तथा निश्चय अत्याचारियों के लिये 
एक यातना है इस के अतिरिक्त! 
(भी)| परन्तु उन में से अधिकतर 
ज्ञान नहीं रखते हैं| 


और (है नबी।) आप सहन करें अपने 
पालनहार का आदेश आने तक| 
वास्तव में आप हमारी रक्षा में हैं। 
तथा पवित्रता का वर्णन करें अपने 
पालनहार की प्रशंसा के साथ जब 
जागते हों।* 
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ही [ह  कलआ -- के 


4.3। कै! ७४८४2: / ऊँ 
धःई, 3 | मंग्बँ हो कली । 520१4 


0/५/३५४00,,52 25:80 #८)५ 


& ५93 
कहलाओ डिक जाके ५ 

4:30 00४ »0०% ५४४ #०#* 
७८५२४ 


हि] हर... की अल हि 
ब2:52००55७४७८६४०७ ८४% 
छः ८5४; क्ज़्जाफ के 


६0:20 2500 ५४४८:30 6॥5 
लोकल कर 


5:552,2622/--53<5 


83 «५४-१३ ८.१ सकल 


। अधीत तब भी अपने कृफ्र से नहीं रुकेंगे जब तक कि उन पर यातना न आ जाये। 
2 अधीत प्रलय के दिन से।| 
3 इस से संकेत संसारिक यातनाओं की ओर है। (देखिये: सूरह सजदा आयतः 24) 
4 इस में संकेत है आधी रात्री के बाद की नमाज (तहज्जुद) की ओर। 
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नी मय 


49. तथा रात्री में (भी) उस की पवित्रता & # 00/08/८5७४ 
का वर्णन करें और तारों के डूबने 
के: पश्चात्‌ (भी)| 


। रात्री में तथा तारों के डूबने के समय से संकेत मग्रिब तथा इशा और फज़ की 
नमाज की ओर है जिन में यह सब नमाजे भी आती हैं| 


53 - सूरह नज्म भाग - 27 >> व048 048 7५४०४ बम 8 298० + है? 


|__पूरहनजाम-53. || #%8 # 


सूरह नज्म के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्‍की है| इस में 62 आयवतें हैं| 









० इस सूरह का आरंभ नज्म (तारे) की शपथ से हुआ है| इसलिये इस का 
नाम सूरह नज्म है। 

० इस में वह्यी तथा रिसालत से सम्बंधित तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है| 
जिन से ईमान तथा विश्वास पैदा होता है। और ज्योतिष के आरोप का 
खण्डन होता है। 

० नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) से सम्बंधित संदेहों को दूर किया 
गया है। जो बह्नी के बारे में किये जाते थे। और आप (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्‍लम) ने जो कुछ आकाशों में देखा उसे प्रस्तुत किया गया है| 

* वह्यी (प्रकाशना) को छोड़ कर मनमानी तथा शिर्क करने और प्रतिफल 
के इन्कार पर पकड़ की गई है। जिन से इन विचारों का व्यर्थ होना 
उजागर होता है| 

० सदाचारियों को क्षमा और पुरस्कार की शुभ सूचना दी गई है| और 
इन्कारियों को सोच-विचार का आमंत्रण दिया गया है| 

० अन्त में नबी ली अलैहि व सल्‍लम) के सावधान कती होने का 
बर्णन है| तथा प्रलय के दिन से सावधान करने के साथ ही अल्लाह ही को 
सजूदा करने तथा उसी की वंदना करने का आदेश दिया गया है| 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त ०४-०० ५.४४४ ५४ 304०८ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| ः कि 
।. शपथ है तारे की, जब वह डूबने लगे। 0५४ 5 
2. नहीं कुपथ हुया है तुम्हारा साथी और ४८४४:४४५/४८ 


न क॒मार्ग हुया है। 
3, और वह नहीं बोलते अपनी इच्छा से।| ६५॥५६६४४; 
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4. वह तो बस वह्यी (प्रकाशना) है| जो 
(उन की ओर) की जाती है| 


5. सिखाया है जिसे उन को शक्तिवान ने|' 
6. बड़े बलशाली ने, फिर बह सीधा 


खड़ा हो गया। 


7०, तथा बह आकाश के ऊपरी किनारे 


पर था। 


8. फिर समीप हुआ, और फिर लटक 


गया। 


9, फिर हो गया दो कमान के बराबर 


अथवा उस से भी समीप/ 


0, फिर उस ने बह्मी की उस (अल्लाह) 
के भक्त” की ओर जो भी बह्ी की। 
. नहीं झुठलाया उन के दिल ने जो 


कुछ उन्होंने देखा। 


2. तो क्या तुम उन से झगड़ते हो उस 
पर जिसे वह (आँखों से) देखतें हैं! 


॥3, निशसंदेह उन्होंने उसे एक बार और 


भी उतरते देखा। 


भाग -#7 हे 049 ५५०! हरे हक “+ के 


83279 2॥ 


०७७३५, ५; 
५058 ५:#८४८४& 
है 20 सिह 2, 
१५४/४१७४४ 2४ ६ 


७४४५ /७४३:४४| 


॥५४५४४5५६६ 


। इस से अभिप्राय जिब्रील (अनैहिस्सलाम) हैं जो बह्मयी लाते थे। 

» अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) की ओर। इन आयतों में नबी 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम) के जिब्रील (फरिश्ते) को उन के वास्तविक 
रूप में दो बार देखने का वर्णन हैं| आईशा (रजियल्लाहु अन्हा) ने कहाः जो 
कहे कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) ने अल्लाह को देखा है तों बह 
झठा है। और जो कहे कि आप कल (भविष्य) की बात जानते थे तो बह झूठा 
है| तथा जो कहे कि आप ने धर्म की कुछ बातें छुपा लीं तो वह झूठा है| किन्तु 
आप ने जिब्रील (अलैहिस्सलाम) को उन के रूप में दो बार देखा। (बुखारीः 
4855) इब्ने मस्‌ऊद ने कहा कि आप ने जिब्रील को देखा जिन के छः सौ पंख 


थे। (बुखारी: 4856) 


जे - 
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. सिद्रतुल मुन्तहा? के पास। 

. जिस के पास जब्बनतुल” मावा है| 

. जब सिद्रह पर छा रहा था जो कुछ 


छा रहा था|! 


. न तो निगाह चुँधियाई और न सीमा 


से आगे हुई। 


. निश्चय आप ने अपने पालनहार की 


बड़ी निशानिया देखीं।+ 


तो (है मुश्रिकों!) क्‍या तुम ने देख 


लिया लात्त तथा उज्जा को। 


, तथा एक तीसरे मनात को!“ 
. क्या तुम्हारे लिये पुत्र हैं और उस 


अल्लाह के लिये पत्रियाँ। 


. यह तो बड़ा भोंडा विभाजन है| 
, वास्तव में यह कुछ केवल नाम हैं 


जो तुम ने तथा तुम्हारे पूर्वजों ने रख 
लिये हैं। नहीं उतारा है अल्लाह ने उन 


का कोई प्रमाण। बह केवल अनुमान 


जय व/ न - था 
७ ७६६४॥६४५.:४७ 
है| ८८200 8:2.2॥ ४४) 


७७७ ८५:७)॥४१ ८ 


हैं ४ 2०75 0/0.॥ 


8 ४४४०॥४८:४ 


& 57240 $,:% 
७ 929॥4%/5-०3॥ %ी 


कट १9 , हैं. >ऊ ... | है ८ कर 
/7९34.3/2६ 


29: 27:79 22) 
&0:#05%:७/095 
25 ५5450:809॥ :%:: 680॥ 


। सिद्रतुल मुन्तहा यह छठें या सातवें आकाश पर बैरी का एक वृक्ष है| जिस तक धरती 


» यह आठ स्वर्गों में से एक का नाम है| 
3 हदीस में है कि बह सोने के पतिंगे थे। (सहीह मुस्लिम: 73) 
4 इस में मेअराज की रात आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के आकाशों में 


अल्लाह की निशानियाँ देखने का वर्णन है| 


की चीज़ पहुँचती हैं| तथा ऊपर की चीज़ उतरती हैं| (सहीह मुस्लिम: 73) 


5 लात्त उज़्ज़ा और मनात यह तीनों मक्का के मुश्रिकों की देवियों के नाम हैं| 


और अर्थ यह है कि क्‍या इन की भी कोई वास्तबिक्ता है। 


6 मुश्रिक अपनी मुर्तियों को अल्लाह की पृत्रियां कह कर उन की पूजा करते थे।| 


जिस का यहाँ खण्डन किया जा रहा है| 
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पर चल रहे हैं। तथा अपनी मनमानी 6 40७॥6४7८४ 
पर| जब कि आ चुका है उन के 
पालनहार की ओर से मार्गदर्शन। 


24. क्या मनष्य को वही मिल जायेगा ल #20..:30)॥/ 
जिस की वह कामना करे! 

25. (नहीं, यह बात नहीं है) क्‍यों कि है 0४४४४:0॥॥६ 
अल्लाह के अधिकार में है आखिरत 


(प्रलोक) तथा संसार। 


26. और आकाशों में बहुत से फरिश्ते ६४४६८ ५७४७४००५०७३3५४४८८०८४; 
हैं जिन की अनुशंसा कुछ लाभ नहीं | कब: 82205 02५2 55४॥ 
देती, परन्तु इस के पश्चात्‌ कि 
अनुमति दे अल्लाह जिस के लिये चाहे 
तथा उस से प्रसन्‍न हो।/' 


27. वास्तव में जो ईमान नहीं लाते 87 ४2820 (22४४४) 
परलोक पर, वे नाम देते हैं फरिश्तों ७१४॥४८२5 
को स्त्रियों के नाम| 

2४. उन्हें इस का कोई ज्ञान| नहीं बह 880 2%४/0:५०:१४-४ ५ 
अनुसरण कर रहे हैं मात्र गुमान का 828 ३9॥ 52 5४५0886४ 


और बस्तुतः गुमान नहीं लाभप्रद होता 
सत्य के सामने कुछ भी। 


29. अतः आप कर मुख हो जायें उस से 22705 %3%# #»# 
जिस ने मुँह फंर लिया है हमारी #(2३॥६/:2/0॥ 


शिक्षा से| तथा बह संसारिक जीवन 
ही चाहता है। 


30. यही उन के ज्ञान की पहुँच है। हनी 4० 467 | हि 7० 7२ पक) | 
वास्तव में आप का पालनहार ही ०७207: 00:2:४05 


अधिक जानता है उसे जो कपथ हो 


। अरब के सश्रिक श्रिक यह समझते थे कि यदि हम फरिश्तों की पूजा करेंगे तो बह 
अल्लाह से सिफारिश कर के हमें यातना से मुक्त करा देंगे। इसी का खण्डन 
यहाँ किया जा रहा है| 


जे - 


3.]. 


32. 


उऊ, 


उ4. 


35 


लगाना। (सहीह बुख़ारीः 2766, मुस्लिमः 89) 
अथीत तुम्हारे मूल आदम (अलैहिस्सलाम) को 


॥+ 


सूरह नज्म 


गया उस के मार्ग से, तथा उसे जिस 
कम छः हूँ अपना 
ने संमार्ग अपना लिया। 


तथा अल्लाह ही का है जो आकाशों 
तथा धरती में है ताकि बह बदला दे 
जिस ने बुराई की उस के कुकर्म का, 
और बदला दे जिस ने सुकर्म किया 
अच्छा बदला। 


उन लोगों को जो बचते हैं, महा पापों 
तथा निर्लज्जा”” से, कुछ चुक के 
सिवा। वास्तव में आप का पालनहार 
उदार क्षमाशील है| वह भली-भाँति 
जानता है तुम को, जब कि उस ने 
पैदा किया तुम को धरती” से तथा 
जब तुम भश्रुण थे अपनी माताओं के 
गर्भ में। अतः अपने में पवित्र न बनो। 
वहीं भली- भाँति जानता है उसे जिस 
ने सदाचार किया है| 


तो क्‍या आप ने उसे देखा जिस ने 
मुँह फेर लिया! 


और तनिक दान किया फिर रुक गया। 


, क्या उस के पास परोक्ष का ज्ञान है 


] निर्लज्जा से अभिप्रायः निर्लज्जा पर आधारित ककर्म हैं। जैसे बाल-मैथन 
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(नप्ट:#० -“ था 


5 9 | 


४:१७ (200 3५3.०% (3 ५« 593 
293#8$५८५२ ८४४ 
पा 


॥7 5 जा ही, ली ल्‍ 


अं 42५ 2५४४ ०५:६६०४ 
5 0250 98725. .5 (26) 
9७ ॥235%5:% 9 


गन नॉजी 


् हि लि इक | &7] 


य 557 लक 


8 ४०४४५९४ #मं, 
वन खलप  इईरअ] 


व्यभिचार, नारियों का अपने सौन्दर्य का प्रदर्शन और पर्दे का त्याग, मिश्रित 
शिक्षा, मिश्रित सभायें, सौन्दर्य की प्रतियोगिता आदि। जिसे आधनिक 8 

सभ्यता का नाम दिया जाता है| और मुस्लिम समाज भी इस से प्रभावित रा रहा 
है। हदीस में है कि सात विनाशकारी कर्मों से बचोः ।- अल्लाह का साझी बनाने 
से| 2- जादू करना। 3- अकारण जान मारना। 4- मदिरा पीता। $- अनाथ का 
धन खाना। 6- युद्ध के दिन भागना। 7- तथा भोली भाली पवित्र स्त्री को कलंक 


जे - 


36. 


उप, 


38. 


39. 


40. 


५ 


है“ 


3. 


फिकान्‍कडी. 


॥+ 
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कि बह (सब कुछ) देख रहा है। 


क्या उसे सूचना नहीं हुई उन बातों 0४०४५ ७#«३ ०५ ५-८४ 
की जो मूसा के ग्रन्थों में है। 
और इब्राहीम की जिस ने (अपना 8,453 202: 
बचन) पुरा कर दिया। 
कि कोई दूसरे का भार नहीं लादेगा। हैं ४४385) 2 % भी 
और यह कि मनुष्य के लिये बही है 6 &000 59] 5 
जो उस ने प्रयास किया। 
और यह कि उस का प्रयास शीघ्र 0४४५%०४८८्डा; 
देखा जायेगा। 
फिर प्रतिफल दिया जायेगा उसे पूरा ४५५४४: ५॥ ४2% 
प्रतिफल। 
और यह कि आप के पालनहार की है। ४:2॥४८; .॥ 65 
ओर ही (सब को) पहुंचना हैं। 
तथा वही है जिस ने (संसार में) हैं। 2:2४ 2558; 
हँसाया तथा झरुलाया। 
, तथा उसी ने मारा और जिवाया। #2:८/2५४| 
. तथा उसी ने दोनों प्रकार उत्पत्र ५५०७४ ॥ 2229 2352 
किये: नर और नारी। 
. बीर्य से जब (गर्भाशय में) गिरा। ह ५:5४ 2500. 
. तथा उसी के ऊपर दूसरी बार” है; ८20: ॥; 
उत्पब् करना है। 
इस आयत में जो परम्परागत धर्म को मोक्ष का साधन समझता है उस से कहा 


जा रहा है कि क्‍या वह जानता है कि प्रलय के दिन इतने हीं से सफल हो जायेगा? 
जब कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) वह्यी के आधार पर जो प्रस्तुत कर 
रहे हैं वही सत्य है। और अल्लाह की बच्ची ही परोक्ष के ज्ञान का साधन है| 
अथीत प्रलय के दिन प्रतिफल प्रदान करने के लिये।| 


जे - 


वह. 


49. 


50. 


54. 


53. 


535. 


5 मे 


535. 


506. 


57, 


358. 


सह नज्म भाग -#7 4 ] 054 ५ ,:! बनधा/ है ५ कब - गे” 


तथा उसी ने धनी बनाया और धन 
दिया। 

और बही शेअ्रा”' का स्वामी है। 
तथा उसी ने ध्वस्त किया प्रथम” 
आद को। 

तथा समूद को| किसी को शेष नहीं 
रखा। 

तथा नह की जाति को इस से 


पहले, बस्त॒तः बह बड़े अत्याचारी 
अवेज्ञाकारी थे। 


तथा आंधी की हुई बस्ती” को उस 
ने गिरा दिया। 

फिर उस पर छा दिया जो छा दिया। 
तो (है मन॒ष्य!) तू अपने पालनहार 
के किन किन पुरस्कारों में संदेह 
करता रहेगा। 

यह सचेतकती हैं प्रथम 
सचेतकताओं में से। 

समीप आ लगी समीप आने वाली 


नहीं है अल्लाह के सिवा उसे कोई दूर 
करने बाला। 


6२ ४35 ५०३४ | 


है ४५४॥८.:४:४ 
५200) न 


हा 2५५ ०8५ नह तक अं 5 


१४:४६५०8७५ 


()%$॥,58॥ 22..४3५ 


545.90 ५४८ 


#4६28५3। ५७३८८ (3 


। शेअरा एक तारे का नाम है| जिस की पूजा कुछ अरब के लोग किया करते थे।| 


2 यह हद (अलैहिस्सलाम) की जाति थे। 


3 अथीत सालेह (अलैहिस्सलाम) की जाति को। 


(इब्ने कसीर)| अर्थ यह है कि यह तारा पृज्य नहीं, बास्तविक पृज्य उस का 
स्वामी अन्नाह है। 


4 अथीत लत (अलैहिस्सलाम) की जाति की बस्तियों को। 
5 अर्थात पत्थरों की बर्षा कर के उन की बस्ती को ढॉक दिया। 


जे - 


359. 


64). 


0]. 


(2. 


सूरह नज्म 
आश्चर्य करते हो! 


तथा विमुख हो रहे हो। 


उसी की बंदना”' करो। 


समान। 
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तो क्‍या तुम इस” कुआन पर 


तथा हँसते हो, और रोते नहीं। 


अतः सजदा करो अल्लाह के लिये तथा 


«| * कक 
हिल | ५ कलम क्र 


9, («आह | कक जाओ (5 पक (ल्द| 
230५ ) कं (2 जज | 32०७] 


(*४+] हे कं जा मी एेंगला 
002)9५ ५५ ८) ४२६००५ 


५ "(हक कर ब [ 


पर ्कृनससा ही ह। 


नकवी | कक डक हूँ 


* ही. | [फीड हु. 
जे (900 < 4273 40.०० 


। अथीत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) भी एक रसूल हैं प्रथम रसूलों के 


2 हदीस में है कि जब सजूदे की प्रथम सूरहः +नज्म» उतरी तो नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम) और जो आप के पास थे सब ने सजूदा किया एक व्यक्ति 
के सिवा। उस ने कुछ टूल न ली, और उस पर सजदा किया। तो मैं ने इस के 
पश्चात्‌ देखा कि वह काफिर रहते हुये मारा गया। और बह उमय्या बिन ख़लफ 


है। (सहीह बुखारीः 4863) 
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सूरह कमर - 54 


सूरह कमर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्‍की है| इस में 55 आयतें हैं| 





० इस की प्रथम आयत में कमर (चाँद) के दो भाग हो जाने का वर्णन है। 
इसलिये इसे सूरह कमर कहा जाता है। 


* इस में काफिरों को झंझोड़ा गया है कि जब प्रलय का लक्षण उजागर 
हो गया है, और वह एतिहासिक बातें भी आ गई हैं जिन में शिक्षा है तो 
फिर बह कैसे अपने कुफ़ पर अड़े हुये हैं! यह काफिर उसी समय सचेत 
होंगे जब प्रलय आ जायेगी। 

० उन जातियों का कुछ परिणाम बताया गया है जिन्होंने रसूलों को 
झठलाया। और संसार ही में यातना की भागी बन गईं। और मक्का के 
काफिरों को प्रलय की आपदा से सावधान किया गया है। 


» अन्तिम आयतों में आज्ञाकारियों को स्वर्ग की शुभ सूचना दी गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


पललर (5 4४३----* 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| 


. समीप आ गई प्रलय, तथा दो ०७) ६४:57 ०॥...६६ 
खण्ड हो गया चाँद| 

2. और यदि वह देखते हैं कोई निशानी 64 50.0:2055,5500 75, 
तो मुँह फंर लेते हैं। और कहते हैं: 
यह तो जादू है जो होता रहा है। 


। आप (सल्ल्ललाहु अलैहि व सल्‍लम) से मक्का बासियों ने माँग की, कि आप कोई 
चमत्कार दिखायें। अतः आप ने चाँद को दो भाग होते उन्हें दिखा दिया। (बुखारीः 
4867) 
आदरणीय अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते हैं कि रसल (सल्ल्ल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) 
के युग में चाँद दो खण्ड हो गया: एक खण्ड के ऊपर और दूसरा उस के 
नीचे। और आप ने कहाः तम सभी गवाह रहो। (सहीह बखारीः 4864) 


हक - 


3. 


जज 


42.. 


सूरह कमर 


और उन्होंने झुठललाया और अनुसरण 
किया अपनी आकांक्षाओं का। और 
प्रत्येक कार्य का एक निश्चित समय है| 


और निश्चय आ चुके हैं उन के पास 
कुछ ऐसे समाचार जिन में चेतवानी है। 


यह (कुआन) पूर्णतः तत्वदशिता 
(ज्ञान) है फिर भी नहीं काम आईं 
उन के चेताबनियाँ| 


तो आप विमुख हो जायें उन से, 
जिस दिन पुकारने वाला पुकारेगा 
एक अप्रिय चीज की ओर। 

५ होंगी उन की आँख| वह निकल 
रहे होंगे समाधियों से जैसे कि वह 
टिड्ठी दल हों बिखरे हुये। 


दौड़ रहे होंगे पुकारने वाले की ओर| 
काफिर क्हेंगेः यह तो बड़ा भीषण 
दिन है| 


झुठलाया इन से पहले नह की जाति 
ने। तो झुठलाया उन्होंने हमारे भक्त 
को और कहा कि (पागल) है। और 
(उसे) झड़का गया। 


, तो उस ने प्रार्थना की अपने 


पालनहार से कि मैं विवश हूँ, अतः 
मेरा बदला ले ले। 


. तो हम ने खोल दिये आकाश के द्वार 


धारा प्रवाह जल के साथ। 


तथा फाड़ दिये धरती के स्रोत, तो 
मिल गया (आकाश और धरती 


। अ्थांत प्रलय के दिन हिसाब के लिये| 
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छ़् च्नय कही अर्ज (४ हा कह हक कह ्ड जया ः था 
जल 26:५4; ५ ५०2॥४३४ 


४252490069 2:85 ५56; 


आह शा 555 ६ हक 


0 2022 


४७:७2:68:2:20:£ 
|; व रा 0 ( जी 


स्सनज 


५५८४४॥0%&%88॥॥ ८०४४ 
5 क नाककरी 


हि लाना ब 


95305 ४38 &४»-०४४५४ ८.5 
छा | कक 7 


0) #म3000: की 


(हे लत 
बे 


ह श्प् नं || हक कम पटल 
2७०४८०५७८३ ९४५७ 


6. 2500./:-00:/8:& 


ह+ 2,+ 


&55/80 0 88४27 ४9859: 


54 - सूरह कमर 


का) जल उस कार्य के अनुसार जो 
निश्चित किया गया। 

॥3. और सवार कर दिया हम ने उस 
(नह) को तख्तों तथा कीलों वाली 
(नाव) पर| 

4. जों चल रही थी हमारी रक्षा में उस 
का बदला लेने के लिये जिस के साथ 
कृफ़ किया गया था। 

5., और हम ने छोड़ दिया इसे एक 
शिक्षा बना कर। तो क्‍या है कोई 
शिक्षा ग्रहण करने बाला! 

6. फिर (देख लो।) कैसी रही मेरी 
यातना तथा मेरी चेतावनियाँ! 

77. और हम ने सरल कर दिया है कुआन 
को शिक्षा के लिये। तो क्‍या है कोई 
शिक्षा ग्रहण करने वाला! 

॥8, झुठलाया आद ने तो कैसी रही मेरी 
यातना तथा मेरी चेतावनियाँ। 

9. हम ने भेज दी उन पर कड़ी आँधी 
एक निरन्तर अशुभ दिन में| 

20. जो उखाड़ रही थी लोगों को जैसे 
बह खजूर के खोखले तने हों। 

2, तो कैसी रही मेरी यातना तथा मेरी 
चेतावनियाँ! 


22. और हम ने सरल बना दिया है 
करन को शिक्षा के लिये। तो क्‍या है 
कोई शिक्षा ग्रहण करने वाला! 
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84/56/00६४ ४८ 


०७४८४४॥६६१४ १३ 


मूक ७ “4 #7-ह:| |) 


8४४, 00५८४:58 


8४, 5.४ जा रहो हा ही | ॥॒ सजी हर! 


डर नजर सी कप प्ट्नकृ [| ही पर 


7४५28 ०००७) ००८५०) ४॥ 


020 
छा है ६ अध 29877 467 


8/५५308॥४&८४ <$ 


४६ 5..५ य५ 


रे 


है 
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23. झुठला दिया समृद”' ने चेतावनियों को। छत 09०८५ ६६ 
24. और कहा: क्‍या अपने ही में से एक ०४४8० ४85,॥६ 549७ 
मनुष्य का हम अनुसरण करें! वास्तव लंड 


में तब तो हम निश्चय बड्डे कपथ 
तथा पागलपन में हैं| 


25. क्या उतारी गई है शिक्षा उसी पर है: ४ ४8५७० 87०, ४6. 
हमारे बीच में से! (नहीं) बल्कि वह 
बड़ा झूठा अहंकारी है| 


26. उन्हें कल ही ज्ञान हो जायेगा कि 8/40॥९/४४॥ /४॥५६ ८#५८- 
कौन बड़ा झूठा अहंकारी है! 

27. वास्तव में हम भेजने वाले हैं ऊँटनी अ#ड57४55709॥, ..:6| 
उन की परीक्षा के लिये। अतः (है ५० 


सालेह।) तम उन के (परिणाम की) 
प्रतीक्षा करो तथा धैर्य रखो। 


28. और उन्हें सूचित कर दो कि जल ८४ 2%६5:572008:55: 


विभाजित होगा उन के बीच, छा 54 
डक प्रत्येक अपनी बारी के दिन 
उपस्थित होगा। 

29. तो उन्होंने पकारा अपने साथी को। हर 7१ है] ह:/#०ऋा के [मर 
तो उस ने आक्रमण किया और उसे 
बध कर दिया। 

30, फिर कैसी रही मेरी यातना तथा मेरी 8/0553॥022४8::8 
चेतावनियाँ! 


3, हम ने भेज दी उन पर कर्कश ध्वनी, | ###४०४4:< :2::08-78 


॥ यह सालेह (अलैहिस्सलाम) की जाति थी। उन्होंने उन से चमत्कार की माँग की 
तो अल्लाह ने पर्वत से एक ऊँटनी निकाल दी। फिर भी वह ईमान नहीं लाये 
क्योंकि उन के बिचार से अल्लाह का रसूल कोई मनुष्य नहीं फरिश्ता होना 
चाहिये था। जैसा की मक्का के मशरिकों का विचार था| 


2 अथीात एक दिन जल स्रोत का पानी ऊँटनी पियेगी और एक दिन तुम सब| 


54 - सूरह कमर 


तो वे हों गये बाड़ा बनाने वाले की 
रौंदी हुई बाढ़ के समान (चूर-चुर)| 


32. और हम ने सरल कर दिया है कऔन 
को शिक्षा के लिये। तो क्‍या है कोई 
शिक्षा ग्रहण करने बाला! 


33. झठला दिया लूत की जाति ने 
चेतावनियों को।| 


34. तो हम ने 572९ दिये उन पर, पत्थर 
लृत के गं के सिवा, हम ने 
उन्हें बचा लिया रात्री के पिछले पहर। 

35. अपने विषेश अनग्रह से| इसी प्रकार हम 
बदला देते हैं उस को जो कृतज्ञ हो। 


36, और निःदेह (लृत) ने सावधान किया 
उन को हमारी पकड़ से| परन्तु उन्होंने 
संदेह किया चेतावनियों के विषय में| 

37. और बहलाना चाहा उस (लूत) को 
उस के अतिथियों” से तो हम ने 
अंधी कर दी उन की आँखें। कि चखों 
मेरी यातना तथा मेरी चेतावनियों 
(का परिणाम)| 

38, और उन पर आ पहुँची प्रातः भोर ही 
में स्थायी यातना। 

39. तो चखो मेरी यातना तथा मेरी 
चेतावनियाँ| 


40. और हम ने सरल कर दिया है कुआन 
को शिक्षा के लिये तो क्‍या है कोई 
शिक्षा ग्रहण करने वाला! 
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ठुडन्बी डक 


७४७०0#20)८/४8:5:4 


का | |) ज़्ग्ड़ 2“ 6" 
७,०४ ५५०४८५ 


५209:%24:0:26 


*5८#4४6:८४%5 


5:४४,५४८६६६४८४५९८॥ 


'%४#४6:8/25&85054 


हैं, हर के हु सू 
&8)0०300॥०० 


08०/८॥5:00::<::4; 


बीज पे क्र 


83०550| ५ [१08 


७/४४०0४,/--३॥०(४॥६:5.४६ 


। अथीत उन्होंने अपने दुराचार के लिये फरिश्तों को जो सुन्दर युवकों के रूप में 
आये थे, उन को लूत (अलैहिस्सलाम) से अपने सुपुर्द करने की माँग की। 
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4. तथा फिरऔनियों के पास भी /4॥ ८2£5/]072 "4६ 


चेतावनियाँ आईं 


42, उन्होंने झुठलाया हमारी प्रत्येक ४५७४ ५७४६-४४ 
निशानियों को तो हम ने पकड़ लिया 8.£487# 
उन को अति प्रभावी आधिपति के 
पकड़ने के समान। 

43. (है मक्का वासियों!) क्‍या तुम्हारे 72225 ॥7 27 

काफिर उत्तम हैँ उन से अथवा &2/॥ 
तुम्हारी मुक्ति लिखी हुई है 
आकाशीय पुस्तकों में! 

44, अथवा वह कहते हैं कि हम विजेता 2४2 %%&2/:765 7 

समूह हैं| 


9. 


शीघ्र ही पराजित कर दिया जायेगा 
यह समूह, और बह पीठ दिखा देंगे| 


७ ॥८५:८४८६८: 


46. बल्कि प्रलय उन के बचन का समय है व कद ४8:52 
तथा प्रलथ अधिक कड़ी और तीखी है| 

47. बस्तुतः यह पापी कृपथ तथा अगिन में 2५55 0०) ८८.5४४/ 
हैं| 

48. जिस दिन वे घसीटे जायेंगे यातना हि 56% 48 700 है 67/4० | 
में अपने मुखों के बल (उन से कहा छः 
जायेगा कि) चखों नरक की यातना 
का स्वाद। 

49. निश्चय हम ने प्रत्येक वस्तु को 0८84 ५55. (#(४0 
उत्पन्न किया है एक अनमान से। 

50. और हमारा आदेश बस एक ही बार 0/8) ७2४६2५2४ न; 


। इस में मक्का के काफिरों की पराजय की भविष्यवाणी है जो बद्र के यद्ध में परी 


हुई। हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम) बद्र के दिन एक खेमे 
में अल्लाह से प्राथना कर रहे थे। फिर यही आयत पढ़ते हुये निकले। (सहीह 
बुखारीः 4875 
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होता है आँख झपकने के समान।|! 


$, और हम ध्वस्त कर चुके हैं तुम्हारे 2 ६420 ॥ ९१ 6//] (९६१॥९१/ 
जैसे बहुत से समुदायों को। 

52. जो कुछ उन्होंने किया है कर्मपत्र में है|” लड़/॥058,४ ४६/8: 

53. और प्रत्येक तुच्छ तथा बड़ी बात 2//2%६ 4 (४५ 
अंकित है| 

54. वस्तुतः सदाचारी लोग स्वर्गों तथा है30 ९3७ 3724 0॥ 
नहरों में होंगे। 

55. सत्य के स्थान में अति सामर्थ्यवान ५४)५५८३५.०५८६८३, 


स्वामी के पास।| 


॥ अथ्थीत प्रलय होने में देर नहीं होगी। अल्लाह का आदेश होते ही तत्क्षण प्रलय आ 
जायेगी। 
2 जिसे उन फरिश्तों ने जो दायें तथा बायें रहते हैं लिख रखा है। 
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सूरह रहमान - 55 


स्रह रहमान के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मकक्‍की है इस में 78 आयतें हैं| 





० इस सरह का आरंभ अल्लाह के शुभ नाम ((रह्मान)) से हुआ है| इसलिये 
इस का नाम सरह रहमान है। 


० इस की आरंभिक आयतों में रहमान (अत्यंत कुपाशील) की सब से बड़ी 
दया का वर्णन हुआ है कि उस ने मनुष्य को कुआन का ज्ञान प्रदान किया 
और उसे बात करने की शक्ति दी जो उस का विशेष गुण है| 


० फिर आयत 2 तक धरती तथा आकाश की बिचित्र चीज़ों का वर्णन 
कर के यह प्रश्न किया गया है कि तुम अपने पालनहार के किन-किन 
उपकारों तथा गुणों को नकारोगे। 

० इस की आयत ॥3 से 30 तक जिब्बों तथा मनष्यों की उत्पत्ति, दो पर्व 
तथा पश्चिमों की दूरी, दो सागरों का संगम तथा इस प्रकार की अन्य 
विचित्र निशानियों और अल्लाह की दया की ओर ध्यान दिलाया गया है| 


* आयत 37 से 45 तक मनष्यों तथा जिब्नों को उन के पापों पर कड़ी 
चेतावनी दी गई है कि बह दिन आ ही रहा है जब तम्हारे किये का 
दखदायी दण्ड तम्हें मिलेगा। 


० अन्त में उन का शुभ परिणाम बताया गया है जो अल्लाह से डरते रहे। 
और फिर स्वर्ग के सुखों की एक झलक दिखायी गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त पक तहत 
कृपाशील तथा दबयावान्‌ है। . का 
।. अत्यंत कृपाशील ने।| 0 /+4|| 
2. शिक्षा दी कुआन की। ५४४24 
3. उसी ने उत्पन्न किया मनुष्य को। ४:८9) ४5 


4. सिखाया उसे साफ साफ बोलना। ५८): 
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5. सूर्य तथा चन्द्रमा एक (नियमित) 
हिसाब से हैं। 

6. तथा तारे और वक्ष दोनों (उसे) 
सजदा करते हैं| 

7. और आकाश को ऊँचा किया और 
रख दी तराज।! 

8. ताकि तुम उल्लंघन न करो तराजू 
(न्याय) में| 

9. तथा सीधी रखो तराजू न्याय के साथ 
और कम न तौलो। 

0. धरती को उस ने (रहने योग्य) 
बनाया पूरी उत्पत्ति के लिये। 

7. जिस में मेवे तथा गुच्छे वाले खजूर हैं| 

।2, और भूसे वाले अब तथा सुगंधित 
(पुष्प) फूल हैं| 

3. तो (हे मनुष्य तथा जिब्र!) तुम अपने 
पालनहार के किन-किन उपकारों को 
झुठलाओगे! 

॥4. उस ने उत्पब्ब किया मनुष्य को 
खनखनाते ठीकरी जैसे सूखे गारे से। 

॥5. तथा उत्पन्न किया जिब्नों को अग्नि 
की ज्वाला से। 

॥6. तो तुम दोनों अपने पालनहार 
के किन - किन उपकारों को 
झुठलाओगे! 


७.०४०५७०४::५॥ 


लीक न जज जाए स्लजा: "जा 


00॥९,)॥८४:५ ६४;:८8४ 
१६,३५४ 
७००६ ०॥५/२४४५ ४2 20)॥ #४५ 


0५5५ लकी (29) हि 


है 392॥50:॥4४8 2 
02250 :::0,4 ८८२; 


हक 


०४६-४८४४७५ 


द6.॥.2:७6:985 
स्डीर ी 


75525228 ४05 


5०%: ७5५ 


। (देखिये: सरह हृदीद, आयतः 25) अर्थ यह है कि धरती में न्याय का नियम 


बनाया और उस के पालन का आदेश दिया। 
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7. वह दोनों सूर्योदय” के स्थानों तथा ५४/४५:३ ४४:६९ 
दोनों सूयास्त के स्थानों का स्वामी है| 

।8. तो तुम दोनों अपने पालनहार २.४३४४८॥४॥ ४३ 
के किन - किन पुरस्कारों को 
झुठलाओगे! 

9, उस ने दो सागर बहा दिये जिन का है. (७ 2००६० 
संगम होता है। 

20, उन दोनों के बीच एक आड़ है| बह मै ७:४८४४४६ 
एक-दूसरे से मिल नहीं सकते। 

2. तो तुम दोनों अपने पालनहार 52:50॥ 3६ 
के किन - किन उपकारों को 
झुठलाओगे! 

22. निकलता है उन दोनों से मोती तथा "ै१2॥:098॥ 20 ८६४ 
मूँगा। 

23. तो तुम दोनों अपने पालनहार ७०५४४५८५) ३४३६ 
के किन - किन उपकारों को 
झुठलाओगे! 

24. तथा उसी के अधिकार में हैं जहाज 909४ /2)॥ ८50 | 7 
खड़े किये हुये सागर में पवतों जैसे| 

25. तो तुम दोनों अपने पालनहार के बल गो ५8% ६४५०१ ह8] 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे! 

26. प्रत्येक जो धरती पर हैं नाशवान हैं| ७४४४८ ८०४ 

27. तथा शेष रह जायेगा आप के 8५798 0५५ 5 एफ 
प्रतापी सम्मानित पालनहार का मुख 
(अस्तित्व)। 


। गर्मी तथा जाड़े में सूर्योदय तथा सूर्यास्त के स्थानों का। इस से अभिप्राय पूर्व 
तथा पश्चिम की दिशा नहीं है। 


353 - 


सूरह रहमान 


28. तो तुम दोनों अपने पालनहार के 


2.9, 


3॥. 


33. 


32. 


35. 


35. 


किन-किन उपकारों को झुठलाओगे! 
उसी से माँगते हैं जो आकाशों तथा 
धरती में हैं| प्रत्येक दिन वह एक नये 
कार्य में है। 

तो तुम दोनों अपने पालनहार के किन 
- किन उपकारों को झुठलाओगे/ 

और शीघ्र ही हम पर्णतः आकर्षित हो 


जायेंगे तम्हारी ओर, है (धरती के) 
दोनों बोझ”! (जिद्यो और मनष्यो।)5 


तो तुम दोनों अपने पालनहार के 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे! 


है जिब्न तथा मनुष्य के समृह! यदि 
निकल सकते हो आकाशों तथा धरती 
के किनारों से तों निकल भागों। और 
तुम निकल नहीं सकोगे बिना बड़ी 
शक्ति! के| 


, फिर तुम दोनों अपने पालनहार के 


किन - किन उपकारों को झुठलाओगे! 
तुम दोनों पर अग्नि की ज्वाला तथा 
धर्वां छोड़ा जायेगा। तो तुम अपनी 
सहायता नहीं कर सकोगे। 
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अन्न ली ह ] कनन - फैट 
०२2५४८८४०6 


922४ ५5(8.0)0220०00) 2:87: 
3.६8, 


७९३४८» 654 


०७४४४ ७) 


ऊँ कट ड़ 20.22 हक मल जा हु कर. 
हा औह 0 कल, मु फ्रित क के 


|3५आह, 


का ॥ अकानी 


५2.05 ५2५०5: (ल 
४५४५१ 


। अथात बह अपनी उत्पत्ति की आवश्यक्तायें परी करता, प्रार्थनायें सनता 
सहायता करता, रोगी को निरोग करता, अपनी दया प्रदान करता, तथा 
अपमान-सम्मान और विजय-प्राजय देता और अगणित कार्य करता है| 


2 इस वाक्य का अर्थ मुहावरे में धमकी देना और सावधान करना है| 
3 इस में प्रलय के दिन की ओर संकेत है जब सब मनुष्यों और जिब्बों के कर्मों का 


हिसाब लिया जायेगा। 


4 अर्थ यह है कि अल्लाह की पकड़ से बच निकलना तुम्हारे बस में नहीं है| 
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36. फिर तम दोनों अपने पालनहार के ७.:६४:८८५,) ६5 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे! 

37. जब आकाश (प्रलय के दिन) फट 053४ $252:&2 2 .58॥8 
जायेगा तो लाल हो जायेगा लाल 
चमड्े के समान।| 

38. तो तुम दोनों अपने पालनहार के किन ७७:५४८८९८७)॥ ३६ 
- किन उपकारों को झुठलाओगे। 

39. तो उस दिन नहीं प्रश्न किया ह 2 225/48 % 052 ५.2: 
जायेगा अपने पाप का किसी मनुष्य 
से न जिद से| 

40. तो तुम अपने पालनहार के किन - १०5४५५४ ७ 


किन उपकारों को झुठलाओगे! 
4. पहचान लिये जायेंगे अपराधी अपने 8 %00४52 #चट 2४ 2४ी८०:४ 


मर्खों से, तो पकड़ा जायेगा उन के ०89; 
माथे के बालों और पैरों को। 

42. तो तुम अपने पालनहार के किन - ५./5४४८ ७५5 
किन उपकारों को झुठलाओगे! 

43. यही बह नरक है जिसे झूठ कह रहे 5८2५९ ३ ७ ५४४१४५ 
थे अपराधी। 

44. वह फिरते रहेंगे उस के बीच तथा थ्‌)५४८४७५:८५ 
खौलते पानी के बीच।| 

45. तो तुम दोनों अपने पालनहार 505४४ ,05 5 
के किन - किन उपकारों को 
झुठलाओगे! 

46, और उस के लिये जो डरा अपने कै.2:५52/६35:८:% 
पालनहार के समक्ष खड़े होने से दो 
बाग हैं| 


47. तो तुम अपने पालनहार के ४३४८६ ,0 ६५ 


33 - 


बह. 


49. 


50. 


54. 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


59. 


व). 
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किन-किन उपकारों को झुठलाओगे। 


दो बाग हरी भरी शाखाओं वाले।| ७.४8॥५ 
तो तुम अपने पालनहार के है 3४४2,0 ६5 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे! 

उन दोनों में दो जल स्रोत बहते होंगे। ५७८४ ५००५७ 
तो तुम दोनों अपने पालनहार १5४ छा5 ५ 
के किन - किन पुरस्कारों को 

झुठलाओगे! 

उन में प्रत्येक फल के दो प्रकार होंगे। ७.८५)५४४.)५- ८०८५४ 
तो तुम अपने पालनहार के 3०5४४ 08 6 4 
किन-किन उपकारों को झुठलाओग!? 

बह ऐसे बिस्तरों पर तकिये लगाये 94% ७7५४ ४:४४ 
हये होंगे जिन के अस्तर दबीज़ ७.४४) 


रेशम के होंगे। और दोनों बागों (की 

शाखायें) फलों से झुकी हुई होंगी। 

तो तुम अपने पालनहार के 5०८०८, 5 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे। 


उन में लजीली आँखों बाली स्त्रियाँ | ##५5%७5४४:2 १४25 8७3 
होंगी जिन को हाथ नहीं लगाया ४६४4 
होगा किसी मनुष्य ने इस से पूर्व और 
न किसी जिब्न ने| 

7. तो तुम अपने पालनहार के ७०४४ ४८,)॥ ४५ 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे! 

. जैसे बह हीरे और मंंगे हों| ७2:27 
तो तुम अपने पालनहार के ७०५४-७५ 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे। 


उपकार का बदला उपकार ही है| ४05७४ .::0)):7 0: 


33 - 


]. 


भी 


कफ, 


न 


69, 


70, 


7], 


72. 


पड, 


सूरह रहमान 
तो तुम अपने पालनहार 


के किन-किन उपकारों को 
झुठलाओगे। 


, तथा उन दोनों के सिवा” दो बाग होंगे| 
. तो तुम अपने पालनहार के किन - 


किन उपकारों को झुठलाओगे/ 


. दोनों हरे-भरे होंगे। 
. तो तुम अपने पालनहार के किन - 


किन उपकारों को झुठलाओगे! 


उन दोनों में दो जल स्रोत होंगे 
उबलते हये। 


तो तुम अपने पालनहार के किन - 
किन उपकारों को झुठलाओगे! 

उन में फल तथा खजूर और अनार 
होंगे। 

तो तुम अपने पालनहार के किन - 
किन उपकारों को झुठलाओगे! 

उन में सुचरिता सुन्दरियाँ होंगी। 


तो तुम अपने पालनहार के किन - 
किन उपकारों को झुठलाओगे! 


गोरियाँ सुरक्षित होंगी खेमों में। 


तो तुम अपने पालनहार के किन - 
किन उपकारों को झुठलाओगे/ 
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मल ह] न - फैट 


अं 8८-28 ४५ 


40% (083 (८५ 


१५४३६८८८५८ ४७५ 


लू 
ए५ं. ऋचा (हि के 


पल] न 82५ 


8५०58: 00 6.४ 
6 8] 
“७०५४४४८७४७५ 

24746 0५ 
१2४५: 954 


थे | 
"५४५५४ ७५ 


0/४७०८०:०४५ 


८5,2७५ 


॥ हदीस में है कि दो स्वर्ग चाँदी की हैं। जिन के वर्तन तथा सब कछ चाँदी के हैं। 


और दो स्वर्ग सोने की, जिन के बत॑न तथा सब कुछ सोने का है। और स्वर्ग 
वासियों तथा अल्लाह के दर्शन के बीच अल्लाह के मख पर महिमा के पर्दे के 


सिवा कुछ नहीं होगा। (सहीह बुखारीः 4878) 
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74. नहीं हाथ लगाया होगा! उन्हें किसी थ522 5055५: 
मनुष्य ने इस से पूर्व और न किसी 
जिब् ने| 

75. तो तुम अपने पालनहार के १०४४८८,४ ९ 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे। 


76. बे तकिये लगाये हूं हये होंगे हरे गलीचों | “४८७३४ ६/& 35% ८88 
तथा सन्दर पर।| 


77. तो तुम अपने पालनहार के ११३४८ ७॥.5 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे! 
78. शुभ है आप के प्रतापी सम्मानित &»9590 ॥४॥५३०४०::॥४५5 


पालनहार का नाम| 


। हदीस में है कि यदि स्वर्ग की कोई सन्दरी संसार वासियों की ओर झाँक दे, तो दोनों 
के बीच उजाला हो जाये। और सगंध से भर जायें। (सहीह बखारी शरीफ: 2796) 
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सूरह वाकिआ - 56 | जल 


स्रह वाक्िआ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्‍की है, इस में 96 आयत हैं| 









० वाकिआ प्रलय का एक नाम है| जो इस सूरह की प्रथम आयत में आया 
है। जिस के कारण इस का यह नाम रखा गया है| 


० इस में प्रलय का भ्यावः चित्रण है जिस में लोगों को तीन भागों में कर दिया 
जायेगा| फिर प्रत्येक के परिणाम को बताया गया है| और उन तथ्यों का 
वर्णन किया गया है जिन से प्रतिफल के प्रति विश्वास होता है। 

० सूरह के अन्त में कुआन से विमुख होने पर झंझोंड़ा गया है कि कुआन 
जो प्रलय तथा प्रतिफल की बातें बता रहा है वह सर्वथा अल्लाह का संदेश 
है। उस में शैतान का कोई हस्तक्षेप नहीं है| 

» अन्त में मौत के समय की विवशता का वर्णन करते हुये अन्तिम परिणाम 
से सावधान किया गया है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त वी ७०४28... | 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। 
।, जब होने वाली हो जायेगी। ९७) ८-४॥॥$| 
2. उस का होना कोई झूठ नहीं है। 58:3४५:52 ::] 
3. नीचा-ऊँचा करने” बाली। <६६॥/4 9७ 
4. जब धरती तेजी से डोलने लगेगी। ०६ 200॥2528॥ 
5. और चूर-चूर कर दिये जायेंगे पर्बत| है (£20 2०५८5 


। इस से अभिप्राय प्रलय है| जो सत्य के विरोधियों को नीचा कर के नरक तक 
पहुँचायेगी। तथा आज्ञाकारियों को स्वर्ग के ऊँचे स्थान तक पहुँचायेगी। आरंभिक 
आयतों में प्रलय के होने की चर्चा, फिर उस दिन लोगों के तीन भागों में 
विभाजित होने का वर्णन किया गया है। 
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6. फिर हो जायेंगे बिखरी हुई धूल। 0७/57 5 ८:७६ 
7. तथा तुम हो जाओगे तीन समूह! “8828: 
8. तो दायें वाले, तो क्‍या हैं दायें वाले! !* है॥&27 एन 4540-7५ 
9. और बायें वाले, तो क्‍या हैं बायें वाले! *5४.९५४::::02५४ 
0. और आग्रगामी तो आग्रगामी ही हैं| 5६.५४.2॥८7५.४॥ 
4. वही समीप किये! हुये हैं| 0८५४५) 
2. वह सुखों के स्वर्गों में होंगे। 4 20 र्च-&( 
॥3. बहुत से अगले लोगों में से। ल८2$0:5% 
॥4. तथा कुछ पिछले लोगों में से होंगे। +८४/%४॥ ८2९)४; 
।5. स्वर्ण से बुने हुये तख्तों पर। 22 ::5:5./2/%# 
॥6. तकिये लगाये उन पर एक- दूसरे के ७८ ५-३४५७:८ 5 &#ई: 
सम्मुख (आसीन) होंगे| 
॥7. फिरते होंगे उन की सेवा के लिये 5८४४४ 2,८८5) 
बालक जो सदा (बालक) रहेंगे। 
हित के कक प्यानी ४७छ 
9. न तो सिर चकरायेगा उन से न बह ७७%४४४४८४८:४८४४४ 
निर्बोध होंगी। 
20, तथा जो फल वह चाहेँगे। ८४६४: ५:३४४; 
2. तथा पक्षी का जो मांस बे चाहेंगे। ०५५८६०५/४,०४ 
22, और गोरियाँ बड़े नैनों बाली। 0९:४४; 
23. छुपा कर रखी हुई मोतियों के समान। ५.५४८॥५१॥ ५०४ 


॥ दायें बालों से अभिप्राय बह हैं जिन का कर्मपत्र दायें हाथ में दिया जायेगा। तथा 
बायें वाले वह दराचारी होंगे जिन का कमंपत्र बायें हाथ में दिया जायेगा। 
2 अर्थात अनल्लाह के प्रियवर और उस के समीप होंगे। 
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24. उस के बदले जो वह (संसार में) 


करते रहे। 


25. नहीं सुनैंगे उन में व्यर्थ बात और न 


पाप की बात।| 


26. केवल सलाम ही सलाम की ध्वनीं 


होगी। 


27. और दायें बाले, (क्या ही भाग्य 


शाली) हैं दायें बाले। 


28. बिन काटे की बैरी में होंगे। 
29. तथा तह पर तह केलों में| 


30, फैली हुई छाया में| 
3।, और प्रवाहित जल में| 
32. तथा बहुत से फलों में| 


33. जो न समाप्त होंगे, न रोके 


जायेंगे।| 
34. और ऊँचे बिस्तर पर। 


35, हम ने बनाया है (उन की) पत्नियों 
को एक विशेष रूप से। 


36. हम ने बनाया है उन्हें कुमारियाँ। 


37. प्रेमिकायें समाय| 
38. दाहिने बालों के लिये। 


39, बहुत से अगलों में से होंगे| 
40. तथा बहुत से पिछलों में से। 
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हे १:; ॥ फ्रिज के हि पल 
5|:८७८५४८४ ४० 
हो जन कम जोक 
॥020604५ 25 ८५८:2४ 


3.५८४५४॥ 


का 


०१८::88८४० 


ब 


(2/ “थे नाक सा ड्् रैम 
है आस 


कह 2 
3॥0:४४५४/५| 


लो3 ४ 40५०४ 
है 
600) लि- 27 


४:2० र् ॥ (ह] | का 25, क्र 
हि फ््लिली ्् 


। हदीस में है कि स्वर्ग में एक वक्ष है जिस की छाया में सवार सौ वर्ष चलेगा 
फिर भी बह समाप्त नहीं होगी। (सहीह बुखारीः 488) 


36 - 


कै. 


0. 


चए. 


48. 


49५ 


50. 


54, 


52. 


53. 


54. 


सूरह बाकिआ 


और बायें वाले, क्‍या हैं बायें वाले! 


बह गर्म बायु तथा खौलते जल में 
(होंगे)। 


' तथा काले धूवें की छाया में| 
. जो न शीतल होगा और न सुखद। 
. वास्तव में वह इस से पहले (संसार 


में) सम्पन्न (सुखी) थे। 

तथा दूराग्रह करते थे महा पापों पर| 
तथा कहा करते थे कि क्या जब हम 
मर जायेंगे तथा हो जायेंगे धूल और 
अस्थियाँ तो क्या हम अवश्य पूनः 
जीवित होंगे! 

और क्‍या हमारे पूर्वज (भी)! 

आप कह दें कि निःश्नदेह सब अगले 
तथा पिछले। 

अवश्य एकत्रित किये जायेंगे एक 
निधारित दिन के समय।| 

फिर तुम, है कपथों। झुठलाने बालो।| 
अवश्य खाने वाले हो जक्कुम 
(थोहड़) के बुक्ष से|”' 

तथा भरने वाले हो उस से (अपने) 
उदर। 


तथा पीने वाले हो उस पर से 
खौलता जल। 


(देखिये: सूरह साफ्फात, आयतः 62) 


भाग -27 / ]074 ५ 7५०५४ 


बंअओ हो ॥ | #+ - # 


५:2४) (3 (2) /2र्ण 


् (प्‌ 


न 
मत है. १०:%४- |: है 


पे. कपल के बह है. जज 
८५४४४] 
कट, हम ५ ई हि 
29 ०52203 

७-4 अल «हक जे हिल हा कद 
&09००2॥५ ०७४०१ 


59% (2००८) है. |» 6५ 
की (६ +) शा ४2% 96; 
तु 9०: 0) 


७८५8॥88 
०७०४४०४४४७ 
;52५६: 0: 


5670० 8280 ४॥० ९४० 


जे अटिटी कछ खाया मा 7४ का 
लि लि तीज 


2 ((.४१ 92 52४ 
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55. फिर पीने वाले हो प्यासे!! ऊँट के 
समान।| 

56. यही उन का अतिथि-सत्कार है 
प्रतिकार (प्रलय) के दिन। 


$7. हम ने ही उत्पब् किया है तुम को 
फिर तम विश्वास क्‍यों नहीं करते! 


58, क्या तम ने यह विचार किया की जो 
बीर्य तम (गर्भाशय में) गिराते हो। 


59. क्या तुम उसे शिशु बनाते हो या हम 
बनाने वाले हैं| 

60. हम ने निधारित किया है तुम्हारे बीच 
मरण को तथा हम विवश होने वाले 
नहीं हैं| 

6. कि बदल दें तुम्हारे रूप, और तुम्हेँ 
बना दें उस रूप में जिसे तुम नहीं 
जानते। 


62. तथा तुम ने तो जान लिया है प्रथम 
उत्पत्ति को फिर तुम शिक्षा ग्रहण 
क्यों नहीं करते! 


63. फिर क्‍या तुम ने विचार किया कि 
उस में जो तुम बोते हो! 

64. क्या तुम उसे उगाते हो या हम उसे 
उगाने बाले हैं! 


65. यदि हम चाहें तो उसे भुस बना दें 
फिर तुम बातें बनाते रह जाओ 


है शक बह मन की जा 
ही | हाल ८2 (हर नली 
५8॥ ] कक को 79) शा 
|>20,०8/ (0५ 
लक न माप (६४52. “बॉमाहओ 7! 
(३5७ ५४४५ सन "के 
| (2 (#-$«' री कंगांओ | 
है 3 अल 
(पकड़ा ४5&::; 
७८5 ८४:42: 


&&5625&;;76558 6 


2&5% ७2207 20 
०८,४०५८८६ 


थे::४ 5०७४५ )४७॥८॥ ५5: 44 


अजरिरा, 
शहर ४0५, 
हू ० कड़ी हक शव पॉ 


७८५३१) ७४१४४ ४ 


१८:४:४४०७८ 4४८८7४5 


। आयत में प्यासे ऊँटों के लिये ((हीम)) शब्द ६ 8 है। यह ऊँट में एक 
विशेष रोग होता है जिस से उस की प्यास नहीं 
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66. वस्तुतः हम दण्डित कर दिये गये। हैं।::2:28 

67. बल्कि हम (जीविका से) बंचित कर ७८%: ०८ 
दिये गये। 

68. फिर तुम ने विचार किया उस पानी ७5४75 50050 5:95 
में जो तुम पीते हो। 

69. क्या तुम ने उसे बरसाया है उसे बादल हम 24 4 6244-42 
से अथवा हम उसे बरसाने वाले हैं| डे है ४0) 


70. यदि हम चाहे तो उसे खारी कर दें फिर 9८725 74४:.: ९: 
तुम आभारी (कतज्ञ) क्‍यों नहीं होते! 

74. क्‍या तुम ने उस अग्नि को देखा जिसे 0252» 8-8॥%2::5 
तुम सुलगाते हो। 

72. कया तुम ने उत्पन्न किया है उस के ५८५४) # 9४८22 %. 4५ 
व॒क्ष को या हम उत्पन्न करने वाले हैं! 


73. हम ने ही बनाया उस को शिक्षाप्रद है 0:56: 7: 2& 
तथा यात्रियों के लाभदायक। 

74, अतः (हे नबी।) आप पवित्रता का 2५50: ५: 2 
वर्णन करें अपने महा पालनहार के 
नाम की। 

75. मैं शपथ लेता हूँ सितारों के स्थानों की। 0५५४४) 5 ५225 ४६ 

76, और यह निश्चय एक बड़ी शपथ है ले 2%०४ ५:45); 
यदि तुम समझो। 

77. वास्तव में यह आदरणीय”! कअन है। 65 605] 

78. सुरक्षित” पुस्तक में है। १५४४३ 


। तारों की शपथ का अर्थ यह है कि जिस प्रकार आकाश के तारों की एक 
व्यवस्था है उसी प्रकार यह कुआन भी अति ऊँचा तथा सुदृढ़ है| 


2 इस से अभिप्रायः ((लौहे महफूज)) है| 
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79. इसे पवित्र लोग ही छूते हैं।' 


80. अवतरित किया गया है सर्वलोक के 
पालनहार की ओर से। 


8।. फिर क्‍या तुम इस बाणी (कुआन) 
की अपेक्षा करते हो। 


82. तथा बनाते हों अपना भाग कि इसे 
तुम झुठलाते हो! 


83. फिर क्‍यों नहीं जब प्राण गले को 
पहुँचते हैं| 


84. और तुम उस समय देखते रहते हो। 
85. तथा हम अधिक समीप होते हैं उस के 
तुम से, परन्तु तुम नहीं देख सकते।| 
86. तो यदि तुम किसी के आधीन नहीं हो। 

87, तो उस (प्राण) को फेर क्‍यों नहीं 
लाते, यदि तुम सच्चे हो! 

88. फिर यदि वह (प्राणी) समीपवर्तियों 
में है। 

89. तो उस के लिये सुख तथा उत्तम 
जीविका तथा सुख भरी स्वर्ग है। 

90, और यदि बह दायें बालों में से है। 

9. तो सलाम है तेरे लिये दायें वालों में 
होने के कारण 


92. और यदि वह है झुठलाने बाले कृपथों 
में से। 
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बंअओ छह | #७ - # 


32७४४ ८९र्ु 
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७८६७४ ४९४७४;४८५७४ ०४४: 


है 2४ 
७26&॥८:2८४2४ 
22240 टिक देह ५ 


8५09 :<७-१२९०/०४०५ 75, 


७ ७ 222902/8 ५ 


५२2५० ८०८३४ 


। पवित्र लोगों से अभिप्रायः फरिश्ते हैं। (देखियेः सूरह अबस, आयतः 5 ,6) 


2 अथीत उस का स्वागत सलाम से होगा। 
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93. तो अतिथि सत्कार है खौलते पानी से। 


क््व 


क्5 


96 


, तथा नरक में प्रवेश|। 
, वास्तव में यही निश्चय सत्य है। 


, अतः (है नबीं।) आप पवित्रता का 
वर्णन करें अपने महा पालनहार के 
नाम की।| 


बंअओ | ॥ | #+ - # 


| ] 7] 


९६५७ ८22५5 


अडिकन] # हा हू 


की आप. 
बरी ऊडश4७९४॥ 


8:94:,5६ 





खान जी, 


फल 
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सूरह हदीद - 57 


स्रह हदीद के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मदनी है, इस में 29 आयत हैं। 





० इस सरह की आयत 25 में हदीद शब्द आया है| जिस का अर्थः ((लोहा)) 
है इस लिये इस का नाम सरह हदीद पड़ा है| 


० इस में अल्लाह की पवित्रता तथा उस के गणों का वर्णन किया गया है। 
और शद्ध मन से ईमान लाने तथा उस की माँगों को परा करने का 
निर्देश दिया गया है। 

७ इस में ईमान वालों को शभसचना दी गई है कि प्रलय के दिन के लिये 
ज्योति होगी। जिस से मनाफिक बंचित रहेंगे और उन की यातना की 
दशा को दिखाया गया है| 


 आयत ॥6 से 24 तक में बताया गया है कि ईमान क्‍या चाहता है। और 
संसार का अपेक्षा परलोक को लक्ष्य बनाने की प्रेरणा दी गई हैं| 


* आयत 25 से 27 तक न्याय की स्थापना के लिये बल प्रयोंग को आवश्यक 
करार देते हमे विश की प्रेरणा दी गई है। और झुहबानिस्यत (सन्यास) 
का खण्डन गया है| 


० अन्तिम आयतों में आज्ञाकारी ईमान बालों को प्रकाश तथा बड़ी दया 
प्रदान किये जाने की शुभ सूचना दी गई है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त यही + 427 जिम. 
कृपाशील तथा दबयावान्‌ है। 


. अल्लाह की पवित्रता का गान करता | ७४% &9॥52५:030%/£ 
है जो भी आकाशों तथा धरती में है 


और बह प्रबल गुणी है। 
2. उसी का है आकाशों तथा धरती का ४2०: # &0:2::8 ४: 
राज्य| वह जीबन देता है तथा मारता ७“+४६४४४४ 


है और वह जो चाहे कर सकता है। 
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3. 


हि. 


बही प्रथम तथा बही अन्तिम और 
प्रत्यक्ष तथा गुप्त है। और बह प्रत्येक 


वस्तु का जानने वाला है। 


उसी ने उत्पन्न किया है आकाशों 
तथा धरती को छः दिनों में फिर 
स्थित हो गया अशं (सिंहासन) पर। 
बह जानता है जो प्रवेश करता है 
धरती में तथा जो निकलता है उस 
आकाश से 
तथा चढ़ता है उस में। और बह 
जहाँ भी तुम रहो 
और अल्लाह जो कुछ तुम कर रहे हो 


से। और जो उतरता 
तम्हारे साथ 


उसे देख रहा है। 


उसी का है आकाशों तथा धरती का 
राज्य और उसी की ओर फेरे जाते हैं 


सब मामले (निर्णय के लिये)। 


वह प्रवेश करता है रात्रि को दिन में 
और प्रवेश करता है दिन को रात्रि 
में। तथा वह सीनों के भेदों से पर्णत 


अवगत है। 


तुम सभी इमान लाओ अल्लाह तथा 
और व्यय करो 
उस में से जिस में उस ने अधिकार 
दिया है तम को। तो जो लोग ईमान 
लायेंगे तम में से तथा दान करेंगे तो 


उस के रसल पर।| 


उन्हीं के लिये बड़ा प्रतिफल है| 
और तुम्हें क्या 
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गया है कि ईमान 


सजुलेलओ | ह | कन - कं 


९१७०७ ४॥ ३९५ 
5500८ है ई है. ह्प 


&48903,:%0:205#97% 
७0:27: %&%- 
मम ह़ करे हम न्ाजा 2] | 082, लक हवा 
ता [ /#] [वि (90८5४ 


अत शए कजाओ 


(0, %७ है 97 5 (29 निन| 


0४७32 ४४/७४०५०४) ३) 2-४५ 


बल जी डी 
७,34.3॥ ५०५४): ५४५ 


05,5५५ [५ १5५५५ ७0 | 
हक [4 था; कह (224 २ डक 
09.5! (“| हु | ष्द्र्शा ] 





22802 200 2//5 ४४, 


॥ अर्थात अपने सामर्थ्य तथा ज्ञान द्वारा आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह सदा 
से हैं। और सदा रहेगा। प्रत्येक चीज़ का अस्तित्व उस के अस्तित्व के पश्चात 
है। वही नित्य है, विश्व की प्रत्येक वस्तु उस के होने को बता रही है फिर भी 
बह ऐसा गुप्त है कि दिखाई नहीं देता। 


57 «- 


सूरह हदीद 


नहीं लाते अल्लाह पर जब कि रसूल” 
तुम्हें पुकार रहा है ताकि तुम ईमान 
लाओ अपने पालनहार पर, जब कि 
अल्लाह ले चुका है तुम से बचन, ” 
यदि तुम इंमान वाले हो। 


वही है जो उतार रहा है अपने भक्त 
पर खुली आयतें ताकि बह तुम्हें 
निकाले अंधेरों से प्रकाश की ओर| 
तथा वास्तव में अन्लाह तुम्हारे लिये 
अवश्य करुणामय दयावान्‌ है| 


. और क्‍या कारण है कि तुम व्यय 


नहीं करते अल्लाह की राह में, जब 
अल्लाह ही के लिये है आकाशों तथा 
धरती का उत्तराधिकार।| नहीं बराबर 
हो सकते तुम में से वे जिन्होंने दान 
किया (मक्का) की विजय से पहले 
तथा धर्मयुद्ध किया। वही लोग पद 

में अधिक ऊँचे हैं उन से जिन्होंने 
दान किया उस के पश्चात्‌ तथा 
धर्मयुद्ध किया। तथा प्रत्येक को अल्लाह 
ने बचन दिया है भलाई का, तथा 
अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उस से 
पर्णतः सचित है| 


। अथीत मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि ब सलल्‍्लम)। 
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न] (नल है. 9 
804 


स्जुललओ | ह | कल - # 9 


6 कक कट के 5 ] (६ मद हद ए 
+ (02 ५३००० ४७१ नए ड़ 


अह/५६50257% 
40522 म 
2 ०3१५3 4-5५ 20 2).3 


7५305 %। ८5॥%४:9५॥:५ 
हि ७४४५५, ४०४४ 294५2) 
ब 3७० | 30॥ 779$#&<| 022 

५55 ४४४४88:05९७४७ ८2: 


6 ८0:5५, 0/579-508/ 


2 (दिखियेः सरह आराफ, आयतः 72)| इब्ने कसीर ने इस से अभिप्राय बह बचन 


तथा सुख 
किसी की 


लिया है जिस का वर्णन (सरह माइदा, आयतः 7) में है। जो नबी (सन्नन्नाह 

अलैहि व सल्लम) के द्वारा सहाबा से लिया गया कि वह आप की बातें सनेंगे 

में अनुपालन करेंगे। और प्रिय और अप्रिय में सच्च बोलेंगे। तथा 
से नहीं डरेंगे। (बुख़ारीः 799, मुस्लिमः 709) 


3 ऋण से अभिप्राय अल्लाह की राह में धन दान करना है| 
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. कौन है जो ऋण दे अल्लाह को 
अच्छा ऋण? जिसे वह दगना कर 
दे उस के लिये और उसी के लिये 
अच्छा प्रतिदान 


2. जिस दिन तम देखोगे ईमान बालों 
तथा ईमान बालियों को, कि दौड़ 
रहा” होगा उन का प्रकाश उन 
के आगे तथा उन के दायें। तम्हें 

_रभसचना है ऐसे स्वर्गों की बहती हैं 
जिन में नहरें, जिन में तुम सदावासी 
होगे, वही बड़ी सफलता है। 


॥3. जिस दिन कहेंगे मुनाफिक पुरुष तथा 
मनाफिक स्त्रियाँ उन से जो ईमान 
लाये कि हमारी प्रतीक्षा करो हम 
प्राप्त कर लें तुम्हारे प्रकाश में से 
कछ। उन से कहा जायेगाः तम अपने 
पीछे वापिस जाओं, और प्रकाश की 
खोज करो।?! फिर बना दी जायेगी 
उन के बीच एक दीवार जिस में एक 
द्वार होगा। उस के भीतर दया होगी 
तथा उस के बाहर यातना होगी। 


4. वह उन को पुकारेंगेः क्या हम 
(संसार में) तम्हारे साथ नहीं थे! 
बह कहेंगे): परन्त तम ने उपद्रव 
में डाल लिया अपने आप को, और 
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है अडक हि क् 
४१ | कर्नल ४४५८ ध हों [४ 


क्र कक ही कु 
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न ४४85:::55%४5 
3:9:5%#::85<75::5& 
छ09॥% ४५440 ५-5० 


। हदीस में है कि कोई ४ दे (पर्वत) बराबर भी सोना दान करे तो मेरे सहाबा 


के चौथाई अथबा आधा 
सहीह मुस्लिम: 254) 


के बराबर भी नहीं होगा। (सहीह बुखारीः 3673, 


2 यह प्रलय के दिन होगा जब बह अपने ईमान के प्रकाश में स्वर्ग तक पहुँचेंगे। 
3 अथीत संसार में जा कर ईमान तथा सदाचार के प्रकाश की खोज करो किन्तु 


यह असंभव होंगा। 
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प्रतीक्षा में! रहे तथा संदेह किया 
और धोखे में रखा तुम्हें तुम्हारी 
मिथ्या कामनाओं ने। यहाँ तक की 
आ पहुँचा अल्लाह का आदेश| और 
धोखे ही में रखा तुम्हें बड़े वंचक 
(शैतान) ने। 


5. तो आज तुम से कोई अर्थ-दण्ड नहीं 
लिया जायेगा और न काफिरों से 
तुम्हारा आवास नरक है, वही तुम्हारे 
योग्य है, और वह बुरा निवास है| 


6. क्या समय नहीं आया ईमान बालों 
के लिये कि झुक जायें उन के दिल 
अल्लाह के स्मरण (याद) के लिये, 
तथा जो उतरा है सत्य, और न हो 
जायें उन के समान जिन को प्रदान 
की गईं पुस्तकें इस से पुर्व, फिर 
लम्बी अवधि व्यतीत हो गई उन 
पर, तो कठोर हो गये उन के दिल।| 
तथा उन में अधिकतर अवैज्ञाकारी हैं| 


77. जान लो कि अल्लाह ही जीवित करता 
है धरती को उस के मरण के पश्चात, 
हम ने उजागर कर दी हैं तुम्हारे लिये 
निशानियाँ ताकि तुम समझो। 


8. वस्तुतः दान करने वाले पुरुष तथा 
दान करने वाली स्त्रियाँ तथा जिन्होंने 
ऋण दिया है अल्लाह को अच्छा 
ऋण,” उसे बढ़ाया जायेगा उन 

। कि मुसलमानों पर कोई आपदा आये। 

2 (देखियेः सूरह माइदा, आयतः 3) 


भाग -#&7 हे ॥083 ५ ५ ३! 


स्जलेलओ| ह | कल - १ 


७ का टरटूट हक हा है « आप, ५39५५ कह 2 हु है| हज ह 
3४72४ .७/३4,०७७०७००-११)/५ ००४७ 


७:४००५४००७७१४॥५.,८ 


है »॥ हक हाँ कुक हि नकल 5 छा | गा ञ्ः हल 
0 26/55/--४ ५० ८7२४)२० 
मकर हज <य 4५५ हा रा हद हि 
३7285: 25903%) 
के आमीडू आज्हमों नर 


(3... ] 45 हा हू [ 5 #7 ७ हक रे 

जलन ५५७४ ९/ |! ही /- || पी कं हा 7 | 
फिलाकर की हे डर हुक कप के 
३४.४ ०६५३:४ ७४८५७ 


जता जरा जज. न्यू का! 


&.5&::0४%9 5 कद 


| आकर जज 


5 2 हक की बह 720 
27 ४0१०४ १८२3.०४.५ ५४०३५:5४। 5]॥ 
22002/2// 40 ४५ 


3 हदीस में है कि जो पबित्र कमाई से एक खजूर के बराबर भी दान करता है 


57 - सुरह हृदीद भाग -27 / ]084 ५ 7५०५४ >उणरी 44« + ६१ 


के लिये, और उन्हीं के लिये अच्छा 


प्रतिदान है। 

॥9. तथा जो ईमान लाये अल्लाह और (020)4|:349 7.0 
उस के रसलों क पर वहीं सिददीक 22292 5:5%5:0750:%273) 
तथा शहीद” हैँ अपने पालनहार 4&४६083822:289:2; 

हज 5 ५५ )9 
के समीप।| उन्हीं के लिये उन का ४७७७४ कू कि 
प्रतिफल तथा उन की दिव्य ज्योति 
है। और जो काफिर हो गये और 
झठलाया हमारी आयतों को तो वही 
नारकीय हैं| 

20, जान लो कि संसारिक जीवन एक 582. 9082.0780॥2॥॥॥:2| 


खेल तथा मनोरंजन और शोभा” एवं | 2६ 5090 ॥::032:657£ 
आपस में गर्ब॑ तथा एक- दूसरे से 26550 8 ८४% 2700 $ 


बढ़ जाने का प्रयास है धनों तथा ८४:१६ £6| हा 
| ७5556 2. 

संतान में| उस वर्षा के समान भा गई | “2: (४१8 ३ । कर 

किसानों को जिस की उपज, फिर ६9020॥027५:2५%: 
क्‌ 

बह पक गई तो तम उसे देखने लगे ७,३०४ 

पीली, फिर वह हो जाती है चर-चर। 

और परलोक में कड़ी यातना है 


तथा अल्लाह की क्षमा और प्रसब्बता 
है| और संसारिक जीवन तो बस 
धोखे का संसाधन है| 
24. एक-दूसरे से आगे बढ़ो अपने डी ए७+५ 2 227# 30%: 


तो अल्लाह उसे पोसता है जैसे कोई घोड़ा के बच्चे को पोसता है यहाँ तक कि 
पर्बत के समान हो जाता है। (सहीह बुखारीः 04) 

। अर्थात बिना अन्तर और भेद-भाव किये सभी रसलों पर ईमान लाये। 

2 सिददीक का अर्थ है: बड़ा सच्चा। और शहीद का अर्थ गवाह है| (देखिये: सूरह 
बकरा, आयतः 43, और सरह हज्ज, आयतः 78)| 
शहीद का अर्थ अल्लाह की राह में मारा गया व्यक्ति भी है| 

3 इस में संसारिक जीवन की शोभा की उपमा बषा की उपज की शोभा से दी 
गई है| जो कुछ ही दिन रहती है फिर चूर-चूर हो जाती है। 
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पालनहार की क्षमा तथा उस स्वर्ग 
की ओर जिस का विस्तार आकाश 
तथा धरती के विस्तार के! समान 
है। जो तैयार की गई है उन के लिये 
जो ईमान लायें अल्लाह और उस के 
रसूलों पर। यह अल्लाह का अनुग्रह 
है बह प्रदान करता है उसे जिस को 
चाहता है और अल्लाह बड़ा उदार 
(दयाशील) है| 


22. नहीं पहुँचती कोई आपदा धरती में 
और न तुम्हारे प्राणों में परन्तु बह 
एक पुस्तक में लिखी है इस से पूर्व 
कि हम उसे उत्पन्न करें|” और यह 
अल्लाह के लिये अति सरल है। 

23. ताकि तुम शोक न करो उस पर जो 
तुम से खो जाये। और न इतराओ 
उस पर जो तुम्हें प्रदान किया है| 
और अल्लाह प्रेम नहीं करता किसी 
इतराने गर्ब करने वाले से| 


24. जो कंजूसी करते हैं और आदेश देते 
हैं लोगों को कंजसी करने का। तथा 
जो विमुख होगा तो निश्चय अल्लाह 
निस्पुह सराहनीय है। 


25. निः्ंदेह हम ने भेजा है अपने रसूलों 
को खुले प्रमाणों के साथ, तथा उतारी 
है उन के साथ पुस्तक, तथा तुला 


(देखिये: सूरह आले इमरान, आयतः 33) 


भाग -27 / ]085 ५ 7५०५४ 


वंयुनअमओ| है] कल + है 
202५०८४४॥॥७४७४805,६8 

7245890243५:2 
5:)20:520; 


और 5 ई औजा 2) 3 47 हा बल 
५७८3४ 203592%:#/४ ४ 

ह (+ बुला जाती, हे क़्शी पटक ५५६ रु 
9॥#०5200/22 #2% ४ 


387 5 %४४४:४४8. ४७४५५ 
हैऊ।&8440 


७0) ९५27 [, (8 (7 (3८9५:८४४॥ 
जज 2०599: 86580:%::५5 


आजे५०४०:००६,४८४४;! 


» अर्थात इस विश्व और मनुष्य के अस्तित्व से पूर्व ही अल्लाह ने अपने ज्ञान अनुसार 
((लौहे महफज)) (सुरक्षित पुस्तक) में लिख रखा है। हदीस में है कि अल्लाह ने 
परी उत्पत्ति का भाग्य आकाशों तथा धरती की रचना से पचास हजार वर्ष पहले 
लिख दिया| जब कि उस का अर्श पानी पर था। (सहीह म॒स्लिमः 2653) 
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(न्याय का नियम), ताकि लोग स्थित ७ 60 ,5८-४५:७५:५००।८४ 


कफ बा 


रहेँ न्याय पर| तथा हम ने उतारा 4.35/-०४ ०2०७.) ८5 
लोहा जिस में बड़ा बल”! है तथा ४2५5 $:2॥6॥..:2, 


लोगों के लिये बहुत से लाभ| और 
ताकि अल्लाह जान ले कि कौन उस 
की सहायता करता है तथा उस के 
रसलों की बिना देखे| वस्तुतः अल्लाह 
अति शक्तिशाली प्रभावशाली है। 


हम ने (रसूल बना कर) भेजा नृह ७७४४३८००:७-०)४७०४८.०८४॥ 
को तथा इब्राहीम को और रख दी 8:45 2005४ 
उन की संतति में नबृबत (दुतत्व) ०८:४६) 


तथा पुस्तक| तो उन में से कुछ ने 
मार्गदर्शन अपनाया और उन में से 
बहुत से अवैज्ञाकारी हैं। 


फिर हम ने निरन्तर उन के पश्चात्‌ | ७#559580०.28%८४%४ 
अपने रसूल भेजे और उन के पश्चात्‌ । &#003::2540)४2:;५ 
ले जन यो का. 2 309:7525:28 
प्रदान की उसे इंजील, और कर (3७।७॥/५,75200 :2:६:20८ 
दिया उस का अनुसरण करने बालों. | ,, 7 नव आ कक 
के दिलों में कहणा तथा दया, और | “>> ४#४घ्ट४ ५29५-५५ 
संसार » त्याग को उन्होंने स्वयं ७८४४४४०/5४%% 
बना लिया, हम ने नहीं अनिवार्य 

किया उसे उन के ऊपर। परन्तु 

अल्लाह की प्रसब्नता के लिये (उन्होंने 


उस से अस्त्र-शस्त्र बनाये जाते हैं| 


संसार त्याग अर्थात सन्यास के विषय में यह बताया गया है कि अन्नाह ने उन्हें 
इस का आदेश नहीं दिया। उन्होंने अल्लाह की प्रसन्नता के लिये स्वयं इसे अपने 
ऊपर अनिवार्य कर लिया। फिर भी इसे निभा नहीं सके| इस में यह संकेत है कि 
योग तथा सन्यास का धर्म में कभी कोई आदेश नहीं दिया गया है। इस्लाम में भी 
शरीअत के स्थान पर तरीकत बना कर नई बातें बनाई गईं और सत्धर्म का 
रूप बदल दिया गया। हदीस में है कि कोई हमारे धर्म में नई बात निकाले जो 
उस में नहीं है तो बह मान्य नहीं। (सहीह बुखारीः 2697, सहीह मुस्लिमः 78) 
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४. है. 


हि. 


पिकानकडी. 
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ऐसा किया) तो उन्होंने नहीं किया 
उस का ४ 85/338 | फिर (भी) हम 
ने प्रदान उन को जो ईमान 
लाये उन में से उन का बदला| और 
उन में से अधिकतर अवैज्ञाकारी हैं| 


है लोगों जो ईमान लाये हो! अल्लाह 
से डरो और ईमान लाओ उस के 
रसूल पर बह तुम्हे प्रदान करेगा 
दोहरा” प्रतिफल अपनी दया से, 
तथा प्रदान करेगा तुम्हें ऐसा प्रकाश 
जिस के साथ तुम चलोगे, तथा क्षमा 
कर देगा तुम्हें, और अल्लाह अति 
क्षमी दयावान्‌ है। 


ताकि ज्ञान हो जाये (इन बातों से) 
अहले” किताब को कि वह कुछ 
शक्ति नहीं रखते अल्लाह के अनुग्रह 
पर।| और यह कि अनग्रह अल्लाह ही के 
हाथ में है| वह प्रदान करता है जिसे 
चाहे, और अल्लाह बड़े अनग्रह वाला है| 


49%/605%॥0॥- 2; 
क़्ड (5 सरल 0 ककतूए आ हि; ० है कप री 
] !2५। है बैड 2208 ४६५५ 
2५ गो क़ जी 47! के है टए? नी (2८5 म्ड 
20०20 4; / कि है (29% 


५5४४४५5४५:४४:८४८ 
००१४8%॥५८0-॥ 8 90॥ | (८ 
७89० )६७५३५॥४ ४ 


हदीस में है कि तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिन को दोहरा प्रतिफल मिलेगा। इन में 
एक, अहले किताब में से वह व्यक्ति है जों अपने नबी पर ईमान लाया था फिर 
मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) पर भी ईमान लाया। (सहीह बुखारीः 
97, 2544, सहीह मुस्लिमः 54) 


अहले किताब से अभिप्रायः यहूदी तथा ईसाई हैं| 
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सूरह मुजादला - 58 आर 


सूरह मुजादला के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 22 आयतें हैं। 





० मुजादला का अर्थ हैः झगड़ा और तकरार। इस के आरंभ में एक नारी की 
तकरार का वर्णन है| इसलिये इस का नाम सूरह मुजादला है। 


० इस में जिहार के बिषय में धार्मिक नियमों को बताया गया है| साथ हीं 
इन नियमों का इन्कार करने पर कड़े दण्ड की चेतावनी दी गई है| 


* आयत 7 से 3] तक मुनाफिको के पड्यंत्र और उपद्रव की चची करते 
हुये ईमान वालों के सामाजिक नियमों के निर्देश दिये गये हैं। 


» आयत 2 और ॥3 में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के साथ काना 
फूसी के सम्बंध में एक विशेष आदेश दिया गया है। 


० अन्त में द्विधावादियों (म॒नाफिकों) की पकड़ करते हुये सच्चे ईमान बालों 
के लक्षण बताये गये हैं| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त पु ७४904... 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| 


।. (है नबी!) अल्लाह ने सुन ली है उस 3; 2-0७ 092५:55 
स्त्री की बात जो आप से झगड़ रही थी | '%5:::०७४9७/855:02:5 
अपने पति के विषय में| तथा गुहार रही . ह(/22228| 
थी अल्लाह को। और अल्लाह सुन रहा था ४७७8, 
तुम दोनों की वातालाप, वास्तव में वह 
सब कुछ सुनने-देखने वाला है। 


2. जो जिहार” करते हैं तुम में से किक 52 दा 72:2८:४ ८2 
। जिहार का अर्थ है: पति का अपनी पत्नी से यह कहना कि तू मुझ पर मेरी माँ 
की पीठ के समान है| इस्लाम से पूर्व अरब समाज में यह क्रीति थी कि पति 


अपनी पत्नी से यह कह देता तो पत्नी को तलाक हो जाती थीं। और सदा के 
लिये पति से बिलग हो जाती थी| और इस का नाम ((ज़िहार)) था। इस्लाम में 


58 - 


5६ 


. एक स्त्री जिस का नाम ((खौला) ) (रजियल्लाह अन्हा) 
औस पत्र सामित ५8288 


सूरह मुजादला 


अपनी पत्नियों से तो वे उन की माँ 
नहीं हैं। उन की माँ तो वे हैं जिन्होंने 
उन को जन्म दिया हैं। और वह 
बोलते हैं अप्रिय तथा झूठी बात। और 
वास्तव में अल्लाह माफ करने बाला 
क्षमाशील है| 


और जो जिहार कर लेते हैं अपनी 
पत्नियाँ से, फिर वापिस लेना चाहते 
हों अपनी बात तो (उस का दण्ड) 
एक दास मुक्त करना है, इस से 
पर्व कि एक-दसरे को हाथ लगायें|! 
इसी की तुम्हें शिक्षा दी जा रही है| 
और अल्लाह उस से जो तम करते हो 
भली-भाँति सचित है| 


फिर जो (दास) न पाये तो दो महीने 
निरन्तर रोजा (ब्रत) रखना है इस से 
पर्व कि एक-दूसरे को हाथ लगाये। 
फिर जो सकत न रखे तो साठ 
निर्धनों को भोजन कराना है। यह 
आदेश इस लिये है ताकि तम ईमान 
लाओ अल्लाह तथा उस के रसल पर। 
और यह अल्लाह की सीमायें हैं। तथा 
काफिरों के लिये दुखदायी यातना है| 


वास्तव में जो विरोध करते हैं अल्लाह 


अन्हा) नबी (सल्लल्लाहु 
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है| दे मी ॥ $॥ इुल्ल +- हक, 


४८८2:४:0%600.0## 
१0५५६ ५20, पद 5): 


ले 2777५ 6 ॥ रु ८५८:४/७४: जज १!०४ (8:80 द |; 
#४८४25 ४४2: के आक साली बड़ा कट !/5:॥ 
व 29४ 0/2/८,४६५ 


४25० 020०४ ४ 
हा 052. ५४22५ 
5५/९४००४४॥ 


४४ 3 39 ०॥| (५५ ४7५) 
उस से उस के पति 


अन्हु) ने जिहार कर लिया। ख़ौला (रजियल्लाहु 
ब सल्‍लम) के पास आई। और आप से इस 
विषय में झगड़ने लगी। उस पर यह आयतें उतरीं। (सहीह अबदाऊद- 224)| 


आईशा (रजियल्लाह अन्हा) ने कहाः मैं उस की बात नहीं सुन सकी। और 


अल्लाह ने सन ली। (इब्ने माजाः 56, यह हदीस सहीह है|) 


। हाथ लगाने का अर्थ संभोग करना है| अर्थात संभोग से पहले प्रायश्चित चुका दे। 
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तथा उस के रसल का, वे अपमानित 
कर दिये जायेंगे जैसे अपमानित कर 
दिये गये जो इन से पूर्व हुये। और 
हम ने उतार दी हैं खुली आयतें 

और काफिरों के लिये अपमान कारी 
यातना है| 


. जिस दिन जीवित करेगा उन सब को 
अल्लाह तो उन्हें संचित कर देगा उन 
के कर्मों से। गिन रखा है उसे अल्लाह 
ने और बह भल गये हैं उसे। और 
अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर गवाह है। 


. क्‍या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह 
जानता है जो (भी) आकाशों तथा 
धरती में है! नहीं होती किसी तीन 
की काना फूसी परन्तु वह उन का 
चौथा होता है| और न पाँच की 
परन्तु वह उन का छठा होता है| 
और न इस से कम की और न इस 
से अधिक की परन्त बह उन के साथ 
होता” है, वे जहाँ भी हों। फिर वह 
उन्हें सूचित कर देगा उन के कर्मों 
से प्रलय के दिन। वास्तव में अल्लाह 
प्रत्येक वस्तु से भली-भाँति अवगत है| 


. क्‍या आप ने नहीं देखा उन्हें जो रोके 
गये हैँ काना फसी”' से। फिर (भी) 
वहीं करते हैं जिस से रोके गये हैं। 
तथा काना फसी करते हैं पाप और 
अत्याचार, तथा रसूल की अवैज्ञा 
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है| ने | ॥ $॥ इुल्ल +- हक, 


2) 57 6:83, 
५. २५८ की] (५ :2 ४३) 


५५2५ कक कक ला 4४ जा न्कृल लॉक हो 
पद “0 आ2॥(]2ि न कम 


5५५, 
&02९5658%98॥४:5:04.<| 





23 00७५७०४)५४०:॥८॥ 
25:508%9 00:00: 5४ 2०८५४ ४ 
॥400:5/॥5 ८०८४५; ४८३::४४| 
2590:% (४८ जिद |] & हा हज कु कीलाल 


7200 


नाक पक पल ह है. कह जाक ह्फ 
(52७ 58 | 7१% ०72.) 5४) 
ही जम है लॉ जला के 427) नाप 
(सु १ हज 5 को ॥ ०7० क्अणल १5१७) 
204, 20227, 27229 50; (8 7॥ | 


.0०५४८5५४४४-४ ६ ८५४; 


॥ अर्थात जानता और सुनता है। 
» इन से अभिप्राय मुनाफिक हैं| क्योंकि उन की काना फूसी बुराई के लिये होती 
थी। (देखिये: सूरह निस्रा, आयतः 4) 
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की। और जब वे आप के पास आते ५ शिया हिए: है? हर पिन है ४४446“ 
हैं तो आप को ऐसे (शब्द से) सलाम 

करते हैं जिस से आप पर सलाम 

नहीं भेजा अल्लाह ने। तथा कहते हैं 

अपने मनों में: क्‍यों अल्लाह हमें यातना 

नहीं देता उस पर जो हम कहते: 

हैं! पर्याप्त है उन को नरक जिस में 

वह प्रवेश करेंगे, तो बरा है उन का 


ठिकाना। 

9. हैं लोगों जो ईमान लाये हो! जब तुम [% 55% “5720 7! 
काना फसी करो तो काना फसी न ४55 ॥28५:2::८/:20 80, 
करो पाप तथा अत्याचार एवं रसूल | «५८:८४५४६३७॥:४;८८५४८-१, 

और ०५ '/७४ 4. 97 ६५०५१७ 
की अवैज्ञा की। और काना फूसी करो 
पुण्य तथा सदाचार की। और डरते 
रहो अल्लाह से जिस की ओर ही तुम 
एकत्र किये जाओगे। 

0. वास्तव में काना फसी शैतानी काम | ##ए020%2५४४॥50,6/ 
है ताकि वह उदासीन हों” जो 30920५5५ ४६४७, 75 
ईमान लाये|। जब कि नहीं है वह ५७४८ ४५5 


हानिकर उन को कुछ, परन्तु अन्नाह 
की अनुमति से। और अल्लाह ही पर 


॥ मुनाफिक और ५ | जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) की सेवा में आते 
तो (अस्सलामु अलैकुम) (अनुवाद: आप पर सलाम और शान्ति हो) की जगह 
(अस्सामु अलैकुम) (अनुवादः आप पर मौत आये।|) कहते थे| और अपने मन में 
यह सोचते थे कि यदि आप अल्लाह के सत्य रसूल होते तो हमारे इस दुराचार 
के कारण हम पर यातना आ जाती। और जब कोई यातना नहीं आई तो आप 
अल्लाह के रसल नहीं हो सकते| हदीस में है कि यहूदी तुम को सलाम करें तो 
बह ((अस्साम॒ अलैका)) कहते हैं, तो तुम ((व अलैका)) कहो। अथातः और तुम 
पर भी। (सहीह बुख़ारी: 6257, सहीह मुस्लिमः 264) 

2 हदीस में है कि जब तुम तीन एक साथ रहो तो दो आपस में काना फूसी न करें| 
क्योंकि इस से तीसरे को दुख होता है| (सहीह बुख़ारीः 6290, सहींह मुस्लिमः 


284]) 
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चाहिये कि भरोसा करें ईमान बाले। 


॥. हैं इमान वालो! जब तुम से कहा जाये 
कि विस्तार कर दो अपनी सभावों में 
तो विस्तार” कर दो, विस्तार कर 
देगा अल्लाह तम्हारे लिये। तथा जब 
कहा जाये कि सकड़ जाओ तो सकड़ 
जाओ। ऊँचा” कर देगा अल्लाह उन 
को जो ईमान लाये हैं तम में से तथा 
जिन को ज्ञान प्रदान किया गया है कई 
श्रेणियाँ। तथा अल्लाह उस से जो तम 
करते हो भली-भाँति अवगत है| 


2. है ईमान बालों! जब तम अकेले बात 
करो रसल से तो बात करने से पहले 
कछ दान करो।” यह तम्हारे लिये 
उत्तम तथा अधिक पवित्र है| फिर 
यदि तम (दान के लिये कुछ) न पाओ 
तो अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। 


3. क्या तम (इस आदेश से) डर गये 
कि एकान्त में बात करने से पहले 
कुछ दान कर दो! फिर जब तुम ने 
ऐसा नहीं किया तो स्थापना करो 
नमाज की तथा जकात दो और 
आज्ञा पालन करो अल्लाह तथा उस 
के रसल की। और अल्लाह सूचित है 
उस से जो कुछ तुम कर रहे हो। 


(3५ £50: |$| /## है. », दैं। 
५५8//09%:5%58 ,४८। 


प्र नो कक किला कर जय 
(65 0] [क्‍27/4/6227| 


(4922५ 7८2./825, 
2४029; 


कल 


25% 0:9/558॥%/ ८7: 


६०. 4९ //7 20५ श 3५ कई. (०: 


४५४०३ ४७।8॥ 802४2 


ना चली दा 
जा २“ हलक है #/+भार *] (रद, 


५४6:6:8॥८6/5:09:- 


25040 ०० 33% >> 58945) 
हि प्र हब 9॥; 


। भावार्थ यह है कि कोई आये तो उसे भी खिसक कर और आपस में सुकड़ कर 


जगह दो। 


2 हदीस में है कि जो अल्लाह के लिये झकता और अच्छा व्यवहार चयन करता है 
तो अल्लाह उसे ऊँचा कर देता है| (सहीह मुस्लिम: 2588) 

3 प्रत्येक मुसलमान नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) से एकान्त में बात करना 
चाहता था| जिस से आप को परेशानी होती थी। इसलिये यह आदेश दिया गया। 
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4.4 सतत 6] न - ५ 


04. क्या आप ने उन्हें देखा! जिन्होंने मित्र | 20%&:93॥८.2%0905520॥5%/ 


बना लिया उस समुदाय को जिस पर 
क्रोधित हो गया अल्लाह! न वह तुम्हारे 
हैं और न उन के|। और वह शपथ 
लेते हैं झुठी बात पर जान बुझ कर। 


॥5. तय्यार की है अल्लाह ने उन के लिये 
कड़ी यातना, वास्तव में वह ब॒रा है 
जो वे कर रहे हैं। 


6, उन्होंने बना लिया अपनी शपथों को 
एक ढाल।| फिर रोक दिया (लोगों 
को) अल्लाह की राह से, तो उन्हीं के 
लिये अपमान कारी यातना है। 


77. कदापि नहीं काम आयेंगे उन के धन 
और न उन की संतान अल्लाह के 
समक्ष कुछ| बही नारकी हैं, बह उस 
में सदाबासी होंगे। 


8. जिस दिन खड़ा करेगा उन को 
अल्लाह तो वह शपथ लेंगे अल्लाह 
के समक्ष जैसे बह शपथ ले रहे हैं 
तम्हारे समक्ष| और बह समझ रहे 
कि बह कुछ (तक)”! पर हैं। सुन 
लो! बास्तब में बही झूठे हैं। 


9. छा गया है उन पर शैतान और भला 
दी है उन को अल्लाह की याद। यही 
शैतान की सेना हैं| सुन लो! शैतान की 
सेना ही क्षतिग्रस्त होने वाली है| 


#५०%)॥#2४823/6:५:2:5 
५६८६ 


9808: %॥ 5 50४४9: 
हे ठीरआ 


000%७645%:653 


है 5 (कक 


%9;9%%:0#म6४2 
१६४५५५७.४५४८०४४६॥६:६ 


छ5%5४:८25% 8:५5 
(#&%-४2४:52/:%% 
७५५३0 ४:४० 


"75858 2४:8८: 5:६: 
५४४८७ ४४०:०४)॥ 
पू:९: ४ #॥ !| ॥4, हज 

अल 


। इस से संकेत मुनाफिकों की ओर है जिन्होंने यहूदियों को अपना मित्र बना रखा था| 
2 अथ्थीत उन्हें अपनी शपथ का कुछ लाभ मिल जायेगा जैसे संसार में मिलता रहा। 


3 अर्थात उन को अपने नियंत्रण में ले रखा है| 
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20. वास्तव में जो विरोध करते हैं 
अल्लाह तथा उस के रसूल का, बही 
अपमानितों में से हैं| 


2।. लिख रखा है अल्लाह ने कि अवश्य मैं 
प्रभावशाली (विजयी) रहूँगा तथा 
मेरे रसूल। वास्तव में अल्लाह अति 
शक्तिशाली प्रभावशाली है। 


22. आप नहीं पायेंगे उन को जो ईमान 
रखते हों अल्लाह तथा अन्त- दिवस 
(प्रलय) पर कि बह मैत्री करते हों 
उन से जिन्होंने विरोध किया अल्लाह 
और उस के रसूल का, चाहे वह उन 
के पिता हों अथवा उन के पुत्र अथवा 
उन के भाई अथवा उन के परिजन! 
हों। वही हैं लिख दिया है (अल्लाह ने) 
जिन के दिलों में ईमान और समर्थन 
दिया है जिन को अपनी ओर से रूह 
(आत्मा) द्वारा।| तथा प्रवेश देगा उन 
को ऐसे स्वर्गों में बहती हैं जिन में 
नहरें, वह सदावासी होंगे जिन में| 
प्रसन्न हो गया अल्लाह उन से तथा 
बह प्रसब्च हो गये उस से| बह अल्लाह 
का समृह है| सुन लो अल्लाह का 
समूह ही सफल होने वाला है। 


। (देखिये: सूरह मुमिन, आयतः 5- 52) 


3५॥॥४:5:3॥2%४79॥ 
(2. सा 
है (०४ |9%)॥ 


न अब ना 


ऋ७३५७/४०० कट 


८५20७ ५८:५८ ४८ 
3४59४ ०7:४%#:5: ४ 
कफ 2क:६2/*:2520:29/:%% 
3202५2#9/::5% 
४४ %८%५४४4557 
८&४%४;4% ५४% 


2 इस आयत में इस बात का वर्णन किया गया है कि ईमान, और काफिर जो 
इस्लाम और मुसलमानों के जानी दृश्मन हों उन से सच्ची मैत्री करना एकत्र 
नहीं हो सकते| अतः जो इस्लाम और इस्लाम के विरोधियों से एक साथ सच्चे 
सम्बंध रखते हों तो उन का ईमान सत्य नहीं है। 
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सूरह हशे - 59 2 ४2 28082 रे | 


स्रह हश्र के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मदनी है, इस में 24 आयतें हैं| 









० इस सरह की दूसरी आयत में हश्न का शब्द आया है| जिस का अर्थ: एकत्र 
होना है। और इसी से यह नाम लिया गया है। 

० इस में अल्लाह और उस के रसूल के विरोधियों को मदीना के यहदी कबीले 
के अपमानकारी परिणाम से चेतावनी दी गयी है। 

» आरंभ में बताया गया है कि आकाशा तथा धरती की प्रत्येक चीज अल्लाह 
की पवित्रता का गान करती है| फिर यहूदी कबीले बनी नजीर के, अल्लाह 
और उस के रसूल का विरोध करने का परिणाम बताया गया है। और 
ईमान वालों को कुछ निर्देश दिये गये हैं| 


» आयत 7] से 7 तक में उन मुनाफिकों की पकड़ की गई है जो यहूदियों 
से मिल कर इस्लाम और मुसलमानों के विरुद्ध षड़यंत्र रच रहे थे। 

० अन्त में प्रभावी शिक्षा तथा अल्लाह से डरने की बातों का वर्णन किया 
गया है| तथा आज्ञा पालन और अवैज्ञा का अन्तर बताया गया है| 

७ इब्ने अब्बास (रजियल्लाह अन्हुमा) ने कहाः कि यह सूरह बनी नज़ीर के 
बारे में उतरी। इसे सूरह बनी नज़ीर कहो। (सहीह बुख़ारीः 4883) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 00 पट! | 0..0ह0ह#... मई, 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। कक 
।. अल्लाह की पवित्रता का गान किया है (0580 ५५0 ४ 9; - 
उस ने जो भी आकाशों तथा धरती ०/४५०:०; 


में है। और वह प्रभुत्वशाली गुणी है। 

2. वही है जिस ने अहले किताब में से. | >ऋीप५४257 76579 
82404 मल है 300 4864: मिल्क बा ३ कक 2706 
आक्रमण प्‌ भा त़्म रन | रा थ 20) हे ६.९ हि ६; हम / नबी कण 
समझा था कि बे निकल जायेंगे, और 23७ ७३ & 255 
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] 


हि 


उन्होंने समझा था कि रक्षक होंगे उन | ८८॥७:४3,5553 8४ ८; 5६९ 


के दर्गा अल्लाह से। तो आ गया उन ४20७५: 6 2 2225 
के पास अल्लाह (का निर्णय)| ऐसा ७20 | 0॥:४ 


उन्होंने सोचा भी न था। तथा डाल 
दिया उन के दिलों में भय| बह उजाड़ 
रहे थे अपने घरों को अपने हाथों से 
तथा ईमान बालों के हाथों”! से। तो 
शिक्षा लो, है आँख वालो! 


. और यदि अल्लाह ने न लिख दिया 32075४989॥%% ७| ८29; 


होता उन (के भाग्य में) देश ज॥०5०:७ 5 4॥25॥ 
निकाला, तो उन्हें यातना दे देता 

संसार (ही) में। तथा उन के लिये 

आखिरत (परलोक) में नरक की 

यातना है| 

यह इसलिये कि उन्होंने विरोध किया | ७॥52८:78:::9॥ 35:7४ 
अल्लाह तथा उस के रसूल का, और ७८ ६॥,५६५ 
जो विरोध करेगा अल्लाह का तो 

निश्चय अल्लाह कड़ी यातना देने 

वाला है| 


नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) जब मदीना पहुँचे तो बहाँ यहूदियों के तीन 


कबीले आबाद थे: बनी नज़ीर, बनी क्रैज़ा तथा बनी कैनुकाअ| आप ने उन 
सभी से संधि कर ली| परन्त वह इस्लाम के विरुद्ध पड़यंत्र रचते रहे| और एक 
समय जब आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) बनी नजीर के पास गये तो 
उन्होंने ऊपर से एक पत्थर फेंक कर आप को मार डालने की योजना बनाई 
जिस से बह्मी द्वारा अल्लाह ने आप को स॒चित कर दिया। उन के इस संधि भंग 
तथा षडयंत्र के कारण आप ने उन पर आक्रमण किया। बह कुछ दिन अपने दर्गों 
बंद रहे| अन्ततः उन्होंने प्राण क्षमा के रूप मेँ देश निकाल को स्वीकार किया। 
और यह मदीना से यहूद का प्रथम देश निकाला था। यहाँ से बह खबर पहुँचे 
और अदरणीय उमर अं अन्हु) के युग में उन्हें फिर देश निकाला दिया 
गया। और बह बहाँ से शाम चले गये जो हथश्न का मैदान होगा। 
जब वे अपने घरों से जाने लगे तो घरों को तोड़-तोड़ कर जो कछ साथ ले 
जा सकते थे ले गये। और शेष स्तामान मसलमानों ने निकाला। 
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$. 


छ्ज़्् 


कि 


पक 


(है मसलमानों।!) तम ने नहीं काटा ६७5० ४७8५:४४2352 22:0४ 
कोई खजर का वक्ष और न छोड़ा ५५८.)॥८५४ ४.६ 
उसे खड़ा अपने तने पर, तो यह सब 

अल्लाह के आदेश से हुआ। और ताकि 

बह अपमानित करे पथश्रष्टों को। 


और जो धन दिला दिया अल्लाह ने (70224 %:24:5 ४0730 
अपने रसूल को उन से, तो नहीं ४:४०:७६४)$ ४0४ 
दौड़ाये तुम ने उस के लिये घोड़े बा 050,॥075% 22 


और न ऊँट। परन्त अल्लाह प्रभत्व 
प्रदान कर देता है अपने रसल को 
जिस पर चाहता है, तथा अल्लाह जो 
चाहे कर सकता है| 


अल्लाह ने जो धन दिलाया है अपने 83 पा 5052 ५५: 


रसूल को इस बस्ती वालों” से उ४६:09:008५५3४.)५2 
बह अल्लाह तथा रसल, तथा (आप 07007 2007 ५४॥ :॥ 
के) समीपवर्तियों तथा अनाथों और 4६: ८3%250:822 605 
निर्धनों तथा यात्रियों के लिये है ०८/७/५८४/४४॥५४/५६ 


ताकि बह फिरता न रह” जाये 


बनी नज़ीर के घिराव के समय नबी (सल्लल्लाहु अलेहि व सलल्‍्लम) के 


आदेशानसार उन के खजरों के कछ ब॒क्ष जला दिये और काट दिये गये और 
कुछ छोड़ दिये गये। ताकि शत्र॒ की आड़ को समाप्त किया जाये| इस आयत में 
उसी का वर्णन किया गया है| (सहीह ब॒खारीः 4884) 

अथीत यहूदी कबीला बनी नजीर से जो धन बिना युद्ध के प्राप्त हुआ उस का 
नियम बताया गया है कि बह परा धन इस्लामी माल का होगा उसे 
म॒जाहिदों में विभाजित नहीं किया जायेगा। हदीस में है कि यह नबी (सल्लल्लाह 
अलैहि व सलल्‍लम) के लिये विशेष था जिस से आप अपनी पत्नियों को खर्च देते 
थे| फिर जौ बच जाता तो उसे अल्लाह की राह में शस्त्र और सवारी मेँ लगा 
देते थे। (बुख़ारीः 4885) 

इस को फेय का माल कहते हैं जो गनीमत के माल से अलग है| 

इस में इस्लाम की अर्थ व्यवस्था के मुल नियम का वर्णन किया गया है। 

पति व्यवस्था में धन का प्रवाह सदा धनवानों की ओर होता है। और निर्धन 
दरिद्रता की चक्की में पिसता रहता है| कम्युनिज्म में धन का प्रवाह सदा शासक 


59 - सरह हश्र भाग -28 / ]098  7# «४ 24० 89५ - 0९ 


तुम्हारे धनवानों के बीच और जो 
प्रदान कर दें रसूल, तुम उसे ले लो 
और रोक दें तुम को जिस से तो 
तुम रुक जाओ। तथा अल्लाह से डरते 
रहो, निश्चय अल्लाह कड़ी यातना 


देने बाला है। 

8. उन निर्धन मुहाजिरों के लिये है जो 2002922% 279 2, 00750 
निकाल दिये गये अपने घरों तथा (8॥५५३%022.& ८:४4: 60॥४ढ 
धर्नों से। वह चाहते हैं अल्लाह का 0(28५2॥420॥25::2॥2:70:६ 


अनुग्रह तथा प्रसब्बता, और सहायता 
करते हैं अल्लाह तथा उस के रसूल 


की, यही सच्चे हैं| 

9. तथा उन लोगों” के लिये (भी) 2: :0४2#८20:05॥ /28 70 
जिन्होंने आवास बना लिया इस घर 2४545540 40724 % ४7: 
(मदीना) को तथा उन (मुहाजिरों के ८2०४ 0०८0%85 7४7 %:४८८ 


आने) से पहले ईमान लाये, बह प्रेम &592:7 5:55 ८४६: 
करते हैं उन से जो हिज्रत कर के 00४ हे 
आ गये उन के यहाँ। और बे नहीं ४3७७७ 
पाते अपने दिलों में कोई आवश्यकता 

उस की जो उन्हें दिया जाये। और 

प्रधामिक्ता देते हैं (दूसरों को) अपने 

ऊपर चाहे स्वयं भूखे”! हों| और जो 


बर्ग है ओर होता है| जब कि इस्लाम में धन का प्रवाह निर्धन बर्ग की और 
होता है| 

। इस से अभिप्राय मदीना के निवासीः अनूसार हैं। जो मुहाजिरीन के मदीना में 
आने से पहले ईमान लाये थे। इस का यह अर्थ नहीं हैं कि बह मुहाजिरीन से 
पहले ईमान लाये थे| 

» हदीस में है कि नबी फस्लाह अलैहि व सल्‍लम) के पास एक अतिथि आया 
और कहाः है अल्लाह के रसूल! मैं भूखा हूँ। आप ने अपनी पत्नियों के पास भेजा 
तो बहाँ कुछ नहीं था। एक अन्सारी उसे घर ले गये। घर पहुँचे तो पत्नि ने कहाः 
घर में कंवल बच्चों का खाना है| उन्होंने परस्पर प्रामर्श किया कि बच्चों को 
बहला कर सुला दिया जाये| तथा पत्नि से कहा कि जब अतिधि खाने लगे तो 
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बचा लिये गये अपने मन की तंगी 
से, तो वही सफल होने वाले हैं| 


0, और जो आये उन के पश्चात्‌ वे ४5:22:%5: ५4:७४ ८70; 
कहते हैं: है हमारे पालनहार। हमें. 3545५20%-62/४%% 
क्षमा कर दे तथा हमारे उन भाईयों 5:2०8972८22॥0: 02 
को जो हम से पहले ईमान लाये। ः #745क| 
और न रख हमारे दिलों में कोई हे आ 


बैर उन के लिये जो ईमान लाये। है 
हमारे पालनहार! तू अति करूणामय 


दयावान्‌ है। 
. क्या आप ने उन्हें”! नहीं देखा जो. | #29967%&%घष्टआी0॥ 5४ 
मुनाफिक (अवसरवादी) हो गये, और | ६ 2038-0४ ८०॥४:४2::॥ 


कहते हैं अपने को अहले किताब भाईयों | ॥9५६॥६2/5:४५४::::६८:2 
से कि यदि तुम्हें देश निकाला दिया १८.४५४८५४५७४:४५४४८५ 
गया तो हम अवश्य निकल जायेंगे 34७४४ कं 
तुम्हारे साथ| और नहीं मानेंगे तुम्हारे 
बारे में किसी की (बात) कभी| और 
यदि तुम से युद्ध हुआ तो हम अवश्य 
तुम्हारी सहायता करेंगे। तथा अल्लाह 
गबाह है कि वह झूठे हैं| 


2. यदि वे निकाले गये तो यह उन के ४ ट72%७::2%४02/8 2, 


तुम दीप बुझा देना। उस ने ऐसा ही किया। सब भूखे सो गये और अतिथि को 


खिला दिया। जब बह अनूसारी भोर मैं नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्‍लम) के 
पास पहुँचे तो आप ने कहा: अमुल पुरुष (अब तलहा) और अमुल स्त्री (उम्मे 
सुलैम) से अन्लाह प्रसक्त हो गया। और उस ने यह आयत उतारी है। (सहीह 
बुखारीः 4889) 
इस से अभिप्राय अब्दुल्लाह बिन उबेय्य मुनाफिक और उस के साथी हैं। जब 
नबी 3:43 अलहि व सल्‍लम) ने यहुद को उन के बचन भंग तथा षड़॒यंत्र 
के कारण दस दिन के भीतर निकल जाने की चेतावनी दी, तो उस ने उन से 
कहा कि तुम अड़ जाओ। मेरे बीस हज़ार शस्त्र युवक तुम्हारे साथ मिल कर 
युद्ध करेंगे। और यदि तुम्हें निकाला गया तो हम भी तुम्हारे साथ निकल जायेंगे| 
परन्तु यह सब मैखिक बातें थीं। 
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सूरह हथ् 


साथ नहीं निकालेंगे। और यदि उन से 
युद्ध हो तो वे उन की सहायता नहीं 
करेंगे। और यदि उन की सहायता की 
(भी) तो अवश्य पीठ दिखा देंगे, फिर 
(कहीं से) कोई सहायता नहीं पायेंगे| 


. निश्चय अधिक भय है तुम्हारा उन 


के दिलों में अल्लाह (के भय) से। यह 
इसलिये कि वे समझ-बूझ नहीं रखते।| 


. वह नहीं युद्ध करेंगे तुम से एकत्र हो 


कर परन्तु यह कि दुर्ग बंद बस्तियों 
में हों, अथवा किसी दीवार की आड़ 
से| उन का युद्ध आपस में बहुत त कड़ा 
है| आप उन्हें एकत्र समझते हैँ जब 
कि उन के दिलों में अलग अलग हैं| 
यह इसलिये कि बह निरबाध होते हैं। 


. उन के समान जो उन से कछ ही पूर्ब 


चख चुके हैं अपने किये का स्वाद 
और इन के लिये इखदायी यातना है| 


, (उन का उदाहरण) शैतान जैसा है 


कि वह कहता है मनुष्य से कि कृफ्र 
कर, फिर जब बह काफिर हो गया 
तो कह दिया कि मैं तुझ से विरक्‍्त 
(अलग) हूँ। मैं तो डरता हूँ अल्लाह 
सर्वलोक के पालनहार से 


: तो हो गया उन दोनों का दृष्परिणाम 


यह कि बे दोनों नरक में सदावासी 
रहेंगे। और यही है अत्याचारियों का 
कुफल।| 
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_ल्मेलल 4 १ इन - है 


29822:24#7622 


'%॥ 28४23 5, 557250 


०८४४४४५५४४४ ४0५ 


दि 
हू अकलअन को ह टू 


नल रो है 
"४५७-:७०७४० ६१४००: ६ ३६ (./-११| 
हि है जो ४ जा कर 
23%385:27550 ८:४४ 

द्च |5:९ का कक 
०:)५५ 204० ४ ही 


५00 /:23०6:900%%2 
3496८ %४9:9;02 


द& ७050 055] ४: 5४ 
<४७।5४8॥2:४823॥08:5 


सी 
जी की या (9.४ तर 
री] 


0) (८0-३४ 


६५००७ ॥॥॥ ३४८55: ८४ 


0८.,४॥5% ७55 


। इस में संकेत बद्र में मक्का के काफिरों तथा कैनुकाअ कबीले की पराजय की 
ओर है। 
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8. 


3.0, 


,. 


322. 


ड3५ 


फिकान्‍मडी। 


पड़ता। 
गत | ( 


सूरह हथ् 


है लोगो जो ईमान लाये हो! अल्लाह 
से डरो, और देखना चाहिये प्रत्येक 
को कि उस ने क्‍या भेजा है कल 

के लिये। तथा डरते रहो अल्लाह से, 
निश्चय अल्लाह सूचित है उस से जो 
तुम करते हो। 


, और न हो जाओ उन के समान जो 


भूल गये अल्लाह को तो भुला दिया 
(अल्लाह ने) उन्हें अपने आप से, यही 
अवैज्ञकारी हैं| 


नहीं बराबर हों सकते नारकी तथा 
स्वर्गी। स्वर्गी ही वास्तव में सफल 
होने वाले हैं। 

यदि हम अवतरित करते इस कुआन 
को किसी पर्वत पर तो आप उसे 
देखते कि झका जा रहा है तथा 
कण-कण होता जा रहा है अल्लाह के 
भय” से। और इन उदाहरणों का 
वर्णन हम लोगों के लिये कर रहे हैं 
ताकि वह सोच-विचार करें| वह खुले 
तथा छुपे का जानने वाला है। बही 
अत्यंत कृपाशील दयावान्‌ है| 

बह अल्लाह ही है जिस के अतिरिक्त 
कोई (सत्य) पज्य नहीं है। 

बह अल्लाह ही है जिस के अतिरिक्त 
नहीं है” कोई सच्चा बंदनीय| बह 
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_ल्मेलल 4 १ कनत - # नै 


(४5४४;8॥4॥ (20४ 
3॥8/५॥ 805 5:45८ 
७८१८४ | नह ड़, (2 हि #. किन न्‍ 


का ( फ्ा है न चमक 
००5०0 ० ८:५४४।५५४६९; 
हि १5 मा ! ही खि 
७८.५६..४|,.५ 3905 [5.७] 


हक (ही. अत ॥ की | | (४ 0 कट, +े छा हु 
बीज | (ुल्टगब /932 (०७० | (५ ३-2 ४ 
जाएँ 


## शुई क़्ब्या 
७८/५30६४| »५ 3-७ | ००] 


470८ 93%209॥%:%9 
<६%9:5< ८2४५-०४ ५2५ 
हज ४4% ५»05:। 
७-४; 


७:०॥2५ 2 08॥ १५४4: 
8००६ ,७४)॥ ५६2५-0५ 


“4० 4890 8)959॥%/% 


इस में कुआन का प्रभाव बताया गया है कि यदि अल्लाह पर्वत को ज्ञान और 
समझ-बझ दे कर उस पर उतारता तो उस के भय से दब जाता और फट 

तु मनुष्य की यह दशा है कि कुआन सुन कर उस का दिल नहीं 
येः सरह बकरा, आयतः 74) 


2 इन आयतों में अल्लाह के शुभनामों और गुणों का वर्णन कर के बताया गया है 
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सब का स्वामी, अत्यंत पवित्र, 42:॥ ८७2.2/॥25%)॥ 200 2554) 
सर्वथा शान्ति प्रदान करने बाला, बह, ४८०९-४० :2५)॥ 


रक्षक, प्रभावशाली, शक्तिशाली 

बल प॒र्बक आदेश लाग करने बाला, 
जो 

बड़ाई वाला है। पवित्र है अल्लाह उस 


से जिसे वे (उस का) साझी बनाते हैं| 

बही अल्लाह है पैदा करने वाला, 2::955505 20 5/509॥:४ 
०३80 , रूँप देने बाला। उसी १५०१४ ०४४ ३८४ ४८:४४ ६-५॥ 
के लिये शुभनाम हैं, उस की &;«-८) 2:20 22 


पवित्रता का वर्णन करता है जो (भी) 
आकाशों तथा धरती में है, और बह 
प्रभावशाली हिक्‍्मत वाला है| 


कि बह अल्लाह कैसा है जिस ने यह कुआन उतारा है| इस आयत में अल्लाह के 


ग्यारह शभनामों का वर्णन है| हदीस में है कि अल्लाह के निनच्नावे नाम हैं, जो उन्हें 
गिनेगा तो वह स्वर्ग में जायेगा| (सहीह बुखारीः 7392, सहीह मुस्लिमः 2677) 
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सूरह मुम्तहिना - 60 


सूरह मुम्तहिना के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मदूनी है, इस में 3 आयतें हैं| 





रा, तक 5 ०२८२ | 


० इस की आयत ॥0 से यह नाम लिया गया है। 


० इस की आयत ] से 7 तक में इस्लाम के विरोधियों से मैत्री रखने पर 
कड़ी चेतावनी दी गई है| और अपने स्वार्थ के लिये उन्हें भेद की बातें 
पहुँचाने से रोका गया है| तथा इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) और उन के 
साथियों के, काफिर जाति से विरक्‍्त होने के एलान को आदर्श के लिये 
प्रस्तुत किया गया है| 


» आयत 8 और » में बताया गया है कि जो काफिर युद्ध नहीं करते तो 
उन के साथ न्याय तथा अच्छा व्यवहार करो। 

» आयत ॥0 से 2 तक मक्का से हिज्रत कर के आई हुई तथा उन नारियों 
के बारे में जो मुसलमानों के विवाह में थीं और उन के हिज्रत कर जाने 
पर मक्का ही में रह गईं थीं निर्देश दिये गये गये हैं| 


० अन्त में उन्हीं बातों पर बल दिया गया है जिन से सरह का आरंभ हुआ है| 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त पह.क02४४:५४॥ ,.....08€8हुहतहतहुञीञीू 
कुृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


. है लोगो जो ईमान लाये हो! मेरे 20955 65:84: 
शत्रुओं तथा अपने शत्रुओं को मित्र ५४:६८४४ ४ ७:7 ७0 ८:28 
न बनाओ। तुम संदेश भेजते हो उन ४:90 (8288: 022:2 ४ 5 
29049 98७ 09:00: # 
की ओर मैत्री// का, जब कि उन्हों 


। मक्का वासियों ने जब ह॒दैबिया की संधि का उल्लंघन किया, तो नबी (सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम) ने मक्का पर आक्रमण करने के लिये गुप्त रूप से मुसलमानों 
को तय्यारी का आदेश दे दिया। उसी बीच आप की इस योजना से सूचित करने 
के लिये हातिब बिन अबी बलतआ ने एक पत्र एक नारी के माध्यम से मक्का 
वासियों को भेज दिया। जिस की सूचना नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को 
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ने क॒फ़ किया है उस का जो तुम्हारे (50 7:35 7४220॥ 
पास सत्य आया है| बह देश निकाला | 5४:&55:6%8: 20005 
देते हैं रसूल को तथा तुम को इस %/2.2:४८:2:07 
कारण कि तुम ईमान लाये हो अल्लाह ७८2५४ 
अपने पालनहार पर! यदि तुम निकले 

हो जिहाद के लिये मेरी राह में और 

मेरी प्रसक्नता की खोज के लिये तो 

गुप्त रूप से उन को मैत्री का संदेश 

भेजते हो! जब कि मैं भली- भाँति 

जानता हूँ उसे जो तुम छुपाते हो 

और जो खुल कर करते हो/ तथा जो 

करेगा ऐसा, तो निश्चय वह कृपथ 


हो गया सीधी राह से। 

2. और यदि वश में पा जायें तुम को 2%5४7286//7:82, 
तो तुम्हारे शत्र बन जायें तथा तुम्हें ९८३०६॥८,५४,०६; ४६ 
अपने हाथों और ज़बानों से दश्ख़ 


पहुँचायें। और चाहने लगेंगे कि 
(फिर) काफिर हो जाओ। 


3. तम्हें लाभ नहीं देंगे तम्हारे सम्बन्धी प302४52963502: 5४९) 
और न तम्हारी संतान प्रलय के 222४८ 0५ 72:2.-2 
दिन। बह (अल्लाह) अलगाब कर देगा 


बह्मी द्वारा दे दी गई। आप ने आदरणीय अली, मिकदाद तथा जबैर से कहा कि 
जाओं, रौजा खाख (एक स्थान का नाम) में एक स्त्री मिलेगी जो मक्का जा रही 
होगी| उस के पास एक पत्र है वह ले आओ। यह लोग वह पत्र लायें| तब नबी 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) ने कहा: है हातिब! यह कया है! उन्होंने कहाः यह 
काम मैं ने कफ़ तथा अपने धर्म से फिर जाने के कारण नहीं किया है| बल्कि इस 
का कारण यह है कि अन्य म॒हाजिरीन के मक्का में सम्बन्धी हैं जो उन के परिवार 
तथा धनों की रक्षा करते हैं| पर मेरा वहाँ कोई सम्बन्धी नहीं है| इसलिये मैं ने 
चाहा कि उन्हें सुचित कर दूँ| ताकि वे मेरे आभारी रहें। और मेरे समीपबर्तियों 
की रक्षा करें। आप ने उन की सच्चाई के कारण उन्हें छा नहीं कहा। फिर भी 
अल्लाह ने चेतवनी के रूप में यह आयतें उत्तारी ताकि में कोई मसलमान 
काफिरों से ऐसा मैत्री सम्बन्ध न रखे। (सहीह बखारीः 4890) 
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तुम्हारे बीच| और अल्लाह जो कुछ 
तुम कर रहे हो उसे देख रहा हैं| 


4. तुम्हारे लिये इब्राहीम तथा उस के | *<29,#४02॥%-80॥४८:४5 


28% में ४2 0 ले 2 &585६:%2,6:28 2५,805 
जब उन्हें : जा काहाः $/42062 £;270:%6298॥ ५४४८९ 

(टी टन न पड लजट 3 
निश्चय हम विरकक्‍त हैं तुम से तथा कलर 085 6 किन /हाक 


जिन के जज ॥ | (न (न | ्‌ हक, | 
उन से जिन की तम इबादत (वंदना) | ४222 ०2 29 के रिक) 


करते हों अल्लाह के अतिरिक्त। हम ने | ४44४४ 22222 #42 
तुम से कुफ़ किया। चुका है बैर 00४9 ५555 ८7 :%:2%/ 
हमारे तथा तुम्हारे है और क्रोध 82% ५205 
सदा के लिये| जब तक तुम ईमान 

न लाओ अकेले अल्लाह पर, परन्तु 

इब्राहीम का (यह) कथन अपने 

पिता से कि मैं अवश्य तेरे लिये क्षमा 

की प्रार्थना ' करूँगा। और मैं नहीं 

अधिकार रखता हूँ अल्लाह के समक्ष 

कछ। है हमारे पालनहार। हम ने तेरे 

ही ऊपर भरोसा किया और तेरी ही 


ओर ध्यान किया है और तेरी ही ओर 
फिर आना हैं| 

5. हैं हमारे पालनहार! हमें न बना ७४६%॥५४ :४६८४०४८५८ 
परीक्षा” (का साधन) काफिरों ७१८2 2॥2/68॥ 


के लिये और हमें क्षमा कर दे, है 
हमारे पालनहार। बास्तब में तू ही 
प्रभत्वशाली गुणी है। 
८. निम्सम॑देह तुम्हारे लिये उन में एक 5४:५०८६::५6 ४0285 
। इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने जो प्रार्थनायें अपने पिता के लिये की उन के लिये 
देखिये: सरह इब्राहीम, आयतः 44, तथा सुरह शुअरा, आयतः 86| फिर जब 
आदरणीय इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को यह ज्ञान हो गया कि उन का पिता अल्लाह 
का शत्रु है तो आप उस से विरक्‍्त हो गये। (देखिये: सरह तौबा, आयतः 4) 
2» इस आयत में मक्का की विजय और अधिकाोश म॒श्रिकों के ईमान लाने की भविष्यवाणी 
है जो कुछ ही सप्ताह के पश्चात्‌ पूरी हुई। और पूरा मक्का ईमान ले आया। 
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अच्छा आदर्श है उस के लिये जो 
आशा रखता हो अन्लाह तथा अन्तिम 
दिवस (प्रलय) की| और जो विमुख 
हो तो निश्चय अल्लाह निस्पृह 
प्रशंसित है| 


. कुछ दूर नहीं कि अल्लाह बना दे 
तुम्हारे बीच तथा उन के बीच जिन 
से तुम बैर रखते हो प्रेम|!' और 
अल्लाह बड़ा सामर्थ्यवान है, और 
अल्लाह अति क्षमाशील दयाबान्‌ है| 


. अल्लाह तुम को नहीं रोकता उन से 
जिन्होंने तुम से युद्ध न किया हो धर्म 
के बिषय में, और न बहिष्कार किया 
हो तुम्हारा तुम्हारे देश से, इस से कि 
तुम उन से अच्छा व्यवहार करो और 
त्याय करो उन से। वास्तव में अल्लाह 
प्रेम करता है न्याय” कारियों से। 


, तुम्हें अल्लाह बस उन से रोकता है 
जिन्होंने युद्ध किया हो तुम से धर्म 

के विषय में तथा बहिष्कार किया 

हो तुम्हारा तुम्हारे घरों से, और 
सहायता की हो तुम्हारा बहिष्कार 
कराने में, कि तुम मैत्री रखो उन से। 
और जो मैत्री करेंगे उन से तो बही 
अत्याचारी हैं| 


भाग -28 / ]]06  7# «# 


23. न. | ] 9 कुल“ जर 


हु ४ ४ वध नही “220 रह ट् छोड]. कहा 
॥2200%:0/0/2 ०4854 


(2252: 
७०५) ४४/,8 


है जाम पा अॉकि रू शाह ख््ड 
०20 0:%% 4: 
मी डिीआ जहां कप 52० क्र 


[7 उकेल्री की हक). [मीट 
22974 5705 403 ":72०8४ 


20098 975%४८2/0४4%7४2४ 
६७.25 :%%22 80,070 %/## 5 


२25:22666060::6 
५४६०४७६४४:00:5:% 
७८४४:४०३:४४५४८४;:४7 


। अथीतः उन को मुसलमान कर के तुम्हारा दीनी भाई बना दे। और फिर ऐसा ही 
हुआ कि मक्का की विजय के बाद लोग तेजी के साथ मुसलमान होना आरंभ हो 
गये। और जो पुरानी दुश्मनी थी वह प्रेम में बदल गई। 

2 इस आयत में सभी मनुष्यों के साथ अच्छे व्यवहार तथा न्याय करने की 
मूल शिक्षा दी गई है| उन के सिवा जो इस्लाम के विरुद्ध युद्ध करते हों और 


मुसलमानों से बैर रखते हों| 
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0. है ईमान वालों! जब तुम्हारे पास २ ल८००७)४:५॥४ ४००7 
मुसलमान स्त्रियाँ हिज्रत कर के 2#8०2) /2908%:% 
आयें तो उन की परीक्षा ले लिया ५85 8:2250५:.:5:5/0५ 

| ध्रक जानता । 05 8 का ली ८ आप आग आक 
करो| अल्लाह अधिक जानता है उन ६-४: 


के ईमान को, फिर यदि तुम्हें यह 


न 
#7 १०० 


47220756 .%:40 722. 50४ 


गैर के करी हि: 


ज्ञान हो जाये कि वह ईमान वालियाँ | ४ 3&##%2% ५67: ॥&; 
हैं तो उन्हें वापिस न करो”! काफिरों |. ४८586 <अ2५:४४ ८४% 
की ओर।| न वे औरततें हलाल (बैध) | »४००)४५७ ८७३४-०५ ४ <र्श 


हैं उन के लिये और न वे काफिर 
हलाल (वैध) हैं उन औरतों के लिये|? 
और चुका दो उन काफिरों को जो 
उन्होंने खर्च किया हो| तथा तुम पर 
कोई दोष नहीं है कि विवाह कर लो 
उन से जब दे दो उन को उन का 
महर (स्त्री उपहार)। तथा न रखो 
काफिर स्त्रियों को अपने विवाह में, 
तथा माँग लो जो तुम ने खर्च किया 
हो। और चाहिये कि वह काफिर माँग 
लें जो उन्होंने खर्च किया हो। यह 
अल्लाह का आदेश है, वह निर्णय कर 
रहा है तुम्हारे बीच, तथा अल्लाह सब 
जानने बाला गुणी है। 


५0% है फल -22 0 हक 99५० ८५५५ कहा 
49 कम आन 


3. और यदि तुम्हारे हाथ से निकल जाये |. ॥800॥5,/80::2888:): 


तुम्हारी कोई पत्नी काफिरों की ओर 


। इस आयत में यह आदेश दिया जा रहा है कि जो स्त्री ईमान ला कर मदीना 
हिज्रत कर के आ जाये उसे काफिरों को बापिस न करो। यदि वह काफिर 
की पत्नी रहीं है तो उस के पती को जो स्त्री उपहार (महर) उस ने दिया हो 
उसे दे दो| और उन से विवाह कर लो। और अपने विवाह का महर भी उस 
स्‍त्री को दो। ऐसे ही जो काफिर स्त्री किसी मुसलमान के विवाह में हो अब उस 
का विवाह उस के साथ अवैध है| इसलिये वह मक्का जा कर किसी काफिर से 
विवाह करे तो उस के पती से जो स्त्री उपहार तुम ने उसे दिया है माँग लो। 


» अथीात अब मुसलमान स्त्री का विवाह काफिर के साथ, तथा काफिर स्त्री का 


मुसलमान के साथ अबैध (हराम) कर दिया गया है| 


8 
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और तुम को बदले” का अवसर 
मिल जाये तो चुका दो उन को जिन 
की पत्नियाँ चली गई हैं उस के 
बराबर जो उन्होंने ख़र्च किया है| 
तथा डरते रहो उस अल्लाह से जिस 
पर तुम ईमान रखते हो। 


, है नबी। जब आयें आप के पास 


ईमान वालयिाँ ताकि बचन दें 
आप को इस पर कि वह साझी 
नहीं बनायेंगी अल्लाह का किसी को 
और न चोरी करेंगी और व्यभिचार 
करेंगी और न बध करेंगी अपनी 
संतान को और न कोई ऐसा आरोप 
(कलंक) लगायेंगी जिसे उन्होंने घड़ 
लिया हो आपने हाथों तथा पैरों के 
आगे और नहीं अवैज्ञा करेंगी आप 
की किसी भले काम में तो आप 
वचन ले लिया करें उन से तथा 
क्षमा की प्रार्थना करें उन के लिये 
अल्लाह से। वास्तव में अल्लाह अति 
क्षमाशील तथा दयावान्‌ है। 


. हैं ईमान बालो। तुम उन लोगों को 


मित्र न बनाओ क्रोधित हो गया है 
अल्लाह जिन पर।| बह निराश हो चुके 


ठ4#र्रट5529॥8:259७ 
क्क्जा 


७:५४ ५००७ ,॥8॥ 7:७५ 


प्रदा#ख्य5५2027 45 0 %9[ 
;%०४८४७,२४४६४ ७५ ०४५४ 
५६:०९४५ ७४०४ 6८६ 
(४6७२५ २४८३४४.७४४; 
हा 


9५०# ८४ ॥४५8४/022-2 
१०५५ (०४३६४ (22 ५2५25 हनी हे धर 'न्‍ 
हा 094 । के । कष 


। भावार्थ यह है कि मुसलमान हो कर जो स्त्री आ गई है उस का महर जो उस 


के काफिर पति को देना है वह उसे न दे कर उस के बराबर उस मुसलमान 
को दे दो जिस की काफिर पत्नी उस के हाथ से निकल गई है| 

2 हदीस में है कि आप (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) इस आयत द्वारा उन की 
परीक्षा लेते और जो मान लेती उस से कहते कि जाओ मैं ने तुम से बचन ले 
लिया। और आप ने (अपनी पत्नियों के इलावा) कभी किसी नारी के हाथ को 
हाथ नहीं लगाया। (सहीह बुखारीः 489, 93, 94, 95) 
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हैं आखिरत'' (परलोक) से उसी प्रकार 
जैसे काफिर समाध्रियों में पड़े हुये 
लोगों (के जीवित होने) से निराश हैं| 


। आखिरत से निराश होने का अर्थ उस का इन्कार है जैसे उन्हें मरने के पश्चात्‌ 
जीवन का इन्कार है| 
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| __सूरहसफ़्फ-ढ6. || 9899 


सरह सफ़्फ के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मदनी है, इस में 4 आयतें हैं| 









० इस सूरह की आयत 4 में ((सफ़्फ)) शब्द आया है जिस का अर्थ पंक्ति है| 
उसी से यह नाम लिया गया है| और प्रथम आयत में आकाशों तथा धरती की 
प्रत्येक चीज के अल्लाह की तस्बीह (पवित्रता का गुण गान करने) की चर्चा 
की गई है| फिर मुसलमानों पर जो अपनी बात के अनुसार कर्म नहीं करते 
और बचन भंग करते हैं उन की निन्‍दा है| तथा उन की सराहना है जो मिल 
कर अल्लाह की राह में संघर्ष करते और अपना वचन प्रा करते हैं| 


आयत 5 और 6 में 23283 को सावधान किया गया है कि यहूदियों 
की नीति पर न चलें जिन्हों ने मूसा (अलैहिस्सलाम) को दुख दिया। और 
क्रीति अपनाई जिस से उन के दिल टेढ़े हो गये। फिर उन्होंने अपने सभी 
रसूलों का इन्कार किया जो खुली निशानियाँ लाये। 

इस में इस्लाम के विरोधियों को सावधान करते हुये बताया गया है कि अल्लाह 
अपना प्रकाश पूरा करेगा और उस का धर्म सभी धर्मा पर प्रभुत्वशाली 
होगा। काफिरों और मुश्रिकों को कितना ही बुरा क्यों न लगे| 

मुसलमानों को ईमान की माँग पूरी करने तथा जिहाद करने का आदेश 
देते हुये परलोक में उस के प्रतिफल, तथा संसार में सहायता और विजय 
की शुभ सूचना दी गई है। 

० ईसा (अलैहिस्सलाम) के साथियों का उदाहरण दे कर अल्लाह के धर्म की 
सहायता करने का आमंत्रण दिया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त की) 200 ५... तहत 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| ह 
।. अल्लाह की पवित्रता का गान करती है (&900 ५5% 00:94 
जो वस्तु आकाशों तथा धरती में है। ण ४; 


और बह प्रभुत्वशाली गुणी है। 
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2. है ईमान वालों! तुम वह बात क्‍यों 
कहते हो जो करते नहीं 

3, अत्यंत अप्रिय है अल्लाह को तुम्हारी 
बह बात कहना जिसे तम (स्वयं) 
करते नहीं 


4. निम्म॑ंदेह अल्लाह प्रेम करता है उन 
से जो यद्ध करते हैं उस की राह में 
पंक्तिबंद हो कर जैसे कि वह सीसा 
पिलायी दीवार हों। 


5. तथा याद करो जब कहा मसा ने 
अपनी जाति सेः है मेरे समुदाय! तुम 
क्‍यों दुःख देते हो मुझ को जब कि 
तम जानते हो कि में अल्लाह का रसल 
हैँ तुम्हारी ओर! फिर जब वह टेढ़े 
ही रह गये तो टेढ़े कर दिये अज्लाह ने 
उन के दिल।| और अल्लाह संमार्ग नहीं 
दिखाता उल्लंघनकारियों को। 


6. तथा याद करों जब कहा 
मरयम के पत्र इंसा नेः है इस्राइल 
की संतान! मैं तम्हारी अरि रसल 

7 पुष्टि करने वाला हूँ उस 

रात की जो मझ से पर्व आयी है। 
तथा शुभ सचना देने वाला हैँ एक 
रसल की जो आयेगा मेरे पश्चात 
जिस का नाम अहमद है| फिर जब 
वह आ गये उन के पास खुले प्रमाणों 
को ले कर तो उन्होंने कह दिया कि 
यह तो खुला जाद है| 

7. और उस से अधिक अत्याचारी कौन 
होगा जो झूठ घड़े अल्लाह पर जब 
कि वह बुलाया जा रहा हो इस्लाम 


०८०/७८ 2:20: ८70 ४ 


१४:७४५४४६४१८७ ६६४४ 
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की ओर।| और अल्लाह मार्ग दर्शन नहीं 


देता अत्याचारी जाति को। 

वह चाहते हैं कि बुझा दें अल्लाह के 59 6:2002७७ ,20/५५४2 ४: 
प्रकाश को अपने मुखों से| तथा अल्लाह ०८:75; 
पूरा करने वाला है अपने प्रकाश को 

यद्यपि ब॒रा लगे काफिरों को। 

वही है जिस ने भेजा है अपने रसूल | ४8७ ४७४५४:25265/9 
को संमार्ग तथा सत्धर्म के साथ 458 20॥5:0270+ 


ताकि प्रभावित कर दे उसे प्रत्येक 
धर्म पर चाहे बुरा लगे मुश्रिकों को। 


. है ईमान वालों। क्‍या मैं बता दें तम्हें # ७-2 /6 है. ५४8 7 )6 3, (४०॥ 


ऐसा व्यापार जौ बचा ले तुम को ५४५४५ 
दःखदायी यातना से? 


तुम ईमान लाओ अल्लाह तथा उस के | ७0 09८॥८502:0:::%/ 2४/४ 


रसल पर और जिहाद करो अल्लाह की 22700 0 5702 
राह में अपने धनों और प्राणों से यही हम का 
तम्हारे लिये उत्तम है यदि तम जानों| 


. वह क्षमा कर देगा तुम्हारे पापों को | ६४०५52५४:/५:५:६ 


और प्रवेश देगा तुम्हें ऐसे स्वर्गों में 0:५४: 00::700] 
बहती हैं जिन में नहरें तथा स्वच्छ _्ा हट टिकी 
घरों में स्थायी स्वरगाँ में। यही बड़ी हे न 
सफलता है| 

. और एक अन्य (प्रदान) जिस से 5 580: & 7 :% 2४ 
तुम प्रेम करते हो। वह अल्लाह की ७८५४४ 
सहायता तथा शीघ्र विजय है| तथा 
शुभसूचना सुना दो इंमान वालों को। 

' है ईमान वालो! तुम म बन जाओ 28085 ,॥72899॥/ 27 
अल्लाह (के धर्म) के सहायक जैसे 08७0657:5॥:2 :::72 


मरयम के पत्र ईसा ने हवारियों से  ि 
कहा था कि कौन मेरा सहायक है 


है हाई [टी ्॒ 


540६४ ८८३ ५॥॥आ 20.) #| 
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अल्लाह (के धर्म के प्रचार में)! तो (2#602850 2८:४5 /%॥2| 
हवारियों ने कहाः हम हैं अल्लाह के 2५85#८०४ >332०06%८। 


(धर्म के) सहायक| तो ईमान लाया 
ईसाईलियों का एक सम॒ह और 

कृफ़ किया दूसरे समूह ने| तो हम 
ने समर्थन दिया उन को जो ईमान 
लाये उन के शत्रु के विरुद्ध, तो वही 
विजयी रहे। 
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पा 2 2 अब । “ 


सूरह जुमुआ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में  आयमतें हैं। 








० इस की आयत 9 में जुमुआ का महत्व बताया गया है| इसलिये इस का 
नाम सूरह जुमुआ है| 

० इस की आरंभिक आयत में अल्लाह की तस्बीह (पवित्रता) और उस के 
गुणों का वर्णन है| 

० इस में अल्लाह के अनुग्रह को बताया गया है कि उस ने उम्मियों (अर्बो) में 
एक रसूल भेजा है और यहूदियों के कुकर्म और निर्मल दाबों पर पकड़ 
की गई है| 

मुसलमानों को जुम॒ुआ की नमाज का पालन करने पर बल दिया गया हैं| 

० हदीस में है कि उत्तम दिन जिस में सूर्य निकलता है जुमुआ का दिन है| 
उसी में आदम (अलैहिस्सलाम) पैदा किये गये| उसी दिन स्वर्ग में रखे गये। 
और उसी दिन स्वर्ग से निकाले गये। तथा प्रलय भी इसी दिन आयेगी। 
(सहीह मुस्लिम: 854) एक दूसरी हदीस में है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सलल्‍लम) ने फरमाया: लोग जुम॒ुआ छोड़ने से रुक जायें अन्यथा अल्लाह 
उन के दिलों पर मुहर लगा देगा। (सहीह मुस्लिमः 856) 

० आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) जुमुआ की नमाज़ में यह सूरह और 
सूरह मुनाफिकुन पढ़ते थे। (सहीह मुस्लिमः 877) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 27. 2.0 नमकीन 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| ब्यं 
). अल्लाह की पवित्रता का वर्णन करती ३० ४ 33५5०03090%:5 
हैं वह सब चीजें जो आकाशों तथा 900 ८:00 250) 


धरती में हैं| जों अधिपति, अति 
पवित्र, प्रभावशाली गुणी (दक्ष) है। 
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५ 


हिचकी 


कक 


, उन की दशा जिन पर तौरात का [89,228 62॥/ 2 ८2/॥0 


वही है जिस ने निरक्षरों” में एक 2४5४%::::%803:£459% 


रसूल भेजा उन्हीं में से। जो पढ़ कर 8,:2002:90%%2 
सुनाते हैं उन्हें अल्लाह की आयतें और व ३ )०४१४ ५४४८६ 


पवित्र करते हैं उन को तथा शिक्षा 

देते हैं उन्हें पुस्तक (कुआन) तथा 

तत्वदर्शिता (सुब्रत?) की| यद्यपि बह 

इस से प॒व खुले कृपथ में थे। 

तथा दूसरों के लिये भी उन में से 80 29776/#५ ६४५८६ 
जो अभी उन से नहीं मिले हैं। बह 

अल्लाह प्रभुत्वशाली गुणी है। 

यह” अल्लाह का अनुग्रह है जिसे बह 752:4558.6॥0:52 
प्रदान करता है उस के लिये जिस के 2५5/0 )५704%॥ 
लिये बह चाहता है| और अल्लाह बड़े 

अनुग्रह बाला है| 


क्र शीला 


भार रखा गया फिर तदानुसार कर्म 


अनभिज्ञों से अभिप्रायः अरब हैं। अर्थात जो अहले किताब नहीं हैं। भावार्थ यह 


है कि पहले रसल इस्राईल की संतति में आते रहे। और अब अन्तिम रसूल 
इसमाईल की संतति में आया है| जो अल्लाह की पस्तक कआन पढ़ कर सनाते 
हैं। यह केवल अरबों के नबी नहीं पूरे मनुष्य जाति के नबी हैं| 

स॒कब्कत जिस के लिये हिक्मत शब्द आया है उस से अभिप्राय साधारण परिभाषा 
में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) की हदीस, अधात आप का कथन और 
कर्म इत्यादि है| 

अथात आप अरब के सिवा प्रलय तक के लिये परे मानब संसार के लिये भी 
रसूल बना कर भेजे गये हैं| हदीस में है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) 
से प्रश्न किया गया कि बह कौन हैं! तो आप ने अपना हाथ सलमान फारसी 
के ऊपर रख दिया। और कहाः यदि ईमान सुरप्या (आकाश के कुछ तारों का 
नाम) के पास भी हो तो कुछ लोग उस को वहाँ से भी प्राप्त कर लेंगे। (सहीह 
बुखारी: 4897) 


अर्थात आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को अरबों तथा पूरे मानव संसार 
के लिये रसूल बनाना। 
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नहीं किया उस गधे के समान है 
जिस के ऊपर पुस्तकें!” लदी हुई 
हों। ब॒रा है उस जाति का उदाहरण 
जिन्होंने कला ला दिया अल्लाह की 
आयतों को। और अन्नाह मार्ग दर्शन 
नहीं देता अत्याचारियों को। 


6. आप कह दें कि है यहुदियों। यदि 
तम समझते हो कि तम्हीं अल्लाह के 
मित्र हो अन्य लोगों के अतिरिक्त, 
तो कामना करों मरण की यदि तुम 

सच्चे?! हो! 


7. तथा बह अपने किये हुये कतृतों के 
कारण कदापि उस की कामना नहीं 
करेंगे। और अल्लाह भली-भाँति अवगत 
है अत्याचारियों से| 


8. आप कह दें कि जिस मौत से तुम 
भाग रहे हो वह अवश्य तुम से 
मिल कर रहेगी। फिर तुम अवश्य 
फेर दिये जाओगे परोक्ष (छुपे) तथा 
प्रत्येक (खुले) के ज्ञानी की ओर 
फिर वह तुम को सूचित कर देगा 
उस से जो तुम करते रहे।?' 


9. हैं ईमान बालों। जब अज़ान दी जाये 
नमाज के लिये जुमुआ के दिन तो 


भाग -28 /]]6 ५ (# «४ 


हक ॥ के | कुल न हूँ 


॥४58५%7 050४ 0:2: 


40208 7268 4786 78 
#3 22५४४ ४8 ५४९७ 


(६ हो पा के ] 
७ ९४-5५०० 


हु ब्टइट[ ला 
| 


क्ज़्ऊे हसन कटी डी जली डे 
७:०७४८०७२७५०|५./५५४०५ 


ही" 


3. 
७:५)४) | ॥ [00 हक हो 
८५२७) अर ड व,| 


री 


9 ॥ ४० ु न ी; डी, जाकिर मं 2 
92०%584:, 2४ 59॥2,/8|5 
2४2५72(४ पाजियाओ। आह हत्थे 
>य४2020 ५५७७०) ८५५०५ 
ी हि (४ ( 

(26५ ५ 


कं (22 ली 2<॥ | 7 3725१ कक रन ३५१ 
5 3८ ० 52% को 57०) ७2५४ 


। अथीत जैसे गधे को अपने ऊपर लादी हुई पुस्तकों का ज्ञान नहीं होता कि उन 
में क्या लिखा है वैसे ही यह यहूदी तौरात के आदेशानुसार कर्म न कर के गधे 


के समान हो गये हैं| 


2» यहूदियों का दावा धा कि वही अल्लाह के प्रियवर हैं| (देखियेः सूरह बकरा, 
आयतः ॥, तथा बा माइदा, आयतः 8) इसलिये कहा जा रहा है कि स्वर्ग 


में पहुँचने के लिये मौत की कामना करो। 
3 अथीत तुम्हारे दृष्कर्मों के परिणाम से। 
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] 


है 
3 


दौड़ जाओ अल्लाह की याद की ओर 5&0005:20850%:65:०) 
तथा त्याग दो क्रय-विक्रय।” यह ७5८7: 58028 
उत्तम है तुम्हारे लिये यदि तुम जानो। 

, फिर जब नमाज हो जाये तो फैल 4 209 30678$,/5॥45.%2 


जाओ धरती में| तथा खोज करो ०८४६: %॥४5५2॥ | (५ 
अल्लाह के अनुग्रह की तथा वर्णन 

करते रहो अल्लाह का अत्यधिक ताकि 

तुम सफल हो जाओ।| 


. और जब वह देख लेते हैं कोई 3899५0॥7558॥5॥6050॥0॥8॥; 
व्यापार ह खेल तो उस की ओर ८5 ॥४8.%05:८:॥१९ 7६ 
दौड़ [३] जाप को छोड ह है. जाके हक मन हक 
दौड़ पड़ते हैं।!! तथा आप को छोइू 55509£%% 8९8 


देते हैं खड़े। आप कह दें कि जो कुछ 
अल्लाह के पास है बह उत्तम है खेल 
तथा व्यापार से। और अल्लाह सर्वोत्तम 
जीविका प्रदान करने वाला है| 


अर्थ यह है कि जुम॒ुआ की अजान हो जाये तो अपने सारे कारोबार बंद कर के 


जुमुआ का खुतज्ा सुनने, और जुमुआ की नमाज़ पढ़ने के लिग्े चल पड़ो। 

इस से अभिप्राय संसारिक कारोबार है। 

हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) जुमुआ का खुतबा (भाषण) 
दे रहे थे कि एक कारबोां ग़ल्ला लेकर आ गया। और सब लोग उस की ओर 
दौड़ पड़े। बारह व्यक्ति हीं आप के साथ रह गये। उसी पर अल्लाह ने यह आयत 
उतारी (सहीह बुखारीः 4899) 
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सूरह मुनाफिकून - 63 09005: 


सूरह मुनाफिकून के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में । आयतें हैं| 





० इस का नाम इस की प्रथम आयत से लिया गया है| 


० इस में म॒नाफिकों के उस दुर्व्यवहार का वर्णन है जो उन्होंने इस्लाम के 
विरोध में अपना रखा था जिस के कारण वह अक्षम्य अपराध के दोषी 
बन गये। 


» आयत 9 से ]] तक में ईमान वालों को संबोधित कर के अल्लाह का स्मरण 
(याद) करने तथा उस की राह में दान करने पर बल दिया गया है| जिस 
से निफाक (द्विधा) के रोग का पता भी लगता है| और उसे दूर करने का 
उपाय भी सामने आ जाता है| 


० हदीस में है कि मुनाफिक के लक्षण तीन हैं: जब बह बात करे तो झूठ 
बोले| और जब वादा करे तो मुकर जाये। और जब उस के पास अमानत 
रखी जाये तो उस में ख़्यानत (विश्वासघात) करे। (सहीह बुखारीः 33, 
सहीह मुस्लिमः 59) 

० दूसरी हदीस में एक चौथा लक्षण यह बताया गया है कि जब बह झगड़ा 
करे तो गाली दे। (सहीह बुखारीः 34, तथा सहीह मुस्लिमः 58) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त की. 80-20 + नील मििलीलिल 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। न्‍ ॥ 


). जब आते हैं आप के पास मनाफिक | #0::22058॥02:520:5238 
तो कहते हैं कि हम साक्ष्य (गवाही) | 6&&98॥:2298:0॥::75/५॥ 
देते हैं कि वास्तव में आप अल्लाह 02४2 
के रसूल हैं। तथा अल्लाह जानता है 
कि वास्तव में आप अल्लाह के रसल 


हैं। और अल्लाह गवाहीं देता है कि 
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मुनाफिक निश्चय झूठे हैं| 

2. उन्होंने बना रखा है अपनी शपथों को | 20555 #5558 
एक ढाल और झुक गये अल्लाह की १४2४४४:% 
राह से| वास्तव में वह बड़ा दुष्कर्म 
कर रहे हैं| 

3. यह सब कुछ इस कारण है कि वे >2%:500%4४% 27 3: 
इंमान लाये फिर कृफ़ कर गये तो 8८5४४ 


मुहर लगा दी अल्लाह ने उन के दिलों 
पर, अतः वह समझते नहीं। 


4. और यदि आप उन्हें देखें तो आप को 0/7%2:0%- 027४४ ॥ 
भा ४०४2६ के या गे यदि वह | ४८४:४४7835८४::2565॥5 
बात आप सुनने लर्ग उन यू 82094 :285:680.:/7: 
की बात, नेसे कि बहनलककियो हो. | कप नल हक लक 
दीवार के सहारे लगाई” हुईं। वह े 
प्रत्येक कड़ी ध्वनी को अपने विरुद्ध” 
समझते हैं। वही शत्र हैं, आप उन से 
सावधान रहें। अल्लाह उन को नाश 
करे, वह किधर फिरे जा रहे हैं। 


। आदरणीय जैद पृत्र अकंम (रजियल्लाह अन्हु) कहते हैं कि एक पड द्वमेंमेंने 
(मुनाफिकों के प्रमुख) अब्दुल्लाह पत्र उबय्य को कहते हुये सुना कि उन पर 
खर्च न करो जो अल्लाह के रसल के पास हैं| यहाँ तक कि बह बिखर जायें आप 
के आस-पास से| और यदि हम मदीना वापिस गये तो हम सम्मानित उस से 
अपमानित (इस से अभिप्राथ बह मुसलमानों को ले रहे थे।) को अवश्य निकाल 
देंगे| मैं ने अपने चाचा को यह बात बता दी। और उन्होंने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सलल्‍लम) को बता दी। तो आप 'जह्लाई अलैहि व सल्‍्लम) ने अब्दुल्लाह पत्र 
उबय्य को बुलाया। उस ने और उस के साथियों ने शपथ ले ली कि उन्होंने यह 
बात नहीं कही है। इस कारण आप ने मझे (अर्थात्तः जैद पत्र अकम) झूठा समझ 
लिया। जिस पर मुझे बड़ा शोक हुआ। और मैं घर में रहने लगा। फिर अन्नाह ने 
यह सूरह उतारी तो आप ने मुझे बुला कर सुनायी| और कहा कि है जैद। अल्लाह 
ने तुम्हें सच्चा सिद्ध कर दिया है| (सहीह बुखारीः 4900) 

2 जो देखने में सुन्दर परन्तु निर्बोध होती हैं| 

3 अर्थात प्रत्येक समय उन्हें धड़का लगा रहता है कि उन के अपराध ख़ुल न जायें| 
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5. 


जब उन से कहा जाता है कि आओ, 
ताकि क्षमा की प्रार्थना करें तुम्हारे 
लिये अल्लाह के रसल, तो मोड़ लेते 
हैं अपने सिर। तथा आप उन्हें देखते 
हैं कि वह रुक जाते हैं अभिमान 
(घमंड) करते हुये। 


है नबी! उन के समीप समान है कि 
आप क्षमा की प्रार्थना करें उन के लिये 
अथवा क्षमा की प्रार्थना न करें उन के 
लिये| कदापि नहीं क्षमा करेगा अल्लाह 
उन को। बास्तब में अल्लाह सपथ नहीं 
दिखाता है अवैज्ञाकारियों को| 


यही वे लोग हैं जो कहते हैं कि 

मत खर्च करो उन पर जो अल्लाह 

के रसल के पास रहते हैं ताकि 

बह बिखर जायें| जब कि अल्लाह ही 
अधिकार में है आकाशों तथा 

धरती के सभी कोष (खजाने)| परन्त 

मनाफिक समझते नहीं हैं| 


वे कहते हैं कि यदि हम वापिस पहुँच 
गये मदीना तक तो निकाल” देगा 
सम्मानित उस से अपमानित को| जब 
कि अल्लाह ही के लिये सम्मान है एवं 
उस के रसूल तथा ईमान बालों के 
लिये। परन्तु मुनाफिक जानते नहीं। 


है ईमान वालों। तम्हें अचेत न करें 
तम्हारे धन तथा तम्हारी संतान 
अल्लाह के स्मरण (याद) से। और जो 
ऐसा करेंगे वही क्षति ग्रस्त हैं| 


भाग -28 /]20 | (# «४ 


जीबी 7 2 न + 


39:00%:00&59 ४458; 
कसा हा की कला की गीडिजी जज ज हा जकक 


.] से की 9 (० ] १0५०६) बे 


हक ] ४] आाफरोकरिय 


00940; ,40:% 00.७ 
७७७०५४४३५४४०॥)२२॥४४ 


कजीजलीडा काही हि | क्री 5 । का | हल हो 2. 


है.) 2:४4! (2:90 जिक..0 (5०9५) 
७5४४४८७४ ७४ 


22% ७॥:०5३ 49 205/५५ 
७ “4 ४५:८६ (7७0 68 


>2090 05% 0८५४४ 


4530558080<5 933 
55५५४ 


पसम्मानितः मनाफिकों के मख्या अब्दल्लाह पत्र उबय्य ने स्वयं को, तथा अपमानित'ः 


रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को कहा था। 
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0. तथा दान करो उस में से जो प्रदान 25582 505757४%5५ 


] 


किया है हम ने तुम को, इस से #0॥8&&00: 0:52, 
पूर्व कि आ जाये तुम में से किसी कक की था (25555: 5 


मरण का” समय, तो कहे कि मेरे 
पालनहार।! क्‍यों नहीं अवसर दे दिया 
मुझ को कुछ समय का। ताकि मैं दान 
करता तथा सदाचारियों में हो जाता। 


. और कदापि अवसर नहीं देता अल्लाह क्ा758॥2४9७738 77: 
किसी प्राणी को जब आ जाये उस $८7::52५ 52 


का निधारित समय| और अल्लाह 
भली-भाँति सूचित है उस से जो कुछ 
तुम कर रहे हो। 


हदीस में है कि मनुष्य का वास्तविक धन बहीं है जिस को वह इस संसार में 


दान कर जाये। और जिसे वह छोड़ जाये तों वह उस का नहीं बल्कि उस के 
वारिस का धन है। (सहीह बुखारीः 6442) 
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सूरह तगाबुन - 64 24492... 


सूरह तगाबुन के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 8 आयतें हैं। 









० इस का नाम इस की आयत » में ((तग़ाब॒ुन)) शब्द से लिया गया है| इस में 
अल्लाह का परिचय देते हये यह बताया गया है कि इस विश्व की रचना सत्य 
के साथ हुई हैं| तथा नब॒वत और परलोक के इन्कार के परिणाम से सावधान 
किया गया हैं| और ईमान लाने का आदेश दे कर हानि के दिन से सतक किया 
गया है| और ईमान तथा इन्कार दोनों का अन्त बताया गया है| 

* आयत ॥ से ॥3 तक में समझाया गया है कि संसारिक जीवन के भय 
से अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा पालन से मुँह न फेरना अन्यथा 
इस का अन्त विनाश कारी होगा। 


इस की आयत ॥4 से ॥8 तक में ईमान वालों को अपनी पत्नियों और 
संतान की और से सावधान रहने का निर्देश दिया गया है कि वह उन्हें 
कपथ न कर दें| और धन तथा संतान के मोह में परलोक से अचेत न 
हो जायें। और जितना हो सके अल्लाह से डरते रहें। और अल्लाह की राह 
में दान करते रहें। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त पड ४ | 0 | न पल र 23 | 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| 


।. अल्लाह की पवित्रता वर्णन करती है ब७७॥ ८५५५8 ८,॥:5५-५ 
प्रत्येक चीज़ जो आकाशों में है तथा | ४५80 8/४:2::2॥8: 202 
जो धरती में है। उसी का राज्य है, 
और उसी के लिये प्रशंसा है। तथा 
बह जो चाहे कर सकता हैं| 


2. वही है जिस ने उत्पब्ब किया है तुम ९ 60४४ 8 ८55 ५.24 
को, तो तुम में से कुछ काफिर हैं, ०५-४८: ४४८,७॥:४५ 


और तुम में से कोई ईमान बाला है| 
तथा अल्लाह जो कुछ तुम करते हो 
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उसे देख रहा है।/ 


उस ने उत्पब किया आकाशों तथा | ८585७ 8 #9:2/-2 55 
धरती को सत्य के साथ, तथा रूप ५०.५2; :० 
बनाया तुम्हारा तो सुन्दर बनाया 
तम्हारा रूप, और उसी की और 

फिर कर जाना है| 


बह जानता है जो कुछ आकाशों तथा 53 2.9०५५४ 325 
धरती में है, और जानता है जो तुम ७४:३३: ८:८:558: 
मन में रखते हो और जो बोलते हो। ह . ७३०५) 
तथा अल्लाह भली-भाँति अबगत है 

दिलों के भेदों से| 

क्या नहीं आई तुम्हारे पास उन की (७92052:0:8 2.7४: 
सूचना जिन्होंने कुफ़ किया इस से ७५८॥०॥::४:७४3:५ 


पूर्व! तो उन्होंने चख लिया अपने 
कर्म का दुष्परिणाम| और उन्हीं के 
लिये दुखदायी यातना है|” 


यह इस लिये कि आते रहे उन के पास | ५४-64. :६::4::8४४. ४0५ 
उन के रसूल खुली निशानियाँ ले कर| हर ०770९ 6277 0 
तो उन्होंने कहाः क्या कोई मन॒ष्य हमें ०8१ ८ ५६ ३॥2%७॥ 
मार्ग दर्शन! देगा? अतः उन्होंने क॒फ़ 99% 
किया। तथा मेँह फेर लिया और अल्लाह 

(भी उन से) निश्चिन्त हों गया तथा 

अल्लाह निस्प॒ह प्रशंसित है| 


देखने का अर्थ कर्मों के अनुसार बदला देना है। 


अर्थात प्रलय के दिन कर्मों का प्रतिफल पाने के लिये। 

अर्थात परलोक में नरक की यातना है| 

अर्थात रसूल मनुष्य कैसे हो सकता है| यह कितनी विचित्र बात है कि पत्थर की 
मुर्तियों को तो ता बना लिया जाये इसी प्रकार मनुष्य को अल्लाह का अवतार 
और पुत्र बना लिया जाये, पर यदि रसूल सत्य ले कर आये तो उसे न माना 
जाये। इस का अर्थ यह हुआ कि मनुष्य कृपथ करे तो यह मान्य है, और यदि बह 
सीधी राह दिखाये तो मान्य नहीं| 
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7. समझ रखा है काफिरों ने कि बह 
कदापि फिर जीवित नहीं किये जायेंगे। 
आप कह दें कि क्‍यों नहीं! मेरे 
पालनहार की शपथ। तुम अवश्य 
जीवित किये जाओगे। फिर तम्हें 
बताया जायेगा कि तम ने (संसार में) 
क्या किया है| तथा यह अल्लाह पर 
अति सरल 


8, अतः तम ईमान लाओ अल्लाह तथा 
उस के रसूल पर| तथा उस नर 
ज्योति!) पर जिसे हम ने उतारा 
है। तथा अल्लाह उस से जों तम करते 
हो भली-भाँति सूचित है। 


9. जिस दिन वह तुम को एकत्र करेगा 
एकत्र किये जाने वाले दिन। तो वह 
क्षति (हानि) के खुल जाने” का 
दिन होगा। और जो ईमान लाया 
अल्लाह पर तथा सदाचार करता है 
तो वह क्षमा कर देगा उस के दोषों 
को, और प्रवेश देगा उसे ऐसे स्व्गों 
में बहती होंगी जिन में नहरें बह 
सदावासी होंगे उन में| यही बड़ी 
सफलता है| 


0, और जिन लोगों ने कफ़ किया और 
झठलाया हमारी आयतों (निशानियां) 
को तो वही नारकी हैं जो सदावासी 
होंगे उस (नरक) में। तथा वह बुरा 
ठिकाना है| 


न बह है| जज | क्री (> ८2५0 »६) 
(4 श| कर | नी दा 
प्र $772/647 के (६9५ 


कर 3०205:%7 


७४% ४३ ५०॥340%53 ४9५0८ 
प्र कल ही ० मी कं 
हद /40/ ५ 


द4४७द2335४ ५४४५४: 
कक "४802 हलक थे ] 
2097#/ जी 075 ५०३ ३७००५ 
(0५४०७ १५४ ।5॥»५४7४ ६५ 


(४॥ 8 &५, (3४८३५ 
(0... हट 22७ 


। इस से अभिप्राय अन्तिम रसूल मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍्लम हैं| 
2 ज्योति से अभिप्राय अन्तिम ईश-बाणी कुओन है| 
3 अर्थात काफिरों के लिये, जिन्होंने अल्लाह की आज्ञा का पालन नहीं किया। 
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. जो आपदा आती है वह अल्लाह ही की 
अनुमति से आती है| तथा जो अल्लाह 
पर ईमान”! लाये तो वह मार्ग दर्शन 
देता” है उस के दिल को। तथा 
अन्लाह प्रत्येक चीज़ को जानता है। 


2. तथा आज्ञा का पालन करो अल्लाह की 
तथा आज्ञा का पालन करो उस के 
रसूल की। फिर यदि तुम विमुख हुये 
तो हमारे रसूल का दायित्व केवल 
खुले रूप से (उपदेश) पहुँचा देना है| 


33. अल्लाह बह है जिस के सिवा कोई 
बंदनीय (सच्चा पुज्य) नहीं है। अतः 
अल्लाह ही पर भरोसा करता चाहिये 
ईमान वालों को। 


॥4. है लोगो जो ईमान लाये हो। वास्तव 
में तुम्हारी कुछ पत्नियाँ तथा संतान 
तुम्हारी शत्र” हैं। अतः उन से 
सावधान रहो। और यदि तुम क्षमा से 
काम लो तथा सुधार करो और क्षमा 
कर दो तो वास्तव में अल्लाह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है। 


5. तुम्हारे धन तथा तुम्हारी संतान 
तो तुम्हारे लिये एक परीक्षा हैं| 


(७४४०८००%५४४४३:४४८४०८ ० 
५८५१४४४४४४४,४४; 


अर 209820॥72:50॥/%ा| 


हु 2७ 8५% %05:909 


77 ।2:50॥70 ८00! 
५६55%:58:4256270:: 
अमन 


१४.१४ 3॥8 
७0% 50%००4॥ (83093 


८&५2/5%52%४5%0%॥ 


॥ अर्थ यह है कि जो व्यकवित आपदा को यह समझ कर सहन करता है कि अल्लाह 


ने यहीं उस के भाग्य में लिखा है| 


2 हदीस में है कि ईमान वाले की दशा विभिन्न होती है। और उस की दशा उत्तम 
ही होती है| जब उसे सुख मिले तो कुतज्ञ होता है। और दुख हो तो सहन करता 
है| और यह उस के लिये उत्तम है। (मुस्लिम: 2999) 

3 अथीत जो तुम्हें सदाचार एवं अल्लाह के आज्ञापालन से रोकते हों, फिर भी उन 
का सुधार करने और क्षमा करने का निर्देश दिया गया है। 
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तथा अल्लाह के पास बड़ा प्रतिफल/ 32५८६ 
(बदला) है| 

॥6. तो अल्लाह से डरते रहो जितना 45%: ४:६६2259॥ $88 
तुम से हो सके तथा सुनो और 42 /८220/५ 90.500५5 ५४५ 
आज्ञा पालन करो और दान करो। यह ७०८३०४॥2५ 876 
उत्तम है तुम्हारे लिये। और जो बचा ः हे 
लिया गया अपने मन की कंजूसी से 
तो वही सफल होने वाले हैं| 

7. यदि तुम अल्लाह को उत्तम ऋण! ॥5,26555%॥,७.8&2॥ 
दोगे तो वह तुम्हें कई गुना बढ़ा कर ५१/८५/9275 2४: 


देगा, और क्षमा कर देगा तुम्हें। और 
अल्लाह बड़ा गुणग्राही सहनशील है। 


8, वह परोक्ष और हाजिर का ज्ञान & 2202, 242 2908 
रखने वाला है| वह अति प्रभावी तथा 
गुणी है। 


। भावार्थ यह है कि धन और संतान के मोह में अल्लाह की अवैज्ञा न करो। 
2 ऋण से अभिप्राय अल्लाह की राह में दान करना है। 
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सूरह तलाक - 65 


सूरह तलाक के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 2 आयतें हैं। 





० इस सरह में तलाक के नियम और आदेश बताये गये हैं। और अपमान 
को चेतावनी दी गई है कि अल्लाह के आदेशों से मुंह 
अवैज्ञाकारी जातियों के परिणाम को याद रखें। दसरे शब्दों में इस्लाम के 
परिवारिक नियमों का पालन करें| 


० (इट्त+ उस निश्चित अवधि का नाम है जिस के भीतर स्त्री के लिये 
तलाक या पति की मौत के पश्चात दसरे से विवाह करना अवैध और 
वर्जित होता है| तलाक के मल नियम सरह बकरा तथा सरह अहजाब 
में वर्णित हये हैं| इस आयत में तलाक देने का समय बताया गया है कि 
तलाक ऐसे समय में दी जाये जब इद्दत का आरंभ हो सके।| अथात मासिक 
धर्म की स्थिति में तलाक न दी जाये। और मासिक धर्म से पवित्र होने पर 
संभोग न किया गया हो तब तलाक दी जाये। 5 समय; से अभिप्राय 
यहाँ यही है| फिर यदि ल्‍तलाक रजई। दी हो तो अवधि परी होने 
तक वह अपने पति के घर ही में रहेगी। परन्त यदि व्यभिचार कर जाये 
तो उसे घर से निकाला जा सकता है| नई बात उत्पन्न करने का अर्थ 
यह है कि अवधि के भीतर पति अपनी पत्नी को वापिस कर ले जिसे 
(रजअत+ करना कहा जाता हैं। और यह बात +रजई तलाक में ही होती 
है। अथात जब एक या दो तलाक ही दी हों। इस में यह संकेत भी है कि 
यदि पति तीन तलाक दे चुका हो जिस के पश्चात्‌ पति को रजअत का 
अधिकार नहीं होता तो पत्नी को भी उस के घर में रहने का अधिकार 
नहीं रह जाता। और न पति पर इस अवधि में उस के खाने-कपड़े का 
भार होता है 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 070: मी /-2:, 7 + नल. 

कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| . रा 

, हैं नबी! जब तम लोग तलाक दो 5850 65:220%72॥74:00 508! 
अपनी पत्नियों को तो उन्हें तलाक 
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दो उन की /इद्दत। के लिये, और 
गणना करो «इद्टत/ की। तथा डरो 
अपने पालनहार, अल्लाह से। और 
न निकालों उन को उन के घरों 

से, और न वह स्वयं निकलें परन्तु 
यह कि वह कोई खली बराई कर 
जायें। तथा यह अल्लाह की सीमायें हैं| 
और जो उल्लंघन करेगा अल्लाह की 
सीमाओं का तो उस ने अत्याचार 
कर लिया अपने ऊपर। तुम नहीं 
जानते संभवतः अल्लाह कोई नई बात 
उत्पन्न कर दे इस के पश्चात। 


फिर जब पहुँचने लगें अपने निर्धारित 
अवधि को तो उन्हें रोक लो 
नियमानसार अथवा अलग कर दो 
नियमानुसार|” और गवाह (साक्षी) 
बनालो”' अपने में से दो न्‍्यायकारियों 
को| तथा सीधी गवाही दो अल्लाह के 
लिये। इस की शिक्षा दी जा रही हैं 
उसे जो ईमान रखता हो अल्लाह तथा 
अन्त-दिवस (प्रलय) पर| और जो कोई 
डरता हो अल्लाह से तो बह बना देगा 
उस के लिये कोई निकलने का उपाय। 


3. और उस को जीविका प्रदान करेगा 


उस स्थान से जिस का उसे अनुमान 
(भी) न हो। तथा जो अल्लाह पर 

निर्भर रहेगा तो वही उसे पर्याप्त है। 
निश्चय अल्लाह अपना कार्य प्रा कर 


अर्थात तलाक तथा रजअत पर। 
2 यदि एक या दो तलाक दी हो। (देखिये: सूरह बकरा, आयतः 229) 
3 अ्थीत निष्पक्ष हो कर।| 


भाग -28 / ]]28 | (# «४ 


4 7 | ६० नन्डत |; | 
के. ही के कफ कक जा 
(०2४2 90240 480 | ४० 
मटर 452५४ गा ] | | [हुनति के १५ 

जज कक सीओ जग कु लो है छा हा 
00 292७०५)७..ं। ,४ १ | 3 %००००:॥०॥ 


ही. 


०५७७॥८:५,2७७5०5/2५४ ५४:26 


कर जन तक 


५०४ 52025) 90 

प्र ७५४४८<६॥०१४० ६४७ 
(53५४ ८४.००५०४०५ 4];.0 »५2॥५०४॥ 
हि हि लिन हि: 


हाजी कब (55 डरा जरा के गियर क्र 


40 %0:02:4<४ ८७ २०५४:४+ 
रा 2905९: 
५०० 
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] 


हि 


ञ 


के रहेगा।”! अल्लाह ने प्रत्येक वस्तु के 
लिये एक अनुमान (समय) नियत कर 


रखा है| 

तथा जो निराश” हो जाती हैं 70077 22 /2थ: 
मासिक धर्म से तुम्हारी स्त्रियों में <0 0:४2 8 &६:४75-:55% 
से यदि तुम्हें संदेह हो तो उन की 2 5:22%7>52&02 20 
निधारित अवधि तीन मास है| तथा ५४८५4: 
उन की जिन्हें मासिक धर्म न आता ५७७७४७७७ 


हो। और गर्भवती स्त्रियों की निधीरित 
अवधि यह है कि प्रसव हों जाये। तथा 
जो अल्लाह से डरेगा वह उस के लिये 
उस का कार्य सरल कर देगा। 


. यह अल्लाह का आदेश है जिसे उतारा | &६&%%£2-59999 ७४४५ 


है तुम्हारी ओर, अतः जो अल्लाह से ७4५५०) ९८५५ 
डरेगा?' बह क्षमा कर देगा उस से 

उस के दोषों को तथा प्रदान करेगा 

उसे बड़ा प्रतिफल। 

और उन को (निधारित अवधि में) (2:02 04:. 7 06470: 


अथीत जो दुख तथा सुख भाग्य में अल्लाह ने लिखा है वह अपने समय में अवश्य 


पूरा होगा। 

निश्चित अवधि से अभिप्राय वह अवधि है जिस के भीतर कोई स्त्री तलाक पाने 
के पश्चात्‌ दूसरा विवाह नहीं कर सकती| और यह अवधि उस स्त्री के लिये 
जिसे दीर्धायु अथवा अल्पायु होने के कारण मासिक धर्म न आये तीन मास तथा 
गर्भवती के लिये प्रसव हैं| और मासिक धर्म आने की स्थिति में तीन मासिक 
धर्म पूरा होना है। 

हदीस में है कि सुबेआ असलमिय्या (रजियल्लाहु अन्हा) के पति मारे गये तो बह 
गर्भवती थी| फिर चालीस दिन बाद उस ने शिश जन्म दिया। और जब उस की 
मंगनी हुई तो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) ने उसे विवाह दिया। (सहीह 
बखारीः 4909) 

पति की मौत पर चार महीना दस दिन की अवधि उस के लिये है जो गर्भवती 
न हो। (देखियेः सूरह बकरा, आयतः 226) 


अर्थात उस के आदेश का पालन करेगा। 
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रखों जहाँ है मे रहते हो अपनी शक्ति 
४2988 उन्हें हानि न पहँचाओ 
तंग करने के लिये। और यदि 
वह गर्भवती हों तो उन पर ख़र्च 
करो यहाँ तक की प्रसव हो जाये। 
फिर यदि दध् पिलायें तम्हारे (शिश) 
लिये तो उन्हें उन का परिश्रामिक दो। 
और विचार-विमर्श कर लो आपस्र में 
उचित रूप?” से। और यदि तम दोनों 
में तनाव हो जाये ३ | पिलायेगी 
उस को कोई दसरी 


7. चाहिये की सम्पन्न (सुखी) ख़च दे 
अपनी कमाई के अनुसार, और तंग 
हो जिस पर उस की जीविका तो 
चाहिये कि ख़र्च दे उस में से जो 
दिया है उस को अल्लाह ने। अल्लाह 
भार नहीं रखता किसी प्राणी पर 
परन्तु उतना ही जो उसे दिया है| 
शीघ्र ही कर देगा अल्लाह तंगी के 
पश्चात्‌ सुविधा। 

8. कितनी बस्तियाँ” थीं जिन के वासियों 

अवैज्ञा की अपने पालनहार और उस 
के रसूलों के आदेश की, तो हम ने 
हिसाब ले लिया उन का कड़ा हिसाब 
और उन्हें यातना दी बुरी यातना। 


9, तो उस ने चख लिया अपने कम 
का दष्परिणाम और उन का कार्य 
परिणाम बिनाश ही रहा। 


0. तय्यार कर रखी है अल्लाह ने उन 
। अर्थात परिश्रामिक के विषय में| 


(७-४ 8:25565%&%४:286050:॥ 
>अआद5४०८७०# ऊन ॥४ 
2४५2५४20:0:%%: 2७70 


हा 


१५१) भी] (27०5 गम (ता (४ 
(४5७८४ 9 7५.5४ 
(॥ ## कली हक ली 30॥:०८० हॉल अली 


४ 0४०७: ६४८६ 3४ ८27४४; 


0५:९४58 ६0. 


/४0259:28%20:585 


3४०४॥58 8५505: ४६5: 


2 यहाँ से अल्लाह की अवैज्ञा के दृष्परिणाम से सावधान किया जा रहा है| 


(5 - 
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के लिये भीषण यातना। अतः अल्लाह | 05520 9755५ ०८277. 9 
से डरो, हे समझ वालों, जो ईमान 

लाये हो। निशसंदेह अल्लाह ने उतार दी 

है तुम्हारी ओर एक शिक्षा| 


7. (अर्थात) एक रसूल जो पढ़ कर 9६% ५५-८:७५०४४:४:४४४४ 
22233 28:20: 60202 3220047204०५७/४५2 
आयतें बह निकाले उन को रा कीट हि की हित 

५ ८: दुख 4म 2 जी 22३१० ८:८ 
जो ईमान लाये तथा सदाचार किये 0) “ “१5206 


हु 86] 3, लक 
4“ 050/५3:7.७ /४५२ 


अन्धकारों से प्रकाश की ओर| और जो 
ईमान लाये तथा सदाचार करेगा बह 
उसे प्रवेश देगा ऐसे स्वर्गों में प्रवाहित 
हैं जिन में नहरें, वह सदावासी होंगे 
उन में| अल्लाह ने उस के लिये उत्तम 
जीविका तैयार कर रखी है| 


हा हि हत 
00५5) ५ 


, अल्लाह वह है जिस ने उत्पन्न किये ५59४, 200 552,८४०5557%/ 


सात आकाश तथा धरती में से उन्हीं | ४४७6४: 5६6:900$5 
के समान| वह उतारता है आदेश 5 ४५५७४८८८०।४६९४६ 
उन के बीच, ताकि तुम विश्वास 

करो कि अल्लाह जो कछ चाहे कर 

सकता है| और यह की अल्लाह ने घेर 

रखा है प्रत्येक वस्तु को अपने ज्ञान 

की पतिधि में। 


अथीत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को। अंधकारों से अभिप्रायः कुफ़र, 


तथा प्रकाश से अभिप्रायः इंमान है| 
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सूरह तहरीम - 66 3 


सरह तहरीम के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 2 आयतें हैं| 









० इस का नाम इस की प्रथम आयत से लिया गया हैं| जिस में नबी 
(सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) की एक चूक पर सावधान किया गया है| 
जो आप से आप की अपनी पत्नियों से प्रेम के कारण हुई। और आप की 
पत्नियों की भी पकड़ की गई है| और उन्हें अपना सुधार करने की ओर 
ध्यान दिलाया गया है। 


० इस की आयत 6 से 8 तक में ईमान वालों को अपनी पत्नियों का सुधार 
करने से निश्चित्त न होने और अपना दायित्व निभाने का निर्देश दिया 
गया है कि उन्हें प्रलोक के दण्ड से बचाने के लिये भरपुर प्रयास करें| 


» आयत » में काफिरों तथा मुनाफिकों से जिहाद करने का आदेश दिया 
गया है| जो सदा आप के तथा मुसलमान स्त्रियों के बारे में कोई न कोई 
उपद्रव मचाते थे| 


» आयत ॥0 में नबी कक अलैहि व सलल्‍लम) की दो पत्नियों को 
चेतावनी दी गई है| और अन्त में दो सदाचारी स्त्रियों का उदाहरण प्रस्तुत 
किया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त द७॥७६४४॥:....५ 
कुृपाशील तथा दयाबान्‌ है| 


।. हैं नबी! क्‍यों हराम (अवैध) करते हैं | ७६::४७॥5-८:४:24.8५ 
उसे जो हलाल (वैध) किया है अल्लाह ०2७ 302७०)८/ ४: 
ने आप के लिये! आप अपनी पत्नियाँ 
की प्रसन्नता! चाहते हैं! तथा अल्लाह 


। हदीस में है कि आप (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) अश्न की नमाज के पश्चात्‌ 
अपनी सब पत्नियों के यहाँ कुछ देर के लिये जाया करते थे। एक बार कई 
दिन अपनी पत्नी जैनब (रजियल्लाहु अन्हा) के यहाँ अधिक देर तक रह गये। 
कारण यह था कि बह आप को मधु पिलाती थीं। आप की पत्नी आईशा तथा 
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अति क्षमी दयावान्‌ है। 


नियम बना दिया है अल्लाह ने तुम्हारे 40050 ४५520) 9255 
लिये तुम्हारी शपथों से निकलने” लाए 24000: 
का। तथा अल्लाह संरक्षक है तुम्हारा, 

और वही सर्व ज्ञानी गुणी है। 

और जब नबी ने अपनी कुछ पत्नियों | ६४४, ५७०४५ ३४2॥58॥ £78॥5 
से एक बात कहीं, तो उस ने उसे 5६८५६ ५४9४4, टांड: 
बता दिया, और अल्लाह ने उसे खोल (८8, टवापए! ६2: ४55 
दिया नबी पर, तो नबी ने कुछ से .. इ/अषज्ा5 65 75 
सूचित किया और कुछ को छोड़ जिओ ढ 
दिया| फिर जब सूचित किया आप 

ने पत्नी को उस से तो उस ने कहाः 

किस ने सूचित किया आप को इस 

बात से! आप ने कहाः मुझे सूचित 

किया है सब जानने और सब से 

सूचित रहने वाले ने। 

यदि तुम! दोनों (हे नबी की 25५0५४:555% 0] 52) 
पत्नियो।) क्षमा माँग लो अल्लाह से 099:40:::2%॥ 68 ४:0४ 


(तो तुम्हारे लिये उत्तम है), क्योकि | «८४०४५८८४४००८५४४ ८ 
तुम दोनों के दिल कुछ झुक गये हैं| 
और यदि तुम दोनों एक-दूसरे की 


हफ़्सा (रजियल्लाहु अन्हुमा) ने योजना बनाई कि जब आप आयें तो जिस के 


हिल 


है 
उँ 


पास जायें बह यह कहे कि आप के मुँह से मग़ाफीर (एक दुर्गाधित फूल) की 
गन्ध आ रही है। और उन्होंने यही किया। जिस पर आप ने शपथ ले ली कि 
अब मधु नहीं पीऊँगा। उसी पर यह आयत उतरी। (बुखारीः 492) इस में यह 
संकेत भी है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को भी किसी हलाल को 
हराम करने अथबा हराम को हलाल करने का कोई अधिकार नहीं था। 

अथीत प्रयाश्चित दे कर उस को करने का जिस के न करने की शपथ ली हो। 
शपथ के प्रयाश्चित (कफ्फारा) के लिये देखिये: माइदा, आयतः 8| 

अथीत मधु न पीने की बात| 

दोनों से अभिप्रायः आदरणीय आईशा तथा आदरणीय हफसा हैं| 


66 - सूरह तहरीम भाग -28 / ]]34 ५ 7# «< किक नील 


8. 


सहायता करोगी आप के विरुद्ध तो 
निःसंदेह अल्लाह आप का सहायक है 
तथा जिबरील और सदाचारी ईमान 
बाले और फरिश्ते (भी) इन के 


अतिरिक्त सहायक हैं| 

कुछ दूर नहीं कि आप का पालनहार छ5शि५726852॥४; +« 
यदि आप तलाक दे हक सभी को तो | २9 ५४५४४५०)-:४४६/४५६ 
बदले में दे आप को पत्तनियाँ तुम से &5५४५०५:.००७ 


उत्तम, इस्लाम वालियाँ, इबादत करने 
वालियाँ, आज्ञा पालन करने वालियाँ, 
क्षमा माँगने वालियाँ, ब्रत रखने 
बालियाँ, विधवायें तथा कमारियाँ। 


है लोगों जो ईमान लाये हो। बचाओ? | ॥ 2७:55 का: 20 


अपने आप को तथा अपने परिजनों 24%50/42:5.20 28४॥575६ 
को उस अग्नि से जिस का ईंधन 22%: 2500052 


मनष्य तथा पत्थर होंगे। जिस पर 


०2४५४ ०८ ५८४५ 
श्ते नियक्त हैं कड़े दिल, कड़े हर आज का2ज 
स्वभाव वाले। वह अबवैज्ञा नहीं करते 
अल्लाह के आदेश की तथा बही करते 
हैं जिस का आदेश उन्हें दिया जाये 
है काफिरों! बहाना न बनाओ आज, (8022 2.:5078220॥ | 
तुम्हें उसी का बदला दिया जा रहा है 42%: 
जो तुम करते रहे। 
ईमान बालो। अल्लाह के आगे ७४४८४७।४ ४५८०४ 


अर्थात तम्हारा कर्तव्य है कि अपने परिजनों को इस्लाम की शिक्षा दों ताकि वह 


इस्लामी जीवन व्यतीत करें| और नरक का ईंधन बनने से बच जायें। हदीस में है 
कि जब बच्चा सात वर्ष का हो जाये तो उसे नमाज पढ़ने का आदेश दो। और 
जब दस वर्ष का हो जाये तो उसे नमाज के लिये (यदि जरूरत पड़े तो) मारो। 
(तिर्मिज़ी- 407) 

पत्थर से अभिप्राय वह मुर्तियोँ हैं जिन्हें देवता और पुज्य बनाया गया था। 
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सच्ची !तौबा करो| संभव है कि ५५0५० ९ /४४४८/४ ५०६ 
तुम्हारा पालनहार दूर कर दे तुम्हारी | 9850: %7&:3 ५४० 
बुराइयाँ से, तथा प्रवेश करा 


॥ जा 


क् ही जीप्गा क्र क्र मर थे बी कम 
४ ०५ ए-४ ०४० ५००७००७४५४७३ 


दे तुम्हें स्व स्वर्गों में बहती हैं जन | 'हा::2:50:3682/5:02: 
में नहरें। जिस दिन बह अपमानित 75720: 
नहीं करेगा नबी को और न उन को द | 


जो ईमान लाये हैं उन के साथ। उन 
का प्रकाश” दौड़ रहा होगा उन के 
आगे तथा उन के दायें, बह प्रार्थना 
कर रहे होंगेः हे हमारे पालनहार! 
पूर्ण कर दे हमारे लिये हमारे प्रकाश 
को, तथा क्षमा कर दे हम को। 
बास्तव में तू जो चाहे कर सकता है। 


9. है नबी! आप जिहाद करें काफिरों 585 (7७४॥5/540 0८६४७ 
और मुनाफिकों से और उन पर ७६५) 2 326&6:8):2:07: 
कड़ाई करें|४ उन का स्थान नरक है | 
और बह बुरा स्थान है| 

0. अल्लाह ने उदाहरण दिया है उन के 92 ८५20४ 2:20५5६:5॥ 5७ 
लिये जो काफिर हो गये नृह की ७७७००८२०८६८४८७ ७३८७३ 
पत्नी का लूत की पत्नी का। जो 25202: (6:0५ 
दोनों विवाह में थीं दो भक्तों के ०३५७॥८4808॥ (४६5 


हमारे सदाचारी भक्तों में से| फिर 
दोनों ने विश्वासघात'”' किया उन से। 


। सच्ची तौबा का अर्थ यह है कि पाप को त्याग दे। और उस पर लज्जित हो 
तथा भविष्य में पाप न करने का संकल्प ले|। और यदि किसी का कुछ लिया है 
तो उसे भरे और अत्याचार किया है तो क्षमा माँग ले। 

» देखिये: सूरह हदीद, आयतः 2)| 

3 अर्थात जो काफिर इस्लाम के प्रचार से रोकते हैं, और जो मुनाफिक उपद्रव 
फैलाते हैं उन से कड़ा संघर्ष करें| 

+ विश्वासघात का अर्थ यह है कि आदरणीय नूह (अलैहिस्सलाम) की पत्नी ने 
ईमान तथा धरम में उन का साथ नहीं दिया। हे का भावार्थ यह है कि अल्लाह 
के यहाँ कर्म काम आयेगा। सम्बंध नहीं काम नहीं आयेंगे। 
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तो दोनों उन के, अल्लाह के यहाँ कुछ 
काम नहीं आये। तथा (दोनों स्त्रियों 
से) कहा गया कि प्रवेश कर जाओ 
नरक में प्रवेश करने बालों के साथ'| 


. तथा उदाहरण दिया है अल्लाह ने ८222275॥2(7270&.20%; 
उन के लिये जो ईमान लाये फिरऔन | &&73६:25५0 7४०63 
की पत्नी का। जब उस ने प्रार्थना कीः। 8८08 280 50४7 5८77 
है मेरे पालनहार। बना दे मेरे लिये 
अपने पास एक घर स्वर्ग में, तथा 
मझे मक्‍त कर दे फिरऔन तथा उस 
डर लि न 
के कर्म से, और मुझे मुक्त कर दे 
अत्याचारी जाति से।| 


।2. तथा मर॒यम, इमरान की पुत्री का, 'फंडाए 59:७५ 2-05 
जिस ने रक्षा की अपने सतीत्व की, ६३७५०४४६८६:४०;८५.४४ ५५४८४ 


तो फेंक दी हम ने उस में अपनी 
ओर से रूह (आत्मा)। तथा उस 
(मर्यम) ने सच्च माना अपने 
पालनहार की बातों और उस की 
पुस्तकों को। और वह इबादत करने 
वालों में से थी। 


ह 2220 १८2834.:५ 


। हदीस में है कि पुरुषों में से बहुत पूर्ण हुये। पर स्त्रियों में इमरान की पुत्री 
मर॒यम और फिरऔन की पत्नी आसिया हीं पूर्ण हुई और आइशा (रजियल्लाहु 
अन्हा) की प्रधानता नारियों पर वही है जो सरीद (एक प्रकार का खाना) की 
सब खानों पर है। (सहीह बुखारीः 34, सहीह मुस्लिमः 243) 
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सूरह मुल्क - 67 


सूरह मुल्क के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मक्की है, इस में 30 आयतेँ हैं| 





० इस सरह के आरंभ ही में अल्लाह के मुल्क (राज्य) की चर्चा की गई है। 
जिस से यह नाम लिया गया है| 

० इस में मरण तथा जीवन का उद्देश्य बताते हुये आकाश तथा धरती 
की व्यवस्था पर विचार करने का आमंत्रण दिया गया है जिस से विश्व 
विधाता का ज्ञान होता है। और यह बात भी उजागर जागर होती है कि मनष्य 
का यह जीवन परीक्षा का जीवन है। और इस कुआन की बताई हुई बातों 
के इन्कार का दुष्परिणाम बताया गया है। 


* आयत ॥3 4 में उन का शुभपरिणाम बताया गया है जो अपने पालनहार 
से डरते रहते हैं। जो प्रत्येक खुली और छुपी बात को जानता है और उस 
से कोई बात छुपी नहीं रह सकती। 


० अन्त में मनुष्य को सोच-विचार का आमंत्रण देते हुये उसे अचेतना से 
चौंकाने का सामान किया गया है| यदि मनष्य आँखें खोल कर इस विश्व 
को देखे तो कअआन का सच्च उजागर हो जायेगा। और वह अपने जीवन 
के लक्ष्य को समझ जायेगा। हदीस में है कि कआन में तीस आयतों की 
एक सरह है जिस ने एक व्यक्ति के लिये सिफारिश की यहाँ तक कि 
उसे क्षमा कर दिया गया। (सुनन अबू दाऊदः 400, हाकिम |565) 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त ०5 )५५४॥५४॥ » २.....0ह0ह0.न्य 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। 


।. शुभ है वह अल्लाह जिस के हाथ में ४29407॥802,500॥ 225 


राज्य है। तथा वह जो कुछ चाहे कर 2: ६-8 
सकता है। 
2. जिस ने उत्पन्न किया है मृत्यु तथा 2897:20/2::॥ 3555 


जीवन को, ताकि तुम्हारी परीक्षा 


67 - सूरह मुल्क 


ले कि तुम में किस का कर्म अधिक 
अच्छा है तथा वह प्रभुत्वशाली अति 
क्षमावान्‌ है|! 


. जिस ने उत्पन्न किये सात आकाश 
ऊपर तले। तो क्‍या तुम देखते हो 
अत्यंत कृपाशील की उत्पत्ति में कोई 
असंगति! फिर पुनः देखों, क्या तुम 
देखते हो कोई दराड़ा! 


. फिर बार-बार देखो, वापिस आयेगी 
तुम्हारी ओर निगाह थक-हार कर| 


. और हम ने सजाया है संसार के 
आकाशों को प्रदीपों (ग्रहों) से। तथा 
बनाया है उन्हें (तारों को) मार 
भगाने का साधन शैतानों”! को, और 
तस्यार की है हम ने उन के लिये 
दहकती अग्नि की यातना। 


. और जिन्होंने कफ़ किया अपने 
पालनहार के साथ तो उनके लिये नरक 
की यातना है| और वह बरा स्थान है| 


. जब वह फेंके जायेंगे उस में तो 
सुनेंगे उस की दहाड़ और बह खौल 
रही होगी। 

. प्रतीत होगा की फट पड़ेगी रोष 
(क्रोध) से, जब-जब फेंका जायेगा 
उस में कोई समूह तो प्रश्न करेंगे 
उन से उस के प्रहरीः क्‍या नहीं आया 
तुम्हारे पास कोई सावधान करने 
वाला (रसूल) 
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इस में आज्ञा पालन की प्रेरणा तथा अबैज्ञा पर चेतावनी है। 
जो चोरी से आकाश की बातें सुनते हैं। (देखिये: सूरह साफ्फात आयतः 7,0) 


7 


9. 


] 


- सूरह मुल्क 


बह कहेंगे: हाँ हमारे पास आया 
सावधान करने वाला। पर हम ने 
झुठला दिया, और कहा कि नहीं 
उतारा है अल्लाह ने कुछ। तुम ही बड़े 
कृपथ में हो। 


. तथा वह कहेंगे: यदि हम ने ४88 और 
समझा होता तो नरक के में 
न होते| 

. ऐसे बह स्वीकार कर लेंगे अपने पापों 


को। तो दूरी” है नरक वासियों के लिये| 


. निः्देह जो डरते हों अपने पालनहार 


से बिन देखे उन्हीं के लिये क्षमा है 
तथा बड़ा प्रतिफल है|” 


' तुम चुपके बोलो अपनी बात अथवा 


ऊँचे स्वर में| वास्तव में वह भली-भौँति 
जानता है सीनों के भेदों को। 


, क्‍या वह नहीं जानेगा जिस ने उत्पत्र 


किया! और वह सक्ष्मदर्शक' सर्व 
सूचित है! 


. वही है जिस ने बनाया है तुम्हारे लिये 


धरती को वशवर्ती, तो चलो फिरो 
उस के क्षेत्रों में तथा खाओ उस की 
प्रदान की हुई जीविका| और उसी की 


ओर तुम्हें फिर जीवित हो कर जाना है| 


अधथीत अल्लाह की दया से| 
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2 हदीस में है कि मैं ने अपने सदाचारी भक्तों के लिये ऐसी चीज तस्यार की है 
जिसे न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी दिल ने सोचा। 


। 


(सहीह बुख़ारीः 3244, सहीह मुस्लिमः 2824) 


बारीक बातों को जानने बाला। 


<2.. 


ही 


ह.) 


- सूरह मुल्क 


आकाश में है कि बह धँसा दे धरती 
में फिर वह अचानक कॉपने लगे। 


, अथवा निर्भय हो गये उस से जो 


आकाश में है कि वह भेज दे तम पर 
पथरीली बाय तो तम्हें ज्ञान हों जायेगा 
कि कैसा रहा मेरा सावधान करना! 


. झुठला चुके हैं इन” से पूर्व के लोग 


तो कसी रही मेरी पकड़। 


. क्या उन्होंने नहीं देखा पक्षियों की 


और अपने ऊपर पेंख फैलाते तथा 
सिकोड़ते| उन को अत्यंत कृपाशील 
ही धामता है। निःस्ंदेह बह प्रत्येक 
वस्तु को देख रहा है| 


. कौन है वह तुम्हारी सेना जो तुम्हारी 


सहायता कर सकेगी अल्लाह के "आ बले 
में! काफिर तो बस धोखे ही में 

या कौन है जो तुम्हें जीविका प्रदान 
कर सके यदि रोक ले बह अपनी 
जीबिका? बल्कि वह घस गये हैं 
अवैज्ञा तथा घ॒णा में।* 


, तो क्या जो चल रहा हो औंधा हो 


कर अपने मैँँह के बल वह अधिक 
मार्गंदशंन पर है या जो सीधा हो कर 
चल रहा हो सीधी राह पर! 


अथीत सत्य से घृणा में| 
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। अथात मक्का बासियों से पहले आद, समृद आदि जातियों ने। तो लूत (अलैहिस्सलाम) 
की जाति पर पत्थरों की वी हुई 


3 इस में काफिर तथा ईमानधारी का उदाहरण है। और दोनों के जीवन- लक्ष्य को 


बताया गया है कि काफिर सदा मायामोंह में रहते हैं। 


हा - 


5 मे 


हम 


# ५ मे 


अर 


2.8. 


2.9५ 


सूरह मुल्क 


है नबी! आप कह दें कि वहीं है 
जिस ने पैदा किया है तुम्हें और 

बनाये हैं तुम्हारे कान तथा आँख 
और दिल।| बहुत ही कम आभारी 
(कुतज्ञ) होते हो। 


. आप कह दें: उसी ने फैलाया है तुम्हें 


धरती में और उसी की ओर एकत्रित 
किये जाओगे। 

तथा वह कहते हैं कि यह वचन कब 
पूरा होगा यदि तुम सच्चे हो। 


आप कह दें: उस का ज्ञान बस 
अल्लाह ही को है। और मेँ केवल खुला 
सावधान करने वाला हूं| 


फिर जब बह देखेंगे उसे समीप, तो 
बिगड़ जायेंगे उन के चेहरे जो काफिर 
हो गये| तथा कहा जायेगाः यह वही है 
जिस की तुम माँग कर रहे थे। 


आप कह दें: देखो यदि अजन्लाह नाश 
कर दे मुझ को तथा मेरे साथियों को 
अथवा दया करें हम पर, तो (बताओं 
कि) कौन है जो शरण देगा काफिरों 
को दुखदायी ”' यातना से/ 


आप कह दें: बह अत्यंत कृपाशील 
है| हम उस पर ईमान लाये तथा 
उसी पर भरोसा किया, तो तुम्हें 
३ हो जायेगा कि कौन खुले कृपथ 
में है। 
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। प्रलय के दिन अपने कर्मों के लेख-जोंखा तथा प्रतिकार के लिये| 


2 अथीत तुम हमारा बुरा तो चाहते हो परन्तु अपनी चिन्ता नहीं करते। 
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30. आप कह दें: भला देखो यदि तुम्हारा ७४/४४४८४&४ ऋ<705 
पानी गहराई में चला जाये, तो कौन है है 2४४८५ ४४ 


जो तुम्हें ला कर देगा बहता हुआ जल! 
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सूरह कलम के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 52 आयतें हैं| 









० इस सरह के आरंभ ही में कलम शब्द आया है| जिस से यह नाम लिया 
गया है। और इस में नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सलल्‍्लम) के बारे में 
बताया गया है कि आप का चरित्र क्या है। और जो आप के विरोधी आप 
को पागल कहते हैं वह कितने पतित (गिरे हुये) हैं| 

० इस में शिक्षा के लिये एक बाग के स्वामियों का उदाहरण दिया गया है| 
जिन्होंने अल्लाह के कृतज्ञ न होने के कारण अपने बाग के फल खो दिये। 
फिर आज्ञाकारियों को स्वर्ग की शुभसचना दी गई है| और विरोधियों 
के इस विचार का खण्डन किया गया है कि आज्ञाकारी और अपराधी 
बराबर हो जायेंगे। 


० इस में बताया गया है कि आज जो अल्लाह को सजदा करने से इन्कार 
करते हैं वह परलोक में भी उसे सजदा नहीं कर सकेंगे| 

» आयत 48 से 50 तक नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को काफिरों 
के विरोध पर सहन करने के निर्देश दिये गये हैं| 

» अन्त में बताया गया है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम) अल्लाह 
की बात बता रहे हैं, जो सब मनुष्यों के लिये सर्वथा शिक्षा है, आप 
पागल नहीं हैं| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


मल ० 0 &-<-..>+न्‍हह 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 33434 
0. नून। और शपथ है लेखनी (कलम) की 8८४:5८५  ॥:5 


तथा उस? की जिसे बह लिखते हैं| 


। अथीत कुआन की। जिसे उतरने के साथ ही नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) 
लेखको से लिखवाते थे। जैसे ही कोई सूरह या आयत उतरती लेखक कलम तथा 
चमड़ों और झिल्लियों के साथ उपस्थित हो जाते थे, ताकि पूरे संसार के मनुष्यों 


8 - 


५ 


0, और बात न मानें” आप किसी अधिक 


विलानीी।. 


है 
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नहीं हैं आप अपने पालनहार के छि ५४४८५ हक ५2४९ 


अनुग्रह से पागल। 
तथा निश्चय प्रतिफल (बदला) है 
आप के लिये अनन्त।| 


््ा 


हद मी ऑिजसफान काफी न कु तुला 
#02५%०::+४४.॥; 


हि लगें जा जूलनरा 


तथा निश्चय ही आप बड़े सुशील हैं| ७2५३५ ४-४५ 
तो शीघ्र आप देख लेंगे, तथा बह 2257५925055 
(काफिर भी) देख लेंगे। 

कि पागल कौन है| ७८४४, 
वास्तव में आप का पालनहार ही “४ 2.-: ८8.५ (२४2: ४::8| 
अधिक जानता है उसे जो कृपथ हो ०८४०६ ४८५५ 
गया उस की राह से। और वही अधिक 

जानता है उन्हें जो सीधी राह पर हैं| 

तो आप बात न माने झुठलाने वालों ७८४४४) 2७४४ 
की। 

बह चाहते हैं कि आप ढीले हो जायें 3&४%८४ ८३४८॥७5: 


तो वह भी ढीले हो जायें। 


को कुअआन अपने बास्तबिक रूप में पहुँच सके| और सदा के लिये सुरक्षित हो 


जाये| क्योकि अब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) के पश्चात्‌ कोई नबी 
और कोई पुस्तक नहीं आयेगी। और प्रलय तक के लिये अब पूरे संसार के नबी 
आप ही हैं। और उन के मार्ग दर्शन के लिये कुआन ही एकमात्र धर्म पुस्तक है। 
इसीलिये इसे सुरक्षित कर दिया गया है| और यह विशेषता किसी भी आकाशीय 
ग्रन्थ को प्राप्त नहीं है| इसलिये अब मोक्ष के लिये अन्तिम नबी तथा अन्तिम 
धर्म ग्रन्थ कृआन पर ईमान लाना अनिवार्य है| 

जब काफिर, इस्लाम के प्रभाव को रोकने में असफल हो गये तो आप 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को धमकी और लालच देने के पश्चात्‌, कुछ 
लो और कुछ दो की नीति पर आ गये। इसलिये कहा गया कि आप उन की 
बातों में न आयें। और परिणाम की प्रतीक्षा करें| 


इन आयतों में किसी विशेष काफिर की दशा का बर्णन नहीं बल्कि काफिरों के 
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शपथ लेने वाले हीन व्यक्ति की| 

. जो व्यंग करने वाला, चुगलियाँ किक: 6-४5 
खाता फिरता है| 

2. भलाई से रोकने वाला, अत्याचारी, '2०0::578 65 
बड़ा पापी है। 

3. घमंडी है और इस के पश्चात्‌ कुबंश हु4४255:0:+ 
(वर्णन संकर) है। 

4. इस लिये कि बह धन तथा पुत्रों ह/:$0॥58 ८४८ 
बाला है| 

॥5. जब पढ़ी जाती हैं उस पर हमारी. | ब्ट॥0५0-05& 52 0४8 
आयतें तो कहता हैः यह पूर्वजों की 
कल्पित कथायें हैं| 

॥6. शीघ्र ही हम दाग लगा देंगे उस के 87220 (2. 47. 
सूंड पर| 

77. निम्मंदेह हम ने उन को परीक्षा में परशजजज5 0:8:/8 
डाला है जिस प्रकार बाग वालों अप ने ले नह] 
को परीक्षा में डाला था। जब उन्होंने 
शपथ ली कि अवश्य तोड़ लेंगे उस 
के फल भोर होते ही। 

8. और इन्शा अल्लाह (यदि अल्लाह ने ण्चक्छ5 ५ 


प्रमुखों के नैतिक पतन तथा कुविचारों और दूराचारों को बताया गया है जो 
लोगों को इस्लाम के विरोध उकसा रहे थे। तो फिर क्‍या इन की बात मानी जा 
सकती है। 

। अर्थात नाक पर जिसे वह घमंड से ऊँची रखना चाहता है। और दाग लगाने 
का अर्थ अपमानित करना है| 

2 अर्थात मक्का वालों को| इसलिये यदि वह नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम) 
पर ईमान लायेंगे तो उन पर सफलता की राह खुलेगी। अन्यथा संसार और 
परलोक दोनों की यातना के भागी होंगे। 


(8 - 


४... 


है 


१ मे 


2.8. 


2.0, 


ही 


हम 


29५ 


सूरह कलम 


चाहा) नहीं कहा। 


, तो फिर गया उस (बाग) पर एक 


कुचक्र आप के पालनहार की ओर 
से, और वह सोये हुये थे। 


, तो बह हो गया जैसे उजाड़ खेती हो। 


अब बे एक-दूसरे को पुकारने लगे 
भोर होते हीः 

कि तड़के चलो अपनी खेती पर यदि 
फल तोड़ने हैं| 


फिर वह चल दिये आपस में 
चुपके-चुपके बातें करते हये। 


, कि कदापि न आने पाये उस (बाग) के 


भीतर आज तुम्हारे पास कोई निर्धना! 
और प्रातः ही पहुँच गये कि बह फल 
तोड़ सकेंगे| 

फिर जब उसे देखा तो कहा: निश्चय 
हम राह भूल गये। 

बल्कि हम वंचित हो”! गये। 

तो उन में से बिचले भाई ने कहाः 
क्‍या मैं ने तुम से नहीं कहा था कि 
तुम (अल्लाह की) पवित्रता का वर्णन 
क्यों नहीं करते! 


बह कहने लगेः पवित्र है हमारा 


। ताकि उन्हें कुछ दान न करना पड़े। 
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अल ॥ 8 ॥ कृषक न सर 


हे (त जुआ ट |: (६४७ हि ५5 
522: %>< 2७:5७: 


है 6) जे हीं जे पु 8 
७० ३५/४८५००:० 
५६५,०४४७४:७५४९ 


हु अॉजिलीटू लू लाला क रा हब हा 


0६) करे डर डी १ | 


ब्रज | रह हज हुए है की आग हूँ 
७०७४ ३०-०९ १०७५ 


82% :26॥965.7 88 


७, जज किती जन हीकायी हि ४ हो 
5 || कुल मे कीमेदन्‍आ वि 7 


सही मा लय ही आग था, स क्रेजी हु हेला 
ज५2४:57 5५,५४५ ४ 


“7 ४६१८ जल *। 5४2 
७४०५४७४८: ८४०४४ 


» पहले तो सोचा कि राह भूल गये हैं। किन्तु फिर देखा कि बाग तो उन्हीं का है 


तो कहा कि यह तो ऐसा उजाड़ हो गया है कि अब कुछ तोड़ने के लिये रह 
ही नहीं गया है| बास्तब में यह हमारा दुर्भाग्य है। 


(8 - 


30, 


3, 


3.2. 


335. 


358. 


30. 


57५ 


उ5, 


39५ 


सूरह कलम 


पालनहार। वास्तव में हम ही 
अत्याचारी थे। 


फिर सम्मुख हो गया एक-दूसरे की 
निन्‍्दा करते हये| 


कहने लगे हाय अफ्सोस। हम ही 
विद्रोही थे। 


संभव है हमारा पालनहार हमें बदले 
में प्रदान करे इस से उत्तम (बाग) 
हम अपने पालनहार ही की ओर रूचि 
रखते हैं| 

ऐसे ही यातना होती है और आखिरत 
(परलोक) की यातना इस से भी बड़ी 
है। काश वह जानते। 


. निश्मंदेह सदाचारियों के लिये उन के 


पालनहार के पास सुखों वाले स्वर्ग हैं| 
क्या हम आज्ञाकारियों ! को पापियों 
के समान कर देंगे! 

तुम्हें क्या हो गया है! तुम कैसा 
निर्णय कर रहे हो! 

क्‍या तुम्हारे पास कोई पुस्तक है जिस 
में तुम पढ़ते हो। 

कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगे! 
या तुम ने हम से शपथें ले रखी हैं जो 
प्रलय तक चली जायेंगी कि तुम्हें बही 
मिलेगा जिस का तुम निर्णय करोगे! 
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अल | 8 ॥ कुक न सै 


पल कक अ | शर्ट 


82%) ४5 #४ ०8४०-४४ 


०॥-४808:2७ 


(५६ द् हिल की ता जज गिल कि हा 
200५८०५८५०८८०४४५४- 
न] 

छ(5कर्क 


हा 
रा | ढक है| | 


हल] न >> पोईँं मूँ आह की कं 
20 ०। है 2५) | (| जज 5 ५-2०! ४20५5 


बह आज पु की | ह 


हि. टू डा 
002५७ 9) 
हक च् न झ््ली कर काम का (54६ 
छ जलन पमसननके ००८ (१५ :॥ 
कक 


6६४४४८,०४७:४ 


धूप हज ४2./;४) [ 


5८:2:5५:3९४४;| 

७ ८४0५5: 

प्र /20॥4 90६5 22% 
५४४८४ 


। मक्का के प्रमुख कहते थे कि यदि प्रलय हुई तो वहाँ भी हमें यही संसारिक 


सुख-सुविधा प्राप्त होंगी। जिस का खण्डन इस आयत में किया जा रहा है| 
अभिप्राय यह है कि अल्लाह के हाँ देर है पर अंधेर नहीं है। 


8 - 


व. 


औ. 


42. 


अऊ. 


5. 


अं. 


| का 


। 


सूरह कलम 


आप उन से पछिये कि उन में कौन 
इस की जमानत लेता है! 


क्या उन है प साझी हैं! फिर तो 
बह अपने ट को लायें!! यदि 
बह सच्चे हैं| 


जिस दिन पिंडली खोल दी जायेगी 
और बह बलाये जायेंगे सजदा करने 


के लिये तो (सजदा) नहीं कर सकेंगे| 


उन की आँखें झुकी होंगी, और उन 
पर अपमान छाया होगा। वह (संसार 
में) सजदा करने के लिये बलाये जाते 
रहे और वह स्वस्थ थे। 


अतः आप छोड़ दें मझे तथा उसे जो 
झठला रहा है इस बात (कआन) को 
हम उन्हें धीरे-धीरे खींच लायेंगे?! इस 
प्रकार कि उन्हें ज्ञान भी नहीं होगा। 
तथा हम उन्हें अवसर दे रहे हैं।।' 
बस्तुतः हमारा उपाय सुदृढ़ है| 

तो क्‍या आप माँग कर रहे हैं किसी 
परिश्रामिक”! की, तो वह बोझ से 


ताकि वह उन्हें अच्छा स्थान दिला दें| 


भाग -29 / ]]48 ५ ९९०४४ 


हल 8 ॥ कृषक कक बा 
&£,503|50. ४४20. 


द् 42८ हा हे ४ ही $062.,/ क्रो 
ले 2४%४:-)| >थ :6/७(४/८| 


अलसी बतीटीजकट अरीजी हा /£< न 


[||४ ०5३४५ 205०: 2५ 
ही या न्‍् का 
9 (,%2-० »०१2% (2५६०५ 


न प्‌ ज़्क़ल ७ किया 
॥ जीन जन जलट>ा ह ( 3.2व्ओ 
कक करी कूरीओं 


0८५९५ ५3०० (5४ ८ 


नं>5५४७४७% 


कु पह करती 


0:५४: «४2०७८ ४३४८८. 


हदीस में है कि प्रलय के दिन अल्लाह अपनी पिंडली खोलेगा तौ प्रत्येक मौमिन 
पुरुष तथा स्त्री सजदे में गिर जायेंगे। हाँ वह शेष रह जायेंगे जो दिखावे और 
नाम के लिये (संसार में) सजदे किया करते थे। बह सजदा करना चाहेंगे परन्तु 
उन की रीढ़ की हड़ी तछत के समान बन जायेगी जिस के कारण उन के लिये 
सजदा करना असंभव हो जायेगा। (बचुखारीः 499) 


अथीत उन के बुरे परिणाम की ओर।| 


अथीत संसारिक सुख-सुविधा में मग्न रखेंगे। फिर अन्ततः वह यातना मैं ग्रस्त 


हो जायेंगे| 
अथीत धर्म के प्रचार पर।| 
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दबे जा रहे हैं! 
47. या उन के पास गैब का ज्ञान है जिसे ७:१४८१४०९४॥:५८८५: 


वह. 


49. 


5. 


$4. 


सीडी 


बह लिख रहे हैं! 


तो आप घैर्य॑ रखें अपने पालनहार के 
निर्णय तक और न हो जायें मछली 
वाले के समान।” जब उस ने पुकारा 
और बह शोक पर्ण था। 


और यदि न पा लेती उसे उस के 
पालनहार की दया तो वह फेंक दिया 
जाता बंजर में, और वह बुरी दशा 
में होता। 


फिर चन लिया उसे उस के 
पालनहार ने और बना दिया उसे 
सदाचारियों में से।| 


और ऐसा लगता है कि जो काफिर 
हो गये बह अवश्य फिसला देंगे आप 
को अपनी आँखों से (घर कर) जब 
वह सनते हों कआन को। तथा कहते 
हैं कि बह अवश्य पागल है। 


जब कि यह (कओन) तो बस्च एक”! 
शिक्षा है परे संसार वासियों के लिये। 


| हि |! (25 जनक ब्शपूष्ण्म 
जज प्ण 5४5४: ४57८6 


ह् | १४2, | न] 
हैं; 32088. ,0 30820], 


52] (टी मै, 2४5०८ 5000 


(2:970०5%%/ 
हल ((2०0.3॥ ध् क्र > ू. | | (2८ किया, | रू है 2; न 425० 2 


90 ॥,४ 2,४36५ 


हट हि 
(् का] कृत जा 





८2] 3950; 


।॥ या लौहे महफज (सरक्षित पुस्तक) उन के अधिकार में है इस लिये आप का 
आज्ञा पालन नहीं करते और उसी से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं! 


2 इस से अभिप्राय यनस (अलैहिस्सलाम) हैं जिन को मछली ने निगल लिया था। 


5! 


(देखिये: सरह साफ्फात, आयतः 39) 
इस म॑॑ यह बताया गया 


कि कआओन केवल अरबों के लिये नहीं, संसार के 


सभी देशों और जातियों की शिक्षा के लिये उतरा है| 
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सूरह हाक्ा - 6? 29%. 5 


सरह हाक्का के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 52 आयतें हैं| 









० इस का प्रथम शब्द ((अल हाक्का)) है जिस से यह नाम लिया गया है| 
और इस का अर्थ हैः वह घड़ी जिस का आना सच्च है। इस में प्रलय के 
अवश्य आने की सूचना दी गई है| 


* आयत 4 से 72 तक उन जातियों की यातना द्वारा शिक्षा दी गई है 
जिन्होंने प्रलय का इन्कार किया तथा रसूलों को झुठलाया| फिर आयत 
3 से 78 तक प्रलय का भ्यावः दृश्य दिखाया गया है। 

» आयत 9 से 37 तक सदाचारियों तथा दुराचारियों का परिणाम बताया 
गया है| फिर काफिरों को संबोधित कर के उन पर कुओआन तथा रसूल 
की सच्चाई को उजागर किया गया हैं| 

० अन्त में नबी जादू, 6 अलैहि व सल्‍लम) को अल्लाह की तस्वीह 
(पवित्रतागान) बयान करते रहने का आदेश दिया गया है| 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त दही) »...020€हता____३&६€ 
कुृपाशील तथा दबयाबान्‌ है। . का 
. जिस का होना सच्च है| (0 52॥ 
2. वह क्‍या है जिस का होना सच्च है! 6452: 
3. तथा आप क्‍या जानें कि क्‍या है जिस 8552॥८ 3.४८ 
का होना सच्च है! 
4. झुठलाया समूद तथा आद (जाति) ने ७५८॥७॥१:४५५४ ८०३४४ 
अचानक आ पड़ने बाली (प्रलत)को। 
5. फिर सम॒द, तो वह ध्वस्त कर दिये 2१ क 0] / २१३६० १६: 
गये अति कड़ी ध्वनी से। 


6. तथा आद, तो वह ध्वस्त कर दिये 6420 /४०००५/४)४५१८७ 


बा 
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का 
न्‍्त्चु 


सरह हाक़ा 


गये एक तेज शीतल आँधी से। 


लगाये रखा उसे उन पर सात रातें 
तथा आठ दिन निरन्तर, तो आप देखते 
कि वह जाति उस में ऐसे पछाड़ी हुई 
है जैसे खज्‌र के खोकले तने|” 


तो क्‍या आप देखते हैं कि उन में से 
कोई शेष रह गया है। 


और किया यही पाप फिरऔन ने 
और जो उस के पर्ब थे, तथा जिन 
की बस्तियाँ आंधी कर दी गईं। 


उन्होंने नहीं माना अपने पालनहार के 
रसूल को।| अन्ततः उस ने पकड़ लिया 
उन्हें, कड़ी पकड़। 


, हम ने, जब सीमा पार कर गया जल, 


तो तुम्हें सवार कर दिया नाव” में| 


2. ताकि हम बना दें उसे तम्हारे लिये 


एक शिक्षा प्रद यादगार। और ताकि 
सुरक्षित रख लें इसे सुनने वाले कान। 


. फिर जब फूक दी जायेगी सूर 


नरसिंघा) में एक फैक| 


, और उठाया जायेगा धरती तथा 


पर्वतों को तो दोनों चूर-चूर कर दिये 
जायेंगे?” एक ही बार में। 


5. तो उसी दिन होनी हो जायेगी। 


भाग -29 /ाड़। है (१,०४६ 


बजकर | न 


का ], कली केक, #ो 
४7६४४ ,25/ ४ (०३०० 


0403७ ४.) ४ | 
जे सब (बल तक न्श्न् 
5999-४6 5८६ 
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| + हा. यूँ नम फनों अर, 


ज्ट || (६१५ 5 हे] 


४5७४2 :2५ 


£ 
छोड पर 
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। उन के भारी और लम्बे होने की उपमा खजर के तने से दी गई है। 


2 इस में नह (अलैहिससलाम) के तूफान की ओर संकेत है। और सभी मनुष्य उन 


की संतान हैं इसलिये यह दया सब पर हुई है। 
3 देखिये: सरह ताहा, आयतः 20, आयतः 03, 08| 
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]6. 


20. 


2.5. 


५ मे 


सरह हाक्रा 


तथा फट जायेगा आकाश, तो वह 
उस दिन क्षीण निर्बल हो जायेगा। 


. और फरिश्ते उस के किनारों पर 


होंगे तथा उठाये होंगे आप के 
पालनहार के अर्श (सिंहासन) को 
अपने ऊपर उस दिन आठ फरिश्ते| 


. उस दिन तुम (अल्लाह के पास) 


उपस्थित किये जाओगे, नहीं छुपा रह 
जायेगा तुम में से कोई।| 


. फिर जिसे दिया जायेगा उस का 


कर्मपन्र दायें हाथ में बह कहेगाः यह 
लो मेरा कर्मपत्र पढ़ो। 

मुझे विश्वास था कि मैं मिलने बाला 
हूँ अपने हिसाब से।| 


. तो वह अपने मन चाहे सुख में होगा। 
. उच्च श्रेणी के स्वर्ग में| 
3, जिस के फलों के गुच्छे झुक रहे होंगे। 


(उन से कहा जायेगा) खाओ तथा पियो 
आनन्द ले कर उस के बदले जो तुम ने 
किया है बिगत दिनों (संसार) में| 

और जिसे दिया जायेगा उस का 
कमंपत्र उस के बायें हाथ में तो वह 
कहेगाः हाय! मुझे मेरा कर्मपत्र दिया 
ही न जाता! 

तथा मैं न जानता कि क्‍या है मेरा 
हिसाब?! 
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33. 


339» 


0. 


सरह हाक्रा 


काश मेरी मौत ही निणायक”' होती। 
नहीं काम आया मेरा धन। 


मुझ से समाप्त हो गया मेरा प्रभत्व|* 


(आदेश होगा कि) उसे पकड़ो और 
उस के गले में तौक डाल दो। 


फिर नरक में उसे झोंक दो। 

फिर उसे एक जंजीर, जिस की 
लम्बाई सत्तर गज है में जकड़ दो| 
बह ईमान नहीं रखता था 
महिमाशाली अल्लाह पर। 


, और न प्रेरणा देता था दरिद्र को 


भोजन कराने की। 


अतः नहीं है उस का आज यहाँ कोई 
मित्र| 


., और न कोई भोजन, पीप के सिवा। 
. जिसे पापी ही खायेंगे। 
. तो मैं शपथ लेता हूँ उस की जो तुम 


देखते हो। 


. तथा जो तम नहीं देखते हो। 


निःर्देह यह (कुआन) अदरणीय रसल 
का कथन» है| 
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। अथीत उस के पश्चात्‌ मैं फिर जीवित न किया जाता। 
» इस का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि परलोक के इन्कार पर जितने तक 


दिया करता था आज सब निष्फल हो गये। 


3 यहाँ अदरणीय रसल से अभिप्राय महम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍्लम) हैं| 


तथा सरह तकबीर आयत ॥9 में फरिश्ते जिबरील (अलैहिससलाम) जो बद्मी 


69 - सूरह हाक्रा 

47. और वह किसी कवि का कथन नहीं है| 
तुम लोग कम ही विश्वास करते हो। 

42. और न यह किसी ज्योतिषी का कथन 
है, तुम कम ही शिक्षा ग्रहण करते हो। 

43. सर्वलोक के पालनहार का उतारा 
हुआ है| 

44. और यदि इस (नबी) ने हम पर कोई 
बात बनाई होती। 

45. तो अवश्य हम पकड़ लेते उस का 
सीधा हाथ। 

46, फिर अवश्य काट देते उस के गले 
की रग।| 

47. फिर तुम से कोई (मुझे) उस से 
रोकने वाला न होता। 

48, निःसंदेह यह एक शिक्षा है सदाचारियों 
के लिये। 

49. तथा वास्तव में हम जानते हैं कि तुम 
में कुछ झुठलाने वाले हैं| 

50. और निश्चय यह पछतावे का कारण 
होगा काफिरों?! के लिये।| 


भाग -29 /[]54 ५ ९९०४ 


गजाऊरी 83 कब्+ न न 


४४७५८ ५९०७-८५ ५५४५ ५४५८५ 


6८४5४ १४५४ ,)४६४५ 


१ हि 20८20 


५.2:20४५४55५ 


सैंडल का हक हक [एप] न 
6०४५॥६५८५४५ 


न 


#, | है 


2 670:740 
७५४७४८,४४:४६; 


लाते थे वह अभिप्राय हैं| यहाँ कुआन को आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) 
का कथन इस अर्थ में कहा गया है कि लोग उसे आप से सुन रहे थे। और इसी 
प्रकार आप जिब्रील (अलैहिस्सलाम) से सुन रहे थे। अन्यथा वास्तव में कुआन 
अल्लाह ही का कथन है जैसा कि आगामी आयतः 43 में आ रहा है। 


इस आयत का भावार्थ यह है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को अपनी 


ओर से बह्यी (प्रकाशना) में कुछ अधिक या कम करने का अधिकार नहीं है| 
यदि बह ऐसा करेंगे तो उन्हें कड़ी यातना दी जायैगी। 


॥+ 


अर्थात जो कुअआन को नहीं मानते बह अन्ततः पछलतायेंगे। 
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$4. बस्तुतः यह विश्वासनीय सत्य है। ७५७० 3४४५४|५ 
52, अतः आप पवित्रता का वर्णन करें अपने लहर 920)०0- ५४५० 


महिमाबान पालनहार के नाम की। 
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यूरह मआरिज - 70 3 390: 


सूरह मआरिज के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 4+ आये हैं| 









० इस की आयत 3 में ((जिल मआरिज)) का शब्द आया है| उसी से यह 
नाम लिया गया है जिस का अर्थ है: ऊँचाईयों वाला। 


० इस में क्यामत (प्रलय) की यातना की जल्दी मचाने बालों को सूचित 
किया गया है कि वह यातना अपने समय पर अवश्य आ कर रहेगी। फिर 
प्रलय की दशा को बताया गया है कि वह कितनी भीषण घड़ी होगी। 


* आयत 9 से 25 तक मनुष्य की साधारण कमजोरी का वर्णन करते हुये यह 
बताया गया है कि इसे इबादत (नमाज) के द्वारा ही दूर किया जा सकता है 
जिस से वह गण पैदा होते हैं जिन से मन॒ष्य स्वर्ग के योग्य होता है| 

० अन्तिम आयतों में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) का उपहास करने 
बालों और कुआन सुनाने से आप को रोकने के लिये आप (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम) पर पिल पड़ने वालों को कड़ी चेतावनी दी गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त पी 5४॥ ५५८५०... तहत 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| न्‍ ्् 

।. प्रश्न किया एक प्रश्न करने”! बाले 92500: 
ने उस यातना के बारे में जो आने 
वाली है| 

2. काफिरों पर। नहीं है जिसे कोई दूर ४५७ ४ 2 ८७४--४ 
करने बाला। 

3. अल्लाह ऊँचाईयों वाले की ओर से। 0520०) ५३५४॥ (४ 


। कहा जाता है कि नजर पत्र हारिस अथवा अबू जहल ने यह माँग की थी, कि 
((हे अल्लाह यदि यह सत्य है तेरी ओर से तों हम पर आकाश से पत्थर बरसा 
दे))| (देखिये: स्रह अन्फाल, आयतः 32) 


है 


थै. 


- सूरह मआरिज 


चढ़ते हैं फरिश्ते तथा रूह! जिस 
की ओर, एक दिनि में जिस का माप 
पचास हजार बे है| 


अतः (है नबी।) आप सहन करें 
अच्छे प्रकार से। 


बह समझते हैं उस को दुर| 

और हम देख रहे है उसे समीप। 

जिस दिन हो जायेगा आकाश पिघली 
हुईं धात के समान। 

तथा हो जायेंगे पर्वत रंगा-रंग धुने 
हुये ऊन के समान| 


, और नहीं पुछेगा कोई मित्र किसी 


मित्र को। 


. (जब कि) बह उन्हें दिखाये जायेंगे। 


कामना करेगा पापी कि दण्ड के रूप 
में दे दे उस दिन की यातना के अपने 
पत्रों को। 


2, तथा अपनी पत्नी और अपने भाई को। 


43. 


वै 


तथा अपने समीपवर्ती परिवार को जो 
उसे शरण देता था। 


, और जो धरती में है सभी/”को फिर 


भाग -29 /[5&7 ५ ९३०४ 
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०४५२ )१2॥6५४3 ०0 ॥ ००४ 
है का ज न ह॥| ही जो लड़ अदा बक[ लाकर 
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| कक # कला 8] कु 


(४ रहा 
हल जा ०/ ०४ 


ला यु ही जुलील जफ ष्ड 
है॥02.05८25८५४७॥| 
४ ३4.५5 


#26702॥272:% 
व ७४ ४५7९४ 


5७५५८४००४६:४; 


बी 


204! प मल लोड हक क अल 
जनरल 


225५८ ४ ८,70० 52 
42 ५६५ बी पल डा ब्ग् 
0952#5९-३१४ ५० 


04: 3 4५.25 
हा हि ध् 402०५ न सा 
ह५5 हु 4442५ 


हि लीक] रे है टु॥भ[क्रक लो बिल | फू नर 
3 4ज:ए आ जजलर 7200 (5 5 


। रूह से अभिप्राय फरिश्ता जिब्रील (अलैहिस्सलाम) है। 


» अर्थात संसार में सत्य को स्वीकार करने से। 


। 


देखियेः सूरह कारिआ। 


4 हदीस में है कि जिस नारकी को सब से सरल यातना दी जायेगी, उस से अल्लाह 
कहेगाः क्या धरती का सब कुछ तुम्हें मिल जाये तो उसे इस के दण्ड में दे दोगे! 
वह कहेगाः हाँ| अल्लाह कहेगाः तुम आदम की पीठ में थे, तो मैं ने तुम से इस 
से सरल की माँग की थी कि मेरा किसी को साझी न बनाना तो तुम ने इन्कार 


70 - सुरह मआरिज 


बह उसे यातना से बचा दे। 


, कदापि (ऐसा) नहीं (होगा)। 
, बह अग्नि की ज्वाला होगी। 


भाग -7%9 जि || 58 ४ 7१ हनन है नी ॥ ] ५ +- कै 


है ५,22९ 


77. खाल उधेड़ने वाली। 


॥8. वह पुकारेगी उसे जिस ने पीछा 


दिखाया” तथा मुँह फेरा। 


9. तथा (धन) एकत्र किया फिर सौंत 


कर रखा। 


20, वास्तव में मनष्य अत्यंत कच्चे दिल 


का पैदा किया गया है। 


2, जब उसे पहुँचता है दुःख 
हो जाता है। 


तो उद्विग्न 


22. और जब उसे धन मिलता है तो 


कंजूसी करने लगता है। 
23. परन्तु जो नमाज़ी हैं| 


24. जो अपनी नमाज़ का सदा पालन 66 55682. 


करते हैं| 


25, और जिन के धनों में निश्चित भाग 


है याचक (माौगने वाला), 


वंचित”! का| 


26, तथा जो सत्य मानते हैं प्रतिकार 


(प्रलय) के दिन को। 


किया और शिर्क किया। (सहीह बुखारीः 6557, 


॥ अथ्थीत सत्य से| 


तथा 


2 अर्थात बड़ी पाबंदी से नमाज पढ़ते हों| 
3 अर्थात जो न माँगने के कारण बंचित रह जाता है। 


लीड नमनाऊ 


है. न कि न 


हि हक़ अलाल 


| 


का का 
[5 |#« कक जा] 


8 ५2५:8॥ 5:08 


# (: कलह टू क ता || 
शा १००७ ५६५३६ 


#2,॥४॥ 


३)-%६७| (५४ 


करी हक हक ५ 


042५ ०/% ९००४ ०००४ $ 


सहीह मुस्लिमः 2805) 


ही 
3.58, 
हि 


30. 


3.4, 
32. 
उै3. 


उन. 


37. 


इस्लाम में उसी दासी से संभोग उचित है जिसे सेना-पति ने गनीमत (परिहार) 


हलक 


कं 
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हद रब 9 | ६ कांड 


तथा जो अपने पालनहार की यातना | 5<5%&5£5 52८25 ८८३) 
से डरते हैं। 


वास्तव में आप के पालनहार की “८५७ »क: ५००३) 
यातना निर्भय रहने योग्य नहीं है। 
तथा जो अपने गप्तांगों की रक्षा (08४ ४%०5.0,28 (7 
करने वाले हैं| 
सिवाये अपनी पत्नियों और अपने अ# पट ८523 9029 
स्वामित्व में आई दासियोँ* के तो धर टउ5 का| 
बही निन्दित नहीं हैं। 
और जो चाहे इस के अतिरिक्त तो (७0329 ४७37 ४8। (४ 
वही सीमा का उल्लंघन करने बाले हैं| 
और जो अपनी अमानतों तथा अपने 2 ८3५५२८४:8५022 ८2070 
वचन का पालन करते हैं| 
और जो अपने साक्ष्यों (गवाहियों) पर 82575 :%०+५ (7५४ 
स्थित रहने वाले हैं| 
तथा जो अपनी नमाजों की रक्षा 2४352 ८१९९४ ४०५ ८2५. 
करते हैं| 
. वही स्वर्गों में सम्मानित होंगे। बं::23 3५855 
. तो क्‍या हो गया है उन काफिरों को, है।॥ 0426८05॥:5 ६0 ॥५ 
कि आप की ओर दौड़े चले आ रहे हैं| 
दायें तथा बायें से समूहों में हो” कर।| ७८:४६ ५४ 6:.५-) ८४६ 


के दसरे धनों के समान किसी मजाहिद के स्वामित्व में दे दिया हो। इस से पर्व 

बंदी स्त्री से संभोग पाप तथा व्यभिचार है। और उस से संभोग भी उस 
समय वैध है जब उसे एक बार मासिक धर्म आ जाये| अथवा गर्भवती हो तो 
प्रसव के पश्चात ही संभोग किया जा सकता हैं| इसी प्रकार जिस के स्वामित्व 
में आई हो उस के सिवा और कोई उस से संभोग नहीं कर सकता। 


अथीात जब आप कुआन सुनाते हैं तों उस का उपहास करने के समूहों में हो 


7] - 


38. 


39. 


40. 


औ. 


औ2.. 


आल. 


सूरह मआरिज 


क्या उन में से प्रत्येक व्यक्ति लोभ 
(लालच) रखता है कि उसे प्रवेश दे 
दिया जायेगा सुख के स्वर्गों में! 


कदापि ऐसा न होगा, हम ने उन की 
उत्पत्ति उस चीज से की है जिसे वे! 
जानते हैं 


तो मैं शपथ लेता हूं पर्बाँ (स्योदिय 
के स्थानों) तथा पश्चिमों (सयोस्त के 
स्थानों) की, वास्तव में हम अवश्य 


सामर्थ्य॑वान हैं| 


इस बात पर कि बदल दें उन से उत्तम 
(उत्पत्ति) को तथा हम विवश नहीं हैं| 


अतः आप उन्हें झगड़ते तथा खेलते 
छोड़ दें यहाँ तक कि वह मिल जायें 
अपने उस दिन से जिस का उन्हें 
बचन दिया जा रहा है| 

जिस दिन वह निकलेंगे कबरों (और 


समाधियों) से दौड़ते हये जैसे बह 
अपनी मर्तियों की ओर दौड़ रहे हों।”' 


, झकी होंगी उन की आँखें, छाया होगा 


उन पर अपमान, यही वह दिन है जिस 
का बचन उन्हें दिया जा?! रहा था| 


भाग -29 यु ] 60 7१ व] हि ॥विन्‍्म्नी है । ०४ न्‍- कं 


कक दु (४0६ कक 5। 8४ «५ 
"2 इमइर 
१७; ०४६६४४०४५ 


जा | व ढश् | टला 


पड ० एंडन्‍नी एड >डन 


बुला 


(न लॉ कक न बच 08729 

बन की करा 

भय, 3५  >आंखइंक 

हि जे डी 22 ज़ी री डक कदर 

3४205, 5०2७५3 +०:४४७+५७ 
जज लत की के 

हज को | 4 ७४ 

प्रृर& कह... [नली ना खा कन के कियों पक सा 

;#80.०/५०0 ७८ #&& ५ 

हों... 2० 

(223; का नमी 

हि वी] न््फ्् 52582 नहीँ 

58२ ५:६४४:८३४/ ७२: 
ही] क्यो 4 

(क ह82४ 


कर आ जाते हैं। और इन का दावा यह है कि स्वर्ग में जायेंगे। 
॥ अथीत हीन जल (वी) से।| फिर भी घमंड करते हैं। तथा अन्लाह और उस के 


रसल को नहीं मानते।| 


2 या उन के थानों की ओर। क्‍योंकि संसार में वे सर्योदय कें समय बड़ी तीब्रगति 


3 अर्थात रसूलों तथा धर्मशास्त्रों के माध्यम से| 


से अपनी मुर्तियों की ओर दौड़ते थे। 


7] - भ्रह नह भाग -#9 ? ]]6] हु ६१% « (४8७७ - ४) 


| __सूरूनूह-7 है 


सरह नह के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 28 आयतें हैं| 






० इस में नह (अलैहिस्सलाम) के उपदेश का पूरा वर्णन है जिस से इस का 
नाम सूरह नूह है। और इस में उन की कथा का वर्णन ऐसे किया गया 
है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के विरोधी चौंक जायें| 

० इस में अल्लाह से नृह (अलैहिस्सलाम) की गुहार को प्रस्तुत किया गया है| 
और आयत 25 में उस यातना की चर्चा है जो उन की जाति पर आई थी। 

० अन्त में नह (अलैहिस्सलाम) की उस प्रार्थना का वर्णन है जो उन्होंने इस 
यातना के समय की थी जो उन की जाति पर आई 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 58, 02४-2॥४) ».......0त.३ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। 


. निःसंदेह हम ने भेजा नूह को उस की | &<:#>07:583|59 ४268 


जाति की ओर, कि सावधान कर दंइ॥९52 22 7 
अपनी जाति को इस से पूर्व कि आये 
उन के पास दुःखदायी यातना। 

2. उस ने कहाः है मेरी जाति! वास्तव में ७ ०7%220:900).45£ 26 
मैं खुला सावधान करने बाला हैँ तम्हें| 

3. कि इबादत (बंदना) करो अल्लाह की ल ५४४5 838॥ ५2:5९ 
तथा डरो उस से और बात मानो मेरी। 

+. वह क्षमा कर देगा तुम्हारे लिये है 8 :5% 3 ५५५५ ८०:४४:७ 
तुम्हारे पापों को, तथा अबसर देगा | ३2580: ७0॥5-४8|:४:5 
तुम्हें निधारित समय”! तक। वास्तव व्ट्थ्र्ड्ड्ध7 


में जब अल्लाह का निधारित समय आ 
। अर्थात तुम्हारी निश्चित आयु तक| 


7] - सूरह नह भाग -29 / ]]62 ५ ९९०४ (४475 - ४१ 
जायेगा तो उस में देर न होंगी। काश 
तुम जानते। 

5. नह ने कहाः मेरे पालनहार। मैं ने ७2940 ५0% ०#3॥%:४ ८ 
बुलाया अपनी जाति को (तेरी ओर) 


रात और दिन| 
6 तो मेरे बुलावे ने उन के भागने ही ७3४७5: 43.: ४5 
को अधिक किया। 


7. और मैं ने जब-जब उन्हें बुलाया तो | #४४ ४६८८८ :४:9८8 85 
उन्होंने दे लीं अपनी ऊँगलियाँ अपने | ४६४:४५5:६६०।::,॥98 
कानों में, तथा ओढ़ लिये अपने 8025 2॥225; 
कपड़ ”! तथा अड़े रह गये और ्ि 
बड़ा घमंड किया। 


8. फिर मैं ने उन्हें उच्च स्वर से ब॒लाया। 0५५ :2४:८:0॥# 


9. फिर मैं ने उन से खुल कर कहा और | &॥::॥:४८/:2:%8 ४:85 
उन से धीरे-धीरे (भी) कहा। 


0. मैं ने कहाः क्षमा माँगो अपने ०१455 ८8 576६-८5 
पालनहार से, वास्तव में वह बड़ा 
क्षमाशील है| 

). वह वर्षा करेगा आकाश से तुम पर क॥॥22% 20:27 5॥  ।..४ 
धाराप्रवाह वर्षा| 

]2. तथा अधिक देगा तुम्हँ पत्र तथा धन 0525 5250] 25,225 
और बना देगा तुम्हारे लिये बाग ४८70 :::$५05:/-- 
तथा नहहें। 

॥3. क्या हो गया है तुम्हें कि नहीं डरते ७3. ४४:5४ #7८ 
हो अल्लाह की महिमा से? 

4. जब कि उस ने पैदा किया है तुम्हें छ|$# 55 45; 


। ताकि मेरी बात न सुन सकें| 
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विभिन्न प्रकार से।| 


5. क्या तम ने नहीं देखा कि कैसे पैदा &--%॥ 595७ ०५०८ 
किये हूँ अल्लाह ने सात आकाश 950 ५.५... 
ऊपर-तले? 

6. और बनाया है चन्द्रमा को उन में ५5-/80:598855206:55 
प्रकाश, और बनाया है सूर्य को प्रदीप| ७5 

7. और अल्लाह ही ने उगाया है तुम्हें 950 &0॥ ८5:५5. ७।५ 
धरती” से अदभुत रूप से| 

78, फिर वह वापिस ले जायेगा तुम्हें उस छ# ४225 ५५:४:०:५ 
में और निकालेगा तुम को उस से। 

॥9, और अल्लाह ने बनाया है तुम्हारे लिये ह(४2, ४9000: 2॥ 
धरती को बिस्तर| 

20. ताकि तुम चलो उस की खुली राहोँ में| 6५५५ ५-०५७५।४४:5[ 

2. नूह ने निवेदन किया: मेरे पालनहार। | #८&/#४58:5£:8|.7/# 0४ 
उन्होंने मेरी अवैज्ञा की, और अनुसरण 00: ५४॥572:४2: 
किया उस का! जिस के धन और 
संतान ने उस की क्षति ही को बढ़ाया।| 

22. और उन्होंने बड़ी चाल चली। ८5४८५ 

23. और उन्होंने कहा: तुम कदापि न 5; 525235%5,0 55909 8५ 


छोड़ना अपने पुज्यों को, और कदापि | &:55:5:::८72५958:2९६ 
न छोड़ना बह को, न सुवाअ को 
और न यगूस को और यऊक को 
तथा न नम्न* को। 
। अर्थात बीर्य से, फिर रक्त से, फिर माँस और हड्डियों से| 
2 अथीत तुम्हारे मूल आदम (अलैहिस्सलाम) को। 
3 अथीत अपने प्रमुखों का। 
4 यह सभी नह (अलैहिस्सलाम) की जाति के बुतों के नाम हैं। यह पाँच सदाचारी 
व्यक्ति थे जिन के मरने के पश्चात्‌ शैतान ने उन्हें समझाया कि इन की मूुर्तियाँ 


हि । 


यै. 


हज 


2.08, 


ही 


208५ 


- सूरह नूह 


और कृपथ (गुमराह) कर दिया है 
उन्होंने बहुतों को, और अधिक कर 
दे तू (भी) अत्याचारियों के कुपथ”' 
(कुमार्ग) को| 


बह अपने पापों के कारण डुबो”! 
दिये गये फिर पहुँचा दिये गये नरक 
में। और नहीं पाया उन्होंने अपने लिये 
अल्लाह के म॒काबिले में कोई सहायक। 


तथा दा तृह ने: मेरे पालनहार। न 
छोड़ धरती पर काफिरों का कोई 
घराना। 


(क्यों कि) यदि त उन्हें छोड़ेगा तो 
बह कृपथ करेंगे तेरे भक्तों को, और 
नहीं जन्म देंगे परन्तु दृष्कर्मी बड़े 
काफिर को। 


मेरे पालनहार।! क्षमा कर दे मुझ को 
तथा मेरे माता-पिता को और उसे 
जो प्रवेश करे मेरे घर में ईमान ला 
कर, तथा ईमान वालों और ईमान 
वबालियों को| तथा काफिरों के विनाश 
हीं को अधिक कर।| 
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हक कै क्ल्ल - हैं ॥ 


2038॥ 27 १350 ४४७65; 
७<४॥ 


2075008:089/#:%:% ५५ 


(क ध् ज़्ठ "4 नह 
| (० 005+ ("7 न (3००१० 


हि ही हक जया आफ नह कक जा (६ 
27 229 )>2०८%/ पट #»५.) 55 
छ4920% 
6055५0$8:55520&6 


37७ 8 )))॥ 


७:556:5650050:%/९ 


४9५४-४४ ४५८४४८५५ 
69:49 ५.४) 


बना लो। जिस से तुम्हें इबादत की प्रेरणा मिलेगी| फिर कुछ युग व्यतीत होने के 
पश्चात्‌ समझाया कि यही पूज्य हैं। और उन की पूजा अरब तक फैल गई। 
। नृह (अलैहिस्सलाम) ने 950 वर्ष तक उन्हें समझाया। (देखिये: सूरह अन्कबूत, 
आयतः 4) और जब नहीं माने तो यह निवेदन किया। 
2» इस का संकेत नृह (अलैहिस्सलाम) के तूफान की ओर है| (देखिये: सूरह हद, 


आयतः 40, 44) 
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स्रह जिन्न के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में 28 आयतें हैं| 









० इस में जिबों की बातें बताई गई हैं। इसलिये इस का यह नाम है| 
जिन्होंने कुआन सुना और उस के सच्च होने की गवाही दी। फिर मक्का 
के मुश्रिकों को सावधान किया गया है। 

० अन्त में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) के मुख से नबूबत के बारे में 
बातें उजागर की गई हैं। और नबी सल्लनल्लाह अलैहि व सल्लम को न मानने 
पर नरक की यातना से सूचित किया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०8.5) ५००८०४॥ रा प 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है| की ४9. अ 

।. (है नबी!) कहोः मेरी हक वह्यी 89822 58४6-48) कक 
(प्रकाशना”') की गई है कि ध्यान से 56602: 
सुना जिब्ों के एक समूह ने। फिर कहा 
कि हम ने सुना है एक विचित्र कुआन। 

2. जो दिखाता है सीधी राह, तो हम 8५ 2,82706.5,59॥]5५4 
ईमान लाये उस पर| और हम कदापि ह॥*7] 
साझी नहीं बनायेंगे अपने पालनहार 
के साथ किसी को। 

3, तथा निः्मदेह महान्‌ है हमारे पालनहार 4:०0 25540७58:. 05:8६ 
की महिमा, नहीं बनाई है उस ने कोई 6॥4:९४ 


संगीनी (पत्नी) और न कोई संतान। 


। सूरह अहकाफ आयतः 29, में इस का वर्णन किया गया है| इस सूरह में यह 
बताया गया है कि जब जिब्ों ने कुआन सुना तो आप ने न जिब्बों को देखा और 
न आप को उस का ज्ञान हुआ। बल्कि आप (सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को 
बह्यी (प्रकाशना) द्वारा इस से सूचित किया गया। 


7४ - 


थै. 


श्न्जु 


सरह जिम 


तथा निश्चय हम अज्ञान में कह रहे 
थे अल्लाह के संबंध में झूठी बातें| 
और यह कि हम ने समझा कि मनुष्य 
तथा जिब्च नहीं बोल सकते अल्लाह 


पर कोई झूठ बात। 


और वास्तविकता यह है कि मनुष्य में 
से कुछ लोग शरण माँगते थे जिब्नों 
में से कछ लोगों की तो उन्हों ने 
अधिक कर दिया उन के गरब॑ को।| 


और यह कि मनपष्यों ने भी वहीं 
समझा जो तुम ने अनुमान लगाया 
कि कभी अल्लाह फिर जीवित नहीं 


करेगा किसी को। 


तथा हम ने स्पर्श किया आकाश 
को तो पाया कि भर दिया गया है 


प्रहरियों तथा उल्काबों से| 
और यह कि हम बैठते थे उस 


(आकाश) में सुन गुन लेने के स्थानों 
में, और जो अब सुनने का प्रयास 
करेगा बह पायेगा अपने लिये एक 


उल्का घात में लगा हुआ। 


, और यह कि हम नहीं समझ पाते 

कि क्‍या किसी बुराई का इरादा 
किया गया धरती वालों के साथ या 
इरादा किया है उन के साथ उन के 
पालनहार ने सीधी राह पर लाने का! 
., और हम में से कछ सदाचारी हैं और 


हम में से कुछ इस के विपरीत हैं| 
हम विभिब प्रकारों में विभाजित हैं| 
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9355252)925,:86 
64 5250 /:4५53 


७४५20५ .3355,3८.४४-७॥ ५४६ 
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7४ - 


2.. 


9. 


सूरह जिम 


तथा हमें विश्वास हो गया है कि हम 
कदापि विवश नहीं कर सकते अल्लाह 
को धरती में और न विवश कर 
सकते हैं उसे भाग कर। 


, तथा जब हम ने सनी मार्ग दर्शन की 


बात तो उस पर इमान ला आये 

अब जो भी इंमान लायेगा अपने 
पालनहार पर तो नहीं भय होगा उसे 
अधिकार हनन का और न किसी 
अत्याचार का।| 


, और यह कि हम में से कछ मस्लिम 


(आज्ञाकारी) हैं और कछ अत्याचारी 
हैं। तो जो आज्ञाकारी हो गये तो 
उन्होंने खोज ली सीधी राह 


, तथा जो अत्याचारी हैं तो वह नरक 


का ईंधन हो गये। 


, और यह कि यदि वह स्थित रहते 


सीधी राह (अर्थात इस्लाम) पर तो 
हम सींचते उन्हें भरपर जल से। 


, ताकि उन की परीक्षा लें इस में, और 


जो विमुख होगा अपने पालनहार की 
स्मरण (याद) से, तो उसे उस का 
पालनहार ग्रस्त करेगा कड़ी यातना में| 


, और यह कि मस्जिदें!/ अल्लाह के 


लिये हैं। अतः मत पुकारों अल्लाह के 
साथ किसी को। 


और यह कि जब खड़ा हुआ अल्लाह का 
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०८ ई६:928 0202. ए; 


5६० 7८5 
05.35 75 
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खा बन 


(५0230# 7०५ ८८३५.७४५५-४ 
| शान ड़ आ कक 


40 2020 0,४...)॥३३६ 
कला 


। है) ] हक 


ही की जा हो 


49069» 03 ४00५८» 54/ है 


। मस्जिद का अर्थ सजदा करने का स्थान है| भावार्थ यह है कि अल्लाह के सिवा किसी 
अन्य की इबादत तथा उस के सिवा किसी से प्रार्थना तथा विनय करना अबैध हैं| 


72. 


2.0, 


3.]., 


हम. 


५ म 


2.5. 


॥७ 


- सूरह जिम्न 


भक्त उसे पुकारता हुआ तो समीप 
था कि वह लोग उस पर पिल पड़ते| 


आप कह दें कि मैं तो केवल अपने 
पालनहार को 52 82003:: और साझी 
नहीं बनाता उस का किसी अन्य को। 


आप कह दें कि मैं अधिकार नहीं 
रखता तुम्हारे लिये किसी हानि का न 
सीधी राह पर लगा देने का। 


आप कह दें कि मुझे कदापि नहीं 
बचा सकेगा अल्लाह से कोई।” और 
न मैं पा सकंगा उस के सिवा कोई 
शरणागार (बचने का स्थान)| 


परन्तु पहुँचा सकता हूँ अल्लाह का 
आदेश तथा उस का उपदेश| और 
जो अवैज्ञा करेगा अल्लाह तथा उस के 
रसूल की तो वास्तव में उसी के लिये 
नरक की अग्नि है जिस में बह नित्य 
सदाबासी होगा। 


. यहाँ तक कि जब देख लेंगे जिस का 


उन्हें वचन दिया जाता है तो उन्हें 
विश्वास हो जायेगा कि किस के 
सहायक निर्बल और किस की संख्या 
कम है| 

आप कह दें कि मैं नहीं जानता कि 
समीप है जिस का वचन तुम्हें दिया 
जा रहा है अथवा बनायेगा मेरा 
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८७०७७ ५ 5: 20५ 


७5 ड्टड 


अल्लाह के भक्त से अभिप्राय मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम) हैं। तथा 


भावार्थ यह है कि जिब्ब तथा मनुष्य मिल कर कुआन तथा इस्लाम की राह से 


रोकना चाहते हैं| 


अरथात यदि मैं उस की अवैज्ञा करूँ और बह मुझे यातना देना चाहे। 
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पालनहार उस के लिये कोई अवधि! 


26, वह गैब (परोक्ष) का ज्ञानी है अतः ह॥4७7 ५७ 3०22४ ५5 .५5॥ ५५ 
बह अबगत नहीं कराता है अपने 


परोक्ष पर किसी को। 

27. सिवाये रसूल के जिसे उस ने प्रिय १5८७ ५०८८-७० ४-४॥ 
बना लिया है फिर वह लगा देता है 5 42227 55 
उस बह्नयी के आगे तथा उस के पीछे है)।3...2, 
रक्षक! 

28. ताकि वह देख ले कि उन्होंने पहुँचा $00:05०2...४55 2252] 
दिये हैं अपने पालनहार के उपदेश? 85595 8.४: 5%620:, 
और उस ने घेर रखा है जो कुछ उन हु 
के पास है और प्रत्येक वस्तु को गिन 
रखा है| 


। अथीत गैब (परोक्ष) का ज्ञान तो अन्लाह ही को है| किन्तु यदि धर्म के बिषय में 
कुछ परोक्ष की बातों की वही अपने किसी रसूल की ओर करता है तो फरिश्तों 
द्वारा उस की रक्षा की व्यवस्था भी करता है ताकि उस में कुछ मिलाया न जा 
सके| रसूल को जितना गैब का ज्ञान दिया जाता है वह इस आयत से उजागर 
हो जाता है| फिर भी कुछ लोग आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को पूरे 
गैब का ज्ञानी मानते हैं। और आप को गुहारते और सब जगह उपस्थित कहते 
हैं। और तौहीद को आधात पहुँचा कर शिक करते हैं| 

» अर्थात बह रसूलों की दशा को जानता है। उस ने प्रत्येक चीज़ को गिन रखा 
है ताकि रसूलों के उपदेश पहुँचाने में कोई कमी और अधिकता न हो। इसलिये 
लोगों को रसूलों की बातें मान लेनी चाहिये। 
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सूरह मुज्जम्मिल - 73 


सूरह मुज्जम्मिल के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 20 आयतें हैं| 






० इस सरह के आरंभ में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को अल 
मुज्जम्मिल ॥ (चादर ओढ़ने वाला) कह कर संबोधित किया गया है| जो 
इस सरह का यह नाम रखे जाने का कारण है। 


० इस में नबी पा, अलैहि व सल्लम) को रात्री में नमाज पढ़ने 
का निर्देश दिया गया है। और इस का लाभ बताया गया है| और 
विरोधियों की बातों को सहन करने और उन के परिणाम को बताया 
गया है| 

७ मक्का के काफिरों को सावधान किया गया है कि जैसे फिरऔन की और 
हम ने रसूल भेजा वैसे ही तुम्हारी ओर रसूल भेजा है| तो उस का जो 
दुष्परिणाम हुआ उस से शिक्षा लो अन्यथा कुफ़ कर के परलोक की 
यातना से कैसे बच सकोगे। 

० और इस सरह के अन्त में, रात्री में नमाज का जो आदेश दिया गया था, 


उसे सरल कर दिया गया। इसी प्रकार लस में फर्ज (अनिवाय) नमाजों 
के पालन तथा जकात देने के आदेश दिये गये हैं| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त फीकी घलज 80 0--7०7०-_>->-> ३ 
कृपाशील तथा दबाबान्‌ है। |. न्‍ 
।. है चादर ओढ़ने वाले! 8०7०० ४०४] 
2. खड़े रहो (नमाज़ में) रात्री के समय 900४४ 000 


परन्तु कुछ” समय।| 


। हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍्लम) रात में इतनी नमाज पढ़ते 
थे कि आप के पैर सृज जाते थे। आप से कहा गयाः ऐसा क्‍यों करते हैं! जब 
कि अन्लाह ने आप के पहले और पिछले गुनाह क्षमा कर दिये हैं! आप ने कहाः 
क्या मैं उस का कुतज्ञ भक्त न बन! (बुखारीः 30, मुस्लिमः 289) 


जे «- 


सूरह मुज़्ज़म्मिल 
(अथात) आधी रात अथवा उस से 
कछ कम।| 


या उस से कछ अधिक, और पढ़ो 
कओन झरुक-रझूक कर। 


. हम उतारेंगे (है नबी।) आप पर एक 


भारी बात (कुआन)| 

वास्तव में रात में जो इबादत होती 
है बह अधिक प्रभावी है (मन को) 
एकाग्र करने में। तथा अधिक उचित 
है बात (प्रार्थना) के लिये। 


आप के लिये दिन में बहुत से कार्य हैं| 


और स्मरण (याद) करें अपने 
पालनहार के नाम की, और सब से 
अलग हो कर उसी के हो जायें। 

वह पर्व तथा पश्चिम का पालनहार 
है। नहीं है कोई पूज्य (बंदनीय) उस 
के सिवा, अतः उसी को अपना करता 
धरता बना लें। 


. और सहन करें उन बातों को जो वे 


बना रहे हैं।”” और अलग हो जायें 
उन से सशीलता के साथ।| 


. तथा छोड दें मझे तथा झटठलाने वाले 


सुखी (सम्पन्न) लोगों को| और उन्हें 
अवसर दें कछ देर| 


॥2. वस्तुतः हमारे पास (उनके लिये) बहुत 


435. 


सी बेड़ियाँ तथा दहकती अगिन है| 
और भोजन जो गले में फंस जाये 


॥ अर्थात आप के तथा सत्धर्म के विरुद्ध। 
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और दखदायी यातना है। 


4. जिस दिन काँपेगी धरती और पर्वत, (५४200 ४7277: 
तथा हो जायेंगे पर्बत भुरभुरी रेत के बे: 
ढेर| 

॥5. हम ने भेजा है तुम्हारी ओर एक 3६४54:/2:0/5%0:2 22 58 
रसूल” तुम पर गवाह (साक्षी) बना है. 4# अर कर, 
कर जैसे भेजा फिरऔन की ओर एक 
रसूल (मूसा) को। 

॥6. तो अवैज्ञा की फिरऔन ने उस रसूल | 555४6 ):29॥2%3 /<४ 
की और हम ने पकड़ लिया उस को ७2.६ 
कड़ी पकड़। 

77. तो कैसे बचोंगे यदि कुफ़ किया तुम | (5६८० %&/४2| 2४5 ८75 
ने उस दिन से जो बना देगा बच्चों की: 4८2/20)) 
को (शोक के कारण) बूढ़ा! 

॥8. आकाश फट जायेगा उस दिन| उस ह४:4:70:5 2७५१४: 2॥ 


का बचन पूरा हो कर रहेगा। 
9. वास्तव में यह (आयतें) एक शिक्षा हैं। | 0035८: 2००५८ ४५५७४) 


तो जो चाहे अपने पालनहार की ओर &$.,2५: 
राह बना ले।”' 

20. निःसंदेह आप का पालनहार जानता 85505 27% 65586] 
है कि आप खड़े होते हैं (तहज्जूद,.._ | &9४& ४5 288&55:555 2 


की नमाज के लिये) दो तिहाई रात्री | 22258 5255 ७/३' ६.८ 


तिहाई ई रात, तथा एम हर ४66 2&-0८॥22242/ 
का दाग सा तह &:-69-9५४:४७६६४५ 


लोगों का जो आप के साथ हैं और 


। अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को गबाह होने के अर्थ के लिये| 
88: ई बकरा, आयतः: 43, तथा सूरह हज्ज, आयतः 78) इस में चेतावनी 
है कि यदि तुम ने अवैज्ञा की तो तुम्हारी दशा भी फिरऔन जैसी होगी। 


2 अथीत इन आयतों का पालन कर के अज्लाह की प्रसब्नता प्राप्त कर लें| 
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अल्लाह ही हिसाब रखता है रात तथा 
दिन का। वह जानता है कि तुम पूरी 
रात नमाज के लिये खड़े नहीं हो 
सकोगे| अतः उस ने दया कर दी तुम 
पर। तो पढ़ो जितना सरल हो कुआन 
में से।!' बह जानता है कि तुम 

कुछ रोगी होंगे और कुछ दूसरे यात्रा 
करेंगे धरती में खोज करते हुये 
अल्लाह के अनग्रह (जीविका) की, 
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नह 


मी की ही या जी रो 
हो ज-2० ५४ 4५ (| 


और कुछ दूसरे युद्ध करेंगे अल्लाह की 
राह में, अतः पढ़ो जितना सरल हो 
उस में से। तथा स्थापना करों नमाज 
की, और जकात देते रहो, और 
ऋण दो अल्लाह को अच्छा ऋण। 
तथा जो भी आगे भेजोगे भलाई में 
से तो उसे अल्लाह के पास पाओगे। 
बही उत्तम और उस का बहुत बड़ा 
प्रतिफल होंगा। और क्षमा माँगते 
रहों अल्लाह से, वास्तव में वह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है। 


। कुआन पढ़ने से अभिप्राय तहज्जुद की नमाज है| और अर्थ यह है कि रात्नी में 
जितनी नमाज़ हो सके पढ़ लो। हदीस में है कि भक्त अल्लाह के सब से समीप 
अन्तिम रात्री में होता है| तो तुम यदि हो सके कि उस समय अल्लाह को याद 
करो तो याद करो। (तिर्मिजीः 3579, यह हदीस सहीह है|) 

2 अच्छे ऋण से अभिपष्राय अपने उचित साधन से अर्जित किये हुये धन को अल्लाह 
की प्रसब्ता के लिये उस के मार्ग में खर्च करना है। इसी को अल्लाह अपने 
ऊपर ऋण करार देता है। जिस का बदला वह सात सौं गुना तक बल्कि उस 
से भी अधिक प्रदान करेगा। 

(देखिये: सूरह बकरा, आयतः 26) 
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सूरह मुहस्सिर - 74 


सूरह मुदृस्सिर के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है , इस में 56 आयतें हैं| 





3 २) | 
प गन 2-2 





० इस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को ((अल मुदृस्सिर)) कह 
कर संबोधित किया गया है| अथात चादर ओढ़ने वाले। इस लिये इस को 
यह नाम दिया गया हैं। और आप को सावधान करने का निर्देश देते हुये 
अच्छे स्वभाव तथा शुभकर्म की शिक्षा दी गई है। 

» आयत व] से 3] तक क्रैश के प्रमुखों को जो इस्लाम का विरोध कर रहे 
थे नरक की यातना की धमकी दी गई है| तथा 32 से 48 तक परलोक 
के बारे में चेतावनी है। 


» अन्त में कुआन के शिक्षा होने को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि 
बात दिल में उतर जाये। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 232. लि: 2० 32... 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। ह न 
।. है चादर ओढ़ने”' वाले! 027५॥ | 
2. खड़े हो जाओ, फिर सावधान करो। 6४028 7 


। नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) पर प्रथम बह्यी के पश्चात्‌ कुछ दिनों तक 
बह्यी नहीं आई। फिर एक बार आप जा रहे थे कि आकाश से एक आवाज़ सुनी 
ऊपर देखा तो वही फरिश्ता जो आप के पास ४हिरा$ गुफा में आया था आकाश 
तथा धरती के बीच एक कुर्सी पर विराजमान था। जिस से आप डर गये| और 
धरती पर गिर गये। फिर घर आये, और अपनी पत्नी से कहाः मुझे चादर ओडढ़ा 
दो, मुझे चादर ओढ़ा दो| उस ने चादर ओढ़ा दी। और अल्लाह ने है ह उतारी। 
फिर निरन्तर वह्यी आने लगी।| (सहीह बखारीः 4925, 4926, सह मुस्लिमः 
67) प्रथम बह्ली से आप (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) को नबी बनाया गया। 
और अब आप पर धर्म के प्रचार का भार रख दिया गया। इन आयतों में आप के 
माध्यम से मुसलमानों को पवित्र रहने के निर्देश दिये गये हैं| 


3. तथा अपने पालनहार की महिमा का ल5)० 5४.५ 
बर्णन करों| 

4. तथा अपने कपड़ों को पबित्र रखो। ३०४ ७५५ 

5. और मलीनता को त्याग दो। 075७3 «-£ 3 

6. तथा उपकार न करो इसलिये कि 99% (५5 ४५ 
उस के द्वारा अधिक लो। 

7. और अपने पालनहार ही के लिये ५3-०७: ५५ 
सहन करो। 

8, फिर जब फँँका जायेगा” नरसिंघा में| 5४ 8॥ 5 (858 

9. तो उस दिन अति भीषण दिन होगा। 0%..६ 2४ ५४५०)५७ 

0, काफिरों पर सरल न होगा। 32-22 0:४० 

. आप छोड़ दें मझे और उसे जिस को 0॥ ६ 7.3८55& ८-५3/$ 
मैं ने पैदा किया अकेला। 

2. फिर दे दिया उसे अत्यधिक धन।| #॥530.50: 8] 2.५5 

॥3. और पुत्र उपस्थित रहने” वाले।| &|3%+ ८६४४ 

4. और दिया मैं ने उसे प्रत्येक प्रकार ८५४ ४ ७5.4:5 
का संसाधन।| 

5, फिर भी वह लोभ रखता है कि उसे 8०५२ /८.५:६५ 


]6. 


और अधिक दूँ| 


कदापि नहीं। वह हमारी आयतों का 
विरोधी है| 


64: 5:926 ४5% 


ब््यअं अर ना 


।7. मैं उसे चढ़ाऊँगा कड़ी” चढ़ाई। अइ25 ट 2 

। अथीत प्रलय के दिन।| 

» जो उस की सेबा में उपस्थित रहते हैं। कहा गया है कि इस से अभिप्राय बलीद 
पुत्र मुगीरा है जिस के दस पृत्र थे| 

3 अथीत कड़ी यातना दूँगा। (इब्ने कसीर) 


हि 


8. 


20. 


.. 


2.2. 


है 


27, 


१.० मे 


2.9, 


350. 


के] 


ञ 


- सूरह मुहस्सिर 


उस ने विचार किया और अनुमान 
लगाया।?' 


, वह मारा जाये! फिर उस ने कैसा 


अनुमान लगाया। 

फिर (उस पर अल्लाह की) मार। उस 
ने कैसा अनुमान लगाया। 

फिर पुनः विचार किया। 


फिर माथे पर बल दिया और मुँह 
बिदोरा। 


फिर (सत्य से) पीछे फिरा और 
घमंड किया। 


, और बोला कि यह तो पहले से चला 


आ रहा एक जादू है|” 


. यह तो बस मनुष्य” का कथन है। 
. मैं उसे शीघ्र ही नरक में झोंक दूँगा। 


और आप क्‍या जानें कि नरक क्‍या है| 
न शेष रखेगी, और न छोड़ेगी। 
बह खाल झुलसा देने वाली। 


नियक्त हैं उन पर उब्बीस (रक्षक 
फरिश्ते)| 


, और हम ने नरक के रक्षक फरिश्ते 


। कुआन के संबन्ध में प्रश्न किया गया तो वह सोचने लगा कि कौन सी बात 
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_लेन्‍न्‍्ब्ण | है] #ब+ - 


है454/53455| 


(055 वि क आह 
ही है की. है न (02335 बज ञ् 


७4४६-८५ ४:४५ 


ह/-॥)580]05. ७ ८) 
8:---52>- 

62502. 5-०४ ५५ 
3020 5 फ:5९ 


के कि हू ला शक विलय" (५ 
(| बने 


आम ४३: ४ हि | (ली हक हि [० 
४३: ४ 5) ०००० थ ५ 


बनाये, और उस के बारे में क्या कहे! (इब्ने कसीर) 
2 अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने ग्रह किसी से सीख लिया है। 
कहा जाता है कि बलीद पुत्र 5 ने अबू जहल से कहा था कि लोगों में 


कुआन के जादू होने का प्रचार 
अर्थात अल्लाह की बाणी नहीं है| 


जाये| 
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ही बनाये हैं। और उन की संख्या (% 7 92:5590:#50::५5५ 
को काफिरों के लिये परीक्षा बना &#80%222905॥ 9 35:2 


४633 | 8 लडकी 3283 ८५॥ 5223 2898 ८2 68: 
5. कताब, और बढ़ ' ' हा ५०६९५, 7203, 27, ६ 
ईमान लाये हैं ईमान में। और संदेह. ५” टट पक 2202 


नह, 


न करें जो पुस्तक दिये गये हैं और ५८.५३:५3 0 #/7 
(ः लि अधिक, साला ज़ है! कसर ही हर क्खा दम! रैँ 3॥ हे हे 
ईमान वाले| और ताकि कहें वे जिन | ४9#४76४४८-५४०-४2 
के दिलों में (द्विधा का) 832 है तथा 5०४03: ८५५४४ 
काफिर ” कि क्‍या तात्पर्य है अल्लाह 65 /४५४ ७८५ 


का इस उदाहरण से! ऐसे ही कपथ 
करता है अल्लाह जिसे चाहता हैं, 
और संमार्ग दशीता है जिसे चाहता 
है। और नहीं जानता है आप के 
पालनहार की सेनाओं को उस के 
सिवा कोई और। तथा नहीं है यह 
(नरक की चर्चा) किन्तु मनुष्य की 


शिक्षा के लिये। 
32. ऐसी बात नहीं, शपथ है चाँद की। 0220४ 
33, तथा रात्री की जब व्यतीत होने लगे। १ | 4७ 
34. और प्रातः की जब प्रकाशित हो जाये! (7 २.5) ह८७|५ 
35, वास्तव में (नरक) एक”! बहुत बड़ी ७; ४८४! 
चीज है। 
36. डराने के लिये लोगों को। 8/-॥255 


। क्‍योंकि यहूदियों तथा ईसाईयों की पुस्तकों में भी नरक के अधिकारियों की यही 
संख्या बताई गई है| 

2 जब क्रैश ने नरक के अधिकारियों की चर्चा सुनी तों अबू जहल ने कहाः है 
क्रैश के समृह।! क्‍या तुम में से दस-दस लोग, एक-एक फरिश्ते के लिये काफी 
नहीं हैं! और एक व्यक्ति ने जिसे अपने बल पर बड़ा गर्व था कहा कि 77 को 
मैं अकेला देख लुँगा। और तुम सब मिल कर दो को देख लेना। (इब्ने कसीर) 

3 अथात जैसे रात्री के पश्चात्‌ दिन होता है उसी प्रकार कर्मों का भी परिणाम 
सामने आना है| और दृष्कर्मों का परिणाम नरक है| 
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हि जच्ब्ण | ॥ | #७ “- ४६. 


37. उस के लिये तुम में से जो चाहे! हैं या 25,752) 


38. 


आगे होना अथवा पीछे रहना। 


प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के बदले में 
बंधक है|” 


६५४5:5५५ ८४७ 


39. दाहिने वालों के सिवा।| 5५) ८«४ 0 
40. वह स्वर्गों में होंगे, बह प्रश्न करेंगे। ५07/44:40 77 
4. अपराधियों से। ५८५५ ८४८५४ 
42. तुम्हें क्‍या चीज़ ले गई नरक में| /क 2# | 8५ ९१/म | 
43. वह कहेंगेः हम नहीं थे नमाजियों में से| ल([ 22458 :8 


, और नहीं भोजन कराते थे निर्धन को। 


*५०६०/:०४ ५४५५ 


45. तथा क्रेद करते थे क्रेद करने वालों ७५-४७ ८ 285 
के साथ।| 
46. और हम झुठलाया करते थे प्रतिफल है (0) .८५०५४६४; 


औए., 


है 2 


औ9. 


के दिन (प्रलय) को। 
यहाँ तक की हमारी मौत आ गई। 


तो उन्हें लाभ नहीं देगी सिफारिशियों 
(अभिस्तावकों) की सिफारिश।2: 

तो उन्हें क्या हो गया है कि इस 
शिक्षा (कुआन) से मुँह फेर रहे हैं। 
मानो वह (जंगली) गधे हैं बिदकाये हुये 


हे गन 
ः 2.२८) | हिल (45, ६४ पक िजड[स्ट 
तर | ५३5 ("४ 
चुका की 


मम 


6 7७#-5४४॥ #-४ ५ 


जनक ही ही ब्कम7 


50, निज] सम तम> कान" कु 
$. जो शिकारी से भागे हैं| लू: 25 ८५% 


। अथीत आज्ञा पालन द्वारा अग्रसर हो जाये, अथवा अवैज्ञा कर के पीछे रह जाये। 
2 यदि सत्कर्म किया तो मुक्त हो जायेगा। 
3 अथीत नबियों और फ्रिश्तों इत्यादि की| किन्तु जिस से अल्लाह प्रसक्ष हो और 


उस के लिये सिफारिश की अनुमति दे 


57. 


53. 


$4. 


5.5. 


56. 
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बल्कि चाहता है प्रत्येक व्यक्ति उन में 
से कि उसे खुली” पुस्तक दी जाये। 


कदापि यह नहीं (हो सकता) बल्कि बह 
आखिरत (परलोक) से नहीं डरते हैं| 
निश्चय यह (कुआन) तो एक शिक्षा है| 
अब जो चाहे शिक्षा ग्रहण करे| 

और बह शिक्षा ग्रहण नहीं कर 
सकते, परन्तु यह कि अल्लाह चाह 


ले| वही योग्य है कि उस से डरा 
जाये और योग्य है कि क्षमा कर दे| 


हु ही ही. यम शी तो का कक (8८ रा “है ्ा 
५०७० (305 (2७4 ४ 2 0४ ०००): 
॥.॥ कल हिना ड़ 
शोक कक 


5६:20॥ 205 07: 
६08 कन्‍्ट/। ८9»५&:४०2 ०१ 


84 2545:५8/7४ 

88.7574 (5 

(5997 ८90८.:४57८; 
क॥)>५॥ 5 258॥ 


। अधीत बे चाहते हैं कि प्रत्येक के ऊपर बैसे ही पृस्तक उतारी जाये जैसे मुहम्मद 


(सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) पर उतारी गई हैं| तब वे ईमान लायेंगे। (इब्ने 
कपसीर) 
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| पूरहक्यामा-75 | 5 ऑ ०: 


स्रह कियामा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 40 आयतें हैं। 








० इस की प्रथम आयत में क्यामत (प्रलय) की शपथ ली गई है जिस से 
इस का नाम शसूरह कियामा॥ है| 


० इस में प्रलय के निश्चित होने का वर्णन करते हुये संदेहों को दूर किया 
गया है। और उस की कुछ स्थितियों को प्रस्तुत किया गया है। 


० इस में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) को वह्यी ग्रहण करने के 
विषय में कुछ निर्देश दिये गये हैं 


» आयत 20 से 25 तक विरोधियों को मायामोह पर चेताबनी देते हुये, प्रलय के 
दिन सदाचारियों की सफलता तथा दराचारियों की विफलता दिखाई गई हैं| 


» आयत 26 में मौत की दशा दिखाई गई है| 
» आयत 3 से 35 तक प्रलय को न मानने वालों की निन्‍्दा की गई है। 
० अन्त में फिर जीवित किये जाने के प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त की 0०४४) ०.0२ 
कृपाशील तथा दबयावान्‌ है। ः ्ि 
।. मैं शपथ लेता हूँ क्यामत (प्रलय) के 0225॥ ४20८-59 
दिन” की। 
2. तथा शपथ लेता हूँ निनन्‍्दा” करने ७५८ ॥  :४0 «5; 


वाली अन्तरात्मा की। 
। किसी चीज़ की शपथ लेने का अर्थ होता हैः उस का निश्चित्‌ होना। अर्थात 
प्रलय का होना निश्चित है। 


» मनुष्य के अन्तरात्मा की यह विशेषता है कि वह बुराई करने पर उस की निन्‍्दा 
करती है। 


75 « 


3. 


]4. 


सूरह कियामा 


क्या मनुष्य समझता है कि हम एकत्र 


नहीं कर सकेंगे दोबारा उस की 
अस्थियों को! 

क्यों नहीं! हम सामथ्य॑वान हैं इस 
बात पर कि सीधी कर दें उस की 
ऊंगलियों की पोर-पोर। 


बल्कि मनुष्य चाहता है कि वह 
कुकर्म करता रहे अपने आगे भी। 


वह प्रश्न करता है कि कब आना है 
प्रलय का दिन! 


तो जब चुंधिया जायेगी आँख। 
और गहना जायेगा चाँद। 

और एकत्र कर दिये” जायेंगे सूर्य 
और चाँद।| 


. कहेगा मनुष्य उस दिन कि कहाँ है 


भागने का स्थान! 


: कदापि नहीं, कोई शरणागार नहीं। 
 तैरे पालनहार की ओर ही उस दिन 


जा कर झुकना है| 


, सूचित कर दिया जायेगा मनुष्य को 


उस दिन उस से जो उस्त ने आगे 
भेजा, तथा जो पीछे? छोड़ा। 


बल्कि मनुष्य स्वयं अपने विरुद्ध एक 


भाग -29 /६॥] हर 7१,०४६ 


बज जय ॥ | ७ - ४ 


नी जा फू कक कूल क्लन 


0). ५ #+१७ बाज ] (| [सटे 


जप ८४0८५ 


आ॥ यु क्र जा ५ 
&0/७2। ७५४+ 
(2 आन मी और जन 
(24-20 ५3... ५ 


6 40 /४॥:%५ 


छः १६] वि 2 | 
ति 4००, छल, 2 (! 


शक 


हा जाम (५ कला कु [४ क्र क्र #*औ 
लै+५.0५5.. २८८५ ०-०४ ५५४० 


। अथीत वह प्रलय तथा हिसाब का इन्कार इसलिये है ताकि वह पूरी आयु कुकर्म 


करता रहे। 
» अथात दोनों पश्चिम से अंधेरे हो कर निकलेंगे| 


3 अधीत संसार में जो कर्म किया| और जो करना चाहिये था फिर भी नहीं किया। 
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खुला प्रमाण है। 


।5. चाहे वह कितने ही बहाने बनाये। ७४४३७: ४95 
6. है नबी! आप न हिलायें? अपनी #42 )-5<०0)25-)4, 2 £-5९ 
जुबान, ताकि शीघ्र याद कर लें इस 
कआन को। 
7. निश्चय हम पर है उसे याद कराना 505:5::४ ४८ 
और उस को पढ़ाना। 
8. अतः जब हम उसे पढ़ लें तो आप 6४% 8 205 | ५६ 
उस के पीछे पढ़ें। 
9. फिर हमारे ही ऊपर है उस का अर्थ 5४८७८ 5|% 
बताना। 
20. कदापि नहीं”, बल्कि तुम प्रेम करते ढैश०॥ ८7५४ 0: ८ 
हो शीघ्र प्राप्त होने वाली चीज 
(संसार) से। 
2. और छोड़ देते हो परलोक को। 6४ ल्‍2)|८.५:०८५ 
22. बहुत से मुख उस दिन प्रफुल्ल होंगे। हैं६:270:::58 ४५ 
23, अपने पालनहार की ओर देख रहे होंगे। 2५४७३: 
24. और बहुत से मुख उदास होंगे। ७8700. 2. 8४2:25५ 
25, वह समझ रहे होंगे कि उन के साथ ७४:55 ५. (2 8/४ 


कड़ा व्यवहार किया जायेगा। 


। अथीत वह अपने अपराधों को स्वयं भी जानता है क्‍योंकि पापी का मन स्वयं 
अपने पाप की गवाही देता है| 

2 हदीस में है कि आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) फरिश्ते जिब्रील से बह्ी 
परी होने से पहले इस भय से उसे दहराने लगते कि कछ भल न जायें। उसी 
पर यह आयत उतरी। (सहीह बखारीः 4928 , 4929) 
इसी विषय को सरह ताहा तथा सरह आला में भी दहराया गया है| 


3 यहाँ से बात फिर काफिरों की ओर फिर रही है। 
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26. कदापि नहीं”, जब पहुँचेगी प्राण 
हंसलियों (गलों) तक| 


27. और कहा जायेगा: कौन झाड-फँक 
करने वाला है? 


28. और विश्वास हो जायेगा कि यह 
(संसार से) जुदाई का समय है। 


29, और मिल जायेगी पिंडली- पिंडली” से| 


30. तेरे पालनहार की ओर उसी दिन 
जाना है| 


3, तो न उस ने सत्य को माना और न 
नमाज पढ़ी। 


32. किन्तु झुठलाया और मुँह फेर लिया। 


33, फिर गया अपने परिजनों की ओर 
अकड़ता हुआ। 


34, शोक है तेरे लिये, फिर शौक है| 
35, फिर शोक है तेरे लिये, फिर शोक है| 


36, क्या मनष्य समझता है कि वह छोड़ 
दिया जायेगा वयर्था! 


37, क्‍या वह नहीं था वीर्य की बंद जो 
(गर्भाश्य में) बंद-बंद गिराई जाती है। 


38, फिर वह बंधा रक्त हुआ, फिर 


भाग -29 / ]]83 ५ ९३०४ 


(9035 | | (52 


काठ 5) (4 
6 5५२ ५-४-४ ८९८०८)! 

35४; 662५5 
# (5५०48 ८,५0५ 
बाद 


७056 ६0४ 
क् हा. हल है] बहा हि ता 4६, 


खाक कु वु्नी 


है ४0 5 ते 6 00) | की. | 
ग डिसी ई न 


(0 ( (नकल (व रे 550: ८. है] | 


| | लय अप मन बी अजजा जहा हज ला ही 


(१४७ 45 ४४ 


। अर्थात यह विचार सहीह नहीं कि मौत के पश्चात सड़-गल जायेंगे और दोबारा 
जीवित नहीं किये जायेंगे। क्योंकि आत्मा रह जाती है जो मौत के साथ ही अपने 


पालनहार की और चली जाती है| 


2 अधीत मौत का समय आ जायेगा जो निरन्तर दुख का समय होंगा। (इब्ने कसीर) 
3 अर्थात न उसे किसी बात का आदेश दिया जायेगा और न रोका जायेगा और 


न उस से कर्मों का हिसाब लिया जायेगा। 
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अल्लाह ने उसे पैदा किया और उसे 


बराबर बनाया। 
39. फिर उस का जोड़ाः नर और नारी है 950 ,५-5॥ 32205..0:4 
बनाया। 


40. तो क्‍या वह सामर्थ्यबान नहीं कि मुर्दों £४८0- ,५७५४॥५ 2४ 
को जीवित करे दे! $0::2॥ 
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5380 ये 2 


स्रह दहर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 3। आयतें हैं| 









० दस सरह में यह शब्द आने के कारण इस का नाम (सूरह दहर) है। इस 
का दूसरा नाम (सूरह इन्सान) भी है। दहर का अर्थ: ((युग)) है। 


० इस में मनुष्य की उत्पत्ति का उद्देश्य बताया गया है। और काफिरों के 
लिये कड़ी यातना का एलान किया गया है। 


» आयत 5 से 22 तक सदाचारियों के भारी प्रतिफल का वर्णन है। और 
23 से 26 तक नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को धैर्य, नमाज़ तथा 
तस्बीह का निर्देश दिया गया है। इस के पश्चात्‌ उन को चेतावनी दी गई 
है जो परलोक से अचेत हो कर मायामोह में लिप्त हैं| 

» अन्त में कुआन की शिक्षा मान लेने की प्ररेणा दी गई है| ताकि लोग 
अल्लाह की दया में प्रवेश करें। और विरोधियों को दुखदायी यातना की 
चेतावनी दी गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ज0५८9॥..... 0.5 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| । 5 
।. क्‍या व्यतीत हुआ है मनुष्य पर 7700/20७८0॥%# 65% 
युग का एक समय जब वह कोई ७१३9५ 
विचर्चित”! वस्तु न था! 
2. हम ने ही पैदा किया मनुष्य को 22425 5755४ 25८/:50॥55. 8 


मिश्रित (मिले हुये) वीर्य 
उस की परीक्षा लें। और बनाया उसे 
सुनने तथा देखने वाला। 

। अथात उस का कोई अस्तित्व न था| 

2 अर्थात नर-तारी के मिश्रित बीर्य से। 


। से के ताकि (५ [7 ।अविक कप 4 ला 


४४० कप * पं] 
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हम ने उसे राह दशी दी।”” (अब) वह 
चाहे तो कुतज्ञ बने अथवा कुतघ्न।| 
निःसंदेह हम ने तय्यार की है काफिरों 
(कृतघ्नों) के लिये जंजीर तथा तौक 
और दहकती अग्नि| 


. निश्चय सदाचारी (कृतज्ञ) पियेंगे ऐसे 


प्याले से जिस में कपर मिश्रित होगा। 
यह एक स्रोत होगा जिस से अल्लाह 
के भक्त पियेंगे। उसे बहा ले जायेंगे 
(जहाँ चाहेंगे)॥? 

जो (संसार में) पुरी करते रहे मनौतियाँ*' 
और डरते रहे उस दिन से जिस की 
आपदा चारों ओर फैली हुयी होगी। 


और भोजन कराते रहे उस (भोजन) 
को प्रेम करने के बाबजुद, निर्धन 
तथा अनाथ और बंदी को। 

(अपने मन में यह सोच कर) हम 
तुम्हें भोजन कराते हैं केवल अल्लाह की 
प्रसब्नता के लिये| तम से नहीं चाहते हैं 
कोई बदला और न कोई कुतज्ञता। 


0. हम डरते हैं अपने पालनहार से, उस 


टच 


गया। 


भाग -29 / ]]86 ५ ९३०४ 


_हली 8 2 ० - ५ 


७४५७७ 5:,४ ४:५६ 
७१ 


बक़्ब कर कला के 


७/००६४४४५४.)० ८7 ४0४८८ 6॥ 


हैंड है | 


४ ४४८2० ८४)-२०)/४9॥8॥ 
| (2 

009४ 

जज 4220 4024 % ८०५ ५० 


(५ ओम. हल रे क्री 


कक 
| (4 कील का । प्र करी 


हर 


[/् कूल ना ड़ 


89% (:)6 ७०५2 (८) 
&:2508-५ के जी है "नह. 2208 कं 
5०5५४५७००१ २०७१७ ७४) (५२१४५ 

७.5 


#क72५520%॥952%:5४॥ 


४:2॥ 


078७ ७३०६ 2 ९! हा ० &8॥ 


अथात नबियों तथा आकाशीय पस्तकों द्वारा, और दोनों का परिणाम बता दिया 


अर्थात उस को जिधर चाहेंगे मोड़ ले जायेंगे। जैसे: घर, बैठक आदि। 

नज़र (मनौती) का अर्थ हैः अन्लाह के समिप्य के लिये कोई कर्म अपने ऊपर 
अनिवार्य कर लेना। और किसी देवी-देवता तथा पीर फकीर के लिये मनौती 
मानना शिक 3258] जिस को अल्लाह कभी भी क्षमा नहीं करेगा। अ्थीत अल्लाह के 
लिये जो भी मनौतीयाँ मानते रहे उसे पूरी करते रहे। 


अथीत प्रलय और हिसाब के दिन से। 
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दिन से जो अति भीषण तथा घोर होगा। 

4. तो बचा लिया अल्लाह ने उन्हें उस 8४ ५045 /00050५ 54% # ५9% 
दिन की आपदा से और प्रदान कर 009४४ 


2.0. 


दिया प्रफुल्लता तथा प्रसबता। 


, और उन्हें प्रतिफल दिया उन के धैर्य 


के बदले स्वर्ग तथा रेशमी बचस्त्र। 


. बह तकिये लगाये उस में तख्तों पर 


बैठे होंगे। न उस में धूप देखेंगे न 
कड़ा शीत। 


; पक. हे अके होंगे उन पर उस (स्वर्ग) 


के साये। और बस में किये होंगे उस 
के फलों के गुच्छे पर्णत/ 


, तथा फिराये जायेंगे उन पर चाँदी के 


बत॑न तथा प्याले जो शीशों के होंगे। 


. चाँदी के शीशों के जों एक अनुमान 


से भरेंगे।!! 


. और पिलाये जायेंगे उस में ऐसे भरे 


प्याले जिस में सोंठ मिली होगी। 


. यह एक स्लोत है उस (स्वर्ग) में जिस 


का नाम सलसबील है| 


, और (सेबा के लिये) फिर रहे होंगे 


उन पर सदावासी बालक, जब तुम 
उन्हें देखोंगे तो उन्हें समझोगे कि 
विखरे हुये मोती हैं| 

तथा जब तुम वहाँ देखोगे तो देखोगे 
बड़ा सुख तथा भारी राज्य।| 


अधिक| 


की हॉट गन हुली | के वीनीय 


धर ्ट 'प् है भर हा 
0 22234 ० ५ (००३ /72:5 


०७&&४५००७४७७/४ 


&/:29/::६ 


छु।25%४;४८॥४;५७४:०४-९:७४५ 


2532 "| पुन फिल हे है लकी है अतुल है | 6४० 
5४.29 53.23 .23५/ ५ ०92 ४:५ 
हुक कक महा 
22 


झ अराकसा न वी गुट न 4६६ के ले | 3 
७7५४ ५52)553.5 22८)४ 


गेल, लक लॉ डमं की 


55८६ है कर, (ह हैं 
32% )0»720/0 ००७ ५५ ८)५००५ 





आह न ट 5:१५ कक लीक 24-0० [४ कह 
ह2 3](:/500 (:॥ ७५ ३ >बे2) .95/१ 
[7५ |£) १ की 
(ऐ) | ॥ कल्लब्त | कक कमी किसान 


सही आकर जन 


हक ४255 5 डक पु टाई 4६ 
8 05 0 % ८2% ४५५ 


। अथीत सेवक उसे ऐसे अनुमान से भरेंगे कि न आवश्यक्ता से कम होंगे और न 
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23. उन के ऊपर रेशमी हरे महीन तथा 578.]$/%, 6/३3४2५ 
दबीज़ बस्त्र होंगे। और पहनाये जायेंगे | ॥४५४३22<:7:.5 225/:/825 
उन्हें चाँदी के कंगन, और पिलायेगा ७१६४ 


उन्हें उन का पालनहार पवित्र पेय 


22. (तथा कहा जायेगा): यही है तुम्हारे | ७४४57 2:26#872:0:/8055| 
लिये प्रतिफल और तम्हारे प्रयास का 
आदर किया गया। 


23. वास्तव में हम ने ही उतारा है आप 800 ४352॥४॥8:0[£ 2:20] 
पर कुओन थोड़ा - थोड़ा कर के।| 
24. अतः आप थैय से काम लें अपने ॥8730206५/७४55: 5050 


पालनहार के आदेशानुसार और बात 
न मानें उन में से किसी पापी तथा 


कुृतघ्न की। 

25. तथा स्मरण करें अपने पालनहार के 6४०48? ८:5 ८2 /8॥ 
नाम का प्रातः तथा संध्या (के समय)| 

26, तथा रात्री में सजदा करें उस के ७ ४४०४०८०५३ ५००४. |-305७ 


समक्ष और उस की पवित्रता का 
बर्णन करें रात्री के लम्बे समय तक। 


27. वास्तव में यह लोग मोह रखते हैं ८2578 .,07५४,)२७) 
संसार से, और छोड़ रहे हैं अपने बंप ५ 275; 
पीछे एक भारी दिन को।| 

28. हम ने ही उन्हें पैदा किया है और (633224::6555: 656 (५४ 
सुदृढ़ किये हैं उन के जोड़-बंद। तथा ब्रा. 
जब हम चाहूँ बदला दें उन” के जैसे 
(दूसरों को)| 


किन 


अर्थात नबूबत की तेईस वर्ष की अवधि में, और ऐसा क्‍यों किया गया इस के लिये 
देखियेः सूरह बनी इस्राईल, आयतः 06| 
इस से अभिप्राय प्रलय का दिन है| 
अथीत इन का विनाश कर के इन के स्थान पर दूसरों को पैदा कर दे| 


फिक. हूँचकी 
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29. निश्चय यह (सूरह) एक शिक्षा है| ५०0॥4350352:5785553५॥ 
अतः जो चाहे अपने पालनहार की ल)2.“, 


ओर (जाने की) राह बना ले | 
30. और तम अल्लाह की इच्छा के बिना | 6४४७ ७४४ ४८% ८४ 


पडा [जल 


कुछ भी नहीं चाह सकते।”! वास्तव है/ (८7५०: 
में अल्लाह सब चीज़ों और गुणों को 
जानने वाला है| 

34. वह प्रवेश देता है जिसे चाहे अपनी (48॥ 75:55 2: 0०२६ 
दया में| और अत्याचारियों के लिये 8605: 5:४४ 
उस ने तय्यार की है दुःखदायी ह॒ 
यातना। 


। अर्थात कोई इस बात पर समर्थ नहीं कि जो चाहे कर ले| जो भलाई चाहता 
हो तो अल्लाह उसे भलाई की राह दिखा देता है| 
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सूरह मुर्सलात - 77 


सूरह मुर्सलात के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 50 आयतें हैं| 





० इस की आयत | में मर्सलात (हवाओं) की शपथ ली गई है| इसलिये इस 
का नाम सूरह मुर्सलात है। इस में झक्कड़ को प्रलय के समर्थन में प्रस्तुत 
किया गया है| फिर प्रलय का भ्यावः चित्र दिखाया गया है। 


» आयत 76 से 28 तक प्रतिफल के दिन के होने के प्रमाण प्रस्तुत करते हुये 
उस पर सोंच-विचार का आमंत्रण दिया गया है। 

# इस में क्यामत के झठलाने वालों को उस दिन जिस दर्दशा का सामना 
होगा उस का चित्रण किया गया है। और आयत 4] से 44 तक सदाचारियों 
के सुफल का चित्रण किया गया है। 


० अन्त में झठलाने वालों की अपराधिक नीति पर कड़ी चेतावनी दी गई है| 


» अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजियल्लाह अन्ह) कहते हैं कि हम मिना की बादी में 
थे। और सरह मर्सलात उतरी। आप ( 2 कि ल्ल् का व सल्लम) उसे पढ़ 
( 


रहे थे और हम उसे आप से सीख रहे थे| बुखारीः 4930, 493॥) 
अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०७३४५१४४.४॥ ७..0.0त३ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। श् गा 
. शपथ है भेजी हुई निरन्तर धीमी ६४७४-०४ 
बायुओं की! 
2. फिर झक्कड़ वाली हवाओं की। 05८5८ ७५५० 
3. और बादलों को फैलाने बालियों की। !' 6॥5 0. )-52॥$ 
4. फिर अन्तर करने” वालों की। है5# ०२2४ 


। अथीत जो हवायें अल्लाह के आदेशानुसार बादलों को फैलाती हैं| 
2 अथीत सत्योसत्य तथा वैध और अवैध के बीच अन्तर करने के लिये आदेश लाते हैं| 
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5. फिर पहुँचाने वालों की बद्मी 6॥ 93५५2: 
(प्रकाशना-/) को! 

6, क्षमा के लिये अथवा चेताबनी”! के 00५१ 
लिये! 

7. निश्चय जिस का बचन तम्हें दिया 089|2 200:903॥ 
जा रहा है वह अवश्य आनी है| 

8. फिर जब तारे धुमिल हो जायेंगे| 6४.2४: १25 

9. तथा जब आकाश खोल दिया जायेगा। कै24 57:.5॥॥; 

0. तथा जब पर्वत चर-चर कर के उड़ा 0245 20॥ 
दिये जायेंगे। 

0।, और जब रसलों का एक समय ४55 0-9॥॥५ 
निधारित किया जायेगा! 

2. किस दिन के लिये इस को निलम्बित ७८2५४ ५५ 
रखा गया है! 

3. निर्णय के दिन के लिये। ४:८0...) 

4. आप क्‍या जानें कि क्‍या है वह निर्णय ५७४): ७५७४८, 
का दिन? 

]5. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के ७४-2४० ५ ०2५: 
लिये। 

॥6, क्या हम ने विनाश नहीं कर दिया ७40 ७४». 
(अवैज्ञा के कारण) अगली जातियों का! 

77. फिर पीछे लगा देंगे उन के पिछलों को। 287 4 #क%करअ] 


। अर्थात जो बच्ची (प्रकाशना) ग्रहण कर के उसे रसूलों तक पहुँचाते हैं| 

2» अर्थात ईमान लाने वालों के लिये क्षमा का वचन तथा काफिरों के लिये यातना 
की सूचना लाते हैं। 

3 उन के तथा उन के समुदायों के बीच निर्णय करने के लिये। और रसूल गवाही देंगे। 

4 अथीत उन्हीं के समान यातना-पग्रस्त कर देंगे| 
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8. इसी प्रकार हम करते हैं अपराधियों 
के साथ।| 

9. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के 
लिये। 

20. क्या हम ने पैदा नहीं किया है तम्हें 
तच्छ जल (वीर्य) से! 


27. फिर हम ने रख दिया उसे एक सुदृढ़ 
स्थान (गर्भाशय) में। 


22. एक निश्चित अवधि तक! 


23. तो हम ने सामर्थ्य”'रखा, अतः हम 
अच्छा सामर्थ्य रखने बाले हैं| 

24. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के 
लिय! 


25. क्या हम ने नहीं बनाया धरती को 
समेट/”' कर रखने वाली। 

26. जीवित तथा मर्दों को। 

27, तथा बना दिये हम ने उस में बहत से 


ऊँचे पर्वबत। और पिलाया हम ने तुम्हें 


मीठा जल| 


28. विनाश है उस दिन झुठलाने बालों के 
लिये। 


29. (कहा जायेगा) चलो उस (नरक) की 
ओर जिसे तुम झुठलाते रहे। 

। अर्थात गर्भ की अवधि तक| 

2 अथीत उसे पैदा करने पर। 
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बे नल ज्वम। के | कुल्ब ५ ६8 ॥ 
प्र (४ 


एड कल था ( ्खल 


ख्क़्‌ ता रद है गौ" 


है । 508 हम कु कप किक हू तह 


(| खा ६ 2 का हे. थे न्‍ 


की ही ही 
हज हो के पब्यो 


लि: ।3. ०० | न: ५) ०४४ 


नी जा ज़ (2 कला 
धर न चना 


छुकिन्टूल कर, ( लक 


85% 200 ६४५ 


फ हलक हं ्डि हर 
जा5।$% | 


न्‍ || ही काजी नी, छा जब जी 
ः हि आह व | है. ५ प्रम,क्द  क] 5 बबकन के 


७5525 
ह (0५५5-०५. ०५४ ४०५ 


नमो सी. 


७८५३2 ५ :५5:8 )| ४0| 


3 अथात जब तक लोग जीवित रहते हैं तों उस के ऊपर रहते तथा बचस्ते हैं। और 


मरण के पश्चात्‌ उसी में चले जाते हैं| 
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30. चलो ऐसी छाया. की ओर जो तीन 
शाखाओं वाली है| 

3।, जो न छाया देगी और न ज्वाला से 
बचायेगी। 

32. वह (अग्नि) फेंकती होगी चिंगारियाँ 
भवन के समान| 

33, जैसे वह पीले ऊँट हों 

34. विनाश है उस दिन झुठलाने बालों के 
लिये! 

35. यह वह दिन है कि बह बोल नहीं 
सकेंगे। 


36. और न उन्हें अनुमति दी जायेगी कि 
वह बहाने बना सकें। 


37. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के 
लिये! 

38. यह निर्णय का दिन है, हम ने एकत्र 
कर लिया है तुम को तथा पूर्व के 
लोगों को| 

39. तो यदि तुम्हारे पास कोई चाल” हो 
तो चल लो! 

40. विनाश है उस दिन झुठलाने बालों के 
लिये! 


4, निश्म॑देह आज्ञाकारी उस दिन छाँव 
तथा जल स्रोतों में होंगे। 
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ब्च्न # आओ | ॥| के | कुल्ब ५7 ५५ 


० कर्क जज 2783-88 
€) ५.4 (१ 39९ पर ०४ | 
ह-2४, २3» ५) 


के किए १“ हक 
हैं। 72.० ५७-५० न 
डी 9 (५ 
3000० न 
हक की आं हारी 
$ . हहलएई जह ह> दडुत अल 


3६3 0७७४ »8- (20%. ४/५ 


७० ५३५४५५:४ ०४५ 


तह 40] बह है (मनी ॥ अलग हु (०0 ब्क्ला 
0५४) ५ > ८००० (०००) «०००७ 


लत चूं बह ल्‍ह .क मई हा ड््जी 


2 8 ५२४८२] डिनर 


५५४5५५5५४६08, 


। छाया से अभिप्रायः नरक के धुवें की छाया है| जो तीन दिशाओं में फैला होगा। 
2 अथीत उन के विरुद्ध ऐसे तक प्रस्तुत कर दिये जायेंगे कि वह अवाक रह जायेंगे| 


3 अथीत मेरी पकड़ से बचने की। 


77 - सरह मुर्सलात 


42. तथा मन चाहे फलों में| 

43. खाओ तथा पिओ मनमानी उन कर्मों 
के बदले जो तुम करते रहे। 

44. हम इसी प्रकार प्रतिफल देते हैं। 

45. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के 
लिये। 

46. (हे झठलाने वालो!) 


आनन्द ले लो कुछ! 
तुम अपराधी हो। 


47. विनाश है उस दिन झुठलाने बालों के 
लिये! 

48, जब उन से कहा जाता है कि (अल्लाह 
के समक्ष) झको तो झकते नहीं 


49. विनाश है उस दिन झठलाने वालों के 
लिये! 


50. तो (अब) बह किस बात पर इस 
(कुआन) के पश्चात्‌ ईमान” लायेंगे। 


खा लो तथा 
| वास्तव में 


॥ अर्थात संसारिक जीवन में| 
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ब्द्न न हक ॥| के | कुल्ब ५7 ५ 


| ज आलम न हट, द्र 
हो (.9७-0+24५४ ५१ $ 


«८०४८४;॥४ ८४५४:५४५४ 


कद । 


ले: ०५ ४४० ८|०४४| 
53ह४४५५४०५ 


हक # 


०७४/5:६-॥४:४५:४:४:५४ 


ज्ॉफआ 5 छः जी कम: ॥ञ 


20६ 0०४५ ७०७०७: ५०१ 
&02%00 5) «हा 3) 5|5 


क्र पद लॉक का (2 


है कराए | की हा पड 


) 5) 20% 80७0 ५००० (2४ 


» अर्थात जब अल्लाह की अन्तिम पुस्तक पर ईमान नहीं लाते तो फिर कोई दूसरी 
पस्तक नहीं हों सकती जिस पर वह ईमान लायें| इसलिये कि अब कोई और 


पुस्तक आसमान से आने बाली नहीं है| 


तप सुरह नबा भाग - 30 >यव95 । ]]95 ० हब हल! [| 8 | हऋ४ “- ४५ 


सूरह नवा!! - 78 बट शाह ह च््ज क्‍ 


स्रह नबा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 40 आयतें हैं| 





७ इस सूरह का नाम ((नबा)) है जिस का अर्थ हैः महत्व पर्ण सचना। जिस 
से अभिप्राय प्रलय तथा फिर से जीवित किये जाने की सूचना है। [] 


* इस की आयत 4 से 5 तक में उन को चेतावनी दी गई है जो क़्यामत 
का उपहास करते हैं कि वह समय दूर नहीं जब बह आ जायेगी और वह 
अल्लाह के सामने उपस्थित होंगे। 


» आयत 6 से 6 तक में अल्लाह की शक्ति की निशानियाँ बताई गई हैं| 
जो मरण के पश्चात्‌ जीवन के होने का प्रमाण हैं और गवाही देती हैं 


। इस सूरह में प्रलय (क्यामत) तथा परलोक (आखिरत) के विश्वास पर बल 
दिया गया है| तथा इन पर विश्वास करने और न करने का परिणाम बताया 
गया है। मक्का के बासी इस की हँसी उड़ाते थे। कोई कहता कि यह हो हीं 
नहीं सकता। किसी को संदेह था| किसी का विचार था कि यदि ऐसा हुआ तो 
भी हमारे देवी देवता हमारी अभिस्तावना कर देंगे, जैसा कि आगामी आयतों से 
बिद्धित होता है। 

"भारी सूचना" का अर्थः कुअन द्वारा दी गई प्रलय और परलोक की सूचना है। 
प्रलय और परलोक पर बिश्वास सत्य धर्म की मूल आस्था है| यदि प्रलय और 
परलोक पर विश्वास न हो तो धर्म का कोई महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि 
जब कर्म का कोई फल ही न हों, और न कोई न्याय और प्रतिकार का दिन हो 
तो फिर सभी अपने स्वार्थ के लिये मनमानी करने के लिये आजाद होंगे, और 
अत्याचार तथा अन्याय के कारण पूरा मानव संसार नरक बन जायेगा। 

इन प्रश्नात्मक वाक्‍्यों में प्रकृति द्वारा मानव जाति के प्रतिपालन जीवन रक्षा 
और सुख सुविधा की जिस व्यवस्था की चर्चा की गई है उस्त पर विचार किया 
जाये तो इस का उत्तर यही होगा कि यह व्यवस्थापक के बिना नहीं हो सकती। 
और पूरी प्रकृति एक निर्धारित नियमानुसार काम कर रही है| तो जिस के लिये 
यह सब हो रहा है उस का भी कोई स्वाभाविक कर्तव्य अवश्य होगा जिस की 
पुछ होगी। जिस के लिये न्याय और प्रतिकार का दिन होना चाहिये जिस में सब 
को न्याय पूर्वक प्रतिकार दिया जाये। और जिस शक्ति ने यह सारी व्यवस्था की 
है उस दिन को निर्धारित करना भी उसी का काम है| 
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कि प्रतिफल का दिन अनिवाय हैं| 


* आयत 77 से 20 तक में बताया गया है कि प्रतिफल का दिन निश्चित समय 
पर होगा। उस दिन आकाश तथा धरती की व्यवस्था में भारी परिवर्तन हो 
जायेगा और सब मनुष्य अल्लाह के न्यायालय की ओर चल पड़ेंगे| 


। 5 2] से 36 तक में दुराचारियों के दुष्परिणाम तथा सदाचारियों के 
शुभपरिणाम को बताया है| 


* अन्तिम आयतों में अल्लाह के न्यायालय में उपस्थिति का चित्र दिखाया 
गया है और यह बताया गया है कि सिफारिश के बल पर कोई जवाबदेही 
से नहीं बच सकेगा। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


2245. 57 कक लीजलली 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है| न 


0. वे आपस में किस विषय में प्रश्न ४८४४5 22. 
कर रहे हैं! 

2. बहुत बड़ी सूचना के विषय में| 0५४०). 

3. जिस में मतभेद कर रहे हैं| ०८५४६४५७ ०४ 

4. निश्चय वे जान लेंगे| ४८५८८०२४ 

5. फिर निश्चय बे जान लेंगे|!! ०८५४४८-४४४ 

6. क्‍या हम ने धरती को पालना नहीं ५ २-07 | 
बनाया। 

7. और पर्वतों को मेख! $॥५४३7(./$ 

8. तथा तुम्हें जोड़े जोड़े पैदा किया। ४5५9%755 $ 

9. तथा तुम्हारी निद्रा को स्थिरता ७8 :०४८४४५:५ 


॥ (-5) इन आयतों में उन को धिक्‍कारा गया है, जो प्रलय की हँसी उड़ाते हैं| 
जैसे उन के लिये प्रलय की सूचना किसी गंभीर चिन्ता के योग्य नहीं। परन्तु 
वह दिन दूर नहीं जब प्रलय उन के आगे आ जायेगी और बे विश्व विधाता के 
सामने उत्तरदायित्व के लिये उपस्थित होंगे। 
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(आराम) बनाया। 


0. और रात को बस्त्र बनाया। 5 ८०५) )20५०४ 

7।, और दिन को कमाने के लिये बनाया। 05५०:8॥::5 

।2. तथा हम ने तुम्हारे ऊपर सात दृढ़ 8554५.:५४४६८५ 
आकाश बनाये। 

3. और एक दमकता दीप (सूर्य) बनाया। ल5५50-५ ००८४६ 

।4. और बादलों से मुसलाधार वर्षा की।| 5६54 2००2॥2.०2%$ 

॥5. ताकि उस से अन्न और वनस्पति ७8५3 % ५ ह#थ, 
उपजायें| 

6. और घने घने बाग।”' ७ 54 ५४४5 

77. निश्चय निर्णय (फैसले) का दिन ४/5५४:५ ८४)०४ :५ | 
निश्चित है| 

8. जिस दिन सूर में फँका जायेगा। फिर 8५७ ५४७,%8॥ 3#42 25% 
तुम दलों ही दलों में चले आओगे। 

॥9. और आकाश खोल दिया जायेगा तो (2८:883: 5॥ ८28६ 
उसमें द्वार ही द्वार हो जायेंगे। 

20. और पर्वत चला दिये जायेंगे तो वे # 6४० ८५४४ 2॥८2)|९०४-८ 


मरीचिका बन जायेंगे|?! 


 (6-6) इन आयतों में अल्लाह की शक्ति प्रतिपालन (हब॒बिय्यत) और प्रज्ञा 
के लक्षण दशाये गये हैं जो यह साक्ष्य देते हैं कि प्रतिकार (बदले) का दिन 
आवश्यक है, क्योंकि जिस के लिये इतनी बड़ी व्यवस्था की गई हो और उसे 
कर्मों के अधिकार भी दिये गये हों तो उस के कर्मों का पुरस्कार या दण्ड तो 
मिलना ही चाहिये। 

2 (7-20) इन आयतों में बताया जा रहा है कि निर्णय का दिन अपने निश्चित 
समय पर आकर रहेगा, उस दिन आकाश तथा धरती मेँ एक बड़ी उधल पथल 
होगी। इस के लिये सूर में एक फुँक मारने की देर है। फिर जिस की सूचना 
दी जा रहीं है तम्हारे सामने आ जायेगी। तुम्हारे मानने या न मानने का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सब अपना हिसाब देने के लिये अल्लाह के न्यायालय 
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2. वास्तव में नरक घात में है। 

22. जो दूराचारियों का स्थान है| 

23, जिस में वे असंख्य बषों तक रहेंगे 

24. उस में ठंडी तथा पेय (पीने की चीज) 
नहीं चखेंगे| 

25. केवल गर्म पानी और पीप रक्त के| 

26. यह पूरा पूरा प्रतिफल है। 


27. निः्नंदेह वे हिसाब की आशा नहीं 
रखते थे। 


28. तथा बे हमारी आयतों को झुठलाते थे। 
29. और हम ने सब विषय लिख कर 
सुरक्षित कर लिये हैं| 


30. तो चखो, हम तम्हारी यातना अधिक 
ही करते रहेंगे। 


3., वास्तव में जो डरते हैं उन्हीं के लिये 
सफलता है| 


32. बाग तथा अँगर हैं| 
33. और नवयुवति कुमारियाँ| 
34. और छलकते प्याले। 


35. उस में बकवाद और मिथ्या बातें नहीं 
सनेंगे| 


की और चल पड़ेंगे| 


िलआ वह कंन्म “ 

6|9.०5 ८८४५»५%४) 
कह (४5 जा 
8९६५८ ५७2४5- 


| »: (42729 ०0.४ 


आम मे] १ । 
(5: ४- 
9 ९ ..2557: ४98४ :४| 


$॥5450 (अि। 
श्र हट है. ४८४५ 


8052० ४६  ४2/99:08 
&ै/05 ८५७5%/॥ ४॥ 

805 ७५: 
2०४ 

& 55. .४५ 

3६४६ हर] रच ५३ :)28-+५2 हु 


॥ (2-30) इन आयतों मैं बताया गया है कि जो हिसाब की आशा नहीं रखते और 
हमारी आयतों को नहीं मानते हम ने उन के एक एक करतूत को गिन कर 
अपने यहाँ लिख रखा हैं। और उन की ख़बर लेने के लिये नरक घात लगाये 
तैयार है, जहाँ उन के कुकर्मों का भरपूर बदला दिया जायेगा। 
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36. यह तुम्हारे पालनहार की ओर से है (०58४८: $९57% 
भरपूर पुरस्कार है| 


37. जो आकाश, धरती तथा जो उन के | ७४/#८४:, #&9:५५-४ 


बीच है का अति करुणामय पालनहार 0५८, ८70::0 
है। जिस से बात करने का वे साहस 
नहीं कर सकेंगे। 

38. जिस दिन रूह (जिब्रील) तथा 2५2&८705:5 72:20 2:६7: 
फरिश्ते पंक्तियों में खड़े होंगे, ७४:०१ 2८2724८7८:0] 


बहीं बात कर सकेगा जिसे रहमान 
(अल्लाह) आज्ञा देगा, और सहीह 


बात करेगा। 

39. वह दिन निः संदेह होना ही है। अतः 43587 52520 22040 
जो चाहे अपने पालनहार की ओर छः 
(जाने का) ठिकाना बना ले[” 

40. हम ने तुम को समीप यातना से 27086 ० 5062 23558॥ 
सावधान कर दिया जिस दिन इन्सान <॥ ४५ की 02 ,६0/८:58: 
अपना करतूत देखेगा, और काफिर 8९ 
(विश्वास हीन) कहेगा कि काश मैं 
मिट्टी हो जाता!” 


॥ (37-39) इन आयतों में अल्लाह के न्यायालय में उपस्थिति (हाजिरी) का चित्र 
दिखाया गया है| और जो इस भ्रम में पड़े हैं कि उन के देवी देवता आदि 
अभिस्तावना करेंगे उन को सावधान किया गया है कि उस दिन कोई बिना उस 
की आज्ञा के मैँह नहीं खोलेगा और अल्लाह की आज्ञा से अभिस्तावना भी करेगा 
तो उसी के लिये जो संसार में सत्य बचन "ला इलाहा इल्लल्लाह" को मानता हो 
अल्लाह के द्वोही और सत्य के विरोधी किसी अभिस्तावना के योग्य नहीं होंगे। 

2 (40) बात को इस चेताबनी पर समाप्त किया गया है कि जिस दिन के आने की 
सुचना दी जा रही है, उस का आना सत्य है, उसे दर न समझो| अब जिस का दिल 
चाहे इसे मान कर अपने पालनहार की ओर मार्ग बना ले| परन्त इस चेतावनी के 
होते जो इन्कार करेगा उस का किया धरा सामने आयेगा तो पछता पछता कर यह 
कामना करेगा कि मैं संसार में पैदा ही न होता।| उस समय इस संसार के बारे में 
उस का यह बिचार होगा जिस के प्रेम में आज बह परलोक से अंधा बना हुआ हैं| 
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सरह नाजिआत!! - 79 


सरह नाजिआत के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मक्ती है, इस में 46 आयतें हैं| 





० इस का आरंभ ((अबाजिआत)) शब्द से हुआ है| जिस का अर्थ हैः प्राण 
खींचने वाले फरिश्ते, इसी से इस का यह नाम रखा गया है|! 


» इस की आयत | से ॥4 तक में प्रतिफल के दिन पर गवाही प्रस्तुत की 
गई है। फिर क़्यामत का चित्र दिखाते हुये उस का इन्कार करने वालों 
की आपत्ति की चर्चा की गई है| 

» आयत ॥5 से 26 तक में फिरऔन के मूसा (अलैहिस्सलाम) की बात न 
मानने के शिक्षाप्रद परिणाम को बताया गया है जो प्रतिफल के होने का 
ऐतिहासिक प्रमाण है| 


। इस सरह का विषय प्रलय तथा दोबारा उठाये जाने का वर्णन है। और इस में 
अल्लाह के नबी सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम को नबी न मानने के दृष्परिणाम 
से सावधान किया गया हैं। और फरिश्तों के कार्यों की चर्चा कर के यह 
विश्वास दिलाया गया है कि प्रलय अवश्य आय्रेगी, और दूसरा जीवन हो कर 
रहेगा। यही फरिश्ते अल्लाह के आदेश से इस विश्व की व्यवस्था को ध्वस्त 
कर देंगे। यह कार्य जिसे असंभव समझा जा रहा है अल्लाह के लिये अति सरल 
है। एक क्षण में बह संसार को बिलय कर देगा और दूसरे क्षण में, सहसा दूसरे 
संसार में स्वंय को जीवित पाओगे| 
फिर फिरऔन की कथा का वर्णन कर के नबियों (ईश द॒तों) को न मानने का 
दृष्परिणाम बताया गया है जिस से शिक्षा लेनी चाहिये। 

27 से 33 तक परलोक तथा दोबारा उठाये जाने का बर्णन है| 

34 से 4। तक बताया गया है कि परलोक के स्थायी जीवन का निर्णय इस 
आधार पर होगा कि किस ने आज्ञा का उल्लंघन किया है। और माया मोह को 
अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, तथा किस ने अपने पालनहार के सामने 
खड़े होने का भय किया। और मनमानी करने से बचा| यह समय अवश्य आना 
है| अब जिस के जो मन में आये करे| जो इसी संसार को सब कछ समझते थे 
यह अनुभव करेंगे कि वह संसार में मात्र पल भर ही रहे, उस समय समझ में 
आयेगा कि इस पल भर के सुख के लिये उस ने सदा के लिये अपने भविष्य का 
बिनाश कर लिया। 
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* आयत 34 से 4] तक में कक्‍्यामत के दिन अवैज्ञाकारियों की दर्दशा और 
आज्ञाकारियों के उत्तम परिणाम को दिखाया गया है। 


० अन्त में क्यामत के नकारने वालों का जबाब दिया गया है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


0क0-कट। | 0 कक +-ं नकल बल 
कुपाशील तथा दयाबान्‌ है। 33942 हे 
।. शपथ है उन फरिश्तों की जो डूब १४००२ 
कर (प्राण) निकालते हैं! 
2. और जो सरलता से (प्राण) निकालते हैं| 025 0०/05/॥ 
3. और जो तैरते रहते हैं। है फल! 
4. फिर जो आगे निकल जाते हैं| है, ५3५४ 
5. फिर जो कार्य की व्यवस्था करते हैं|: 6० ०००७ 
6. जिस दिन धरती काँपेगी। _+ हज... हि? 4 के 
7. जिस के पीछे ही दूसरी कम्प आ 64529 95 
जायेगी। 
8, उस दिन बहुत से दिल धड़क रहे होंगे| 2 24250. 
9. उन की आंखें झुकी होंगी। &4८5 35. 
0. वे कहते हैं कि क्या हम फिर पहली 5/203:7::6॥ 0: 
स्थिति में लाये जायेंगे! 
. जब हम (भुरभुरी) (खोखली) स्थियाँ है 522६, 68॥8; 
(हड्डियाँ) हो जायेंगे। 
2. जब] कहा: तब तो इस वापसी में 0-५७ ४४।5| &५।2 6 
| 


। (-5) यहाँ से बताया गया है कि प्रलय का आरंभ भारी भूकम्प से होगा और 
दूसरे ही क्षण सब जीवित हो कर धरती के ऊपर होंगे। 
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48. 


2., 


डे 


समाचार पहुँचा/' 


. जब पतित्र वादी "तुवा" में उसे उसके 


पालनहार ने पुकारा। 


. फिरऔन के पास जाओ बह विद्रोही 


हों गया है| 


तथा उस से कहों कि क्‍या तुम पवित्र 
होना चाहोगे! 


, और मैं तम्हें तम्हारे पालनहार की 


सीधी राह दिखाऊँ तो तम डरोगे! 


. फिर उस को सब से बड़ा चिन्ह 


(चमत्कार) दिखाया। 
तो उस ने उसे झुठला दिया और बात 
न मानी।| 


, फिर प्रयास करने लगा। 


, फिर लोगों को एकत्र किया फिर 
पुकारा 
. और कहाः मैं तुम्हारा परम पालनहार हैं| 


. तो अल्लाह ने उसे संसार तथा 


परलोक की यातना में घेर लिया। 


वास्तव में इस में उस के लिये शिक्षा 
है जो डरता है| 


भाग -30  4202 
. बस वह एक झिड़की होंगी। 

. तब वे अकस्मात धरती के ऊपर होंगे। 
. (है नबी) क्‍या तुम को मूसा का 


ध्य् |] | $ | इुत्ल कक श्ष्‌ँ नै 
; ८ 
2: 23 


.- बह हि कक. की पूल जा का 
७ ५४०३८०७० ८५८५ 


छा है है ६44 | डर ५5) (६ 
७४4%|८४:४0॥.०३) 
१६० टा ] र्प्धा के जा कील 


छ म्नओ कि हल हि 
९) #+८७ ४2) ७.5५ 


08४६05% 
४५५) ३7५७) 0-६ २६४८ 


6 ,०४:४४६४७४६६ 


। (6-5) इन आयतों में प्रलय दिवस का चित्र पेश किया गया है। और काफिरों 


की अवस्था बतायी गई है कि वे उस दिन किस प्रकार अपने आप को एक खुले 


मैदान में पायेंगे| 
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27. क्या तुम को पैदा करना कठिन है 80578 55 05% 
अथवा आकाश को, जिसे उस ने 
बनाया। 

28. उस की छत ऊँची की और चौरस लीक +र 4 ज-५/४) 
किया। 

29, और उस की रात को अंधेरी, तथा ह॥ ४०६४5 07 ६४६५ 
दिन को उजाला किया। 

30. और इस के बाद धरती को फैलाया। है ५०3 20५ ८-० (29५ 

3). और उस से पानी और चारा 6:22: 57:(६,८४ 
निकाला। 

32, और पर्वतों को गाड़ दिया। है (०0४५ 

33. तुम्हारे तथा तुम्हारे पशुओं के लाभ (>> 6, 4९ | ४4६ 
के लिये। 

34. तो जब प्रलय आयेगी“ हैं (४४॥६58॥ ८:५5); 

35. उस दिन इन्सान अपना करतूत याद ४८205) 6-52 :५ 
करेगा।*' 

36, और देखने वाले के लिये नरक सामने ७(४४८०७४.८०)॥ ९६५ 
कर दी जायेगी। 


। (6 -27) यहाँ से प्रलय के होने और पुनः जीवित करने के तक आकाश तथा 
धरती की रचना से दिये जा रहे हैं किः जिस शक्ति ने यह सब बनाया और तुम्हारे 
जीबन रक्षा की व्यवस्था की है, प्रलय करना और फिर सब को जीवित करना 
उस के लिये असंभव कैसे हो सकता है! तुम स्वंय विचार कर के निर्णय करो। 

2 (28-34) "बड़ी आपदा" प्रलय को कहा गया है जो उस की घोर स्थिति का 
चित्रण है| 

3 (35) यह प्रलय का तीसरा चरण होगा जब कि बह सामने होगी। उस दिन प्र 
त्येक व्यक्ति को अपने संसारिक कर्म याद आयेंगे और कर्मानुसार जिस ने सत्य 
धर्म की शिक्षा का पालन किया होगा उसे स्वर्ग का सुख मिलेगा और जिस ने 
सत्य धर्म और नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम को नकारा और मनमानी धर्म 
और कर्म किया होगा बह नरक का स्थायी दुःख भोगेगा। 
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37. तो जिस ने विद्रोह किया। है (हाई 

38, और सांसारिक जीवन को प्राथमिकता 3 :54॥ ६2250 ५ 
दी। 

39. तो नरक ही उस का आवास होगी। 63350 8:०७ ४७ 


. परन्तु जो अपने पालनहार की 


महानता से डरा तथा अपने आप को 
मनमानी करने से रोका| 


. तो निश्चय ही उस का आवास स्वर्ग है| 


हि (४) ह र्रषं औन्नी आम मी [९ कर्क डॉ 
0 


00 2) | 


ये लन्ड 


ह 5८० »5.॥ ४५ 


8 )॥ 

42. वे आप से प्रश्न करते हैं कि बह नकद #<ध्य 
समय कब आयेगा।!': 

43. तुम उस की चर्चा में क्‍यों पड़े हो! ल2अए० घर 

44. उस के होने के समय का ज्ञान ५६:७४: ३) 
तुम्हारे पालनहार के पास है। 

45. तुम तो उसे सावधान करने के लिये ॥ ५४०४४ ार्ड, 
हो जो उस से डरता है।” 

46. वह जिस दिन उस का दर्शन करेंगे 42592: 2 972: 6४४ 
उन्हें ऐसा लगेगा कि वह संसार & (००॥] 


में एक संध्या या उस के सवेरे से 
अधिक नहीं ठहरे। 


॥ (42) काफिरों का यह प्रश्न समय जानने के लिये नहीं, बक्कि हंसी उड़ाने के 


लिये था। 


2 (45) इस आयत में कहा गया है कि (हे नबी) सलल्‍्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम 


आप का दायित्व मात्र उस दिन से सावधान करना है| धर्म बल पूर्वक मनवाने 
के लिये नहीं। जो नहीं मानेगा उसे स्वंय उस दिन समझ में आ जायेगा कि उस 
ने क्षण भर के संसारिक जीवन के स्वर्थ के लिये अपना स्थायी सुख खो दिया। 
और उस समय पछतावे का कुछ लाभ नहीं होगा। 
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सूरह अबस!” - 80 


स्रह अबस के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 42 आयतें हैं। 





० इस का आरंभ ((अबस)) शब्द से हुआ है जिस का अर्थ ((मृंह बसोरना)) 
है। इसी से इस सरह का नाम रखा गया है। ” 


* इस की आयत से 30 तक में एक विशेष घटना की ओर संकेत कर के 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को ध्यान दिलाया गया है कि आप 
अभिमानियों तथा दराग्रहियों के पीछे न पड़ें। उस पर ध्यान दें जो सत्य 
की खोज करता और अपना सुधार चाहता है| 


» आयत ॥ से 6 तक में भा की महिमा का वर्णन किया गया तथा 
बताया गया है कि जिस की ओर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) 
बुला रहे हैं वह कितनी बड़ी चीज है। इस लिये जो इस का अपमान करेंगे 
वह स्वंय अपना ही बुरा करेंगे| 


* आयत ॥7 से 23 तक में प्रलय के इनकारियों को चेतावनी दी गई है| तथा 
3. जीवित किये जाने के प्रमाण अल्लाह के पालनहार होने से प्रस्तत किये 
गये हैं| 


॥ यह सरह मक्‍की है। भाष्य कारों ने इस के उतरने का कारण यह लिखा है कि 
एक बार ईशदूत (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍्लम) मक्का के प्रमुखों को इस्लाम 
के विषय में समझा रहे थे कि एक अनयायी अबच्दल्लाह बिन उम्मे मक्‍्तम 
(रजियल्लाहु अन्हु) ने आ कर धार्मिक विषय में प्रश्न किया|। आप उसे बुरा 
मान गये और मुँह फेर लिया| इस पर आप को सावधान किया गया कि धर्म में 
संसारिक मान मर्यादा का कोई महत्व नहीं, आप उसी पर प्रथम ध्यान दें जो 
सत्य को मानता तथा उस का पालन करता है| आप का दायित्व यह भी नहीं है 
कि किसी को सत्य मनवा दें| फिर करआन ऐसी चीज नहीं है जिसे विनय और 
खुशामद से प्रस्तुत किया जाये। बल्कि जो उस पर बिचार करेगा तो स्वंय ही 
इस सत्य को पा लेगा। और जान लेगा कि जिस निराकार शक्ति ने सब कछ 
किया है तो पजा भी मात्र उसी की करें और उसी के कतज्ञ हों। फिर यदि बह 
अपनी कतध्नता पर अड़े रह गये तो एक दिन आयेगा जब यह मान मर्यादा 
और उन का कोई सहायक नहीं रह जायेगा और प्रत्येक के कर्मों का फल उस 
के सामने आ जायेंगा। 
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० अन्त में आयत 42 तक क्‍्यामत का भ्यावह चित्र तथा सदाचारियों और 
दूराचारियों के अलग-अलग परिणाम बताये गये हैं। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


कं)... 0५ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| ज 


0. (नबी ने) त्योरी चढ़ाई तथा मुँह फेर 0205 
लिया। 

2. इस कारण कि उस के पास एक अँधा ०८०६८ ८ 
आया। 

3, और तुम क्‍या जानो शायद वह 53£98760,20: 
पवित्रता प्राप्त करें| 

4. या नसीहत ग्रहण करे जो उस को है ४३॥०:८६४ ४६५ 
लाभ देती। 

5. परन्तु जो विमुख (निश्चन्त) है| 0 (3४-४४ 

6. तुम उन की ओर ध्यान दे रहे हो। (33.5 ४८75 

7. जब कि तुम पर कोई दोष नहीं यदि ४७७०: ८. 
बह पवित्रता ग्रहण न करे।| 

8. तथा जो तुम्हारे पास दौड़ता आया। 0..22297% 2-७5 

9. और बह डर भी रहा है। है(##४ ५४५ 

0, तुम उस की ओर ध्यान नहीं देते|”' 6 #8 4: 27६ 

. कदापि यह न करो, यह (अथीत (8॥% 


कुआन) एक स्मृति (याद दहानी) है। 


॥ (-0) भावार्थ यह है कि सत्य के प्रचारक का यह कर्तव्य है कि जो सत्य की 
खोज में हो भले ही वह दरिद्र हो उसी के सुधार पर ध्यान दे। और जो अभीमान 
के कारण सत्य की परवाह नहीं करते उन के पीछे समय न गवायें। आप का 
यह दायित्व भी नहीं है कि उन्हें अपनी बात मनबा दें। 
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2. अतः जो चाहे स्मरण (याद) करें| 

॥3. माननीय शास्त्रों में है। 

॥4. जो ऊँचे तथा पवित्र हैं| 

॥5. ऐसे लेखकों (फरिश्तों) के हाथों में है| 
॥6. जो सम्मानित और आदरणीय हैं|”! 


॥7. इन्सान मारा जाये बह कितना कतध्न 
(नाशुकरा) है। 


॥8, उसे किस बस्तु से (अल्लाह) ने पैदा 
किया! 


9. उसे बीरय॑ से पैदा किया, फिर उस का 


भाग्य बनाया। 
20. फिर उस के लिये मार्ग सरल किया। 


2. फिर मौत दी फिर समाधि में डाल 
दिया। 


22, फिर जब चाहेगा उसे जीवित कर 
लेगा। 


23. बस्तुतः उस ने उस की आज्ञा का 
पालन नहीं किया। 


24. इन्सान अपने भोजन की ओर ध्यान दे| 


एन मै । कल 7 औ॥* 


6६25;05 (2.७ 
कक 


0० है 0 


पा 


2[4- ही की मी 


् हू बन डक (5 0० कि 
४३४४४ 
88 /४० ८:5४) 


हु हल ऑट एलजाओ 
345४८. 


हैं$;. 2 284५५ 


84५७७ ४) ४5३६२ 


। (-6) इन में कुआन की महानता को बताया गया है कि यह एक स्मृति (याद 
दहानी) है। किसी पर थोपने के लिये नहीं आया है| बल्कि बह तो फरिश्तों के 
हाथों में स्वर्ग में एक पवित्र शास्त्र के अन्दर सरक्षित है| और वहीं से वह (कआऔन) 
इस संसार में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) पर उतारा जा रहा है| 

2 (7-23) तक विश्वास हीनों पर धिक्‍कार है कि यदि बह अपने अस्तित्व पर 
बिचार करें कि हम ने कितनी तच्छ बीय॑ की बँद से उस की रचना की तथा 
अपनी दया से उसे चेतना और समझ दी परन्त इन सब उपकारों कों भल कर 
कृतध्न बना हुआ है, और पूजा उपासना अन्य की करता है। 
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25. हम ने मूसलाधार वर्षा की। 5 ८484 कम] 
26. फिर धरती को चीरा फाड़ा। नई 25% 
27. फिर उस से अब उगाया। है ७० ५३४८४०७४ 
28. तथा अंगूर और तरकारियाँ| है ५४5५६ 
29. तथा जैतून एवं खजूर। ह0&88,£75$ 
30. तथा घने बाग। ०९४ ३४८६ 
3, एवं फल तथा वनस्पतियाँ। ह#49६90$ 
32. तुम्हारे तथा तुम्हारे पशुओं के लिये। है;.00 5 7५५८६ 
33. तो जब कान फाड़ देने बाली (प्रलय) ७४ ५॥ ५०८४५ 
आ जायेगी। 
34. उस दिन इन्सान अपने भाई से 04227 ४2५, 
भागेगा। 
35. तथा अपने माता और पिता से। 85022 54205 
36. एवं अपनी पत्नी तथा अपने पत्रों से। लै:0234.:222 25 
37. प्रत्येक व्यक्ति को उस दिन अपनी हैं. 822. 05 0.:५.७6:05/%/ (87 
पड़ी होगी। 
38. उस दिन बहुत से चेहरे उज्जबल होंगे| है? 250 055 
39. हँसते एवं प्रसब्न होंगे| 805£::%.५ 
40. बा से चेहरों पर धूल पड़ी 6६:७५. ५..:४ ४४55 
ते 


। (24-32) इन आयतों में इन्सान के जीवन साधनों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत 
किया गया है जो अल्लाह की अपार दया के परिचायक हैं| अतः जब सारी 
व्यवस्था वही करता है तों फिर उस के इन उपकारों पर इन्सान के लिये उचित 
था कि उसी की बात माने और उसी के आदेशों का पालन करे जो करआन 
के माध्यम से अन्तिम नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) द्वारा प्रस्तुत 
किया जा रहा है| (दाबतुल कुआन) 


ताक 


80 - सूरह अबस भाग -30 / ]209 ५ "7 «रह कि? मील का 
4. उन पर कालिमा छाई होगी। है४>5 ५६ ५४ 
42. वही काफिर और कुकर्मी लोग &6/£0॥0 5-0 2८४ 


हँ [7] 


] का 42) इन आयतों का भावार्थ यह है कि संसार में किसी पर कोई आपदा 
आती है तो उस के अपने लोग उस की सहायता और रक्षा करते हैं। परन्तु 
प्रलय के दिन सब को अपनी अपनी पड़ी होंगी और उस के कर्म ही उस की 
रक्षा करेंगे| 
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सूरह तकवीर”! - 8]  अ 


सूरह तकबीर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 29 आयतें हैं। 





० इस में प्रलय के दिन सूर्य के लपेट दिये जाने के लिये ((कुव्बिरत)) शब्द आया 
है| इस लिये इस का नाम सूरह तकबीर है| जिस का अर्थ लपेटना है! 


० इस की आयत | से 6 तक प्रलय की प्रथम घटना और आयत 7 से ॥4 
तक में दूसरी घटना का चित्रण किया गया है| 


» आयत 35 से 25 तक में यह बताया गया है कि कुआन और नबी (सलल्‍्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम) जो सूचना दे रहे हैं वह सत्य पर आधारित है| 


*» आयत 26 से 29 तक में इन्कार करने वालों को चेतावनी दी गई है कि 
कुआन को न मानना सत्य का इन्कार है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


कृपाशील तथा दयावान्‌ है। ४ ७७७४७४७७७७७ 
।. जब सूर्य लपेट दिया जायेगा। क८४४ ८-४४; 
2. और जब तारे धुमिल हो जायेंगे। “८:08::%2॥5५ 
3. जब पर्वत चलाये जायेंगे| ह2%:८ 0:20: 
4. और जब दस महीने की गाभिन &<(8£0)_ £,॥॥3|; 
ऊँटनियाँ छोड़ दी जायेंगी। 
5. और जब वन्‌ पशु एकत्र कर दिये ज2:2 %:2॥3$५ 
जायेंगे 
6. और जब सागर भड़काये जायेंगे|।” 6 | ॥/ 


। यह सूरह आरंभिक सूरतों में से है| इस में प्रलय तथा दूतत्व (रिसालत) का 
वर्णन है। 
2 (-6) इन में प्रलय के प्रथम चरण में विश्व में जो उथल पृथल होगी उस को 


8 - सूरह तकबीर 


7. और जब प्राण जोड़ दिये जायेंगे। 


8, और जब जीवित गाड़ी गई कन्या 
प्रश्न किया जायेगा 


9. कि वह किस अपराध के कारण बच्च 
की गई 


0. तथा जब कर्म पत्र फैला दिये जायेंगे। 


व), और जब आकाश की खाल उतार दी 
जायेगी। 


72. और जब नरक धहकाई जायेगी। 

3. और जब स्वर्ग समीप लाई जायेगी। 

॥4. तो प्रत्येक प्राणी जान लेगा कि बह 
क्या लेकर आया है|” 

05. में शपथ लेता हैँ उन तारों की जो 
पीछे हट जाते हैं| 

06. जो चलते चलते छुप जाते हैं| 

77, और रात की (शपथ), जब समाप्त 
होने लगती है| 


भाग -30 /]2]] ५ ४ «४ 


_की जो ० - ै) 
पल करा जी 220 ही 


हा के | जादुजजणा 


(०5... व 36 कक | 25% 


के हु जी ह | हा | 
3! ८0,2 ०७०-४)।५| ५ 


हा (६५ 5 पीली लि 
(६००० न ॥ [6+ 


बाज उजाक (आओ लाओ | $|५ 
[70 ६... फाणनन्‍म अधिकार .39 |.. $ 


गज करत जीत शीट है 
हक ८5) |<5५॥ पक] 


दिखाया गया है कि आकाश, धरती और पर्बत, सागर तथा जीव जन्‍्तुओं की 
क्या दशा होंगी। और माया मोह में पड़ा इन्सान इसी संसार में अपने प्रियवर 
धन से कैसा बे परवाह हो जायेगा। वन्‌ पशु भी भय के मारे एकत्र हो जायेंगे। 


सागरों के जल प्लावन से धरती जल थल हो जायैेगी। 


। (7-4) इन आयतों में प्रलय के दूसरे चरण की दशा को दशाया गया है कि 
इन्सानों की आस्था और कर्मों के अनसार श्रेणियाँ बनेंगी। नशंसितों (मजलमों) 
के साथ न्याय किया जायेगा। कर्म पत्र खोल दिये जायेंगे। नरक भड़काई जायेगी। 
स्वर्ग सामने कर दी जायेगी। और उस समय सभी को वास्तविकता का ज्ञान 
हो जायेगा। इस्लाम के उदय के समय अरब में कछ लोग पत्रियों को जन्म लेते 
ही जीवित गाड़ दिया करते थे। इस्लाम ने नारियों को जीवन प्रदान किया। और 
उन्हें जीवित गाड़ देने को घोर अपराध घोषित किया। आयत्त नं* 8 में उन्हीं 


नृशंस अपराधियों को धिक्‍्कारा गया है। 
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8. तथा भोर की जब उजाला होने 6 ;-55॥$| ७:<4॥; 
लगता है| 

॥9. यह (कुअआन) एक मान्यबर स्वर्ग दूत ह४.५००५)०-० ((५४4॥ 
का लाया हआ कथन है| 

20. जो शक्ति शाली है| अर्श (सिंहासन) (८ ६:20 ४3५४७5 955 
के मालिक के पास उच्च पद वाला है| 

23. जिस की बात मानी जाती है और है ८5 0 ६४५ 
बड़ा अमानतदार है|! 

22. और तुम्हारा साथी उन्मत्त नहीं है| 8५:55 अल 5 

23, उस ने उस को आकाश में खुले रूप है ६३ ४५ ४०4५ 
से देखा है| 

24. वह परोक्ष (गैब) की बात बताने में पलपल थी ०5 
प्रलोभी नहीं है।” 

25. यह धिकक्‍्कारी शैतान का कथन नहीं है| फैट 020-+ 039 +४०) 

26. फिर तुम कहाँ जा रहे हो। "८५४४ ४८5 

27. यह संसार बासियों के लिये एक स्मृति ० (४+-४9४),४2) 
(शास्त्र) है| 

28. तुम में से उस के लिये जो सुधरना है # 25,203 ८:०2 
चाहता हो। 


॥ (5-2॥) तारों की व्यवस्था गति तथा अंधेरे के पश्चात नियमित रूप से उजाला 
की शपथ इस बात की गबाही है कि कअऔन ज्योतिष की बकवास नहीं। बल्कि 
यह ईश वाणी हैं। जिस को एक शक्तिशाली तथा सम्मान बाला फरिश्ता ले 
कर मुहम्मद सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के पास आया। और अमानतदारी से 
इसे पहुँचाया। 

2 (22-24) इन में यह चेतावनी दी गई है कि महा ईशदूत (मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहु 
अलेहि व सलल्‍लम) जो सना रहे हैं, और जो फरिश्ता बह्नी (प्रकाशना) लाता 
है उन्होंने उसे देखा है। बह परोक्ष की बातें प्रस्तुत कर रहे हैं कोई ज्योतिष की 
बात नहीं, जो धिक्‍कारे शैतान ज्योतिषियों को दिया करते हैं| 


8 - सूरह तकबीर भाग - 30 विर3 _]23 ५ " «<# प्न4 4० - #। 
29. तथा तुम विश्व के पालनहार के चाहे | 6८.७४: ४८9 :%.5 55 
बिना कुछ नहीं कर सकते।|/ 


। (27-29) इन साक्ष्यों के पश्चात सावधान किया गया है कि कुआन मात्र याद 
दहानी है। इस विश्व में इस के सत्य होने के सभी लक्षण सब के सामने हैं| 
इन का अध्ययन कर के स्वंय सत्य की राह अपना लो अन्यथा अपना हीं 
बिगाड़ोंगे| 
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सूरह इन्फितार” - 82 


सरह इन्फितार के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 9 आयतें हैं। 





० "इन्फितार" का अर्थ ((फटना)) है| इस में प्रलय के दिन आकाश के फट 
जाने की सूचना दी गई है। इसी कारण इस का यह नाम है| 

» इस की आयत | से 5 तक में प्रलय का दृश्य प्रस्तुत किया गया है कि 
जब प्रलय आयेगी तो मनुष्य का सब किया धरा सामने आ जायेगा। 

» फिर आयत 6 से 8 तक में मनुष्य को यह बताया गया है कि जिस अल्लाह 
ने उसे पैदा किया है क्या उसे मनमानी करने के लिये छोड़ देगा! 

» आयत 9 से 2 तक में बताया गया है कि मनुष्य का प्रत्येक कर्म लिखा 
जा रहा है| 

* आयत ॥3 से 9 तक में सदाचारियों और दुराचारियों के परिणाम बताते 
हुये सावधान किया गया है कि प्रलय के दिन किसी के बस में कुछ न 
होगा, उस दिन सभी अधिकार अल्लाह के हाथ में होगा। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


ऐ प कक (न ॥ >>! | ५॥| | ग+-++-+--न काम, 
कुपाशील तथा दयाबान्‌ है। 2७७७७७॥ 
. जब आकाश फट जायेगा। 0४४४४: 3॥3| 
2. तथा जब तारे झड़ जायेंगे| “८४27४॥॥$॥; 
3. और जब सागर उबल पड़ेंगे| “८५६ ०५४५ 
4. और जब समाधियाँ (कबरें) खोल दी ५ 7# 8776 ॥ 
जायेंगी। 
5. तब प्रत्येक प्राणी को ज्ञान हो जायेगा <#58८5%02४८:४ 
जो उस ने किया है और नहीं किया है|! 


॥ (-5) इन में प्रलय के दिन आकाश ग्रहों तथा धरती और समाधियों पर जो 


82 - सूरह इन्फितार 
6. है इन्सान! तुझे किस वस्तु ने तेरे 
उदार पालनहार से बहका दिया। 


7. जिस ने तेरी रचना की फिर तुझे 
संतुलित बनाया। 


8. जिस रूप में चाहा बना दिया।! 


9. वास्तव में तम प्रतिफल (प्रलय) के 
दिन को नहीं मानते। 
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॥  । ५८25 25८ हक तन 
0) # 2५०० १०% ७००४ 


85526 ४555 5५ 


5४65 55;568 
५5 :5467 ४९०४५ | 


0. जब कि तुम पर निरीक्षक (पासबान) हैं| णै६६४५४८३४ 
0, जो माननीय लेखक हैं| गै 20४ 
।2. वे जो कुछ तुम करते हो जानते हैं॥” ५८५४८८४५ 
॥3. नि:संदेह सदाचारी सुखों में होंगे। हैं. 0,- (४7॥20॥ | 
।4. और दूराचारी नरक में| 2४2० ४2 ५50॥8॥$ 
॥5. प्रतिकार (बदले) के दिन उस में झोंक ७९१५)» ४.४६ 
दिये जायेंगे। 
6. और वे उस से बच रहने वाले नहीं।#! $ ८०५ ५४४-७८८५ 


मामा. 


हे 


पके 


दशा गजरेगी उस का वित्रण किया गया है| तथा चेतावनी दी गई है कि सब 


के कर्तत उस के सामने आ जायेंगे। 

(6-8) भावार्थ यह है कि इन्सान की पैदाइश में अल्लाह की शक्ति, दक्षाता तथा 
दया के जो लक्षण हैं, उन के दर्पण में यह बताया गया हैं कि प्रलय को असंभव 
न समझो। यह सब व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा अस्तित्व व्यर्थ 
नहीं है कि मनमानी करो। (देखिये: तर्जमानुल कुरआन, मौलाना अबुल कलाम 
आज़ाद) इस का अर्थ यह भी हो सकता है कि जब तुम्हारा अस्तित्व और रूप 
रेखा कुछ भी तुम्हारे बस नहीं, तो फिर जिस शक्ति ने सब किया उसी की 
शक्ति में प्रलय तथा प्रतिकार के होने को क्यों नहीं मानते/ 

(9-2) इन आयतों में इस भ्रम का खण्डन किया गया है कि सभी कर्मों और 
कथनों का ज्ञान कैसे हों सकता है| 

(3-6) इन आयतों में सदाचारियों तथा दुराचारियों का परिणाम बताया 
गया है कि एक स्वर्ग के सुखों में रहेगा| और दूसरा नरक के दण्ड का भागी 
बनेगा। 
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77. और तुम क्‍या जानो कि बदले का 0५८४०॥ 2४०८५; 
दिन क्‍या है। 

॥8. फिर तुम क्‍या जानो कि बदले का 52५04४५८०.४:% 
दिन क्‍या है! 

9. जिस दिन किसी का किसी के लिये >09 65 «| 3४ 20८3 ८५% 
कोई अधिकार नहीं होगा, और उस 840 9. ८५ 


दिन सब अधिकार अल्लाह का होगा।' 


। (7-9) इन आयतों में दो वाक्यों में प्रलपय की चर्चा दोहरा कर उस की 
भ्यानकता को दर्शाते हुये बताया गया है कि निर्णय बे लाग होगा। कोई किसी 
की सहायता नहीं कर सकेगा। सत्य आस्था और सत्कर्म ही सहायक होंगे 
जिस का मार्ग कुरआन दिखा रहा है। कअआन की सभी आयतों में प्रतिकार का 
दिन प्रलय के दिन को ही बताया गया है जिस दिन प्रत्येक मनुष्य को अपने 
कमीनुसार प्रतिकार मिलेगा। 
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सूरह मुतफ्फिफीन”! - 83 धः 


सूरह मुतफ्फिफीन के संक्षिप्त विषय 


यह सरह मक्की है, इस में 36 आयतें हैं| 





० इस सूरह के आरंभ में ((मतफिफफीन)) शब्द आया है| जिस का अर्थ है 
नापने-तौलने में कमी करने वाले, इसी से इस का नाम रखा गया है| 


* आयत | से 6 तक में व्यवसायिक विषय में विश्वासघात को विनाशकारी 
कर्म बताया गया है| 

» आयत 7 से 28 तक में बताया गया है कि ककर्मियों के कर्म एक विशेष 
पंजी जिस का नाम ((सिज्जीन)) है, में लिखे हे है और सदाचारियों के 
((इल्लिय्यीन )) में, जिन के अनसार उन का निर्णय किया जायेगा और 
दोनों का परिणाम बताया गया है| 


» आयत 29 से अन्त तक ईमान बालों को दिलासा दी गई है कि विरोधियों 
के व्यंग से दुखी न हों आज वह तुम पर हँस रहे हैं कल तुम उन पर 
हँसोगे| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


५%०४॥७४४१७५-...-५ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है| ४७० 


।. विनाश है डंडी मारने बालों का। 2 87544 हि 

2. जो लोगों से नाप कर लें तो परा लेते हैं| दम 8 /5 | 6:90 

3. और जब उन को नाप या तोल कर देते 2 2470%£2/592808॥5 
हैं तो कम देते हैं| 

4. क्‍या वे नहीं सोचते कि फिर जीवित (2 677/0%% 067 
किये जायेंगे! 


॥ नाप तौल में कमी बहत बड़ी समाजिक खराबी है| और यह रोग विगत 
समुदायों में भी विशेष रूप से पाया जाता था। सुरह मृतपफिफफीन में इस बुराई 
की 4 की गई है। और प्रलय दिवस में उन को कठोर यातना की सचना 

गई है| 
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5. एक भीषण दिन के लिये।| 


6. जिस दिन सभी विश्व के पालनहार 
के सामने खड़े होंगे।!' 

7. कदापि ऐसा न करो, निश्चय बूरों 
का कर्म पत्र "सिज्जीन" में है। 

8. और तुम क्‍या जानो कि "सिज्जीन" 
क्‍या 

9. वह लिखित महान्‌ पुस्तक है| 

0. उस दिन झुठलाने वालों के लिये 
विनाश है 

0।. जो प्रतिकार (बदले) के दिन को 
झखलाते है 


72. तथा उसे वही झठलाता है जो महा 
अत्याचारी और पापी है| 


3. जब उन के सामने हमारी आयतों का 
अध्ययन किया जाता है तो कहते हैं: 
पर्बजों की कल्पित कथायें हैं| 


4 सुनो! उन के दिलों पर ककर्मों के 
कारण लोहमल लग गया है| 


5. निश्चय वे उस दिन अपने पालनहार 
(के दर्शन) से रोक दिये जायेंगे। 


06. फिर वे नरक में जायेंगे| 


भाग -30 /]3]8 ५ ४“ «# 


उंगली) #+ - हो 

0 ५४/(५०/००) 
(४४.0५८) ४00॥ 2:65 :55 
9८९६-८७. ५ 


| # हे कक (४२६ व 


(2.4 % / 


4 पक हे नह, कैप है 
0 0५०४०-४५ ०४८९५ 
है कट ड्पिलीसीनना 88०] | हल ४0 न हि 


| 705 2 (2, 5 | 
(5६ #/३%) 


8 20-८9४ ४70४5 %#८:-7९४ 
2४ ५ ०२०० ०६४४ 


0] 7 /2॥:< 
4) | (कल (दम, छनमी| 3 | के 


॥ (-6) इस स॒रह की प्रथम छः आयतों में इसी व्यवसायिक विश्वास घात 


पर पकड़ 


गई है कि न्याय तो यह है कि अपने लिये अन्याय नहीं चाहते 


तो दूसरों के साथ न्याय करों। और इस रोग का निवारण अल्लाह के भय 
तथा परलोक पर बिश्वास ही से हो सकता है| क्योंकि इस स्थिति में निक्षेप 
(अमानतदारी) एक नीति ही नहीं बक्कि धार्मिक कर्तव्य होंगा और इस पर स्थित 


रहना लाभ तथा हानि पर निर्भर नहीं रहेगा। 
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77. फिर कहा जायेगा कि यही है जिसे 
तुम मिथ्या मानते थे| 


॥8. सच्च यह है कि सदाचारियों के कर्म 
पत्र "इल्लिय्यीन" में है। 


॥9. और तुम क्‍या जानो कि "इल्लिय्यीन" 
क्या ही! 


20. एक अंकित पुस्तक है। 


2।. जिस के पास समीपवर्ती (फरिश्ते) 
उपस्थित रहते हैं| 


22, निश्चय सदाचारी आनंद में होंगे। 

23. सिंहासनों के ऊपर बैठ कर सब कुछ 
देख रहे होंगे। 

24. तुम उन के मुखों से आनंद के चिह् 
अनुभव करोगे| 

25. उन्हें मुहर लगी शुद्ध मदिरा पिलायी 
जायेगी। 

26. यह मुहर कस्तूरी की होगी। तो इस 
की अभिलाषा करने बालों को इस की 
अभिलाषा करनी चाहिये| 


27, उस में तसनीम मिली होगी। 


भाग -30 / 29 ५ ४“ «८ 


(उनंथऋबण क | कब्न पा धँ 


च् न्ह्टी 

जू:252, 7०5 ॥४५५२! हम, 
रो (2६ न्‍्ह भू हक 
७७५४:४८२४७ 

9 अं ष् [ड न ्पल्ल 

की व मी 


0229 “445 ०५-४४ 


228, 
(5०%५८). ०) 


हट ही) जता कप कड़क जब »ी दी, 
जि बट 822० 8१2०7) -१४४ 
ये किये का चीज न आर 
फडआ  अन बट 5 


(7 (52. <:0५:)५ 0.2. हि 
जी [की दम आर! हि 3 [| 


? कट अं आओ दर 
न अप कोल! कल ही 


। (7-7) इन आयतों में ककर्मियों के दृष्परिणाम का विवरण दिया गया है। तथा 
यह बताया गया है कि उन के ककर्म पहले ही से अपराध पत्रों में अंकित किये 
जा रहे हैं। तथा वे परलोक में कड़ी यातना का सामना करेंगे। और नरक में 


झौंक दिये जायेंगे। 


सिज्जीन" से अभिप्राय:ः एक जगह है जहाँ पर काफिरों, अत्याचारियों और 
मश्रिकों के ककर्म पत्र तथा प्राण एकत्र किये जाते हैं। दिलों का लोहमलः पापों 
की कालिमा को कहा गया है। पाप अंतरात्मा को अन्धकार बना देते हैं तों सत्य 


को स्वीकार करने की स्वभाविक योग्यता खो देते हैँ 
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28. बह एक स्रोत है जिस से (अल्लाह के) 
समीप बर्ती पियेंगे|! 


29. पापी (संसार में) ईमान लाने वालों 
पर हंसते थे। 

30. और जब उन के पास से गजरते तो 
आँखें मिचकाते थे। 


3।, और जब अपने परिवार में वापिस 
जाते तो आनंद लेते हये वापिस होते 
थे| 

32. और जब उन्हें (ममिनों को) देखते तो 
कहते थे: यही भटके हुये लोग हैं। 

33, जब कि वे उन के निरीक्षक बनाकर 
नहीं भेजे गये थे। 

34. तो जो ईमान लाये आज काफिरों पर 
हंस रहे हैं| 

35. सिंहासनों के ऊपर से उन्हें देख रहे हैं| 


36, क्या काफिरों (विश्वास हीनों) को 
उन का बदला दे दिया गया! 


भाग -30 / ]320 ५ ४४ « < 


'उनंथऋबण 9 ॥ इुतूल का, ले हु 


हर 


[#+% 
६ (>क न छत ५. कल, 


कला लोड | ही ही फ्री ल्ज कातिल काना - काक यई ही 
2 0 था 200 50 09 
बट दी रबी 3 आज -क 

है (:)१ ४००४ 
कलिजाउनो हट 


+ छा कर. 
है (370४५ »७१|३7० | 9! $ 


आओ. 


20.0 2-3). |0५0७॥$) ५ 


है (गा 5] 939० ; | [3] (ु हक 9) ॥ 35 
$ 9४-०७... ८०५ 

(६0) (हे ;ह5 ५॥ 2५० 

।7/ | है कक 


रे 05772 ९ | है आ; 
2:४58280235 


। (8-28) इन आयतों में बताया गया है कि सदाचारियों के कर्म ऊँचे पत्रों में अंकित 
किये जा रहे हैं जो फरिश्तों के पास सरक्षित हैं| और वे स्वर्ग में सख के साथ रहेंगे। 
"डल्लिय्यीन" से अभिप्राय३ जब्त में एक जगह है| जहाँ पर नेक लोगों के कम पत्र 
तथा प्राण एकत्र किये जाते हैं| बहाँ पर समीपवर्ति फरिश्ते उपस्थित रहते हैं| 

2 (29-36) इन आयतों में बताया गया है कि परलोक में कर्मों का फल दिया जायेगा 
तो संसतारिक परिस्थितियों बदल जायेंगी। संसार में तो सब के लिये अल्लाह की दया 
है, परन्तु न्याय के दिन जो अपने सुख सुविधा पर गर्व करते थे और जिन निर्धन 
मसलमानों को देख कर आँखें मारते थे, बहाँ पर बही उन के दष्परिणाम को देख कर 
प्रसत्ष होंगें। अंतिम आयत में विश्वास हीनों के दृष्परिणाम को उन का कर्म कहा 
गया है| जिस में यह संकेत है कि सफल और कफल स्वंय इन्सान के अपने कर्मों का 


स्वभाब्रिक प्रभाव होगा। 


84 - सूरह इन्शिकाक भाग - 30 अयविटशा 2%] ५" 37:2५,+० - #६ 


सूरह इन्शिकाक”! - 84 


सूरह इन्शिकाक के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 25 आयत्ें हैं। 





० इन्शिकाक का अर्थ: फटना है| इस में आकाश के फटने की सूचना दी 
गई है, इस कारण इस का यह नाम है| /! 

* आयत | से 5 तक में उस उथल पुथल का संक्षेप में वर्णन है जो प्रलय 
आते ही इस धरती और आकाश में होगी। 

» आयत 6 से रा 5 तक में मनुष्य के अल्लाह के न्यायालय में पहुँचने, कर्मपत्र 
दिये जाने और अपने परिणाम को पहुँचने का वर्णन है| 

» आयत 6 से 20 तक विश्व की निशानियों से प्रमाणित किया गया है कि 
मनुष्य को मौत के पश्चात्‌ विभिन्न स्थितियों से गुजरना होगा। 

० अन्तिम आयतों में उन्हें धमकी दी गई है जो कुआन सुनकर अल्लाह के 
आगे नहीं झुकते बल्कि उसे झुठलाते हैं| और उन्हें अनन्त प्रतिफल की 
शुभसूचना दी गई है जो ईमान ला कर सदाचार करते हैं| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


एडडण (४7 40 ०.-7०..२६न६ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। 3393 


3. जब आकाश फट जायेगा। है 55 2॥॥ 

2. और अपने पालनहार की सुनेगा और ८६४, 7४:४6 
यही उसे करना भी चाहिये। 

3. तथा जब धरती फैला दी जायेगी। &<5, 298 ५ 

4. और जो उसके भीतर है फैंक देगी कह] 24] 
तथा खाली हो जायेगी। 


। इस सूरह का शीर्षक भी प्रलय (क्यामत) तथा परलोक (आखिरत) है| 
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5. और अपने पालनहार की सुनेगी और ०४ हे है स४35 
यही उसे करना भी चाहिये|”' 


6. है इन्सान! बस्तुतः तू अपने पालनहार ७८०४७: )७५४८४ 2५५, 


से मिलने के लिये परिश्रम कर रहा $५0205 
है, और तू उस से अवश्य मिलेगा। 

7. फिर जिस किसी को उस का कर्म है 8:८५०५१:८६०० ७३९०५ 
पत्र दाहिने हाथ में दिया जायेगा। 

8. तो उस का सरल हिसाब लिया 05 "-क ५००७४ ०७५४ 
जायेगा। 

9. तथा वह अपनों में प्रसन्न होकर ढै।(१77:4050॥ 2८2५ 
वापस जायेगा। 

0. और जिन को उन का कर्म पत्र बायें के 77:25 5 
हाथ में दिया जायेगा 

॥4. तो बह विनाश (मृत्यु) को पुकारेगा। ४५5७७: 5५५५ 

72. तथा नरक में जायेगा। ह॥ 2७ ०३ 

3. वह अपनों में प्रसन्न रहता था। 47.5 6-४०४५| 

4. उस ने सोचा था कि कभी पलट कर $> 352 ६85] 
नहीं आयेगा। 

॥5. क्‍यों नहीं! निश्चय उस का पालनहार ह0.274:८७४५६ 5. ४॥४ 


उसे देख रहा था।”' 


॥ (-$) इन आयतों में प्रलय के समय आकाश एबं धरती में जो हलचल होंगी 
उस का चित्रण करते हुये यह बताया गया है कि इस विश्व के विधाता के 
आज्ञानुसार यह आकाश और धरती कार्यरत हैं और प्रलय के समय भी उसी 
की आज्ञा का पालन करेंगे। 
धरती को फैलाने का अर्थ यह है कि पर्वत आदि खण्ड खण्ड हो कर समस्त 
भूमि चौरस कर दी जायेगी। 

2 (6-5) इन आयतों में इन्सान को सावधान किया गया है कि तझे भी अपने 
पालनहार से मिलना है। और धीरे धीरे उसी की ओर जा रहा हैं| बहाँ अपने 
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6. मैं सांध्य लालिमा की शपथ लेता हैँ! है $४८ ५ /..3। ४ 

7. तथा रात की, और जिसे बह ऐकत्र है $:2 58 )/0५ 
करे। 

॥8. तथा चाँद की जब पूरा हो जाये। 35८05, 

9. फिर तुम अवश्य एक दशा से दूसरी 55८ 
दशा पर सबार होगे 

20. फिर क्‍यों वे विश्वास नहीं करते।| ७०५५४४५४ ४ 

2. और जब उन के पास कार्आन पढ़ा है:2०४४.)8॥ ८८४ ४8५ 
जाता है तो सज्दा नहीं करते"! 

22. बल्कि काफिर तो उसे झठलाते हैं| ४५४४४: ४ 

23. और अल्लाह उन के बिचारों को भलि हैं./ ०५४० ०७५ 
भाँति जानता है| 

24. अतः उन्हें दुख दायी यातना की शुभ है. 0240: 
सूचना सुना दो। 

25. परन्तु जो ईमान लाये तथा सदाचार 24९२3५॥ ३६५/८7५॥॥ ४॥ 
किये उन के लिये समाप्त न होने $ 2282 


वाला बदला है।” 


कर्मानुसार जिसे दायें हाथ में कर्म पत्र मिलेगा वह अपनों से प्रसत्न होकर 
मिलेगा। और जिस को बायें हाथ में कर्म पत्र दिया जायेगा तो वह विनाश को 
पुकारेगा। यह वहीं होगा जिस ने माया मोह में कुआन को नकार दिया था| और 
सोचा कि इस संसारिक जीवन के पश्चात्‌ कोई जीवन नहीं आयेगा। 
(6-2) इन आयतों में विश्व के कुछ लक्षणों को साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत कर के 
सावधान किया गया है कि जिस प्रकार यह विश्व तीन स्थितियों से गुज़रता है 
इसी प्रकार तुम्हें भी तीन स्थितियों से गुज़रना हैः संसारिक जीवन, फिर मरण, 
फिर परलोक का स्थायी जीवन जिस का सुख दुःख संसारिक कर्मों के आधार 
पर होगा। 
(22-25) इन आयतों में उन के लिये चेतावनी है जो इन स्वभाविक साक्ष्यों के 
होते हुये कुरआन को न मानने पर अड़े हुये हैं। और उन के लिये शुभ सूचना है 
जो इसे मान कर बिश्वास (ईमान) तथा सुकर्म की राह पर अग्रसर हैं| 


का. 


जे 
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सूरह बुरूज के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 22 आयतें हैं| 


० इस की प्रथम आयतों में बु्जों (राशि चक्र) वाले आकाश की शपथ ली 
गई है| जिस से इस का यह नाम रखा गया है। 7! 
» आयत । से 3 तक प्रतिफल के दिन के होने का दावा किया गया है| 


* आयत 4 से 3] तक उन को धमकी दी गई है जो मुसलमानों पर केवल 
इस लिये अत्याचार करते हैं कि वह एक अल्लाह पर ईमान लाये हैं। और 
जो इस अत्याचार के होते ईमान पर स्थित रहें उन्हें स्वर्ग की शुभसचना 
दी गई है| फिर आयत 6 तक अत्याचारियों को सूचित किया गया है कि 
अल्लाह की पकड़ कड़ी है| साथ ही अल्लाह के उन गुणों का वर्णन किया 
गया है जिन से भय पैदा होता है और क्षमा माँगने की प्रेरणा मिलती है। 


* आयत 77 से 20 तक अत्याचारियों की शिक्षाप्रद यातना की ओर संव 
है और यह चेतावनी है कि विरोधी अल्लाह के घेरे में हैं| 


० अन्त में कुआन को एक ऊँची पुस्तक बताया है जिस का स्रोत पवित्र 
तथा सुरक्षित है और जिस की कोई बात असत्य नहीं हो सकती। 


। यह सूरह मक्का के उस युग में उतरी जब ६ ९०४१९ को घोर यातनायें दे कर 
इस्लाम से फेरने का प्रयास जोरों पर था| ऐसी परिस्थितियों में एक ओर तो 
मुसलमानों को दिलासा दिया जा रहा है, और दूसरी ओर काफिरों को सावधान 
किया जा रहा है| और इस के लिये "अस्हाबे उख़दद" (खाईयों वालों) की कथा 
का बर्णन किया जा रहा है। 
दक्षिणी अरब में नजरान, जहाँ ईसाई रहते थे, को बड़ा महत्व प्राप्त था| यह 
एक व्यवसायिक केन्द्र था। तथा सामाजिक कारणों से “जू-नवास" यमन के यहूदी 
सम्राट ने उस पर आकमण कर दिया। और आग से भरे गढ़ों में नर नारियों 
तथा बच्चों को फिकवा दिया जिस के बदले 525 ई* में हब्शा के ईसाईयाँ ने 
यमन पर अकमण कर के "जु-नवास" तथा उस के हिम्यरी राज्य का अन्त कर 
दिया| इस की पुष्टि "गुराब" क॑ शिला लेख से होती है जो वर्तमान में अवशेषज्ञों 
को मिला है| (तर्जमानुल कुआन) 
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अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


कर ० जुन-न का! | (हनन «7! | 5 #--...ल्‍नल्‍ल्‍ह६६०.त.६लन६२३ 
कृपाशील तथा दबयाबान्‌ है। ४2323 


. शपथ है बुर्जों वाले आकाश की। हैह/2०॥ 5 /८5॥; 

2. शपथ है उस दिन की जिस का वचन 529०५ $)|5 
दिया गया। 

3. शपथ है साक्षी की और जिस पर 2:43 ५७५७ 
साक्षय देगा! 

4. खाईयों वालों का नाश हो गया।!' 24.४४) ९.८: 

5. जिन में भड़कते हुये ईंधन की अग्नि थी| 5५95 9)॥ -»६ .5॥ 

6. जब कि वे उन पर बैठे हये थे। 629७2 ५५३) 


7. और बे ईमान वालों के साथ जों कर | 855#*८४#:७5०४ ८०५०४ ४५७०७: 
रहे थे उसे देख रहे थे। 


8. और उन का दोष केवल यही था कि 23 200 70,705 
बे प्रभावी प्रशंसा किये अल्लाह के है 2॥ 
प्रति विश्वास किये हुये थे। 


9. जो आकाशों तथा धरती के राज्य का | (#४8॥% #&9॥ ०५०॥2॥४४ ६५४ 


। (-4) इन में तीन चीज़ों की शपथ ली गई हैः 
(]) बर्जों वाले आकाश की 
(2) प्रलय की, जिस का बचन दिया गया है 
(3) प्रलय के भ्यावह दृश्य की और उस पूरी उत्पत्ति की जो उसे देखेगी। 
प्रथम शपथ इस बात की गवाही दे रही है कि जो शक्ति इस आकाश के ग्रहों 
पर राज कर रही है उस की पकड़ से यह तुच्छ इन्सान बच कर कहाँ जा 
सकता है? 
दूसरी शपथ इस बात पर है कि संसार में इन्सान जो अत्याचार करना चाहे 
कर ले, परन्त वह दिन अवश्य आना है जिस से उसे सावधान किया जा रहा 
है, जिस में सब के साथ न्याय किया जायेगा, और अत्याचारियों की पकड़ की 
जायेगी। तीसरी शपथ इस पर है कि जैसे इन अत्यचारियों ने विवश आस्तिकों 
के जलने का दृश्य देखा, इसी प्रकार प्रलय के दिन परी मानवजाति देखेगी कि 
उन की क्‍या दर्गत है| 
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स्वामी हैं। और अल्लाह सब कुछ देख ७/.७४९५४ ७ 
रहा हैं| 

0. जिन्हों ने ईमान लाने वाले नर नारियों | #७८४)५८८८६॥४७ ००४७) 
को परिक्षा में डाला, फिर क्षमा आग 77) 
याचना न की उन के लिये नरक का हैड2। 
दण्ड तथा भड़कती आग की यातना है| 

0. वास्तव में जो ईमान लाये और 202 7 0०५५॥२./८40270 ८7.00॥ 
सदाचारी बने, उन के लिये ऐसे स्वर्ग (2050: 9 ४ 
हैं जिन के तले नहरें बह रही हैं और है! 
यहीं बड़ी सफलता है|”! 

72. निश्चय तेरे पालनहार की पकड़ #02५४205 +& 830 
बहुत कड़ी है| 

33. वही पहले पैदा करता है और फिर ५2०५५ ५:५४३ ५३ 
दूसरी बार पैदा करेगा। 

4. और बह अति क्षमा तथा प्रेम करने 3/25॥ !१६४॥ 2६: 
वाला है| 

5. बह सिंहासन का महान स्वामी है| ४८०४ £)205 

॥6. वह जो चाहे करता है|” ८ इज: ४१६] 


] (5-) इन आयतों में जो आस्तिक सताये गये उन के लिये सहायता का बचन 
तथा यदि वे अपने विश्वास (ईमान) पर स्थित रहे तो उन के लिये स्वर्ग की 
शुभ सूचना और अत्यचारियों के लिये नरक की धमकी है जिन्हों ने उन को 
सताया और फिर अल्लाह से क्षमा याचना आदि कर के सत्य को नहीं माना। 

2 (2-6) इन आयतों में बताया गया है कि अल्लाह की पकड़ के साथ ही जो 
क्षमा याचना कर के उस पर ईमान लाये, उस के लिये क्षमा और दया का द्वार 
खुला हआ है। 
कओआन ने इस कविचार का खण्डन किया है कि अल्लाह, पापों को क्षमा नहीं 
कर सकता। क्योंकि इस से संसार पापों से भर जायेगा और कोई स्वार्थी पाप 
कर के क्षमा याचना कर लेगा फिर पाप करेगा। यह कुृविचार उस समय सहीह 
हों सकता है जब अल्लाह को एक इन्सान मान लिया जाये, जो यह न जानता 
हो कि जो व्यक्ति क्षमा माँग रहा है उस के मन में क्‍या हैं! अल्लाह तो मर्मज्ञ 
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सूचना मिली। 
॥8. फिरऔन तथा समूद की 


09. बल्कि काफिर (विश्वासहीन) झुठलाने 
में लगे हुये हैं| 


20. और अल्लाह उन को हर ओर से घेरे 


27. बल्कि वह गौरव वाला कुआन है। 


22. जो लेख पत्र (लौहे महफज़) में 
सुरक्षित है|?! 


है ॥ 0 2० - #४४ 


235 ५५००८४)७ 


# हाक लीड हम. जग कु की ही 2, 
एड 3 का 950 कहे, 


है, वह जानता है कि किस के मन में क्‍या है! फिर "तौबा" इस का नाम नहीं 
कि मुख से इस शब्द को बोल दिया जाये। तौबा (पश्चानुताप) मन से पाप न 
करने के प्रयत्न का नाम है और इसे अल्लाह तआला जानता है कि किस के 


मन में क्‍या है| 


। (7-8) इन में अतीत की कुछ अत्यचारी जातियों की ओर संकेत है, जिन का 
सबिस्तार वर्णन कुरआन की अनेक सूरतों में आया है| जिन्हों ने आस्तिकों पर 
अत्यचार किये जैसे मक्का के क्रैश मुसलमानों पर कर रहे थे। जब कि उन 
को पता था कि पिछली जातियों के साथ क्‍या हुआ। परन्तु वे अपने परिणाम से 


निश्चेत थे| 


2 (9-20) इन दो आयतों में उन के दुर्भाग्य को बताया जा रहा है जो अपने 
शा के गर्ब में कुआन को नहीं मानते। जब कि उसे माने बिना कोई उपाय 


गं, और वह अल्लाह के अधिकार के भीतर ही हैं| 


3 (2-22) इन आयतों में बताया गया है कि यह कुआन कविता और ज्योतिष 
नहीं है जैसा कि वह सोचते हैं, यह श्रेष्ठ और उच्चतम्‌ अल्लाह का कथन है 


जिस का उद्गम "लौहे मह्फूज" में सुरक्षित है। 
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सूरह तारिक”! - 86 


सूरह तारिक के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 7 आयतें हैं| 





० इस के आरंभ में ((तारिक)) शब्द आया है जिस का अर्थ ((तारा)) है। 
इसी लिये इस का यह नाम रखा गया है| /! 


० इस की आयत | से + तक में आकाश तथा तारों की इस बात पर गवाही 
प्रस्तुत की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति की निगरानी हो रही है और एक 
दिन उस को हिसाब के लिये लाया जायेगा। 


० आयत 5 से 8 तक मनष्य की उत्पत्ति को उस के दोबारा पैदा किये जाने 
का प्रमाण बनाया गया है। और आयत 9 से 0 तक में यह वर्णन है कि 
उस दिन सब भेद परखे जायेंगे और मनुष्य बिवश और असहाय होगा। 


* आयत ॥। से ।4 तक में इस बात पर आकाश तथा धरती की गवाही 
प्रस्तुत की गई है कि कुआन जो प्रतिफल के दिन की सूचना दे रहा है 
बह अकाटय है| 


० अन्त में काफिरों को चेतावनी देते हये नबी (सल्लल्लाह अलैहि व 
सल्लम) को दिलासा दी गई है कि उन की चालें एक दिन उन्हीं के लिये 
४ उन्हें कुछ अवसर दे दो| उन का परिणाम सामने आने में 
देर नहीं। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०ह.5)०/०८:॥५४। मिनिट 

कृपाशील तथा दयावान्‌ है। रा ् है 

।. शपथ है आकाश तथा रात के है। 5250 + ५.20 
"प्रकाश प्रदान करने वाले" की! 


॥ इस सरह में दो विषयों का वर्णन किया गया है 
एक यह कि इन्सान को मौत के पश्चात अन्लाह के सामने उपस्धित होता है। 
दसरा यह कि कुआऔन एक निर्णायक बचन है| जिसे विश्वास हीनों (काफिरों) की 
कोई चाल और उपाय बिफल नहीं कर सकती 
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2. और तुम क्‍या जानो कि वह "रात में 5450५ ७४.०५ 
प्रकाश प्रदान करने वाला" कया है! 

3. वह ज्योतिमय सितारा है। 82 56॥ 27550 

4. प्रत्येक प्राणी पर एक रक्षक है|! है ७४७ 5 ६ ४४८॥ 

5. इन्सान यह तो विचार करे कि बह ५७७६५८/८५५ ४४५ 
किस चीज से पैदा किया गया? 

6. उछलते पानी (वीर्य) से पैदा किया (8852-७४ 
गया है| 

7. जो पीठ तथा सीने के पंजरों के मध्य कै 0 ५0:&॥ 7257 
से निकलता है। 

8, निश्चय वह उसे लौटाने की शक्ति 33254०% ७४४, 
रखता है।* 

9. जिस दिन मन के भेद परखे जायेंगे। 22:७8 225 

0. तो उसे न कोई बल होगा और न है ८९ ४599 2४% 
उस का कोई सहायक।|?: 

।. शपथ है आकाश की जो बरसता है! हैह5-॥०/६/८.8॥ 

2. तथा फटने बाली धरती की। कह .8॥ ०) ०९:७5 

3. वास्तव में यह (कुआन) दो द् ४0-०९ 5 


निर्णय (फैसला) करने वाला है| 


। (-4) इन में आकाश के तारों को इस बात की गवाही में लाया गया है कि 
विश्व की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो एक रक्षा के बिना अपने स्थान पर स्थित 
रह सकती है, और वह रक्षक स्वंय अल्लाह है। 

2 (5-8) इन आयतों में इन्सान का ध्यान उस के अस्तित्व की ओर आकर्षित किया 
गया है कि वह विचार तो करे कि कैसे पैदा किया गया है वीर्य से? फिर उस 
की निरन्तर रक्षा कर रहा है| फिर बही उसे मृत्यु के पश्चात्‌ पुनः पैदा करने 
की शक्ति भी रखता है| 

3 (9-0) इन आयतों में यह बताया गया है कि फिर से पैदाइश इस लिये होगी 
ताकि इन्सान के सभी भेदों की जांच की जाये जिन पर संसार में पदी पड़ा रह 
गया था और सब का बदला न्याय के साथ दिया जाये। 
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॥4. हँसी की बात नहीं।”' 
॥5. वह चाल बाजी करते हैं| 
॥6. में भी चाल बाजी कर रहा हैं| 


7. अतः काफिरों को कुछ थोड़ा अवसर 
दे दो।” 


है| 24८६ 
ह॥55 ०5४६ 
60500 (८ 20 ४-४ 


। (-4) इन आयतों में बताया गया है कि आकाश से वर्षा का होना तथा धरती 
से पेड़ पौधों का उपजना कोई खेल नहीं एक गंभीर कर्म है| इसी प्रकार कुआन 
में जो तथ्य बताये गये हैं वह भी हँसी उपहास नहीं हैं पक्की और अडिग बातें 
हैं। काफिर (विश्वास हीन) इस भ्रम में न रहें कि उन की चालें इस कुआन की 
आमंत्रण को बिफल कर देंगी| अल्लाह भी एक उपाय मैं लगा है जिस के आगे 


इन की चालें धरी रह जायेंगी। 


2 (5-7) इन आयतों में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को सांत्बना तथा 
अधर्मियों को यह धमकी दे कर बात पूरी कर दी गई है कि, आप तनिक सहन 
करें और विश्वासहीन को मनमानी कर लेने दें, कुछ ही देर होगी कि इन्हें अपने 


दुष्परिणाम का ज्ञान हो जायेगा। 


और इक्कीस वर्ष ही बीते थे कि प्रे मक्का और अरब द्वीप में इस्लाम का ध्वजा 


लहराने लगा। 
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सूरह ऑला!! - 87 





स्रह ऑला के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 9 आयतें हैं। 


० इस में अल्लाह के गुण ((आला)) अर्थात सर्बोच्च होने का वर्णन हुआ है 
इस लिये इस का यह नाम रखा गया है।” 


» इस में आयत । से 5 तक अल्लाह के पवित्रता के गान का आदेश देते हुये 
उस के गणों का वर्णन किया गया है ताकि मनष्य अल्लाह को पहचाने 


» आयत 6 से & तक वह्यी को नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) की 
स्मरण-शक्तित में सुरक्षित किये जाने का बिश्वास दिलाया गया है। 


०» आयत 9 से 5 तक में आप (सल्लल्लाह अलैहि ब सलल्‍लम) को शिक्षा 
देने का आदेश देकर बताया गया है कि किस प्रकार के लोग शिक्षा ग्रहण 
करेंगे और कौन नहीं करेंगे और दोनों का परिणाम क्‍या होगा। 


० अन्त में बताया गया है कि परलोक की अपेक्षा संसार को प्रधानता देना 
गलत है जिस के कारण मनष्य मार्गदर्शन से बंचित हो जाता है| फिर 
कहा गया है कि यही बात जो इस सरह में बताई गई है पहले के ग्रन्थों 
में भी बताई गई है। 


। इस सूरह में तीन महत्वपूर्ण विषयों की और संकेत किया गया हैं 
- तौहींद (ऐकेश्वरवाद) 
2- नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) के लिये कुछ निर्देश। 
३- परलोक (आखिरत)| 
- प्रथम आयत में तौहीद की शिक्षा को एक ही आयत में सीमित कर दिया 
गया है कि अल्लाह के नाम की पवित्रता का समरिण करो, जिस का अर्थ यह 
है कि उसे किसी ऐसे नाम से याद न किया जाये जिस में किसी प्रकार का दोष 
अथबा किसी रचना से उसकी समानता का संशय हो। इसलिये कि संसार में 
जितनी भी गलत आस्थायें हैं सब की जड़ अल्लाह से संबन्धित कोई न कोई 
अशद्ध और गलत विचार है जिस ने उस के लिये अवैध नाम का रूप धारण कर 
लिया है। आस्था का सुधार सर्व प्रथम है और अल्लाह को मात्र उन्हीं शुभनामों 
से याद किया जाये जो उस के लिये उचित हैं| (तर्जममानल कआऔन, मौलाना 
अबल कलाम आजाद) 


87 - सूरह ऑला भाग -30 / ]232 ५ ९“ ० हम ,%० - #५४ 


० सहीह हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) दोनों ईद और 
जुम॒ुआ में यह सूरह और सूरह गाशिया पढ़ते थे। (सहीह मुस्लिमः 878) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


ः फीट ७४७२ 
कृपाशील तथा दबयाबान्‌ है। ४939 


।. अपने सर्वोचय प्रभु के नाम की 5 &9७5:- ५८ 
पवित्रता का सुमरिण करो। 

2. जिस ने पैदा किया और ठीक ठीक है ५४53<59॥ 
बनाया। 

3. और जिस ने अनुमान लगाकर निर्धारित ही मिप्त 2 /! 
किया, फिर सीधी राह दिखाई। 

4. और जिस ने चारा उपजाया।”! ७७० ६४ ;॥ 

5. फिर उसे (सुखा कर) कड़ा बना दिया।” 9 3४% ४८५६ 

6. (है नबी!) हम तुहें ऐसा पढ़ायेंगे कि ॥ ५2४8४ ६(- 
भलोगे नहीं। 

7. परन्तु जिसे अल्लाह चाहे| निश्चय ही 5५:७४ ४४॥७/:५६९४॥ 
बह सभी खुली तथा छिपी बातों को 
जानता है| 

8. और हम तुम्हें सरल मार्ग का है ४०0 //४; 


॥ (2-4) इन आयतों में जिस पालनहार ने अपने नाम की पवित्रता का वर्णन करने 
का आदेश दिया है उस का परिचय दिया गया है कि बह पालनहार है जिस 
ने सभी को पैदा किया, फिर उन को सिने लत किया, और उन के लिये एक 
विशेष प्रकार का अनुमान बनाया जिस की सीमा से नहीं निकल सकते, और 
से के लिये उस कार्य को पूरा करने की राह दिखाई जिस के लिये उन्हें पैदा 

या है| 

2 (4-5) इन आयतों में बताया गया है कि प्रत्येक कार्य अनुकम से धीरे धीरे होते 
हैं। धरती के पौधे धीरे धीरे गुंजान और हरे भरे होते हैं। ऐसे ही मानवी योग्यतायें 
भी धीरे धीरे परी होती हैं| 
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साहस देंगे। 


9. तो आप धर्म की शिक्षा देते रहें। अगर 
शिक्षा लाभदायक हो 


0, डरने बाला ही शिक्षा ग्रहण करेगा। 
॥, और दुर्भाग्य उस से दूर रहेगा। 

2. जो भीषण अग्नि में जायेगा। 

॥3. फिर उस में न मरेगा न जीवित रहेगा।* 


4. वह सफल हो गया जिस ने अपना 
शुद्धिकरण किया। 


॥5. तथा अपने पालनहार के नाम का 
स्मरण किया, और नमाज पढ़ी।#! 


॥6. बल्कि तुम लोग तो सांसारिक जीवन 
को प्राथमिकता देते हो। 


77. जबकि आखिरत (परलोक) का जीवन 
ही उत्तम और स्थाई है| 


॥8. यही बात प्रथम ग्रन्थों में है| 


हक 8, कुन्अ “ ६४ 


६47 न 7 साकामुक का [४४४ 
५ ् बट. 4) की 


2 फैठ #४ किट 


५६०७८: 
७3५08 50. 
१५४४८७८:४५ 

ा ]४ खासी हि 
७.०) ७-० [5५ 


न 57-22 8 
हुक 


५७5४-०३: 


पृ) ० 9558) 


। (6-8) इन में नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम को यह निर्देश दिया गया है 
कि इस की चिन्ता न करें की कुआन मुझे कैसे याद होगा, इसे याद कराना 
हमारा काम है, और इसका सरक्षित रहना हमारी दया से होगा। और यह 
उसकी दया और रक्षा है कि इस मानव संसार में किसी धार्मिक ग्रन्थ के संबंध 
में यह दावा नहीं किया जा सकता कि वह सुरक्षित है, यह गर्व केवल कुआन 


को ही प्राप्त है। 


2 (9-3) इन में बताया गया हैं कि आप को मात्र इसका प्रचार प्रसार करना 
है। और इस की सरल राह यह है कि जो सुने और मानने को तैयार हो उसे 
शिक्षा दी जाये। किसी के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो हत भागे हैं 
बही नहीं सनेंगे और नरक की यातना के रूप में अपना दृष्परिणाम देखेंगें। 

3 (74-5) इन आयतों में कहा गया है कि, सफलता मात्र उन के लिये है जो आस्था 
स्वभाव तथा कर्म की पवित्रता को अपनायें, और नमाज अदा करते रहेँ| 
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9. (अर्थात) इब्राहीम तथा मूसा के 3७४४ 6920.०४ 
ग्रन्थों में।': 


। (6-9) इन आयतों का भाबार्थ यह है कि बास्तब में रोग यह है कि काफिरों 
को सांसारिक स्वार्थ के कारण नबी की बातें अच्छी नहीं लगतीं। जब कि 
परलोक ही स्थायी है। और यही सभी आदि ग्रन्थों की शिक्षा है। 





स्रह गाशियह के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 26 आयतें हैं। 


० इस की प्रथम 080 में ((अल ग़ाशियह)) शब्द आने के कारण इस का यह 
नाम रखा गया है| जिस का अर्थ ऐसी आपदा है जों सब पर छा जाये|7! 

# इस की आयत 2 से 7 तक में उन का परिणाम बताया गया है जो प्रलय 
को नहीं मानते और 8 से 76 तक उन का परिणाम बताया गया है जो 
प्रलय के प्रति विश्वास रखते हैं। 


* आयत 7 से 20 तक विश्व की उन निशानियों की ओर ध्यान दिलाया 
गया है जो अल्लाह के सामर्थ्य का प्रमाण हैं। और जिन पर विचार करने 
से कुआन की बातों को समर्थन मिलता है कि अल्लाह प्रलय लाने तथा 
स्वर्ग और नरक का संसार बनाने की शक्ति रखता है और प्रतिफल का 


होना अनिवाय॑ है। 


» आयत 2 से 26 तक नबी (सलल्‍्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को सम्बोधित 
किया गया है कि आप का काम मात्र शिक्षा देना है किसी को बलपर्बक 
सत्य मनवाना नहीं है| अतः जो आप की शिक्षा सुनने को तस्यार नहीं 
है उन्हें अल्लाह के हवाले करो। क्यों कि आख़िर उन्हें अल्लाह ही की ओर 
जाना है, उस दिन वह उन से हिसाब ले लेगा। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


| ५४१८४००४५-........२ 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। ४953 


. क्या तेरे पास पूरी सृष्टि पर छा कं 80 
जाने बाली (क्यामत) का समाचार 
आया? 

2. उस दिन कितने मुँह सहमे होंगे। 7:५2. ८५४8५; 


। यह सूरह मक्‍्की है तथा आरंभिक युग की है| इस में ऐकेश्वरबाद (तौहीद) तथा 
परलोक (आख़िरत) के विषय को दोहराया गया है, परन्तु इस की वर्णन शैली 
कुछ भिन्‍न है| 
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परिश्रम करते थके जा रहे होंगे| 
पर बे धहकती आग में जायेंगे। 


उन्हें खोलते सोते का जल पिलाया 
जायेगा। 


उनके लिये कटीली झाड़ के सिवा 
कोई भोजन सामग्री नहीं होगी। 


जो न मोटा करेगी, और न भूख दूर 
करेगी।7' 


कितने मुख उस दिन निर्मल होंगे। 
अपने प्रयास से प्रसन्न होंगे। 


, ऊँचे स्वर्ग में होंगे| 

. उस में कोई बकवास नहीं सुनेंगे। 
. उस में बहता जल स्रोत होगा। 

, और उस में ऊँचे ऊँचे सिंहासन होंगे। 
उस में बहुत सारे प्याले रखे होंगे। 
. पक्तियों में गलीचे लगे होंगे। 

। (7-7) इन आयतों में प्रथम संसारिक स्वार्थ में मग्न इन्सानों को एक प्रश्न द्वारा 
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बजट ५ क० - ५४ 
लि कि लए (० 

थी (० हु हिल 3. 
54:/५08, 

ही आया ५:॥ ड््छ कु कप 
७ जीभ ४520: 


कट है 4 # औ] (४ 
08 #9 (72%) ७०/»% (7: 


& कु या कब ी पुन ढ़ क्र हू. 
255 22725 _च्ट ५) 
कप (ं ५. कट गी कह के 
(१4५०2 0५०४४ ५०५ 


| हू हु । ता हीं 
छः 4३०2 ३०००-, 


652029-58 
मा (. फिकल (७, 
छा हि हु घ्ड्‌ 


हम को क्यू व ॥ 


हट ' की आालओ | कलाम पड 


हू जो बता सा 


पक अर , किन. ष्हू 
मी हक कह. कि कद है 


सावधान किया गया है कि उसे उस समय की सूचना है जब एक आपदा समस्त 
विश्व पर छा जायेगा?! फिर इसी के साथ यह विवरण भी दिया गया है कि उस 
समय इन्सानों के दो भेद हो जायेंगे, और दोनों के प्रतिफल भी भिन्‍न होंगेः एक 


नरक में तथा दूसरा स्वर्ग में जायेगा। 


तीसरी आयत में (नासिबह) का शब्द आया है जिस का अर्थ हैः थक कर चूर 
हो जाना, अर्थात काफिरों को क्यामत के दिन इतनी कड़ी यातना दी जायेगी 
कि उन की दशा बहुत ख़राब हो जायेगी| और वे थके थके से दिखाई देंगे। 

इस का दूसरा अर्थ यह भी है किः उन्होंने संसार में बहुत से कर्म किये होंगे 
परन्तु वह सत्य धर्म के अनुसार नहीं होंगे, इस लिये वे पूजा अर्चना और कड़ी 
तपस्या करके भी नरक में जायेंगे, इसलिये कि सत्य आस्था के बिना कोई कर्म 


मान्य नहीं होगा। 
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6. और मख्मली कालीनें बिछी होंगी। 


77. क्या वह ऊँटों को नहीं देखते कि कैसे 
पैदा किये गये हैं! 


8. और आकाश को, कि किस प्रकार 
ऊंचा किया गया! 


9. और पर्वतों को कि कैसे गाड़े गये! 
20, तथा धरती को, कि कैसे पसारी गई! * 


27. अतः आप शिक्षा (नसीहत) दें, कि 
आप शिक्षा देने वाले हैं| 


22, आप उन पर अधिकारी नहीं हैं| 


23. परन्तु जो मुँह फेरेगा और नहीं 
मानेगा 


24. तो अल्लाह उसे भारी यातना देगा। 
25. उन्हें हमारी ओर ही वापस आना है| 
26, फिर हमें ही उन का हिसाब लेना है|” 


न कल की जा जी 
5 बह करी आला है दुला या पक 
045 2. (3245 

कु कं ५): 


ढ<8« ००४ )2४५॥०४४:५४| 


ह८७४४४,५2॥॥, 


अल 80% 76 ॥8॥/' 
8४०५. ८6 &0 


000" 5255 


क्र 3:02. का 
है: 205 ७हू-१ ४ "> 


है) ही &॥| 


500 ॥4.॥2842055 
४५४५/६॥॥४ 


्ल +42+ पक लय न ४॥४ 


॥ (8-6) इन आयतों में जो इस संसार में सत्य आत्या के साथ कऔआन आदिशानसार 
जीबन व्यतीत कर रहे हैं परलोक में उन के सदा के सुख का दृश्य दिखाया गया हैं| 
(7-20) इन आयतों में फिर विषय बदल कर एक और प्रश्न किया जा रहा है 
कि: जो कओन की शिक्षा तथा प्रलौक की सचना को नहीं मानते अपने सामने 
उन चीजों को नहीं देखते जो रात दिन उन के सामने आती रहती हैं, ऊँटों तथा 
प्रवतों और आकाश एबं धरती पर विचार क्‍यों नहीं करते कि क्या यह सब अपने 
आप पैदा हो गये हैं या इत का कोई रचयिता है! यह तो असंभव है कि रचना 
हो और रचयिता न हो| यदि मानते हैं कि किसी शक्ति ने इन को बनाया हैं जिस 
का कोई साझी नहीं तो उस के अकेले पज्य होने और उस के फिर से पैदा करने 
की शक्ति और सामथ्य का क्‍यों इन्कार करते हैं। (तर्जमानल कओआऔन) 

3 (2-26) इन आयतों का भावार्थ यह है कि कुआन किसी को बलपूर्वक मनवाने 
के लिये नहीं है, और न नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम का यह कर्तव्य 
कि किसी को बलपर्बक मनवायें। आप जिस से डरा रहे हैं यह मानें या न मानें 

हे बात है| फिर भी जो नहीं सनते उनको अल्लाह हीं समझेगा। यह और 
कुआन की अनेक आयतें इस आरोप का खण्डन करती हैं कि इस्लाम 
ने अपने मनवाने के लिये अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। 
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सूरह फजञ्ञ!! - 89 


स्रह फज्र के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 30 आयतें हैं| 





० इस का आरंभ ((वल फज्ज)) से होने के कारण इस को यह नाम दिया 
गया है| 


» आयत । से 5 तक दिन-रात की ४: तिक स्थियों को प्रतिफल के दिन 
के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। और आयत 6 से 4 तक कुछ 
बड़ी जातियों के शिक्षाप्रद परिणाम को इस के समर्थन में प्रस्तुत किया 
गया है कि इस विश्व का शासक सब के कर्मों को देख रहा है और एक 
दिन वह हिसाब अवश्य लेगा। 


» आयत ॥5 से 20 तक में मनुष्य के साथ ग र्यवहारों तथा निर्बलों के 
अधिकार हनन पर कड़ी चेतावनी दी गई और बताया गया है कि ऐसा 
करने का कारण परलोक का अविश्वास है| 


» अन्तिम आयतों में अल्लाह के न्यायालय का चित्र प्रस्तुत करते हुये 
विरोधियों तथा ईमान वालों का परिणाम बताया गया है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


प४-०४)५:६४५४॥ ५.........0.५ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। 8०50 ८.० ; 


7. शपथ है भोर की। 0,4०५ 
2. तथा दस रात्रियों की! है: ८४५ 
3. और जोड़े तथा अकेले की! |, 5 5420 ६ 
4. और रात्री की जब जाने लगे! 5५४ 9४५ 
5. क्‍या उस में किसी मतिमान है 8 (50४.०-- ८५३ (७ 


(समझदार) के लिये कोई शपथ है।”' 


॥ (-5) इन आयतों में प्रथम परलोक के सुफल विष्यक चार संसारिक लक्षणों को 
साक्ष्य (गवाह) के रूप में प्रस्तुत किया गया है| जिस का अर्थ यह है कि कर्मों 
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6. क्या तुम ने नहीं देखा कि तुम्हारे #/5.58 0:55; 
पालनहार ने "आद" के साथ क्या किया। 

7. स्तम्भों वाले "दरम" के साथ? ४. ०४६7 

8. जिन के समान देशों में लोग नहीं छ20 0] 3 ५४,85< 
पैदा किये गये। 


9. तथा "समूद" के साथ जिन्होंने घाटियों हल, 758॥2 ८ (25525: 
में चट्टानों को काट रखा था। 


0. और मेखों वाले फिरऔन के साथ।| 2559॥3$2%535 

॥4. जिन्होंने नगरों में उपद्रव कर रखा था| 899. 3|>०८:९४ 

2. और नगरों में बड़ा उपद्रब फैला रखा 85 :003४ 6: 
था| 

3. फिर तेरे पालनहार ने उन पर दण्ड 8, ४० ४2: 2:85. 
का कोड़ा बरसा दिया। 

॥4. वास्तव में तेरा पालनहार घात में है।”' क>-2 5: 6॥ 

5. परन्तु जब इन्सान की उस का 238 ५2220:॥88॥ 2८5५७ 


पालनहार परीक्षा लेता है और उसे 


का फल मिलना सत्य है| रात तथा दिन का यह अनुकम जिस व्यवस्था के साथ 
चल रहा है उस से सिद्ध होता हैं कि अल्लाह ही इसे चला रहा है। "दस रात्रियों" 
से अभिप्राय "जल हिज्जा" मास की प्रारम्भिक दस रातें हैं। सहीह हदीसों में इन 
की बड़ी प्रधानता बताई गई है| 

॥ (6-4) इन आयतों में उन जातियोाँ की चर्चा की गई है जिन्होंने माया मोह 
में पड़ कर परलोक और प्रतिफल का इन्कार किया, और अपने नैतिक पतन 
के कारण धरती में उग्रवाद किया। "आद, इरम" से अभिप्रेत वह पुरानी जाति 
है जिसे कअआन तथा अरब में "आदे ऊला" (प्रथम आद) कहा गया है| यह बह 
प्राचीन जाति है जिस के पास आद (अलैहिस्सलाम) को भेजा गया। और इन 
को "आदे इरम" इसलिये कहा गया कि यह सामी वंशकम की उस शाखा से 
संबंधित थे जो इरम बिन साम बिन नूृह से चली आती थी। आयत नं* व में 
इस का संकेत है कि उग्रवाद का उदगम भौतिकवाद एंब सत्य विश्वास का 
इन्कार है जिसे वर्तमान युग में भी प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। 
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सम्मान और धन देता है तो कहता 
है कि मेरे पालनहार ने मेरा सम्मान 
किया। 


06. परन्तु जब उस की परीक्षा लेने के 
लिये उस की जीविका संकीर्ण (कम) 
कर देता है तो कहता है कि मेरे 
पालनहार ने मेरा अपमान किया। 

77. ऐसा नहीं, बल्कि तुम अनाथ का 
आदर नहीं करते 

08, तथा गरीब को खाना खिलाने के लिये 
एक दूसरे को नहीं उभारते। 

॥9. और मीरास (मृतक सम्पत्ति) के धन 
को समेट समेट कर खा जाते हो। 

20. और धन से बड़ा मोह रखते हो।' 


2). सावधान! जब धरती खण्ड खण्ड कर 
दी जायेगी। 

22. और तेरा पालनहार स्वंय पदार्पण 
करेगा, और फरिश्ते पंक्तियों में होंगे। 

23, और उस दिन नरक लाई जायेगी, 
उस दिन इन्सान सावधान हो जायेगा, 
किन्तु सावधानी लाभ- दायक न होगी। 


24. वह कामना करेगा कि काश। अपने 
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हु ला है मिलन >५3॥| बाप, का 
5.) के कल है किक] [3 ५५५ ४ + नि 5 


हक आजा ही 
है जुन्दिला हर मै अति ण जननटून करो | 9 +ननन 


राज के हज का 


(४००० ०० ५ 35८2/:5%॥ 


(“| क़््ड्यु बजा ४४: बी 


४४:052 


॥ (5-20) इन आयतों में समाज की साधारण नैतिक स्थिति की परीक्षा (जायजा) 
ली गई, और भौतिकवादी विचार की आलोचना की गई है जो मात्र सांसारिक 
धन और मान मयीदा को सम्मान तथा अपमान का पैमाना समझता है और 
यह भल गया है कि न धनी होना कोई परस्कार है और न निर्धन होना कोई 
दण्ड है। अल्लाह दोनों स्थितियों में मानव जाति (इन्सान) की परीक्षा ले रहा है। 
फिर यह बात किसी के बस में हो तो दसरे का धन भी हड़प कर जाये, क्‍या 
ऐसा करना कुकर्म नहीं जिस का हिसाब लिया जाये! 
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सदा के जीवन के लिये कर्म किये होते| 
25, उस दिन (अल्लाह) के दण्ड के समान 


कोई दण्ड नहीं देगा। 


26. और न उसके जैसी जकड़ कोई 


जकड़ेगा।' 
27. है शान्त आत्मा। 


2४8, अपने पालनहार की ओर चल, त उस 


से प्रसन्‍न, और वह तक से प्रसन्न! 
29. तू मेरे भक्तों में प्रवेश कर जा| 
30. और मेरे स्वर्ग में प्रवेश कर जा।”' 


हुक छा 


(027 कक. हे ह कह ५ 2 (दा 


_न्हध्मे | कक - है 


है 0. __5७,३,५० १०४६ 


को (725) ब् 


845 :४॥॥ +-४॥५5८४ 


ने 5५-७3 07४ 
मे (9-२ )#३५ 


। (2-26) इन आयतों में बताया गया है कि धन पुजने और उस से परलोक 
न बनाने का दृष्परिणाम नरक की घोर यातना के रूप में सामने आयेगा तब 
भौतिक बादी कुकर्मियों की समझ में आयेगा कि कुआन को न मान कर बड़ी 


भूल हुई और हाथ म्लेंगे| 


2 (27-30) इन आयतों में उन के सुख और सफलता का वर्णन किया गया है जो 
कुआन की शिक्षा का अनुपालन करते हुये आत्मा की शाँती के साथ जीवन 


व्यतीत कर रहे हैं| 
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सूरह बलद के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 20 आयतें हैं| 


० इस की प्रथम आयत में ((अल-बलद)) (अर्थातः नगर) की शपथ ली गई 
है| 5 से अभिप्राय मक्का है। और इसी से इस सरह का यह नाम लिया 
गया हैं| 


० इस की आयत । से 4 तक में जो गबाहियाँ प्रस्तुत की गई हैं उन से 
अभिप्राय यह है कि यह संसार सुख बिलास के लिये नहीं बनाया गया है। 
बल्कि इस के बनाने का एक विशेष उद्देश्य है| इसी लिये मनुष्य को दुःख 
की स्थिति में पैदा किया गया है। 


०» आयत 5 से 7 तक में यह चेताबनी दी गई है कि मनष्य यह न समझे 
कि हा के ऊपर उस के कर्मों की निगरानी के लिये कोई शक्ति 
नहीं है। 


» आयत 8 से ॥7 तक में बताया गया है कि मनुष्य के आचरण और कर्म 
की ऊँचाई तथा नीचाई की राह भी खोल दी गई है। और इस ऊँचाई 
पर चढ़ कर जो दुर्गम है, बह आचरण और कर्म की ऊँचाई को प्राप्त 
कर लेता है| 

* आयत ॥8 से 20 तक में बताया गया है कि मनुष्य ईमान के साथ 
आचरण की ऊँचाई द्वारा भाग्यशाली बन जाता है और कुफ्र के कारण 
नरक की खाई में जा गिरता है जिस से निकलने का फिर कोई उपाय 
नहीं होगा। 


। इस सूरह का विषय मानव जाति (इन्सान) को यह समझाना है कि अल्लाह ने 
सौभाग्य तथा दुर्भाग्य की दोनों राहें खोल दी हैं। और उन्हें देखने और उन पर 
चलने के साधन भी सुलभ कर दिये हैं| अब इन्सान के अपने प्रयास पर निर्भर 
है कि बह कौन सा मार्ग अपनाता है। 
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अमान... 


[जे 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। 


में इस नगर (मक्का) की शपथ लेता 
हूं! 

तथा तुम इस नगर में प्रवेश करने 
वाले हो। 

तथा सौगन्ध है पिता एंव उस की 
संतान की। 

हम ने इन्सान को कष्ट में घिरा हुआ 
पैदा किया है| 

क्या वह समझता है कि उस पर 
किसी का वश नहीं चलेगा! 

बह कहता है कि मैं ने बहुत धन 
खर्च कर दिया। 

क्या बह समझता है कि उसे किसी ने 
देखा नहीं? ?' 
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पड कट 4 | ० | 54; | $--६-.__ह >> यार “ हा 


७५8.॥8/0०८४ ५ 
8०५५5.) 
52८44 ५-४ 


छः न र जौ कटी 
७॥ ४7१५-४५ |» 


०४8४-८४ 


(-5) इन आयतों में सर्व प्रथम मक्का नगर में नबी सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व 


सलल्‍्लम पर जो घटनायें घट रही थीं, और आप तथा आप के अनुयाईयों को 
सताया जा रहा था, उस को साझी के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि: इन्सान 
की पेदाइश (रचना) संसार का स्वाद लेने के लिये नहीं हुई है। संसार परिश्रम 
तथा पीड़ायें झेलने का स्थान है| कोई इन्सान इस स्थिति से गुज़रे बिना नहीं रह 
सकता। "पिता" से अभिप्रायः आदम अलैहिस्सलाम, और "संतान" से अभिप्रायः 


समस्त मानव जाति (इन्सान) हैं| 


फिर इन्सान के इस भ्रम को दूर किया है कि उस के ऊपर कोई शक्ति नहीं है 
जो उस के कर्मों को देख रही है, और समय आने पर उस की पकड़ करेगी। 
(6-7) इन में यह बताया गया है कि संसार में बड़ाई तथा प्रधानता के गलत 
पैमाने बना लिये गये हैं, और जो दिखाबे के लिये धन व्यय (खर्च) करता है 
उस की प्रशंसा की जाती है जब कि उस के ऊपर एक शक्ति है जो यह देख 
रही है कि उस ने किन राहों में और किस लिये धन खर्च किया है| 
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8. क्‍या हम ने उसे दो आँखें नहीं दीं?| 


9. और एक जबान तथा दो होंट नहीं 
दिये। 


॥0. और उसे दोनों मार्ग दिखा दिये! 

]. तो बह घाटी मेँ घुसा ही नहीं। 

2. हा तुम क्‍या जानो कि घाटी क्‍या 
! 


3. किसी दास को मुक्त करना। 

4. अथवा भूक के दिन (अकाल) में 
खाना खिलाना। 

5. किसी अनाथ संबंधी को। 

6. अथवा मिट्टी में पड़े निर्धन को|7' 

॥7. फिर वह उन लोगों में होता है जो 
ईमान लाये, और जिन्होंने धैर्य (सहन 
शीलता) एबं उपकार के उपदेश दिये। 


8, यही लोग सौभाग्यशाली (दायें हाथ 
बाले) हैं। 


9. और जिन लोगों ने हमारी आयतों को 


0 ६६८६0 -॥; 


०, (५5॥ य पु किलो जहा 
ब्कग ही. हॉन (723 पति 
5५६०2, 


7 हक सॉट क ५5329, (३४०४ | | र्ज 


8 ३:;४5६:४ 


&72:0882: 


। कटा 


[(ी052४% 
3. ० [2०० 3 


है| | | ३५०७ 25 


हट ५:55 ४5) टज ' अ20॥ 


7222 ॥ | कम हि वा 88:20 


॥ (8-6) इन आयतों में फरमाया गया है किः इन्सान को ज्ञान और चिन्तन के 
साधन और योग्यतायेँ दे कर हम ने उस के सामने भलाई तथा बराई के दोनों 
मार्ग खोल दिये हैं, एक नैतिक पतन की ओर ले जाता है और उस में मन को 
अति स्वाद मिलता है| दसतरा नैतिक ऊँचाइयों की राह जिस में कठिनाईयाँ हैं। और 
उसी को घाटी कहा गया है। जिस में प्रवेश करने बालों के कर्त्तव्य में है कि दासों 
को मुक्त करें, निर्धनों को भोजन करायें इत्यादी बही लोग स्वर्ग वासी हैं| और वे 
जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इन्कार किया वे नक बासी हैं। आयत नं* ॥7 का 
अर्थ यह है कि सत्य विश्वास (ईमान) के बिना कोई शुभकर्म मान्य नहीं है। इस 
में सखी समाज की विशेषता भी बताई गई है किः दसरे कों सहन शीलता तथा 
दया का उपदेश दिया जाये और अल्लाह पर सत्य विश्वास रखा जाये।| 
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नहीं माना यही लोग दुर्भाग्य (बायें 
हाथ बाले) हैं| 


20, ऐसे लोग हर ओर से आग में घिरे होंगे| 5६:५०४५४० 
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सूरह शम्स!! - 9] 


स्रह शम्स के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में 5 आयतें हैं| 


अन्न ह] #न - 





० इस सरह की प्रथम आयत में “शम्स"” (सर्य) की शपथ ली गई है, इसी 
लिये इस का यह नाम रखा गया है|! 


० इस की आयत ॥ से 0 तक सर्य-चांद और रात-दिन तथा धरती और 
आकाश की उन बड़ी निशानियों की और ध्यान दिलाया गया है जो इस 
विश्व के पैदा करने वाले की है शक्ति तथा गणों का ज्ञान कराती हैं| 
और फिर मनष्य की आत्मा की गवाही को अच्छे तथा बरे कर्मफल के 
समर्थन में प्रस्तुत किया गया है। 


० आयत 7] से 33 तक में इस की एतिहासिक गबाही प्रस्तुत की गई है 
और आद तथा समद जाति की कथा संक्षेप में बता कर उन के ककर्मों 
के शिक्षाप्रद परिणाम लोगों की शिक्षा के लिये प्रस्तुत किये गये हैं ताकि 
बह कओन तथा इस्लाम के नबी का विरोध न करें| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


ड़ है ॥क 7 जि क 
डे (न | (तह >> 4७-६४ 
कुपाशील तथा दयाबान्‌ है| | 


।. सूर्य तथा उस की धूप की शपथ है! 3 8 

2. और चाँद की शपथ जब उस के पीछे ५5॥,७४/ 
निकले! 

3. और दिन की शपथ जब उसे (अथीत ७0०5 /५६३॥ + 
सूर्य को) प्रकट कर दे। 

4. और राजत्री की सौगन्ध जब उसे (सर्य ४४-६६) || 


। इस सरह का विषयः पुन और पाप का अन्तर समझाना है, तथा उन्हें बरे 
परिणाम की चेतावनी देना जों इस अंतर को समझने से इन्कार करते हैं, तथा 
बुराई की राह पर चलने का दुराग्रह करते हैं| 


9] « 
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को) छुपा ले! 
और आकाश की सौगन्ध, तथा उस हैं 4420५,८.2॥ 
की जिस ने उसे बनाया। 
तथा धरती की सौंगन्ध और जिस ने 54५ #,7॥ 
उसे फैलाया। 
और जीव की सौगन्ध, तथा उस की ४५४४-४5 #% 
जिस ने उसे ठीक ठीक सुधारा। 
फिर उसे दुराचार तथा सदाचार का डक ५ ५:%7॥॥ 
विवेक दिया है|?! 
बह सफल हो गया जिस ने अपने #५-0/#/ 55 
जीव का सुद्धिकरण किया। 

. तथा बह क्षति में पड़ गया जिस ने 05206 ५०४०७५ 


उसे (पाप मेँ) धंसा दिया।#! 


. "समुद" जाति ने अपने दुराचार के है. ५४.५2४८.7 


कारण (ईश दूत) को झुठलाया। 


2. जब उन में से एक हतभागा तैयार हआ। छ<४5<&83| 


कारक. 


सच 


पक्के 


(]-6) इन आयतों का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार सर्य के विपरीत चाँद 


तथा दिन के विपरीत रात है, इसी प्रकार पुन और पाप तथा इस संसार का 
प्रति एक दसरा संसार परलोक भी है। और इन्हीं स्वभाविक लक्ष्यों से परलोक 
का विश्वास होता है| 

(7-8) इन आयतों में कहा गया है कि अल्लाह ने इन्सान को शारीरिक और 
मांसिक शक्तियाँ दे कर बस नहीं किया, बल्कि उस ने पाप और पन का 
स्वभाविक ज्ञान दे कर नबियों को भी भेजा। और बह्मयी (प्रकाशना) द्वारा पाप 
और पन के सभी रूप समझा दिये| जिस की अन्तिम कड़ी: कआन, और अन्तिम 
नबीः मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं| 

(9-0) इन दोनों आयतों में यह बताया जा रहा है कि अब भविष्य की सफलता 
और विसफलता इस बात पर निर्भर है कि कौन अपनी स्वभाविक योग्यता का 
प्रयोग किस के लिये कितना करता हैं। और इस प्रकाशनाः कआन के आदेशों 
को कितना मानता और पालन करता है| 
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दा | हल हक 


3. (ईश दूतः सालेह ने) उन से कहा कि 2055 ,4%॥ १८72-05 
अल्लाह की ऊँटनी और उस के पीने 
की बारी की रक्षा करो। 


. किन्तु उन्होंने नहीं माना, और उसे..| >#ैल्‍४>हीन ००७ ५३/०४४५४४ 


बध कर दिया जिस के कारण उन के ४५35 
पालनहार ने यातना भेज दी और उन 
को चौरस कर दिया। 


. और बह इस के परिणाम से नहीं ५६ ५८५६५; 
डरता। 


। (-5) इन आयतों में समद जाति का ऐतिहासिक उदाहरण दे कर दृतत्व 
(रिसालत) का महत्व समझाया गया है कि नबी इसलिये भेजा जाता है ताकि 
भलाई और बुराई का जो स्वभाविक ज्ञान अल्लाह ने इन्सान के स्वभाव में रख 
दिया है उसे उभारने में उस की सहायता करे।| ऐसे ही एक नबीं जिन का नाम 
सालेह था समृद जाति की ओर भेजे गये। परन्तु उन्होंने उन को नहीं माना, तो 
बे ध्वस्त कर दिये गये। 

उस समय मक्का के मूर्ति पूजकों की स्थिति समूद जाति से मिलती जुलती थीं 
इसलिये उन को "सालेह" नबी की कथा सुना कर सचेत किया जा रहा है कि 
सावधानः कहीं तुम लोग भी समृद की तरह यातना में न घिर जाओ। वह तो 
हमारे नबीं सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की इस प्राथना के कारण बच गये कि 
है अल्लाह। इन्हें नष्ट न कर। क्योंकि इन्हीं में से ऐसे लोग उठेंगे जो तेरे धर्म 
का प्रचार करेंगे| इस लिये कि अल्लाह ने आप सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम को 
सारे संसारों के लिये दयालु बना कर भेजा था। 
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सूरह लैल/!- 92 


स्रह लैल के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 2। आयतें हैं| 






० इस की प्रथम आयत में "लैल" अथीात रात की शपथ ली गई है, जिस के 
कारण इस का यह नाम रखा गया है। 


» आयत । से 4 तक में कुछ गबाहियाँ प्रस्तुत कर के इस बात का तक 
दिया गया है कि जब मनृष्य के प्रयासों तथा कर्मों में अन्तर है तो उन 
के प्रतिफल में भी अन्तर का होना आवश्यक है| 


» आयत 5 से ॥ तक में सत्कर्मों और दृष्कर्मों की कुछ विशेषताओं का 
वर्णन कर के बताया है कि सत्कर्म पुन्‌ की राह पर ले जाते हैं और 
दृष्कर्म पाप की राह पर ले जाते हैं| 


» आयत ॥2 से 4 तक में बताया गया है कि अल्लाह का काम सीधी राह 
दिखा देना है और उस ने तुम्हें उसे दिखा दिया। संसार तथा परलोक का 
वहीं मालिक है| उस ने बता दिया है कि परलोक में क्‍या होना है। 


* अन्त में दुराचारियों के बुरे अन्त तथा सदाचारियों के अच्छे अन्त को 
बताया गया है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


%०४७४४॥४४५-----५ 
कुपाशील तथा दयाबान्‌ है। करन लील 


]. रात्री की शपथ जब छा जाये। है ४८४३ ४; 
2. तथा दिन की शपथ जब उजाला हो 6 5।8 |॥8( 
जाये! 


। इस सूरह का मल विषय यह है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है| वह किसी 
पर अन्याय नहीं करता। इसलिये सचेत कर दिया गया है कि बुरे काम का 
परिणाम बुरा होता है| और अच्छे काम का परिणाम अच्छा। अब यह बात तुम 
पर छोड़ी जा रही है कि तुम कोनसा मार्ग ग्रहण करते हो। 
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3. 


] 


है. 
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और उस की शपथ जिस ने नर और 8 /4॥ ४४2५ 
मादा पैदा किये। 
वास्तव में तुम्हारे प्रयास अलग अलग है 52;7:-॥ 
हैं।!! 
, फिर जिस ने दान दिया, और भक्ति ४४ (० 56 
का मार्ग अपनाया, 
और भली बात की पुष्टि करता रहा, 80“, $6 75 
तो हम उस के लिये सरलता पैदा कर ४7205/:%.4 
देंगे। 
परन्तु जिस ने कंजूसी की, और है 2४५० (७55 
ध्यान नहीं दिया, 
और भली बात को झुठला दिया। है ६-४४ ५०४४५ 
, तो हम उस के लिये कठिनाई को ४2॥422:/75 


प्राप्त करना सरल कर देंगे।”/ 


(]-4) इन आयतों का भावार्थ यह है किः जिस प्रकार रात दिन तथा नर मादा 


(स्त्री-पुरुष) भिन्‍न हैं, और उन के लक्षण और प्रभाव भी भिन्न हैं, इसी प्रकार 
मानव जाति (इन्सान) के विश्वास, कर्म भी दो भिन्‍न प्रकार के हैं। और दोनों 
के प्रभाव और परिणाम भी विभिन्‍न हैं| 

(5-0) इन आयतों में दोनों भिन्‍न कर्मों के प्रभाव का वर्णन है कि कोई अपना 
धन भलाई में लगाता है तथा अल्लाह से डरता है और भलाई को मानता है| 
सत्य आस्था, स्वभाव और सत्कर्म का पालन करता है| जिस का प्रभाव यह 
होता है कि अल्लाह उस के लिये सत्कर्मों का मार्ग सरल कर देता है। और उस 
में पाप करने तथा स्वार्थ के लिये अवैध धन अर्जन की भावना नहीं रह जाती। 
ऐसे व्यक्ति के लिये दोनो लोक में सख है| दसरा वह होता है जो धन का लोभी 

तथा अल्लाह से निश्चिन्त होता है और भलाई को नहीं मानता। जिस का प्रभाव 
यह होता है कि उस का स्वभाव ऐसा बन जाता है कि उसे बराई का मार्ग सरल 
लगने लगता है| तथा अपने स्वार्थ और मनोकामना की पर्ति के लिये प्रयास 
करता है| फिर इस बात को इस वाक्य पर समाप्त कर दिया गया है कि धन 
के लिये वह जान देता है परन्तु वह उसे अपने साथ लेकर नहीं जायेगा। फिर 
बह उस के किस काम आयेगा! 
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. और जब वह गढ़े में गिरेगा तो 
उसका धन उसके काम नहीं 
आयेगा। 


॥2. हमारा कर्त्तव्य इतना ही है कि हम 
सीधा मार्ग दिखा दें। 


33. जब कि आलोक परलोक हमारे ही 
हाथ में है| 


॥4. में ने तुम को भड़कती आग से 
सावधान कर दिया है|” 


॥5. जिस में केबल बड़ा हतभागा ही जायेगा। 

॥6. जिस ने झुठला दिया, तथा (सत्य से) 
मुँह फेर लिया। 

77. परन्तु संयमी (सदाचारी) उस से बचा 
लिया जायेगा। 

8. जो अपना धन दान करता है ताकि 
पवित्र हो जाये।| 

9. उस पर किसी का कोई उपकार नहीं 
जिसे उतारा जा रहा है। 

20, वह तो केबल अपने परम पालनहार 
की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिये है। 


(ज)#« + के 


“कट [जी कम ग्राफ कैकलली 
(६. ० 5 | १ | | 


| #ज [कर जा कह 


पक 2 * (:) 
७५४ ६:00 6५ 


पु है 4॥॥४:2753६ 
| | हर (25 ध ७ 


७5३) ४ 


ः न्‍्त बन जा कक के जा की जाम ला 
(8:3७ 9.५० (.7/ २००४८ ९००५ ५०५ 


का जा 


59902:477 4) 


॥ (-4) इन आयतों में मावन जाति (इन्सान) को सावधान किया गया है कि 
अल्लाह का, दया और न्याय के कारण मात्र यह दायित्व था कि सत्य मार्ग दिखा 
दे| और कुआन द्वारा उस ने अपना यह दायित्व पूरा कर दिया। किसी को सत्य 
मार्ग पर लगा देना उस का दायित्व नहीं है। अब इस सीधी राह को अपनाओगे 
तो तम्हारा ही भला होगा। अन्यथा याद रखो कि संसार और परलोक दोनों ही 
अल्लाह के अधिकार में हैं। न यहाँ कोई तम्हें बचा सकता है, और न वहाँ कोई 


तुम्हारा सहायक होगा। 
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2. निःसंदेह वह प्रसन्‍न हो जायेगा।' ७७४5:5 


। (5-2) इन आयतों में यह वर्णन किया गया है कि कौन से कुकर्मी नरक में पड़ेंगे 
और कौन सुकम्मी उस से सुरक्षित रखे जायेंगे। और उन्हें क्या फल मिलेगा। 
आयत नं*0 के बारे में यह बात याद रखने की है कि अल्लाह ने सभी वस्तुओं 
और कर्मों का अपने नियामानुसार स्वभाविक प्रभाव रखा है। और कुआन इसी 
लिये सभी कर्मों के स्वभाविक प्रभाव और फल को अल्लाह से जोड़ता है। और 
यूँ कहता है कि अल्लाह ने उस के लिये बुराई की राह सरल कर दी। कभी 
कहता है कि उन के दिलों पर मुहर लगा दी, जिस का अर्थ यह होता है कि 
यह अल्लाह के बनाये हुये नियमों के विरोध का स्वभाविक फल है। (देखियेः 
उम्मुल किताब, मौलाना आज़ाद) 
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सूरह जुहा के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में । आयते हैं| 


० इस के आरंभ में “जुहा” (दिन के उजाले) की शपथ ग्रहण करने के 
कारण इस का यह नाम रखा गया है। ”' 


» आयत | से 2 तक में दिन और रात की गबाही प्रस्तुत कर के इस की 
ओर संकेत किया गया है कि इस संसार में अल्लाह ने जैसे उजाला और 
अंधेरा दोनों बनाये हैं इसी प्रकार परीक्षा के लिये दुःख और सुख भी 
बनाये हैं। 


» आयत 3 में बताया गया है कि सत्य की राह में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्‍लम) जिस दुख का सामना कर रहे हैं उस से यह नहीं समझना 
चाहिये कि अल्लाह ने आप से खिब्ब हों कर आप को छोड़ दिया है। 


० आयत 4,5 में आप को सफलताओं की शुभसूचना दी गई है। 


० आयत 6 से 8 तक में उन दुखों की चर्चा की गई है जिन से आप नबी 
होने से पहले जुझ रहे थे तो अल्लाह के उपकारों से आप की राहें खुलीं। 


। यह सरह आरंभिक यग की है। भाष्य कारों ने लिखा है कि कछ दिन के लिये 
नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) पर प्रकाशना (बह्यी) का उतरना रुक गया। 
जिस पर आप अति दाखित और चिन्तित हो गये कि कहीं मझ से कोई दोष तो 
नहीं हो गया? इस पर आप को सांत्वना देने के लिये यह सूरह अबतीर्ण हुई। 
इस में सर्व प्रथम प्रकाशित दिन तथा रात्री की शपथ ले कर नबी (सल्लल्लाह 
अलैहि ब सललम) को विश्वास दिलाया गया है कि आप के पालनहार ने न 
तो आप को छोड़ा है और न ही आप से अप्रसब्न हुआ है। इसी के साथ आप 
को यह शुभ सचना भी दी गई है कि आगामी समय आप के लिये प्रथम समय 
से उत्तम होगा। यह भविष्य बाणी उस समय की गई जब इस दूर तक 
कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे थे। सम्पर्ण मक्का आप का हो गया 
था। और अल्लाह के सिवा आप का कोई झहायक नहीं था। परन्त॒ मात्र इक्तीस 
वर्षों में पूरा मक्का इस्लाम का जया] यी बन गया। 0 फिर परे अरब द्वीप में 
इस्लाम का ध्वजा लहराने लगा। और कुआन की यह शत प्रतिशत 
परी हुई जो कआन के अल्लाह का बचन होने का पमाण बन गईं 
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» आयत 9 से ]] तक में यह बताया गया है कि इन उपकारों के कारण 


क. 


] 


आप का व्यबहार निर्बलों तथा अनाथों की सहायता एबं अल्लाह के 
उपकारों का स्वीकार तथा प्रदर्शन होना चाहिये। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


एड 07७5६ ५0०--ल्‍_ल्‍टल्‍.3.>.>ह3त._.+_६३€ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। ४४०७ 

. शपथ है दिन चढ़े की! 40#:4॥; 
और शपथ है रात्री की जब उस का ०५७६४ (५ 
सन्‍नाटा छा जाये! 
(हे नबी) तेरे पालनहार ने तुझे न तो &॥5८5228:5): 
छोड़ा और न ही विमुख हुआ। 
और निश्चय ही आगामी युग तेरे ५४५३) ०८ ५४६७४ 
लिये प्रथम युग से उत्तम है| 
और तेरा पालनहार तुम्हे इतना देगा ४०5४४ ७७४०:०३ 
कि तू प्रसत्न हो जायेगा। 
क्या उस ने तुम्हे अनाथ पा कर है ४5 ४:2५ /!| 
शरण नहीं दी। 
और तुझे पथ भूला हुआ पाया तो 5५५४४ ५. (९५५ 
सीधा मार्ग नहीं दिखाया! 
और निर्धन पाया तो धनी नहीं कर ५५०४५ ६ 25:५5; 
दिया! 
तो तुम अनाथ पर कोध न करना! 50552४5:2:20 6 


(-9) इन आयतों में अल्लाह ने नबी सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम से फरमाया 


है कि: तुम्हें यह चिन्ता कैसे हो गई कि हम अप्रसब हो गये। हम ने तो तुम्हारे 
जन्म के दिन से निरंतर तुम पर उपकार किये हैं| तुम अनाथ थे तो तुम्हारे 
पालन और रक्षा की व्यवस्था की। राह से अंजान थे तो राह दिखाई। निर्धन थे 
तो धनी बना दिया। यह बातें बता रही हैं कि तुम आरम्भ ही से हमारे प्रियवर 
हो और तुम पर हमारा उपकार निरंतर है। 


93 - सुरह जुहा भाग -30 / ]255 ५ ४“ «४ अष्थप ० - १ 


0. और माँगने वाले को न झिड़कना। ०22५5 9७६ 
।. और अपने पालनहार के उपकार का &७3:8 8:22: 


बर्णन करना[! 


। (0-) इन अन्तिम आयतों में नबी सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम को बताया 
गया है किः हम ने तुम पर जो उपकार किये हैं उन के बदले में तुम अल्लाह 
की उत्पत्ति के साथ दया और उपकार करों यहीं हमारे उपकारों की कृतज्ञता 


होगी। 
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सूरह शह! - 94 


सरह शह के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 8 आयतें हैं| 





दस सरह के आरंभ में इन शब्दों के आने के कारण इस का यह नाम रखा 
गया है| जिस का अर्थ है: साहस, संतोष तथा सत्य को अपनाना है| 


० इस की प्रथम आयत से 3 तक नबी (सल्लल्लाहु अलहि व सलल्‍लम) पर 
अल्लाह के इसी उपकार तथा आप से बोझ उतार देने का वर्णन है! 


& 5५ 4 में आप की शखन और चर्चा ऊँची करने की शुभसूचना दी 
गई है। 


» आयत 5 से 6 तक में आप (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍्लम) को संतोष 
दिलाया गया है कि बर्तमान कठिन स्थितियों के पश्चात अच्छी स्थितियाँ 
आने ही को हैं| 


» आयत 7 से 8 तक में यह निर्देश दिया गया है कि जब आप अपने 
संसारिक कार्य परे कर लें तों अपने पालनहार की बंदना (उपासना) में 
प्रयास करें और उसी की ओर ध्यानमग्न हो जायें। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


एह०)। 0४) ५॥ ०६ल€082€क्‍€ल्‍€...क्‍02?2३_>लनलबु 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। की डक 


(है नबी) क्‍या हम ने तुम्हारे लिये है)00..2/.४व7 
तुम्हारा वक्ष (सीना) नहीं खोल दिया! 
2. और तम्हारा बोझ नहीं उतार दिया! 82 5 [3 ८४ ८८४५)५ 


। इस सूरह का बिषय सूरह जुहा ही के समान है| परन्तु इस में सत्य का उपदेश 
देने के समय नबी (सल्लल्लाह अलहि व सल्‍लम) को जिन स्थितियों का सामना 
करना पड़ा कि जिस समाज में आप का बड़ा आदर मान था, वही समाज अब 
आप का विरोधी बन गया। कोई आप की बात सुनने को तैयार न था। यह आप 
के लिये बड़ी घोर स्थिति थी। अतः आप को सांत्वना दी गई कि आप हताश न 
हों बहुत शीघ्र ही यह अवस्था बदल जायेगी। 
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3. जिस ने तुम्हारी पीठ तोड़ दी थी। ४225, ७३. 

4. और तुम्हारी चर्चा को ऊँचा कर ४) 3 &८(0:५ 
दिया।”' 

$. निश्चय कठिनाई के साथ आसानी भी है ० 205०० ६६ 
है। 

6. निश्चय कठिनाई के साथ आसानी भी 32 2०॥ £ 8, 
हैं? 


(-4) इन का भावार्थ यह है कि हम ने आप पर तीन ऐसे उपकार किये हैं 


चे 


जिन के होते आप को निराश होने की आवश्यकता नहीं। एक यह कि आप के 
बक्ष को खोल दिया, अधात आप में स्थितियों का सामना करने का साहस पैदा 
कर दिया। दसरा यह कि नबी होने से पहले जो आप के दिल में अपनी जाति 
मर्ति पूजा और सामाजिक अन्याय को देख कर चिन्ता और शौक का बोझ 
था जिस के कारण आप दखित रहा करते थे। इस्लाम का सत्य मार्ग दिखा कर 
उस बोझ को उतार दिया। क्योंकि यहीं चिन्ता आप की कमर तोड़ रहीं थी। 
और तीसरा विशेष उपकार यह कि आप का नाम ऊँचा कर दिया। जिस से 
अधिक तो क्‍या आप के बराबर भी किसी का नाम इस संसार में नहीं लिया 
जा रहा है| यह भविष्यवाणी कऔन शरीफ ने उस समय की जब एक व्यक्ति 
का विरोध उस की गो जाति और समाज तथा उस का परिवार तक कर रहा 
था। और यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि वह इतना बड़ा विश्व विछ्यात 
व्यक्ति हो सकता है| परन्त समस्त मानव संसार कआन की इस भविष्यवाणी 
के सत्य होने का साक्षी हैं। और इस संसार का कोई क्षण ऐसा नहीं गज़रता 
जब इस संसार के किसी देश और क्षेत्र में अजानों में "अशहद अन्ना महम्मदर 
रसूलुल्लाह" की आवाज न गुँज रही हो। इस के सिवा भी पूरे विश्व में जितना 
आप का नाम लिया जा रहा है और जितना कऔन का अध्ययन किया जा रहा 
है बह किसी व्यक्ति और किसी धर्म पस्तक को प्राप्त नहीं, और यहीं अन्तिम 
नबीं और कआन के सत्य होने का साक्ष्य है, जिस पर गंभीरता से विचार किया 
जाना चाहिये | 
(5-6) इन आयतों में विश्व का पालनहार अपने भक्त (महम्मद सलल्‍्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम) को विश्वास दिला रहा है कि उलसनों का यह समय देर तक 
नहीं रहेगा इसी के साथ सरलता तथा सुविधा का समय भी लगा आ रहा है| 
अर्थात आप का आगामी यग व्यतीत यग से उत्तम होगा जैसा कि "सरह जहा" 
में कहा गया है| 


४. |] 
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7. अतः जब अवसर मिले तो आराधना 92208 ८४5।5६ 
में प्रयास करो। 

8. और अपने पालनहार की ओर ध्यान क ८७:४७ ४८८७५ 
मग्न हो जाओ।?'/ 


। (7-8) इन अन्तिम आयतों में आप को निर्देश दिया गया है कि जब अवसर मिले 
तो अल्लाह की उपासना में लग जाओं, और उसी में ध्यान मग्न हो जाओ, 
यही सफलता का मार्ग है| 


95 - सूरह तीन 





स्रह तीन के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में & आयतें हैं। 


० इस की प्रथम आयत में “तीन” शब्द, जिस का अर्थः इंजीर है, के आने 
के कारण इस का यह नाम रखा गया है| ”/ 


* इस की आयत व से 3 तक उन स्थानों को गवाही में प्रस्तुत किया गया 
है जिन से बड़े बड़े नबी उठे और मार्गदर्शन का प्रकाश फैला। 


। "तीन" का अर्थ है: इन्जीर। इसी शब्द से इस सरह का नाम लिया गया है| 
फलस्तीन तथा शाम जो प्राचीन युग से नबियों के केंद्र चले आ रहे थे, जैत्‌॒न 
तथा इंजीर की उपज का क्षेत्र था। और मक्‍के के लोग इन देशॉं में व्यापार के 
लिये जाया करते थे, इसलिये वे उनकी महब्बत से भली भाँती परिचित थे। 
"तूर" पर्बत सीना के मरुस्थल में है। यहीं पर मूसा (अलैहिस्सलाम) को धर्म 
विधान प्रदान किया गया था। 

"शान्ति नगर" से अभिप्रायः मक्का नगर है। और इबराहीम (अलैहिस्सलाम) 
की दआ के कारण इस का नाम शान्ति का नगर रखा गया है| जिस में अन्तिम 
नबी मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम पूरे मानव विश्व के पथ प्रदर्शक 
बना कर भेजे गये। 

इस की भूमिका यह है कि सर्व प्रथम उत्साह शील नबियों के केन्द्रों को शपथ 
अर्थात साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर के यह बताया गया है कि अल्लाह ने 
इन्सान को अति उत्तम रूप रेखा में सर्वोच्च स्वभाव एवं योग्यताओं के साथ 
पैदा किया है। परन्तु इस उच्चता को स्थित रखने तथा इन उत्तम योग्यताओं 
को उभारने के लिये उस का यह नियम बनाया है किः जो ईमान (विश्वास) 
तथा सत्कर्म की राह अपनायेंगे, जो कआन की राह है और इस राह की 
कठिनाईयों से संघर्ष करने का साहस करेंगे तो उन्हें परलोक में अपने प्रयासों 
का भरपर परस्कार मिलेगा। और जो संसारिक स्वार्थ और सख के लिये इस 
राह की कठिनाईयों का सामना करने का साहस नहीं करेंगे, अल्लाह उन्हें 
उसी राह पर छोड़ देगा। और अन्ततः उस गड़े में जा गिरेंगे जो इस के राहियों 
का भाग्य है| 

भावार्थ यह है कि जब इन्सानों के दो भेद हैं तो न्‍्यायोचित यही है कि उन 
के कर्मों के फल भी दो हों। फिर अल्लाह जो न्यायधीशों का न्‍्यायधीश है बह 
न्याय क्‍यों नहीं करेगा।| (तर्जमानुल कुआन) 
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» आयत 4 से 6 तक में बताया गया है कि अल्लाह ने इन्सान को उत्तम 
रूप पर पैदा किया है ताकि बह ऊँचा स्थान प्राप्त करे। किन्तु वह नीचा 
बन गया और बहुत नीची खाई में जा पड़ा। फिर जिस ने ईमान और 
सदाचार कर के ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया, तो बह सफल हो गया। 
और उस के लिये अनन्त प्रतिफल है। 

० आयत 7 से 8 तक में कहा गया है कि अल्लाह सब से बड़ा न्‍्यायधीश 
है। तो उस के यहाँ यह कैसे हो सकता है कि है अप बरे सब परिणाम 
में बराबर हो जायें? या दोनों का कोई परिणाम और प्रतिफल ही न हो? 
यह बात न्यायोचित नहीं है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 53455 
।. इंजीर तथा जैतून की शपथ! ५.४३४५:2॥: 
2. एंव "तूरे सीनीन" की शपथ! 2808 7; 
3. और इस शान्ति के नगर की शपथ। 22.30, 
4. हम ने इन्सान को मनोहर रूप में (हि लिलाप्व | 268) ५, आन 
पैदा किया है। 
5. फिर उसे सब से नीचे गिरा दिया। कै ५.८६74.5028 


6. परन्तु जो ईमान लाये, तथा सदाचार | हट ५5:०0: 
किये उन के लिये ऐसा बदला है जो 
कभी समाप्त नहीं होगा। 


7. फिर तुम (मानव जाति) प्रतिफल 0 200, ४८८॥३४१ 
(बदले) के दिन को क्‍यों झुठलाते हो! 
8. क्‍या अल्लाह सब अधिकारियों से बढ़ ँ 2 कम किम] 


कर अधिकारी नहीं! 
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सूरह अलक॒!- 96 लक 


सूरह अलक के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 9 आयतें हैं| 





० इस की आयत 2 में इन्सान के अलक अथ्थीत बंधे हुये रक्त से पैदा किये 
जाने की चर्चा की गई है। इस लिये इस का यह नाम रखा गया है|” 


» इस की आयत | से 5 तक में कुरआन पढ़ने का निर्देश दिया गया है| तथा 
बताया गया है कि अल्लाह ने मनुष्य को कैसे पैदा किया और ज्ञान प्रदान 
किया है! 

० इस की आयत 6 से & तक इन्सान को चेतावनी दी गयी है कि वह अल्लाह 

के इन उपकारों का आदर न कर के केसे उल्लंघन करता है! जब कि 

उसे फिर अल्लाह ही के पास पहुंचना है। 

आयत 9 से 4 तक उस की निन्‍दा की गई है जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि 

व सलल्‍लम) का विरोध करता था और आप की राह में बाधायें उत्पन्न 

करता था। 

आयत व5 से 8 तक विरोधियों को बुरे परिणाम की चेताबनी दी गई है। 

अन्त में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) और ईमान वालों को निर्देश 

दिया गया है कि उस की बात न मानो और अल्लाह की बंदना में लगे रहो। 
हदीस में है कि आप हि अलैहि व सललम) पहले सच्चा सपना 
देखते थे फिर जिब्रील आये और आप को यह (पाँच) आयतें पढ़ाईं| 

(सहीह बुखारीः 4955) 

अबू जहल ने कहा कि यदि मुहम्मद को काबा के पास नमाज पढ़ते देखा तो 

उस की गर्दन रौंद दँगा। जब आप को इस की सूचना मिली तो कहाः यदि 


हा 


यह बह मक्‍की है। और इस की प्रथम पाँच आयतें पहली बह्मी (प्रकाशना) हैं 
जैसा कि बुखारी (हदीस नं* 4953) और मुस्लिम (हदीस नं* 60) में आइशा 
(रजियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है। इस का दूसरा भाग उस समय उतरा जब 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को आप के मूर्ति पूजक चचा अबू जहल 
ने "काबा" के पास नमाज से रोक दिया। सूरह के अन्त में आप को निभय हों 
कर नमाज़ अदा करने और धमकियों पर ध्यान न देने के लिये कहा गया है। 
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वह ऐसा करता तो फरिश्ते उसे पकड़ लेते| (सहीह बख़ारीः 4958) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


ः ए- ७३ | ७१४७० ५४ ०-ह06त0€2€2€2€0727._._न६ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। हम छ 


7. अपने उस पालनहार के नाम से पढ़ 2६05० 7 
जिस ने पैदा किया 

2. जिस ने मनृष्य को रक्त के लोथड़े से "३०२८८००-४७+ 
पैदा किया। 

3. पढ़, और तेरा पालनहार बड़ा दया ह280८6:/5 
वाला है| 

4. जिस ने लेखनी के द्वारा ज्ञान सिखाया। (40 ५) 

5. इन्सान को उस का ज्ञान दिया जिस ७:22 .50 


को बह नहीं जानता था|?! 


॥ (-$) इन आयतों में प्रथम वह्मी (प्रकाशना) का वर्णन है| 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) मक्का से कुछ दूर "जबले नूर" (ज्योति 
पर्वत) की एक गुफा में जिस का नाम "हिरा" है जाकर एकान्त में अल्लाह को 
याद किया करते थे। और बहीं कई दिन तक रह जाते थे। एक दिन आप इसी 
गुफा में पा थे कि: अकस्मात आप पर प्रथम बह्नयी (प्रकाशना) लेकर फरिश्ता 
उतरा। और आप से कहा "पढ़ों" आप ने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। इस पर 
फरिश्ते ने आप को अपने सीने से लगाकर दबाया। इसी प्रकार तीन बार किया 
और आप को पाँच आयतें सुनाई| यह प्रथम प्रकाशना थी। अब आप मुहम्मद 
पुत्र अब्दुल्लाह से मुहम्मद रसूलुल्लाह हो कर डरते काँपते घर आये| इस समय 
आप की आयु 40 बर्ष थी| घर आकर कहा कि मुझे चादर उड़ा दो| जब कुछ 
शांत हे तो अपनी पत्नी ख़दीजा (रजियल्लाहु अन्हा) को पूरी बात सुनाई| 
उन्हों ने आप को सांत्वना दी और अपने चचा के पृत्र "बरका बिन नौफल" 
के पास ले गईं जो ईसाई विद्वान थे| उन्हों ने आप की बात सुन कर कहा३ 
यह वही फरिश्ता है जो मूसा (अलैहिस्सलाम) पर उतारा गया था। काश मैं 
तुम्हारी नुब॒ब्बत (दुतत्व) के समय शक्ति शाली युवक होता और उस समय 
तक जीवित रहता जब तुम्हारी जाति तुम्हें मक्‍के से निकाल देगी| आप ने कहा 
क्या लोग मुझे निकाल देंगे! बरका ने कहा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो आप 
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6. वास्तव में इन्सान सरकशी करता है| 0७ 2505९ 

7. इसलिये कि वह स्वंय को निश्चन्त 0 ४४-४2 
(धनवान) समझता है| 

8. निः संदेह फिर तेरे पालनहार की और ५४72४, )॥5| 
पलट कर जाना है|" 

9 क्या तुम ने उस को देखा जो रोकता है| हे है 0९ ऑक] 

0, एक भक्त को जब बह नमाज़ अदा 5०9४५ 
करे| 

]।. भला देखों तों, यदि वह सीधे मार्ग ध ३ है है 2८ ऑंक | 
पर हों| 

72. या अल्लाह से डरने का आदेश देता हो! है ५५०४ 

3. और देखो तो, यदि उस ने झुठलाया है ४८४25: 
तथा मुँह फेरा हो! 

4. क्या वह नहीं जानता कि अल्लाह उसे 5४:४७ :५7 


खनरनय, 


ते 


लाये हैं उस से शत्रुता न की गई हो। यदि मैं ने आप का बह समय पाया तो 


आप की भरपर सहायता करूँगा। 

परन्तु कुछ ही समय गुज़रा था कि बरका का देहान्त हो गया। और बह समय 
आया जब आप को ॥3 वर्ष बाद मक्का से निकाल दिया गया। और आप मदीना 
की ओर हिज्रत (प्रस्थान) कर गये। (देखिये: इब्ने कसीर) 

आयत नं+ ॥ से 5 तक निर्देश दिया गया है कि अपने पालनहार के नाम से 
उस के आदेशः कुआन का अध्ययन करो जिस ने इन्सान को रक्‍त के लोथड़े 
से बनाया। तो जिस ने अपनी शक्ति और दक्षाता से जीता जागता इन्सान बना 
दिया बह उसे पुनः जीवित कर देने की भी शक्ति रखता है| फिर ज्ञान अर्थात 
कुआन प्रदान किये जाने की श्‌ः भ सूचना दी गई है। 

(6-8) इन आयतों में उन को धिक्‍कारा है जों धन के अभिमान में अल्लाह की 
अबज्ञा करते हैं और इस बात से निश्चिन्त हैं किः एक दिन उन्हें अपने कर्मों 
का जवाब देने के लिये अल्लाह के पास जाना भी है| 

(9-3) इन आयतों में उन पर धिक्‍्कार है जो नबी (सल्लल्लाह अलैहि व 
सलल्‍्लम) के विरोध पर तुल गये। और इस्लाम और मुसलमानों की राह में 
रुकावट न डालते और नमाज से रोकते हैं| 
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देख रहा है। 

5. निश्चय यदि वह नहीं रुकता तो हम 
उसे माथै के बल घसीटेंगे| 

॥6. झूठे और पापी माथे के बल। 

7. तो बह अपनी सभा को बुला ले। 

8. हम भी नरक के फरिश्तों को 
बुलायेंगे।' 


9. (है भक्त) कदापि उस की बात न 
सुनो तथा सज्दा करो और मेरे समीप 
हो जाओ 


फनी 72० - 


कं है ही है होगी कप विज 
9 4१३० ०००७ 


हट 4८ | कम-म | ह-मह हक 


04५७ | ००० 


। (4-8) इन आयतों में सत्य के विरोधी को दुष्परिणाम की चेताबनी है। 

2 (9) इस में नबी सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम और आप के माध्यम से साधारण 
मुसलमानों को निर्देश दिया गया है कि सहन शीलता के साथ किसी धमकी पर 
ध्यान देते हुये नमाज़ अदा करते रहों ताकि इस के द्वारा तुम अल्लाह के समीप 


हो जाओ। 
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सरह क॒द्र के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 5 आयतें हैं। [7] 


० इस में कआन के कद्र की रात में उतारे जाने की चर्चा की गई है| 


इस लिये इस का यह नाम रखा गया है| कद्र का अर्थ है: आदर और 
सम्मान। 


० इस में सब से पहले बताया गया है कि कऔन कितनी महान रात्रि में 


जमा . 


अबतरित किया गया है| फिर इस शभ रात की प्रधानता का बर्णन किया 
गया है और उसे भोर तक सर्वथा शान्ति की रात कहा गया है| 


इस से अभिप्राय यह बताना है कि जो ग्रन्थ इतनी शभ रात में उतरा 
उस का पालन तथा आदर न करना बड़े दर्भाग्य की बात है| 


हदीस में है कि इस रात की खोज रमजान के महीने की दस अन्तिम 
रातों की विषभ (ताक) रात में करो। (सहीह बुख़ारीः 207, तथा सहीह 
म॒स्लिमः 69) 


दूसरी हदीस में है कि जो क॒द्र की रात में ईमान के साथ पन प्राप्त करने 
के लिये नमाज पढ़ेगा उस के पहले के पाप क्षमा कर दिये जायेंगे। (सहीह 
बुखारी: 37, तथा सहीह मुस्लिमः 759) 


इस सूरह को अधिकांश भाष्य कारों ने मक्‍की लिखा है। और कुछ ने मदनी 


बताया है| परन्तु इस का प्रसंग मकक्‍की होने के समर्थन में है| 

इसी "लैलतल कद्र" (सम्मानित रात्री) कौ सरह दख़ान में "लैलतन मबारकह" 
(शुभ रात्री) कहा गया है| यह शुभ रात्रि रमज़ान मुबारक ही की एक रात है। 
इसी कारण सरह "बकरः में कहा गया है कि रमजान म॒बारक के महीने में 
कुआन शरीफ उतारा गया। अर्थात इसी रात्रि में सम्पर्ण कुआन उन फरिश्तों 
को दे दिया गया जो बह्मी (प्रकाशना) लाने के लिये नियुक्त थे। फिर 23 वर्ष में 
आवश्यकता के अनुसार कुओआन उतारा जाता रहा। यदि इस का अर्थ यह लिया 
जाये कि इस के उतारने का आरम्भ रमजान मुबारक से हुआ तो यह भी सहीह 
है। दोनों में अर्थ यही निकलता है कि कआन रमजान म॒बारक में उतरा। और 
इसी शुभ रात्री में सरह अलक की प्रथम पाँच आयतें उतारी गईं 
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मामा. 


हे 


पक 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


फल 0कल+ 4॥ 0.-०.०_>त_>-ल्‍. ३६ 
कुपाशील तथा दयाबान्‌ है। 333 मर 


. निःम्ंदेह हम ने उस (कुआन) को 2284०»! 
"लैलतल क॒द्र" (सम्मानित रात्रि) में 
उतारा। 
और तम क्‍या जानो कि बह "लैलतल 8444 7087९; 

कद्र" (सम्मानित रात्रि) क्‍या है? 
लेलत॒ल क॒द्र (सम्मानित रात्रि) हजार 5450 2 22225: 
५8-५४ (०४ 
मास से उत्तम है|?! 
उस में (हर काम को पूर्ण करने के | (55805, ५53 557४7.) 5 
लिये) फरिश्ते तथा रूह (जिबरील) 9 
2: 

अपने पालनहार की आज्ञा से उतरते 
हा 

. बह शान्ति की रात्री है, जो भोर होने 08०५ 9० 8४%. 
तक रहती है|?! 


हजार मास से उत्तम होने का अर्थ यह है कि: इस शुभ रात्रि में इबादत की 


बहुत बड़ी प्रधानता है| अबु हरैरह (रजियल्लाहु अन्हु) से रिवायत (उदघृत) 
कि जो व्यक्ति इस रात में ईमान (सत्य विश्वास) के साथ तथा पण्य की नीति 
से इबादत करे तो उस के सभी पहले के पाप क्षमा कर दिये जाते हैं। (देखिये 
सहीह ब॒ख़ारी, हदीस नं* 35, तथा सहीह मस्लिम, हदीस नं* 760) 

"रूह" से अभिप्रायः जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। उन की प्रधानता के कारण सभी 
फरिश्तों से उन की अलग चची की गई है| और यह भी बताया गया है कि वे 
स्वंय नहीं बक्कि अपने पालनहार की आज्ञा से ही उतरते हैं| 

इस का अर्थ यह है कि संध्या से भौर तक यह रात्रि सर्वधा शभ तथा शान्तिमय 
होती है। सहीह हदीसों से स्पष्ट होता है कि यह शुभ रात्रि रमजान की अन्तिम 
दस रातों में से कोई एक रात है| इसलिये हमारे नबी सलल्‍लल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍लम इन दस रातों को अल्लाह की उपासना में बिताते थे| 
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सूरह बस्यिनह! - 98 हे 


सरह बब्यिनह के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मदनी है, इस में & आयतें हैं| 





० इस की प्रथम आयत में बैयिनह अर्थातः प्रकाशित प्रमाण की चची हुई है 
जिस से इस का यह नाम रखा गया है| 


०» इस की आयत | से 3 तक में यह बताया गया है कि लोगों को कृफ़ से 
निकालने के लिये यह आवश्यक था कि एक ग्रन्थ के साथ एक रसल 
भेजा जाये ताकि बह धर्म को सहीह रूप में प्रस्तुत करे।| 


» आयत 4,5 में बताया गया है कि अहले किताब (अर्थात यहूदी और 
ईसाई) के पास प्रकाशित शिक्षा आ चकी थी किन्‍्त वे विभेद में पड़ गये। 
और उन्होंने धर्म की वास्तविक शिक्षा भला दी। 


» आयत 6 से & तक रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) के इन्कार की 
दुखद यातना को और रसूल पर ईमान ला कर अल्लाह से डरते हुये जीवन 
बिताने की सफलता को बताया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


सजा अल | 340 ४... 
कुपाशील तथा दयाबान्‌ है। ४७छ६छ 


7. अहले किताब के काफिर, और प्र ४0207 29:52! 
मुश्रिक लोग ईमान लाने वाले नहीं 45:॥ 227 ८0:05 


थे जब तक कि उन के पास खुला 
प्रमाण न आ जाये 


2. अथीतः अल्लाह का एक रसूल, जो कं082६.०0५८.५॥८22::2 
पवित्र ग्रन्थ पढ़ कर सुनाये। 


॥ इस सरह को साधारण भाष्यकारों ने मदनी लिखा है| परन्त कछ सहाबा 
(रजियल्लाह अन्हुम) ने इसे मकक्‍की कहा है। इस को इस प्रकार कहा जा सकता 
है कि यह सरह मक्‍के के अन्तिम काल तथा मदीने के प्रथम काल के बीच 
अबतीर्ण हुई। 


मम 


हि 


(४७ 


जिस में उचित आदेश हैं।!' लग ०:४ ५३ 
और जिन लोगों को ग्रन्थ दिये गये (९:0॥#7 07.00 5727: 
उन्होंने इस खुले प्रमाण के आ जाने नि 75 
के पश्चात ही मतभेद किया।? 

और उन्हें केवल यही आदेश दिया ((/४:6॥,272200॥ 982 
गया था कि वे धर्म को शुद्ध कर 809॥52,804॥,22:7525 273! 
रखें, और सब को तज कर केवल 2:४5 | लि"! 


अल्लाह की उपासना करें, नमाज 

अदा करें, और जकात दें। और यही 

शाश्वत धर्म है|?! 

निः संदेह जो लोग अहले किताब में 073 800 80 लि; /# 00 ६) 
से काफिर हो गये, तथा मुश्रिक 53820/:920॥99 7 ,७:7%-85 
(मिश्रणवादी) तो वे सदा नरक की 

आग मेँ रहेंगे। और बही सब से 

दृष्टतम जन हैं| 


(-3) इस सूरह में सर्वप्रथम यह बताया गया है कि इस पुस्तक के साथ एक 


रसल (ईश दत) भैजना क्‍यों आवश्यक था। इस का कारण यह है कि मानव 
संसार के आदि शास्त्र धारी (यहूद तथा ईसाई) हों या मिश्रणवादी अधर्म की 
एसी स्थिता में फंसे हुये थे कि एक नबी के बिना उन का इस स्थिति से निकलना 
संभव न था| इसलिये इस चीज की आवश्यकता आई कि एक रसल भेजा जाये 
जो स्वंय अपनी रिसालत (दृतत्व) का ज्वलंत प्रमाण हों। और सब के सामने 
अल्लाह की किताब को उस के सहीह रूप में प्रस्तुत करें जो असत्य के मिश्रण 
से पवित्र हो जिस से आदि धर्म शास्त्रों को लिप्त कर दिया गया है। 

इस के बाद आदि धर्म शास्त्रों के अनयाईयों के कुटमार्ग का विवरण दिया गया 
है कि इस का कारण यह नहीं था कि अल्लाह ने उन को मार्गदर्शन नहीं दिया। 
बक्कि वे अपने धर्म ग्रन्थों में मन माना परिवर्तन कर के स्वंय कटमार्ग का 
कारण बन गये। | 

इन में यह बताया गया है कि अल्लाह की ओर से जो भी नबी आये सब की 
शिक्षा यही थी कि सब रीतियाँ को त्याग कर मात्र एक अल्लाह की उपासना 
की जाये। इस में किसी देवी देवता की पूजा अर्चना का मिश्रण न किया जाये| 
नमाज की स्थापना की जाये, जकात दी जाये। यही सदा से सारे नबियों की 
शिक्षा थी। 


98 - सूरह बस्यिनह भाग -30 / ]269 ५ ४“ «४ 22...) ०-१५ 


7. जो लोग ईमान लाये, तथा सदाचार | 55:४30)८०03॥,,८:%/279 


करते रहे तो वही सब से सर्वश्रेष्ठ 55520 
जन हैं| 

8. उन का प्रतिफल उन के पालनहार 2०८४५ ०0:70 2४ 
की ओर से सदा रहने वाले बाग हैं| 4:४४: 70॥52743 7४) 


जिन के नीचे नहरें बहती होंगी। वे 
उन में सदा निवास करेंगे। अल्लाह 
उन से प्रसन्‍न हुआ, और वे अल्लाह 
से प्रसन्‍न हुये। यह उस के लिये 
अपने पालनहार से डरे|/ 


20 मे. ॥ इनम ० त्कन] 


॥ (6-8) इन आयतों में साफ साफ कह दिया गया है कि जो अहले किताब और 

४६: के पुजारी इस रसूल को मानने से इन्कार करेंगे तो बे बहुत बुरे हैं| 

और उन का स्थान नरक है। उसी में वे सदा रहेंगे। और जो संसार में अल्लाह 

से डरते हये जीवन निरबाह करेंगे तथा विश्वास के साथ सदाचार करेंगे तो वे 

सदा के स्वगं में रहेंगे। अल्लाह उन से प्रसन्न हो गया, और वे अल्लाह से प्रसन्न 
गये। 


5 
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सूरह जिलज़ाल”!- 99 


सरह ज़िलज़ाल के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 8 आयतें हैं| 





० इस में प्रलय के दिन के भूकम्प की चर्चा हुई है जो ((जिलज़ाल)) का 
अर्थ है। इस लिये इस का यह नाम रखा गया है|! 


* इस की आयत । से 3 तक में धरती की उस दशा की चची है जो प्रलय 
के दिन होगी और जिसे देख कर मनुष्य चकित रह जायेगा। 


» आयत 4 से $ तक में यह बताया गया है कि उस दिन धरती बोलेगी 
और अपनी कथा सुनायेगी कि मनुष्य उस के ऊपर रह कर क्‍या करता 
रहा है। जो उस की ओर से मनुष्य के कर्मों पर गबाही होगी। 

* आयत 6 से 8 तक में बताया गया है कि उस दिन लोग विभिन्न गिरोहों 
में हो कर अपने कर्मों को देखने के लिये निकल पड़ेंगे और प्रत्येक की 
छोटी बड़ी अच्छाई और बुराई उस के सामने आ जायेगी। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


हर फ5०।७.७४-३॥४४॥ ०.€0€2€..त._.६ 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। ३४9 


।. जब धरती को प्री तरह झंझोड़ ४202; 0 29॥8| 
दिया जायेगा। 

2. तथा भूमी अपने बोझ बाहर निकाल एन हैं?) लकी 
देगी। 

3. और इन्सान कहेगा कि इसे क्‍या हो ही, 27१06; 
गया! 


। यह सूरह मक्‍की है। क्योंकि इस में वर्णित विषय इसी का समर्थन करता है। 
परन्तु कुछ बिद्वानों का बिचार है कि यह मदीने में अबतीर्ण हुई। इस सूरह के 
अन्दर संसार के पश्चात दूसरे जीवन तथा उस में कर्मों का पूरा हिसाब लिये 
जाने का बर्णन है| 
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4. उस दिन वह अपनी सभी सुचनायें 


वर्णन कर देगी। 


5. क्योंकि तेरे पालनहार ने उसे यही 


आदेश दिया है| 
6. उस दिन लोग तितर 


बितर होकर आयेंगे ताकि 
बह अपने कर्मों को देख लें।' 

7. तो जिस ने एक कण के बराबर भी 
पृण्य किया होगा उसे देख लेगा। 


8. और जिस ने एक कण के बराबर भी 
बुरा किया होगा उसे देख लेगा।?' 


भाग - 50 रॉ 77] है हर घड़े ही ७७ - 


& कु जइुजजी ता की जलोएीक लो फेल 

(कं| 6 || जज दुआ को, 
बन लीं ॥व् ८05 सजा गा 

० 755 2५ 


॥ बन्द मन] क [गाय कम आन क हा किए 
3 2 फल 2०० जन हे, 
छः कटी“ (हनी 
[5) ह्/ वन 

डर 


|] 5 मो: फ्लाजिद कराए 
हि 8 कट नह 03 (७ ( नव) [५ नो 


# जाम यू ही ब्बगी हा छत ना गदर सार 


| न ० # ही ए नॉहटा डे (्डं लक 
है 8 हट +-+ 853 (५ (०४ (११ 


। (-6) इन आयतों में बताया गया है कि जब प्रलय (क्यामत) का भूकम्प 
आयेगा तो धरती के भीतर जो कुछ भी है, सब उगल कर बाहर फेंक देगी। 
यह सब कुछ ऐसे होगा कि जीवित होने के पश्चात्‌ सभी को आश्चर्य होगा 
कि यह क्‍या हो रहा है! उस दिन यह निर्जीब धरती प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों की 
गवाही देगी कि किस ने क्‍या क्‍या कर्म किये हैं। यद्यपि अल्लाह सब के कर्मों 
को जानता है फिर भी उस का निर्णय गवाहियों से प्रमाणित कर के होंगा। 

2 (7-8) इन आयत्तों का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अकेला आयेगा, परिवार 
और साथी सब बिखर जायेंगे। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि इस संसार 
में जो किसी भी युग में मरे थे सभी दलों में चले आ रहे होंगे, और सब को 
अपने किये हुये कर्म दिखाये जायेंगें।| और कमीनुसार पुण्य और पाप का बदला 
दिया जायेगा| और किसी का पुण्य और पाप छिपा नहीं रहेगा। 
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सूरह आदियात”! - 00 


सूरह आदियात के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में ॥ आयतें हैं| 





» इस सरह में ((आदियात)) अथीत दौड़ने वाले घोड़ों की शपथ ली गई 
है। इस लिये इस का नाम “सूरह आदियात" रखा गया है|”! 

० इस की आयत ॥ से 5 तक में घोड़ों को इस बात की गवाही के लिये 
प्रस्तुत किया गया है कि मनुष्य अपने पालनहार की प्रदान की हुई 
शक्तियों का कितना गलत प्रयोग करता है| 

» आयत 6 से 8 तक में गनुष्य की धन के मोह में अल्लाह का उपकार न 
मानने पर निन्‍्दा की गई है| 

० अन्तिम दो आयतों में उसे सावधान किया गया है कि प्रलय के दिन उसे 
कब्रों से निकल कर अल्लाह के पास उपस्थित होना है। उस दिन उस के 
दिल की दशा खुल कर सामने आ जायेगी कि उस नें संसार में जो भी 
कर्म किये हैं वह किस भावना और विचार से किये हैं जिसे उस ने अपने 
दिल में छुपा रखा था। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


पहं.ह ५2००६) २0 ५.......0ह0त ४ 
कुपाशील तथा दयावान है| ४7७ 

). उन घोड़ों की शपथ जो दोड़ कर ७2० ५ 
हाफ जाते हैं! 

2. फिर पत्थरों पर टाप मार कर >5 ५22.» ७ 
चिंगारियाँ निकालने बालों की शपथ! 

3, फिर प्रातः काल में धावा बोलने वालों 2064: टिली7+% ६ 
की शपथ। 

4. जो घृल उड़ाते हैं| 4५2: 


। इस सूरह में बर्णित विषय बता रहे हैं कि यह आरंभिक मक्‍की सूरतों में से है। 
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5. फिर सेना के बीच घुस जाते हैं| ५५५ ०-० 

6. वास्तव में इन्सान अपने पालनहार 52:20 4:30), 
का बड़ा कृतघ्न (नाशुकरा) हैं| 

7. निश्चय रूप से वह इस पर स्वंय “४4:25; .%#4/, 
साक्षी (गवाह) है।!' 

8. वह धन का बड़ा प्रेमी है|” ५४ ५०४०५ 

9. क्‍या वह उस समय को नहीं जानता जब दे) 3८7४४ ४५५४५ 
कब्रों में जो कुछ है निकाल लिया जायेगा! 

0. और सीनों के भेद प्रकाश में लाये जायेंगे।”' ह55.5॥:0%: 

]7. निश्चय उनका पालनहार उस दिन 0 3 /००+३१०४:) ३). 


उन से पूर्ण रूप सूचित होगा।* 


॥ (-7) इन आरंभिक आयतों में मानब जाति (इन्सान) की कतघ्नता का वर्णन 
किया गया है। जिस की भूमिका के रूप में एक पशु की कतज्ञता को शपथ 
स्वरूप उदाहरण के लिये प्रस्तुत किया गया है| जिसे इन्सान पोसता है, और 
बह अपने स्वामी का इतना भक्त होता है कि उसे अपने ऊपर सवार कर के 
नीचे ऊँचे मार्गों पर रात दिन की परवाह किये बिना दोंड़ता और अपनी जान 
जोखिम में डाल देता है| परन्त इन्सान जिसे अल्लाह ने पैदा किया, समझ बच 
दी और उस के जीवन यापन के सभी साधन बनाये, वह उस का उपकार नहीं 
मानता और जान बुझ कर उस की अवज्ञा करता है, उसे इस पशु से शिक्षा 
लेनी चाहिये। 
इस आयत में उस की कतघ्नता का कारण बताया गया है कि जिस इन्सान को 
सर्वाधिक प्रेम अल्लाह से होना चाहिये वही अत्याधिक प्रेम धन से करता है। 
(9-0) इन आयतों मैं सावधान किया गया है कि संसारिक जीवन के पश्चात 
एक दसरा जीवन भी हैं तथा उस में अल्लाह के सामने अपने कर्मों का उत्तर 
देना है जो प्रत्येक के कर्मों का ही नहीं उन के सीनों के भेदों को भी प्रकाश 
ला कर दिखा देगा कि किस ने अपने धन तथा बल का कृप्रयोग कर कतध्नता 
की है, और किस ने क॒तज्ञता की है। और प्रत्येक को उस का प्रतिकार भी 
देगा। अतः इन्सान को धन के मोह में अन्धा तथा अल्लाह का कतघ्न नहीं होना 
चाहिये, और उस के सत्धर्म का पालन करना चाहिये। 
4 (]) अथीत बह सूचित होगा कि कौन क्‍या है, और किस प्रतिकार का भागी है॥ 


[च 


पकने 
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सरह कारिअह7- 0] 


स्रह कारिअह के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में  आयतें हैं। 





० इस की प्रथम आयत में क््यामत को ((कारिअह)) कहा गया है| अर्थात 
खड़ खड़ाने वाली आपदा। और इसी से इस का यह नाम रखा गया है| 


» आयत । से 5 तक प्रलय के समय की स्थिति से सूचित किया गया है। 
» आयत 6,7 में जिन के कर्म न्याय के तराजू में भारी होंगे उन का अच्छा 
परिणाम बताया गया है| 


* आयत 8 से ॥] तक में उन का दृष्परिणाम बताया गया है जिन के कर्म 
न्याय के तराजु में हल्के होंगे। और नरक की वास्तविकता बताई गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


प् डा हि (ते हक "9! 4 मु | ज् 
अं | ४ ५ न 5 जु- हु | छः | थ् | अील-+---++ हे, 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| 


). वह खड़खड़ा देने बाली। /2८./5 
2. क्‍या है वह खड़खड़ा देने वाली! 55:50: 
3. और तुम क्‍या जानो कि वह खड़खड़ा लै52./&0.20:2८, 


देने बाली क्‍या है। 


यह सूरह भी मक्‍की है और इस का विषय भी प्रलय (क्यामत) तथा परलोक 
(आखिरत) है। इस में प्रश्न के रूप में सर्वप्रथम सावधान कर के दो वाकक्‍्यों 
में प्रलय का चित्रण कर दिया गया है कि उस दिन सभी घबरा कर इस प्रकार 
इधर उधर फिरेंगे जैसे पतिंगें प्रकाश पर बिखरे होते हैं। और पव॑तों की यह 
दशा होंगी कि अपने स्थान से उखड़ कर धुनी हुई ऊन के समान हो जायेंगे। 
फिर बताया गया है कि परलोक में हिसाब इस आधार पर होगा कि किस के 
सदाचार का भार दा से अधिक है और किस के सदाचार का भार उस के 
दुराचार से हल्का है| प्रथम श्रेणी के लोगों को सुख मिलेगा। और दूसरी श्रेणी 
के लोगों को आग से भरी गहरी खाई में फेक दिया जायेगा। 

2 (-3) "कारिअह प्रलय ही का एक नाम है जो उस के समय की घोर दशा का 


मम. 


0 


]] 


फल्प्य्प्् 


सच 


 - सूरह कारिअह भाग -30 /]275 ५ ४४ «४ 2८)५0४५५० - १०९ 
जिस दिन लोग बिखरे पतिंगों के ७:४०॥ ४:2४ #6६॥८४:५ 
समान (व्याकुल) होंगे 
और पर्वत धुनी हुई ऊन के समान 22॥ 7४ ०८२८7: 
उड़ेंगे। 
तो जिस के पलड़े भारी हुये 42:57 6:8४॥ 
तो बह मन चाहे सुख में होगा। 8423 +७१ 
तथा जिस के पलड़े हल्के हुये ०4५.)|५०८०७ ८०६५ 
तो उस का स्थान "हाविया" है। ७4.) (५५६६ 

, और तम क्‍या जानो कि वह (हाविया) #५:७५०४॥)४ ५५ 
क्‍या है! 

- बह दहकती आग है|” $*:,:20 


चित्रण करता है| इस का शाब्दिक अर्थः द्वार खटखटाना है| जब कोई अतिथि 


अकस्मात रात में आता है तो उसे दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता होती 
है। जिस से एक तो यह ज्ञात हुआ कि प्रलय अकस्मात होगी। और दूसरा यह 
ज्ञात हुआ कि वह कड़ी ध्वनी और भारी उथल पुथल के साथ आयेगी। इसे 
प्रश्नवाचक बाक्‍्यों में दोहराना सावधान करने और उस की गंभीरता को प्रस्तुत 
करने के लिये है 
(4-5) इन दोनों आयतों में उस स्थिति को दशाया गया है जो उस समय लोगों 
और पर्वतों की होंगी। 
(6-) इन आयतों में यह बताया गया है कि प्रलय क्‍यों होंगी। इसलिये कि 
इस संसार में जिस ने भले बुरे कर्म किये हैं उन का प्रतिकार कर्मों के आधार 
पर दिया जाये, जिस का परिणाम यह होगा कि जिस ने सत्य विश्वास के साथ 
सत्कर्म किया होगा वह सख का भागी होगा। और जिस ने निर्मल परम्परागत 
रीतियों को मान कर कम किया होगा बह नरक में झाँक दिया जायेगा। 
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सूरह तकासुर? - 02 


सूरह तकासुर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 8 आयतें हैं| 






० इस की प्रथम आयत में ((तकासुर)) अर्थातः अधिक से अधिक धन प्राप्त 
करने की इच्छा को जीवन के मूल उद्देश्य से अचेत रहने का कारण 
बताया गया है। इसी लिये इस का यह नाम रखा गया है। ” 


७ इस की आयत | से $ तक में सावधान किया गया है कि जिस धन को 
तुम सब कुछ समझते हो और उसे अर्जित करने में अपने भविष्य से 
अचेत हो तुम्हें आँख बंद करते ही पता लग जायेगा कि मौत के उस पार 
क्‍या है| 

» आयत 6 से 8 तक में बताया गया है कि नरक को तुम मानों या न मानो 
वह दिन आ कर रहेगा जब तुम उसे अपनी आँखों से देख लोगे| और 
तुम्हें उस का विश्वास हो जायेगा किन्तु वह समय कर्म का नहीं बल्कि 
हिसाब देने का दिन होगा। और तुम्हें अन्लाह के प्रत्येक प्रदान का जवाब 
देना होगा। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


के फडह ७७४४)|५५॥ ०-...0त_त.......३२ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। ४०४० | ४४४४५४४/ ७-५ 
. तुम्हें अधिक (धन) के लोभ ने मग्न ४५८७४८४ 
कर दिया। 
पहुँचे।* 


। इस सूरह का प्रसंग भी इस के मक्‍की होने का संकेत करता है। 

2 (-2) इन दोनों आयतों में उन को सावधान किया गया है जो संसतारिक धन 
ही को सब कछ समझते हैं और उसे अधिकाधिक प्राप्त करने की धुन उन पर 
ऐसी सवार है किः मौत के पार क्‍या होगा इसे सोचते ही नहीं। कुछ तो धन की 
देवी बना कर उसे पजते हैं| 
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3. निश्चय तुम्हें ज्ञान हो जायेगा। 
4. फिर निश्चय ही तुम्हें ज्ञान हो 
जायेगा। 


5. वास्तव में यदि तुम को विश्वास 
होता (तो ऐसा न करते।) 


6. तुम नरक को अवश्य देखोगे| 


7. फिर उसे विश्वास की आँख से 
देखोंगे| 


8. फिर उस दिन तुम से सुख सम्पदा के 
विषय में अवश्य पूछ गछ होगी।* 


हद सा अब ॥ दि 


३४४) ५ 9०५6 2० 
है] >ड (59 


उल्लू 


थक | (08 20 
5 उप कक न 


हड) ५६५५८४ ४८-४५ 


॥ (3-5) इन आयतों में सावधान किया गया है कि मौत के पार क्‍या है! उन्हें 
आँख बन्द करते ही इस का ज्ञान हों जायेगा। यदि आज तम्हें इस का विश्वास 
होता तो अपने भविष्य की ओर से निश्चिन्त न होते। और तम पर धन प्राप्ती 


की धन इतनी सवार न होंती। 


2 (6-8) इन आयतों में सुचित किया गया है कि तुम नरक के होने का विश्वास 
करो या न करो वह दिन आ कर रहेगा जब तम उस को अपनी आँखों से देख 
लोगे। उस समय तम्हें इस का प्रा विश्वास हो जायेगा। परन्तु वह दिन कर्म 
का नहीं हिसाब देने का दिन होंगा। और तम्हें प्रत्येक अनकम्पा (नेमत) के बारे 
में अल्लाह के सामने जबाब देहीं करनी होगी। (अह्सन॒ल बयान) 
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सूरह अख्र!! - 03 


स्रह अस्न के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मक्ती है, इस में 3 आयतें हैं| 





० इस का आरंभ ((अस्र)) अर्थात (यग) की शपथ से होता है, इस लिये 
इस का नाम सरह अस् रखा गया है।” 


० इस सरह में मात्र तीन ही आयतें हैं फिर भी इस के अर्थ में परे मानव 
जाति के उत्थान और पतन का एतिहास आ गया है। और मार्गदर्शन का 
मीनार बन कर व्यक्ति तथा जातियों और धार्मिक समुदायों को सीधी 
राह से सूचित कर रही है| ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, और 
गलत राह पर पड़ कर बिनाश के गढ़े में गिरने से बच जायें| 


० यग की गवाही इस के लिये प्रस्तुत की गई है कि यदि मनुष्य के कर्म 
इमान से खाली हों तो वह विनाश से नहीं बच सकता। 


हूं. 24800 20 4008: 7ल्‍स फ।७४४)॥४।५-------$ 
कृपाशील तथा दयावबान्‌ है| 


. निचड़ते दिन की शपथ! 0/५०॥; 


कपल 


2. निम्॑देह इन्सान क्षति में हैं। 0-० ४०-५०) 


। यद्धपी यह एक छोटी सी सूरह है परन्तु इस में ज्ञान का एक समुद्र समाया हवा 
है। इस सूरह का विषय इस बात पर सावधान करना है कि समस्त मानव जाति 
(इन्सान) विनाश की ओर जा रही है| इस से केवल वहीं लोग बच सकते हैं 
जो ईमान लाये और अच्छे कर्म किये।| 

» (-2) "अश्न" का अर्थ: निचोड़ना हैं। यग॒ तथा संध्या के समय के भाग के लिये 
भी इस का प्रयोग होता है। और यहाँ इस का अर्थ युग और दिन निचड़ने का 
समय दोनों लिया जा सकता है| इस यग की गवाही इस बात पर पेश की गई है 
कि: इन्सान जब तक ईमान (सत्य विश्वास) के गणों को नहीं अपनाता बिनाश 
से सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिये कि इन्सान के पास सब से मूल्यवान पुँजी 
समय है जो तेजी से गजरता है| इसलिये यदि बह परलोक का सामान न करे 
तो अवश्य क्षति में पड़ जायेगा। 


जा 
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3. अतिरिक्त उन के जो ईमान लाये। प५3॥४50५:० ८2५) )॥ 
तथा सदाचार किये, एंव एक दूसरे लै/82०537 2:59: 


को सत्य का उपदेश तथा धैर्य का 
उपदेश देते रहे।” 


इस का अर्थ यह है कि परलोक की क्षति से बचने के लिये मात्र ईमान ही पर 
बस नहीं इस के लिये सदाचार भी आवश्यक है और उस में से विशेष रूप से 
सत्य और सहन शीलता और दसरों को इन की शिक्षा देते रहना भी आवश्यक 
है। (तर्जमानल कओऔन, मौलाना आज़ाद) 
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सूरह हुमजह! - 04 


सूरह हुमजह के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में 9 आयतें हैं। 





० इस का नाम ((सूरह हुमज़ह)) है क्यों कि इस की प्रथम आयत में यह शब्द 
आया है जिस का अर्थ हैः व्यंग करना, ताना मारना, गीबत करना आदि।/ 


*» इस की आयत । से 3 तक में धन के पूजारियों के आचरण का चित्र दिखाया 
गया है और उन्हें सचेत किया गया है कि यह आचरण अवश्य विनाश का 
कारण है| 


* आयत 4 से 9 तक में धन के पुजारियों का परलोक में दृष्परिणाम बताया 
गया है| 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त 


“टीम: 002 /7 7 मल. 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है| कं 


. विनाश हो उस व्यक्ति का जो कै 9550820: 
कचोके लगाता रहता है और चौंटे 
करता रहता है| 

2. जिस ने धन एकत्र किया और उसे 8257 % 0: ८25 50 
गिन गिन कर रखा। 

3. क्‍या वह समझता है कि उस का धन &5४90,8९:५ 


उसे संसार में सदा रखेगा।? 


। यह सूरह भी मक्‍की युग की आरंभिक सूरतों में से है। इस का विषय धन के 
पुजारियों को सावधान करना है कि जिन की यह दशा होंगी बह अवश्य अपने 
कुकर्म का दण्ड पायेंगे। 

2 (-3) इन आयतों में धन के पुजारियों के अपने धन के घमंड में दूसरों का अपमान 
करने और उन की कृपणता (कंजूसी) का चित्रण या गया है, उन्हें चेतावनी दी 
गई है किः यह आचरण विनाशकारी है, धन किसी को संसार में सदा जीवित नहीं 
रखेगा, एक समय आयेगा कि उसे सब कुछ छोड़ कर खाली हाथ जाना पड़ेगा। 


04 - सूरह हमजह भाग -30 / ]28 ४“ «४ 3;«#१।+० - १६ 


4. कदापि ऐसा नहीं होगा। वह अवश्य 6५020 334 60४९६ 
ही "हुतमा" में फेंका जायेगा। 

5. और तुम क्‍या जानो कि "हुतमा" क्‍या ४*८८४॥८४,:/६५ 
हा 

6. वह अल्लाह की भड़काई हुई अग्नि है| है 86:/॥06 

7. जो दिलों तक जा पहुँचेगी। 55559028 7 

8. वह उस में बन्द कर दिये जायेंगे| 47782 2/77 80 

9. लंबे लँबे स्तम्भों में| &85.49:&%73 


। (4-9) इन आयतों के अन्दर परलोक में धन के पुजारियों के दृष्परिणाम से 
अवगत कराया गया है कि उन को अपमान के साथ नरक मेँ फेंक दिया 
जायेगा। जो उन्हें खण्ड कर देगी और दिलों तक जो कृविचारों का केन्द्र है 

पहुँच जायेगी, और उस में इन अपराधियों को फेंक कर ऊपर से बन्द कर 
दिया जायेगा। 


05 - सूरह फील 





सूरह फील के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 5 आयतें हैं। 


० इस सूरह में ((फील)) शब्द आया है जिस का अर्थ हाथी है| इसी लिये 
इस का यह नाम है। 


० इस परी सूरह में एक शिक्षाप्रद ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत है| 


० आयत । में कहा गया है कि अब्रहा जिस की सेना कॉबा को ढहाने आई 
थी उस का अल्लाह ने कैसा सत्यानाश कर दिया! उस पर विचार करो। 


। यह सूरह भी मक्‍की है| इस में अल्लाह की शक्ति और अपने घर "कॉबा" को 
"अबरहा" से सुरक्षित रखने और उसे उस की सेना सहित नाश कर देने की ओर 
संकेत किया गया है जिस की संक्षिप्त कथा यह है कि यमन के राजा "अबरहा" 
ने अपनी राजधानी "सन्‌आ" में एक कलीसा (गिर्जी घर) बनाया। और लोगों को 
कॉबा के हज्ज से रोकने की घोषणा कर दी। और 570 या 57 ई* में 60 हजार 
सेना के साथ जिस में 3 या 9 हाथी थे कॉंबा पर आकमण करने के इरादे से चल 
पड़ा। और जब मक्का से तीन कोस रह गया तो न " नामी स्थान पर पड़ाव 
किया, और उस की सेना ने कुछ ऊँट पकड़ लिये जिन में दो सौ ऊँट रसलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के थे जो कॉबा के पुरोहित 
और नगर के मुख्या थे। वह अब्रहा के पास गये जिन से वह बड़ा प्रभावित हुआ 
और उन्होंने अपने ऊँट माँगे। अब्रहा ने कहाः तुम ऊँट माँगते हो और कॉबा के 
बारे में जो तुम्हारा धर्म स्थल है कुछ नहीं कहते! अब्दुल मुत्तलिब ने कहाः मैं अपने 
ऊँटों का मालिक हूँ| रहा यह घर तो उस का स्वामी उस की रक्षा स्बंय करेगा। 
अब्रहा ने उन को ऊँट वापस कर दिये| और उन्होंने नागरिकों से आ कर कहा 
कि: अपने परिवार को लेकर (पर्वत) पर चले जायें| फिर उन्होंने के श के कुछ प्र 
मुखों के साथ कॉबा के द्वार का कड़ा पकड़ कर दुआ (प्रार्थना) की और कहाः है 
अल्लाह! अपने घर और इस के सेवकों की रक्षा कर।| दुसरे दिन अब्रहा ने मक्का 
में प्रवेश का प्रयास किया परन्तु उस का अपना हाथी बैठ गया और ऑकुस पड़ने 
पर भी नहीं हिला। और दूसरी दशा में फेरा जाता तो दौड़ने लगता था। इतने में 
पक्षियों का एक झुंड चाँचों और पंजों में कंकरियाँ लिये हुये आया और इस सेना 
पर कंकरियों की वर्षा कर दी, जिन से उन का शरीर गलने लगा, और अब्रहा 
सहित उस की सेना का विनाश कर दिया गया। 
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» आयत 2 में बताया गया है कि कैसे उस की चाल असफल हो गई। 


» आयत 3,4 में अल्लाह के अपने घर की रक्षा करने और आयत 5 में 
आक्रमणकारियों के बुरे अन्त की चर्चा है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०७५-5०।८/४७४४ ५४ ०-ठ0ल्‍न..हल88ह8.8ह8।त+६ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। ***_ऑ 


।. क्‍या तुम नहीं जानते कि तेरे ०० आधी लक है. 
पालनहार ने हाथी वालों के साथ क्‍या 
किया! 

2. क्‍या उस ने उन की चाल को विफल ४७:2४ ८५०2-०५: 
नहीं कर दिया। 

3, और उन पर पंक्षियों के दल भेजे! (७०४४०) 

4. जो उन पर पकी कंकरी के पत्थर ६७८४४) ५७ >67%9 
फेंक रहे थे। 

5. तो उन को ऐसा कर दिया जैसे खाने ४९४ ७०४४५ 
का भूसा।/! 


। (-5) इस सूरह का लक्ष्य यह बताना है कि कॉंबा को आकर्मण से बचाने के 
लिये तम्हारे देवी देवता कछ काम न आये।| करैश के प्रमखों ने अल्लाह हीं 
से दुआ की थी और उन पर इस का इतना प्रभाव पड़ा था कि कई वर्षों तक 
साधारण नागरिकों तक ने भी अल्लाह के सिवा किसी की प॒जा नहीं की थी। 
यह बात नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम की पैदाइश से कुछ पहले की थी 
और वहाँ बहुत सारे लोग अभी जीवित थे जिन्होंने यह चित्र अपने नेत्रों से देखा 
था। अतः उन से यह कहा जा रहा है कि मुहम्मद सलल्‍्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम 
जो आमंत्रण दे रहे हैं बह यही तो है कि अल्लाह के सिबाय किसी की पूजा न 
की जाये, और इस को दबाने का परिणाम वहीं हों सकता है जो हाथी वालों 
का हुआ। (इब्ने कसीर) 





सूरह क्रैश के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 4 आयतें हैं| 


० इस में मक्का के कबीले ((क्रैश)) की चचा के कारण इस का यह 
नाम रखा गया है। ! 


» इस की आयत व से 3 तक में मक्का के वासी क्रैश के अपनी 
व्यापारिक यात्रा से प्रेम रखने के कारण जो यात्रा वह निर्भय और 
शान्त रह कर किया करते थे क्योंकि कॉबा के निवासी थे उन से 
कहा जा रहा है कि वह केबल इस घर के स्वामी अल्लाह ही की बंदना 
(उपासना) करें| 


« आयत 4 में इस का कारण बताया गया है कि यह जीविका और 
शान्ति जो तुम्हें प्राप्त है बह अल्लाह ही का प्रदान है। इस लिये तुम्हें 
उस का आभारी होना चाहिये और मात्र उसी की इबादत (बंदना) 
करनी चाहिये। 


। इस सूरह के अर्थ को समझने के लिये यह जानना जरूरी है कि क्रैश जाति 
नबी माह अलैहि व सलल्‍लम) के पूर्वज कुसई पृत्र किलाब के युग में 
"हिजाज" में हुई थी। उन्होंने सब को मक्का में एकत्र किया और अपनी 
सुनिती से एक राज्य की स्थापना की। और हाजियोँ की सेवा की ऐसी व्यवस्था 
की कि पूरी अरब जातियोँ और क्षेत्रों में उन का अच्छा प्रभाव पड़ा। कूसई 
के बाद उन के चार पत्रों में राज्य पद बिभाजित हो गये। परन्तु उन में 
अब्द मनाफ का नाम अधिक प्रसिद्ध हुआ। और उन के चार पुत्रों में से नबी 
(सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) के दादा अब्दुल मृत्तलिब के पिता हाशिम ने 
सब से पहले यह सोचा किः अन्तरीष्ट्रीय व्यापार में भाग लिया जाये, जिस के 
कारण क्रैश का संबंध अनेक देशों और सभ्यताओं से हो गया। मक्का अरब 
द्वीप का व्यापारिक केंद्र बन गया| और अब्रहा की पराजय ने क्रैश की मान 
मयादा और अधिक कर दी। इसलिये सूरह के चार वाक्यों में करैश से मात्र 
इतना ही कहा गया है कि जब तुम इस घर (कॉबा) को मूर्तियों का नहीं 
अल्लाह का घर मानते हो कि वह अल्लाह ही है जिस ने इस घर के कारण 
शांती प्रदान की और तुम्हारे व्यापार को यह उन्‍नती दी, तथा तुम्हें भुखमरी 
से बचाया तो तुम्हें भी मात्र उसी की पूजा उपासना करनी चाहिये। 
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अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


फडण ७०४० 40 १---...६ 
कुपाशील तथा दयाबान्‌ है। २9 


।. क्रैश के स्वभाव बनाने के कारण। 0 ह४५९) 

2. उन के जाड़े तथा गर्मी की यात्रा का 8,८8) रे: 0५) 
स्वभाव बनाने के कारण[ 

3. उन्हें चाहिये कि इस घर (कॉबा) के (मल (7 की 
प्रभ की पूजा करें|” 

4. जिस नें उन्हें भख में खिलाया तथा $४72//%7 7 ४:थ5 


डर से निडर कर दिया। 


। (-2) गर्मी और जाड़े की यात्रा से अभिप्राय गर्मी के समय क्रैश की व्यापारिक 
यात्रा है जो शाम और फलस्तीन की ओर होती थी। और जाड़े के समय वे 
दक्षिण अरब की यात्रा करते थे जो गर्म क्षेत्र है| 

इस घर से अभिप्रायः कॉबा है| अर्थ यह है कि यह सविधा उन्हें इसी घर के 
कारण प्राप्त हुई। और बह स्वंय यह मानते हैं कि 360 मूर्तियाँ उन की रब नहीं 
हैं जिन की पजा कर रहे हैं। उन का रब (पालनहार) वहीं है जिस ने उन को 
अब्रहा के आकमण से बचाया। और उस युग में जब अरब की प्रत्येक दिशा 
में अशान्ति का राज्य था मात्र इसी घर के कारण इस नगर में शान्ति हैं। और 
तम इसी घर के निवासी होने के कारण निश्चिन्त हो कर व्यापारिक यात्रायें 
कर रहे हो, और सख स॒विधा के साथ रहते हो। क्योंकि काबे के प्रबन्धक और 
सेवक होने के कारण ही लोग करेश का आदर करते थे। तो उन्हें स्मरण कराया 
जा रहा है कि फिर तुम्हारा कर्त्तव्य है कि केबल उसी की उपासना करो। 


[ 
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स्रह माऊन के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 7 आयतें हैं| 





* इस सूरह की अन्तिम आयत में ((माऊन)) शब्द आने के कारण इस 
का यह नाम रखा गया है| जिस का अर्थ है लोगों को देने की साधारण 
आवश्यकता की चीज़ें। “ 


आयत | में उस के आचरण पर बिचार करने के लिये कहा गया है जो 
प्रलय के दिन के प्रतिफल को नहीं मानता। 

आय 2 में यह बताया गया है कि ऐसा ही व्यक्ति समाज के अनाथों 
तथा निर्धनों की कोई सहायता नहीं करता। और उन के साथ बुरा 
व्यवहार करता है। 

०» आयत 4 से 6 तक में उन की निन्‍दा की गई है जो नमाज पढ़ने में 
आलसी होते हैं। और दिखावे के लिये नमाज़ पढ़ते हैं| 


* और आयत 7 में उन की कंजूसी पर पकड़ की गई है। 


$ 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


५०४)७४४)४॥५-----५ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। ४७७ 


।. (है नबी) क्‍या तुम ने उसे देखा ५ 6:2, 0४७४१ २४५ | 
जो प्रतिकार (बदले) के दिन को 
झुठलाता है! 

2. यही वह है जो अनाथ (यतीम) को ह2260580॥5 


धक्का देता है। 


3. और गरीब के लिये भोजन देने पर 
नहीं उभारता।”' 


१.४(०५ कक | अं हो पे ही ्ः कला धूल 
हा] («१ 





। इस सूरह का बिषय यह बताना है कि परलोक पर ईमान न रखना किस प्रकार 
का आचरण और स्वभाव पैदा करता है| कस कक 
2 (2-3) इन आयतों में उन काफिरों (अधर्मियों) की दशा बताई गई है जो 
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4. विनाश है उन नमाजियों के लिये! ४.४0 

5. जो अपनी नमाज से अचेत हैं| ५:५४ ८८7 

6. और जो दिखावे (आडंबर) के लिये 55972 # ०४ 
करते हैं| 

7. तथा माअन (प्रयोग में आने बाली ५::2०॥८५८४; 


मामूली चीज़) भी माँगने से नहीं देते| 


परलोक का इन्कार करते हैं| 

॥ इन आयतों में उन मुनाफिकों (द्रय वादियों) की दशा का वर्णन किया गया है 
जो ऊपर से मुसलमान हैं परन्तु उन के दिलों में परलोक और प्रतिकार का 
बिश्वास नहीं है| 

इन दोनों प्रकारों के आचरण और स्वभाव को बयान करने से अभिप्राय यह 
बताना है कि: इन्सान मैं सदाचार की भावना परलोक पर विश्वास के बिना 
उत्पन्न नहीं हों सकती। और इस्लाम प्रलोंक का सहीह विश्वास दे कर इन्सानों 
में अनाथों और गरीबों की सहायता की भावना पैदा करता है और उसे उदार 
तथा परोपकारी बनाता है। 

2 आयत नं* 7 में मामूली चीज के लिये (माअन) शब्द का प्रयोग हुआ है| जिस का 
अर्थ है साधारण माँगने के सामानः जैसे पानी, आग, नमक, डोल आदि। और 
आयत का अभिप्राय यह है कि: आखिरत का इन्कार किसी व्यक्ति को इतना 
तंग दिल बना देता है किः बह साधारण उपकार के लिये भी तैयार नहीं होता। 
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सूरह कौसर/? - 08 


सूरह कौसर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 3 आयतें हैं| 





० इस की प्रथम आयत में "कौसर" शब्द आया है जिस का अर्थ हैः गाता तसी 
भलाईयाँ| और जन्नत के अन्दर एक नहर का नाम भी है| इस लिये इस 
का नाम "सरह कौसर" है| /' 

० इस की आयत । में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को बहुत सी 
भलाईयाँ प्रदान किये जाने की शुभ सूचना दी गई है। 


» और आयत 2 में आप (सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को इस प्रदान पर 
नमाज़ पढ़ते रहने तथा कुबानी करने का आदेश दिया गया है| 


» आयत 3 में आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को दिलासा दी गई है 
कि जो आप के शत्रु हैं बह आप का कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे बल्कि बह 
स्वयं बहुत बड़ी भलाई से वंचित रह जायेंगे। 


० हदीस में है कि आइशा (रजियल्लाह अन्हा) ने कहा कि कौसर एक नहर है 
जो तुम्हारे नबी को प्रदान की गई है| जिस के दोनों किनारे मोती के और 
बर्तन आकाश के तारों की संख्या के समान हैं| (सहीह ब॒ख़ारीः 4965) 


। यह सूरह मक्का में उस समय उतरी जब मक्का वासियों व ने नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम) को इसलिये अपनी जाति से अलग कर दिया कि आप ने उन 
की मूर्तिपजा की परम्परा का खण्डन किया। और नबी होने से पहले आप की 
जो जाति में मान मर्यादा थी बह नहीं रह गई। 
आप अपने थोड़े से साथियों के साथ निस्सहाय हो कर रह गये थे। इसी बीच आप 
के एक पुत्र का निधन हो गया था जिस पर मूर्ति पृजकों ने खुशियाँ मनाई| और 
कहा कि मुहम्मद के कोई पत्र नहीं। बह निर्मल हों गया और उस के निधन के 
बाद उस का कोई नाम लेबा नहीं रह जायेगा। ऐसे हृदय विदारक क्षणों में आप 
को यह शुभ सूचना दी गई कि आप निराश न हों आप के श्र ही निर्मुल होंगे। 
यह शुभ सूचना और भविष्य वाणी कुआन ने उस समय दी जब कोई यह सोच 
3४ सकता था कि ऐसा हो जाना संभव है। परन्तु कुछ ही वर्षों बाद ऐसा 

त॑न हुआ कि मक्का के अनेकेश्वर बादियों का कोई सहायक नहीं रह गया। 

और उन्हें विवश हो कर हथियार डाल देने पड़े। और फिर आप के शत्रुओं का 

कोई नाम लेवा नहीं रह गया। इस के विपरीत आज भी करोड़ों मुसलमान आप 
से संबंध पर गर्ब करते हैं, और आप पर दरूद भेजते हैं| 
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० और इब्ने अब्बास (रजियल्लाह अन्हुमा) ने कहा कि कौसर वह भलाईयाँ 


, 


हम 


3. 


] 


[जे 


पक 


हैं जो अल्लाह ने आप (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्‍्लम) को प्रदान की हैं| 
(सहीह बुख़ारीः 4966) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


( /! कल (तनमन ब 2०7! | ; | ३............>्नूँ 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। कलण 2४०4५ 
(है नबी!) हम ने तुम को कौसर 6:28॥00:/86 
प्रदान किया है|! 
तो तुम अपने पालनहार के लिये ९४;2:)0.5 
नमाज़ पढ़ो तथा बलि दो। 
निः संदेह तुम्हारा शत्रु ही बे नाम 2/70)|442/40)] 


निशान है|?! 


कौसर का अर्थ हैं: असीम तथा अपार शुभ। 


और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) ने फरमाया कि कौसर एक हौज 
(जलाशय) है जो मुझे परलोक में प्रदान किया जायेगा। जब प्रत्येक व्यक्ति 
प्यास प्यास कर रहा होगा और आप की उम्मत आप के पास आयेगी, आप 
पहले ही से बहाँ उपस्थित होंगे और आप उन्हें उस से पिलायेंगे जिस का जल 
दूध से उजला और मधु से अधिक मधुर होगा। उस की भूमी कस्तूरी होगी, उस 
की सीमा और बर्तनों का सविस्तार वर्णन हदीसों में आया है। 
इस आयत में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) और आप के माध्यम से सभी 
मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जब शुभ तुम्हारे पालनहार ही ने प्रदान किये 
हैं तो तुम भी मात्र उसी की पुजा करो और बली भी उसी के लिये दो। मूर्ति 
पुजकों की भाँति देवी देवताओं की प॒जा अर्चना न करों और न उन के लिये 
बलि दो। वह तुम्हे कोई शुभ लाभ और हानि देने का सामथ्य नहीं रखते। 
आयत नं* 3 में "अबृतर* का शब्द प्रयोग हुआ है| जिस का अर्थ हैः जड़ से 
अलग कर देना जिस के बाद कोई पेड़ सूख जाता है। और इस शब्द का प्रयोग 
उस के लिये भी किया जाता है जो अपनी जाति से अलग हो जाये, या जिस का 
कोई पुत्र जीवित न रह जाये, और उस के निधन के बाद उस का कोई नाम 
लेवा न हो। इस आयत में जो भविष्य वाणी की गई है वह सत्य सिद्ध हो कर 
पुरे मानव संसार को इस्लाम और कुआन पर विचार करने के लिये बाध्य कर 
रही है। (इब्ने कसीर) 


09 - सूरह काफिझून भाग -30 / ]29रन | (०४ ०७ ४०३१७० - ४४ 


सूरह काफिरून के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 6 आयतें हैं। 





० इस की प्रथम आयत में ((काफिरून)) शब्द आने के कारण इस का यह 
नाम रखा गया है|”! 

० आयत । में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को निर्देश दिया गया है 
कि काफिरों से कह दें कि वंदना (उपासना) के विषय में मुझ में और 
तुम में क्‍या अन्तर है! 

» आयत 4 से 5 तक में यह ऐलान है कि दीन (धर्म) के विषय में कोई 
समझौता और उदारता असंभव है। 

» आयत 6 में काफिरों के धर्म से अप्रसब्च (बिमुख) होने का ऐलान है। 

० हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) ने तवाफ की दो 
रकअत में यह सूरह और सूरह इख्लास पढ़ी थी। (सहीह मुस्लिम: 28) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


४ 4/ 20.20 'लनिली 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। 322) 


लि गह गत ही ४८४४४५४६०४ 
2. मैं उन (मूर्तियों) को नहीं पूजत्ता जिन्हें १८352:5८ 4 !:४९ 


। यह सूरह भी मक्‍की है| इस सूरह की भूमिका यह है कि मक्का में यद्यपि इस्लाम 
का कड़ा विरोध हो रहा था फिर भी अभी मूर्ति पुजक आप सज्नन्लाह अलैहि व 
सल्लम से निराश नहीं हये थे। और उन के प्रमुख किसी न किसी प्रकार आप को 
संधि के लिये तैयार कर रहे थे। और आप के पास समय समय से अनेक प्रस्ताव 
लेकर आया करते थे| अन्त में यह प्रस्ताव लेकर आये किः एक बर्ष आप हमारे 
पुजितों (लात, उज्जा आदि) की पूजा करें, और एक वर्ष हम आप के पुज्य 
की पूजा करें। और इसी पर संधि हो जाये। उसी समय यह सूरह अवतीर्ण हुई, 
और सदा के लिये बता दिया गया कि दीन में कोई समझौता नहीं हों सकता है। 
इसीलिये हदीस में इसे शिक से रक्षा की सूरह कहा गया है। 
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तुम पजते हो। 

3. और न तुम उसे पूजते हो जिसे मैं 82८27 255/27:% 
पुजता हैं| 

4. और न मैं उसे प॒जुँगा जिसे तुम पुजते ह/५७५४.७४५५ 
हो 

5. और न तुम उसे पजोगे जिसे मैं कै की 2००६४ ०५ 
पुजता हूँ| 

6. तुम्हारे ता तुम्हारा धर्म, तथा मेरे 6:68 3: 2:90 


लिये मेरा धर्म है।' 


। (-6) पूरी सरह का भावार्थ यह है कि इस्लाम में वही ईमान (विश्वास) मान्य 
है जो पर्ण तौहीद (एकेश्वरबाद) के साथ हों, अर्थात अल्लाह के अस्तित्व तथा 
गुणों और उस के अधिकारों में किसी को साझी न बनाया जाये। कुअआन की 

शक्षानुसतार जो अल्लाह को नहीं मानता, और जो मानता है परन्तु उस के साथ 
देवी देवताओं को भी मानता है तो दोनों में कोई अन्तर नहीं। उस के विशेष 
गुणों कों किसी अन्य में मानना उस को न मानने के ही बराबर है और दोनों 
ही काफिर हैं। (देखिये: उम्मुल किताब, मौलाना आज़ाद) 


0 - सूरह नख्र 


सूरह नम्न! - ॥॥0 " 9 ६7% /2 00067 के ४ पक 


स्रह नस््र के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 3 आयतें हैं| 





» इस सूरह में ((नस्र)) शब्द आने के कारण, जिस का अर्थ सहायता है, 
इस का यह नाम रखा गया है| !' 


& के की आयत । में अल्लाह की सहायता आने तथा मक्का की विजय की 
चची है। 


० आयत 2 में लोगों के समुहों में इस्लाम लाने की चची है। 


» आयत 3 में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) को अल्लाह का यह प्रदान 
प्राप्त होने पर उस की और अधिक प्रशंसा तथा पवित्रता गान का निर्देश 
दिया गया है। 

० हदीस में है कि इस सूरह के उतरने के पश्चात्‌ आप (सल्लल्लाह अलैहि 
व सलल्‍्लम) अपनी नमाज़ (के रुकूुअ और सजदे) में अधिकतर ((सुब्हानका 
रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहम्मगफिर ली)) पढ़ा करते थे। (सहीह बुख़ारीः 
4967, 4968) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


पड ७:५४ ०-..0क्‍२क्‍क्‍.....६ 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| # ० 
, (है नबी !) जब जल्लाह की सहायता ४ की १//५६४ ;] 





एंव विजय आ जाये 


। अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजियल्लाहु 2३३ से रिवायत है कि यह कुआन की 
अन्तिम सूरह है जो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) पर उतरी। इस सूरह 
में नबी सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम को भविष्य वाणी के रूप में बताया गया 
है कि जब इस्लाम की पूर्ण विजय हो जाये, और लोग समूहों हों के साथ इस्लाम 
में प्रवेश करने लगें तो आप अल्लाह की हम्द (प्रशंसा) और तस्बीह (पवित्रता 
का वर्णन) करने में लग जायें। और उस से क्षमा माँगते रहें। 
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] 


पल 


और तुम लोगों को अल्लाह के धर्म में | डे 3) :255५ ८६८75; 
दल के दल प्रवेश करते देख लो॥|- 

तो अपने पालनहार की प्रशंसा के ७52४४॥%0:5:3:%४ 
साथ उस की पवित्रता का वर्णन 

करो|। और उस से क्षमा माँगो, 

निःसंदेह वह बड़ा क्षमी है।” 


(]-2) इस में विजय का अर्थ वह निणायक विजय है जिस के बाद कोई शक्ति 


इस्लाम का सामना करने के योग्य नहीं रह जायेगी। और यह स्थिति सन्‌ 8 
(हिज्री) की है जब मक्का विजय हो गया। अरब के कोने कोने से प्रतिनिधि 
मंडल सूजुत्लाह [ललाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) की सेवा में उपस्थित हो कर 
इस्लाम लाने लगे। और सन्‌ 0 (हिज्री) में जब आप (हज्जतुल बदाअ) (अर्थातः 
अन्तिम हज्ज) के लिये गये तो उस समय पूरा अरब इस्लाम के आधीन आ चुका 
था और देश में कोई मुश्रिक (मूर्ति पुजक) नहीं रह गया था। 

इस आयत में नबीं न अलैहि ब सलल्‍लम) से कहा गया है कि इतना 
बड़ा काम आप ने अल्लाह की दया से पूरा किया है, इस के लिये उस की 
प्रशंसा और पवित्रता का वर्णन तथा उस की कृतज्ञता व्यक्त करें। इस में सभी 
के लिये यह शिक्षा है कि कोई पुण्य कार्य अल्लाह की दया के बिना नहीं होता। 
इसलिये उस पर घमंड नहीं करना चार्िये। 


 - सूरह तश्बत 





सूरह तब्नत के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 5 आयतें हैं| 


» इस की आयत | में (तब्बत) शब्द आने के कारण इस का नाम (सूरह 
तब्बत) है। जिस का अर्थ तबाह होना है।”' 


०» आयत | से 3 तक में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के शत्र अब 
लहब के बुरे परिणाम से सूचित किया गया है| 


» आयत 4 और 5 में उस की पत्नी के शिक्षाप्रद परिणाम का दृश्य दिखाया 
गया है जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) से बैर रखने में अपने 
पति के साथ थी। 


० हदीस में है कि जब नबी (सलल्‍्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को आदेश 
दिया गया कि आप अपने समीप के परिजनों को डरायें तो आप ने सफा 
(पर्वत) पर चढ़ कर पुकारा। और जब सब आ गये, तो कहाः यदि मैं तुम 
से कहूँ कि इस पर्वत के पीछे एक सेना है जो तुम पर सवेरे या संध्या को 
धावा बोल देगी तो तुम मानोंगे! सब ने कहा: हाँ। हम ने कभी आप को 
झूठ बोलते नहीं देखा। आप ने कहाः मैं तुम्हें अपने सामने की दुखदायी 


। यह सूरह आरंभिक मक्‍की सूरतों में से है। इब्ने अब्बास (रजियल्लाह अन्हुमा) 
से रिवायत है कि जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को यह आदेश 
दिया गया कि आप समीप बर्ती संबंधियों को अल्लाह से डरायें, तो आप सफा 
"पहाड़ी" पर गये, और पुकाराः “हाय भोर की आपदा|" यह सुन कर क्रैश के 
सभी परिवार जन एकत्र हो गये। तब आप ने कहाः यदि मैं तुम से कहूँ कि इस 
पर्बत के पीछे एक सेना है जो तुम पर आकमण करने को तैयार है तो तुम मेरी 
बात मानोगे! सब ने कहाः हाँ। हम ने कभी आप से झठ नहीं आजमाया। आप 
ने फरमायाः मैं तुम्हें आग (नर्क) की बड़ी यातना से सावधान करता हूँ। इस 
पर किसी के कुछ बोलने से पहले आप के चचा "अबु लहब" ने कहाः तुम्हारा 
सत्यानास हो! क्‍या हमें इसी लिये एकत्र किया है? 
और एक रिवायत यह भी है कि उस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम को 
मारने के लिये पत्थर उठाया, इसी पर यह सूरह उतारी गई। (देखिये: सहीह 
बुखारीः 497], और सहीह मुस्लिमः 208) 
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यातना से डरा रहा हूँ। इस पर अब जहल ने कहाः तुम्हारा नाश हो! 
क्या इसी लिये हम को एकत्र किया है। इसी पर यह सरह अबतरित हुई 
(सहीह बुख़ारीः 497) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


4॥४६०४)४।७-....0" "५ 
कुपाशील तथा दयाबान्‌ है। कक आल 


). अबु लहब के दोनों हाथ नाश हो गये, 0६8५४ ७/5:2: 
और वह स्वंय भी नाश हो गया।!' 

2. उस का धन तथा जो उस्त ने कमाया $ ०.३5 ४:55 ४: 
उस के काम नहीं आया। 

3. बह शीघ्र लावा फेंकती आग में ४५४ ८/$१४ ७८०८ 
जायेगा।*' 

4. तथा उस की पत्नी भी, जो ईंधन “कब ६:3४ 2): 


। अबु लहब का अर्थः ज्वाला मुखी है| बह अति सुंदर और गोरा था| उस का नाम 
वास्तव में है ल उज्जा" था, अर्थातः उज्जा का भक्त और दास। 
उज्जा" उन की एक देवी का नाम था। परन्तु वह अब लहब के नाम से जाना 
जाता था। इसलिये कऔन ने उस का यही नाम प्रयोग किया है और इस में उस 
के नक की ज्वाला में पड़ने का संकेत भी है| 

2 (-2) यह आयतें उस की इस्लाम को दबाने की योजना के विफल हो जाने की 
भविष्यवाणी हैं। और संसार ने देखा कि अभी इन आयतों के उतरे कुछ वर्ष ही 
हुये थे कि "बद्र" की लड़ाई में मक्के के बड़े बड़े बीर प्रमुख मारे गये। और "अब 
लहब" को इस ख़बर से इतना दुःख हुआ कि इस के सातवें दिन मर गया। और 
मरा भी ऐसे कि उसे मलगिनानत पस्ततले (प्लेग जैस्ला कोई रोग) की बीमारी 
लग गई। और छुत के भय से उसे अलग फेंक दिया गया। कोई उस के पास नहीं 
जाता था। म॒त्य के बाद भी तीन दिन तक उस का शव पड़ा रहा|। और जब उस 
में गंध होने लगी तो उसे दूर से लकड़ी से एक गढ़े में डाल दिया गया। और 
ऊपर से मिट्ठी और पत्थर डाल दिये गये| और कुआन की यह भविष्यवाणी पूरी 
हुई। और जैसा कि आयत नं* 2 में कहा गया उस का धन और उस की कमाई 
उस के कुछ काम नहीं आईं। उस की कमाई से उद्देश्य अधिकतर भाष्यकारों ने 
"उस की संतान" लिया है| जैसा कि सहीह हदीसों में आया है कि तम्हारी संतान 
तम्हारी उत्तम कमाई है| 


 - सूरह तश्बत भाग -30 / 296 ५ ४“ «८८ ४४०३० - 


5. 


] 


लिये फिरती है। 
उस की गर्दन में मुँज की रस्सी &५--+८४०)७ ७५०5 3 
होगी। 


(-5) अब लहब की पत्नी का नाम "अरबा" था। और उस की उपाधि 


(कुनियत) "उम्मे जमील" थी| आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) की शज्रता 
में किसी प्रकार कम न थी। 

लकड़ी लादने का अर्थ भाष्य कारों ने अनेक किया है| परन्त इस का अर्थ उस 
को अपमानित करना है। या पापों का बोझ लाद रखने के अर्थ में है। 

बह सोने का हार पहनती थी और "लात" तथा "उज़्जा" की शपथ ले कर -यह 
दोनों उन की देवियों के नाम हैं- कहा करती थी कि महम्मद के विरोध में 
यह मुल्यवान हार भी बेच कर खर्च कर दँगी। अतः यह कहा गया है कि आज 
तो बह एक धन्यवान व्यक्ति की पत्नी है| उस के गले में बहुमूल्य हार पड़ा 
हुआ है परन्तु आखिरत में बह ईंधन ढोने वाली लॉडी की तरह होगी। गले में 
आभूषण के बदले बटी हुईं मुंज की रस्सी पड़ी होगी। जैसी रस्सी ईंधन ढोने 
वाली लॉडियों के गले में पड़ी होती है। और इस्लाम का यह चमत्कार ही तो है 
कि जिस "अबु लहब" और उस की पत्नी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 
से शत्रता की उन्हीं की औलादः "उतबा", "म॒अत्तब", तथा "दरह" ने इस्लाम 
स्वीकार कर लिया। 
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सूरह इख्लास”! - 2 


स्रह इछ्लास के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में + आयतें हैं| 





० इख्लास का अर्थ है अल्लाह की शुद्ध इबादत (बंदना) करना। इसी का 
दूसरा नाम तौहीद (अद्वैत) है, इस सूरह में तौहीद का वर्णन है, इसी लिये 
इस का यह नाम है| /' 


। यह सूरह मक्‍की सूरतों में से है। 
यद्यपि इस के उतरने से संबंधित रिवायत से लगता है कि यह सूरह मदीने में 
उस समय उतरी जब मदीने के यहूदियों ने आप से प्रश्न किया कि बताइये 
कि बह पालनहार कैसा है जिस ने आप को भेजा है! या यह कि "नजरान" के 
ईसाईयों ने इसी प्रकार का प्रश्न किया कि बह कैसा है, और किस धातु का 
जग हुआ है। तो यह सूरह उतरी। परन्तु सब से पहले यह प्रश्न स्वयं मक्का 
गरों ने हीं किया था| इसलिये इसे मक्का में उतरने बाली आरम्भिक सूरतों 
में गणना किया जाता है| 
इस का नाम "सरह इस्लास" है| इछ्लास का अर्थ हैः अल्लाह पर ऐसे ईमान लाना 
कि उस के अस्तित्व और गणों में किसी की साझेदारी की कोई आभा (झलक) न 
पाई जाये। और इसी को तौहींदे खालिस (निर्मल ऐकेश्वरवाद) कहते हैं। 
जहाँ तक अल्लाह को मानने की बात है तो संसार ने सदा उस को माना है 
परन्तु वास्तव में इस मानने में ऐसा मिश्रण भी किया है कि मानना और न 
मानना दोनों बराबर हों कर रह गये हैं। तौहींद को उजागर करने के लिये 
अल्लाह ने बराबर नबी भेजे परन्तु इन्सान बार बार इस तथ्य को खोता रहा। 
आदरणीय इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने तौहींद (ऐकेश्वरबाद) के लिये प्रस्थान 
किया, और अपने परिवार को एक बंजर बादी में बसाया कि बह मात्र एक 
अल्लाह की पूजा करेंगे। परन्तु उन्हीं के बंशज ने उन के बनाये तौहीद के केन्द्र 
अल्लाह के घर कॉबा को एक देव स्थल में बदल दिया। तथा अपने बनाये हुये 
देवताओं का अधिकार माने बिना अल्लाह के अधिकार को स्वीकार करने के 
लिये तैयार न थे। यह स्थिति मात्र मक्का वासियों की न थीं, ईसाई और 8 रद 
भी यद्नपि तौहींद के दावेदार थे फिर भी उन के यहाँ तीन पूज्यों: पिता, पृत्र 
पवबिगात्मा के योग से तौहींद बनी थी। यहूदियों के यहाँ भी अल्लाह का पृत्रः 
उजैर अवश्य था। कहीं पूज्य एक तो था परन्तु बहुत से देवी देवता भी उस के 
साथ पज्य थे। (देखिये: उम्मुल किताब) 
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० इस की आयत व,2 में अल्लाह के सकारात्मक गुणों को और आयत 3,4 
में नकारात्मक गुणों को बताया गया है ताकि धर्मों और जातियों में जिस 
राह से शिक आया है उसे रोका जा सके। हदीस में है कि अल्लाह ने कहा 
कि मनुष्य ने मुझे झुठला दिया। और यह उस के लिये योग्य नहीं था। 
ओर मुझे गाली दी, और यह उस के लिये योग्य नहीं था। उस का का 
झुठलाना उस का यह कहना है कि अल्लाह ने जैसे मुझे प्रथम बार चैदा 
किया है दोबारा नहीं पैदा कर सकेगा। जब कि प्रथम बार पैदा करना 
मेरे लिये दोबारा पैदा करने से सरल नहीं था। और उस का मझे गाली 
देना यह है कि उस ने कहा कि अल्लाह के संतान है| जब कि मैं अकेला 
निर्षेक्ष हें। न मेरी कोई संतान है और न मैं किसी की संतान हूँ। और न 
कोई मेरा समकक्ष है| (सहीह बुखारी- 4974) 

० सहीह हदीस में है कि यह सरह तिहाई कुअआन के बराबर है| (सहीह 
बुखारीः 505, सहीह मुस्लिमः 8) 


» एक दूसरी हदीस में है कि एक व्यक्ति ने कहा कि, है अल्लाह के रसूल! 
मैं इस सूरह से प्रेम करता हूँ। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने 
फरमायाः तुम्हें इस का प्रेम स्वर्ग में प्रवेश करा देगा। (सहीह बुख़ारीः 
774) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०>2००८),५। । 

कृपाशील तथा दयावान्‌ है। ह४ ४५ :४७५७७७४छा ७ 

।. (हे ईश दुत।) कह दोः अल्लाह 882/9/: १६ 
अकेला है|! 


। आयत नं* । में "अहद" शब्द का प्रयोग हुआ है जिस का अर्थ हैः उस के अस्तित्व 
एंब गुणों में कोई साझी नहीं है| यहाँ "अहद" शब्द का प्रयोग यह बताने के लिये 
किया गया है कि बह अकेला है| बह बुक्ष के समान एक नहीं है जिस के अनेक 
शाखायें होती हैं। 
आयत नं* 2 मे "समद” शब्द का प्रयोग हुआ है जिस का अर्थ हैः अब्नण होना। 
अर्थात जिस में कोई छिद्र न हो जिस से कुछ निकले, या बह किसी से निकले।| 
और आयत नं* 3 इसी अर्थ की व्याख्या करती है कि न उस की कोई संतान है 
और न बह किसी की संतान है| 
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2. अल्लाह निःछिद्र है| &५८5॥4४ 

3. न उस की कोई संतान है, और न 609 2:3 5025] 
बह किसी की संतान है| 

4. और न उस के बराबर कोई है|! & ५»॥५४ ४ १५०४५ 


॥ इस आयत में यह बताया गया है कि उस की प्रतिमा तथा उस के बराबर और 
सम्तुल्य कोई नहीं है| उस के कर्म, गुण, और अधिकार में कोई किसी रूप में 
बराबर नहीं। न उस की कोई जाति है न परिवार। 
इन आयतों में कआन उन बिपष्यों को जो जातियों के तौहीद से फिसलने का 
कारण बने उसे अनेक रूप में बर्णित करता है। और देवियों और देवताओं के 
विवाहों और उन के पत्र और पौंत्रों का जो विवरण देव मालाबों में मिलता 
कुअआन ने उसी का खण्डन किया है। 
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सूरह फू्लक! - ॥3 


सूरह फलक के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्‍की है, इस में 5 आयतें हैं| 





# इस की प्रथम आयत में ((फलक )) शब्द आने के कारण, जिस का अर्थ 
भोर है, इस का यह नाम रखा गया है|? 


। सूरह “फलक" और सरह "नास" को मिला कर के 282 जतैन" कहा जाता है| 
जब यह दोनों सूरतें उतरीं तो नबी सलल्‍्लल्लाहु अर्लहि व सल्‍लम ने फरमायाः 
आज की रात्री में मुझ पर कुछ ऐसी आयतें उतरी हैं जिन के समान मैं ने कभी 
नहीं देखी। (मुस्लिम: 4) | 
इसी प्रकार इब्ने आबिस जुहनी (रजियल्लाह अन्हु) से आप ने फरमाया किः मैं 
तुम्हें उत्तम यंत्र न बताऊँ जिस के द्वारा शरण (पनाह) माँगी जाती है! और 
आप ने यह दोनों सूरतें बतायीं, और कहा कि यह "मुअव्वज़तैन" अर्थात शरण 
माँगने के लिये दो सूरतें हैं। (देखिये: सहीह नसईः 5020) 
जब नज्री (सल्लल्लाह अलैंहि व सल्‍लम) पर जादू किया गया जिस का प्रभाव 
यह (52 आप घलते जा रहे थे, किसी काम को सोचते कि कर लिया है, 
और किया नहीं होता था, किसी वस्तु को देखा है जब कि देखा नहीं होता था। 
परन्तु जादू का यह प्रभाव आप के व्यक्तिगत जीवन तक हीं सीमित था। 
एक दिन नबी को अलैहि व सल्‍लम) अपनी पत्नी "आइशा" (रजियल्लाहु 
अन्हा) के पास थे कि सो गये, और जागे तो उन को बताया की दो व्यक्ति 
(फरिश्ते) मेरे पास आये, एक सिराहने की ओर था, और दूसरा पैताने की 
और। एक ने पुछाः इन्हें क्या हुआ है! दूसरे ने उत्तर दियाः इन पर जादू हुआ 
है। उस ने पछाः किस ने किया है! उत्तर दियाः "लबीद बिन आसम" ने। पूछाः 
किस वस्तु में किया है। उत्तर दियाः कंघी, बाल और नर खजूर के खोशे में। 
पुछाः बह कहाँ है! उत्तर दियाः बनी जुरैक के क॒वें की तह में पत्थर के नीचे है। 
इस के बाद आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) ने अली, अम्मार और जुबैर 
(रजियल्लाह &< 82. को भेजा, फिर आप भी वहाँ आ गये, पानी निकाला 
गया, फिर जादू कि में कंधी के दाँतों और बालों के साथ एक ताँत में ग्यारह 
गाँठ लगी हुई थीं। और मोम का एक पुतला था जिस में सुईयाँ चुभोई हुई थीं। 
आदर्णीय जिब्रील (अलैहिस्सलाम) ने आ कर बताया कि: आप "मुअव्वज़तैन" 
पढ़ें। और जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे थे उसी के साथ एक एक गाँठ खुलती 
और पुतले से एक एक सुई निकलती जा रहीं थी, और अन्त के साथ हीं आप 
जादू से इस प्रकार निकल गये जैसे कोई बंधा हुआ खुल जाता है| (देखिये? सहीह 
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० इस की आयत | में यह शिक्षा दी गई है कि शरण उस से माँगो जिस 
के पालनहार होने की निशानी तुम रात दिन देख रहे हो। 


* आयत 2 हक से 5 तक में यह बताया गया है कि किन चीज़ों की बुराई से 
शरण माँगनी चाहिये। 


० हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने कहा कि इस रात 
मुझ पर कुछ ऐसी आयतें अबतरित हुईं हैँ जिन के समान आयतें कभी 
नहीं देखी गईं। बह यह सूरह, और इस के पश्चात्‌ की सूरह है। (सहीह 
मुस्लिमः 84) 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त 


22, 28.2 /" लकी. 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| कर 


. (है नबी!) कहों कि मैं भोर के 0७४ 2:5#९७ 
पालनहार की शरण लेता हूँ 

2. हर उस की बुराई से जिसे उस ने 5७४५४८० 
पैदा किया। 

3. तथा रात्री की बराई से जब उस का 0:6५ 22:25 
अंधेरा छा जाये।! 


लाने 5766, तथा सहीह मुस्लिम१ 289) 

आप ने "लबीद" को बुला लक छा, और उस ने अपना दोष स्वीकार कर 

लिया। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने उस को क्षमा कर दिया 
और फरमाया कि: अल्लाह ने मुझे स्वस्थ कर दिया है। 
हदीसों से यह सिद्ध होता है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) बराबर 
रात्री में सोते समय इन दोनों सूरतों को पढ़ कर अपने दोनों हाथों पर फँंकते 
फिर अपने दोनों हाथों को अपने पूरे शरीर पर फेरते थे। 
मानों अल्लाह तआला ने इन अन्तिम दो सूरतों द्वारा जादू और अन्य बुराईयों 
से बचाव का एक साधन भी दे दिया जो सदा मुसलमानों की जाद्‌ तंत्र आदि से 
रक्षा करता रहेगा। 

॥ (-3) इन में संबोधित तो नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) को किया गया 
है, परन्त आप के माध्यम से परे मसलमानों के लिये संबोधन है| शरण माँगने 
के लिये तीन बातें जरूरी हैं: () शरण माँगना। (2) जो शरण माँगता हो। 
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थै. 


तथा गांठ लगा कर उन में फैकने ५६ 2४॥४ ५ 
वालियों की बुराई से। 

तथा द्वेष करने वाले की बुराई से जब &४-८॥५.०४४०४ 
बह द्वेष करें|! 


जिस के भय से शरण माँगी जाती हों। और अपने को उस से बचाने के लिये 


इयर... 


दुसरे की सुरक्षा और शरण में जाना चाहता हो। फिर शरण बही माँगता है 
जो यह सोचता है कि: बह स्वंय अपनी रक्षा नहीं कर सकता, और अपनी रक्षा 
के लिये वह ऐसे व्यक्ति या अस्तित्व की शरण लेता है जिस के बारे में उस 
का यह विश्वास होता है कि वह उस की रक्षा कर सकता है| अब स्वभाविक 
नियमानुसार इस संसार में सुरक्षा किसी बस्तु या व्यक्ति से प्राप्त की जाती है 
जैसे धप से बचने के लिये पेड़ या भवन आदि की। परन्तु एक ख़तरा वह भी 
होता है जिस से रक्षा के लिये किसी अनदेखी शक्ति से शरण माँगी जाती है 
जो इस विश्व पर राज करती है। और वह उस की रक्षा अवश्य कर सकती 
है| यही दूसरे प्रकार की शरण है जो इन दोनों सूरतों में अभिप्रेत है| और कुआन 
में जहाँ भी अल्लाह की शरण लेने की चची है उस का अर्थ यही विशेष प्रकार 
की शरण है| और यह तौहीद पर विश्वास का अंश है| ऐसे ही शरण के लिये 
विश्वास हीन देवी देवताओं इत्यादि को पुकारना शिक और घोर पाप है। 
(4-5) इन दोनों आयतों में जादू और डाह की बराई से अल्लाह की शरण में 
आने की शिक्षा दी गई है। और डाह ऐसा रोग है जो किसी व्यक्ति का सर 
को हानि पहुँचाने के लिये तैयार कर देता है| और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) पर भी जादू डाह के कारण ही किया गया था। यहाँ ज्ञातव्य है कि 
इस्लाम ने जादू को अधर्म कहा है जिस से इन्सान के परलोक का विनाश हो 
जाता है| 
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सूरह नास”/- ॥4 


सूरह नास के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्‍की है, इस में 6 आयतें हैं| 





० इस में पाँच बार ((नास)) शब्द आने के कारण इस का यह नाम है| 
जिस का अर्थ इन्सान है|” 


० इस की आयत ॥ से 3 तक शरण देने वाले के गुण बताये गये हैं| 


» आयत 4 में जिस की बराई से पनाह (शरण) माँगी गई है उस के घातक 
शत्र होने से सावधान किया गया है। 


* आयत 5 में बताया गया है कि वह इन्सान के दिल पर आक्रमण करता हैं| 
» आयत 6 में सावधान किया गया है कि यह शत्रु जिब्च तथा इन्सान दोनों 


में होते हैं| 


० हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) हर रात जब बिस्तर 
पर जाते तो सूरह इख्लास और यह और इस के पहले की सूरह (अर्थातः 
फलक) पढ़ कर अपनी दोनों हथेलियाँ मिला कर उन पर फंकते, फिर 
जितना हो सके दोनों को अपने शरीर पर फेरते। सिर से आरंभ करते 
और फिर आगे के शरीर से गुज़ारते। ऐसा आप तीन बार करते थे। 
(सहीह बुखारी३ 639, 5748) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


पड ७37 40 6--०_...४ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। 2002 


।. (हे नबी!) कहो कि मैं इन्सानों के १ ०5॥ ४5% 
पालनहार की शरण में आता हैं| 

2. जो सारे इन्सानों का स्वामी है| ४४४20: 

3, जो सारे इन्सानों का पुज्य है| है (240, 


। यह सूरह मक्का में अवतरित हुई। 
2 (-3) यहाँ अल्लाह को उस के तीन गुणों के साथ याद कर के उस की शरण 


]4 - स्रह नास भाग -$0 >विडाव । 304 हु हल! हि 2, |; इन्‍ +- १६. 


4. भ्रम डालने वाले और छुप जाने वाले थै ४5॥ ४५८४६ ८० 
(राक्षस) की बुराई से। 

5. जो लोगों के दिलों में भ्रम डालता है ह5॥ ,१2<7 (/ ४-2 25%) 
रहता है| 

6. जो जिब्ों में से है, और मनुष्यों में से 6028३) (५ 
भी|? 


लेने की शिक्षा दी गई है। एक उस का सब मानव जाति पालनहार और स्वामी 


इकजन्‍्छ 


होना। दूसरे उस का सभी इन्सानों का अधिपति और शासक होना। तीसरे उस 
का इन्सानों का सत्य पुज्य होना। 

भावार्थ यह है कि उस अल्लाह की शरण माँगता हूँ जो इन्सानों का पालनहार 
शासक और पुज्य होने के कारण उन पर पूरा नियंत्रण और अधिकार रखता 
है| जो वास्तव में उस बुराई से इन्सानों को बचा सकता है जिस से स्वंय बचने 
और दूसरों को बचाने में सक्षम है उस के सिवा कोई है भी नहीं जो शरण दे 
सकता हो। 

(4-6) आयत नं* 4 में "वस्वास" शब्द का प्रयोग हुआ है। जिस का अर्थ हैः दिलों 
में ऐसी बुरी बातें डाल देना कि जिस के दिल में डाली जा रही हों उसे उस का 
ज्ञान भी न हो। 

और इसी प्रकार आयत नं* 4 में "ख़न्नास" का शब्द प्रयोग हुआ है| जिस का 
अर्थ हैः सुकड़ जाना, छुप जाना, पीछे हट जाना, धीरे धीरे किसी को बुराई के 
लिये तैयार करना आदि।| 

अर्थात्‌ दिलों में भ्रम डालने वाला, और सत्य के विरुद्ध मन में बुरी भावनायें 
उत्पन्न करने वाला। चाहे बह जिन्नों में से हो, अथवा मनुष्यों में से हो। इन 
सब के बुराइयों से हम अल्लाह की शरण लेते हैं जो हमारा स्वामी और सच्चा 
पुज्य हैं| 
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इस्लामी उमूर, औकाफ तथा दाबत और इशीद 
मंत्रालय, सऊदी अरब, जो किंग फहद क॒र्आन 
परिन्टिन्ग कम्पलेक्स, मदीना मुनव्वरा, पर निरिक्षक 
है, को कुर्आनन पाक और उस के अर्थों का हिन्दी 
अनुवाद और व्याख्या को छापते हुऐ अति प्रसन्नता 
हो रही है| बह अल्लाह तआला से दुआ करता है कि 
इस से लोगों को लाभ पहुँचे। और हरमैन शरीफन के 
सेवक किंग अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज आल सऊद 
को क॒र्आन पाक के प्रचार करने में उन के महान्‌ 
प्रयासों पर बहुत ही अच्छा प्रत्युपकार दे।| 
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अल्लाह 
की झहायता और 
तौफीक से कुरआन पाक 

का यह भाग, और उम्र के 
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अर्थों का अनुवाद इस्लामी उमर, पा | हे] 
औकाफ तथा दाबत और इ' & 


पा | ॥ मंत्रालय, सऊदी अरब के संरक्षण 
में, किंग फहद प्ररिन्टिन्ग 
कम्पलेक्स, :२ मुनच्बरा 
में, वर्ष 433 हिज्री 
हे 3... में छापा गया। 







छपाई के अधिकार किंग फहद कुआन परिन्टिन्ग 
कम्पलेक्स, मदीना मुनव्बरा, के लिये सुरक्षित हैं| 
प्रोच्ट बॉक्स नं> 62623 


एज तुप्ाक्ाटएाएएहि , ए0ए.5 
प्णाजिएा कै तुताह्याटपाएड एएफ.58 
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